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श्रीमत्काव्यतीर्थं पण्डित शिवशङ्कः | 
शर्मणा निर्मितम्‌ 
तेनेव संशोधितम्‌ . 
संस्क्ृताय्ये भाषाभ्यां समस्वितम्‌ 
अस्य अन्थस्याधिकारः श्रीमत्परोपकारिण्या सभया 
स्वाधीन एवं रक्षितः । 
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शा, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, साएडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और | 

| बृहदारण्यक ये दश उपनिषदे अतिप्राचीन और सुप्रसिद्ध हैं । सुख्यतया इनद्दी दशा 

! की संगति लगाने के लिये बादरायण व्यास ने वेदान्तं शाख रचा है । श्रीशङ्करः 

' चाये, थीरामानुजाचाये प्रश्वातियो ने इनकी इतनी प्रतिष्ठा की है कि इन दशां को 

| साक्षात्‌ वेद नाम से अपने अपने ग्रन्थों में पुकारते हैं ओर श्रति के प्रमाण की | 

| जहां २ आवश्यकता होती दै वहां २ इसके वाक्य दिखलाते हैँ । श्री स्वामी दया 

¦ नन्द्‌ सरस्वतीजी भी इनद्दी दशो को प्रमाणकोटि में मानगए हे, इन दर्शो में भी 

| बृहेदारण्यकोपानेषद्‌ अन्तिम दै । अन्यान्य उपनिषदों की अपेक्षा इसकी आकृति 

| | भी बड़ी दै, अतः इसका नाम वृहत्‌ और अरण्य झथोत्‌ वनमें नियमपूवेक इसका ` 

अध्ययन.-अध्यापन होता था अतः इसको आरण्यक कहते आए हैं । यजुर्वेद की , | 

यहद उपनिषद्‌ है । यजुर्वेद की अनेक शाखाए हैं । उनमें से माध्यन्दिन hs है 

| दो शाख्राओं में यह उपनिषद्‌ पाई जाती है. । इन दोनों सें किंचिन्मात्र द्‌ ५ 

| श्री शइराचांये ने काणव शाखा के पाठ के अनुसार ही भाष्य किया आर 

ब्दी उपनिषद्‌ सवैर प्रचालित हुईं | अभीतक जितनी उपनिषदे जहां कहीं क 

बहां २ काख शाखा के अंजुसार ही छपी हैं। अतः मैंने 5 का क. 

| । यंजुर्वेद का जो विख्यात शतपथ ब्राह्मण है उसके १४ वें ऑर अन्य 

|. न है । इसके छः अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय १ कई एक ब्राह्मण 

| कई एक खण्ड होते हैँ। इसके बनानेह्वारे कोन हैं. यह अभीतक | 
र है, परन्तु याज्ञवल्क्य नामके ऋषि इसके रचयिता हैं ऐसा प्रतीत . 

OF निर्णय करना एक महादुष्कर काय़ हैं । हां, इसमें 


द दा ण और ैयाकरणपाणिनि आदियों से बहुत पूवे समय की | 
सन्दृह | 


रा त lee में जे एक इसी में कम्मे ओर ज्ञान 8 डॉ 
का बर्ण पाया जाता दे । इनमें बहुतसी ऐसी बातें हैं जिनकी गान्ध अ € 
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उपनिषदो में नहीं है इससे उस समय के सामाजिक, धाम्मिक और राजकीय अ- 
वस्था के बहुतंसे-आंचार बिचार जाने जाते है. । विचार की स्वतन्त्रता का प्रवाह 
बह्‌ रहा दे ब्रह्मज्ञान तो इसके मुख्य विषय हैं ही किन्तु आत्मोन्नति`के साधन और 
आत्मा के गुण इसमें जितने कथित है प्रायः अन्यान्य उपनिषदों में उतने नहीं । 

मैं यहां दोचार उदाहरण अति संक्षेप से दिखलाता हूं क्योंकि इसकी भूमिका आति 
लघु लिखूगा । श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि-बुद्ये हेव. रूपाणि प्रतिष्ठितानि 

॥ २०॥ दुद्ये ह्येव शरद्धा प्रतिष्ठिता ॥ २१॥ दुद्ये ह्येव रेत! प्रातिष्ठितस्‌ 

॥ २२ ॥ हुदये हेर सत्ये प्रातिष्ठितम ॥ ३३ ॥ कास्मिज्ञु वाङ प्रादिष्ठिता इति 
हृदय इति || २४ || बृ० उ० ३ | ९ | हृदय में ही रूप प्रतिष्ठित हैं हृदय में: ह 
श्रद्धा, रेतः, सत्य ओर वाणी आदि प्रतिष्ठित हैँ। यदि विज्ञान शास्रानुसार विचारा 
जाय तो निःसन्देद्द यही सिद्ध होता हे कि सारी क्रियाएं हृदय में प्रतिष्ठित हैं । इन्द्रिय 
` केबल लधु साधन हैं । दूसरे स्थान में कहते हैं कि “एप प्रजापतियेद्धद्यम्‌ 
_ एतद्‌ ब्रह्म एतत्सर्वम्‌ ॥ १॥ बु ०४० ।५। ३। हृदय ही प्रजापति है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
लौकिक वेदिक क्रियाओं का साष्टिकती यही हृदय है | यही ब्रह्म हे अथौत्‌ इस मा- 
0) नव शरीर में इससे बढ़कर कोई पदार्थे नहीं यही सब दै । पुनः कहते हैं-“सर्ो- 
ऽसा विद्यानां हृदयमेकायनम्‌” ॥ २। ४। ११ ॥ सत्र विद्याओं का एक सुख्यस्थान 
` यह हृदय हे। इतना दी नहीं याज्ञवल्क्य कहते हैं “हृदये हेव सम्राट्‌ सर्वाणि भू- 
तानि प्रतिष्ठितानि भवान्ति । हृदयं चे सम्राद परमं ब्रम” ॥ ४। १। ७॥ हे 
सञ्नाद्‌ जनक ! इसी हृदय में समे भूत प्रातिधित हैं । हे सम्राट्‌ ! यही परम ब्रहम है 
अथां मदान्‌ हे । बुद्धिमान्‌ जन ही इस विषय को सप्तक सकते हैँ [कि कैसा यह अद्‌- 
युत सिद्धान्त मनुष्यों के कल्याणार्थ ऋषि ने प्रकाशित किया है । अतएव ऋषि कहते 


= ₹-+स यथाऽऽद्रधागने रभ्याहितात्‌ एथगृधूमा विनिश्चरन्ति एंवं वा अरेऽस्य महतो | 


थूतस्य निशवसितमेतद्‌ यद्खेदो यजुषेदः सामवेदोज्यवाज्ञिरस इतिहासः पुराणं 
विद्योपानेषद्‌ः श्लोकाः सन्नांणे अनुव्याख्यानानि व्यार्पानानि अस्येवेतानि 
निं”। २। ४) १०॥ गीली समिधाओं से यदि आभि प्रज्वलित किया जाय तो 

जसे पथक्‌ २ बहुतसे धूम निकलते हैं बैसे ही इसी महान्‌ आत्मा का यह 
ह हज | यह्‌ ऋग्बेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथवागिरस ( अथववेद ) इतिद्दास, 
उपनिषद्‌, शोक, सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान है । इसी 
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महान्‌ आत्मा के ये निश्वास हैं । इससे बढ़कर कोनसा सत्य सिद्धान्त हो सकता 
है । यदि मानवजाति में सबसे बढ़कर कोडे तुटि है तो वह यह हे' क्रि वह अपने 
आत्मा को नहीं पाहिचानता है अपने आत्मा के गुण इससे मालूम नहीं, इसी 
प्रत्यक्ष आत्मा से सारी विद्याएं निकली हैं निकल रद्दी हैं और निकलती जायंगी 
इस भेद्‌ को न जानकर मनुष्य मूढ़ बनरहा हे । अतएव जब चाक्रायण उपस्तनेः 
याज्ञवल्क्य से प्रभ किया कि साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म-महान्‌ कोन है जो आत्मस्वरूप . - 
है और जो सरवे के अन्तर में है । याज्ञवल्क्य ने कहा “य+ प्राणेन प्राणिनि स 
त आत्मा सबोन्तरः । योऽपानेन अपानिति । यो व्यानेन व्यानिति इत्यादि ` 
३।४।१॥ जो प्राण, अपान, व्यान ओर उदान आदि से जीवनयात्रा कर्‌ः 
रहा है बही अपरोक्ष महान्‌ आत्मा हे |: ऋषि याज्ञवल्क्य ने इस मानव .शरीर को 
बहुत. ही पवित्र माना हे प्रथम तो यह कहते. हैं कि ये नयन, कणे, नासिका, जिह्वा 
आदि ऋषि हैं. । २। । ४ ॥ पुनः कहते हैं कि यहः वाणी अभिदेव है । 
नासिका वायुदेव- है । नेत्र आदित्यदेव हे । कान द्विगदेब हे | मन चन्द्रदेव है । 
१।३। १२-१६ ॥.पुनः कहते हैँ इनकी तृप्ति. के लिये. आहुति डालो यथा । 
६।.३।.२॥ में देखो “«येष्ठाय स्वाहा भेष्ठाय स्वाहा । प्राणाय स्वाहा चासि 
छाय स्वाहा ।. चाचः स्वाहा ग्रातेष्ठाय स्वाहा । चक्षुष स्वाहा सस्पद्‌ स्वाहा । 
श्रोत्राय स्वाहा. आयतनाय स्वाहा । ममसे स्वाद्दा प्रजात्यै स्वाहा? ज्येष्ठ भ्रेष्ठादि 
शब्दों के अर्थ, में. किसी को सन्देह न हो अतः स्वयं उपनिषद्‌ कहती हे कि “प्राणी 
चे ज्येष्ठश्च भ्रेष्ठथ ॥ बारे वासिष्ठा । चचुैग्रातिष्ठा। श्रोत्र वे सम्पद्‌. । मानो वे 
अयतनम्‌ । ६ 1.११ ।. ६ ॥: पुनः इन. इन्द्रियो को'ब्र्म- नाम से अथोत्‌ अति 
महान्‌ नाम से पुकारते हैं यथा---वासे-त्रह्मेति. | २ । प्राणोवे ब्रह्मोति । ३ । 
` चह्षुवें ब्रह्मेति । ४ । श्रोत्रं वे ब्रह्मेति । ५ । मनोवे ब्नह्मोति । ६ ॥ 
यादे उपनिषद्‌ के इस महान्‌ सिद्धान्त पर विचार किया जावे तो मक्तकण्ठ 
से सर्व विद्वान्‌ एकमत होकें कहेंगे कि निःसन्देह. मानवेन्द्रिय बहुत ही बड़े हे. जब 
तक इनकी पवित्रतां ओर इनके - परमरुणों.को मनुष्य न जानेंगा तबतक उन्नति 
नहीं कर संकता । अब मैं उस समय की कुछ सामाजिक धार्मिक ओर राजकीय 
“दशा दिखलाना चाहता हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ओर शूद्र ये चार वणे उस 
“अच्छे. कार बन चुके थे- ।/ १-। ४.। ११-१५. तक देखो परन्तु 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ER Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) -  भूमिका॥ 
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गुण कर्म से दी वणेव्य़वस्था मानी जाती थी । क्षत्रिय कुछ वंशज हो चले. थे ऐसा 


तीतः होता हवैः। क्षत्रिय से ब्राह्मण विद्याध्ययन करते, ` परन्तु शुश्रूषा आदि सेवा 
बूचत्तमात्र से करते साक्षांत्‌ नहीं क्योंकि जब -पंचालदेशाविपति क्षत्रिय जेबलि. प्रवा- 
हण के निकट गौतम वंशीय एक ब्राह्मण विद्याध्ययन करने को गया है वहां यह 
लिखा दे कि “वाचा ह स्मैव पूर्व उपयन्ति सहोपायनकीत्योवास” । ६.। २। 
७ । पाहिले के ब्राह्मण भी वचनमात्र से क्षत्रिय के निकट उपनीत हुए हैं झुतः 
यह गोतम भी शु्रूषादि की वचनमात्र से कीत्तेन करते हुए उनसे विद्याध्ययन करने 
लगे । अजातशत्रु ने कद्दा हैः कि यह उलटी बात है कि क्षत्रिय के निकट जाकर 
ब्राह्मण विद्याध्ययन करे । २.। १.। १५ । पुनः, लिखा हे कि. “तस्माद. ब्राह्मण्‌? 
कत्रियमधस्तादुपास्ते राजद्वये” १ । ४ । ११.। राजसूय यज्ञ में क्षत्रिय के साचे 


राह्मण बैठता है । उस समय बड़ी २ सभाएं: होती थीं और उसमें देश रुं के 


विद्वान, ओर अन्यान्य मनुष्य निमन्त्रित होते थे ।:: जैसे: जनक की सभा में बहुत 


` दूर २.देश से. मनुष्य इकट्ठे हुए थे । ,अत्यन्त रोचक ` और परमाभ्युद्यसूचक 
- बात्तो यह थी कि ख्ियां-मी. समानरूप. से सभा में आती थीं: और केवलः प्रश्नोत्तर 
_ की ही आबिकारिणी नहीं थीं किन्तु निणेय करने का भी अधिकार रखती थीं । 


जैसे सम्राट. की समा में श्रीमती गार्गी थी । यद्यपि श्री याज्ञवल्क्य की दो आाय्याएं 
थीं तथापि सावेजनीन नियम एक ही खी रखने का था । राज्यप्रबन्ध के अनेक 
स्थान भिन्न २ नियत थे जैसे “तदथा राजानमायान्त झुग्ाःपस्येनसः स॒तग्राम- 
ण्यः अन्नेः पानेरावसयैः प्रातिकरपन्ते । ४ । ४ । ३७। उमर, प्रत्येनस्‌ सूत 


` आर प्रामणी इन. चार. प्रकार के हाकिसों के नाम आते है उग्र शब्द से प्रतीत होता 
है कि फोजी हाकिम । प्रत्येनस-अति एनस । पनसू=पाप, इस, से प्रतीतः होता है 


कि एक २ पाप वा अपराध के लिये निर्णेता एक २ ( मजिस्टेट ) नियत होता 
-था । जैसे चोरों के लिये. एक निर्णेता । दुराचारी व्यभिचारी के लिये एक .माजि- 


स्टेट । हत्यारे के लिये एक भिन्न माजिस्देट । दूतका कास रथ, नोका- आदिकों के ' 
____ विवाद का रामन. करने का था और आमणी शब्द से. प्रतीत होता है [के "प्रत्येक 

राम में रान्ति स्थापना के लिये एक २ प्राम-नायक रक्खा जाता था ।- उस समय 
_ राजा ओर आचाये में परस्पर शिष्य और गुरु का भाव था, जैसे जनक महाराज 


सम्राट थ परन्तु श्रीयाज्ञवल्क्य के आते पर सिंहासन पर से उठकर नमस्ते किया करते 


= 
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ती पत्लकातय ८ 

भूमिका ॥. (पुस्तकात... (४) 


थे “जनको ह वैदेइ कूचा दूपावसर्पचुवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य? ४। २। 
१ पुनः अपने आचार्य के निकटः दासत्व को भी स्वीकार करते थे यथा सम्राट्‌ 
जनक कहते हैं कि-“सो5६ं भगवते बिदेद्दान्‌ ददामि मां चापि सह दास्यायेति’ 
॥ ४ | ४ । २३ । वह मैं परम पूज्य आपको सम्पूण 'बिदेह. देश देता हुं और 
दासत्व. के लिये. मैं अपने. को भी समर्पित करता हूं । उस. समय ख्लियों की बहुत 
ही उच्चदशा थी । स्त्रीजाति यज्ञ के समान परमपावित्र मानी जाती थी । इस का 
प्रत्येक अङ्ग यज्ञाङ्ग माना जाता था.। 


ज्ञान और कमेकाएड--जैसे प्रत्येक उपनिषद्‌ ज्ञान की श्रेष्ठता और केकाः 
एड की तदपेक्षया अश्रेष्ठता बतलाती हैं । बैसे यह भीं ज्ञान की परम श्रेष्ठंता का 
उपदेश देती हे । पञ्रान्निविद्या के प्रसंग में आता हे कि-“ये चासी अरण्ये 
श्रद्धां सत्यञ्चुपासते तेऽघिरमिसंभवन्ति’ इत्यादि) ६। २ । १५ । जो अरण्य 
में भ्रद्धापूवेक सत्य परमात्मा की उपासना. करते हैं वे प्रकाश में प्राप्त होते हैं और 
अन्ततो गत्वा ब्रह्म को ग्राप्त करते हैं “तेषां न पुनराष्ट्रत्तिः” उनकी पुनरावृत्त 
नहीं- होती. अर्थात्‌. बहुत समयतक साफ सुख का लाभ उठाते हैं ओर “अय ये 
यज्ञेन, दानिन, तपसा लोकान्‌ जयति ते धूममभिसंमवान्ति’ | इत्यादि। ६। २। 
१६.। जो यज्ञ से, दानसे ओर तपसे लोकों को जीतते हैँ वे अन्धकार में जाते 
हैं ओर अन्ततो गत्वा कुछ दिन साधारणसुख भोगकर “एवमेवानुपरिपत्तन्ते? 
इसी, प्रकार जन्ममरण के प्रवाह में बहते. रहते है । 

विशेष दृष्टि--१ छन्दोग्योपनिषद्‌ की कई एक कथाएं समानरूप से इस में 
'आई हैं । यथा क-देवों का उद्गीथ द्वारा विजय पाना--“देवासुरा ह. वे यत्र 
संयेतिरे उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीथमाजहुरनेनेनानभिमाबिष्याम इति) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ ( छा० ४० ) १-२ दया ह प्राजापत्या देवाञ्चासुरा् ततः | 
कानीयसा एव देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पद्धेन्त ते ह देवा उच्चः 
ईन्तासुरान्यन्ञ उद्गीयेनात्ययांमेति || इ० आ० उ० १-३ समान हे परन्तु 
बहदार॒ण्यक में. कुछः विशेषरूप से वणेन हे । दोनों को तुलना करके पाढिये 
ख-पण्चाग्निविद्या>|वेतकेत को पञ्चाल देश के राजा प्रवाहण जेबाले के निकट जाना 
ओर यहां इसका परास्त. होना पुनः इसके पिता गौतम को राजा से विद्या अहण 
करना इत्यादि वणेन छा० उ० ओर बु उ०. दोनों में प्रायः तुल्य हे छा | ए् 
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प्म प्रपाठक के. तृतीय खण्ड से लेकर द्शमखण्ड तक ओर वृ० उ० के. पष्ठा- 
ध्याय के द्वितीय ब्राह्मण को देखिये । छा० उ० में किचित्‌ मात्र विशेष वर्णन है 
ग्रा० उ० पञ्चम प्रपाठक के आर बृ० उ० के षष्ठाध्याय के आरम्भ से प्राण- 
संवाद वर्णित है । दोनों उपनिषदों में यह आख्यायिका भी.प्रायः तुल्यं ही हे । 
घ--इसी प्रकार श्रीमन्थकमे बृ० उ० ३०-६-३ में बृहत्रूप से और छा० उ० 
९-२ में खल्परूप से वर्णित हे । . | 

२--छा० उ० की रीति के समान बु० उ० में भी कई एक बर्णन आए हैं । 
| जेस. महाश्रोत्रिय अथोत्‌ महाबेदिक प्राचीनशाल और उद्दालक आदि कई एक 
त ब्राह्मण मिलकर केकेय देश के राजा अश्वपति के निकट वैश्वानर के अध्ययन के 
लिये गये हैं, और उनसे विद्याध्ययन किया दै इसी प्रकार अनूचान अथोत्‌ वैदिक 
बालाकि नाम के एक ब्राह्मण ने काशी के राजा अजातशत्रु के निकट परास्त 


होकर उनसे विद्याध्ययन किया हे. इस प्रकार छा० उ० और बु० उ० के. अनेक 
विषय समान हैं । 


Soret we, ToS 


याज्ञवल्क्य ओर मैत्रेयीसंवाद उपनिषद्‌ में दो वार प्रायः तुल्य रूप्‌,से; आया 
हे द्वितीय और चतुर्थ अध्याय के अन्त में देखिये इसी प्रकार वंशब्राह्मण भी तीन 


स्थानों में प्रायः समानरुप से वार्शेत हे । इसमें सन्देह नहीं कि इस उपनिषद में 
' पुनराक्ति अधिक हे । oR डं 


बहुत आदमी कहते हैँ कि इस में कुसंस्कार के विषय हैं जैसे बु० ड० २-३ 
में लिखा है कि पतञ्चल नाम के किसी पुरुष की कन्या. गन्धवेगहीता थी इस शब्द 
का अर्थ श्रीशंकराचाय “गन्धर्षेणामाचुषेण सच्चेन केनाचिद्धाविष्टा” करते हे इस 
से सिद्ध है कि जैसे आज कल मूर्ख गवांर आदमी भूत खेलता है इसी प्रकार यह्‌ 
कन्या भी किसी अदृश्य गन्धर्व से,पकड़ी हुई थी और आज कल के समान खेलदी 
भी होगी यह कुसस्कार की बात है । बे ; 

`` उ०--यहां गन्धव शब्द का. अर्थ गानविद्या सिखलाने वाला अध्यापक करने से 
कोई दोष नहीं आता । श्रीशंकराचार्यं का आर्थ सर्वधा अमान्य हे “खंर पुतः कहते 


` है कि इसमें विज्ञान शास्त्र की विरुद्ध बातें हैं जसे 'बृ० उ० ३--६ के गार्गी या- 


ज्ञव Se ° ~ थिः 
जवल्क्य क संवाद में आता हे कि यह पृथिवी :जल के आधार के ऊपर है वह जल 
वायु के, वायु अन्तारेक्ष के, अन्तरित्त गन्धर्ब लोक के, गन्थवे-लोक आदिस-लोक. के; 
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mosses) आहोत 


वि रती उलकः 
भूमिका शम“ (७) 


आदित्य-लोक चन्द्र-लोक के, चन्द्र-लोक नक्षत्र-लोक के, नक्षत्र-लोक देव-लोक के 
देवलोक इन्द्रलोक के, इन्द्रलोक प्रजापति लोक के और प्रजापति लोक व्रह्म लोक के 
आधार पर ठहरा हुआ है । यह सवेथा विज्ञान विरुद्ध बात है पथिवी किसी जल के 
ऊपर नहीं और न सूये लोक चन्द्र लोक के अधीन है | उ०--मैंने अपने भाष्य 
में इसका आशय संक्षेप से दशाया है जिससे शंका सर्वथा दूर होजाती है भीशंक- 
राचाये आदि के अर्थे सर्वथा त्याज्य हैं । प्रभ-बू० उ० ३-३ में लिखा है कि 
सूय्ये का रथ एक अहोरात्र में निरंतर चलकर जितने देश में जाता हे उतना देश 
देवरथाहृथ कहलाता है ३२ रथाहूय के बराबर यह लोक है इस लोक के चारों 
तरफ द्विगुण पृथिवी हे और ' पूथिवी के चारों तरफ द्विगुण समुद्र हे इन दोनों 
लोकां के मध्य में उतना अवकाश हे जितना चाकूका अग्रभाग अथवा मक्खी का 
पांख हो इत्यादि सादग्ध और विज्ञान विरुद्ध बात है इसी-प्रकार पळ्चमाध्याय दृशम 
माह्मण भ आया. हे कि जब पुरुष, मरता हे तब वायु में जाता हे वायु अपने 
देह में उसको उतनी जगह देता है जितना रथ के चक्र का छिद्र हों उस छिद्र से 
बिद्ठान्‌ ऊपर आदित्य लोक को जाता है. पुनः आदित्य लोक से चन्द्रलोक को 
जाता है । यह वर्णेन भी सर्वथा विज्ञान प्रतिक है क्योंकि प्रथम वायु कोई चेतन 
देव नहीं जो किसी जीव को बह रास्ता बतला सके और चन्द्र पथिवी के निकटस्थ 
व सूर्य दूरस्थ है इस अबस्था में सूर्येलोक से चन्द्रलोक सें जाने का वर्णन सर्वथा 
असंगत है इस प्रकार की बहुतसी ऊटपटांग बातें भरी पड़ी हुई हैं । उ०--कोई 
ऊटपटांग बातें नहीं इस भाष्य को उस २ स्थल पर देखिये तो शंका दूर होजायगी । 
शका--इसमें स्त्रीजाति की बड़ी नीच अवस्था दिखलाई गई है प्रथम इसके 
कत्ती, धत्तो याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां एक साथ थीं दूसरी बात ब० उ० ६-४ में 
लिखा हे कि यदि स्त्री राजी न हो तो उसको दरड से मारकर भी अपने बरा में 
लावे यद्द बिलकुल जंगलीपन की बात है | समाधान--याज्ञबल्क्य की दो स्त्रिय 
थीं परन्तु इससे कोई यह बात सिद्ध नहीं होती कि उस समय ऐसे सब कोई थे 
ओर यह विधि थी इसके विरुद्ध उस समय के अन्यान्य ग्रन्थों में एक स्त्रीनत अ 


नती है परन्तु यदि कोई स्त्री ककरा हो तो उसको दंड का भय दिखलाने को कहां 
गया है न कि मारने के लिये कोई आज्ञा आती है । शेका-पष्ठाथ्याय के चतुर्थ 
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ब्राह्मण में मारण मोहन आदि कई एक घाणित और निन्दनीय विषय वर्णित हैं जेस 
| किसी पुरुष की स्त्री का कोई जार ( यार ) हो तो उसके मारने कां मारण प्रयोग 
। लिखा है इसी प्रकार स्खलित बीये को अंगुली से उठाकर स्तनों ओर भोहों के बीच 
में लगाने की चचो पाई जाती है, इत्यादि | उ० मेरा भाष्य एकवार देखने मात्र से 
$ सत्र शङ्काएं दूर होजायंगी । [ 
ष्य के सम्बन्ध में वक्तव्य ॥ 
झर की कृपा से यह भाष्य अब सुद्रित हो प्रकाशित भी होगया हे इसंक्री 
| रचना में अनेक विन्न समय २ पर उपस्थित होते रहे क़रीब ५ पांच वर्षे पाहिले 
आधा भाष्य लिखा गया पुनः इसकी समाप्ति “'येन केन प्रकारेण” एक वषे में हुई 
.हे । श्र का ही कुछ ऐसा अनुग्रह. था कि अब यह भाष्य सब जिज्ञाछु पुरुषों के 
निकट पहुंच सकता है मुझे कोई ऐसी आशा नहीं. थी | इसके लिये मैं दो चार 
महाशयो को धन्यवाद दिए विना नहीं रद्द सकता-प्रथम अजमेर-निवासी वेश्यकुला- 
बतंस तथा हिन्दू सुपारिऔरिटी मन्थ के रचाथेता श्रीमान्‌ बाबू इरविलासजी शा- 
रदा बी, ए. सहकारी मन्त्री, श्रीमती परोपकारिणीसभा तथा कनर्वानर वेदिक-पुस्त- 
कालय कमेटी अजमेर । कायस्थकुलकमल श्रीमान्‌ बाबू गरीशंकरजी बार ऐटला, 
मन्त्री, आय्येप्रातेनेधिसभा राजस्थान । तथा क्षत्रियवशप्रदीप तथा परोपकारिणी 
सभा सभासद्‌, जोबनेर वास्तव्य श्रीमान्‌ ठाकुर कणेसिंजी । इन तीनों उदार महा- 
शर्यों के सुप्रबन्ध से मैं इस काय को निर्विन्न समाप्त करने में समर्थ हुआ हूं । इस- 
के पश्चात्‌. बाबू गणेशीलालजी भी, जो इस समय वैदिक पुस्तकालय के प्रबन्धकत्ती 
है, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने अनेक पत्र दवारा झुझे प्रेरणा कर और बुला 
भाष्य की समाप्ति कराई । अन्त में पुनः उस परमात्मा को नमस्कार कर पाठकों से 
निवेदन करता हूं कि अनेक विन्न के और क़रीब छः वर्षे के अन्तर के कारण से 
भी जो इसमें कहीं न्यूनता होगई हो उसके लिये में क्षमा प्रार्थी हु । इति शुभम्‌ । 


> 


व । अजमेर, | क क | निखिल मनुष्य हिता55्कांच्ी-- 
 ह० २-९-१३११ ६० .}. - ` ` शिवशङ्कर 
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sn 


आलस्यं मृत्युरित्याहुर्यत्नं जीवनमित्युत । 
यथाबोध यथाशक्कि च नूनं सवश्चेतनो व्याग्नियमाणो इश्यते | . तद्यया- 


पिपीलिकाः खलु सततं कणशः कणशोऽशनं समाहृत्य २. विवरं ग्रपूरयन्ति । ? 
पुत्तिका वरमीकसंचयनात्‌ चणमपि न विरमन्ति । अमराः इसुमेभ्यो . मधु 


झरण्यानि सचेतनानीव कुन्तो भूषयस्तश्ना55प्रदोषात खनियोगमशुन्यं 
दधति । अहो ! अचेतना अपि स्याद्यो महता पेगेन भ्रमन्तः क्षणिकामपि 
विश्रान्ति न कांच्षन्ति। क्षणमपि स्तिमिते समीरणे कथमिब . 
भवन्ति जीवाः । भगवती वसुन्धरा नेरन्तर्येण उच्चावचान्‌ ` पदार्थान्‌ 
श्रतुवाना महता रंहसा धावति । एवं. ये प्राणिनः चणायुषः सन्ति र 
यृथाबलं यथामनोरथं .चेष्ठमानां एव इष्टाः । एवं जीवनप्रदा इभे स्था 
चेष्टमाना अतितरां शोभन्ते । तेषां मध्ये मनुष्यों महाचेष्टावानित्यत्र कः ` 

इतरेषां तु नियता नेसर्गिकी जीवनायाऽऽघशि्यिकी चेष्टा प्रतीयते न तथा 


केचन । सन्ति चेशनीमपि परमइंसामिधायिनो मेऽशनमपि 
नेचन्ति; नग्ना विचरति, न चीबरयन्ते, न स्नान्ति। न 
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रीताः खलु बहवः | अतो न समा न च नियता मानवी क्रिया | अखाभावकान्यपि 
कम्मोणि अनुष्ठीयन्ते मानवजात्या । तथथा-दिवाखापो रांत्रिजागरशस्न । 
खल्पे वयसि. परिग्रहग्रहणप्र्‌ । बह्वीनां ्रीणमेकेन पुरुषेणावरोधः । अतिभ- 
` यरः पुत्रीवधः | सतीदाहः | भृग्वादिपतनमग्निग्नवेश?। ब्राह्मणादिजातिभेदः 

इत्येवंबिध बहु खमावविरोध्यापे हठादभ्यासेन खाभाविकीकृतमस्ति | स्त्रश्नु्ञ- 
बलेन जगद्दशीकरणचेष्टा । खजातिबधाय लक्षशः सेन्यस्थापनम्‌ । इतरान्‌ दरिः 
्रीकृत्य स्त्राथसिद्धये बढुलललना-परिच्छः-चतुरङ्गसेना-गप्रासादो-धाननटविट- 


धूतांदि-पालनमित्येवंविधं सर्वमनावश्यकमेव । 
अपने २ बोध और सामर्थ्य के अनुसार सब चेतन परिश्रम करता हया 


दीखता दै । पिपीलिकाएं ' संतत एक २ कणं को इधर उधर से इकट्ठा कर अपने 


विवर को पूणे करती रहती हैं ।.पुत्तिकाएं बल्मीक के ढेर करने से क्षणमात्रं भी - 


विराम नहीं लेतीं | ये भ्रमर कुसुमों से मधु संग्रह करते हुए अपने व्यापार का 
कदापि भी निरादर नहीं करते । विहग अनवरत अपने २ कूजन से और चञ्चल 
स्वभाव-श्रेरित निज उत्पतन ओर अवपतनों से गृहो, उपवनो, वृक्षों तथा वनों दो 
मानो सचेतन ओर भूषित करते हुए रात्रिपय्येन्त अपने नियोग ( अनुष्ठियकाथे ) 
को शून्य नहीं करते। अहो, अचेतन सूयोदि पंदार्थ भी बड़े वेग से चूसंते हुए:एक 
क्षण भी विशान्ति नहीं चाहते | एक घण भी जब वायु स्तिमित होजाता तब जीव 
' केसे व्याकुल होते । भगवंती बसुन्धरा ' निरन्तर उत्तम, मध्यम, निकृष्ट विविध 
पदार्थों को पैदा करती हुई बड़े वेग से दोड़ रही है । जिन प्राणियों की क्षण भरही 
की आयु है वे भी अपने बल और मनोरयभर चेष्टा करते हुए देखे गये हैं । इसी 
प्रकार स्थावर भी चेष्टायमान हैं जिन में चेतनशाकि गाढ़ सुघुप्ति में पड़ी हुई 
है ओर जो जगत्‌ में जीवनप्रद और आति सुशोभमान दीखते हैं, उन सब 
में मनुष्य महाचेष्टावान जीव है इसमें कौन सन्देह कर सकता है । परन्तु 


` झन्य जीवो. की चेष्टा नियत स्वाभाविक जीवन के लिये आवश्यक प्रतीत होती 
` किन्ठु मानवी चेष्टा वैसी नहीं । देखो, मनुष्यो में कोई क्रिया की प्रशंसा और 
कोई निन्दा करते । आजकल अभी ऐसे परमहस नामधारी मनुष्य पाये जाते हैं . 


जो अपने हाथ से अशन भी करना नहीं चाहते, नग्न ही विचरते न तो वर उपा- 


__ जेन करते ओर न धारण करते, न स्नान, न किसी प्रकार.के शौच ही. करते । - 
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परन्तु इसके विपरीत बहुत हैं । इस देतु सनुष्यों की क्रिया समान और नियत 


नहीं है और अस्वाभाविक कम्मे भी सनुष्य करता है, जैसे-दिवा-स्वाप, रात्रि-जाग- 
रण; थोडी ही वयोवस्था में खीग्रदण । अतिभयङ्कर महाघोर पुत्रीबंधरूप कमे, 
सतीदं, :पबैत पर. से गिरकर मरना, झग्निप्रवेश, मजुष्यों में जाह्मणदि जातिभव 
इत्यादि ९ स्वभाव विरोधी कमे है. | तथापि ये स्वाभाविक बना लिये गये हूँ 1. 
सजुष्यों के अनावश्यक काय्रे भी बहुत हैं, जैसे-अपने भुजबल से जगत्‌ को वश में 
करने के लिये चेष्टा करनी । अपत्ती ही जाति के बध,के लिये लाखों सेना स्थापन ।: 


` दूसरों को दरिद्र बनाकर स्वाथॉसेद्धि के लिये बहुतसी श्रिया, वस्न, चतुरज्ञसेना, 


प्रांसाद्र,:डद्यान, नटविट, धूतीदिकों का प्रतिपालंन इत्यादि २ अनावश्यक ही हैं॥ 
„ ~ अतो ब्रूमो मदुष्याणां चेष्टा बह्वी अनियता अनांवश्यिकी अस्वामाविकी च। 
इत्यप्र उभे चेष्टे तु महृदल्तरे स्यतः । नहि सवान्‌ स्तबन्धूचुच्ेततं ्रयंतमानोः 
दष्ट! कश्रिच्छादेलः । मंतुष्यस्तु तथा इष्टः । श्यते किलं परशुरामो निखिलानिः 
राजन्येकुलांनि सपुन्यूलयितु .प्रतिजज्ञे । | तथेव .रामोपिं रचांसि। महारथानां 
रघुप्रभूर्तीनां दिस्विजयन्यापारोपि तादृगेव । पितृबधकोपितः.सम्राद .जनमेजय-. 
ख्रिलोकव्यापिनो.निःशेवतय़ा सपान्‌ वह्विसात्‌: कतु चक्रमे । इदानीमपि सन्ति 
सहस्नशो-राजानो ये सम्पूण: एथिवीं स्वायत्तां विधित्सन्तिः। अशेषेभेुष्यैः 
शिरोभिवैन्यमानान्‌ स्वचरणांश्र दिइंचन्ते । ईश्वरः खलु तदुद्योगे यदि विघ्नं 


` नोरपादयेत्‌ न च स्वत्रन्थव .एव तदीयशात्रवसुत्पाद्य तदीयमनारयव्याघातं न 


कुय्युस्वहिं कांस्कानत्याचारान्‌, नाचरेदिति वक्तुमपि कठिनमेब | केचिज्जगतः. 
संकल भष्ठिनोऽति शायायितुं कामयन्ते। केचिद्विद्यया सवोनभिभूय न माइशः कोपि 
कदापि भवेदित्याशासते। इत्यं विमिं्चेष्टा निरवधिकचेष्टा मनोरथस्यापि सीसा- 
मुन्नदघ्य वर्तितुंमिच्डति मानवजातिः। मानवमानासिकव्यापाः चेगयुपश्लोकायतु 
स्वयंवाग्देव्यपि कदाचिदेव समथो भत्रेत्‌। नेतरजीववत्‌ परिच्छिन्ना मानवी चेश। 
न केवलं शरीर-पोषणपरा । न च एयिव्यन्त-विश्रामा । नेहिकानिखिल-पदाये- 


आप्तौ समासिमती । किं ताहे अइशपानपि स्वकपोलकरपनया पदार्थीकृतानपे | 
पदार्थान्‌ उपलब्धुं समीहन्ते । अतो मनुष्येषु कचिन्महत्यशान्तिः | चिः 


उद्धान्तिः । कर्चििष्कियता । कचित्‌ कम्मेपरायणता इत्येषंविध पररपरबिर्द्धोः 


भयगुणा दृश्यस्ते मानवाः । `: 5 | 
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इस हेतु कहना पड़ता दै कि मनुष्य की चेष्टा आनियत, अस्वाभाविक ओर: 
अनावश्यक भी दोती-है | इस प्रकार थे दोनों चेष्टाएं ( मनुष्य की और अन्य 
जीवों की: चेष्टा) बहुत अन्तर रखती क्योंकि कोई भी शादूल सकल निज: 
बन्धुओं के. नाश करने का प्रयत्न करता हुआ नहीं दीखता। परन्तु मनुष्य में ऐसी: 
लीला है । सुना जाता दै कि परशुराम ने निखिल चत्रियछुलों को भूल से उखा 
डने की प्रतिज्ञा की थी । वैसी ही प्रतिज्ञा राम ने राक्तसों के बथ के लिये की । 
ˆ सद्दारथ रघु म्रश्चातयो. का दिग्विजय व्यापार, भी वैसा ही हे । पिता के बघ से 
कोपित हों महाराज जनमेजय ने त्रिलोकी-व्यापी सर्पों को भस्म करना चाहा । 
आज भी अनेक राजा हैं जो सम्पूणे प्रथिवी को अपने ही अधीन में करना चाहते: 
ओर पृधिवीस्थ समस्त मनुष्यों से वन्ययमान अपने चरणों को देखना चाहते नि 
यदि इनके उद्योग में हेर विन्न. न डाले वा अन्य निजभाहे ही शत्रु बनकर! 
इनके मनोरथः को न रोकें तो ये कौन २ अत्याचार न करें, सो कहना कठिन है |: 
कोई जगत्‌ के सकल सेठों को अतिक्रम करना चाहते । कोई विद्या :से सबों को: 
हरा, मेरे समान कोई न होषे; ऐसी आशा. किया करते हैं । इस प्रकार: 
सचुष्य की भिन्न २ चेष्टाएं हैं ओर उनकी अवापि नहीं है 1&«सलुल्य- 
जाति मनोरथ की सीमा को भी. लांघकर रहना चाहती है । मनुष्य के 
... सानसिक व्यापार सम्बन्धी वेग को श्लोकों में वणन करने को वाग्देवी भी कदा-. 
चित. ही समर्थ होवे । अतः यह सिद्ध हुआ कि इतरजीवचत्‌ मनुष्य की चेष्टा परिः: 
च्छिन्न भी नहीं, केवल शरीर-पोषण-पय्येन्त ही नहीं । प्रथिवी के अन्त तक ही: 
विश्राम लेनेवाली नहीं, और न पऐेद्दिक . निखिल पदार्थ आप्ति होने से ही समाप्ति : 
होनेवाली दे, किन्तु अदृश्य भी निज कल्पना से पदार्थीकृत. ( अथात्‌ जो पदार्थ नः 
था. वह पदार्थ बनाया गया हो) पदार्थों की भी प्राप्ति की इच्छा करनेवाली द्दे। इंसीः 
ल हेतु महुष्यों में कहीं बढ़ी अशान्ति ओर कहीं, शान्ति, कहीं निष्कियता ओर कही: 
__ वेद्धे वेग से कमेप्ररायणता देखी जाती है। ` | ड 
५ pe अन अथम तावन्मीमांस्यते : कीरश्याः मांनव्या चेष्या भाव्यम्‌ । 

मनुष्य 55 अतिभातीश्वरस्य यद्‌ बिवेकसहिता इमे सृष्टाः; त= 
Fs (ये वेदा आपि प्रद्ताः .। तेरेव पनुष्यवेशपि निर्णेतुं शक्या । 
वदानां विवादअस्तत्वात्‌ शासनाय प्रदा अपि 'बेदास्तावत्कंचित्काल* 


= 
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ज्ञोपादीबन्ते । सामान्यविवेकनेब संव पय्यालोचयामः । ननु विवेकतारतम्या-: 
हन. विश्येयकरणासामथ्येमिति जूयुत्वेत्‌ । न, आवश्यक-कार्य्येविधो एकदेशि-. 
कान! विवैकेरंय साभ्यप्रायदशनात्‌ | तथाहि कुधया भ्रियमाणेषु कस्य नानु-: 
क्रोशः । चोरितेषु प्रियेषु धनेषु जातव्यथ/ को विवेकी चोयेद्वात्ते साध्वीं 
मन्येत । एकाकी प्रोषिंतो  दैवादुग्णोपरिवितेमिराकांचिमि। सदाभिरुपचरित}. 
शायितः पायितो भोजितशिकिर्सितोऽन्ततोविशल्यीकृवः सन्‌. क! खलु परस्पर्‌= ` 
साहाय्यक कथामिव नानुमोदेत । एवमत्र विवेकेन पय्यांलो चिताः सर्व5त्याचारा! 
सर्वेषां दृष्टी हेयत्वमेव ग्राप्स्यन्ति । इत्यमात्मनिद्शेनानि पुरस्कृत्य विमृश्यन्तों 
जनाः न कापि न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलिष्यान्ति। ` | 

अब यहां विचार किया जाता हे कि मानवी चेष्टा कैसी होनी चाहिये 
सनुष्यों के. ऊपर इश्वर का यह महान्‌ अनुग्रह हे कि. विवेक सहित मनुष्य - बनाये. 
गये । उस विवेक की वद्धि के लिये ही इश्वर ने वेद दिये ओर- उनद्दी से. हम. 
निशय कर सकते हैं परन्तु सम्प्रति वेदों को .भी.विवादअस्त करदिया अतः थोड़ी देर; 
तक वेदों को नहीं लेते । किन्तु सामान्य विवेक को ही लेकर विचार आरम्भ करते. 
हैं । यदि यहद कहँ कि विवेक के न्यूनाधिक्य होने .से हम॑ लोग केवल विवेक से 
निणेय करने में असमर्थ होवेंगे यह कहना उचित नहीं । क्योकि 'आवश्यक काये; 
की विधि में एक देश निवासियों का विवेक प्रायः तुल्य ही देखने से आता हे. । 
देखो ! क्षुधा से मरते हुए मनुष्यों पर किसको दया नहीं उपजती । निज ग्रियवस्तु; 
की चोरी दोजाने से किसको व्यथा उत्पन्न नहीं होती और इस. अवस्था में कोन 
विवेकी पुरुष चौयेव्रात्ति को अच्छी मानता । अनुमान करो करि. कोई एकला ही... 
विदेश गया और देवयोग से कहीं रुग्ण दो गया । तदनन्तर. किन्ही . आकांक्षा- 
रहित अपरिचित अच्छे पुरुषों ने उसकी शुश्रूषा की, - सुलाया, पिलाया, खिलाया 


ओर. दवाई करवाकर . नीरोग करवाया, अब कहो. वह मनुष्य परस्पर की सद्दा. | 


यता का अनुमोदन करेगा या नहीं । इस प्रकार यदि विवेक से सकल अत्याचार 
अच्छे प्रकार विचारित दोवें तो सबों की इष्टि में वे त्याज्य दी-ठहरेगे.। इस प्रकार, 


अपने आत्मष्टान्त आगे रखकर यदि मनुष्य विचार करे. तो कदी भी न्यायः. टॅ ह 


युक्त पथ से नहीं गिरेगा । न 
. ननु सृददमारस्यायप्य्ते, भूयांसि संबत्सराणां सहस्नाणि अडुताति वा. 
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NANA, 


८५५५५५८५५८. 


LEAT अ ANNAN: 


लच्ाणि चां कोंट्यों वाउ्जुदानि वा शङ्खानि वा व्यतीयुः । तदन्तरेञ्यूवच्‌ 
असंख्येया जनहितहेतवों महषयो झुनय आचाय धर्मका धर्मेस्थापंकाः 
शान्तिप्रचारंका आत्मबलिप्रदातारोपि लोकोत्तरमतयः ग्रभावशालिनः पुरुषा! । 
तयापि न प्रशशाम वैरम्‌ । न निववृतेऽकिश्चनता | न जद्दावज्ञानता । न छचित्‌ 
पंलायांचक्रे तुंझ्ुलसंग्रहारः । कि बहुनोक्नेन भ्रातव्यशव्दणव शत्रुतायाः खासा: 
विकत्वमंनांदिस्वमाग्रलयंस्थांदिर्वं च गमयति। ई'वरस्येरृष्येव खष्टिः ग्रतिभाति। 
न तत्रास्माकं जीवानां दोष! । अनादिकालग्रवृत्तो देवांसुरसंग्रामोत्र प्रमाणण | 
किमिदानीं स शान्तिं संमाति च नीतः । अरित भोरेकमपि निद्शनं निरुपद्रवं 
कस्यापि युगस्य कस्यापि घमोवतारस्य सम्राजोपि वा। धमीवतारः किल शूयते 
युधिष्ठिर । सोऽपि ` देवविम्रयोगादाचाय्येः गुरु-पितू-पितामह-प्रपितामह-भ्रातू- 
श्वशुरस्य लेष्टमित्रादिःसंहार-कारिशां संग्रामहत्यां पतितोऽभूत्‌। एकः एवं किल 


मंहामारताख्यः कंलह। सवाणि ब्राह्मतेजांसि चात्रचीयाशि वाशिज्याशज्ली३ - 


संमहाषीदित्याहुः। अतोः विवेकक्रथापि रिक्लेव प्रतिभाति । क इदानी चसिष्ठस्वा 
कृंष्णम्वा भीष्मम्वा विवेकिनं न॑ मन्यते! तैरपि तुः अत्याचरितस्‌ऽःसदि शिष्ट? 
दुष्ट आंततायिनः संहतेव्या अतस्तेषामीदृशी . प्रवृत्तिरिति वोच्येश वः कमपि 


निर्णतुमशक्यम्‌ । अन्योन्यं हि दुश्मज्ञानिन धमविरहितं व्यवहरन्ति जनाः । सर्वे! 


स्वार्थ समीहते | कां तहि व्यव स्थाशा । को विवेको नोस को चाऽविवेकः 
चंमनाम्ना सवे विडम्बनमात्रं प्रतिभाति । ; 

` यहां पर एंक भारी आराङ्का उपस्थित होती है कि साष्ट के आरम्भ से आज 
तक कितने सहस्र, अयुत, लक्ष; कोटि, अर्बुद वा शङ्ख वर्ष बीत गये । इसके 
बीच २ में महर्षि, मुनि, आचाय्ये, धम्मेरच्तक; घभेस्थापक, शान्तिप्रचारक, आत्म- 
'बलिभदाता, लोकोत्तरमति और बड़े २ प्रभावशाली: पुरुष हुए तथापि वेर शान्त न. 
हुआ | दरिद्रतां न गई अज्ञानता ने [किसी का पिएड न छोड़ा | तुसुल संग्राम कहीं 
भाग न गया । बहुत क्या कहें. “भ्रातुव्य” शब्द ही दिखलाता है कि शत्रता स्वा- 


न्‍ न अनादि ओर प्रलय पय्येन्त स्थायी हे । ईश्वर की ऐसी ही संष्टि है यहां हम 
न | दोष नहीं । इसमें अनादिकाल से प्रवृत्त देवासुर-संग्राम प्रमाणभूत हे । क्‍या 
आज वह देवासुर-संग्राम शान्त होगया ? नहीं | क्या किंसी युग का वा किसी घ- 


ग़ाँत्मा | 
सम्राट का भी एक निरुपद्रव दृष्टान्त दिखला सकते हैं ? जगत भर में युधि- 
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(ehhh SSRN RR 
-ष्ठिर महाराज धर्मावतार. कहे जाते । क्या: इनको भी दैब के विप्रयोग से गुरु आ- 

चायय पितामह .प्रपितामह. भ्राता श्वशुर श्याल इष्ट मित्रों का.भी संहार करनेवाली 
:सेप्रामरूप: महाहत्या, में गिरना :नहीं पड़ा !। आश्चये-की वात हे कि. एक ही महां- 

भारत नामक कलह ने सम्पूर्ण जाह्यतेज़, :क्तात्रवीय, व्यापार शक्तियां इरण करली । 
` इस- हेतु सुझे विवेक की कथा भी रिक्त-अधेशुज्य ही प्रतीत दोती हैः. कौन आदमी 
इस .सम्रय कह सकता हे कि वसिष्ठ वा कृष्ण वा -औष्मापितासह . विवेकी नहीं थे 
` . परन्तु उन्होंने भी अत्याचार किया यदि यह कहा जाय कि दुष्ट और आततायियों 
` का संहार:करना ही उच्रित है तो मैं कहता हूँ कि इसका भी ' निणेय अशक्य. .हे 
क्योंकि एक . दूसरे. को अज्ञानी धमेहीन.कद्दा करते हे । क्योंकि संबः कोई स्वा 
"चाहृतां है तब व्यवस्था, की आशा केसःहो सकती. है ॥/ 1 ' 
इत्याच्षेप तरूमः-अज्ञानता सबोनथेवीजमिति सं्वेरा्रैब्पेस्थापितम । तथा 
-हिः। शंलभा. अग्नो पतित्वा ग्रियन्ते। इत्यत्र सुनिपुणतया. विचार्यमाणे वस्तुनि 
'आज्ञानतेच तुः म्रतीयते ।:अज्ञानी बालो विषधरंमपि :इस्तेने ग्रहीतुसिच्छाति 
:स.एव पुनरेपिं विदितः सन्‌ तेस्मादमीत्वा.पत्तायत । ततं व्यापादयितुम्वा'प्रये- 
:तते ।इदानीमपि अज्ञानी खलुः भारतवरषीयो राह्मण पवित्रस्यापि शृंद्रीकृतर्य 
'नरस्याच्नं + शुक्काऽऽधिनाः व्यथते - प्रायि बिधायः सुखयति ।  प्राचीनशिष्टा- 
-चारव्यवहारस्तुः पुनरपि. शुद्रेरेवान्नं पाचयितब्यभिति इशंयते; ` इहत्यः एव ज्ञानी: 
सन्न्यासी चाणडालस्यापि शुद्धोदनमस्यवहृत्य न. किश्चनः :शोचति ।' रुंग्णे 


'बालके कस्याथ्िदू डाकिन्या अयं: व्यापार इति मन्य॑नते स्म। सम्मति ज्ञानविवद्धी . 


न कोपि. विवेकी डाकिनीं ,मन्यते । तेन सहल्नशो- मनुष्याणां , चिकित्सयोद्वारो 
“जातः। दुर्बोधो जनो राहुनिबन्धनं ग्रहणं मत्वा खाज्ञानेनं दुःखशतानि सुद्ैः ग्रह 
-तत््तविद्स्तु किञ्चिदपि न शोचन्ति । सन्तीरशानि - उदाइरणशंतानि . यानि 


विद्याविद्ययोमेहदन्तरं सूचयान्तिः। अतो बूम!-विवेकेनो त्पन्ने ब्ञानाऽऽलोके पुनरपि ` 


,ने स्थास्यत्यज्गानान्धतमसस्‌। नलु पुरा यदि स नोदियाय। कथमिदानीं तंदीयो- 
दयस्य प्रत्याशा । उद्यसीकारेपि नावियायाः सवोशेन प्रहाशिरिश:कदापिं । 


इत्याशङ्काया बूम! नहि सर्वावच्छेदेनाउज्ञानस्पोन्छितिभवितेत्यत्रोमिंति चय- | 
'मपि ब्रूमः । यथोदितेपि दर्ये क्वचित्तिष्ठत्येवान्यकारः, न तेन तुं कार्ये हानिः। 


भवनममितो वत्तेमान आलोके -भवनस्थं. तमोव्याइतमिव न कार्ये. व्रिध्न 
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,पत्पादपितुं शक्नोति । एवमेव अवृद्धायां विद्यायां समुदिते च विवेके क्वचिज्ली- 
:ना अविद्या नं दुःखाकरिष्यति । पुराणान्यपि सन्त्युदाहरण्णानि यानि प्रजाख- 
.क्लेश दर्शबन्ति | तथादि-जानश्रृतिहि पौत्रायणः अद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस । स इ सर्वत आवसथान्‌ मापयाझक्रे सर्वत एवं भेऽत्स्यन्तीति । अम्या 
- चाप्याख्यायिका सेयम्‌-स ह प्रात! सञ्जिहान उवाच--न मे स्तेनो जनपदे 
न कद्य्यों न मद्यपो नानाददिताग्निनाविद्वान्‌ न खेरी स्वेरिणी छुतः.। यच्षय- 
:माणो चै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकरमै धनं दास्यामि तावळूगवळूयो 
-दास्यामि वसन्तु मे भंगवन्त इति ॥ छा० उ० । मदीयभेवाऽन्नं सर्वे मिक्षवो- 
-ऽकनन्त्वित्याशयेन सर्वत्रराज्ये शालामापनं पौत्रायणस्य जानश्चतेमेहतीशुदारतां 
धर्मपरायणता मौचित्यपालयिवृत्व -च दर्शयति । पतेन देशे शान्तिः छुधया- 
- चामरणं प्रदर्शितम्‌ । महाराजस्याश्वपते राज्ये तु चौया्यमावोषि गम्यते | 
, इस आक्षेप पर कहा जाता दै [कि संबं आप्त जनों ने स्थिर किया हे [कि अज्ञा 
-नता ही अनर्थे बीज है। देखो ! शलभ आग्नि में गिरकर मर. जाते. हैँ. । यहां 
“निपुणता के साथ विचार करने पर भी अज्ञानता ही कारण प्रतीत होती है अज्ञानी 

` चालक ।विषषर सपे को. भी हाथ से पकड़ना चाहता है । जब वही झानवान होता 
- दे तब उस सर्प से,डरकर भाग जाता है. वा उसको मांरने की चेष्टा करता है ६ 
' देखो, आजकल अज्ञानी भारतवर्षीय ब्राह्मण पवित्र शूद्र का ( जो यथार्थ में शुद्र 
“नहीं हे जिसको हठात्‌ श्र मान लिया हे ) अन्न खाकर बहुत मानसिक दुःख से 
“व्यथित होते और प्रायश्चित्त कर सुखी होते, किन्तु प्राचीन शिष्टाचार व्यवहार तो 
'यह बतलाता है. कि शूद्रो को ही अन्न पकाना चाहिये । देखते हैं कि यहां के ज्ञानी 
“संन्यासी चाण्डाल का भी शुद्ध भात खाकर कुछ भी शोक नहीं करते । जब कोई 
(लड़का रुग्न होता तो अज्ञानीजन कहते हैं कि किसी डाइन का यह व्यवहार है । 
'इस हेतु मेरा लड़का रुग्ण हुआ हे। अपर ज्ञान की वाद्धे होने से कोई विवेकी पुरुष 
डाकिनी को नहीं मानता | इससे सहर मनुष्यों का चिकित्सा से उद्धार हुआ है, 


टन ` दुर्बीध जन राहुकृत महण सान सेकड़ों दुःखों को भोगते हैं, परन्तु महदण के तत्व 
` जारे इङ भी शोक नहीं करते । ऐसे शतशः बदइरण :हे जो विद्या और 


अविद्या में बड़ा अन्तर सूचित करते । इस हेतु कहते हैं कि विवेक से ज्ञानरूप 
आलोक की उत्पत्ति होने पर अन्ञानान्धकार नहीं ठद्दर सकता आर तब ही निणुय 
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की भी सम्भावना है । यहां पुनः शक्का दोती है कि पूवे समय में यदि उस ज्ञाना55- 
लोक का उदय न हुआ तो अब उसके उद्य की प्रत्याशा कैसे दो सकती | उत्तर 
थह हम भी स्वीकार करते हैं कि सर्वथा अज्ञानता की उच्छित्ति ( विनाश ) कदापि 
भी होनेवाली नहीं क्‍योंकि सूये के उदय होने पर भी कहीं अन्धकार रहता ही है 
परन्तु उस अन्धकार से कार्यहानि नहीं होसकती । जव गाद के चारों तरफ आलोक 
कष्तमान रहता तो भवनस्थ भी तम व्याहत सा हो काय्ये में विघ्न उत्पन्न नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार अतिशय विद्या की वृद्धि होने से विवेक के उदय होने पर कहीं 
विज्ञीना भी आविद्या दुःखोत्पादन में समथो नहीं होगी और आतिप्राचीन भी बहुत॑ 
उदाहरण हैं जो प्रजाओं के केशों के अभाव दिखलाते हैं । जेसे-पोत्रायण जानश्रुति 
महाराज किसी एक समय में हुए । वे भ्रद्धापूवैक दान दिया करते थे ओर बहुत 
देते थे अर्थात्‌ याचक की इच्छा को पूणे करनेहारे थे ओर इनके गृह पर प्रतिदिन 
अन्न बहुत पकाये जाते थे। इन्होंने अपने राज्यभर में भोजनशालाएं बनवाई थी कि 
सब कोई मेरे ही अन्न को प्रहण करें । अन्य भी आख्यायिका है । वद्द यह हे- . 
कैकय देश के अधिपति अश्वपति नाम के राजा बड़े आत्मज्ञानी थे, इनके निकट 
कई एक जिज्ञासु आत्मतत्त्व विचार के लिये आये । उनका विधिपूर्वक सत्कार कर 
एक दिन प्रातःकाल उठ और अपने आतिथियों के.निकट आ, अपने राज्य का वृत्ता- 
न्त सुनाने लगे । हे मेरे माननीय ब्राह्मणो ! मेरे राज्य में न चोर, न कृपण, न 
मद्यप, न व्यभिचारी ही है । व्यभिचारिणी तब कैसे होंगी । हे मेरे पूज्या ! मै यज्ञ 
करनेवाला हुँ इस देतु मेरे गृह ओर राज्य को पवित्र मान आप लोग निःशङ्क दो . 
निवास करें । एक २ ऋत्विक्‌ को जितना धन दूंगा उतना आप लोगों कों भी दूंगा, 
इत्यादि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में देखो । अब विचार करो कि ये दोनों आख्याथेकाएं 
कैसा प्राचीन वृत्तान्त हम लोगों के निकट प्रकट करती हैं । मेरे ही अन्न को सव 
'मिंचुक खाये इस अभिप्राय से राज्यभर में धर्मशालाओं का बनवाना सूचित करता - 
हे कि-जानश्चुति पौत्रायण बड़े उदार, धर्मपरायण, आचित्यपालयितां थे। सस यह 
मी सिद्ध होता हे कि देश में बड़ी शान्ति थी और चुषा से मरण का अमाव था 


और द्वितीय आख्यायिका तो विस्पष्टतया कहती दै कि राजा अश्वपति के राज्य में _ 
_ दोरी आदिक किळिचित्‌ अत्याचार नहीं था । | 


3, र 
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त्र चतुष्पाद्‌ दद्यात्‌ | अथाप्याहु :-अ्॑र्यातमेवापरिमितं दद्यात्‌ । अपरिमितो 
वे चात्रियः |” ऐतरेय ८ | २० ॥ 

` ` और भी. सुंनो--जब राजा अभिषिक्त दोबे तब” वह अभिषेक्ता न्रह्मवित्‌ पुरुष 
कोः हिरण्य देवे- क्षेत्र ओर चतुष्पद्‌ पशु देवे ॥ दूसरे आचार्ये कहते हैँ कि असं- 
ख्यात अपरिमित धन देवें, क्योंकि क्षत्रिय अपरिमित होता हे । 


| तेनांपर्जितधनस्य सत्पात्रेषु निक्षेपण देशस्य माङ्गल्यमेव सूचयति। अ- 
| न्यच-असंख्येयापेरिपितद्व्यविश्राणनं राज्यस्यात्यन्तिकं सुखित्वसवगमयाति । 
सवस्य सवस्मिन्‌ महामिषेकेऽपरिमितदानविधिर्भवति । तथापि श्रयते महभिः 
घेकेणामिषिक्का बंभूवुरनेके राजान. इति । तथाहि-- 


hae] 


यहद वृत्त उपाजित धन को सत्पात्रो में रखने से देश के मङ्गल को ही दिखला 
| रहा हे और असंख्येय अपरिमित द्रव्य के दान की विधि गमक हे कि राज्य सें 
अत्यन्त सुख था। सब के सब महाभिषेक में 'अपारोमेत दान की विधि होती है । 
य तथापि सुना जाता है कि अनेक महाराज महाभिषेक से सिक्त हुए । इसमें ऐतरेय 
; ज्ाह्मण के बहुत प्रमाण हैं उनमें से कुछेक प्रमाण यहां देते हैं | 

एतेन ह वा ऐन्दरेण महाभिषेकेण तुरः कावपेयो जनमेजयं पारिक्षितम- 
र भिषिषेच ॥ १॥ 

् ... इसी पंरमेश्वस्येप्रद महाभिषेक से तुर कावषेय ऋषि ने जनमेजय पारिक्षित 
को अभिषिक्त किया था || १ ॥ 


एतेन ह वा ऐन्द्रेण महामिषेरेश च्यवनो भार्गवः शाय्यीतं सानवमसिः 
षिषेच || २ ॥ 


> ` इसी ऐन्द्रमहाभिषेक से च्यवच भागब महर्षि ने मजुपुत्र शाय्यांत को आभिः 
क्त किया ॥: २.॥ 


"ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण सोमशुष्मा चाजरत्नायनः शतानीकं 
बिषेच ॥३॥ 


र्‌ महाभिषेक स सामशुष्मा वाजरत्नायन ने झत्राजित के पुत्र -शाता- . | 
किया ॥.३.॥ . . . 
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इत्यादयो बहवो राजानोऽभिषिक्लाः । ऐतरेयत्राह्मणेऽष्टमपन्चिकां पश्य । 
श्रूयते किल पुरा सर्वस्वदा्षिणो विश्वजिज्नाम ज्ञो बभूव |. त्रः राजमिस्तदिना" 
न्वागतानि सर्वस्वानि प्रजाभ्यो दीयन्ते । कथमीदृश्यः प्रजा दुःखिता भवितुः 
महेन्ति कथञ्च राज्ये प्रजोपद्रवः । यत्र यस्य यदेवामीष्ट तदेव मनो-थपूरं प्रदीयते । 
एुतेन सिद्धयवितराम्‌-चिरन्तनकाले5पि महती शान्तिमंनुष्यता च, परन्तु न सवेदा 
समानता । अतोपि चिरन्तनदृषटान्तैरयापि तथा समयो भवितुमहंतीत्याशां कसु 
कल्पाः । पुरा विवेको नोदियायेत्यपेशलं वचः । सर्वेषु युगेषु मनुष्यघमेसास्यात्‌ । 
अन्यच । यरपुरा नामवचदद्यापि न भवति न च मविष्यतीत्यपिं नियमो न विदृद्धि: 
स्वीकरिष्यते । विनिगमकाभावात्‌ तद्दिपरीतदशेनाच । वेशेषिकन्यायशास््रदरयं 
कशभच्षाचिचरणाभ्यां भ्राङ्‌ 'नासीदिति निश्चीयते. आसीदापि न तादृशम्‌ । 
आग्नेयशकट-विद्यत्तार-छायाग्राहियन्त्र-ग्रन्थपुद्रायन्न-शब्दग्राहियन्व-दूरवीचण- 
परमाणुवी चण-व्यवहितपदाथवीच्षणयन्त्र-नूतनन्‌तनाग्नेयविद्या5ल्लविद्याप्रभूतयो 
विद्या! पुरा नासन्‌ आसन्नपि मध्ये विनष्टाः पुनरपि नव्यः प्रक्षाशताः । इत्थं पदा; 
थेविद्या-भूगभेविद्या-पशुपक्षिविद्यादयो5नेका आभिनवोदया विद्याः प्रतिभान्त्रि 
जगति । वेदे विद्यभानापि महार्षिभिज्ञातापि आकपणापैद्या मध्ये सर्वयैवाच्छिन्नः 
यूलिका पुनरपि पाश्चात्येः खविवेकबलेन. प्रकाशिता । इत्यमहरहरिदानीमपि 
आचाय्यों नूतनं नूतनमाविष्कारं कुषेन्तो दृश्यन्ते | अन्यचः|. पुरायुगीना एवं 
विवेकिनो बभूवुनोचतना न.तथा मविष्यन्तीत्यत्र हेतुः कोपि वाच्य! । कालधमे- 
श्चेत्‌ । अज्ञानिनामिय कृया । नहि नित्यो. विश्वरचेवनः एकरसः कालो न्यून 
थिक्येन विशेषाविशेषं जनयेत । तथा च सांख्यव्रत्रम्‌ । “न कालयोगतो व्या- 
पिनो नित्यस्य. सर्वसम्बन्धात्‌ । १। १२॥ नजु इह हि शीततुमपेक्ष्य ग्रीष्मर्तो 
कुशला. अपि. खस्था आपि न तावन्ति काय्याणि सम्पादयन्ति | निरुपद्रवे च 


` समभे . भूयान्‌. च्यापारोद्यो . विद्योपचयो विविधकलामिमांवरच श्यत्‌ | 


सोपप्लने च समये न तथा दृश्यते यौबने च यथा काययेक्षमता न तथा वादके 
इद्‌ं.च कालस्य-वृदतवं ` प्रासम्‌ । अन्यच । अनुभीयतां तावत्‌ किचत. सु 
सम्पन्नो देश! . केनापि . समरग्रियेणाविवेकिना राज्ञा वा वीरेण - वा , नितरां 


विदालितः व्रिनाशितनिखिलबुधङल उच्छिज्षराजन्यगण उस्खातितघनडेतुकलेश्यः 
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जाति! । तदा तस्य कीदश्यंबस्या भविष्यति | कोला भीला! किरातादुयश्य 

झरय्येबिदालिता अद्यापे.वन्यदशाया वहिगेन्तुं न समर्था । एष सर्वः काल 

स्यैव प्रमावः । इत्याशङ्कायां समाधत्ते-प्रकृतेः सवदा साम्यादृतूनाशुदाहरणं 

तुच्डतरम्‌ । य एवर्तवः पुरा त एवेदानीमापि । ग्रीष्मतुरपि न सर्वत्र समानः 

बदरिकाश्रमे ग्री्मतुरेव कार्यसम्पादकः । दिमालयोपि तथा । तथा महुष्यः 

खबुद्धिबलेन आतपेऽपि धारागृह-जलो चितवीरणावरणादिकनिष्पाद्नेन सर्वत्र 

शीतकु'कतु समर्थः । अया ताइशं स्थानं परित्यञ्य कार्थयोऽ्यं स्थानान्तरः 

माश्नयितव्यम । पुरा निरुपद्रवो देश आसीदिति प्रशांसामात्रस्‌। नित्यस्य विभो? 

कालस्य वयोवस्थाविचारस्तु बालप्रलापसमः । कोलभीलनिद्शेनेन कालग्र- 

मावतिसाधयिषापि न विवेकिनां मनोभिरन्जिका । न बयं हि ब्रूम एकनेवा्युर 

दयः । सावेभोमोड्यं प्रस्तावः क्वचिदम्युदयः क्चिद्धास इति प्रत्ये जायते । 
विजाधिषु जायतान्तदिधाच्॒दयः । अतो न कालघमः कारणं तत्र ।- 

न `` इसी प्रकार आस्याष्ठ य, युथाश्रेष्टि ओम्रसेन्य, विश्वकमी भौवन, सुदा पैजवन 

| इत्यादि अनेक राजा अभिषिक्त हुए हैं | जिनको: अपरिमित धन प्रजाओं में बांटना 

` पड ऐतरेय ब्राह्मण अष्टम पञ्चिका देखो । और भी सुनते हैं (क्,पूर्चकाल में 

. राजा लोग सर्वेस्व-दक्षिणा नाम यज्ञ करते थे । जिसकी पूर्ति के उद्देश से उस दिन - 

तक जो कुछ धनधान्य आतेथे वा घर में विद्यमान है सब ही धन प्रजाओं में बांट 

दिया जाता था । कैसे ऐसी प्रजाएं दुःखिता हो सकती है ओर केसे ऐसे राज्य में 

उपद्रव हो सकता । जहां जिसका जैसा अभीष्ट रहता- बद्द मनोरथ भर दिया जाता 

दे । इससे यह सिद्ध हुआ कि पुरातन काल में भी कभी कभी बड़ी शान्ति और 

मनुष्यतां थी । परन्तु सबेदा समानता नहीं रही । अतः चिरन्तन दृष्टान्तो से आज 

भी हम आशाबद्ध हो सकते हैं कि वेसा ही समय आज- भी हो सकता हैः । अब 

दूसरी बात य हे कि मान लिया जाय कि पूर्वकाल देश में विवेकोदय नहीं हुआ | 

[या इससे यह सिद्ध होगा कि जो पूर्वे में नहीं था वह अब न होता और न होगा। 

है Cis कोन विदान स्वीकार करेगा । देखो-वैशेषिक न्याय थे दोनों शाखे 

en 

Sn, जत ( बिजली का तार), छायामादीयन्त्र ( फोटो 

र "यद्यन्त (छापाखाना), शब्दभादी ( फ्रोनोम्राफी ), दूरवीक्षण, परमा- 
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शुवीक्तश्‌ व्यंवादेतपदार्थवीक्षणथन्त्र नूतन भूतन आग्नेयविद्या अखविद्याएं आदि पूर्व 
मैँ नहीं थीं। यदि थीं भी तो मध्य में विनष्ट होगई थीं यह स्वीकार करना पड़ेगा। 
दन्तु वे सारी विद्याएं अभी विद्ानों ने प्रकाशित की हैं । इसी प्रकार पदार्थविद्या; 
भूगभैविद्या, पशुपाक्षे-सम्ब॑न्धी विद्या प्रभृति अनेक विद्यां जगत्‌ में नवीन ही 
आविभूतर हुई हैं। आकषेण विद्या यद्यपि बेद में विद्यमान थी ओर ऋषियों को भी 
विदित थी तथापि मध्य में यह समूल नष्ट होगडे पुनरपि पाश्चात्य बिद्वानों ने निज 
विवेक बल से प्रकाशित की | इस प्रकार दिन दिन आज भी आचाय्येगण नूतन 
नूतन आविष्कार करते देखे जाते हैं।इस हेतु सब समथ में मनुष्यों की बिद्या 
अर विवेक की बाधि हो सकती है । और यह भी विचारो कि पूर्वे युग के ही 
मजुष्य बिवेकी हुए आजकल के वैसे नहीं हो सकते इसमें कोई हेतु भी कहना 
चाहिये । यदि कद्दो कि इसमें काल धमे हदी हेतु हे तो यह कथन अज्ञानेयों का सा 
है क्योंकि नित्य, विसु, अचेतन, एकरस, काल न्यूनाधिकता से विशेषाविशेष को 
उत्पन्न नहीं कर सकता.। सांख्यशासत्र कहता हे कि काल से बन्थन वा मुक्ति . नहीं 
होती, क्‍योंकि काल व्यापी, नित्य और सबसे सम्बन्ध रखने वाला है । यदि काल- 
कृत चन्धच हो तो मुक्त पुरुष को भी बन्धन द्दोजाय । क्योंकि यहां पर भी काल 
हे । अबीत्‌ जो काल सत्ययुग में था वही काल-आज भी हे काल से यादे किसी 
को विन्न होता तो सामान्यरूप से सब युग बालों को होना चाहिये । यहां शाहा 
होती है कि शीत ऋतु की अपेक्षा प्रीष्म ऋतु में कुशल भी स्वस्थ भी मनुष्य उतने 
कार्य सम्पादन नहीं करते । यह काल का ही प्रभाव हे । निरुपद्रब समय में बहु- 
व्यापारोदय, विद्योपचय, विविधकलाभिभोव सुना जाता है, परन्तु उपद्र्व-सहित 


' समय में नहीं । और भी सुनो योबनावस्था में जेसी कार्य्येक्षमता दोती वैसी वाड्ेक 


>, 


में नहीं । अब कालरूप पुरुष की वृद्धता प्राप्त दोगई । और यह भी अनुमानं करो 
कि एक देश सर्वेगुणसन्पन्न दे उसको किसी समराप्रिय आविवेकी राजा वा बीर ने 
अत्यन्त विदलित कर वहां के सकल विद्वान कलो को नष्ट, राजइलों त हः 
करदे और घनहेतु वैश्य जाति को उखाड़ डाले तब उस देश की क्या अवस्था ` ५ 
होगी । कोल भील ओर किरातादि आर्ययो से विदलित हो आज भी बन्य दशा से ड हट 
बाहर नहीं निकल सकते । यह सबं काल का ही प्रभाव ह । उत्तर-- ऋत् ऋतुओं झं को .. 
उदाहरण ठीक नहीं क्योंकि सर्ब युग में ऋतुओं की समानता हे जो ऋतु पहले थे 
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( १४ )- . चेष्टावर्णन : 


_ घे अब भी हँ । प्रीष्मऋतु की स्त्र समानता नहीं । बदरिकाश्रम में ग्रीष्म ऋतु ही 
कार्यसस्पादक हे हिमालय पर्वत और उस के समीपदेशां में भी. यही: दशा है. और 
मनुष्य अपनी बुद्धिबल से आतप में भी धारागृह,. जंलोक्षित खसखस की. टट्टी 
आदियों के निष्पादन से सवेत्र शीतऋतु करने में भी समर्थ हे अथवा बैसे स्थान कों 
त्याग काय्येयोग्य अन्य स्थान, का. आश्रय करलेवे,। उपद्रवं के. सम्बन्ध ` में. इतना 
कहता पडता है कि पूर्वे समय में उपद्रव नदीं था यह.केवल. प्रशंसामात्र ही मोर 
आप भी इसको स्वीकारः कर. चुके हैं । काल की वयोवस्था का विचार बालक-प्रलाफ 
के समान हे । ओर कोल भील. आदिकों के उदाहरण से:काल प्रभाव. को साधने की 
इच्छा भी विवेकी जनों का मनोभिरञ्षक नहीं है हम यह नहीं कहते है -कि. एक हीं 
स्थान भ॑ अभ्युदय वा अपचय हो यहां सम्पूर्ण पृथिवी से सम्बन्ध रखनेहारा -यह 
प्रस्ताव है.। एक. नष्ट होता है और एक उदित होता है । एक द्वीप. कता अभिभव 
दूसरे का विजय, यह सार्वकालिक नियम है ।. बिजयी. पुरुषों में ही तक तक. “विद्या 

आदि का उदय होवे । इस हेतु इसमें काल धर्म, कारण नहीं हो सकता ॥ 
_ ' . ` ` आयुर्विचारः॥ 
सम्पत्यायुषा द्वासान्‌ नाभ्युदयसम्भव दात चतरा मंथ्याप्रलाप! | बदखु 
सवेकालाय सम्रानत्ववचनात्‌ । तद्यथा-इयं नायुप बते पूल्यान्यावपान्तिका । 
दीघोयुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदःशतम्‌ ॥ १ ॥ दोघोयरस्या य! पतिजींबाति 
शरद शतम ॥ २॥ तथलुदेवाहित पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ | पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरद! शत शणयाम शरदः शत प्र ब्रवाम शरद! शतमदा ना! स्याम शारद 
रात भूयश्च शरद; शतात्‌ ॥ २ ॥ जरां गच्छ परिधत्स्व वासः-----. । पातं 

____च जीव शरद सुवर्चा । शतञ्च जीवामि शरदः पुरूचीः । कुरवचे- 

चेह कम्मोणि जिजीविषेच्छतं समाः। इत्यादीनि वेदवचनाने मनुष्यस्य शंता- 

युट्ठमामनन्ति | ऋषयोपि शतायुर्वे पुरुष इत्येव निचिक्युः 1 

» न ावारवचारा. , : 
:जाय, कि आज कल-के पुरुषों की आयु-क॒म्त होगई - हे पहले : 


NAINA YULIYAN 


"४9 


TIS Sones sb hi ३// 


आज के लोग नहीं हो सकते सो. यह कथन भी 
मिथ्य़ा-प्रलाप है. । क्योंकि बेदों में सब काल क्रे लिये आयु 
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अवपातानिका (१२) 


_ समान ही कहां गया है । देखो-“इयं नारी”! इत्यादि मन्त्रों में १०० ही वर्षा की आयु 


का वर्णन दै । अथ मन्त्राथैः-(इयंम्‌+नारी ) विवाहसस्वन्धी यह मन्त्र है यह 
खी ( उपजूते ) ईश्वर से प्राथना करती है कि ( मे+पति;+दीघीयुः+अस्तु ) मेरे 
पति दीघोयु होवें ( शरद:+शतम ) १०० वंषे.( जींवांति ) जीवें ( अस्याः ) | 
इस नवोढां खी के ('यः+पतिः+दीघोयुः ) जो पति हे बह दीर्घायु दोवे. 1 
(रारदः+शतम्‌) १०० वषे (जीवाति ) जीवे ॥ २ ॥ आगे प्राथेना के मन्त्र हँ । 
( चुः ) ज्ञानस्वरूप अथवा नेत्र के ज्योतिःप्रद ( देवहितम्‌ ) पदार्थमात्र का हित- 
कारी ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( पुरस्तात्‌ ) सामने ( उच्चरत्‌) उदित=हृदय में भासित 
(तत्‌) उस प्रत्यक्षादि अगोचर ब्रह्म को ` मनोवृत्तिद्वारा हम उपासक ( रारदः+ 
शतम्‌) १०० वषे ( पश्येम) देखें ( शरद्‌ः+शातम्‌+जीवेमः) उसकी कीति देखते 
हुएं १०० वषे जीवें ('शरदं।+शतम्‌+शुणुयांम ) उसकी कृपा ` से उसकी विभूति 
क्तो १०० वषे सुने ( शारदः+शतम्‌प्रत्रवाम) १०० वषे व्याख्यान करें (शरद: 
शतम्‌+अदीनाः+स्याम ) सौ वषे अदीन होवें ( रारदः+शतात्‌+भूयः ) पुनः १०० 
वर्ष उस तेज को देखें । पुनः विवाह के ये मन्त्र है--वंर कन्या'से कहता है 
९ जरांम्‌+गच्छं ) पूणोवस्था को प्राप्त होओ । ईश्वर की प्राथेनापू्ेक (वासः+परि- 
घत्स्व ) वख पंहिनो ( शातम्‌+चं+जीवं ) १०० वषें जाओ ( सुबचोः ) शुभ्रतेज 
बाली होओ***०८-*---*+-नहेश्वर स्वयं कहता है कि मनुष्य (कर्माणि ) वेदविदित 


शुभेकर्मा-का ( कुबन+एवं.) अनुष्ठान करता हुआ ही ( इंह ) इस लोक में (श- 


ततम्‌ +समाः) १०० वषे (जिजीविषेत्‌): जीने की इच्छा करे, इत्यादि वेदवचन मनुष्य 

की १०० वषे की आयु को दिखलाते हैं । ऋषि लोगों ने भी ““शतायुर्वे पुरुषः? 

रेसा' ही निश्चय किया है। 
मनु शतशब्दस्य घहुनामतु, अनन्तसंज्ञासु च पाठात्‌ तेन पेरिमित-शता- 


दी निर्णेतुं न शक्या । तथा इश्यतऽपिं | इदानीमपि कोऽपि शरदः शतमातिः 
क्रम्य मृतो दष्टः । अतो न 'शतशब्दोऽवधारयिता | अत्र समाधत्ते--अन्यद- 
-्युक्ग वेदे तदपि विचायं निर्णेतव्यम्‌ ।। “ज्यायुष जमदरनेः कश्यपस्य प्रघायु- 


चमू | यहेवेषु ज्यायुप तनो अस्तु ज्यायुपप्त ।” पूर्ववचनेस्तु सामान्यतो नृणा 
सायुवपेशतं विधायकरयचिदूयोंगिन+ समांध्यादयुपायेः कदाचित्‌ निगुणितं भविः 


दुही ति अस्माद देव चना हभ्यते ! अन्यथा विकलेन युगभेदेन बाउज्युप३ | 
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परिमांशेन विहितेन भाव्यम्‌ । तथा च क्कचिदपि शवशब्दबत्‌ nn 
शब्दोपि प्रयोक्ब्यः । न तत्मयोगः ककचिदास्नायते | अतोऽलुमीगते शा व 
मध्यमसंख्यावाचक! । यथा लोकेऽस्य पुरुषस्य भायः विंशतिगांव३ सन्तीति 
वाक्य न ब्रंशतोऽधि्ा न च दशभ्योन्यूना अपि प्रत्याययति । अन्न दिंशदि- 
शब्द्स्तत्समीपस्थसंख्यामपि सञ्चिनोति । किन्तु न दूरस्था संख्यां निशत 
चतंवारिंशतम्वा संगृह्णाति । न्यूनतायामपीदशी व्यवस्था । | 
. ` इसमें कोई राङ्का करते हैं कि शत शब्द “बहु” झर “अनन्त” नासा में 
पठित. है अथोत्‌ शत शब्द का अर्थ बहुत और अनन्त है।इस हेतु परिमित १०० 
वर्ष निशय करना उचित नहीं और वेसा देखा भी जाता है । आज कल भी कोई 
कोई ९०० वर्षे को अतिक्रमण करके मरा हुआ देखा गया हे । कोई १३६० वर्णे 
बीतने पर मरता है। इस हेतु इन वेदमन्त्रों में आया हुआ शतशब्द अवधारणवाची 
नहीं किन्तु बहुवाची है । इस शाङ्का का यह समाधान है कि आपका कंथन ठीक नहीं 
है अन्य बात भी चेद में कही गई है उसका भी विचार कर निय करना चाहिये। 
८ज्यायुष॑ जंमदग्नेः? इस मन्त्र में त्रिगुण आयुष-का प्रमाण मिलता है । अथोत्‌ 
सामा-यतः मनुष्यों की आयु १०० ही वर्ष परिमित है । किसी योगी की समाधि 
आंदि उपायों से कदाचित्‌ वह आयु त्रिगुणित हो सकती यहद पूर्वोक्त वेदबचन 
- से लाभ होता है । यदि ऐसा न माना जाय तो विकल्प करके अथवा युग के भेद 
से आयु का परिमाण विहित होना चाहिये था और कहीं भी शत शब्द के समान 
सहस्त ( १००० ) अयुत ( १०००० ) लक्ष (१०००००) आदि शब्दू का भी 
प्रयोग करना था । परन्तु वैसा प्रयोग कहीं भी विहित नहीं । इससे अनुमान 
होता हे कि १०० (सौ) वर्ष और कुछ अधिक आयु की अवधि है । यह शत शब्द 
मध्यम संख्यावाचक है । जैसे लोक में कहते हैं कि इसको प्रायः २० गायें हैं । 
इक कथन से यह नहीं आता है कि इसको २० ही गायें हैं किन्तु ३० से अधिक 
__ नहीं और १० से कम नही यह प्रतीत होता दे । यहां विंशतिशब्द स्वसमीपस्थ 
. सेल्या का भी बोधक है परन्तु दूरस्थ' संख्या तीस वा चालीस का भी संग्रह 
नहीं । अन्यथा तीस चालीस शब्द का दी प्रयोग करता । न्यूनता में भी 
_____ यही व्यवस्था दे । अयात ऐसे स्थलों में संख्यावाचक शब्द स्वसमीपस्थ , संख्या 
करा, भी ग्राहक होता हे ! इस हेु वेदस्य शतशब्द स्व्समीपस्थ ११०३ १२०११३०३ 
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१४०, १५० और ९०, ८०, ९० आदि का ग्राहक हो सकता इससे अधिक का 
नहीं अथोत्‌ २००, ३०० आदि का वोधक नहीं हो सकता । क्योंकि तब दिशत 
त्रिंशत शब्द का प्रयोग होना ही उचित होता इसी हेतु च्यायुप मन्त्र की भी आव- 
श्यकता हुई, इससे यंह सिद्ध हुआ कि शत शाब्द से सौ से अधिक का ग्रहण हो 
सकता । अतः १२० वा १३० घा १५० वर्ष तक जीकर मरने में कोई दोष नहीं । 


ननु करिचज्जातः सन्नेव म्रियते | कथमेतत्‌ । भवतामाशयस्तु नवतेवो.अ- 
शीतेर्वा सप्ततेवों पञ्चाशतो वा न्यूनेन नायुषा भाव्यश्‌ । इत्थमूध्वे-गणनायाप्रपि 
पश्चाशदुत्तराच्छतादधिकमायुनं भवितुमहति | अत्र समाधीयते । अत्र जीवन- 
कालस्येव परिमाणं विहित न मरणकालस्य | अयमाशयो यदि मनुष्यः पूर्णायुः 
स्यात्‌ तदापि शतं वर्षाणि जीविष्यति | मध्यमसंख्यान्यायात्‌ पञ्चाशदधिकः 
शातवर्षाणयपि जीवेत्‌ | न ततोप्यधिकमितिनिणयः । योगिनान्तु त्र्यायुषं जीबः 
नम्र । यथा दणड्चस्य कारागार-निवासाब्रधिः क्रियते | अवधिं समाप्य न पुनः 
स्तत्र च्षणमपि स्थाप्यः । यादे च तस्य शुद्धाचारः सद्वचत्रहारश्च भवाति । तदा. 
आगपि अवधेमेंचनीयः । अयमाशयो दरड्यमवघेरधिक चेणमापे बन्धायेतु न 
शक्नोति । मोचनन्तु ग्रागपि कतु समर्थः । एवमेव दाष्टीन्तिकेऽपि. योज्यम्‌ । 
झन्यच्च-सत्ययुगीनेषु प्राचीनतमेपु ग्रन्थेषु सनुष्य-जीवन-व्यवस्थाप्रस्तावो याइश 
उपबद्धस्ताडगेच सम्प्रत्यपि इश्यते । प्रथमं तावड्रेदानुशासनमेव इश्यतांम्‌-¬ 


पुनः शङ्कां होती दे कि कोई तो उत्पन्न होता ही मर जाता है और आप को 


आशय तो यह प्रतीत होता है कि नवाति ( ६० ) वा अशीति (८०) बा सप्तति 


(.७० ) वा पञ्चाशत ( ५० ) से न्यून आयु नहीं हो सकती । इसी प्रकार 

ऊध्ये गणना में भी १५० से अधिक नहीं । तब क्यों इससे न्यून _ 

अवस्था में आदमी मर जाता । सुनो-यहां केवल जीवनकाल का ही परिमाण 

'विहित है मरण का नहीं । अर्थात्‌ यह आशय है कि यदि मनुष्य पूर्णायु होवे 

तयापि शतः वर्षे ही जीवेगा अर्थात्‌ मध्यम संल्या-न्याय से ५० वषे अधिक शत 

वषे पय्येन्त जीवेगा उससे अधिक नहीं, यह निर्णय है । ओर योगेयो का ज्यायुप 
34: 


भी जीवन है । इसमें यह एक दृष्टान्त भी है जेसे अपगधी पुरुषों की कार 
निवास की अवधि की'जाती हे । अबधि को समाप्त कर क्षणमात्र भी इसको चे 


न. 
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“नहीं रख. सकते, परन्तु यदि उसका शुद्ध आचार और शुद्ध व्यवेहार हो तो अवधि 
के पद्दिले भी छूट सकता है अर्थात्‌ दण्डनीय पुरुष को अवधि से अधिक क्षण- 
मात्र. भी बांध नहीं-सकते, परन्तु अवाधि के पूर्षे छोड़ सकते है .। अच्छे आचरण 
.दैेख जब चाहे तब छोड़ दे । इसी प्रकार मरण .का नियम नहीं, जीने का.. नियम 
है । सलयुग के अत्यन्त प्राचीन प्रन्थो में मनुष्य के जीवन की व्यवस्था सम्बन्धी 
प्रस्ताव जैसा कहा है आज भी वैसा ही देखते है, दोनों में अन्तर कुछ नहीं पाते। 
प्रथम वेद का अनुशासन ही देखो--- 
दरशमासागूबशयानः कुमारो अधि मातरि। निरेतु जीबोंज्अक्षतों जीवो 
लोवन्त्या आधि । ऋग्वेद ५ | ७८ । & ॥ इति वेदवचनाददशमासावाधिमातृगर्म- 
निवासो विहित! । इदानीमप्ययमेबावाधि! । | कद 
गर्भवास सम्बन्धे में बेद कहता हे कि---(.कुमारः ) गर्भस्थ बालक ( अ- 
थि मातरि ) माठ्गर्भ में (दश+मासान्‌+शयानः). दशा मास वास करके ( अक्षत! 
जीबः ) निरुपद्रव जीवित ( निरेतु ) निकले और माता को भी किसी प्रकार की 
-च्ताति न पहुंचे । इस वेदवचन से दश मास के अभ्यन्तर.ही सब की -उत्पात्ते की 
व्यवस्था है । यही आज भी मनुष्य में नियम देखते हैं । २. कळे 


न्यच्च-- “भो! [किं पुण्यमिति र्मचर्यमिति। किं लोक्यमिति ब्रह्मचर्य- 
मेवेसि। तस्मा एतस्रोवाच । अष्टाचत्वारिंशदव्षं सर्ववेदन्रहमचर्थ, तच्चतुर्धा वेदेषु 
व्यूद्य द्वादशवर्ष अक्नचयंम्र । द्वादशवर्पाएयवरा्ेमपि स्तायंश्ररेद यथाशक्नयप- 
रम्‌ ।? गो० बा० २।४ ॥ 
रह्मचर्य के सम्बन्ध में देखो कोई पूछता है ( भोः किं पुण्यम्‌ ) हे आचाये ! 
युण्य़ क्या दै (नरहमचर्यम्‌+इति) ब्रह्मचर्यं ही पुण्य हे ( किं लोक्यम्‌ ) हे आचार्य ! 
` किस क्रमे से अच्छा लोक प्राप्त होता है ( त्रझचयम्‌+-एव+इति ) लोकप्रद भी 
, ्ह्मचयं ही हे ( तस्मै+एतत्‌+प्रोवाच ) तव आचार्यं ने उससे कहा कि हे शिष्य ! 
4 अष्टाचत्वारशादवषेम्‌ ): ४८ ( अड़तालीस ) वषे ( सवेवेदत्रमचयेम्‌ ) सब वेदों के 
अर्थात्‌ चारों बेदों के लिये.४८ वर्षे का ब्रह्मचर्य हे (-तत्‌+चतुघो+ 
य डावुरवपंमू;-्र्चयेम्‌ ) (विभाग करके प्रत्येक वेद. के लिये १२ वर्ष 
आहे नना भी न हो सके तो ६ ( छः ) वर्ष का अद्बचर्य र्क््रः 
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अवपातनिका * 05४६») 


इत्येबंविधगोपथन्नाह्मणवचनात्सत्ययुगे5पि अष्टाचत्वारिंशद्रष ब्रह्मचर्य विहितं 
सवेवेदाध्ययनार्थेष् । एकवेदाय द्वादशवर्षस्‌ं । इदानीमपि साङ्गान्‌ सोपाज्ञान्‌ 
संत्राह्मणान्‌ सोपनिपत्कान्‌ चतुरो वेदान्‌* अष्टाचत्वारशईचेरेव समापयितुं शाः 
नोति । हवादशवर्षेः पुनरेक एव वेद्‌$ समापयितुं शक्यः । पुन+-- 

पट्त्रिंशदाब्दिक चय्ये शुरौ त्रैवेदिकं ब्रतम्‌ । 

तदार्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ | 

इत्यनेन मनुवचन-ग्रामाण्येनापि सत्ययुगीनानामपि. वेदत्र्‍याय षरि 

ब्रह्नचये इश्यते | इदानीमपि एतावान्‌ कालावधिः । यदि सत्ययुगरीनानां लषः 
पेमायुः स्यात्‌ तहिं तच्चतुर्याशकालिक बरह्मचर्यं विधेयम्‌ । तच्च..न क्कापि हः 
श्यते । पुनरापि छान्दोग्योपनिषदि “पुरुषो वाव यज्ञ इत्युपक्रम्य पुरुषस्य षो- 
डंशोपेतं शतवर्षमायुः परिगणितम्‌ । “तत्रं यानि चतुर्विशतिवषीणि तत्रातः 
सवनम्‌’ । “अथ यानि चतु्न्वारिंशद्व्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनम्‌’! | “अये 
यान्यष्टाचत्वारिंशद्रपाणि तत्ततीदसवन”मिति पुरुषे यज्ञत्वाध्यारोपेणं प्रदाशि- 
तम्‌ । खण्डान्ते-एत्ज्ञबिद्‌ ऐतरेयो मद्दीदासः षोडशं वषशतमजीवद्‌ । “प्र हृ ` 
षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद? इति फलं च दशयामास । यंज्गतर्त्वविदोपिं 


सत्ययुगीनस्पापि अनूचानस्यापि ऐतरेय त्राह्मणस्य प्रणेतुरपि महीदासस्य पोङः 


शोत्तरःवषेशतमायुः प्रद शितम्‌ । इदानीमपि सदाचारवान्‌ पुरुषस्तावताऽऽयुषा 


जीवन्‌ इष्टः । अग्रे गरांकृतमाषायामेव प्रकृतविषयोऽवलोकनीयः । ग्रन्थबाहुल्याता | 


कृतं परिद्दीयते । डः | Oi i, 


यह गोपथ त्राह्मण का वचन है । सत्ययुग में भी सब वेदों के लिये ४८ 
का ही जह्मचये विहित है । एक २ बेद के लिये १२ वष हैं आज भी अङ्ग, उपाज 
ब्राह्मण. और-उपानिषद्‌-सादित चारों वेदों को ४८ वर्षा में पढ सकते हैं | द्वादश वषे 
में केवल एक दी वेद साङ्गोपाङ्ग समाप्त कर सकता । (षद्जिंशद्‌) तीन वेदों केलिये | 
३६ वर्षे का त्रक्मचय्ये होना चाहिये । अथोत्‌ १२ ( बारह ) प्रत्येक वेदों के लिये, 
इस प्रकार चारों वेदों के लिये ४८ वर्ष हॉंगे। अशक्यावस्था में अध वा एकपाद € 
्रझचये रक्खे | इस. मतुबंचंन के प्रमाणं से भी सत्ययुगियों के लिये भी ३ ६ वा ४८ 
बै ज्रह्मचये निहित हे. आज भी उतना: ही काल तक दे. यदि: उस समय लक्षं बफे वे 


@ 
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( २० ) - टवचार 


~~~ न्न 


आयु होता तो उसका चतुर्थाश त्रह्मचयकाल कहना उचित था परन्तु सो कहीं 
नहीं देखते । पुनरपि छान्दोग्योपनिषद्‌ में यह दिखाया गया हे कि पुरुष ही यज्ञ- 
स्वरूप हे । इतना कह पुरुष की आयु ११६ वर्ष नियत की हे। उनमें २४ वर्षों का 
प्रातःसवन, ४४ वष का माध्यन्दिनसवन, ४८ वषे का ठृतीय सवन । पुरुष सें 
यज्ञ का अध्यारोप कंएके यह वर्णन हे ओर उपसंहार में उस यज्ञ के तत्त्वविद्‌ मही- 
दास ११६ वष जीते रहे यहं दिखलाया गया हे । ओर जो कोई इसको जानता है 
बह भी उतनी आयु पावेगा ऐसा फल कहा गया हे । अंब विचार करो कि सत्ययु- 
गनिबासा, अनूचान, , यज्ञतत्त्वविद ; महीदास ऐतरेय की भी ११६ वर्ष आयु कही गई 
है आज भी सदाचारवान्‌ पुरुष उतनी आयुष से जोता हुआ देखा गया है | आगे 
प्राकृत भाषा में ही इस विषय को देखो । 


यदि सत्ययुगी पुरुषों की आयु लक्ष वा अधिक वर्ष की होती तो उनके 

लिये .ब्रह्मचय के भी वर्ष अधिक होने चाहियें । क्योंकि सम्पूर्ण आयु को चार 

विभागों में बांटकर तदनुसार: चार आश्रम विहित हैं। ब्रह्मचर्य्य के लिये कुछ अधिक 

* बर्षे दिये गये हैं क्योंकि विद्याध्ययन मुख्य कत्तव्य ह । सो भी सव के लिये 
नहीं । पक्षान्तर में प्रायः चतुर्थ भाग ही होवेगा, क्योंकि मनुजी के अनुसार 


' गभाष्टमेऽन्दे कुर्वीत प्राक्षएस्योपनायनम्‌ । 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भान्त्त द्वादशे विशः ॥ मनु० २। १६ ॥ 


गर्भे से आठवें वर्ष में ब्राह्मण का उपनयन होना चाहिये | गर्भ से भ्यारहबें 
बष में क्षत्रिय का ओर गर्भ से बारहवें वर्ष में वैश्य का । पुन 


 . अ्रह्मवचंसकामस्य काय [वप्रस्य पञ्चस । - 
ज बंलाथिः SS ts 3 cer की > कर 
राज्ञा बलार्थिनः षष्ठे वैशयस्येहार्थिनोऽष्मे |. मतु २ ।- ३७॥ 


बनाना चाहे तो पद्चम वर्ष में ब्राह्मण अपने पुत्र का 
नि । इसा प्रकार .बलार्थी राजा का षष्ठ वर्ष में ओरं ' धनार्थी वैश्य 
में उपनयन होना चाहिये । अब मानलो कि ५ वें बष में उपनाव 
वर्षे तक आचार्य झुल में पढ़ने से २३ वें वर्षे में ब्रह्मचर्य: 
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समाप्त होता है । परन्तु इतने वर्ष में पूर्ण विद्या जेसे आज नहीं होती वैसी ही पूर्व 
में न होती. थी क्योंकि ३६ वर्ष का ब्रक्मचये रक्खा हे परन्तु यहां यह भी स्मरण रखता: 
चाहिये कि पूर्व समय में भी चारों वेदों के वक्ता विरले ही होते थे । एक 
विद्या में परम निपुणता को प्राप्त होते होंगे । अन्या में साधारण परिश्रम करते थे। 
इसी हेतु प्रत्येक वेद के लिये १२ (बारह) वर्षे जरह्मचये के हिसाव से प्रायःठीक २ 
चतुर्थ भाग होता हे । मनुस्माति के अन्यान्य विषय पर भी यदि बिचार किया जाय 
तो यही विदित होगा कि शतवषे परिमित आयु है । देखो;-- 


. त्रिंशहर्षो वहेत्कन्यां हृद्यां द्वादशवार्षिकीम्‌ । + 


३० चर्षे का पुरुष विवाह करे | इससे यह सिद्ध हुआ कि ३० वर्षे तक 
आचाये-कुल में वास कर गृहस्थाश्रम में प्रथेशा करे । पुनः 


द्वितीयमायुषो आगं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ ५.। १६६ ॥ ` 

आयु के द्वितीय भाग को गृहस्थाश्रम में बितावे । पुनः 

_ गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपलितमात्मनः । 

' अपः्यस्येव चापत्यं तदारण्य समाश्रयेत्‌ ॥ 
अब गृहस्थ देखे कि त्वचा शिथिल होगडे, केश पक गये और पुत्र का भी पुत्र | 
हो गया तब वानप्रस्थाश्रम का ग्रहण करे । पुनः-- ९7 210 
वनेषु विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 7 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्तवा संगान्‌ पारत्रजेत्‌।॥ |. ,| ् 


इस प्रकार आयु के तृतीय भाग वानप्रस्थाश्रम सें रद्द आयु का चतुर्थ य 
सब संग छोड़ कर सन्त्यास में बिताबे । यद्यपि वानप्रस्थ ओर सन्न्यास” के काल'. 
का नियम .नहीं तथापि पौत्र जब होजाय तब वानप्रस्थाश्रम को ग्रहण करे यह 
नियम देखा जाता हे 1३७ चें वषे में पुत्र आर ६० वें वष. सें पौत्रः हो जायगा र 
इससे सिद्ध होता है कि ६० वें वर्षे के अनन्तर “वानप्रेस्थाअम-को “अवश्य 
कर. लेने । पुन; ३० बरे बानभस्थाश्रम. करके. अथोत: &०'वषे के अन्तर 


दू % 
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स का ग्रहणं करे । यदि यहां तीस बर्ष तक जीता रहा तो संव वर्ष मिलके १२० 
(एक शत ओर बीस) वर्षे की आयु सिद्ध होती है। अब एकशाङ्का यह उत्पन्न होती 
है कि मनुस्मृति में कहा गया हे कि-- ` ` i 
अरोगा।' सबेसिद्धाथाश्चतुवपशतायुषः । 
कतत्रेतादिषु हयेपामायुदसति पादशः ॥ मनु० १ | ८३ ॥ ˆ 
सत्ययुग के मनुष्य रोगरहित और. बड़े सुखी थे और ४०० वर्षे कीः आयु 
उनकी थी । द्वापर, त्रेता और कलियुग में एक २ पाद आयु घटती गई । इससे 
` यह सिद्ध होता है कि पहले चार सौ वर्षे की आयु थी । उत्तर-सुनो थोडी देर के 
लिये मान भी लिया जाय कि सत्ययुग में ४०० बै की आयु थी । तथापि:आज- 
कल के लोगों का कथन तथा पुराण का गप्प- बिलकुल जाता रहता है क्योंकि पुराण 
कई एक सहस्न वर्षे की आयु बतलाता है । अब्र इस पर यह विचार करो कि 
मघुजी धमरांखकत्ती सत्ययुग में थे । इनका धर्मशाच सून्ररूप में था इसी का 
माथः अनुवाद आजकल की मनुस्मृति प्रतीत होती है । संभव है कि पूर्वे धमेशास्र 
से इसमें कुछ न्यूनाधिक्य हो । परन्तु जब यह मनुजी के नाम पर हे झौर इससे 
माचीन श्लोकबद्ध कोई धर्मशाख नहीं मिलता तो इससे निश्चय हे कि प्राचीन 
. 'घभेशाख्न के सत्र विषय लिये गये होंगे । अथवा सुख्य २ विषय तो अवश्य ही 
लिये गये होगे । सत्ययुग के अन्थ में उस समय के नियम अवश्य होने चाहियें । 
अब मनुस्मृति के ऊपर दृष्टि दो.तब. पता लग जायगा | अधिक से आविक ३६ वषः 
तक वेद्‌ का अध्ययन सो भी सब के लिये नहीं | ओर आधिक से अधिक ३० वर्षे 
_ में विवाह, सोभी सब के लिये नहीं इस प्रकार मनु के पूर्व क्थनानुसार १२० बर्ष 
की ही आायु-सल्ययुग में सिद्ध होती है । अब जो ४०० वर्षे की आयु कही गईं सो 
केबल उस युग की अरासामात्र है क्योंकि “अरोग” और :'सवे-सिद्धाथे? -ये दो 
विशेषण भी.हैं.। क्या सत्ययुग में रोग नहीं था ! क्रया सब कोई सिद्धार्थ ही थे ?: 
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के ऊपर लिखा है कि योगियों को त्रिगुण आयु प्राप्त हो सकता है सत्ययुग में अधिक 
योगी थे अतः वेसा कहा है। इसके आगे के श्लोक देखने से भी मनु का भाव विस्पष्ट 
हो जायगा । देखो 
वेदोक्मायुमेत्पानाम ॥ १ । ८४॥ 

मनुष्यों की आयु जितनी वेद में कही गई हे, उतनी जाननी चाहिय । १०० 
बर्षे की आयु वेदोक्त हे | इससे यह सिद्ध हुआ कि आयु तो सब युग में १०० ही 
वषे की हे परन्तु योगाभ्यास से कदाचित्‌ किसी की आयु बढ़ सकती है सो भी 
३०० सौ से आधिक नहीं यह भाव है | मनु के सब श्लोक प्रमाण भी नहीं ॥ 

वैद्यक के प्रमाण-सुश्रत ग्रन्थ सब से प्राचीन माना जाता है कहा जाता हे 
[कि सुश्रुत सत्ययुग में हुए । इस ग्रन्थ का प्रमाण भी देखो - 


पञ्चविंशे ततो वर्ष पुमान्नारी तु षोडशे । 
समरंवागतवीयों तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 
पुरुष और खी क्रम से पच्चीस ओर सोलह वेषे की अवस्था में जब प्राप्त 
होवें तव दोनों का समान वीये जानो अथीत्‌ २५ वें वषे में पुरुष ओर सोलहव वर्ष 
में स्री युवा हाती हे | आज भी इतनी ही अवस्था में योन प्राप्त होता है । पुनः-- 
चयरतु त्रिविध बाल मध्य दृद्धामोति। षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्यवय़! । तस्य 
विकल्पो हद्धियोंवन सम्पूर्णता हानिश्चेति । तत्राऽऽविंशतेवद्वरात्रिंशतो योवः 
नमाचत्वारिशतः सर्वधात्विन्द्रिःबलवीय-सम्पूर्णेता अत उध्वमीषत्‌ परिह्ानिः : 
यावत्‌ सप्ततिरिति । ननस्थान छुञ्चत अ० ३५ ।-५०॥ ¬. 
अथे--अवस्था ३ प्रकार की होती है-बाल, मध्य और वृद्ध, सोलहदवे. वषे 
की अवस्था से लेकर ७० (सत्तर) वषे की अवस्था पय्येन्त मध्य अवस्था होती है । 
फिर इसके, ये भेद है-बृद्ठि ( बढ़ना ) यौवन ( जवानी ), सम्पूर्णता ( पारवूणेता 
या स्थिति) और हानि ( घटाव ), जिसमें २० वषे तक वृद्धि ओर तीस वषे की | 
अवस्था तक यौवन और चालीस वर्षे की अवस्था में सब धातु उपघातु सुबइन्द्रिय 
और. बल. वीये की पूर्णता होती है;इसके उपरान्त ७० (सत्तर) वर्षे की अवस्था तक 
कुक्क न; कुछ -घटाव होने लगता- है, पुनः--- A 


संपततेरूध्वे ्ीयमाणधारिवन्द्रिय बलवीोत्स्ादमहन्यदानि वलीपलितस्खा- ता - ह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i) | आंयुर्विचार 


बामिप्ृश्मवप्तीदन्त वृद्धमाचक्ते ।॥५१॥ खत्रस्थान सुश्रुत संहिता । अध्याय २४॥ 
___ अर्थ--सत्तर वर्षे की अवस्था से ऊपर सब धातु इन्द्रिय बल वीर्यं दिन २ 
1 क्षय ही होता जाता दै और शरीर की त्वचा में सलवट पढ़जाती है । सम्पूर्णे बाल 
! सक्तेद व पीले पड़ जाते और उड़ भी जाते, खांसी श्वास-आदिक उपद्रवो से पीड़ित 
हो सब कार्यों में असमर्थ होजाता, जेसे-पुराना जीग मकान मेघ वरसने पर गिर 
` - पडता हे ऐसे जीणे अवस्था वाले को वृद्ध कहते हैं ॥ ५१॥ 
यह सुश्रुत बहुत प्राचीन ग्रन्थ समभा जाता है यदि*सत्ययुगादिक में मनुष्य 
की १०० से अधिक १०००० वर्षे की होती तो वृद्ध भी तो २, ४ सहस्र वर्षों 
के पश्चात्‌ होता परन्तु ऐसा बणेन किसो सच्छाल्न में नहीं देखते इसस भी यद्दी 
ह निष्कर्ष होता हे कि पूर्वे समय में भी इतनी ही आयु होती थी । यहां इसी प्रकार 
यद भी जानना चाहिये कि उस समय के लोगों के शारीर का आकार भी प्रायः 
आजकल के समान ही था क्योंकि वैद्यक में शारीर के प्रत्येक अङ्गों का नाप दिया 
हुआ है । अङ्गों की लम्बाई चौड़ाई मोटाई आदि सब कुछ लिखी.हुई हे । 
“सहस्रसंवत्सरशब्दस्य सहस्रंदिनपरताधिकरणम्‌' 
मीमांसा का प्रमाण-जेसे उत्तर-मीमांसा ( बेदान्तशाख्न ) उपानिषदों के 
अथ का वणेन करती है वेसे पूर्वमीमांसा ऐतरेय आदि ब्राह्मण ग्रन्थों की संगति 
लगाती है । ताएड्यमहात्राह्ण में ऐसा वर्णन दवै किः-- Fa 
पञ्चपञ्चाशतस्निवृतः सम्वत्सराः । पञ्चपश्चाशतः पञ्चदशाः । पश्चपण्चा- 
` शतः सप्तदशाः । पञ्चपञ्चाशत एकविंशाः । विश्वसूजामयनं सहस्नसम्वत्स- 
र्र ॥ ताएव्यमहाब्राह्मणम्‌ ॥ २४ | १८। १॥ 


“TET 


५२२५० पचास अधिक दोसौ । “पञ्च पञ्चाशत्‌? शब्द चार वार आया है अतः 
२५०५४२१००० सब मिलकर एक सहस्र वर्ष होता है । प्रथम २ ५० वर्षों में 
त्रिवृत्‌ स्तोम । द्वितीय २५० में पञ्चदश स्तोम । तृतीय २५० में सप्तदशा स्तोम 
ओर चतुर्थ २५० वर्षों में एक विंशस्तोम प्रधानतया होता हे.। अब राङ्का होती है 


कि १००० वषे का यज्ञ ब्राह्मण अन्‍्यों में विदित हे सो यह मलुष्यों के लिये हे या 
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लित्यजु४ कासश्चासम्नभृतिमिरुपद्रवैरमि धूयमानं सर्यक्िपाखसमथ जीणोगारामि- 


यहां “पञ्च पञ्चाशतः” का अर्थ पञ्चगुशित पञ्चाशत्‌ (५०) है अथीत्‌ ४०% - 


pe 


1327944442... 


' धर्ष के यज्ञ में मनुष्य का ही अधिकार है अन्य का नहीं सो ( न ) नहीं होसकता 
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अवपातानिका (२५ ) 


देवों के लिये या जिसकी आयु सहस्र वर्ष की हो उसके लिये है | इस असमंजस । ल 


की निवृत्ति केः लिये जैमिनि “सहस्त्र शब्द का अर्थ एकः सहस दिन हे” इस नामः 
का एक अंधिकरण आरम्भ करते हैं. अथोत्‌ एक वषे का अथे एक दिन हे । इस 
पर प्रथम पूवपक्ष सूत्र लिखते हैं. यथा-- 


सहस्र-सम्प्॒त्सरें तदायुषामसंभवान्‌ मनुष्येपु ॥ ६। ७। ३१॥ ँ 
भाव यह है कि ब्राह्मण भ्रन्थो में विहित जो सह वर्षे का यज्ञ हे वह ( त- 
दायुषम्‌ ) जिनकी आयु १००० वर्षों की होती हे उनके लिये होसकता मनुष्य के 
लिये नहीं, क्योंकि ( मनुष्येषु.) मनुष्यों में ( तदायुषाम्‌+असंभवात्‌ ) उतनी आयु 
का असंभव है अथीत्‌ मनुष्य जाति में १००० वर्षे आयु नहीं होती इस हेतु अन्य 
देवादियों के लिये यह यज्ञ है । मनुष्य के लिये नहीं | इस पर पुनः कहते हैं कि-- 
अपि वा तद्धिकारान्‌ मनुष्यधर्मः स्यात्‌॥ ६ । ७। ३३ ॥ 


( अपि वा ) देवादियों का अधिकार शास्त्र में नहीं हे | इस देठ बह ( म- 
नुष्यधमेः--स्यात्‌ ) मनुष्य का ही भमे हे क्योंकि ( तदाविकारात्‌ ) शाख में मनुष्य 


` का ही अधिकार है अथात्‌ मनुष्य के लिये ही १००० वषे का यज्ञ हे क्योंकि यज्ञ 


करने में मनुष्य का ही अधिकार हे । यदि कहो कि मनुष्य की उतंनी आयु नहीं 
फिर कैसे उतने वर्षों का यज्ञ कर सकता हे । यदि कद्दो कि रंसायन योग-साधन 
आदि उपायों से आयु. बढ़ जायगी, इस पर कहते हैं कि सो नहीं हो सकता । 


__ नासामथ्यात ॥ त० ३३ ॥ 
` यहु द्वितीय पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है पूर्वे में जो कहा गया कि १००० _ 


क्यों ? ( असामर्थ्यात्‌) सामथ्ये नहीं होने से, न इतनी मनुष्य में स्वतः सामथ्ये 
हे और न औषध आदि से ही उतनी आयु दोसकती । इस सूत्र का जो भाष्य ददै 
सो लिखकर अनुवाद करे देता हूं।.. 5 
. न रसायनानामेतत्सामथ्ये दष्टम्‌ । येनः सहस्वसम्वत्सरं जीवेयुः | 
हि अगेद्वकानिःबलीपलितस्य नाशकानिः खरव्ग्रसादकानि मेघाजननानि॥ 
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| (२६) आयुर्विचार 


> 


~ जननीन-मीन जन सन मीन विननननन सनन+- = 


| नेतावंदायुषा दात्ताणे इश्यन्त! ननु खरवणप्रसादादिदशनादेच ज्योग जीवनम- 
। प्यजुमास्यतें । न इति ब्रमः । कुतः शतायुर्वे पुरुष इत्यनुवाद१। स एवं ज्योग्‌ 
जीवे न. अवकल्पते | अत्र उच्यते शतान्यायुरस्येति विग्रद्दीष्यामः । नेवं संख्या- 


शब्दानां समास इष्यते । न च गमकानि भवन्ति । द्विवचनबहुदचनान्तानामस-. 


मास इति चामियुक्कवचनात्‌ । 


__ अथ-¬( रसायनानाम्‌ ) रसायनों का ( एतत्सामध्यम्‌ ) यह सामर्थ्यं ( न+ 
दृष्टम्‌ ) नहीं देखा गया हे ( येन.) जिससे. ( सहृस्रसंव(सरम्‌+जीवेयुः ) १००७ 
बर्ष मनुष्य जी सके ( हि.) क्यॉके (.एवानि ) ये रसायन ( अग्नेः+वर्धकानि ) 
अग्नि के वर्धक हैं ( बलीपलितस्य+-नाशकानि.) वद्धावस्था के कारण से जो केशादि 

_ शुक्ल हो गये हैँ उनके नाशक हैं ( स्वरवणंप्रसादकानि ) उत्तम स्वर और वणे के 
देनेबाले हैं परन्तु ( एताबदायुषः+दा वाशि ) इतनी आयु के देनेहारे ( न+दृश्यन्ते ) 
नहीं देखे जाते ( ननु.) इस. पर शाङ्का-होती हे [कि ( स्वरवणुप्रसादादिद्रीनादेच ० 
रसायन से उत्तम स्वर ओर सुन्दर गारादि बणे की बुद्धि होती है यह तो आप भी 
मानते हैं: तत्र इसी से. अनुमान कर लेवेंगे कि ( ज्योक्‌+जीवनम्‌. ) अधिक. जीवन 
भी द।ता है । इस शाङ्का के उत्तर में कहते हे--( न+इति+त्रम: ) नहीं । ऐसा नहीं 
हो सकता ( कुतः ) क्योंकि ( शतायुः+वबे+पुरुषः ) पुरुष की आयु १०० वर्ष ही 

. की हे ( इतिन-अनुवादः ) यह. वेदों का अनुवाद ब्राह्मण मन्था म पाया जाता हे इस 
हेतु ( सः+एवम्‌+ज्योक्‌+गीवे+न9 ) उस पुरुष की आयु की अधिक कल्पना नहीं 
हो सकती । पुनः शङ्का होती हे कि -( शतान्यायुरस्य इति विग्रहीष्यामः )॥ 


“शतायु” यहां “शतानि+आयु:+अस्थ” ऐसा समास करेंगे तो इस कई सो 


वष आयु होती हे यह सिद्ध होगा । इसका उत्तर (नवम ) ऐसा नहीं हो सकता] - 


. थोक सख्या राब्दा मे एंसा समास नह होता अन्यथा बड़ी आपत्ति होगी किसी 
. नें कहा कि यह भालक 'पञ्चवष? है (पांच वर्ष का हे ) अब यहां ( पञ्च च पञ 

पञ्च चेति पख 1 मञ्चषाश यस्य स पञ्चवर्षः ) ऐसा समास करने पर यह बालक 
कितने वर्षो का हे यह निश्चय नहीं हो सकता ५, १०, १५, २०, २५, ३० 
००, १००००, १०००००, १०००००० पाँच वषं से लेकर 


EO का अर्ये हो जायगा । फिर संस्यवाचक शब्दों सें कोडे व्यवस्था ही नहीं 
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SR जला अ 


. एब+अयोगः ) ,एक ही पुरुषः का यह कततेव्य हे ( कृत्स्नसंयोगात्‌. ) क्योंकि संपूर्ण 
. विधि से संयोग एक ही आदमी का हे अथोत्‌ जो सम्पूणं विधि को समाप्त करने हा 
.में समर्थ हो उसी का यज्ञ में अधिकार दे । इसका भी कारण यह है क्रिमयोग कर- | 
-नेवाले में दी फल कहा: गया है । इस हेतु “कुलकल्प” भी उचित नहीं,. इतना ३ 
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'अवपातानिंका १३२७ ) 


रहेगी । इस हेतु संख्यावाचक शब्द में द्विवचन वहुबंचन करके कदापि समास नहीं 


- होता । इस हेतु थह सिंद्ध हुआ कि रसायन से केवल वल, स्वर, वर्ण आदिक की 
*-चूद्धि- होती: है आयु की नहीं । अतः उतनी आयु के असंभव के कारण वह यज्ञ 


मनुष्य के लिये न कहा जा सकता । अतः अन्य प्रकार से समाधान करत हैं 1: 
स कुलकरपः श्यादिति कार्प्णाजिनिरेकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ सू ३७॥ 


काष्णोजिनि आंचाय कहते हैं कि ( सं; ) यह यज्ञ '( कुलकल्पः+स्यात्‌ ),कुल- 
कल्प हे । अर्थात्‌ शाखो में मनु य का ही अधिकार हे आर १००० ( सहस्र') वष 


को यह यज्ञ कहा गया है ( ऐकस्मिनू+असंभवात्‌ ) एक पुरुष में उतनी आयु का 
: होना असंभव हे एक आदमी. इसको कदापि .नहीं कर सकता परन्तु. विहित, विधि 
` को पूर्ण करना भी उचित हे सो जिस प्रकार हो बेसो करना चाहिय । "सो. “कुल- 
:कल्पॅ?:के विनां नहीँ हो सकता । अर्थात्‌ इस यज्ञं को यदि किसी के पिता ने आर- 
“कम: किया हो तो पिता के. मरने पर उसके पुत्रं करें । इसके बाद इसका पुत्र करे जब 
-तेक सहनः वष पूरा न हो तब तक उसेके कुल के लोग: इस विधि .को;पूरा : करते 
“जाये इसी का नाम “कुलकल्प” हे । इस प्रकार सें यह यज्ञ समाप्त:हो-सकता. है ऐसा; 
।कांप्णीजिनि आचार्य का पक्ष हे । इस पर अन्य आचार्ये कहते हैं--- «. ¬ 


झपि वा कृत्स्नसंयोगादेकस्यव प्रयोग: स्यादत ॥ ३६ |! 
पूर्व में जो “'कुलकल्प कद्दा गया हे सो भी उचित नहीं: क्योंकि ( एकस्य 


दानुवाद करके आगे सिद्धान्त सूत्र कहते दे। यथा--- ४... 
विग्रतिषेधात्त गुण्यन्यतरः स्यादति लावुकायन* ।. 


भाव यह है क्रि सम्वत्सर शब्द या पख्पश्चारात्‌ः शब्द गोण मानना पड़ेगा 
यहां सम्ब॒त्सर शब्द ही गौण अर्थ में है यह लावुकायन आचाय्य कहते हे इस 


देहु देते हैं । 
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( २८) आयुर्विचार 
द सम्बत्सरो विचालित्वात्‌ ॥ २८ ॥ 

( बिचालित्वात_) सम्वत्सर शब्द विचाली अथात्‌ विचलित होने हारा हे । अ- 
थात्‌ यह शब्द केवल वषे में ही रूढ नहीं, किन्तु अन्यान्य अथे में भी प्रयुक्त होता 
है । यहां किस अर्थ में हे इस पर कहते हैं;--- 

र अहानि वाभिसङ्ख्यस्वात्‌ ॥ ४० ॥ 

यहां सम्वत्सर शब्द “एकदिन” के अर्थे में हे । इस प्रकरण में सम्वत्सर शब्द 
दिनवाचक है । यह निश्चय किया है । 

अब आप विचार सकते हैं कि यदि पूर्वे समय में मनुष्यों की अधिक आयु 
होती तो इतनी शक्का करने की आवश्यकता न होती और वर्ष शब्द का अर्थे दिन ' 
नहीं करते । 

` और यह भी कदाचित्‌ जैमिनि कह देते कि सत्ययुग में इतनी आयु का मनुष्य 
हुआ करता था अतः ऐसी विधि कीगई अब उतनी आयु न होने से वदद यज्ञ नहीं 
हो सकता । परन्तु वैसा नहीं कहा इससे निश्चय होता हे कि जैमिनि आदि आचा- 
थ्ये वैदिक आयु के परम विश्वासी थे | मैं बहुत क्‍या लिखूं ऐसी २ बातें सर्वथा वे- 
दशास्रविरुढ होने से सब के लिये त्याज्य हैं | जब कलियुग के लोग अल्पज्ञ होने 
लगे तब ही ऐसी २ कुसंस्कार की बातें फैलाई । ' 
स्फुट बातें--शातक्रतु यह नाम इन्द्र का हे, परन्तु इन्द्र नाम जीवात्मा का हे 
ह 5 से वेदिक इतिहासार्थ निणय में देखो । वह जीवात्मा शतक्रतु क- 
* हाता है जिसकी १०० (सौवो) वर्षो की आयु जन्म से लेकर मरण तक क्रतु अथात्‌ 
' शद्ध वैदिक व्यवहार में बीता हे और जिसका बाल्यावस्था से मरण पय्येन्त जीवन 
शद्ध है वही शतक्रतु इन्द्र हे । वही जीवात्मा महान्‌ ऐश्वय्येशाली होगा अतएव 
जो शत यज्ञ करेगा वही इन्द्र होगा ऐसी आख्यायिका पुराणों में चली आती हे इस 
शब्द से भी मनुष्य की शतायु सिद्ध होती । 
_उपनिषदादि मन्धो में ७२००० (बहत्तर हजार) नाड़ियों का वर्णन आता है। 
यहद भी शतायु का प्रदशेक दै, जैसे २६० दिन और ३६० रात्रि का एक वषे माना 
गया हे दोनों मिलकर ७२० अहोरात्र होते हैं अथात्‌ प्रायः एक वषे में ३६० 
दिन ओर ३६० रात्रियां होती हैं । अब ७२० को १०० से गुना करो क्योंकि 
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अवपातानिका (२8). 


I जज 5 


rrr र 
१०० वर्ष की आयु है अब ७२०+-१०० के गुना से ७२००० (बहत्तर सहर) हो 


जाते हैं इन ही आश्रय से जीवात्मा काये करता है अतः ये शरीरस्थ नाडीवत्‌ ना- 
ड़ियां कहाती हैं । पश्चात्‌ इस का वास्तविक तत्त्व न समझ कर शरीर की नाड़ियाँ 
को ही ७२००० सहस मानने लगे । कोई कहते हैं. कि श्रीरामचन्द्र आदिक महा- 
पुरुष कई सहस्र वर्षे जीते रहे । परन्तु यह बात सवेथा असत्य हे क्योकि उपनयन 
के पश्चात्‌ ही विश्वामित्र आके लच्मणसददित राम को यज्ञरक्षाथे बन लेगये ओर्‌ 
इसी यात्रा में सब भाइयों का जनकपुर में विवाह होगया । किसी अन्य खे इस सः 
मय राम की उम्र ३० वर्ष से अधिक सिद्ध नहीं होती । प्रत्युत बहुत प्रन्थकार १६ 
बे से न्यून ही मानते हैं । एवमस्तु, अब १४ वषे रामचन्द्र को तो वनवास मिला 
इस यात्रा में बाले और रावण आदि शत्रुओं को मार रामचन्द्र की लीला प्रायः 
समाप्त हो जाती है । अब मैं पूछता हूं कि कई सहस्र वषे जीवन धारण कर श्री- 
राम क्या करते रदे क्या इसकी दिनचचों बतला सकते हो । यदि इनकी लीला 
“का सब पूरा हिसाब किया जाय तो सब ही १०० वर्षों के आभ्यन्तर दी समाप्त ह 
जाती है । अतः अनेक सहस्र वषे की आयु कल्पना करनी सकेशा -अज्ञानता की 


- बात है । इति संक्षेपतः ॥ 
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सवैकाळ में आचायों की विद्यमानता । :- .. 
, — StS 
,. नेदु तहींदॉनामापि. कथं न ताहज्ञो थुवमनुगृह्दन्ति महाभागा इति भवानेव 
साषयतु । शृशु- इदानीमपि तादृशो मवन्ति। येषामाचार्याणां ग्रन्येध्वधी तिंनो भूत्वे- 
दानीं परिंडतायन्ते ते सर्वे प्रायः कलिभवा एव ।. तद्यथा-महामाष्यकारों भग- 
` बा्‌ पतञ्जलिपदानां व्याकत्ता, कुपुमाव्जलेिर्चयितोदयनाचार्यो बहूनामा चा- 
र्‍याणामाधे व्याकुलयिता, कृत्स्नस्य सांख्यशास्रस्य सप्तत्येवाळर्याभिः संघटयिता 
आ्रीमानीश्वरकृष्ण १, सर्चेषां सांख्यादि-शास्राणामपि - अरमग्रदर्शको ऽदवेत-संप्रदाय- 
अथमाचायः श्रीशङ्गगचार्यः, अस्यापि खण्डयिता बेष्शवधमस्य व्यवस्थापिता 
ल थ्रीरामानुजखामी, ज्योतिःशासत्र नूततगशितानामाविष्कर्ता भास्कराचार्यः, 
इमञन्येऽप्यभुषयन्‌ एयिवीं शतश आचार्या कलावेव । ऐतिह्येन ज्ञायन्तां तेपां 
नामधयान । नशामय नवतमश्च॒दाहरणम्‌-यत्खल्पेनैव .कालेन दिगःलगप्यति- 
क्रान्तं जगत्मरशस्यम्‌ । केहेतभाग्येमेन्द पुरुषे! श्रवनविदित आर - 
हज निसर्गत र जनिताषेज्ञानः प्रशमितसमस्तपाखाणिइलीलः पुनरुज्जीवित- 
मूच्छितवदपुरुषी निरस्तसम्रस्ताधुनिकविश्वुधगवों भग \ र 
यः खलु सर्वान्‌ पूत्र चार्यानतिशय्य ठति | नि पा दी 
च लि य्य | !ऽयं महर्षिएद्‌ं प्रा- 
, पितो क ति | कृतं वहुलेखेन जिह्वायासक्ेन । खदे- 
- शान द्वीपान्तराशि च गरवा पश्याचाय्योंः शतशोऽ " 
इेश्वरप्रशिहितमतयो दृष्टतत्त्वा अधतनसमपाल्टारभूताः स कः 


` शङ्का - तब आजकल भी वैसे महाभाग्यवान्‌ पुरुष प्रथिवी पर अनुमह क्यों 
नहीं करते आप ही इसको सिद्ध करें । उत्तर-आज भी बैसे होते है । जिन आ- 
है न ~ प के > 1 
` चाय्या के मन्थ पढ़कर आज पंडित बनते वे सब ही प्रायः इसी युग के हैं व्याक- 
र्ण के विस्तार करनेवाले महाभाज्यकार भरं | 
| ह! कोर र बाले महाभाष्यकार "गार पतञ्जलि, बहुत आचार्य्यों को भी 
म करनबाले इुसुमांजालि आदि मन्थो के कत्ती उदयनाचाय्ये, सम्पूर्ण सांख्य- 
जा ७० झाय्यो छन्दों में घटानेबाले श्रीमान ईरवरङ्कष्ण, 
शाखा श 
रॉ के भी अमग्रदरीक अद्वेतमत के प्रथमाचार्य श्रीशक्ुराचाय, इन 
क्र र , इन 


अ... 
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. अवपातानिका ( ३१ ) 


के मत का भी खण्डन करनेंहारे वैष्णव घर्म के व्यवस्थापायेता श्रीमानुज स्वामी) 
ज्योतिष शास्त्र में नूतन २ गणित के आविष्कर्ता भास्कराचाय्य, ये सब ओर अन्य 
भी शतशः आचाये इसी कलियुग में हुए. हैं. । अतिनबीन नाम भी सुनो जो थोडे 
ही समय में दिशाओं के अन्त को भी अतिक्रमण करना चाहता है और जिसकी 
प्रशंसा सम्पूर्ण जगत. कर रहा हें । भुवनविदित, व्रेदतत्त्वो के जिन्होंने पारतक देखा 
है, स्वभावतः जिनको आर्षज्ञान उत्पन्न हुआ हे, जिन्होंने समस्त पाखण्डियों की 
लीला शान्त की, मूर्च्छित वेदयुरुष पुनरपि उड्जीवित किये, निखिल आधुनिक 
विद्वानों का गर्व निरस्त किया. ऐसे परमपूज्य महर्षि दयानन्द को कौन हृतभाग्य 
मन्दपुरुष नहीं जानता है जो सव पूबीचाव्यों को अतिक्रमण कर स्थित हैं ये केवल 
अबि ही नहीं हुए किन्तु शुणम्राही भारत-सन्त्ानों ने महर्षिपदवी तक इनको पहुं- 


` चाया । जिह्वा के दुःखप्रद बहुत लेख से क्या प्रयोजन, देश ओर डीपान्तरो से 


जा आजकल भी शतशः सहख्शः कुशाम्रबुद्धि श्ररभक्त आजकल के अलङ्कारः 
स्वलप आचार्य को देखो । जिससे ज्ञात दोगा कि आजकल भी बड़े-२ आचारय 
अर विवेकी होते हैं । iE  . हि 
~ ननु पुरापि यदि बिवेकिनोड्भूवन्‌ भवन्त्यधुनापि तहिं किञ्चदिश्याकाएङः 
ताणइबग्रस्तावो भवताम्‌ । ‘विरमं विरम तावत्‌ समनःसवा्गखेदकराज्ेलात्‌ । सः 
त्यमेतत्‌ । खतो न विवेकोत्पाद अपेच्षते तु किमपि । यदि शेशवात्रभृति न 
कपि शिक्षा, न सतां सन्ति पदार्थावलोकनम्‌, न चोपदेशश्रवणं स्यात्तहि 
कथं सं उतपद्नेत । अतः शिक्षायों ग्रन्थों लेख्य एव । सचोत्तरोत्तरजानों पुरु 
बाणा सहायकः । नतु यथादिसृष्टौ पदार्यावलोकरनेन खमधुङूतं ज्ञानं तथेदानी 
सपि भविष्यति । अत्रोच्यते--आदावपि अनादिवेदो चै शिक्षको बभूव | दः 


स्मात्सर्वे बोधवन्तः । येषां तु वेदाड्खीकारप्षः । तत्रापि अस्त्येव लेखग्रयोजः | 


म॑ सहायकत्येन सापेचत्वात. | आइस्तदादिनः-आसीत्ययिवी अयमभितरमाः 
शभिः पूण । निरे पश्ान्ुषयः । जातेष्वपि तेष वईसहसपगानि जनिरपि 


नाभूद्ियाया! । केऽपि पवेतगहरानध्यास्प रात्रि नयन्ति स्म । केऽपि इच्ताना | 


ह्य हिंसससत्वेम्य आत्मानं त्रायन्ते स्म । मस्तरपिणडो, दारुलशुअशेत्येवंविधानि 
तेषामस्राणिं । नोखलमूसलेः न चुल्ि') न भाणदानि, न चेत्राणि, न हलानि 
मे घुयोः न. वाहाः, म पात्राणि, न शकटानि, न गन्त, न गावो नाश्वा इर = 
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( ३२) सर्वकाल में आचायों की विद्यमानता 
MO न मव किन लिलेक नकवी 


अअ टा क 2 
दीन्‌ परमोपयोगिनोःहरहः कांदितान्‌ पदार्थानपि न विदुः । अपक्केंव भोज- 
काः । अकुटीरा अवाससश्च । किं बहुना पशुकल्पा एवासन्‌ । गच्छत्खु बदुपु 
-कालेषु शनैः शनैः सामान्या विद्या क्षेत्रादिसम्बन्थिनी विज्ञाता । सापि कस्मि 
रिहेशे नामूदद्यापि । यद्यत्‌ किञ्चित्‌ तेर्विदितं तत्तत्प्रथमं गीतिषु निबद्ध कः 
यासु च कीर्तितम्‌ । कतिपयवर्षलक्षगमनानन्तरं ते लिपिं ज्ञातवंतः। ततो लिलि- 
खुगैन्यान्‌ । तदाग्रश्नति पूर्ववृत्तान्तज्ञा अभूवन्‌. केचन । ते च ग्रन्था उत्तरोचरभा- 
विसन्तानानामुपकारिण उपकुवोन्ति स्म | इत्थं पूर्वेलिखितग्रन्थादि-पठनपाठन- ` 
व्यवहारेण खानुभवसम्पत्या च सम्प्रति इंृशा इयंतो विद्वांसो जाता जायन्ते च | 
यादि लेख-परिपाटी सम्प्रत्यवसीदेत्‌ तहिं भूयोपि सर्वे तामेव शैशबीं दशाँ 
भजेयुः । अतोप्युत्तरोसर-साहास्यार्थो ग्रन्थस्तु लेख्य एवेति तेषामपि राद्धान्तः । 
तत्राप्यहं नेदं नबीनं रचयामि ऋषिम्रणीतानामेव ग्रन्थानामाशयमाधुनिकग्रा- 
कृतभाषया तथा सरलसंस्क्रतमाषया च प्रकटयितुं प्रयते । यतो नाधुना सर्वे 
संस्कृतं पठन्ति । पठन्तोपि नाषमाषाष्ययनाय कालं यापयितुं शक्नुवन्ति पठ- 
नीयबाहुस्याद्‌ आपग्रन्यानां भाषाकाठिन्याच । अन्यच्च यदि बोद्धारो न लि- 
खेयुनोंपदिशेयुस्तहिं पुनरपिं सेव प्राचीनतमा दशाऽऽपतेत्‌ । अतोषि लेख्यसू । 
अत्र सांख्यदत्रइयग्चुदाहृत्यावसाययामीमं प्रासङ्गिकं लेखस । 


उपदेश्योपदेष्टत्वात्तत्सिद्वि$ । इतरथाऽन्धपरम्परा ॥सां० ३ । छू० ७६-८०॥। 


शङ्का-यदि पूवे में भी विवेकी पुरुष हुए आज भी होते हैं तब किस उद्देश 
से अस्थान और असमय में नृत्य का प्रस्ताव कर रहे हैं । मनःसहित सर्वाङ्ग- 
खेद कर लेख से विराम करना ही अच्छा हे । उत्तर--आपका कथन सल हैः परन्तु 
स्वतः विवेक की उत्पत्ति नहीं होती किसी वस्तु कीं अपेक्षा करता है । यदि शैश- 
वावस्था से न शिक्षा, न सत्संगति, न पदार्थावलोकन ओर न उपदेशा-श्रवण हो तो 
तब वह विवेक केसे उत्पन्न होगा । इस हेतु शिक्षार्थ मन्थ लेख्य है । वह उत्तरोत्तर 
पुरुष का सहायक होता हे । शाङ्का-जैसे आदि सृष्टि में पदार्थों के देखने से स्वयं 
ज्ञान उत्पन्न हुआ वेसा ही आज भी होगा । उत्तर--आदि में भी निश्चय वेद 


कर शिक्षक हुआ उससे सब कोई बोधवान्‌ हुए परन्तु जिनका वेद स्वीकारपक्ष नहीं 


है वहां. पर भी लेख का प्रयोजन है ही, क्योंकि भावी सन्तान के सहायक द्वोने के 


प 


£ 
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अयपातानिका Se ). 


“लिये उसकी अपेक्षा है । इस सिद्धान्त के माननेहारे कहते हैँ किं यह ए्ृथिचीं पहले: 

न्यान्य प्राणियों से पूणे हुई, पञ्चात्‌ मनुष्य उत्पन्न हुए, मनुष्यों के उत्पन्न होने 
पर भी अनेक सहस्त वर्षो तक विद्या का जन्म नहीं हुआ कोई तो पर्वे के गहरों 
में वास कर रात्रि काटते थे और कोई उच्च वृक्षो पर चढ़ दुष्ट जन्तुओं से अपनीः 


- 'रक्षा करते थे पत्थर और काठ की छड़ी उन के अख थे । न ऊखल, न॑ मूसल, नः 


चुल्हा, न भाण्ड, न खेत, न हल, न बहनेवाले, न ढोनेवालें, न गाय, न घोडे, न 
काटने के इँसुए, न शकट, न छोटी गाड़ियां थीं । प्रतिदिन जिनके बिना आज 
काय्ये नहीं चल सकता ऐसे परमोपयोगी पदाथा को भी वे लोग नहीं जानते थे । 
विना पकाया हुआ भोजन करनेहारे थे, न कुटी और न बल्न इनको थे । बहुत क्या 
कहें वे प्राचीन लोग पशुओं से. किव्चित्‌ न्यून ही थे । इस प्रकार बहुत काल व्य- 
तीत होने पर धीरे २ साधारण खेत आदि की विद्या इन्होंने जानी वह सी किसीर - 
देश में आज भी नहीं । उन्हाने जो कुछ जाना प्रथम उन सबों को गीत में बनाया 
ओर कथाओं में कहने, सुनने ओर सुनवाने लगे । कातिपय लक्ष वषे बीतने पर उ- 
न्होने लिपि जानी । तब मन्थ लिखना आरम्भ किया । तब से कोई २ पूर्ववत्त के 

ननेहारे होने लगे । वे ग्रन्थ उत्तरोत्तर सन्तान के उपकारी हुए । इसं प्रकार पूर्वे- 
लिखित प्रन्थों के पठन पाठन व्यवहार से और अपने अनुभव की सम्पत्ति स आ- 
जकल ऐसे और इतने विद्वान्‌ उत्पन्न इए ओर द्वो रहे हैँ । यदि लेख-पारिपाटी 
आज समाप्त होजाय तो पुनरपि सब कोई उसी शेशवी दशा को प्राप्त होवे | इस हेतु 
-उत्तरोत्तर साहाय्यांथे न्थ तो लेख्य है यह उनका भी सिद्धान्त है । उस में भी में 
तो कोई नवीन मन्थ नहीं वनाता ऋषिम्रणीत ग्रन्थो के आशयः को आधुनिक भाषा 
के और सरल संस्कृत भाषा के द्वारा प्रकाशित करने के लिये प्रयत्न. करता हूं । 


` जिस हेतु आजकल सब कोई संस्कृत नहीं पढ़ते, पढनेहारे भी आषेभाषाध्ययन के 


लिये समय बिता नहीं सकते । क्योंकि पढ्ने के लिये बहुत हैं ओर आषेभाषा की _ 
काठिनता भी है अतः यदि बोद्धा न लिखें और न उपदेशं देवें तो पुनरपि वही प्रा- 
चीनतम दशा आ] पड़ेगी इस देतु भी लिखना चाहिये । इस विषय में सांख्यशास्ञ के 
दो सूत्र दे यह प्रासङ्गिक लेख समाप्त करता हूं । a 
-- „ डपदेश्य ( शिष्य ) ओर उपदेष्टा ( आचार्यं) दोनों के होने से जगत्‌ में क 
ल्याण की आशा होती यदि ये दोनों न दोवें तो जगत्‌ में अन्धपरन्परा फैलजाय । 
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( ३४) ' साध्याय-पशसा 


70 TT 


TTI PTT SEE NNSA tts 


विज्ञानभिक्षुक ने प्रसक् से इनका तात्पय्ये अन्य प्रकार से भी वरणेन किया है. पर- 
न्तु यहां उसका प्रसन्न नहीं । 
| स्वाध्याय -प्रहासा ॥ 
४ ..अत्र प्रथमं तावहपीणां पन्या अनुकरणीय: । तमिमं पन्‍्थानमिसानि वाक्या- 
नि विस्फुटं प्रकाशयन्ति । तद्यया-- ॒ 
के जि स्वाध्याय-प्रशंसा ॥ 

. ` इस में प्रथम ऋषियों के म'गे का अनुकरण करना उचित है । ये बच्यमांण. 
बोक्य उस मारी को विस्फुटतया प्रकाशित करते हैं । बे ये हैं-- 

. “आचाय्येकुलाद्ेदमधीत्यं यथाविधानं गुरोः कमातिशेषेण-भअभि समाइ- 
pe CY देशे es शर [as = 
स्य कुटुम्थ शुचां देशे खाध्यायमधीयानो धार्मिकान्‌ विदधद्‌+आत्मानि सर्वे- 
न्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्यन-अहिंसन सर्वाणि भूतानि--अन्यत्र तीभ्यः स खन्वें 
वतेयन्‌ यावदायुषं अह्मलोकमामिसम्पश्ते न च पुनराचतेते” । छःनरीम्यो० ८ | 
१५।१॥ : 
£ ड इमसार्ष पन्थानमनु कुर्वन्तो जनाः. कथङ्कारं न विवेकिनो भविष्यन्ति । ऽषे 
राजस्य बश्षचस्येत्रत निरीच्यताम्‌ । . 

' ` ( आचाय्येकुलात ) आचाये के गृह पर जाकर ( यथाविधानम्‌ ) विधिपूषंक 
{ बेदम्‌+अधीत्य ) वेद पढ़ ( गुरोः ) आचार्य्य के ( अतिशषेण+कम्मे ) सब 
शुश्रूषा गोचारण आदि सेवा. कर ( 'अभिसमावृत्य ) पश्चात्‌ गुरु की आज्ञा से स 

° ~ 
माबतेच कर अथोत्‌ गुरुकुल से लौट ( कुटुम्ये ) विवाह कर अपने कुटुस्ब के साथ 


NTRP i 


a देशे ~ Ss : 
हता. हा ( शचो+देशे.) पवित्र स्थान में ( वेदमू+अधीयानः- ) वेद कोः पढ़ता _ 


हुआ . धार्मिकान्‌ ) मनुष्यों को धार्मिक ( विदधत्‌ ) बनाता हुआ ( आत्मनि ) अ= 
पने सें ( सबाणि *श-द्रयाशि ) सत्र इन्द्रियों को ( संप्रतिष्ठाप्य ) स्थापित कर अ- 
त. बरा सें कर ( अन्यत्र+सीरथेम्य: ) विद्यालयों वा धर्पशालाओं से अन्यत्र भी 
दोणिन भूतानि ) किसी माणी की ( आहिसन्‌ ) हिंसा न करता हुआ जो आः 
३ ता हे ( सः ) बह ( एबम्‌ ) पूर्वाक प्रकार से ( यावदायु- 
शड परैत ( बत्तेयन्‌ ) वरतता हुआ पुरुष ( ब्रह्मलोकम्‌ ) अन्त में अ» 
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_ श्दपातनिका (१४ ) 
झानन्द को ( अभिसम्पद्यते ) प्राप्त होता है ( न+च+पुनः+आवतेते ) पुनः. पुनः . 
क्लेश को नहीं पाता । जो कोई इस आर्षपन्थ का अनुकरण करेंगे बे. क्‍यों नहीं 
विवेकी द्वोवेंगे । ऋषि भरद्वाज के. ब्रह्मचर्य-बल को देखो । 


तैतिरीया आमनात्ति --“मरहाजों इ जिभिरयु्सिब्रेह्मचय्येध्ुवास | सं इ 
जीशि स्थविरं शयानमिन्द्र उपब्रज्योवाच-मरडाज ! चत्ते चतुर्थमायुरददयां किमेः | 
जेन कुयी इति ब्रह्मचयमवैनेन चरेयमिति होवाच’ | तै० ब्रा० ३, १०, ११, 
३, ४ । भरदाजगाहद्याभिलापिमिः मयम माव्यम्‌ । नाको मोटन्यः खाध्याय- 
शरवचनये रेव प्रशस्यतमत्वमाह । तद्यथा-“'खाध्यायग्रवचन एवेति नाको मौद्ग 
ल्यः ।” तैत्तिरीये । पुनः-“खाध्यायप्रवचनाम्यां न ग्रमादितव्यम्‌ | तानि स्वः 
योपास्यानि ।” ते० । पुनः- अथ यद्‌ यज्ञ इत्याचचते ब्रह्मच यमेव `-` `` अथः 
यस्सत्रायण मित्याच्ते त्रझ्मचथमेव `` ``अथ यद्‌नाशकापनभित्याचचषते बरक 
चर्यमेत्? । इत्यर॑विघानि जान्दोग्यवचनानि ब्रह्मचर्यं पदे पदे स्तुबन्ति । पुनः 
सान्ति शतपथत्राह्मणव वनानि खाध्यायं प्रति बिशेषाऽऽद्राशि तद्यथा 


त्तिरीय लोग कहते हैं (भरद्वाजो+द ) ऋषि भरडाज (त्रिभिः+आयामिः) तीन 
बाल्य यौवन और वाक्य आयुओं से ( त्रह्मचथम्‌.) त्रह्मचये ( उवास ) करते रहे 
( तम्‌+ह+जीर्णिम्‌+स्थविरम्‌ ) जब वह जीश और स्थाविर होगये तब इनके निकट 
'(इन्द्रः ) इन्द्र ने ( उपत्रञ्य ) आकर ( उवाच ) कहा ( भरद्वाज ) दें भरद्वाज £ 
( यत्ते ) जो आप को चतुर्थे आयु दूं तो उस आयु से आप क्या करेंगे । इस पर 
भरद्वाज ने कहा कि इस से भी मैं त्रह्मचये दी करूंगा | इस इतिहास से यह सिद्धः - 
होता है कि पूर्वकाल के ऋषि बड़े दी बिद्याभिलाषी थे । और जिन्होंने ऐसा परिः 
अम किया वे ही ऋषि भी हुए । इस हेतु ऋषि भरद्वाज के समान ` विद्याभिलाषी 
होने चाहिये । नाक मौद्राल्य ऋषि बेद के पढने पढाने को सब तपस्या से प्रशस्यः 
तम मानते हैं पुनः कहा गया दै कि स्वाध्याय-पढ़ना | मचनन्उसक च्यास्यान 
उपदेश अध्यापन आदि इन दोनों से (न प्रमदितव्यम्‌.) कदापि भी प्रमाद नः 
करे । पुनः ( अथ यद्यज्ञ इत्याचचते ) जिसको यज्ञ कहते हैं वद अह्यचये ही है ॥ 
जिसको सत्रायण नाम यज्ञ कहते हैं वह त्रह्मचये ही दे । जो अनाशकायन नाझ _ 
का सुज्ञ कहलाता हे. वह. भी ब्रह्मचये दी हे । इस प्रकार. बरह्मचर्यं की स्तुति छएन्दोः 


आ 
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१६) ध्याय-पशसा 


ग्यश्वति पद पद में करती हे । विद्याध्ययनरूप ब्रत का ही नाम ब्रह्मचर्य हे । पुनः 
कहते है 1. ८ ; 3 


*'अथातंः खोाध्यायप्रशंसा-म्रिगे खाध्य यःवचने भवनो युक्रपना संवत्यप> 


“4.6 33583 ३80; 


| ब्राह्मणममिनिष्पादयाते ब्राह्मएय प्रतिरूपचर्या यशो लोक्रपक्किम्‌, लोकः पच्यः 
.  मनश्षतुर्भिधमंश्राह्मणं शुनक्गथचया च दानेन चाज्येयतया चावध्यतया च ॥ १॥ 
ये हवे के च श्रमाः | इमे दयावाएथित्रीञ्चन्तरेश ख्ाध्यायों हेव तेषां परमता: 
काष्ठा य एवं विद्वान्‌ स्वाध्यायमधीत तस्मातश्वाध्यःयोऽध्यत्तव्यः | २॥ यद्यद्ध 
वाऽयं छन्दसः स्वाध्यायंमधात तन तेन हेवास्य यज्ञक्रतुनेष्ट भवति थ एवं वि- 
दवॉन्स्याध्यायमथात तस्मोत्स्वाध्यायोऽभ्येतव्यः ॥ ३ ॥ यद्वि इ वा अप्यम्यक्तः 
अलंकृतः सहितः सुख शर्यन शंयानः खाध्यायसघोत आ हच स नखाग्रेस्यश्त- 
च्यते य एवं सिद्वान्‌ खाध्यायमधीते तस्मात्खध्यायाउध्यतव्यः ॥ ४॥ मधु इ 
न्रा ऋचः घृत इ सामान्यमरत यजूंषि ॥ २ ॥ मधुना इ वा$एष दवांस्तपयाति । 
स एवं विदढानचो5हरहः खाध्यायमधीते त एनं ठप्तास्तपयंन्त सर्वे कासः स॒वे 
भोगः ॥ ६ ॥ घृतेन ह वाऽएष देवॉस्तर्पयति । य एव विद्वारत्सामान्ध रह} 
स्वाध्यायमधात त एन तृषा इत्यादे ॥ ७॥। अमृतेन ह वा एष दवार्तपयाति । 
यू एवं विद्वान्ण्जूब्यहरहः स्राध्यायम्रधीते त एनं तृप्ता इ* ॥ ८ ॥ यान्ति चाऽ- 


“0 ४४४ 3 कि: ओर... A igs 


आप, एन्यादित्य, एति चन्द्रमा यन्ति नक्षत्राणि यथा इ वा एता देवता नयु- 


नेकुर्युरेव हैन तदहन्ाझणा मत्रति यदहः स्वाध्यायं नाधीते तस्मात्स्वाध्यायो5- 
व्यृतव्यस्तस्भादप्यच वा यज्वो साम वा गाथां वा कुंच्यां वाभिव्य इरद बत- 
स्याव्यवच्छदाय” || १० ॥ शतपथ ब्रा कां ११। अः | ब्रा ७ ॥- 


र यातः स्वाथ्यायमरंरासा ) आग स्वाध्याय की प्रशंसा कहते हैं ( स्वाध्याय: 
पढ़ाना ( भ्रिय+भषतः ) ये दोनों वस्तु परमप्रिय हैँ क्योंकि ( यु- 
) इसे. के से उसका मन तत्त्वयुक्त होता ( अपराधीनः ) किसी 
अजात्‌ स्वतन्त्र ह जाता ( अहः+अह! ) प्रतिदिन (अर्थात्‌) 
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राधीनो5हरहरथान्‌ साधंयते सुख स्वापात परमाचिक्षित्सक आत्मनो भउतीन्द्रियः 
संयमश्चैकारामता च पज्ञाहद्धियशों लोकंपक्तिः.। प्रज्ञा वर्धना चतुरो घर्मान्‌ 


| 
| 
। 
| 
| 
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अवपातानिकां ( ३७ ) 


धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को ( साधयते ) सिद्ध करता ( सुखत्व 

पिति ) सुख से जीवन बिताता ( आत्मनःन+परमचिकित्सकः+भवति ) अपने आः 

त्मा का परम वैद्य बनता ( इन्द्रियसंयमः ) इन्द्रियों का संयम होता ( एकारामता+ 

च ) ओर ब्रह्म में. अनवच्छिन्न विश्रान्ति लाभ करता । यद्वा एक होने पर भी 

बहुत होता ( म्रज्ञावृद्धिः ) प्रज्ञा की बृद्धि ( यशः ) यश ( लोकपक्तिः ) ऐहिक पार- 

लौकिक सुख की परिपक्वता ( वर्धमाना प्रज्ञा ) बढ़ती हुई प्रज्ञा ( चतुर/+धमोन ) 

वार धर्मा से ( ब्राह्मणम्‌+अभिनिष्पादयति ) ब्राह्मण को युक्त करता हे । वे चार 

ये हैं ( ब्राह्मण्यम्‌ ) ब्राह्मणय ( अतिरूपचयों ) गुणानुसार आचरण ( यशःन'लों- 

कपक्तिः ) यश और लोक-परिपक्वता इन चारों पदार्थों को बढ़ती हुई प्रज्ञा देती है । 

ओर ( लोकः+पच्यमानः-) परिपक्व होता हुआ लोक भी ( चतुर्मिः+धर्में: ) चार 

धर्मों से ( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मण को ( भुनक्ति ) पालन करता हे । वे ये है ( अचेः 

या+च ) पूजा से ( दानेन+च ) दान से ` अञ्येयता+च ) हानि को न होन देने सें 

( अवध्यतया+च ) ओर न वध्य होने देन से अथात्‌ विद्वान्‌ की सदा पूजा होती | 
दान मिलता रहता किसी प्रकार की हाने न होती, और अपराधी होने पर सी 
वध्य नहीं होता ॥ १ ॥ ( इमे--द्यावाएथिवी--अन्तरेण `) इन द्यावारथिंवी के मध्य/ रः 
में ( ये+ह+बै+के+-च+-श्रमाः ) जो कोई श्रम-तपस्याएं हैं. ( तेषाम्‌ ) उन तंपस्याओं | 
में (स्वाध्यायः+बे) स्वाध्याय ह्वी ( परमता+काष्ठा ) परमकाष्ठा है अथात्‌ स्वाध्याय ही 
तपस्या की चरम काष्ठा हे ( यः+एवम्‌ ) जो ऐसा जानता हुआ ( स्वाध्यायमून अ- 
धीते ) स्वाध्याय का अध्ययन करता हे ( तस्मात्‌+-स्वाध्यायः+ अध्येतव्यः ) इन 
हेतु स्वाध्याय ( वेद ) अध्ययन करना चाहिये ॥ २॥ ( अयम्‌ ) यह्‌ ब्रह्लोरी | भ 
( छन्दसः ) वेदों में से ( यद+यदू+ह ) जो जो ( स्वाध्यायाम्‌+अधीते ) स्वाध्यायः क. 
पढ़ता अथात्‌ वेद के जितना २ छन्द वा भाग पढ़ता जाता ह ( तेन० ) उस २ 
अध्ययन रूप यज्ञ से यज्ञ ही दोता ( यः) जो कोई इस प्रकार जानता हु 
स्वाध्याय करता दै । इस देतु वेद अवश्य पढ़ना चाहिये ३॥ ( यवि+इ+ वान-अ- 
भि ).योदि वा वह ( अभ्यक्तः ) शरीर में तेलादि युक्त हो ( अलड्कुतः ) विविध 
भूषणों से अलड्कृत हो । अथवा ( सुद्दितः ) समाहित हो (सुखेन-शयनेन-शयान*)* 
अथवा अच्छे शंयंन पेर सोता हुआ अथोत्‌ किसी अवस्था का प्राप्त हो किसी समय 
में ( स्वाघ्यायमून -अधौते ) वेद को पढ़ता हे (सः) वह अध्येत्त ( आम-नखाभेस्य: सेय 
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[ (३) स्वाध्याय-प्रशंसा 
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तप्यते ) शिर से लेकर नख पर्यन्त तपस्या ही करता “है ( यः+एवम्‌ ) जो कोई 
इस प्रकार इत्यादि | इस चतुर्थे करिडका का भाव है कि येन केन प्रकारेण वेद शाख' 
वश्य पढ़ना चाहिये । इसके लिये यदि प्रत होसके तो अच्छा हे यदि जत न हो 
भूषणादि परित्याग न कर सके, गृह को भी न छोड़ सके प्रथिवी पर न शयन करके 
अच्छे पय्येङ्क पर ही शयन करे तब भी कोई क्षति नहीं, परन्तु स्वाध्याय अवश्य 
करे । स्वाध्याय का किसी अवस्था में परित्याग न करे यही एक बड़ी भारी सब से 
श्रेष्ठ तपस्या है ॥ ४ ॥ ( मधु+ह+वा+ऋचः ) ऋग्वेद मधु ( घृतमू+द+सामानि .) 
सामवेद घृत ( अग्रतम्‌+यर्जूषि ) और यजुर्वेद अमृत है ॥ ५ ॥ ( मधुनाम-इ- 
बा ) ऋग्वेद रूपी मधु से ( अथम्‌ ) यह पढ़नेहारा ( देवान+तर्पयन्ति ) देवों को 
दृप्त करता है ( यः ) जो ऐसा जानता हुआ प्रतिदिन बेद को पढ़ता है (ते) 
बे देव ( तृप्ताः ) तृप्त होकर ( एनम्‌ ) इस को ( सर्वेः० ) सब- काम और सब 
भोगों से तृप्त करते हैं ॥ ६ ॥ ( घृतेन० ) सामवेदरूपी घत से वह देवों को ठप 
करता है इत्यादि ॥ ७॥ अमृतेन० ) यजुर्वेदरूपी अभृत से देवों को तृप्त 
करता है इत्यादि ॥ ८ ॥| ( यन्ति+बै+आपः ) प्रतिक्षण जल चलते ही रहते 
( आदित्यः+एति+चन्द्रमा:+एति+नक्षत्रारिि+यन्ति ) सूर्य्ये, चन्द्र ओर नक्षत्र भी 
. अपना अभ्यास कदापि नहीं त्यागते ( यथा+हबै+एताः+ऐवताः+न+इयु:+ल+- 
कुयुः ) यदि ये देषताएं इस प्रकार न आवें और न अपना कार्य करें तो एथिवी : 
की क्‍या गति होगी ( एवम्‌+हेव० ) इसी प्रकार उस ब्राह्मण को भी जानो जो 
स्वाध्याय को नहीं करता है राह्मण के स्वाध्याय न करने से भी वैसी ही हानि होती 
ददे-( तस्मान्‌० ) इस कारण ऋग्‌, यजु, साम. अथवा ब्राह्मण प्रन्थों का कोई भाग 
भी अवश्य पढ़े इस श्रत का लोप कभी न करे इस प्रकार ऋषिगण स्वाध्याय की 
प्रशसा. करते आते हैं । | | 
 _ मनुातुराश्रम्ये खाध्यायमनुशास्ति “षद्त्रिंशदाब्दिकं चरस्य” मित्यादि भि- 
 अह्मचय्याभमे । सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ खाध्यायस्य विरोधिनः । ययातथाऽ- 


2 


| ध्यापयंस्तुः सा ह्यस्य कृतकृत्यता. |!) मनु० ४। १७॥ “यथा यथा हि पुरुषः 
शास्त्र समंधिगच्छाते | तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते” । ४। २० ॥. 
भुजी महाराज चारों आश्रम में स्वाव्याय का अनुशासन करते हैं । ( १) 
“घदूविंशदानिदिक रयः इत्यादि से ्र्मचयीक्रम में । (२) वोन्‌ परित्यजेदरयानर 
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अवपातेनिका  . (३६३) 


इत्यादि से गृहस्वारम में । अथ शलोकार्थ । ( स्वाध्यायस्य विरोधि :$ ) स्वाध्याय 
करनेह्ारे ( सवीन+अथोन्‌ ) वारम्वार धनिक के गृह पर जाना, कृषि ओर लोक . 
यात्रां आदि सब. कार्यों को । परित्यजेत्‌ ) छोड़ देवे । यदि इन सबों से स्वाध्याय 
में विन्न हो तो छोड़ देवे और ( यथा+तथा ) येन केनोपाय से अपना निर्वाह करता 
हुआ ( अध्यापयन्‌ ) पढ़ता पढाता हुआ ही काल को बितावे ( हि ) क्योंकि 


-( सा+अंस्य+कृतङ्रल्यता ) पठन पाठन ही जीवन की कृतकृत्यता हे । यदि यह न 


हुईं तो सब ही नष्ट समझो ( यथा+यथा+हि ) जैसे. २ (पुरुषः ) पुरुष ( शास्त्रम्‌) 
शास्र ( समधिगच्छति ) जानता जाता है ( तथा+तथा ) वेस वेसे ( विजानाति) 
पदार्थों को जानता जाता है ( च) ओर ( विज्ञानम्‌ ) विज्ञान ( अस्य ) इसको 
( रोचते ) रोचक होता जाता है ॥ 
` इत्यादिभिः श्लोकैन केवलं गाहेस्थ्ये खाध्याय एव विहितः खाध्यायंस्य 
नु विरोधीनि यानि यानि कायीणि भवेसुस्तानि तानि सर्वाणि त्यक्कव्यानीत्यापि, . 
'बानप्रस्थाश्रमे-“खाध्याये नित्ययुक्तः स्यादाान्तो मेत्रः समाहितः । दाता नित्यः 
मनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ।” ६ । ४८ इत्यादिभिः श्लोके! | पारितज्ये- 
“पसन्न्यस्य सर्वेकर्माणि कर्ममदोषानपाचुद्न्‌ । नियतो वेदमभ्यस्य धुतर्वय्य 
सुखं बसेत्‌’ ॥ ६ । ६५ ॥ एवंविधेः रलोकेः । केचन सन्न्यासिनां खाध्या- 
यादिःस्मे-कम्मै-सन्न्यासमाइुस्तदसत्‌ । “अनाश्रितं कम्मेफल कार्य कमे करोति 
यः । स सन्न्यासी च योगी च न निरग्मिनेचाक्रिस।” ॥ गीता । ६ । १ ॥ _ 
“पगदानतपः कम्मे न त्याञ्यं कायेमेव तत्‌” । १८। ५ ॥ “नियतस्य 
तु सन्न्यासः कम्मेणो नोपपद्यते ॥ मोदात्तस्य परित्यागस्तामरः परिकीसि- 
तः” । १८ । ७ ॥ इत्यादिभ्यः शरीकृष्णवाकयेभ्यः । अग्रसज्ञादिदर्मिह न 
सम्यडः--मीमांसे ॥ vd fa FF 
इत्यादि रलोकों से न केवल गृहस्थ के लिये. स्वाध्याय का दी विधान करते » 
किन्तु स्वाध्याय के विरोधी जो २ काये होचें स्वाध्याय की र्ता के लिये उन सब | 
का पारित्याग करना विहित करते हैं । वानप्रस्थाश्रम मे--( २ ) “स्वाध्याये नित्य- । 
युक्तः स्यात” इत्यादि श्लोकों से । और सन्न्यासाश्रम में--( ४ ) “सन्न्यस्य स- _ 
ब्राणि कमोणि” इत्यादि इलोकों से । इस प्रकार चारों आश्रमं में स्वाध्याय की विभि _ 
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। (४७) `. खांध्याय की हानिकारी वस्तु 


८“. 


> 
आ 


सजुजी कहते हैं । कोई सन्न्यासियों के लिये स्वाध्याय आदि सब कम्मे का परि- 
` त्याग. कहते हैँ सो ठीक नहीं क्योकि “अनाश्रितः कर्मफलंम्‌” इत्यादि श्रीकृष्ण के 
बाक्यों स सिद्ध हे कि स्वाध्याय आदि कम्मे घे अवश्य करें । ये त्याज्य नहीं हैँ । 


इन प्रमाणो से बुद्धिमान्‌ मनुष्य अनुमान कर सकता है कि स्वाध्याय के ऊपर किं. 


» 


; 

i सना जोर दिया गया था । जबतक वैसा स्वाध्याय यहां रहा तब तक बंडे विवेकी 
'  इुए।जब यहां से अन्यत्र स्वाध्याय चला गया तब वहां ही विवेकी जन उत्पन्न होने 
ii ' लगे । इस अवस्था में जिन्होंने स्वाध्याय का कुछेक अंशा को भी पाया वे अवश्य 


_ | विवेकी हुए । इस हेतु स्वाध्याय “थम विवोकोत्पत्ति में उत्तम कारण है । 
Es खाः यायस्य हानिकार वस्तु ॥ 


. अहो पुरोभागिता मारतहनकस्य। स्वाध्याये ह्यपि वित्रेकविरोधिन ¦ श्राव्यन्ते 
भूयिष्ठाः संस्कारा | ते च शिशूनां वर्णिनामन्तःकरणं प्रविश्य निप्नन्ति | तद्यया- 
. अविवेकिन झाचार्य्याः शिषः्ते-इयं व्याकरणग्य चतुर्द श्धज्जी नृत्यतो महेश्वर" 
स्य ढक्काती निर्गता न केनचिन्‌ मनुष्येण प्रणीता । साचादिनिमाशिरेव रूपान्तरं 
परिधाय ज्योतिःशास्रं मङुष्यानध्यापयद्‌ अन्यथा कः खलु पृथिब्वी-गोचरो भून्वा 
ग्रहादीनां मानगमनादि वेत्तुं समर्थःस्यःदिस्येवमाद्याः गरश्ृताः कुपॅस्कारा; सर्वेषु 
 शाल्नषु बालकेभ्यः शिष्यन्ते. । ते चाचाय्येयुखाच्छूत्वा तान्‌ सोच अवित- 
थानेव मन्यन्ते । तैरपि खाशिष्येस्य!, इत्यन्धपरम्परा अद्यापि न निवृत्ता । तथा 
भाधाणकः-' अन्धस्थवान्धलग्नस्य विनिपातः पदे पदे? स्यादेतत्‌ । परस्पर 
भाषन्ते च देवानामेताः कृतयो न वयं मनुष्या ग्रन्यान्‌ निर्म्मातुं पारयेष्यामः । 
यदि वा श्रीभगवत्याराविता प्रसन्ना स्याचर्हि तहूरप्रसादेन कदाचिद्यमपि तत्का- 
य्य सञ्पादयम आगच्छत भगनतीमेवाराधयेम किमध्ययनेन देवताजुग्रहविरहि- 
जी | इत्यमनक स्वाध्यायं विहाय देव्याराधनेनापि फलंमलंब्ध्याउस्तें चोन्मत्ता 
24 । अपरे तु अधीयन्तोऽपि अस्मत्सामर्थ्य-बहिभूत ग्रन्थादिप्रणयनमिति 
दासतेतमाम्‌ । क सम्प्रति केवलं पुण्यायेव ग्रन्थान्‌ प्रत्यहमा- 
याये च कि बहुना अद्यतनी स्वाध्याय-शैल्यपि 
` १९१९१ नत्याशा । . be 
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आंग्य कौ बांत है कि यह हतं आरत दोष ही देखतां दै क्योंकि स्वाध्याय 
मैं भी विवेक विरोधी बहुत कुसंस्कार॑ सुंनाथे जाते वें बच्चे ्रह्मचाररेयों के अन्तकरण . 
कों पेछं कर नष्ट करते हैं । वे अविवेकी आंचाये कहते हैं कि व्याकरण के ये 'चोदहों 
सूत्र नृत्ये करंते हुए संद्दादेव की ढक्कां से निकले हैं किसी भनुष्य ने नहीं. बभाए॥ 
साक्षात्‌ सूये ने ही अरन्य रूप धारणं करके च्योंति१शांखं मनुष्यों को पढ़ाया, अन्यथा 
कौन प्रथिंवीस्थ हो प्रहांदिकों के मान और गमनादि जानने में समर्थे दो सकता इस 
रकारं के बंहुतंसे कुसंस्कारं संब शांखों में बालंकों कों सिखंलाते है । वे बच्चे आचार्ये 
के सुखे से सुन करं उंस संब को संत्य ही मांनने लगते । बे अपने रिष्यों को सिः | 
खलाते । इसे प्रकार आजे भी वंह अंन्धषरम्पराँ निवृत्त भ हुहे । यहाँ पक आभां . 
शक है कि अन्ये को पकड़ करें चलता हुआ अन्धां जैसे षदं २ पर गिरां पडतां 
है ऐसी ही दंशां इन शिक्षकों की है। अच्छा जो दों । बच्चे परस्पर कहते हैं. कि 
थे संबं शास्र देवों की रचना है । हमं मनुष्य हों के वैसे म्रन्था को बनाने में कदापि 
भी समर्थ न होवेंगे अथवा यंदि बंह देवी ऑराधिंत होने पर प्रस्न हो त्ष उसके 
घरं के प्रसादं सें कदाचित्‌ हमै भौ वंद कायं करें सकें | इस देतु आओ हम संब 
भगवती की आरांघंनां करें । देवतानुमदरांदेत अध्ययन से कयां प्रथोजन ! इस प्रकार 
अनेकं बोलकं श्वाध्यायें कों छोई देवी की आंरांधना करने लगते हैँ । पदो पर भी. 
फलं न पांकर भन्ते में उन्मतत हो जाते हैँ । अन्य पुरुषे पढ़ते हुए भौ दारे. सां: 
मर्य से मन्यादि प्रशुयेन बार दे यह मानकर सबेदा उदांस ही रदत है । कोई 
आज कल केवले पुरथ के लिये मन्थां की प्रतिंदिस आंब्रत्ति किया करते हैं) ज्ञाने | 
औरं उपदेशं के लिये नही । बहुत क्या. कहै आंजकंद की स्वॉध्यायरीली आ विवेक 
श्वान मे भूडतां दी डंसन्न करती दे । चेदि चलित संस्कृत सत्याय शेली अव सी 
पेसी दवी रदेगी तो विवेकोंदर्य की प्रत्वांशा नहीं दे। क 
7... आसनिण्य-अरमेणतो ॥ ._.. #॥॥# 
` ` मड इमे इसस्कारा, इम सुसंस्कोरा, इसे मह्या, इमे हेया इत्यत्र केन 
घेन केन प्रमाणेन. बा निर्णेयाम्तं वयं प्रतिपत्स्यामहे ! । इत्यत्रापि 
, दैत! । खातल्येशे परस्परसंवादश्चापि निरपेक्षाणां लोकहितेपिणां 
` ब सत्यमसृस्यब्च निणेष्यति । यद्यप्य्रापि नेकाम्ततो निणेय; संस 
र क 
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ष्यबुद्विपरेस्मि्नत्वात्‌ । नहि. सर्वः सर्व जानाति तया च बहुला इश्वेरीयविद्या 
इदानीमपि वेदेषु प्रकृतिषु च गुप्ता अविदिततथा स्थिता दष्टाः ग्रत्यह नवनवा- 
विष्कारोमवललोकघु दृश्यत | तयाप ।नजसामायेकमत्यवारथानणया भावतुस- - 
ति । अनागताः पुनः खाधया यथाज्ञानोदय [नर्णप्यान्त । :3 


ननु अनया विचलितया व्यवस्थया. सवव्यबहारोच्छेद्श्रसङ्गः स्यात्‌ | . 
 कञशमिव-प्रथमं तावन्न सवः सबेस्प्रिजछहघाति य एव केषांचित्पूज्यास्त एवेव-. 
रेषां व्यतिक्रमणीयाः। न प्रत्यवेण नानुमानेन वा घर्माभ्युपगमः । रूपाद्यभा-. 
` वात्ायमरथेः प्रत्यचस्य गोचरो लिंगाध्यमावाच नाहुमानादीनाम | अतोऽत्र शब्दः 

एवाश्रयितुं शक्यते तेन व्घवस्थापि स्थिरत्वं पराप्ता सुखाकरिष्यति । _स्यादे-. 
ततूः। कथन्तुशब्दैविवांदोपशमः । शाल्नङ्ततां प्रसिद्रमाहारम्यानां कपिलकण-. 
शुकप्रभ्रतीनामापि हवि. परस्परविभ्रतिपत्तयो इश्यन्ते । 


मित मलिक 2९१2७७ ६०. 00 “१०-०४” 2201 2 


अतः “कपिलो यदि सवज्ञः कशादो नेति का प्रमा” इति न्यायेन विवा- 
दविषयीभूतत्वाच्छब्दानां तत्‌ प्रामाण्यमस्त्रीकुवन्तो बयं तावद्‌ ब्रूमः कञ्चित्‌ 
कालं परीक्षकाणामाप्तानां बुद्धावेव तिष्ठेम । नन्वरिमन्पचेऽपिः बहुविवादोत्था-' 
नाेसरः ङुतः कस्याऽऽप्तस्य सिंद्वान्तमनुसरेम कपिलस्य कणादस्य बा मनोर _ 
दुल्क्यस्य चा बुद्धस्य शङ्कराचार्यस्य वा आधुनिकानामाप्तानां वा । अन्य- 
च्च-य$ कश्चिद्वेषयो घुंद्धिमङद्भिः स्थाप्यते स एव बुद्विमत्तरवयुस्थाप्यते इतै? 
कैश्निद.बद्धिमत्तमैध बालविचारोयमिति परिहस्यते युक्गिभिरुपपत्तिमिश्च शतेन 
खरड्यत अतः शब्दगम्पेज्ये मा शङ्कां कथा इत्यस्माई राद्धान्तः सोषठुवः । 
सत्यमेतत्‌ | तयापि -वरिवाद्रशमनार्थमेवेष पन्था अगीक्रियते नतु विवाद्‌विष्वः 
 द=्वथ। शब्दानां प्रामाणषऽभ्युपंगम्यमाने सत्येव “इश्रिकमिया पलायमान आः 
` शीविषञ्लुख निपतितः” इति न्यायं चरितार्थं करिष्यामः । तथाहि-सर्वे साम्प्र- 
काः पयान्धकारवत्‌ परस्परावेरुद्धमापे खख्मतमागमेः प्रमाशयन्ति । . 
यंत्र मद्यपानं स्प्रतिकारा सहापातकेषु गणयन्ति तत्र तान्त्रिकास्तदेव ुणयमा- 
ह इत्थ वष्णवता न्त्रकादीनि मंतानि परःसहत्लारि परस्परविरुद्वानि दृष्वा- 
रीक्षको स्पातेवुद्धिरापे आगमेभिणेत शक्नुयात्‌ । अतः सर्वीनित- 
चेदापदेशमनुसरतां न विवादावसर इति योष्माकीनं वचोबः 
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यमपि स्वीकुम्मेस्तथापि परस्परविरुडव्याख्याभाष्यादिमिरवेदार्थारामावृतत्वेने नि. | 


शैयासंभवान्न तदज्ीकुर्म । तयया-नीवच्छरीरदाहमस्वीतरेतां शिरांति श्रीगामा- 
नुजीया ““अतप्ततन्‌!रिति. मन्त्रं प्रमाणयन्तश्रूणींकरिष्यून्ति.। मद्यपाः खञ्च 
“(नाही त्वा स्वादुना तीब्राम्‌ । यजुः०. १६ । १४ “आसन्दी रूपं राजास- 
नये बेचे कुम्मी सुराधानी । यज्ञ, १६ । १६ ॥” इत्यादीन्‌ मन्त्रानुपन्य स्यन्त 
छुरापान-निषेधकानां कां दशां गमयिष्यन्तीति न जाने | कि बहुना-खायेसाध- 
नतत्परैः सम्प्रति वेदायोंअपि कदर्यीकृतः । अत. इहाप्याप्ताना परीक्षकाणँ बु | 


` _द्वि-विचारादिव्यतिरेकेश न. किमपि शरणम्‌ । अतो बूम आप्ता एवाश्रयितः . 


बया; । ये च खसमये बुद्विमत्तमतवेनःसंमगुह्मन्ते त एव निर्णदत्वेन. 'नियोक्ग- 
~ दि) च © 5 ~ नं 
व्याः । ते च सम्यक परीच्यावश्यं वेदानेव  धम्मे-निणीयकान्‌ वत्त्यन्ति। यत 


: ईश्वरोक्तस्वाद्‌ वेदेषु न कश्चिद्‌. अमः । न च 'त्केतिष्ठासाकारेण. वेद उच्छेदः 


प्राप्स्यतीति. मयं कार्य्यप् । न हीखरात्कोप्यधिकस्तार्किकः ।-पर/सहस्ता:आपि 


तार्किका एकमप्यर्थ वैदिकं भत्याख्यातुं न.समंधों। ), . ४५ ५ "` 
प्रश्‍न--ये. कुंसंस्कार, ये सुसंस्कार, ग्रे:माह्म और ये त्याज्य हैँ इस विषय के 


_निशुय- के अन्त तक हमः किंस उपाय वा प्रमाण से पहुंचेंगे? ( उत्तर.) यहां पर 


-भीः विवेक. ही. देतु हे. ओर निरपेक्ष लोकहिदैषी परीक्षकों का संवाद भी सत्य ओर 


“असत्य कां निशय करेगा: । यद्यपि यहां पर भीः सर्वथा निशय संभव नहीं। क्योकि 


मनुष्य की बुद्धि परिछिन्न हे । सव कोई सब नही. जानता; और अनेक ईश्वरीय वि- 
द्या! अब भी वेदों और प्रकृतियो में गुप्त ओर: झाविदिंतरूप सें. स्थित देखी जाती 
हैं । क्योंकि प्रतिदिन नूतन नूतन आविष्कार लोकं में हो रहे; है ॥ तंथाप्रि अपने 
समय की बुडि. की सीमा तंक निशय हो सकता है ओर सावी! पुनः. अपनी बुद्धि 
के असुसार ,निणय.कर लेबेंगे । प्रश्न-इस विचलित व्यवस्था से.सब व्यवहार का 
उच्छेद हो. जाग्रगा । केसे-प्रहिले तो सब सब में श्रद्धा ही. नहीं रखताओऔर जोद्दी, | 


सिद्धि नहीं क्योंकि रूपादिक के अभाव से यद्द प्रत्यक्षगोंचर नहीं । चिद्वादिक के | 
अभाब से अनुमांनादिक का भी गोचर नहीं इस हेतु यहां शब्द काःही आश्रय लन 


उचित दे इससे व्यवस्थां भी स्थिर हों सुखकारिणी होगी ।; उत्तर-पंसा हों. पर 
शब्दों से विबाद की शान्ति कैसे हो सकती हे. क्योंकि शाख के रचनेदांरे जिन 
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(४४) झाप्तनिर्णय-प्रमाणता 


२५१ 


` माहात्म्य जगत्‌. में प्रसिद्ध है ऐसे कपिल कणाद आदिकों का भी परस्पर विवाद है। _ 


' इस हेतु “कपिलो यदि सर्वेज्ञः कणादो नेति का अमा” # इस न्याय के अनुसार 
_शाब्व=भ्रमाण को विवाद-विषयीभूत होने से. उसकी प्रमाणता को नं स्वीकार करते 
इए हम कहते हैं कि कुछ काल आप्त परीक्षकों की बुद्धि के आश्रय में रहें । ग्रश्‍ने- 
इस पक्ष में भी बहुत विवादों केः उत्थान का अवसर है क्‍योंकि जिस किसी विषय 
कोऽबुद्धिसान्‌ स्थापित करते हैं उसको उनसे अधिक बुद्धिमान्‌ मिथ्या बतला देते हैं 
और उनसे भी अधिक बुद्धिमान “यद. बालक का विचार है” इस प्रकार हँसते हैं 
अथवा स्रेकड़ों युक्तियों और उपपत्तियों से खण्डन करते हैं । इस हेतु कहते हैं कि 
जो केवल शब्दगम्य विषय दे उसमें शङ्का नहीं: करनी चाहिये । यह हम लोगों 
का अच्छा सिद्धान्त हे । उत्तर-हां सत्य हे तथापि विवाद के प्रशमनार्थ ही इस 
मागे को स्वीकार करते हैं न कि विवाद को विवृद्धि के लिये | शब्दों की प्रमाणता 
के अंगीकार करने पर ही ““ृश्चिकभिया पलायमान आशीविषसुखे निपतिसः” एख 
न्यांय को हम लोग चरितार्थ करेंगे, क्योंकि सबही साम्प्रदायिक सूये और अन्धं- 
कारबत्‌ परस्पर विरुद्ध रहते भी स्व स्व सत को आगमों ( शब्दप्रमाणों ) से प्रमा- 
[णित करते है । देखो-जहां स्मृतिकार मद्यपान को महापातकों में गिनते हैं वहां ता- 


'न्त्रिक उसको पुण्य मानते हैं.। वेष्णव तान्त्रिक आदि परस्पर विरुद्ध सहस्रो मतो 


को देखकर भी कोन परीक्षक बुहस्पति बुद्धिवाले भी शब्दप्रमाणों से निर्णय करने में 
समर्थ होवेंगे । यदि ऐसा कहो कि सकल अन्य शब्दों को छोड़ बेदोपदेश के अनु 
सरण करनेहारे को कोई भी विवादावसर नहीं होगा .तो यह कहना सर्वथा ग्राह्य हे 
इस भी स्वीकार करते हैं तयापि इससे निर्णय होना संभव नहीं क्योंकि वेदों के 
अथे परस्पर विरुद्ध व्याख्यानादिकों से आवृत होरहे हैँ । देखो, रामानुनीय सम्प्र- 
दायी ““अतप्तनू;” इस मन्त्र क्रो प्रमाण में:देते हुए जीवित शरीर के दाह को न 


= स्वीकार करंनेहारे पुरुषों के रिरों को चूण चूर्ण कर देवेंगे । इसी प्रकार मद्यपायी 


> यदि ( कापिलः ) सांख्यकत्ती कापिल महर्षि ( स्वेज्ञः ) सवेज्ञ थे ऐसा 
अर रे तो ( कणादः ) वेशेषिक शाखकर्ता कणादऋषि (नम+इति ) सर्वज्ञ नहीं 
1: काफ्ममा ) क्या प्रमाण दे अथोत्‌ एक को अच्छा एक को न्यून मानने 
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अवपातानिका | ( ४५९.) 


जन “स्वा्धीत्वा” '“आसन्दीरूपं” इत्यादि मन्त्रों को पेश करते हुए सुरापान के नि- 
घेधकॉ को किस दशा को पहुंचाबेंगे मैं नहीं कह सकता । बहुत क्या कहे । आज- 
कल बेद का अर्थे भी कदथे कर रक्‍्खा है, तब केसे निर्णय हो । इस हेतु यहां पर 
आश्त परीक्षकों के बुद्धि विचारादि के अतिरिक्त शरण नहीं है । इस देतु हम कहते 
हैं कि आप्त लोग ददी आश्रयितव्य हैं । जो आप्त. अपने समय में परमबुद्धिमान्‌ करके 
सब लोगों से स्वीकृत हैं. उनको ही निणेय के लिये नियुक्त करो । अच्छे प्रकार प- 
रीक्षा करके वे अवश्य ही वेदों को ही धम्मेनिणांयक. मानेंगे क्योंकि इश्वरोक्त होने 
से वेदों में कोई भ्रम नहीं होसकता । यदि ऐसा कहो कि तके की प्रतिष्ठा स्वीकार 
करने पर वेद ज्ाश को प्राप्त होगा । इस हेतु तके को हम स्वीकार नहीं करते । मैं 
कहता हूं ऐसा भय मत करो, क्योकि इश्वर से बढ़कर कोई तार्किक नहीं। सहस 
तार्किक मिलकर भी वेद के एक अर्थ का भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकते || ४ 

ननु “नैषा तर्केण मतिरापनेया भोक्नान्येनेव सुज्ञानाय प्रे5” “कोऽद्वा चेद्‌ 
क इह प्रवोचत्‌” “इयं विसश्टियेत आबभूव'? “अचित्याः खलुये भावा न ताँ- 
स्तण योजयेत्‌ । ्रकृतिम्यः परं यच तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌” | इत्येवमादि- 
भ्य अतिस्मृतिभ्यः केवलेनाऽऽगमेन बोध्ये वस्तुनि तकों ना55दत्तेव्य इति सरवे 
बामाप्तानामपि स्वीकारात्कथं घस्मे-विषये तकोग्रहः। अभिहितःवचनानि शुष्कः 
तकन्‌ निवारयन्ति । अन्ययाऽशक्यो हि निणेयः सम्प्रति बहुशोःवोचाम अत 
झाप्ताः सड्धिस्तकेबेत्किमपि निणेयन्ति तदितरेः स्वीकत्तेब्यमिति न च्यवस्या- ` 
याँ विचलनं किमपि । इमम्थमिदानीं चलितभाषायां निवध्नामि तत्रेव दृष्टव्यम्‌। 

-जञाङ्का ( नेषा० ) यह बुद्धि तके से दूर नहीं दोसकती हे ( को० ) कोन जा- | 
नता है कोन व्याख्यान कर सकता है कि यह विचित्र सृष्टि कहां से हो गई। (अ= | 
चिन्त्या १० ) जो अचिन्त्य पदार्थ हैं वहां तकाँ को न लगाना चाहिये । इत्यादि श्रुति 
स्मातियों से केवल आगम वोध्य वस्तु में तके का आदर नहीं करना चाहिये । यह | 
सब आतो को स्वीकार होने से धर्म विषय में केसे आप तके का आग्रह करते दूँ। | 
उत्तर--सुनो, कथित वचन शुष्क तर्क का निवारण करंता हे अन्यथा आजकल _ 
निशय नहीं होसका यह बारम्बार हमने कहा है. । इस हेतु आप पुरुष सतत त्ष व 
से जो कुछ निणय करें उसको अन्य लोग स्वीकार करें ऐसा करने पर व्यवस्था में 


HE > 
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~ _ बहुत से बुद्धिमान्‌ पुरुष कहते हैँ कि धर्म और शास्त्रों में भेंद हे । धमे में न 


| 
कई तके वितर्क ओर न आधुनिक आप्तों की प्रमाणता; किन्तु शास्रों में. ये दोनों 


बातें स्वीकृत हैं अतएव अपने षंड्द्शेनों में तके. ओर थुक्तियों-का - महाससुद्र तर- 
क्ञायमान हो रहा हे और जिनका: सिद्धान्त इन दोनों से सुपुष्ट है वें. ही परम. मा-- 
.न्यगण्य हैं । शास्रों में: ही “उत्तरोत्तरमुनीनां प्रांमाण्यम्‌?' की भी घोषणा है ।. धमे 
- क्री ऐसी. व्यवस्था नहीं । उत्तर-इस पंर.इतना सुक कोः लिंखना पड़ता हे कि यद्यपि 
` झायोवते की यह व्यवस्था नहीं । यहां शाखो के ऊपर ही धर्म स्थिर हैं । शाख 
` इसके अंग माने गये हैं । मैं पूछता हूं कि जो बात. तको. से, : बितर्के. से, विविधः 
'युक्ियो ओर डपपत्तियो से अथवा शास्त्रों से मिथ्याः समझी. जाथ क्या-उसका मा- 
'ननाः कदापि धर्मे. सममा जायगा ? नहीं । सत्यताः हीं का नामः धमै: हे. । बस्तुगत 
घ ही कां नास सत्यता दे यदि कहो, कि लाखों: तरकादिकों से स्वर्गादिकों की कदापि 
भी सिद्धि न होंगी तब, इसके विधायक. सकल घर्ममन्थ, मिथ्या; ठहरेंगे सका क्या 
उत्तर हवै, उत्तर-ये मिथ्या ही हें । कोई बुद्धिमान इसको: नहीं मानता । रोचक. 
“और भयानक बातें शति के लिये कही आई हैं। यादे. धर्म में तरक आदिकों को: 
“आदर न!होता तो सूष्टि की आदि में से आजतक एक ही: संप्रदाय रहता आज भीः 
'सहस्रों सस्प्रदाय चल रहे हैं।। बहुतसे,पुरुष ग्रह शक्का करेंगे कि तव पुरातन ऋषियों: 
की बड़ी अग्रंतिष्ठा औरःउपेचा होती जायगी । यह भी कथन ठीक नहीं क्योकि: 
` सत्यतासवेदा एकरस रहती हे चिरन्तन ऋषियों ने जिस. सत्यता.को देखा आन सी: 
आप्तः इसको देखते और. देखेंगे । सबंदा सें हाथी को सूंडवालाः कहते आए ! 
“किख़िन्मात्र भी भेद नहीं हुआ । धम्मेवस्तु भी इसी प्रकार प्रत्यत्त है पुन: ऋषि लोग. 
-इचरीय पुस्तकों की. सहायता से सत्यता को स्थिर करते आए तयः इस' में व्यवस्थाः. 
भेद केसे हो सकता । यदि कहो कि प्रत्यक्ष भेद का अपलाप केसे करें कौन महा“ 
` पुरुष शाक्त ओर वेष्णवं की, आधुनिक वेदान्त और न्याय की. एकता सिद्ध. कर सकता. 
है । अज्ञानकृत ये सारे भेद हैं जो. आप्त ईश्वरीय ज्ञान को अपना. अख वनावेंगे 
'में कोई भेद उतना नहीं होगा । ईश्वरीय ज्ञानं वेद और यह साष्टे हे । इन 
द्‌ नहीं । बुद्धिमान जन इस को विचारे वेदों और झि के पदार्थों 
। लिये* परिशरम-करें तब देखेगे. कि ये दोनों एक दी स्तु हैं सूष्टि के 
ही आप्त कहते हैं सृष्टि और बेद दोनों 'ही इंश्वरक्षत' हैं तक आत्त. 
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अ्वपातनिका . द ( ४७ ), 
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पुरुष केसे इन दोनों में ei CS ris A लि गा लगा सकते । अतः, आंप्तों की प्रमाणता स्वीकार करने. 
में कोई क्षति नहीं । अलमतिविस्तरेण विवोकिपुरुषेषु । क 
MR 6 या फिका 

आरमानिभरताया अभावः ॥ . .... . 

"सर्वेषु कार्येषु कृतविद्यानामंधीतमरइृतिविलासानां पंक्तरहितानों मनीषिणा” 
~ CAMA, )- * 8३ _ खा, १ ct , ५ Pet 1 6 

मांत्मनिभेरतेव सवेनिरणंत्री | बहुशतवषभ्या भारतवषीया आप्यों नात्सान स्व- 

कीयमध्यासते | अतस्तेषां बुद्धिः स्येव मन्दायिता अन्तराऽन्तरा "कियन्तो 


>> ~ 


जना आत्माऽऽदेशानुकरणे प्रयतमाना अपि पश्चा स्ववंश्येवो स्वग्नामीणेर्वा. 
स्वंजांनपदेवी. देशिकैवी बाध्यमाना-नाऽऽविचारान्तं स्वातन्त्र्य लेभिरे । ततरते 
किञ्चिदिव बिपयेस्य परिणमय्य वा म्रचलितसिद्धान्तमेब स्यापयामाहुः ' स्वस* 
-स्दायम्‌ अत्र रामार्तुजःरामानन्द निम्बाकोदयः प्रमाणम्‌ । केचन समन्ताः . 
दिंप्रकीर्णान कुसस्कारान्‌ सहन्मूलयित मत्ताः । तेषां मतन्तु चलितानि भाः 
नि अपेक्ष्य साधीयोऽपयत्रस्यालवर्णिका नोररीचकु! । अत्र कंबीरनांनकादय 
उदाहरणम्‌ । गतेषु कालघु एतेषामपि. मतङुल्याः पौराशिक-व्यामोहाब्धि निः 
तिताः । अतोऽत्रत्यतिहासपर्यालोचनेन स्थिरीक्रियते यत्‌ विरलां एवात्मनिर्म- 
त्वस्य महिमानं विदांचक्रुः । अतएव निकृष्टमपि नीचमपि चेदबिरुद्धमपि ख- 
बोधेनांपि विपरीतमपि गतालुगमनमेव रुरुचेःरत्ये्यो जनेभ्यः । “जातोऽस्य 
मंद्दामयङ्कर? परिणाम! । अनेनेव कारणेन इदृशी केच्याकचेव्यंविचारविभूढा 
वातुला मंतिरत्पन्ना यदाऽऽहता निपतिता इदानीमपि नोत्थातुं शकलुवन्त्यायो 
बात्योत्खातिता महाडचा इव. । अत्र पश्षपांग्रीमान्युदादरणानि येपों अवशसषि 
` आत्मनिर्भरता का अभाव ॥ `. 
तवि, प्रकतिविलास के अध्ययनशील और: चरित सचीव आत्म 
निरता दी;सब काय्य में निशेय करनेद्वारी ! होसकती है । दो तीन सहस्र वर्षा 
से भारतवर्षीय आव्ये अपने आत्मा के उसर - निभैर- नही हैं ।- अतः ` 
या सन्द. होगई.] बीच में कितने ही मलुष्य आात्याःके /आदेश के बुस 
लने में यत्नवान: हुए 1; परन्तु, पश्चात्‌ अपने बंशजो से वा अपने माम के रहने 
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( ४८ ) 
` से वा अपने जानपदो सें वा देशवासियों से बाध्यमान और निवायेमाण हो. अपले 
विचार के अन्ततेक श्वतनन्त्रतों को उन्होंने भ पायां, तब प्रचालित सिद्धान्त कों हीं 
किश्चित्‌ उलट पलट कर अपने सम्प्रदांथ की स्थापना की । इसमें राभामुज, शामः 
भन्द, निस्बाक आदि प्रमाण हैं । कोई सर्वत्रं विस्तीशे कुसंस्कारों को जड़ से उखार 
इने में प्रयत्न करने लगे | उस्तेंका भंत प्रचलित मतो की अपेक्षा सांधु भी था तथापिं 
बहां के त्रेवशिकों से स्वीकार नहीं किया । इसमें कवीर, नानक आदि उदाहरण हैं। 
` बहुत कांल.व्यतीत होने पर उनकी भी मंतरूप छात्रिम भदियां पौराणिक-व्यामोहरूपं 
समुद्र में इब गई । इसे देतु थहां के इतिहास की पय्धालोचभा से स्थिर किया जातां 
दे कि बहुत कर्म पुरुष आंत्म-निर्भरतां के भहिमा को जानते थे । थहां के लोगों नें 
निकृष्ठ भी नीच भी वेदबिरुद्ध भी अपने बोध से विपरीत भी “गतानुगभर्” कों हीं 
पसन्द किया । इस का बंडा भयङ्करं परिणाम हुआ । इसी कारणं से यहां पेसी 
कतेन्याकतेच्यविभूद़ बातुला ( पगेली वायु से आहत ) मति. उत्पन्न हुईं ओर बव» 
श्डर से उखाड़े और गिराये हुए महावृक्ष के समान जिंसंसे आहत ओर नांचे गिर. 
कर अब भी आयाँ को उठने की. शक्ति नहीं है । इस बिषय में पांच छुः ये उदार 
द्रण है । जिन का श्रवेण भी सज्जन के हृदय का विदारक है ॥ 
प्रथमं निरपराधानां जीवन्तीनां बिधवानां काष्ठादिषृदरनौ बाद प्रकोप! | 
, उ्ेः कन्दतांमात्मशिशनां का््येसिद्धःयाशधा देवताने समपेणेन, गङ्गा्यानां 
नदीनामम्मसि वादेश तया चैवेबिधेम्यो आमादिदिवेभ्यश्च प्रदामेन वालइत्याकः 
रणम्‌ । विचाइमीत्या ुत्रीहस्या । एकरुमे धराय कम्याशतप्रदानय्‌ । पाषाणः 
शिवादिमूर्तिमिः सह कन्योदाइनम्‌ । पर्षताज्निपत्यास्महननधू । काशीम्रधातिती- 
येस्थानेष्यात्महत्या किमत्र बहुबकव्यं नितान्तानेकृ्टमापे लिजुभगादिपू्जनं सत्र 
म्रचारितं महाधूर्ते! । इत्येवंबिधा! क ेदेषुं प्या 
च महाूर्त । ' परःसहस्रा अंनचुष्ठेया वेदेषु काप्यड् क्रिया 
पे कृतवन्तः | इइशनिन्दयतमक्रियानुष्ठानाय न केवलं स्वामिमतमेव प्रंकाशया* 
मासुः किन्त्वत्र वसिष्ठवाक्यं नारदवचनभ्च प्रमाणम्‌, अत्र साचावूपरांशरो बिच 
स्वयमेव भरीकृष्णः औरामंध्ोपादिशति, ईत्येविधानां प्रामाणि- 


मन्दमतयो बहून्‌ परन्यान्‌ विरचय्य जगद्‌ वञ्चेयामासुः । इमे {कितवा मूढ 
२ रयाः खायसाधनपारवड्येन नाजीगणने महापांत- 
विरता, नभदा; अयातन घर्गमी- 
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रून मुग्धान्‌ भारतवासीयान्‌ । इमे अत्याचारा न केबिदपि दोषज्ञनिवारिता! 
'घस्माभिधानेन यानि यानि पांतकानि कितवेः पाटच्चरेश्च संचारितानि तानि 


~ 


'तानि समधिकदढानि भूत्वा विवेकपुरुपस्‌ अंगाथे सञ्चद्रांमसि निमञ्जयामाञ्चुः 
'आत्मनिमरताविरहादेव तत्‌ सव समुत्पज्ञमनिष्टजातम्‌ ॥ ` ` ` 


देखो, निरपराध जीती हुईं विधवाओं को काष्ठवद्‌ अश्नि में फेंकना । कार्य- 


“सिद्धि की आशा से उच्चस्वर से चिल्लाते. हुए अपने चच्चों को भी देवताओं कें लियेः 


समपेण करने से, अथवा गङ्गा आदि नदियों के जल में प्रवाहित करने से अथवा 
ऐसे आमादिदेवों को:भी देने से बालहत्या करनी । विवाहः के भय से पुत्रियों की 


इत्या करी । एक ही वर को सो सो : कन्याएं : देनी । पाषाणं शिवादिक के साथ 


कन्या का विवाह कर देना । पर्वत पर से गिर कर आत्महनन करना 1 काशीं: 
ति तीर्थष्थानों में आत्महत्या । बहुत यहां क्या कहना है अत्यन्त निकृष्ट लिङ्ग ` 
भगादि के पूजन को सी महाधूर्ता ने चलाया । इत्यादिः सहस्रो अकदव्य आर जिनः 


:की चेदा में कहीं भी चंचो नहीं ऐसी भयङ्कर क्रियाएं भी यहां के लोग 'करते रहे 
ओर ऐसी क्रियाओं के अनुष्ठान के लिये न॑ केवल अंपनी सम्मति ही प्रकाशित 


करते: थे. किन्तु यहां इस विषय में वसिष्ठ और नारद ऋषि के वाकय प्रमाण हैं | 
यहां साक्षात्‌ .पराशारः ही विधि करते हैं। यहां स्वयमेव श्रीकृष्ण ओर राम उपदेश 
देते हैं ॥ इस अकार के प्रामाणिक आचाय्योँ के नाम से बहुत ग्रन्थों को रचकर इन 
धूतो. ने जगत्‌ को वञ्चित किया । मूढ, मन्द॑मतिं) निर्दय ओर प्रस्तर-हृदथ डत 
शूर्ता .ने अपने स्वाथ साधन के परवश होकर महापातकॉ को नहीं रिना । ऋषि 
चारित्रों का अनुकरण नहीं किया । वेद-वचन न सुने । किन्तु आश्रित, धर्मभीरु 
सुगंध भारतवासियों को मोहित किया । किन्ही. विद्वानों ने इन अत्याचारों का निचा 
रण नहीं किया । ससे के नाम से धूता ओर पाटचरों ने जिन २ पातकी का संचार 
किया उन्होंने अधिक: चंद्‌ हो विवेक-रूप पुरुष को अगाध ससुद्र के जल सें डुग 


दिया । यह सबं अनिष्ठ आत्म-निभेरता के रहने के कारण से ही उत्पन्न हुआ ह॥ _ 


इमे कुलघमों आमधमा देशधर्माश्र चिररात्राय प्रवृत्त! सर्वे! पूरेजेराहता: ता 
क्र्‍॒थमस्साभिहातच्य़ा कथमद्तनस्य तच कथां युक्ि वा स्वीज्ृत्यानेकशताब्धा- 
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(ve) आत्मनि भरता का अभाब 


ऽऽतधमेपरिहारेण लोकेषु हास्यतां पाप्य निन्दां शिरसि धारयेम । यदि कि 
दित्यनेन RRC ~ च re हु 

पूवेजश्योर आही सर्वेरस्माभिश्वीरेमोव्यमिति. पृच्छेत्तहि. नायं. आज्य३ 

कणो पिधाय गन्तव्यमिति भणित्वा कुध्यन्तो निन्दितुस्वा योदुम्वा प्रारम्सन्ते। 

याः ~ Q ~ मु 

ग्रामीणा, आपे बेदादिसच्छाःत्रवजमधीतपज्ञषग्रन्यास्तानेवानुळुवेन्ति। ये केचन 


~= 


सम्पगधीतिनस्तेऽपि मननव्यापारावेराहितया अबुधा एवं तथा चोकम्‌ । “थस्य 


नास्त खयं श्रज्ञा शास्र तस्य करोति किम्‌ | ल्ोचनास्यां विहीनस्य दर्पण! कि 
करिष्याति” न हि शास्नपाठमात्रं कांचित्‌ जनान्‌ विदुधयंति ताद्वि मननादि- 
शाल्नमरपेचते । विवेकिनाभीदशान्‌ निन्दयाचारान्‌ पश्यतामपि औदासीन्य अ- 
नभिज्ञान्‌ प्रत्युंत अविवेके द्रढयति । यद्यापे बहुशो विजलाः सत्यतां ग्राथयतां 
पथ्याऽऽगच्छन्ति । तयाप्युचमाः सत्यत्रता लोकहितेप्सवो न कदापिश्मरम्नादूयंति 
'सानुष्ठानात्‌ ॥ | 


ये कुल-धमे, प्राम-घमे, देश-धमे बहुत दिनों से अवृत्त हैं सर्वे पूर्वजों से आहच 

दोते आये हैं । दस केसे इनको त्यागें । कैसे आज तेरी कथा वा युक्तिं को स्वीकार 
- करः अनेक शताब्दी से आते हुए धर्म के परित्याग से लोक में हास्य को म्रा दो 
निन्दा शिर पर धारण करें । इस के उत्तर में यदि यह कहा जाता हे कि क्या पूर्वज 
चोर थे इस हु 'इम सब को भी चोर ही होना चाहिये । इस पर इस की बात सुनने के 
योग्य नहीं । कान बन्द कर यहां से चले जाना चाहिये ऐसा कह कुछ होते हुए 
निन्द्रा वा युद्ध करना आरम्भ करते हैं । ग्राम के रहनेहारे वेदादि सच्छा को 
छोड केवलं चार पांच मन्धों के अध्ययन करने हारे इन के अनुकरण करते हैं और 
जो कोई सम्यग पढ्ने हारे भी हैं । वे भी मनन व्यापार के न करने से अबुघ के 


समान दी है । ऐसा कहा गया दै ( यस्य० ) जिस को स्वयं बुद्धि नहीं है उस . 


को शाख क्या करता है | लोचनहीन पुरुष को दर्पण क्या करेगा। केवल शाखपा- 

मात्र किन्ही मनुष्यों को विद्वान्‌ नहीं बनाता क्‍योंकि वह मननादि शास्त्र की अपेक्षा 
_ रखता हे । ऐसे निन्य आचारों को देखते हुए भी विवेकी पुरुषों की. उदासीनता 
र अनभिज्ञ पुरुषों को अविवेक सें दृढ़ करती है । यद्यपि ऐसे बहुतसे विघ्न सत्यता 
के फेलाने दवारों के मागे में आते हूँ, परन्तु उत्तम, सत्यत्रत, लोकादितेप्सु जन अ- 


CE बने काये से कदापि प्रमाद नहीं करते । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ाााणाांधआाााणभाणणणआााणाण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8081५0० _ 


क 


खवपातनिका _ (४५१) 


fo QUO GPRS UTI PP ~= 


झात्मवलोपायाः ॥ . 


झदौ पौनःपुन्येन प्रचलितव्यवहारा अध्येतव्याः । भूयोभूयस्तेषां गुणा 
दोषाश्च गम्भीरया निजनसेवापरिष्कृतया विमलया मेधया आत्मनि मीमांसनीः 
` दा! । देशिकाः सुप्रसिद्धः पक्षावेरहिता गुशिनश्ात्र प्रष्टव्याः । इत्यमस्यां मी्सा- 
सायां बहुकालः थमं यापयितव्यः । समस्तकार्यजालं त्रिय खकीयादथोदपि 
समाधिकतर विज्ञाय भाविनीषु सन्ततिषु स्वदेशस्य सर्वास्ववस्थासु च करुणरस- 
पूणा गर्भीरां दृष्टि दत्वा चास्मिन्‌ साध्ये सन्नद्धन भाव्यश्‌ । यथा रक्कः पुरुषः 
छ्वामतन्मयो भवति । यथा घनलोजुंपो घनाजेने रात्रिन्दिव-मुन्माद्यति । यथा 
` थोगी परप्रभक्को वेश्वराराधने निमज्जति.। यथा शिशुः क्रीड़ासक्ृश पानाशना- 
दिकमणि विस्मरति । किं बहुनोक्केन; निजप्राशसम्पणपशेनाप्यस्मिश्ासञ्जनी- 
यम्‌ । जगत्यस्मिन्‌ नातेऽधिकं शुभे कमै । यज्ञो नाम यदि कथिसपदरसतकषयं 
महायज्ञः । यदि संसारे मक्तिरस्ति तहीयं महती गरीयसी भङ्गिः, यदि ` वीरता 
ह्यात्तहीये महावीरता । यदि पुरुषकारो नाम तह्यता को वा समधिकतर। पुरु 
बळारः यदीश्वराश्ञापालनममीष्टं तहींदमेव यत्नेन राक्षेतव्यप् । वतेमानकाले हि 
तेन कोटिशो जना ज्ञानोदय समासाद्यापूनेसुखं थुजते | देशे च शान्तिप्रवाह। 
स्वति । भाविनः सन्ताना! सश्चुन्नतिसोपानाऽऽरोहृणाय प्राप्तावकाशा जायन्ते । 
लोकाः खातन्तर्ं भजमाना इंश्वरीयमहिमानं प्रति वणा भवन्ति । खातन्त्र्यपुरः 
“सर बिचारयन्तो विचक्षणा नवं नवं पदाथमाविष्कुबेन्ति । नहि जीवात्मने स्वात- 
न्श्याद्न्यत्‌ किऽचन रोचते। यत उक्गस्‌ “(सवे परबशं दुः खं सबेमारमवशं सुखय | 
इति विद्यासमासेन लक्षणं सुखदुःखयोः” सवोत्मम्रत्ययप्रत्यक्षोञ्ये विषयः ॥ 
किमिह बहुवक़व्यम्‌ । अस्मादपि किमपि गुरुतरं कार्ये जगति साधनीयं मनुष्य- 
शरीरेणास्तीति नाइ वेद्रि । अतोऽत्र कियती निष्कपटता कियतो. स्वार्थपारेत्या- 
गिता कियती बुद्धिगम्भीरता कियती बहुसुश्र॒तता कियती अध्ययनप्रचचनशीालता. 
व आवश्यकंत्वेनापेलितास्तीति स्ैजेगद्ितिषिमिरिचन्तनीयम्‌। अतोऽस्मिन्‌ पा- 
झुलिके. मतुष्पेटिक्रंतो महात्रते सम्यक्सम्पादनाय खमात्मानं दाचेत । नक | 
दिवं नेरन्वर्यणाचष्ठान विधातव्यम्‌ । आध्यात्मिक भुयोभूयों मननमेवास्याजुष्ठा हक 
` जसू । इत्थं शास्तो जितेन्द्रियः समाहितचेताः परमोदारो निर्षरोःसयुड्सो निरू 
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९ ९२). - आत्सवलोपाय- 
दगोञशझ्ञो5भय आत्मविश्वासीश्चर्रेमपरायणः परमास्तिकतासम्पनञ्नो महामनखी 
अह्मचची भूत्वा अस्यां मनुष्यष्टां ्रवतत । तन समाधस्थनात्मना तदा याइ 
` निर्णयः स्यात्‌ सोऽनुसरणीयः । अन्य चापि प्रयत्ननानुसारथितव्याः । स्थान 
स्थाने विदुषां समिति विधाय तदनाचारविध्येप्ता य कायेन मनसा बाचा घने 
विद्या लोक! सप॑या शङ्कया ग्रयतितण्यस्‌ | न कुलीनेभ्यो न ग्रामीशभ्यो नः 
दैशिकेभ्यो न राजन्येभ्यो न कस्मादपि हेतोरविवेकस्थापनाय भेतव्यम्‌ । स्वोदाः 

इरणान्यपि तथैव दशयितव्यानि । यतश्चोङ्गम्‌ | ' 

`. । परोपदेशे पाणिडत्य सर्वेषां सुकरं नृणाम्‌ । 
धर्म खीयमनुष्ठानं कस्यचिश्ञं महात्मनः । ` 
तस्मात्सह्ुपदश यंथानुशास्ति तंथव स्वयमपि वर्तेत । अन्यथा दाम्भिकः ˆ 
रवात्‌ स्वयं यथेष्टाचरणाच्च सर्वेहीयत उपदेश्येषु च न श्रथोऽभ्युदयः प्रत्युत धर्म- 
उललानिरुंपदेष्टपु चाभद्धापचीयते । सत्येवं तदंन्वागमिष्यत्सु स्वगुण शुम्मितेः 
चूपदेष्व्वपि अश्रंद्वयाऽनन्तभाविकल्याणच्याघातः । तेन स महान्‌ पापीयान्‌ 
सवति य एवमाचरति। अतो यथा स्वोपदेशं वर्तितव्यम्‌ । न हि भूलिङ्गम्यायं च- 
रितार्थी-कुवता जना अविश्वासं लम्मयितव्याः । वस्थुपदेशाम्मोनसाधनस्‌ । 
अन्यच्च-“दश सन्ति विचक्षणाः सवषिधाः । ते नानुसरन्ति सन्मार्गम्‌ । कथ- 
महभव कतु वा प्रचारयितुं वा प्रयतेय ।'जनापवादश्च शरणुयाप्तू । किं मदी- 
यवोपलब्धिः । मदीयां एव सर्वे फलानां मोक्वारः | अत, किमनेन जनरुचि- 
विपरीतेन कलहिना बहुलप्रयासन”” इति विचार्य नोदासितव्यस्‌ | अनेन हि 
देश हानिरुपजायते | पुरुषकारएव मनुष्यतां दयति | कदाचिदिदमापि इष्टं 
यत्‌ प्रथम प्रजा अश्रुतपूवविषयं ग्रहीतुं बोद्स्वा न शवतुचान्ति, अतः क्रुध्यन्ति): 
 उपदष्टार भस्तरलोष्टादिकं प्रलपन्ति, लगुड़ेः प्रहरान्त, वानरीं विभीषिकां दर्श 

` यान्त) कदाचद्‌ गुसस्थान घातयन्त्यापि । ` सवमत्याहितं कतु घर्मामासान्धाः 
सदा प्रयन्त । परन्तु शंनः शनबोध्यमानास्त एव चरणयोः पूजयन्ति । मृतेः 
 शतस्मिन्तुपदेष्टरि “अहो अबोद्धारोः ज्ञानलवदुर्विदग्धा वयं न तं महात्मान 
. लोकोत्तरमर्ति प्यचष्मेत्येवं बदु विलप्य तद्ीयसिद्धान्त सही गहवम्ति लोका 
अतः सत्याभिसन्धायोपदेष्व्यं न च जनमनसां विनोदाय । अतो विवेकोत्पा( 
` दाय बहुधा चशटितव्यम । प्राणपणेनापिं सुवं सांधनीयम्‌। `` 7: 


~ 
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CR AANA 


आतर£बलापाय 


प्रथम प्रचालित व्यवद्दारॉ का. पुनः २ अध्ययन करे ओर उन के गुण दोषों की: 
यम्भीर, निजेनसेवा से पार:कृत. ओर. विमल बुद्धि से. वारम्वार मन में, मीमांसा करे। | 
देश के रहने दवारे सुप्रसिद्ध और पक्तरद्दित गुणिजन भी इस में प्रष्टव्य हें इस प्रकार 
इस वित्रार में बहुत काल .वितावे । समस्त कार्ये की चिन्ता छोड़ इस को निज काये 
खे भी बहुत आधिक समम भविष्यत्‌ सन्तानों और. देश; की सब; दशाओं पर पूरी 


: इष्टि दे इस काये में सन्नद्ध होवे जेस रक्त पुरुष कामतन्मय इोजाता, जसे घनलोभी' 


धन के उपाजन में रात दिन उन्मत्त रहता, .जेसे योगी वा परमभक्त ईश्वर के ध्यान 


* में निमम्न रहता, जसे बालक निज कीडा में .पड़ कर खाना पीना भी. भूल जाता | 


बहुत क्या कहें, अपने प्राण को समर्पण .कर इस में लग जाय । इससे, बढकर 
जगत्‌. में कोडे शुभकाय्ये नहीं । यदि यज्ञ नाम कोई पदार्थ हे. तो यह महायज्ञ दै । 
यदि संसार सें कोई भक्ते पदार्थ दै तो यह महाभाके दे । यदि कोई वीरता है. तो 
यह महावीरता है । यदि कोई पुरुषकार हे तो इस से बढ़कर कोई पुरुषकार नही । 
क्य़ोंकि इससे वर्तमान में कोटियों. पुरुष ज्ञान प्राप्त कर अपूर्वे सुख को भोगते हैं 1: 
देश में शान्ति फैलती हे । भविष्यत्‌ सन्तानों को दिन २ समुन्नति-सोपान पर चढ्न 
का. अवसर प्राप्त हो जाता हे । लोक स्वतन्त्र हो ईश्वरीय, महिमा की ओर झुकते 
हुँ स्वतन्त्रतापूचेक विचार. करते हुए विचक्षण नव.२ पदार्थ को आविष्कृत करत ।; 
ज्ञीवात्मा को स्वतन्त्रता से बढ़कर कोई भी पदार्थ मिय नहीं है बहा गया हे “सब 
ही परवश दुःख ओर सब आत्मवश सुख हे यद्दी संक्षप से दुःख सुख का लक्षण 
जानना” । यह . विषय सब आत्मा का प्रत्यक्ष हे ईस में अधिक कया. कहें। में .नहीं 
कह सकता कि इस से बढकर भी अन्य कांय मनुष्य शरीर से साधनीय हे । इस. 
हेतु इख में कितनी निष्कपटता, कितनी स्वार्थ-परित्यागिता, कितनी बुद्धि-गम्भीरता,. 
कितनी बहुसुश्नुतता और कितनी अध्ययन-प्रवचनशीलता की आवश्यकता हे । इस 
हेतु इस महान्‌ मांगलिक मलुध्योष्टि यज्ञः के सम्पांदनाथे प्रथम स्वयं इस संहाप्रत सें 


विचार ही. इसका अनुष्ठान हे | इस प्रकारः शान्त, जितेन्द्रियः समादितचेंता, परम 
जतः निरद्ेग, निशा मत्रिश्वासी, ईश्वरृप्रेमपराय 
दहर, निवे, निरुद्धत, निरद्वेग/ नि शङ्क निभेय, आत्मबिश्वासी) इधरप्रेमप्रायग 
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on 
fm 


परम आस्तिकतासम्पन्न मदामनस्वी, त्रह्मवचंस्वी दोकर इस मनुष्येष्टि में तत्पर होबे । 
तब उस समाधिस्थ आत्मा स जो कुछ निणय 'ह्दोव उसका अनुसरण करे । अन्यों 


से प्रयत्न पूर्वक करवावे। स्थान २ में विठ्ठानों की समिति बनवाकर उस अधमे ओर - 
` अनाचार के नाश के लिये काय, मन, बचन, धन; विद्या, लोग ओर सब शक्ति से 
, यत्न करे।न कुल के, न ग्राम के, न देशके मनुष्यों से, न राजपुरुषो से ओर न किसी _ 


हेतु से विवेक-स्थापन के लिये भय करे। अपना भी उदाहरण वेष्वा ही दिखलावे । 
निघ हेतु कद्दा गयां हे ( कि सब कोई दूसरों के उपदेश में बड़ा पाण्डिल खचते 
परन्तु विरले ही महात्मा निज कथनानुसार धमे के लिये अनुष्ठान करते ) इस 
हेतु बह उपदेष्टा जैसा अनुशासन करता हो वैसा ही बतीव रकक्‍्ख । ऐसा न करने 


से उन को दाम्भिक और यथेष्टाचारी समक सब कोई त्याग देते हे. । और उपदेश्य 


पुरुषों में श्रेय का अभ्युदय भी नहीं होता प्रत्युत धम की ग्लानि और उपदेष्टाओं में 
अश्रद्धा बढती जाती हे । ऐसा होने से उस के पीछे आने हारे सवंगुणसस्पञ्न भी 
इंपदेष्टाओं में अश्रद्धा' के कारण अनन्त भावी कल्याण का नाश हो जाता । इस 


` हेतु वह मदान्‌ पापी होता जो ऐसा करता हे । इस हेतु निज उपदेश के अनुकूल 


आचरण किया करे। भूलिज्ञ ( १ ) नामक पक्षी सम्बन्धी न्याय को चरितार्थ 


. (१ ) भूलिङ्गं नाम का एक पक्षी होता दै । वह प्रायः हिमालय पर्वतीय 
देश में वास करता । “मा साइंस कुरु” साहस मत करो ऐसी इसकी बोली होती 
है । परन्तु यह पक्षी स्वयं सिंह के दाँत में लगे हुए मांस को निकाल निकाल 
कंर खाया करता है । अथोत्‌ यह अपने कथन से विरुद्ध आचरण करता है । ऐसे 
ही जो जन परोपदेशमात्र में तो कुशल हैं. परततु स्वयं जो मन में आता हैसो करते 
हैँ । ऐसे पुरुषां के लिये भूलिङ्गं पक्षी का दृष्टान्त दिया जाता है । महाभारत में 
इसकी कथा कई एंक स्थान में आई हे । सभापवे अध्याय ४३ वें में इस प्रकार है-+- 


अथ चेषा न ते बुद्धि), प्रकृति याति भारत । 
सयेव कथितं पूर्व, यूलिङ्गशक्नियथः | २७॥ 


ह निनाम, पारवे हिमवतः परे। ` ` ` - 
भीष्म ! लस्य सदा. बांचः, अयन्तेऽथेविगरहिलाः || ३८ ॥ 
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करता हुआ! वह मनुष्यों को आविश्वासी न बनावे | इस अवस्था में उपदेश से मौन 
साधन अच्छा हे । ओर भी “देश में बहुत विचक्तणजन विद्यमान हैं, वे समाये 
का अनुसरण नहीं करते, तब क्यों मैं ही उसको. करने के लिय वा प्रचार के लिये 
प्रयत्न करूं, जनापवादों को सुनूं, क्या मेरी ही इसमें उपलब्धि हे । क्या मेरी ही 


भा साहसामितीदं सा सततं बाशत [किल | 
साहस चात्मनातीव, चरन्ती नावबुद्ध चते ।। २६ ॥ 
खा हि मांसागेल भीष्म, सुखात्‌ सिंहस्य स्वादतः 
„ बन्तान्तविलग्नं यत्‌, तदादत्तेऽल्पचेतना ॥ ३० ॥ 
- ` इच्छतः सा हि सिंहस्य, भीष्म जीवत्यसंशयम्‌ । 
लइत्त्वसप्य घाम्मि्ठ सदावाचः प्रभाषसे ॥ ३१॥ 


| अर्थेः--यद्दा शिशुपाल ओर भीष्मपितामह का संवाद हे । शिशुपाल कहता 
| है कि भीष्म ! यह आपकी बुद्धि का दोष हे पूणे में मैंने कह्द था कि जेसे- भूलिङ्ग 
|... पक्षी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता दे, वेसे ही आपकी बुद्धि अपनी प्रकृति को 
ही प्राप्त हे ॥ २७ ॥ हे भीष्म ! हिमालय के एक किनारे में भूलिन्ष नाम का एक 
पक्षी रहता हे उसकी बोलियां अथविगर्हित सुनने में आती हैं. ॥ २८ ॥ क्‍योंकि 
संदा वह “ मत साहस करो - मत. साहस करो ” ऐसा बोलता हुआ सुना जाता 
' है परन्तु स्वयं इसको अत्यन्त उल्लङ्घन करता हे ॥ २९ ॥ क्यॉ.के मांस खाते. 
| हुए सिंह के दातों में लगे हुए मांस को निकाल कर खाया करता हे ॥ ३० ॥ दे 
| भीष्म ! इसमें सन्देह नहीं कि सिंह की इच्छा से वह जी रहा है। नहीं तो उसका 
| सब साहस क्षण में निकल जाता । तद्दत्‌ आप भी इन राजाओं की इच्छा से दी 
` ऐसा साइस कर ऐसी २ बात बोल रहे हैं । आपसे बढ़कर कोन अधी दोगा । 
| इस श्लोक पर भी ध्यान देना चाहिये---. ; ८ र 
| न गाथा गाथिनं शास्ति, बहुचेदपिं गायति.। 
कृतिं यान्ति भूतानि, भूलिङ्ग शङनियेथा।। महामा० समापवे ४०॥ 


कितने ही गाया करें परन्तु गानेवाले को गाथा अनुशासने नहीं करती । प्राणी | > हैः 
अपनेस्वभाव को ही प्राप्त होता हे, जेसे भूलिङ्ग पही॥. '  ' 


~ Se 
१७:२४. 
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स्वजा तेया इसके फलों की भोक्ता होवेंगी । इस हेतु मनुष्या की राचे के :विपरीत, 


- 'कलहयुक्त और बहुल भयास साध्य ब्यापार से क्या प्रयाजन 1? यह विचार कर उदा- 
सीन न होगे इससे देश में बड़ी हानि होजाती । पुरुषकार ही मचुष्यता का सूचक 
है । कभी यह देख गया हे क्रि प्रथम प्रजाएं अश्लुतपूर्वे विषय को ग्रहण चां सम- 

'भने में समथा नहीं दोती+.अतः. क्रोधः करती हैं, उपदेष्टा के ऊपर पत्थर ढेला आदे ` 
फेंकती । लाठियो से प्रहार करती हैँ, वानर के समान विभाषिका ।देखलात। । क- 
दःचित्‌ गुप्त. स्थान में उसको मरवा भी देती हैँ.| सब प्रकार से अत्याहित ( अ> 
नाचार, अकत्तेव्य ) करने को पाप से उस समय घमाभासान्ध. होकर नहीं डरती; 
परन्तु शनेः शनेः सममान पर वे ही. प्रजाए उसः उपदष्टा के चरणों को. पूजन ल 
गती हैं । उसके मरने के पश्चात्‌ “अहो . अबोद्ा ज्ञानलव-दुर्निदरध. हम - लाग उस 

| लोकोत्तर बुवाले महात्मा को नहीं पाहिचान सकी, इस प्रकार बहुत विलाप कर 
| तदीय सिद्धान्त को सहषे प्रण करती हैं इस हेतु सत्य की. शुद्धि के लिये उपदेश 
करना ही चाहिये । मनुष्यों के मनोंचिनोद के लिये नहीं । इस -हेतु' विवेकोत्पादस 

लिये बहुत चेष्टा करे । प्राशपण-से भी इसको. सिद्ध करे | 

एतदथ ड्वीपान्तरमपि पत्रजेत्‌ । नक्वेकमेव द्वीप भगवता न्यायकारिणा घा- 
'मिरेस्तस्रदशिभिरासेमणेइतम्‌ । समस्नेहवरवात्‌ सबेत्रेव महाभागां जनिताः । 

आदेयां विथास्तेभ्योऽवऽयं गृह्णीयात्‌ | आदाय च स्वदेशे च विस्तारयेत। यदिः 

त्रैव न्यूनता तई स्वकीया एव विद्यास्तत्र दद्यात्‌ । धर्मेऽपि;निणयाद्‌ यदुत्तमं 
सिध्येत्‌ । परस्परं तद्‌ ग्रह्णीयात्‌ । न हि सत्यात्परो धर्मे! | यत्र निरडलं सर्वे 
ग्रमाणासेद्ध सत्यं विराजते तत्रैवं कल्याणम्‌ । इत्थं विनिमथेनापि देशस्य मह- 


मङ्गल भवति। म्लेच्छदेशा नाभिंगन्तव्या इति भारुणामबोधोपहतचेतसां च 
. कथा! । म्लेच्छानपे हि घमपरायंणान्‌ विधाय जाह्मणपदवी ग्रापयेदिति वि- 
` दुषां धार्मिकाणां नृणाञ्च कतंव्यता । नह्येकास्मन्नेव देशविशषे म्लेच्छा निंव 

सन्त । अशुद्धाचरणा ` बिद्या-विनय-कारणय-्सत्यतादिनसद्‌गुणग्रामाविहीना हि 


सब एवः मलेच्छाः | इंचा म्लेच्दाः सर्वनेव गृहे गृहे ग्रांमे रामे: निवसन्ति । ` 


Er ठ 
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1 टू 


“नहि भित्तुका! सन्तीति स्थाल्या नाधिश्रीयन्ते?” 
“न च पृगा+ सन्तीति यवा नोप्यन्ते? 
. यथेवमुच्येत-- 
“अरण्यरुदित कृतं शवशरीरषुदवा्तेतम्‌ | स्थले कमलरोपणं, सुचिरमूषरे 


बर्षितस्‌ || शबपुच्छमवनामित, वधिरःशजापः कृतः ।. कृतान्धप्ुखमणडना} 
यदबुधोजनसोषवित।? ॥ 


अतो म्लेच्छा अबुधास्तान्‌ प्रति शिक्षा5ध्यापनादिव्यापारा! पूर्वोदाह रण-. 
समा! । नहीदं वाच्यस्‌ । इंदशानामज्ञानिनां सत्र विद्यमानन्वात्‌ सर्वत्रैवोपः 
देशविच्चे एप्रपज्ष स्यात्‌। नहि सरो देशोञ्योधो भवितुमहति । यदि स्यादेव तः 
तर हरा का 5... 
नुष्यान्‌ विधातुं पारायेग्यामः | अत एपा सता विद्य'विहीनानां कथेति त्यजेत्‌। 
अम्पान्देशान्‌ द्वीप:न्तराणि च सवरा गच्छ्‌ । द्वीपान्तरपात्रायां सन्ति वेदेषु 
बहूनि प्रमाणाने | अन्यच-रघुरःमाःयः समान देशान्‌ गत्वाऽनेषुः । ऋषयो5 
पि.देरा.न्तराणि खगमनेन पवित्रीकृत्यापादिदिशुः । अद्यतना भारतङुलाङ्गारा 
सूदृधिपो-विरेरायात्रां निवारयन्ति | यरा इदशो मूढः अनधीतवेदा अविदिता- 
षेमागाः +च.लेऽव्यतदाराचुमोद्नेन सूखेजनाभिनन्दिनः खाथीन्धा मानवप्रेम- 
वास्नाविररिताः पूवो राविचारिणेःऽदीषदा्शिनो भारतत्रषं खजन्मना दूषितवः 
न्तोऽपवित्र क्रतःन्त स्तदेव विवक्रोऽशमान्निष्क्रम्य द्वीपान्तरमाभ्रितः | 


"एतदर्थ अन्य द्वीपों में भी जावे क्योंकि न्यायंकोरी भंगवांन्‌ ने एक ही दीप कों 
धार्मिक तथा आप्त पुरुषों से मण्डित नहीं किया, क्योंकि इंश्वरु का सवेत्र सम ही. 
स्नेह है । इस हेतु सवेत्र महांभाग्यशार) पुरुष उत्पन्न हुए हैं, च्नसे ग्रहणयोग्य 
बिद्याएं अवश्य लेलनी चाहिये ओर लेकर रचदेश में उनका दिस्तार १रे । यदि वहा 
ही न्यूनता हो तो अपनी दी विद्या. देवे: धम के विषय सें भी नराय से जो उत्तम. 

होवे परस्पर उसी का ग्रहण करे । सत्य से बढ़कर कोई उभे त । अह्र 
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( १८) आत्मशात्ते | 
फ्री ्््पिन्‍>&-2सससककन्नचेॉन-++++++++ 5४“: “४ CN र है ~ 
यह भीरुओं और अज्ञा की कथा है । क्यॉके म्लेच्छों को भी धमेपरायण बनाकर 


ब्राद्मगपदवी तक पहुंचाना ही विद्वान्‌ और धार्मिक पुरुषों का काम है । म्लेच्छ 
किसी पएकद्दी देश में नहीं रहते किन्तु जिनके शुद्ध आचरण नहीं हैं. ओर विद्या, 
विनय, कारुण्य, सत्यतादि सद्गुण से जो रहित हैं वे सब दी म्लेच्छ है ऐसे म्ले- 
च्छ सर्वत्र पाये जाते हैं | घर २ अपवित्रता, असत्यता वास कर रद्दी है इस देतु 
क्या घर भी छोड़ देना चाहिये ? नहीं । लोगों को रिष्ट बनाना ही शिष्टो का काम 
है । यहां एक आभाण 5 है 


“'भिद्ुक के डर से पाक करना बन्द नहीं करते वा खृगाओं के भय से गृहस्थ 
खेती करना नहीं छोड़ते” यदि ऐसा कहो कि जैसा “अरण्य-रोदन, मृत-शरीर में 
बबदन लगाना, स्थल में कमलरोपण, ऊषर में दृष्टि, कुत्ते के पुच्छ को नवाना, ब- 

` धिर के कणे में जप और अन्ध पुरुष के सुख का मरडन करना व्यर्थ हे बेसी दी 
झआघुधजनो की सेवा दै” । जिस देतु म्लेच्छ अबुध हैं इस हेतु इनको सिखलाना, 
पढ़ाना, पूर्व उदाहरण समान, होगे । नहीं, यहद बात नहीं | ऐसे अज्ञानी सरवेत्र वि- 
द्यमान हैँ किर आप कहीं उपदेश नहीं कर सकते । देश के देश सव ही अज्ञानी 
नहीं दो सकते । यदि होवें तब भी जब पशुपाक्षियो को भी हम शिक्षित कर. सकते 
है तो क्या मनुष्य को मनुष्य नहीं बना सकते । अतः यह सब विद्याविद्दीन पुरुषों 
बात हे । इसको त्यागो | अन्य देशों ओर द्वीपों में बरावर जाओ । इसमें वेद 
बहुत प्रमाण हैं । रघु रामादिकों ने सत्र: देशों में जाकर विजय किया । ऋषि 
7 देश में ज्ञाकर उपदेश देते थे । आजकल के भारत-कुलाङ्कारों ने इसको रोक 
४ ल्ला है । ऐसे २ मूद जब देश में उत्पन्न हुए तब ही विवेक ने भागकर अन्य 
जैपों का आश्रय लिया । 


Ee आत्मशक्तिः 

_ आत्मवतां नहि किमप्यसाध्यं नाम बतेते । सन्ति जीवात्मनि दिव्यगुणा$ 

` समेताः । न तान्‌ बयमर्धीमहे न चाघ्याप्रयामः । अतोऽपि पदे पदेऽसीदा- 
मै युबयामथ । 

अलमेव यदेकोऽपि भोरामः पक्चवर्टामाश्रेतान्‌ सर्वान्‌ राचसान्‌ इत्तुपू- 
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झबपातानिका ( ५६) 


षीणां सत्निधो ग्रतिजङ्गे | एकोऽपि महातीरः सर्वेपि राचसेषु महाभटेषु प- 
इयत्पु लक्षा ददाइ । एकलो जनमेजयः पारिक्षितः सम्पूर्णा पथिवीं व्यजेष्ठ । 
शाय्यातो मानवस्तथा । तद्यथ 


आस्मशक्ति ॥ 


आत्मवान्‌ पुरुषों को कोई भी असाध्य वस्तु नहीं। क्योंकि जीवात्मा में बहुत 
सुण समवेत ( मिले हुए ) हैं, उनको न हम लोग पढ़ते और न पढ़ाते हैं । इस. 
हेतु से भी पद्‌ २ में हम लोग दुःखित और मोहित होते हैं यद्यपि यह्‌. आत्मा 
अप्रत्यक्ष और बहुत अणु है तथापि महा आश्चर्य कार्य करने में समर्थ है । यह 
` आत्मबल ही है कि एक ही श्रीरामचन्द्र ने पञ्चवटी के आश्रित सव रात्तसों के 
हनन के हेतु ऋषियों और मुनियो के समीप प्रतिज्ञा की । एक ही महावीर ने म- 
हायोद्धा सवे राक्षसों के देखते २ लङ्का को भस्म करदिया । एक ही परिचित के | 
पुत्र जनमेजय ने सम्पूर्ण पथिवी का विजय किया । मनुपुत्र शायीत ने भी । पेतः. 
रेय आहण में इन महा योद्धाओं की आख्यायिका पठित है । वह यह है: | 


“तस्माद्‌ जनमे जय! पारिक्षितः सभन्त सवतः पृथिवीं जयन परायाया- 
श्वेन च मेध्येनेजे । तदेषामिजय गाथा गीयते । आसन्दीवति धान्याद. रुबिमणं 
हरितस्रजम्‌ । अश्वं बबन्ध सारंगम्‌, देवेभ्यो जनमेजयः” ॥ 


उस हेतु पारिक्षित जनमेजय सब तरफ से पृथिवी के अन्ततक जीतता हुआ 

मेष्य अश्व के साथ लौट आया ओर अश्वमेध यज्ञ किया । इनकी बिजेयऱ्गांथा 
इस :प्रकार गाई जाती है ( आसन्दीवति ) सिंहासन के निकट ( घान्यादम्‌) घांन्य 
खाते हुए ( रुक्मिणम्‌ ) सुबणोलङ्कार से भूषित अथवा जिसके मस्तक पर विजय | 
चिह्न लगा हुआ हे ( हरितस्रजम्‌ ) हरित वर्ण कीं माला से-सुशोभित ( अश्वम्‌) 
` अश्व को ( जनमेजयः ) जनमेजय ने ( देयेभ्यः ) केदिक आयो की प्रसन्नता के 
लिये ( बबन्ध ) बांधा । प्राचीन चाल थी किं राजा अपने सिंहासन के निकट उस | 
अश्व को बांधकर रखता था जिंसपर चढ़कर उसने पथिवा पर का विजय पाया 
है. प्राचीनकाल में वैदिकधमे-बिहीन को असुर और बेदिंक - घर्मवलन्वियों. 
देबूं कहते थे .! 


~ 
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(६०६) | झात्मशक्कि 
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यवनोऽलच्येन्द्रोऽपि श्रयत प्रायः सम्पूण! पृथवीं [वांजतवानू । एतत्स 
मात्मशाक्नाबजम्मणम्‌ | 


यवन अलच्येन्द्र (ऐलगूजेण्डर) ने भी प्रायः सम्पूर्ण पृथिवां को विजय किया. 
था | यद सब आत्मशाक्ति का ही प्रकारा हृ । 


छन्दोगा आमनन्ति । य आत्मवित्‌ एरुषः :स एकधा भशति । त्रिधा 
भवाति । पञ्चधा सप्तधा नवधा चेव । पुनश्रकादश स्मृतः । शतञ्च दशचक भर 
सहृस्राण च ।'वशातः छा० ७-२६-२। माध्यान्दना ्ामनान्त “यस्याः 
जुवित्तः प्रातबुद्ध आत्माऽस्मिन्‌ सन्दह्य गइन प्रविष्टः स बिश्वक्कत्‌ स हि सवे 
स्य कत्ता तस्य लोकः स तु लोक एव” || बू० उ० ४। ४ । १३ ॥ 


छुन्दोग लोग कहते हैं ( य$० ) जो आत्मतत्ववेत्ता है वह प्रथम ( एकधा+ 
` भवाति ) एक ही रहता तब ' त्रिपा+भवाति० ) तीन, पांच, सात, नो, भ्यारहद; 
शत, कई सहस्र होता जाता हे | अभिप्राय यह हे कि ज्यों ज्यों आत्मिक शक्ति 
बढ़ती जाती दै त्यों त्यो उसके वश में मनुष्य होते जाते । इस प्रकार अन्त में देश 
के देश उसके अधीन हो उसरी शाक को बहुत बढ़ा देते. हैं । माध्यन्दिन कहते है 
( अस्मिन्‌+सेदेह्य ) इस शरीर में ( प्रविष्टः ) ` विष्ट ( यस्य+आत्मा ) जिसका _ 
जीवात्मा ( अनुवित्तः ) मननादि व्यापार के पश्चात्‌ तत्त्वों को प्राप्त कर लिया हे. 
इसी हेतु ( प्रतिबुद्धः ) सब तरह से जागृत हो. गया हे. वा सब ज्ञान को प्राप्त हुआ 
है ( सः+विश्वकत्‌ ) वह सब कार्य के करनेहारा होता. ( हि ) क्योंकि ( सः--सवे-: 
स्व+कतो ) सब का कतो हे ( तस्य+लोकः ) उसी का संसार है ( सः+तु+लोकः+ 
एक ) वह संसारस्वरूपः दी हे । इसका भी पूर्वेबत्‌ ही भाव है । यथार्थ में देखो" 
भौतिक जगत्‌ को ईश्वर ने रचां परन्तु मनुष्यों में जो कुछ धमेव्यवहार वा. 
व्यवहार वा लौकिक व्यत्रदार हे उघ संव का कर्ती बही आत्मवित्‌ है ॥ ` 
कि जिसने किव्ज्चित्‌ आउ्मतत्त्व को पाया हे 1: उसके बश में, भी. 
जो पुरुष > हो जाते हूं परन्तु जिसने अच्छे प्रकारं आत्मतत्त्व का अध्ययत्न किया 
बुश | नहीं सत्र कोई दोवेंगे । ब्रह्म आत्मवित्‌ जने सें: जसा : परि- 
वैसा करके दिखला देता हे, इस हेतु मूल सें ( सवस्य कती )2 
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सब का कन्तो वह.कहां गया हे । जव आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ जाती हे वो 
जगत्‌ के सत्र लोगों को अपने समान देखने लगता है । ओर लोग उससे किंचित 
भी भेद नहीं रखते हैं इसी हेतु मूल में कदा हे कि उसीका संसार हे । वह संसा . 
रस्वरूप है । यहां संसार शब्द से संसारस्थ मनुष्य का ग्रहण दे, जेस आजकल 
सी कहते हैँ कि “भेरा देश गिर गया, सूखे हो गया? इत्यादि यहां देश से देशस्थ 
पुरुषों का महण हे । इस हेतु आत्मशक्ति का परिचय भी होना साधकों के लिये 
आवश्यक हे । 


स्यात्तावद्‌ वटमाजमियनो महतो हुमस्य जन्मदाने प्रचुरशक्कि। यदि तञ्चो- 
चितायां सूमाबुप्येत तर्हि किं करिष्यति | तीक्छणाप्यसिधारा कोणे स्थापिता 
चिररात्रायाउप्रयुक्षा मलिनायते गृहमूषिकमपि छेत्त नालम्‌ । एवमेव सबंगुणेः 
समलडळुतोडपि जीवात्मा यदि सद्ठाचितविनिंयोगरहितस्तहि न किमपि शुभ स" 
म्पादयितुं कलपते । अताउंपिप्रभ्तिकरणवःजीवात्मना / काय्यै साध्यम्‌ | ययाः | 
यथेन कार्येषु विनियुद्धते । तथा तथाऽस्यः शक्तिरुंपचीयते'। खड्गादि साधनः ः 
न्तु कदाविन-मूच्छेति कुएठाति जुटयति च । अयन्तु सम्या यथाविधिविनियुक्र:” 
सन्‌ चलवत्तरस्तीक्षणः खडमो बुद्धिमचरः दूच्मातिपदमतत्त्वावगाशे | भवति। 
कशाः करमशावटदच इच विविधविधयातततव्विकादिपञ्मवितः सन्‌ बहु. शाः 


भते | आश्रितां सवदा सुखयति च। ' _ ॥ 

इतने महान्‌ वट १ जन्मदान में प्रचुर-शाक्ति-सम्पन्न वटबीज भलेही होवे। हे 
परन्तु यदि उचित भूमि में वह न बोया जाय तो: वह क्या कर:सकता हे 1 दीच्ण 
खड्गधारा यदि गह के कोने में स्थापित रद्दे बहुत दिनों से उससे काम “न तत्या प 
मी होतो अरय मलित हो जायगी ।. ओर गृह के चूहे काटने को भी समय न 
होगी | इसी अकार सब रुशों से समलडकत सी जीवात्मा बदि तरित विनियोग) 
रहित. ( अथीतूजो उससे: कॉम लेना चाहिय वह नह किया जाता ) दे तो कुछ 
भी शुभकमे सम्पादन (नहीं कर सकंताः। ईसं हेतु वेस खबू से काय्ये लत वेस / 
ही आत्मा से भी कार्य लेना-चाद्दियेः। यह आतंसाः भी साघनबत ही हे 
इसको कार्य में लगाते बेसे २ इसकी शक्ति बढती जाती दे खंड आदिः 


~ 
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( ६२) ब्रह्म-भक्ति-द्शनादि विचारं 
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तो मूर्डित, कण्ठित, ढि भिन्न भी दो जाता हे और अन्त में बिलकुल दूट जाता 
परन्तु यद्‌ आत्मा तो सम्यक्‌ यथाविधि काये में विनियुक्त होने से बलवत्तर, तीच्छ्ण, 
बुद्धिमत्तर ओर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्वावगाही होता है | क्रमशः क्रमशः वटवृक्ष के 
समान विविध विद्याओं से ओर उस २ विवेक से पल्लवित दो बहुत शोभायुक्त हो 
अपने आश्रितों को बहुत सुख देता हे । 1 


ब्रह्म-भक्ति-दशनादि विचार: . | 
अथ केचित्‌ प्रत्यवतिछठन्ते । इयत्तया विद्या; परिच्छेस न शक्यन्ते | था- | 
. पन्तो हि पदाथोस्तावत्यो विद्याः । तावत्‌ पृथिवीस्थानामेव पदार्थजातानामा- । 
न्त्य । चेतनानामेव चतुरशीतिकोटिसंख्याः पौराणिकेगण्यन्त। असंख्येया | 
ओषधयो देशभेदेन विलचणा: | सामुद्रिकानां यादसां यानमपि न रमस्ति | 
मदुष्याणाम्‌ । इत्थमन्पायुमनुष्यो यादि सवपदाथ य नामावगणयितुं साइसिको 
भवेत्तहि सम्पूर्ण नाऽऽयुषा नामगणनाया आप परर्यबसानं न मवेत्‌ । कुतस्तरां 
तज्िबन्धनाया द्याया लाम; | अत; स॒वं परित्यञ्य मातापितृसहस्चेम्योऽपि 
अधिकवात्सस्यशाली भगवानेत्र मतिचणं शुश्रूषितव्यः। स एवं तुशे बुद्धि भङ्गि 
चान्तन्त्यन्ततुख कबल्यञच प्रदास्यति । किं बदुलायासैरपि असाध्यया मनो- 
रथखेदकयां विया । तया चाभाणंकः “अक्षे चेन्मधु विन्द्ते, किम पर्वत 
प्रजेत्‌ । इषसयार्थस्य संसिद्धौ, को विद्वान्‌ यत्नमाचरेत्‌ । अतो नेद्‌ साहस 
विचारचारु प्रतिभाति में समाधचे । मनुष्यसुजने यद्येवमाशयवान्‌ भगवान्‌, 
स्थाद्‌ तहीदृशी सृष्टिरवाचुचिता स्यात्‌ । कथमिव .#, >. रेशरजीत्ेभ्योऽधिकाः 
जिह्वासावती च मनृष्यबुद्विरस्तीत्यत्र न कोऽपि प्रश्नावकाशः 1 सा किमर्थति 
चिन्तायां 'जाग्त्यां किमुत्तरीष्याति भवान्‌ । अन्ये जीवा ब्रह्मापैज्ञानायात्षमा ध- 
यन्तु तया बुद्धयातजज्ञातु समर्था! | अतोः व्रह्मविज्ञानार्थेयं चृ द्विरिति प्रतिवक्ष्या- ` 
` सि। सत्यमेतत्‌ । तहिसमांयातो भम राद्वान्तः । कथय तहि कथ बह्मपरिचयः | | 
` अहम वघ्मि-ऐश्‍वरनामघेयमनिशं जपिष्यामि । स प्रसन्न: सात्मानं दशः | 
पिच 1 ने तेनेव  डेतझृत्यता स्यात्‌ । तथाहु; कठशाखिन;-- : “जकडे 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना अतेन | 


'यमेवेप 


वे तेतेन मदसत इडे तनू खाय ॥१ 


~ 
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अबपातनिक्ता | (६३) 

इयं डतिः प्रवचनमेधाश्रःणादीनां बह्मदर्शकत्वं निवारयति बोधयति च 
केवलां भङ्किम्‌ | तथ॒क्वायेव सहीश्वरो बरं ददद्‌ दष्टो्ति | आथर्वणिका अप्येवं 
मन्यन्ते “तमेवैकं जानथ आत्मानमन्याबाचो विद्यु्चथ अमृतस्यैष सेतु)” 
एतेन भ्रतीयते भाक्तिरेव गरीयसी । सा न कदापि विद्यामधिकरोति । अपेक्षते तु 
केवलामनन्पगामिनीं मीतिम्‌ | सा नहि विद्याया नवा पदा्थविज्ञानाज्जायते । 
अतः कृतमप्रामाशिक्या विद्यया 1 


NNN 


ब्रह्म-भाक्ते-द्‌रनादि विचार 


यहां कोई शाङ्का करते हैं कि इतनी दी बिद्याएं हैँ यहद नहीं कह सकते, क्‍योंकि 
जितने पदार्थ उतनी विद्याएं । प्रथम प्रथिवीस्थ पदार्थो का ही अन्त नहीं । पौः , 
राणिक कहते हैं कि ८४ कोटि योनियां चेतनों दी हैं । ओषधियां असंख्येय देश 
भेद से बड़ी बड़ी विलक्षण हैं । सामुद्रिक सकल जन्तुं का ज्ञान भी मनुष्यों को 
नहीं हे । इस प्रकार अल्पायु मनुष्य यदि सब पद थे के नाम ही गिनने के लिये 
साहस करे तो सम्पूर्ण आयु से भी नामगणना की समासि न होगी । तब केसे त- 
्सम्बन्धी विद्या के लाभ की आशा दो सकती है, इस हेतु सब परित्याग, कर स? 
स्रों माता पिता से कहीं बढ़कर वात्सल्यशाली भगवान्‌ ही प्रतिक्षण शुश्रूषितच्य 
है । बद्दी तुष्ट होकर बुद्धि भक्तिं ओर अन्त में अत्यन्त सुखकारी केवल्य को भी 
देवेगा, बहुत परिश्रम से भी असाध्य और मनोरथ को खेद पहुंचाने्दारी विद्याओं 
से क्या प्रयोजन है ? इस विषय में एक आभाणक हे '“अके चेत्‌ मधु विन्देत / 
इत्यादि ( १ ) इस देतु मुक को यह साहस विचारचारु प्रतिभासित मही होता । | र 
( समाधान ) मनुष्य की सृष्टि करने में भगवान्‌ का यदि ऐसा ही आशय होतो | जे 


१ ऐसी चिन्ता जागत होने पर आप क्या उत्तर देवेंगे । 


(१) घर के कोने में ही यदि मधु मिल जाय तो कोन मूखे सधु | 
के लिये पर्षेत पर जायगा.। इष्ट अर्थ की अच्छे प्रकार सिद्धे हो जाने पर 


Ot 


किस प्रयोजन के लिये 
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व्यन्य जीव साधारण बुद्ध से ब्रह्म जानने को असमर्थ हैं । परन्तु इम. मनुष्य मा- 

नवी बुद्धि से उसको जान सकते, इस हेतु ब्रह्म विज्ञान के लिये वह बुद्धि हे यह 

उत्तर मैं दूंगा । सत्य. दै । तब मेरा ही सिद्धान्त आया । अच्छा यह कहो, रहम 

रचय. का कोनसा उपाय है ? इसके उत्तर में मैं कहूंगा कि ईश्वर का नाम ज: 

पूंगा । वह प्रसन्न हो अपना आत्मा (शर ) दिखलाबेगा और उससे सर्वत्र कृत- 
. छृत्यता होगी । कठशाखी भी ऐसा ही कहते हैं | 


Las) 


( नायमात्मा० ) यह परमात्मा बेदादिकों के व्याख्यानां से, सूक्ष्म बुद्धि से 
न NA Lacs ~ 
अथवा अनेक राखो के श्रवण से अथवा विविध तर्क-वितकीदि से प्राप्त नहीं होता, 
5 जि i ^ ~ र अर 223 कला 
किन्तु जिसके ऊपर उसकी कृपा होती हे उस भक्त को निज शारीर वह. भक्तवत्सल 


दिखला देता है । 


उड यह श्रुति साक्षात्‌ निषेध करती है कि प्रवचन, मेधा और. श्रवेशादिक उपायों 

स इधर का दर्शन नहीं होता ओर भक्ति को बतलाती हैं । क्‍योंकि भक्तिथुक्त पुरुष 

को ही वर देता हुआ श्रीभगवान्‌ देखा गया है । आथवेणिक भी ऐसा-ही स्ते 
हैं. ( तमेबेकम्‌ ० ) हे शिष्यो ! हे मनुष्यो ! उसी एक प.मात्मा को अच्छे प्रकारं 
जागो । अन्य व्यथे व्योख्यानादिकों को त्यागो । यही परमात्मा अस्त का सेतु है | 
इससे. भक्ति ही श्रेष्ठ प्रतीत होती उस भक्ति में बिद्या का आधिकार नहीं । वह केवल 
अनम्यगामिनी प्रीति चाहती है क्यॉके वह भक्ति न बिद्या से न पदार्थविज्ञान से 
उत्पन्न होती; 'इस हेतु अप्रामाणिक बिद्या से क्या लाभ होगा । - 


य ; ha शश 6 (7 र ° \ 

ग oe कि च भोः, त्वमीश्वर मन्यसे: जीवास्मानमपि तस्मात पृथङ 
मन्ये | जीवात्मा! दरश्ास्ति । ईऽवरोऽि दष्टा सर्वव्याप कडचास्तीत्यत्रापि न कश्चि- 
- त्सन्दहा!.| तई विभावय-जीवारः सन्निधौ सर्वदेश्वरः वततरां सर्वव्यापकतवात । 


सद्भावात्‌ सदा दशेने 
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~~ 


` अवपातनिका. { ६५ ) 


DS 


स्यादेतद्‌ । अत्रायं सन्देइ उदेति । ब्रह्म तु बाह्ये चाभ्यन्तरं च सममंवार्ति। 
इत्थं यथा.बाह्मतो न तस्य दर्शन तथाऽभ्यन्तरतोऽपि न भवतीति प्रतीयते । 
अन्यच्च .अभ्यन्तरतो . यादि तस्य दर्शनयुपेति तर्हि कथं न खयमेव वाक्रि 
जीवात्मा. “अहमीशं पश्यामीति’ न तु.केषांचिदप्येष. प्रत्ययः कदाचिदपि 
दृष्ट: शुतश्च। अतोभ्यम्तरेऽपि न दशेनाभ्युपगम्रनमिति मन्ये । सिद्धान्ती-नेतद्रिचा- 
रसइम्‌ । कथमिव-अभ्यन्तरे न कोऽपि .श्रतिबः्धो येन युक्तो नं पश्येत्‌ । बाहः 
त्वेष सवे स्थूलकरशेराचरति । तेषां स्थूलकरणानां स्रच्मतमे जह्मणि न प्रवेश! | 
एष प्रत्यक्षविषय! सर्वेषां परीक्षकापरीक्षकाणां सामान्येन। बहिगेतमीश्वर हृदिः 
स्थो जीव कथं खयं पश्येत्‌ शरीरव्यवधानात्‌ । अन्तःस्थस्य न क्रिमापि व्यव" 
थानश । अतस्तत्र कथन्न पश्येत्‌ । तर्हि कथन्न वक्कीति अमाधणस्य त्वेतरार- 
खस । बाह्मतः स्थूलकरणेयेद्‌ यत्‌ किमपि संचिनोति तत्तत्‌ बाह्यतः प्रकाशयति। 
झस्यन्तरविज्ञातमभ्यन्तरे तु प्रकाशयतीति नियमो इश्यते | कथमिव-यतः से 
वादिनो ज्ञानवानार्मेति स््ीकुवेन्ति। एवं भूतोऽपि । “अयं सर्पोस्ति, अस्यं 
दशनेन जनो ञ्रियते, अतो नाय हस्तेन स्पशेनीयः | अयं बिषेःऽर्ति, अस्य 
पानेन मृत्युर्मचति अतो न पेय” इत्यादीनि वर्तु-न्ञानानि बाद्यतो यावन्न लभत 
तावत्‌ किमपि न जानाति न किमप्याविष्करोति। अतः प्रतिवन्धकामावादन्तदशेनं 
भावतीत्यत्र तु न संशयितव्यस्न । एवं सति सवेव्यापकत्वाच ब्रह्मणः स्पशनमपि 
प्रतिक्षण भवतीत्यपि अभ्युपेष्यस्येव । दशीनस्पशीनयोरम्युपगम्यमानयोभीषणः 
मपि खीकार्यमेव । हेतुदशेनात्‌। उभो चेतनो सम्मिलितो कथन्न परस्पर भा- 
चेयातास्‌ः। यद्यपि मनुष्यव्नेश्वरस्य माषणम्‌ । आम्नायानां तथेवापदेशात्‌ । 
तथापिं विलञद्षणम्निवंचनीयश्च तत्‌ खीकार्यमेव बाधकामावात्‌ | एतेन दर्शनं 
स्पशेनं भाषणं सहनिवासश्चेत्यपि सवं सिध्यति | इदानीमेतन्मीमांसनीयम्‌ । दः ._ 
शेनाद्यपलब्धावापि कथन्न जीवात्मनः कृतकृत्यता ? । एव तु मम प्रश्नः । मवतु 
तनैव प्रश्नः । शुणु एषा सवी वितण्डाकथा । तव भक्गिकया तु सर्वथा वित 
णडेचः। यादि नामजपमात्रेण केवलया शुश्रूषया वा स प्रसीदेत्‌ । तर्हि मुधा | 
सानवी सृष्टि! | तर्हि स इंदं कुर्यात्‌ । महती सुविस्ताणामाद्यन्तपारविहीनां 
संवेसुखोपेतांस्‌ आरमसहृशीमेकां सृष्टिं रचयेत्‌। तत्र न मृत्युने रोगी न जराः 
शिंषा न पिपासा नेष्या न द्वेषो न कलहो जनयितव्यः। किम्बहुना न कि 
न 
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(६६) ग्रह्म-भाक्ति-द्रोनादि विचार 
DDO OES कप... वती 
विध्नोत्पादक सृजेत्‌ तत्र मचुष्य्रसहशान्‌ असंख्ययान्‌ जीवान्‌ सबंगुणसम्प- 
न्न्‌ स्थापवित्राऽऽज्ञापयेत्‌। जीवा! + सर्वे यूयं ममेव नाम जप्त, शुश्रूषा 
यत्नेन काय्यों । बुद्धिरपि ताइश्ग्रेव दातव्या येन न खनियोगात्‌ विरमेयु) । य- 
तस्तस्यैनाश्रीनं सर्वमस्ति । इत्यमासनान्यध्याप्रीनाच्‌ जनान्‌ खनाम जापयन्‌ 
शुश्रप्रयंश्च॒ स प्रसीदतु । के मानवसूष्ठ यानग्रा लुत्पिपासादिसंयुक्तया, इंच्शीं 
सष्टिमकृत्वा ज्षुत्पिपासाज्ञानादिमती कृत्वा च कि फलं पश्यतीश्वर 4 पतेन यां 
त्व भाक्ति मन्यसे गरजच नाम जपे याजच शुश्रूषास्‌ । तदथा नेयं सृष्टि्नेसं भङ्गि- 
नेदं शुश्रपादि । इश्वरेणास्माके या प्रदत्ता बुद्धिरात्मशक्किश्च । तस्याः कोप्य- 
प्रोऽमिप्रायः । यावती बद्धिशाकिरस्ति अस्या रातिरपि च थावद्व्यापिनी चतेते 
तद्वधौ. काय्यं. सा. नियोकृच्या | यत्नेन तस्पय्यन्तं कार्य्यः साघयित्वा सा स- 
 कली-क़्तेव्या । यदि तां शक्ति लब्ध्वा कार्ये न परिणम्नयासे तंहि पापीया नसत 
कः सन्देहः, यथा घनं स्वस्वेतरलोकोपकाराद्न बतेते-। यादि तद्धनं लब्ध्वा कोऽपि 
न वर्धयेत्‌, -न च॒ न्ञेत्‌। न किम्पि तेन कुयात्‌. प्रत्युत तद्विस्मरेड्ा चौरांदिमिर- 
“पहारयेद्वा;। तहि सःकथन्न प्रापीयान्‌ एवमेवेश्वरेणःया शाक्रिः प्रद्चा तामरच- 
यित्वा विनाशयेम । कथन्न तहिं बयं पापभागिनः । कार्ये -शङ्गेरविनि्योग एव 
शक्कि्रिनाशनम्‌.। क्रमश!..सा हि. शक्तिरविनियुक्का क्ीयते.। बालकादिषु शि- 


्लातारतम्यद्‌शेनात्‌'॥ 
( समाधान ) सुनो तुम इश्वर को ओर जीवात्सा को भी उससे: प्रथक्‌ :सानते 


ही ॥ -जीब्रात्मा देखनेहारा है, ईथर सबैव्यापक द्रष्टा-है.। इन बातो मे-कुळ-सन्देह 


नहीं दै. । सब-अब वित्रारे-जीवाल्मा की संलिंधि में इश्वर सब्ेदा.दी रहता .है । 
क्योंकि वह्‌ व्य़ापकदे-। तब-यह जीव-ईध्र को सदा नहीं देखता हे! क्या'अन्धा 
अले ही न देखे । परन्तु यह आत्मा अन्ध नहीं: इस-हेतु इस. से यह सिद्ध होता 
है कि जीक्रात्मा ईश्वर को प्रतिक्षण. देखा: ही. करता, आत्सा- हृदय में रहता है यह 
श्रुति कहती है ब्रह्मां ब्रह्म की भी सचा है। तब. जीव को सदा इर का. दशेन:होता 


न 


इसमें क्या सन्देह हे । कोच बांदी इसको निषेध कर सकता है ॥-वादी वता हे 


FPS, 


ही हो, परन्तु यहां एक सन्देद उंदित :ददोता हे । अहम 'तो बाहर भीतर दोनो 
` झं ससान से हे जैसे वाहूर खे. उसका दशेत नहीं वैसे ही अभ्यन्तर से भी दर्शन 
_ नही होता होगा ऐसी प्रत्यक्ष प्रतीति होती हे.। और भी, यदि अभ्यन्तर खे. यह 
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अवपातनिकों ( ६७. ) 


जीवात्मा दशन पांता तब स्वयं जीवात्मा क्यों नहीं अन्य लोगों: से कहा करता हे 

कि मैं इश्वर को देखता. हूं । अथवा तब उसके दर्शन के. लिये. इतना. उत्सुक ही) 
क्यो सदा रहता है ॥ और. ऐसा. प्रत्यक्ष भी किन.ही को. नहीं देखा सुना गया ॥ 

इस हेतु अभ्यन्तर में दशनः की-प्राप्ि नही. होती। सिद्धान्ती कहता हे. यह आपकाः 

कथन विचारयोग्य नहीं । केसे, अभ्यन्तर. मे: कोई. भी: प्रतिबन्थः नहीं. हे. । जिससेः 
युक्त: हो आत्माः परमात्मा: को. नः देख. सके | यह जीब्रात्मा' बाह. में: स्थूलेन्द्रियों सेः 

सबः कामः करता है. उन. स्थूलेंन्ट्रियों का' परमसूचम ज्य. में. प्रवेश नहीं होता. । यह; 
परीक्षक: और अपरीक्षक दोनों का. प्रत्यक्ष विभयः हेः, वहिगेत: ईश्वर को: हृद्रिस्थ जीवा 

कसेः देखः सकेगाः क्‍योंकि शरीर व्यवद्दित है । अन्तःस्थः जीवः का. कोई भीः व्यक्रधानः 

नहीँ ॥ इस देतु. वहां तोः देख सकता. दै. ।: तो. कहता हे. क्यों नहीं ?. न: कहने: का. 

यहीं कारणः है यह. नियम प्रतीत होवा. है. कि. बाहर स्थूल. इन्द्रियों के द्ाशाप्जो-कुछ. 

यह संचयःकरता: है: उस २.को बाहर के उन इन्द्रियों के द्वारा प्रकराश.कर्ता।ओर: भी तर का! 

जो विज्ञान, दे. सो. भीतर दीं प्रकाश: करता. है. क्‍योंकि सबः वादीः इसः आत्मा. कोः 
जञानवान स्वीकार करते हैं.।. अब आश्रयैः देखोः कि यह आत्मा. ज्ञानवांन होने. परः 

भी. “यह सपे. है: इसः कें. काटने. सेः मनुष्यः मर जाता; इस्तः हेतुः इसको हाथः से छूनाः 

नहीं चाहिये । येह. विष है. इसके. पान. सेः मृत्यु होताः इसः हेतु इसे. नहीं पीताः 
चाहिये” इत्यादि वस्तु ज्ञान. बाहर सेः जबः तक्र नहीं लाभः करता- दे, तब 

लक, वह कुळ. नहीं जानता. दे ।- कुछ. आमिष्कार- नहीँ" कस्ता हे. #।. ओर 

# भाव इसका. यह है कि जीवात्मा सदाःएक. रस रहता न. यह बालक, न उचा, न 
बद्धः होताः और न यह. घटता; नः बढ़ता; तः सोटाता; नन दुर्वेल. होता 1. जोः कुछ हे 
उसी रूप-सेःसदा:बना रहता: है यह शाज्रों का.सिद्धान्त हे ।'अब एक अत्यन्त छोटे बालक ` 
के. निकट विषधर सर्प रकखोः। इसको. देखकर किविचत्‌. भीः भयः नहीं: होगा, उसकोर 
हाथसे पकड़ने की चेष्टा करेगा इसः ब्रच्चे के: मीतर जो-आत्मा दै बतो सब कुछ जान | 
रहा. है. और उसी आत्मा कीः चेष्टा स शारीर चेंडित होता. हे ।तो-इस अवस्था सें | 
बह बालाक उस. विषधर सपे कोः पकड़ने के. लिये क्यों चेष्टा करता ऑर भय कयाः 
नहीं खाता ! यदिः कये किः बद अन्तःस्थः आत्मा सपे के गुण अवशुण' को मूला _ 
हुआ है इस देतु पकडता है. तो यद. कयात छद नहीं। आत्मा ज्ञानी है. यह पथम! 
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( ६८) ब्रह्म-मक्ति-दर्शनादि विचारं 


सर्वव्यापक होने से सब' जीवों के साथ ब्रह्म का प्रतिक्षण स्परी होता है | 
यंह तो आप स्वीकार ही करेगे । जबं दशन, स्पशेन स्वीकार है तबं भाषणं अवश्य 


ही स्वीकार हो चुका हे । अथवा जिस वस्तु को हम सवेदा देखा करते हैँ उसको 
नहीं भूल सकते विशेष वस्तु का विस्मरण होता सामान्य का नहीँ | अब इस नि: 
थम पर सूकम दृष्टि से विचार करो कोई योनि नहीं है जहां सपे का दशेन न.होता 
हो | यदि यह कहो कि मनुष्यातिरिक्त योनि में सपांदि का बोध नहीं प्रथम तो इस 
में कोई प्रमाण नहीं । दूसरा यदि “दुजेन संतोष” न्याय से मान भी लेवें तथापि 
संब आत्मा अन्य योनि से ही मनुष्यशरीर में नहीं आता । तब जो जीवात्मा एक 
भतुष्य शरीर खे दूसरे मनुष्य-शरीर में आया है उसको तो स्मरण रहना चाहिये 
सो कहीं नहीं देखा जाता, यदि कहो कि भूल जाता है तो यह कथन पूर्वोक्त नियम 
से उचित नहीं क्योंकि विशेष को भूलता है सामान्य को नहीं । अथीत्‌ जैसे किसी 
ने युवावस्था में कलकत्ता वा मुम्बई को देखा तब से बहुत वर्ष व्यतीत हो गये पुनः 
कलकत्ता नहीं गया । कलकत्ते के आकार आदि को वह कदापे नहीं भूलेगा । 
. उसकी आंख के सामने स्मरण करते ही कलकत्ते का आकार आजावेगा | यह बात 
कदाचित्‌ भूल जायगी कि मैंने अमुक पुरुष से क्या बातें की थीं उन्दने मुझे क्यार 
भोजन करवायां था । भोजन की सामग्री के नाम न स्मरण हॉ । ऐसी २ बातें भूल 
सकती हैं परन्तु सामान्य विषय का विस्मरण नहीं हो सकता । 


यदि कहो कि अत्यन्त बाल्यावस्था की सामान्य बात भी तो विस्मृत होजाती, 

इसका उत्तर मेरे सिद्धान्त में तो बहुत सरल दै परन्तु तुम्हारे मत में इसका उत्तर 
होना अशकय हे । अभी मैं लिख चुका हूं कि अभ्यन्तर से जिसको आत्मा देखता 

` सुनता है उसका बोध अभ्यन्तर ही में रहता कदापि भी बाहर नहीं होता। बाल्या- 
वस्था म बाह्य इन्द्रंय बहुत दुबल आर विषय-मरहण में अपटु रहता । इस हेतु 
भानो, बाल्यावस्था में बाहर से कुड़ देखा सुना ही नहीं । पुनः स्मरण क्या होवे। 
बार्ल्यावस्थ बस्था के अनन्तर इन्द्रिय विषय ग्रहण में बाहर से बलिष्ठ और पढु. होता 
जाता है । इस हेतु इस अवस्था से सामान्य वस्तु की 'विस्मृृति नहीं होती । इस 
कर मेरे मन्तव्य में संगति होती है । तुम्हारे सिद्धान्त में कदापि भी संगति 
नही । तुम विचारो जब आत्मा को एकरस, निर्विकार और चेतन मानते हो तो 
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, अवपातनिका . . ( ६९ ) 


ol मीच 


ही स्वीकार करना पड़ेगा क्‍योंकि इसमें हेतु भी देखते हैं दोनों दी चेतन सम्मिलित 
होने पर क्यों नहीं परस्पर संभाषण करेगे । यद्यपि मनुष्यवत्‌ इश्वर का भाषण न 
हो क्योंकि वेदों का बैसा ही उपदेश है । तथापि विलक्षण अनिर्वचनीय, भाषण तो 
स्वीकत्तेव्य ही है क्योंकि इसमें कोई बाधक नहीं देखते । इससे . इश्वर का :दरीन; 
स्पशेन, भाषण, सहानिवास इत्यादि सव ही सिद्ध शोता हे । यद्ां अब, यह; विचा- 
रणीय हे कि दशेनादि की प्राप्ति होने पर भी जीवात्मा की कतकत्यता. क्यों नही /. 
यह तो मेरा ही प्रश्न हे । अच्छा तुम्हारा ही भरभ रहे । सुनो. यहद सथ वितएडा- 
कथा है । तुम्हारी सक्ति की कथा.तो सर्वया वितण्डा ही है । वेखो,: यदि, केवल 


` जाम जपने से वा शुश्रूषा से वह इंश्वर प्रसन्न होवे तो मनुष्य-साि करना ही व्यये 


था । तब इसको .ऐसा करना था एक बहुत. बड़ी, सुविस्तीणं, . आद्यन्तपारविह्ीन; 
स्ेसुखों से युक्त, बहुत क्या कहें अपने समान सृष्टि बनावे. वहां न: मत्यु, ने रोग; 
न ज़रावस्था, न सोजनेच्छा, न पिपासा, न इष्यो, न द्वेष, ने कलह, न . कोई विः 
घ्नोपादक अनिष्ट चस्तुःबनावे। मनुष्य समानः सबेगुणसम्पन्न : असंख्य.जीवों को यहां 


अति बाल्यावस्था में सपे से क्‍यों नहीं डरता ?. बाल्यावस्था में भी. सपेज्ञान . होना 


बाहिये । सो नहीं देखते। अतः अनुमान होता हे कि अभ्यन्तर ज्ञान केवल अभ्यः 
न्तर के लिये, बाह्यज्ञान बाहर के लिये हे । यह आत्मतत्त्व अत्यन्त कठिन विषय 
है । इसको अब आधिक न बढ़ावें । प्रत विषय का अनुसरण करें ॥ 


देखो, शङ्कर-सिद्धान्त देखने से मालूम होगा कि सुषुति अवस्था में यह 'आ- 
त्मा सर्वथा इंश्वर से मिलता है । शाङ्कराचायं ने पद पद पर वणन किया हे ओर | 
इन श्रातियों को प्रमाण में देते हैंः--- > ल Mt, 


चो 


भवति । इत्यादि | छा० उ० ६ | ८ । १ ॥ ee र च 


इस संब से भी स्वीकारः करना पंडरेगा कि जीवात्मा को. इश्वर का दशेन साक्षात्‌ 
संत्र दिन होता हे । अतः प्रतिबन्धक के अभाव से अन्तःकरणं मे दशेने 
सं में सन्देह नहीं, यदद सवे आस्तिक सिद्धान्त दे! ` ` - 
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( ७० ब्रह्म-मक्ति-दंशनादि विचारं 


स्थापित कर आज्ञा देवै । हें जीवो ! तुम संबं मेंरां ही मॉम जेंपो, भैरी ही शुश्रषा 
. यत्नपूरथेक ` करो उनको बुद्धे भी वैसी हीं देवे जिंससे कि वे अपने काये से विरत 
त हों क्योंकि उसीके अधीन सब कुळ हे । इस प्रकार आसनों. के उपर बेठे हुए 
सलुष्यों से अपनों नाम जपवाता और शुश्रथा करवाता हुआ बह प्रसन्न होवे, इस 
चुत्‌पिपासादि-संयुक्तं मानव-सृष्टि सें क्या प्रयोजन ? इश्वर इंटश सूष्टि न कर छुघा- 
पिपासा-ज्ञानादिभति स॒ष्टि कर क्या. फल देखता है ? इससे प्रतीत होता है कि जिः 
सको तुम भक्ति, जप और शुश्रूषा मानते हो तदर्थ यह श्रष्टि नहीं है, न यह भक्ति 
ओर न यह शुभ्रषा है | इधर ने जो बुद्धि आत्मशक्ति हम लोगों को दी है उसका 
कळ अन्य अभिप्राय है | जितनी: बुद्धि-शक्ति हे ओरः इसकी गति भी जहांतकः है 
वहांतक कार्य्यं में:इसको लगाना चाहिये । यत्न:से बहांतक काये साध उसको स 
फलं करे ।. यदि. उस शक्ति को. पाकर कार्य में नहीं लगाते हो तो तुम बड़े पापी हो 
इसमें सन्देहः ही क्य़ा ? जेसें धन अपने ओर अपने से इतर मनुष्यों के उपकार के 
लिये: है । यंदिः कोई: अज्ञानी उस घन कोन बढ़ावे, न रक्षा करे, उसंसे-कुछ भी न 
- करे प्रत्युत-धन-को भूल जाय वा चोर आदिकों से-चोरी करवादे बा उसके आल- 
स्यवश चोरी हो. जावे तो. हः आदमी' क्यों नहीं पापी गिता जाया । इसी प्रकारः 
इश्वर ने जो शक्ति दी है उसकी रक्षा न करके विनाश: कर देकेंतो हम लाग क्योंकर 
पाप के भांगी न बनेंगे ॥:कार्ये में: शाक्ति को न लेगांना:ही शाक्तिविनाश हे. क्योंकि: 
करमशः क्रमशः वह रा्ति,अविनियुक्त हो जाने से क्ञीण होजाती है .# । ः 


> # इसकी परीक्षा. इस प्रकारःकर सकते हो कि जो बालक तीचरणबुद्धि है उसको 
कुछ काल तक मत पढ़ाओ. और जो मन्दबुद्धि, दै. उसको यत्न से पढ़ाओ यह मन्द- 
बुद्धि कुछ दिन के अनन्तर अच्छी बुद्धिवाला-हो जायगा,: धारणाशक्ति बहुत बढ़ 
जायगी । परन्तु वह तीच्णबुद्धे बालक मन्द होजायगा, पुनः इसको भी पढ़ाना 
आरम्भ करो तो कुछ दिन के अनन्तर इसकी बुद्धि पुनः बढ़ती चली जायगी । 
अभ्यास शक्ति आदि सब गुण बढ़ जायेंगे । इतिहास से यह मालूम हुआ हे कि. 
प को छोड़कर एक, स्थान -आःएक देश वा एक द्वीप में प्राय; कुछ दिन तक. 
दधि रहती; हे. ।  ्यून्माथिक््य, रहृतीः हे -भी-तो बहुत कम । जब इनके ही मध्य 
लोकोत्तर बुद्धिबाला मनुष्य उत्पन्न हो अपना सिद्धान्त फैलाता तष पुनः प्रायः 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यय क... “” 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अवपातानिका '  . - (७१) 


इदानीं चिन्त्यतामस्मारु कियति कीदशी च शक्किरस्ति | एतदथानि कृतः 
काय्योणामाप्ताना-मुदाहरणान्यादेयानि । मनुष्यत्वेन वय सम्रास्तर्हि यचे? कृतं 
सत्कथन्न करिष्याम इति विचायः तस्मिन्‌ प्रवर्तितव्यम्‌ इत्थमवञ्यमेव रवमापे 
कनु शक्त्पासे । ननु तारतम्यं. विद्यत एवं | सत्यमेतत्‌ प्रागेव खमंवृत्तेस्त्वये- 
वेद “न मम साध्यमिति’ ` कथं प्रत्यचीकृतम्‌ । नलु स्त्रसेनापरिद्वतः सम्राङ्‌ 
यत्करोति तत्‌ कुन्न. कश्चिद्‌ हालिको इष्ट । नह्येतदेकस्य काय्यंस्‌। त्वमेकोऽस्ति। 
एकस्य दष्टान्तो ग्रदणीयःः। यथैकः कणादः परमाणुविद्यामाविश्वकार । ' तथा 
रवमपि कतुं समर्थः । राजषृष्टान्तोऽप्येबं समाधातन्यः । अत्रेतिंहासिका आहु! 
ज्ञायते पुरा किल न कोपि राजाभूत्‌। गच्डत्सु कालेषु बलिष्ठा न्यूनान्‌ बाधितुमा- 
रेभे । शनेः शने! स्वशक्ति च वर्धयामास । बलाद्‌ बहून्‌ न्यूनवलान्‌ स्वायत्तीकृत्य 


सब की बुद्धि तदनुकूल हो जाती, पुनः कोई उससे भी-बुद्धिमान्‌, उत्पन्न होता तो 
इसके अनुकूल लॉग चलन लगात हैं । हां !:इतनी बात अवश्य. हे कि हठ दुराग्रह 
से भी कोडे २ बात स्थिर रहकर पश्चात. बहुत शक्तिसस्पन्न हो जाती हे। यहां भारत 
बे में इसके अनेक उदाहरण हैं |: कुछ दिन: ऐसा .था कि सूतीविषि का प्रायः सब 
ने अनुमोदन किया परन्तु अव.हठी दुराग्रही को:छोड़ .एक बालक' भी इसका अलु- 
सोदून नहीं करता, तान्त्रिक धमे बड़ी प्रबलता से: चला, पुनः उसको दबाकर 'चेष्णव- 
व्धर्मे ने भी निज शाक्ते का प्रभाव खव के हृदय .पर..जमाया. । पूवेकाल में सुना जाता 
है. कि बोद्ध सम्प्रदाय की अद्भुत शक्ति थी. परन्तु बह. भी. यहं से नष्ट दोग 
भारत में इसका. नास तक शेष. न. रहा.। इस प्रकार के सदरा, उदाहरण दिखला 
महे हैं कि यह बुद्धि बढ़ती घटती रहती है इस हेतु बुद्धि को स्वतन्त्रता से. पूर 
अयत्सपूजषेक्त 'काय्ये ये. अवश्य: लगावे 4. यहां यह भी जानना. चाहिये कि जब २ 
पिसी कारण विशेष से बुद्धि; की. स्वतन्त्रता के ऊपर महान प्रहार हुआ दै तब ही 
देश में ““अन्धुगोलाड्यूलन्याय- की प्रवत्ति हो ऐसी २' क्षाति पहुंची कि जिसका 
वन कदापि -नहीं हो सकता. हे 1. इस हेतु दे मनुष्यों ! अपची बुद्धि-शाक्ति को 
जहांतक हो शुभ काम में लगाओ । यही इश्वर. की परमभक्ति हे.क्योंके इर के 
दिये हुये अस््रों को यदि तुम मलीन करदोगे: बा किसी काम सें न लगाओगे तो 


क्या ईश्वर इससे अप्रसन्न न. होगा. ? 


i 
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{ ७२) _ ब्रह्म-मक्तिदर्शनादिं विचार 
राज्यं स्थापयामास । पुरा नासीदीहश्नं विस्तीणेराज्यम्‌ । यद्वा, चोरपाट्य- 
शदि-दुष्टजनेरुपहु ता! खस्वरंच्षणेञ्समर्थाः प्रजा एकं नायकं स्थिरीकृत्य तदू- ` 
श्चीनत्वं स्वीकृत्य रताथे राज्यवद्‌ व्यवस्था प्रथमं कुतवत्यः शनः सनरस्या 
ईदगाकारः संबत्तः । अतो नेकस्येदं काय्यं न चेकवश्यस्य वा। राज्यव्यवस्था 
समयाधीना परिवचेते । विद्या त्वन्या कथा सेकाधीना । पश्चाच्छने! शनः सापि 
दड प्राप्नोति । अतो महतां इष्टान्तेन कार्ये प्रवातेंतव्यमेव । अबन्तु तावत्‌ 
पदाथोनामानन्त्यादनन्ता विद्याः “सवाः विद्या जानीहि सवी वा अचिदिता 
विद्याः प्रकाशय”” इति के उपदिशति । चेष्टा कचेव्यत्येतावाजुपदेशः । नतु. 
नववेदान्तिभिरिष शुष्ककाष्ठेपशुभिर्वा जड़ेवा भाव्यम्‌ । अहो नबीनवेदान्ति- 
नामनिवेचनीयं मोढ्यम्‌ । तैः कर्मत्यागोऽप्युपदिरयते । कि तेस्त्यक्रम ? एतैः 


पशुमूखरज्ञातविद्यातत्तरन्धी छृता भारतथूमिः। अ'सतां तावदेतेषाभलसानास- 
ज्ञानिनाञ्च कथाः प्रकृतमनुसरामः । 


अब यह चिन्ता करो कि हम लोगों में कितनी ओर कैसी शक्ति हे इसके लिये 

कृतकार्यं ममुष्यों के उदाहरण लेवे और विचारें कि मनुष्यत्वेन हंस-वसब बराबर 

हैँ तब एकने जो काम किया उंसको इम क्यों नहीं कर सकेंगे यह बिचार उस 

'काये सें प्रवृत्त होजाय, अवश्य हीं तुम भी इसको कर सकोगे । शङ्का बुद्धि की 
तारतम्य देखते हैँ । उत्तर-सत्य है, परन्तु अपनी प्रबृत्ति से पूवे ही तुस को यह 

. कैसे प्रत्यक्ष होगया कि यह काय्यं युक से न होगा । प्रश्‍न-एक सम्राट अपनी सेना 

से परिवृत्त हो जो काम करता हे उस २ काम को करता हुआ आकिञ्चन इल 
चलानद्वारा कदापि नहीं देखा गंया, यदि वह हालिक उस सम्राट्‌ के: समान मनो- 

रथ करे तो कैसे हो सकता । उत्तर--यह एक का कार्य नहीं । तुम एक ही एक 

का दृष्टान्त लो। यथा-एक कणादऋषि ने परमाणु विद्या का आविष्कार किया वैसा 

ह म भी कर सकते हों । राजा को दृष्टान्त जो तुमने दिया है उसका भी इस प्रकार 
_ समाधान होगा । इतिहास से जाना जाता है कि पूर्व में कोई राजा नहीं था | कुछ . 

` समय बीतने पर बलिष्ठ पुरुष न्यून पुरुषों को बाधा देने लगे। धीरे २ उसने निज 
शक्ति को बढ़ाना आरम्भ किया । बलात्‌ न्यून पुरुषों को अपने वश में करके राज्य 
स्थापित किया पूर्वे समय में ऐसा विर्स्ताण राज्य नहीं था । अथवा अब चोर डाकू 
` आदि दुष्ट जनों से प्रजाएं उपद्रबित होने लगी और अपनी रक्ता करने में असमर्थ . 


Sooo मनन सीन सी जीन सन मन सन जरीननमीन्‍म न सनसनी. 
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अ्रयपातानिक्ा 


९ ~ २ * ~ ~ ड 
हुई तव एक न'यक को स्थिर कर उसकी अधीनता स्वीकार कर रक्षा के लिये राज्यः 
के समान प्रथम व्यवस्था बांधी । धीरे २ राज्य का आज ऐसा आकार होगया 


* है । इस हेतु यह एक का कार्य्य नहीं और न एक बंशास्थ पुरुष का ही, किन्छु 


अनेक. वशपरम्पणा होते २ आज इसकी यहः आकृति है । राज्यव्यवस्था समयाधीनः 
परिवर्तित होती रहती हे | विद्या तो. अन्य कथा है । वह एक के अधीन है । 
पश्चात्‌ धीरे २ वह भी वद्धे को प्राप्त होती, इसमें सन्देह नहीं । इस हेतु सद्दा 

पुरुषों के दृष्टान्त से काये में प्रब॒त्ति करनी चाहिये । इस देतु पदार्थो के अनन्त 
होने से विद्याएं भी अनन्त होवें | इसकी कोइ चिन्ता नहीं | “सब ही विद्या 
जानो । अथवा सव ही 'आविदित विद्याओं को प्रकाशित करो ” यह कौन उपदेशा 
दृता हे किन्तु चेष्टा करनी चाहिये इतना ही उपदेश दिया जाता हे, उपदेश यहां 


'यह दिया जाता है कि नवीन वेदान्तियों के. समान शुष्ककाएठ चा पशु वा जड़ सत्त 


होओ । आश्चये ! नवीन वेदान्तियों का मोज्य भी अनिव बनीय हे । वे नवीन वेदा 
न्ती सबेकम त्याग के लिय उपदेश रेते हैं । उन्होंने स्वयं क्या त्यया ? ये पशु 
ओर मूख हैं जिन्होंने विद्याओं के तत्वों को न जाना इस भारतवर्ष को अन्ध बना. 
दिया है । इन आलसी अज्ञानियो की. कथ!आँ को यहां ही रहने दो हम लोग: 
अपने विषय का अनुसरण करें | | 


'बेदेपु त्राह्मणपूर्पानषत्सु च समस्ति कापीदृशी शिक्षा ? येदानीमिव केवलं 


` नामजापं त्वदीयां सक्किञ्च दर्शयेत्‌ । नह्येतःसदृशं कापि तत्त्वपार-हश्वभिऋ- 


पाभर चारतप््‌ । चातुराश्रम्य कस्मखाध्यायप्रवचनपारपाटा समचतत्तरामिति 
आगवाचाम | ख साक ग्राश्च चाय्या) पदायावंज्ञाननव न! श्रय मन्यन्त स्म | 


वेदों में, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में कोई भी ऐसी शिक्षा है? जो केवल नाम, 
जप और तुम्हारी भक्तिः को वतलावे । ऐसे ऐसे कार्यो को कहीं सी तत्त्वपारदरष्टा' 
ऋषियों ने कभी नहीं किया. है । चारों आश्रमों में कम्म, स्वाध्ययय और प्रवचन 
की: ही अधिक पारिपाटी थी इसको प्रथम हम कह चुके हैं, ज्ञानोपाजन दवीः | 


` परमभक्ति मानी जाती थी खरा आदिक के उदाहरण से विदित होता है । यह भी 
- देखो ;->>हम: लोगों, के. प्राचीन. आचायय पदार्थों के विज्ञान स ही नि:श्रेयसा 


सानते थे । 
१० 
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(७४ ) ब्रह्म-मक्ति-दर्शनादि विचारं ब 


ree | 
TNR उताततकत >= 


तग्रथा--““धर्म-विशेषग्रसूताद्‌. द्रव्यगुशकमे-सामांन्यविशेष-समवायानां 
पदाथीना साधम्यंवेघम्याभ्यां तन्वज्ञानान्नः श्रयसस्‌ ॥ ४ ॥ प॒थिंव्यापस्तेजो 
वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि || ५ ॥ रूपरसगन्धस्पशा१ 
सङ्ख्या परिमःणानि प्थक्त्व संयोग-विमागोपरत्वापरत्वे बुद्धिः सुखदुःखे 
इच्छादवषा प्रयत्नाश्च गुणा; | ६ ॥ उत्तपणमवच्पणमाईुखचर्न प्रसारण गमनः 
मिति कर्माणि”? ॥ ७ ॥ वैशेषिक द अ° १। आ० १ ॥ 


च 


, यथा-द्रव्य,गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय ये छः पदार्थं वैशेषिक के हैं । 

इनहीं पदार्थों के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस होता हे । यह महर्षि कणाद कहते हैँ । 
यृथिवी, अप, तेज,. वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा ओर सन ये नब द्रव्य हूँ। 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न ये गुण हैं | उत्क्षपण, अवच्षेपण,आछकुञ्धन, प्रसा- 
रण, गमन ये पांच कमे हैँ । 


इत्यादि दूत्रजातं सञ्जयम्तो भगवन्तः कणादाः पूथिव्यादिपदाथेऽश्चुदाय- 
तचस्मविज्ञानादच निःश्रयसपथञ्चुपदिशन्ति | 


इत्यादि सूत्रों को रचते हुए भगवान्‌ कणाद महर्षि पृथिवी आदि पदार्थ-समु-- 
दाय के बिज्ञान से ही मुक्ति होती है यह उपदेश देते हें । यदि केवल नाम जपने 
से वा तुम्हारी भक्ति से ही कल्याण होता तों क्या कणाद ऋषि लोकशत्र थे कि 
जिन्होंने इस महान्‌ प्रन्थ को बनाकर पढ़ने का भार सवाँ पर डाला हे । 


एवमेव-“ प्रमाण-प्रभेय-पंश थ-1योजन-दृष्टान्त-सिद्धान्तावथव-तर्क-निणय- 
. वाद-जल्प-वितण्दा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्तज्ञानानि! भ्रयसा- 

 धिगनः ॥ १ ॥ प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा! प्रमाणानि || रे ॥ आत्मशरी 
थेबुद्धिमनः ग्रचषिदोषःपरेत्याभावफलदुःखापचर्गास्तु प्रमेयम ॥ & ॥ 
| चः्युराकाशामति भूताने ॥ १३ ॥ गन्घरसरूपस्पशेशब्दाः 
गुणास्तदथां।' इत्यादिभिः सत्रभंगवाच्‌ गौतमोऽपि पदाथेज्ञानमेवा- 
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अचपातनिका न (७५ }; 

SINS 
इसी प्रकार-प्रमाण १ प्रमेय २. संशग्रा ३: प्रयोजन ४ दृष्टान्त ४ सिद्धान्त & 

अबयव ७ तर्क ८ निर्णय &. वाद: १०. जल्प ११ वितण्डाः १२. हेत्वाभासः १३ 
छल १४ जाति १५ निग्रइस्थान १६,.इन: षोडशा पदार्थो के ज्ञान .से. अमबर. की 
राप्ति होती है ॥:९॥॥ प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान और सञ्द ये. चार प्रमाणः है ॥३॥ 
आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन. प्रवृत्ति, दोप, प्रेंत्यभाव, फल, दुःख,अंप> . 
बगे ये प्रमेय हैं ॥€॥ पृथिवी, अप, तेंज; चायु; आक्राशः ये पांच भूत है. ॥१ ३॥॥ 
गन्ध, रस; रूप, स्पशे, शब्द येः पृथित्री आदिक. के गुण हैं | इत्यादिः सूत्रों से. भग-- 
वान्‌ गौतम भी पदार्थ ज्ञानः को? ही मोंच्षसाध्न कहते हैं. 


°. ० (4 ra मन्तर Pe Cc 
सम्मति कापिलं. सांझ्यम्धीष्व ।'प्रकृसिपुरुष-विज्ञानमन्तरा न तत्रापवर्ग 


` स्याशालेशोपि क्ाफिः ध्वानितः सम्पूर्ण इरयमदृपं समोदिसद्वित ब्रह्मणडपद्‌- 


चान्य यत्किमपि, वयते तर्स प्रकृतिकार्यम। अत्र कार्णतरवोभेनेत्नः भक्ृति- 
बोधः । तस्मिन्नः सतिः प्रक्तिस्तं. पूरप्रं जह्याति, | ततो ग़ुक्किं! । तर्स + 
कारिका. भन्रन्ति. ॥ | हिल 

अः कापिलसांख्य शास्त्र को देखो । प्रकृतिं और पुरुष के विज्ञान के दिना 
उस शाख, में कहीँ भी युक्ति का लेशा ध्वनितः नहीं हुआ: है । सम्पूर्ण दृश्य, अदः 
श्य,, सूझोदि' सहित. त्रह्मारडपरदवाच्य; जो: कु हैं वह सब ही प्रधान वा काय्ये 
है ॥ कार्य्यः कें. बोधः से ही प्रक्षाते का बोध करा गया है । जव ऐसा. बोध. उत्पन्न 
होता हैं: तत्र प्रकृतिरूपा खी पुरुष को छोड़ ९ती है तब मुक्ति होती. हे ॥ इस...विषय 


में. इनः कारिक्ाओं. को. देखो--- ड 
` ष्टवदातुश्रविकः सहाविशुद्धितयातिशययुक्क! । तद्विपरीतः अयान्‌ व्यक्का- | 
यङ्ग वि्ञानात्‌.॥ २ | सङ्गस्य दर्शयित्वा निवतेते नतेकी यथा चृत्यात्‌ । 
पुरुषभ्य तथात्मानं भकाश्य निवतेते प्रकृति; || ४६ ॥ प्रकृतेः सुकमारतर न 
किड्चिदस्तीति. मे. मतिभव॒ति । या दृश$स्मीति पुनने दर्शनयुपेत पुरुषस्य ॥९१॥॥ 
रूपैः. सप्तभिरेव बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः।सत्र च पुरुषास प्रात म्यः _ 
त्येकरूपेश || ६३ ॥ co 
( दृष्टवद-आनुरश्रवकः } दष्ट उपायों के समान ही घस्सेशास्तरोप'य 
( हि. ) क्योंकि ( अविशुद्धि० ) वे पम्मेशाल्रोपाय भी अशुद्ध, तयय्नील आर न 


~ 
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ल र RT -, Es ¢ 
शययुक्त है, इस हेतु इसके विपरीत ( व्यक्त ) प्रकृति कां कार्य-यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
( अव्यक्त ) स्वयं प्रकृति ओर ( ज्ञ) आत्मा इन तीनों का विज्ञान है साकिसाधक 
हे ॥ १ ॥( रज्गंस्य० ) जेसे नतेकी नृत्य देखनेहारों को सम्पूर्णं लीला दिखला 


NNN ne 6, 


कर नृत्य स निवत्त हो जाती हे वैसे ही यह प्रकृति जीवात्मा को अपनी आति 
दिखला कर लोट जाती हे ॥ ५९ ॥ ( प्रकृतेः ) में सममता हूं कि प्रकृति से बढ़- 
कर कोई भी' सुकुमार नहीं हे । क्योंकि जब प्रकृति एकबार भी यह देखलेती ह 
क्रि सुक्त को इस पुरुष ने देख लिया तव पुनः उस पुरुष के सामने कदापे भी 
नहीं होती हे ॥ ६१ ॥ बह प्रकृति सात रूपों से जीवात्मा का वांधता हैं आर एक 


a 


रूप से वही इसको छुड़ ती ह ॥ ६३ ॥ 


विचारय ! नहि पानुषीच प्रकृति! कापि युवती सुन्दरी मनोग्भास्ति । या 
स्वेन सान्दर्यश कमि रक्ष दध्नीयात्‌, न चेयं कागि राजवधूरख्वयपश्यास्ति 
या परेण पुरुपेण दष्टास्मीति तस्मात्त्रपेत । एनश्चात्मानं न दर्शयेत्‌ कदापि । 
किन्तु ज वात्मानं वजदित्वा सम्पूर्ण य॑ रृश्रिव प्रकृति! | यथा-- 


सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रक्ृतेमेहान्‌ महृतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्‌ 
य्चतन्पात्राण्युभयमिन्द्र्य तान्मात्रेस्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चरवेशती- 
गणः ॥ ६१ ॥ सांख्य ० अध्याय १ ॥ 


इदानीमतुमातुं शकनोषि-व्यक्गाव्यङ्गङ्ञ-विज्ञानान्छुक्गिषुपदिशतामाचाय्याशां 
कोबाऽऽशयः । च्यक्कस्य परक्कतिकर्यस्य विज्ञाने क्रियन्ति वषाण व्यन्येष्यन्ति । 
तयापि कि तस्पाशेषस्प निःशेषतया सम्पगज्ञानं कदापि भवितुमहति । कास्ये-” 
_ जातस्याचन्य त्‌ । आचा्यास्तु तज्ज्ञानान्य़ाक्र शासति । एतेन प्रकृति विज्ञाने 
` रूचिमन्तो जना भत्रान्त्वति प्ररोचनायेव शास्रं प्रणीतम्‌ । 


[aS 


अव यहां विचार करो क्रि प्रकृति, मानुषी के समान युवती, सुन्दरी, मनो- 
. इमा खी तो नहीं हे, जो स्वकीय सौन्दर्य से किसी रक्त पुरुष को बघिगी,. न 
यह कोडे राजा की खी के समान असूर्यपश्या ( जो सूर्य को भी नहीं देखती है ) 
हव जो परपुरुष से में देखी गई हूं इस हेतु उससे बरावर लजाती रहें, 
र अपने शरीर को कदापि नहीं दिखलावे तो प्रकृति क्या है ? | देखो जीवाः 
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हअवपातनिका | ( ७७ ) 


का क 


~ 


स्मा को छोड़ यह संम्पूर्णे सृष्टि ही प्रकृति हे, क्योंकि सूत्र सें कहा गया हे कि 
“सत्त्व, रज, तम, इन तीनों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति हे। प्रकृति से महान, 
महान्‌ से अहङ्कार, अहङ्कर से पञ्चतन्मात्रा ओर कर्मेन्द्रिय ओर ज्ञानेन्द्रिय " ' 
तन्मात्रा से पद्मचस्थूलभूत होते हैं इससे मदान्‌ से लेकर प्रथिची पर्येन्त प्रक्षाते 
के कार्य्य हैं । इत्यादि शाखो से सिद्ध होता हे कि यह सम्पूण जह्मास्ड का नाम 
ही प्रकृति है । इससे कोई भिन्न प्रकृति नहीं) अब आप अनुमान कर सकत हें 
कि व्यक्त, अव्यक्त ओर पुरुष के विज्ञान से सांक होती है यह उपदेश करते हुए 
आचार्य का क्या आशय हो सकता हे? प्रकृति-काय्ये जा व्यक्त हे उक विज्ञान 
निमित्त कितने वर्ष व्यतीत होवेंगे । तथापि क्या सम्पूर्ण व्यक्त का सम्पूर्णतया 
सम्यक. ज्ञान कदापि हो सकता हे ? क्‍योंकि ये काय्यसमूह अनन्त हैं, परन्तु 
झाचाय्यं इसके ज्ञान से ही मुक्ति कहते हे, इससे विस्पष्ट है कि प्रकृति के विज्ञान 
में मनुष्य रुचिमान्‌ होवे इसी प्ररोचनाथ शाल्र रचा है । 


योगशख्रन्तुसांल्यमेत्रानुकरोति। यावदायुष यज्ञानुष्ठान शा "त मीमांता। 

त्चाशपाणां वेदानां शतपथादि-ब्राह्मणानामज्ञानामुपाज्नानाब्चाध्ययनाद विना 

न संभवति । वेदादयस्तु ईश्वरीय-विभूत्यपरनाम्नीं प्रकृतिमेव पदे. पदे 
स्त॒वन्ति । अयसरिनिः । एष येः । अयं वायुः । एतं ग्रहाः । एत उपग्रहाः 289 
इत्यादि नामानिदेशेन । एव यज्ञानुष्ठा नच्छलेन वादिधा! मक तेविकारा एव अध्या- | 
प्यन्ते । ब्रह्ममीमांसा तु सर्वासासपनिषदां समन्वयकरणं स्तक याम्रीकृतिमिय- ` 
विस्तीणी करोति यां परिरब्धुं सहसूषु लक्षेष वा कंब्रिदेवाहेः । यदिः, 
नामजपादिमिरेच अझ प्राशु शक्य तहि सुव कृष्णट्वेपा पनश्रतुरभ्यायीं 
प्रणिनाय । अन्ये च स्वं स्वमीदश शाल्रम्‌ | । 


योगशाख सांख्य का ही अनुकरण करता है । मीमांसा सम्पूर्ण आयु यज्ञा- 
ुष्ठान की ही शिक्षा देती दे | बह अनुष्ठान सब वेदों के, सत्र ऐतरेय शातपथादि 
राह्मण ग्रन्थों के तथा अङ्ग उपाज्ञों के अध्ययन विना कदापि नहीं ह f 
रेदादि सब शोख ईश्वरीय विभूति को दूसरी नामावाली प्राति चा ह पद 


सतुति करती है।। यह आग) वह सूये, यद वायु, यह महू, ये उपग्रह 
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"५८०५८५८ “५८४८४४८१/८१/४४१/५१/१/५१/ 


८१०४०0००४०0००००००५००७०९८४८९८०९०९१४०९५०१ ०७०७९५ 0९-९५ ६०५०५०५०९/९०५/९/- ० 
निज जता का सास - 


प्रकार यज्ञानुः्ठान के छल से विविधप्रकृतिविकार ही पढ़ाये जाते हैं । ब्रह्ममीमांसा 
(वेदान्त) तो संज उपनिषदों के समन्वय करने के निमित्त अपनी आकृति को इतनी 
विस्तीर्ण करती है. कि जिसको पाने के लिये सहस्नों लाखों में कोई एक ही समर्थ ! 
हो सकता हे, यदि नाम के जपादि से त्रश्म-प्रातति हो. सकती थी तो व्यर्थ ही कृष्ण | 
द्वैपायन आदिक आवार्या ने ऐसा २ शासन रचा ! 
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` «अत्र तु न सन्देहस्तत्त्वविज्ञानायैचच यमादयो धमा! से-यत्वेनो प दिष्टाः । | 
नहि तत्स्वावैज्ञाननिरपक्षा: क्वचिदपि यमादयः साध्यल्वेनोक्नाः | अतो जूम- | 
इश्वर-विभूत्यध्ययनायेव मानवी सृष्टिरिति । यथा यथा मनु'येषु तन्त्वविज्ञानं "* 
चधिष्यते तथा तथा मिथ्याज्ञाननिष्टत्तः सुखमपि प्रसारष्यति । तदेकान्तम- | 
त्यन्तञ्चापवर्ग लप्स्यन्ते मनुष्या इत्य त्र किमिहास्ति बहु वक्तव्यस । एतावदेव 
प्या यत्‌ “ ज्ञानास्मुक्किः”! इत्यस्माकमाचायोणां सिद्धान्तो भूयो भूयो | 
मीमांसनीयः । | 


' ` इसमें सन्देह नहीं कि तत्वविज्ञान के लिये ही यम आदि धर्म सेव्यत्वेन उप- 
दिष्ट हुए हैं । तत्स्वविज्ञान रहित यमादिक की साधना कहीं नहीं कही हुई है । इस | 
हेतु हम कहते हैं कि इथवर की विभूति के अध्ययन के लिये मानवी सृष्टि हुई हे । ॒ 
जैसे २ मनुष्यों में तत्त्वज्ञान बढ़ेगा वैसे २ मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी अर उससे 

- सुख भी फेलेगा । तब ही एकान्त और अत्यन्त अपवर्ग ( मुक्ति ) को मनुष्य | 
पावेंगे इसमें बहुत क्या कहना है । इतना ही कहना बहुत हैं कि--'ज्ञानान्मुक्तिः : 
, जो यह हम लोगों के आचार्य्यों का सिद्धान्त हे उसको वारम्वार मनन करो । 


2३% | पक्षावेहीना! प्रेच्ावन्तो ˆ « | 
९ रका नह्ञाण मनः समाधाय तन्नाईमतु आब्रहझस्तम्मेचान्रचेषु पदा-- 
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येषु गभीरां सास्बिकी विज्ञानद्टि ग्रक्षिपन्त एतदथे काले चपयेयुस्तहि किन्नाम 
दुष्करं विचक्षणानां पञ्चजनानाम्‌ । इश्यते आकिन्चिदुदबाधादयारद्‌ मानवाः 
भेकः खलु स्वपरित उध्येमधश्च स्थितान्‌ नूतनान्‌ नूतनान्‌ पाथिवान्‌ प्राच्याः 
ुद्यन्तं भास्करं, नह गगनस्थं, चन्द्रमण्डलं) नचत्रचर्क; अ उत समी- 
पत्तरचारिशः सारमेपवायसादीन्‌ पद/थोन्‌ दशं दश किमिदं क्रि मातभण 

मे सवेमिति पृच्छन्‌ जिज्ञासाबानहरददो इश्यते। वा चेमान्‌ चकितो भवति तत्त 
त्पदाथज्ञानाय लालसाबानुत्सुकतरश्च जायते । रात्रिरिदिचं बालचरितानि परय । 
तेन ब्ञा स्यसि इयं मानवी सटेबेलबत्तरविजिज्ञासावती वतेत्त इति। विजिश्ञासा खलु 
पदाथानां विशेषतश शातुमिच्छा । दृश्यते च तेन विजिज्ञात्तावलेन स्तत्सुक्य- 
निवृत्तये मनुष्ये! यथायर्थ विदितान्यपि भूरीणि गूढानि पदायतत्त्वान। एतेन 
विजिज्ञासाथेवतीति न सन्देइ।। अतोऽनुमन्यामदवे किमपि विज्ञातुणेबेय विशेषण 
माजुपी सृष्टि । जिज्ञासायामेव प्रवत्तेयितु मानवजाति सृष्टा परमास्मनेति सिद्धयति 
नत्र इशवरीयवाक्यानां तज्ज्ञानां महर्षीणां प्रहत्तरच प्रा माण्यस्‌ | यदुभयमन्तः 
रा केवल शुष्कतकंवादेने किमप्यस्माभेः प्रतिष्ठापयितु शक्यम्‌ । तत्र तत्र - 
वेदेषु तु “तमेत्र विदिराति मृत्युमेति ? इत्यादिषु स्पव चनेषु ज्ञानाथक- 
विधादिधातुप्रयोगेः पदाथोनां वेद्यत्वं मनुष्याणां वेत्तृ त्वञ्च सम्यगनुशास्त द 
भगवान्‌ काराणिकः । ऋषयोऽपि स्वस्वप्रवृत्या ७ य ए चेदय एवं बेदेत्यादीन्‌ 
भूरि-भूरि ग्रयोगांश्च विदधतस्तमवाथमन्‌् भगवनिदेशं प्रमाणीकुवेन्ति । तद्यथा= 


शङ्का-जो यह श्र, चुलोक ओर प्रथिवी को उत्पन्न करता हुआ, शतशः साता 
पितांओं से भी अधिकतर वात्सल्यशाली, समस्त प्रयोजनों को जाननेहारा बुद्धि का 
भी सुबुद्धिप्रद हे । वद किस उद्देश्य से इस विलक्षण मानव सृष्टि को करता हे ? 
क्या मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति हे जिसके हारा इस परसगाइन शरन को निश्चित न 
: करने में हम लोग समर्थ होवें क्योंकि यह भरन वादी ओर अतिबादी दोबोंके | 
उठाए हुए विविध सन्देहों से अति भथङ्कर होरदा है । भयङ्कर हे परी जिसके र 
न जानने से मनुष्या के अखिल प्रयत्न व्यथीभूत होगये है । हि हेतु उत्तरोत्तर 
कल्याण के वास्ते हज़ारों पारिभ्रमों से भी जिसका बोध अवश्य हद अपेक्षित हे इस ; 
उत्तर में कहा जाता है कि दे अर्थात मनुष्य मे. बहु शाकि हु । यदि म तिप च्‌ 
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विद्दीन प्रेक्षावान्‌ (१) जन पर्राक्षक होके ब्रह्म में मन समाहित कर उसकी महिमा जो 
- ब्राह्मण से लेकर स्तम्भ ( घःस ) पय्येन्त ऊंच नीच पदार्थे हैं उन पर गम्भीर सा- 
त्त्विक विज्ञान दृष्टि को फेंक देते हुए इसके लिये काल को बितावे तो विचक्षण 
मलुष्यों के लिये क्या दुष्कर है । देखते हैं जब ही किञ्चित्‌ बोध का उदय होता हे 
तव से ही मनुष्यवालक अपने चारों तरफ ऊपर ओर.नींच स्थित कया नवीन पृथि- 
चीस्थ पदार्थ, क्या पूर्वे दिशा में उगता हुआ सूर्ये, क्या रात्रि में गगनस्थ चन्द्र- 
सए्डंल, नक्षत्रसमूह, युलोकस्थ पदार्थो को, क्या आति समीप में विचरण करनेहारे 
कुत्ते, कोवे आदि पदार्थों को देख २ कर यह क्या है, यह क्या है, भा सुझको 
सश्र कहो, इस प्रकार पूछता हुआ दिन २ जिज्ञासाचान्‌ दीख पड़ता है । इन सबों 
को देख २ कर बड़ा ही चकित होता है । उस २ पदार्थ को जानने को लालसा- 
वान्‌ ओर अति उत्सुक होता । आप लोग रात दिन वालचरितों को देखो उप्तसे 
आप जानोगे कि यह मानवी सूष्टि बड़ी ही विजिज्ञासावती है । पदार्थों को विशेष 
'पूर्वेक जानने की इच्छा का नाम ही विजिज्ञासा है । इस जाज्वल्यमाना ओर महती 
- इच्छा से यह अधिकतर युक्त हे ओर यह भी देखते हैं कि उस जिज्ञासा के बल 
से अपनी उत्सुकता की निवृत्ति के हेतु मनुष्यों ने जिस किसी प्रकार से बहुत कुद. 
“पदार्थों के गूढ़ तत्त्वों को जान. भी लिया हे । इससे विजिज्ञासा अर्थवती हे यः 
सिद्ध होता अथोत्‌ जिज्ञासा व्यर्थ नही है । इससे हमः अनुमान करते हैं कि छुः 
न कुछ जानने के लिये ही विशेषकर . मचुष्यसूष्टि हे । इससे सिद्ध होता है { 
जिज्ञासा में प्रवृत्त करवाने के लिये ही इश्वर ने मनुष्य की साटे की है यहां प्रथ 
ईश्वरीय वाक्यों का ओर तत्पश्चात. उनके जाननेहरे महर्षियो की प्रवृत्ति का प्रमा 
भस्तुत करते है । जिन दोनों के विना केवल शुष्क त्कबादों से कुछ भी हम ले ' 
अ्रतिष्ठापित नहीं कर सकते | वहां २ वेदों में तो ज्ञानार्थक “बिद्‌? आदि घातु' ` 
उ ( १ ) यस्यामुत्पद्यमानायामविद्या नाशमहर्ति । 


क्र 


ही उत्पातिं होने सें अविद्या नाश को प्राप्त होती है, ऐसी जो बिरे _ 
दै हे उसे प्रेक्षा कहते हैं ॥; सर 3 ४: 
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के प्रयोगों से कांरंणिक भगवान्‌ अच्छे प्रकार सिखलांतां है कि पदार्थ अवश्य वैदय 
अंथोत्‌ जानने योग्य हैं ओर मनुष्य वेत्ता अथीत्‌ जॉननहारें हें । ऋषि लोग भी 
अपनी अपंनी प्रवृत्ति से और अपने ग्रन्थों में पद २ परं ४ यं एवं वेद, ये एवं 
वेद” जो पेसां जानतां है जो पेसा जानता है; इसं प्रकार के बहुत रे प्रयोगों दो. 
करते हुं उसी वैदिक अर्थों का अनुवाद करं भगवांन्‌ की आज्ञा को प्रांसाणिक | 
करते हूँ । अब प्रथम बेदों के प्रमाणं कहते हैं ॥| | 


खिय! सतीस्ता उ मे पुंसं आहुः पंरयंद्षेणवान्‌ नं वि चेतंदन्थं! | कविये। ` 


. पुत्र स इमा चिकेत यस्ता विजानात्‌ स पितुष्पिंतासत्‌ । ऋ० १। १६४। १६॥ . 


य ह चकार न सो अस्य बेद य ई ददर्श हिुगिन्ल तस्मात्‌ । स मातुर्योना 
परिवीतो अन्तबेषुम्रजा निऋछतिमा, विवश । ऋ० १।.१६४। ३२॥ ५ भ्र 
तद्वोचेदभृतं हु विद्वान्‌ गन्धां धाम विश्वतं गुहास । त्रीणि पदानि निहिता « - 
गुहस्य थैस्तानि वेद"स पितुः पिताऽसत्‌ । ” यज्ुः० ३२। € ॥ “नवे. 
विदाथ य इमा जजान ।” य° १७। ३१। यो विध्यात्‌ सूत्र विततं यस्मि . 
ज्लोता! प्रजा इमा! | सूत्र सूत्रस्य यौ विद्यात्‌ से विद्यांतू शराह्मणं महत्‌ ॥अथबे ० 
१० | ८ । ३७॥ पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिमिगुणेभिराबृतम्‌ । तस्मिन्यंन यक्षमार' 
समन्वत्‌ तद्व ब्रह्मविदो विदुः ॥ 

“'श्चियः” इस मन्त्र में “ज्ञा धातु और “य ई चकार” “प्रतद्वाचेद? । 
“पन तं विदाथ” । “यो विद्यात्‌” । “पुण्डरीकम्‌? “अकामः?” | “यंत्र देवा)” | 


 हत्यादिंक भ॑नतरों में “बिद्‌” धातु के प्रथोग विद्यमान हैं । इत्यांदे अंमेक स्ववचनो में 


स्वयं भंगबांन्‌ भूतभावन परमपितां “बिद्‌” धातु ओर तद्यैक धातुओं के भ्रचौगोँ 
से परंममाननीय ओर शाश्‍वती इच्छा कां प्रकाशा करते हैं कि पदार्थविज्ञान के लिये 
ही मनुष्यों को मैं रचता हूं । यदि यंह आशाय नहीं होता है तो जानने से मनुष्यों 
को कल्याण होगा ऐसी शिक्षा वेदों में नहीं देते । इससे मालूम होता दै कि जानने 
के लिये दी मनुष्य-सृष्टि दै । आगे संकषण से उक्त मन्त्रों का अथे करते हँ। | 

इंश्वर कहता हे ( भे ) मेरी ( सतीः ) सबेदा रहनेद्वांरी नित्यं अविनश्च॑र (सिंग 
य; ) जो ये विस्तीणे विविध शक्तियां हैं । यद्यपि थे शक्तियां खीस्वरूपा हैं तथापि. 
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( तान्‌+ऊंमइति ) उन को ही विद्वान लोग ( पुंसः+आहुः ) पुरुष कहते हैं । 
इसको ( अक्षण्वान्‌+पश्यत्‌ ) ज्ञानी पुरुष देखते 'अथोते्‌ जान सकते (न+वि+चेद्‌+ 
झन्धः ) परन्तु जो ज्ञानरूप नेत्र स राहत ह च नहीँ देख सकते किन्तु ( यः 
पन्नः ) जो भेरा पुत्र अधिकारी ( काविः ) पदाथ तत्त्वावत्तू है (सः+ईमआचिकेत) 
यही जानने में समर्थ हुआ है । दे मनुष्यों ! (यः ) तुम लोगों में जो (ता) 
उन सम्पूर्ण पदार्था को ( विजानातू ) [बिशेष रातिं स जानता ह (सः) बह (पितुः) 
पिता का भी ( पिता ) पिता ( असत्‌. ) होता ह. । अथातूः पुत्र प्राज़ाद सहत चि- 
रकाल जीवित रहके. परम ख्याति .को प्राप्त हाता हैं; | युदा यह ।चेचिध साष्टियाँ 
मानो ख्षियां हैं क्योंकि ख्ीबत्‌ ये विविध पदार्थों को अतिदित् उत्पन्न कर :रही ह 
परन्तु इनको. हम लोग पुरुष कहते हैं । अर्थात्‌ ईश्वरीय सृष्टि. सॅ प्रत्यक पदार्थ मे 
. खत और पुंस्च दोनों शक्तियें विद्यमान हैँ । इसको. केवल ज्ञानी जानते हैं. अन्द 
नहीं | (यः+४+चकार) जो ही पुरुष इस प्राणी को पुत्रादि रूस सें उत्पन्न करता हे 
( सः ) वही पिता ( अस्य ) इस पुत्र के विषय में ( न+त्रेद ) कुळ भी नहीं जा- 


नता | यद्यपि पिता पुंत्र को उत्पन्न करता है परन्तु वह उसके; विषय में कुछ भी . 


नहीं जान सकता तथापि ( तस्मात्‌ ) उस पुरूष से ( हिरुकू+इत्‌ ) वह परमात्मा! 
स अन्तर्हित ही है । अथोत्‌ छिपा हुआ ही हे ( सः.) वह परमात्मा के ज्ञानरहित 
( मातुयोनों+अन्तः ) माठ्गर्भ में ( परिवीतः ) वारंवार परिवेष्टित हो ( बहुप्रजाः ) 
अनेक जन्म ग्रहण करता=बहुत पुत्र पोत्रादिक उत्पन्न करता हुआ ( नऋ।पम्‌तःआ- 


विवेश ) केवल दुःख को ही पाता रहता है । ( गन्धवेः ) जो घेदवाशी का धारण 


करने हारा ( विठ्ठान्‌ ) पंडित ( छु ) शीघ्र ( तत्‌+अश्तम्‌ ) उस असूत परमात्मा 


( प्रबोचेत््‌) व्याख्यान कर: सकता है । जो परमात्मा ( गुद्दा ) शुप्त स्थान में 
(सत्‌) विद्यमान .( धाम ) स्थान ह ( विभूंतम्‌ ) स्थित ह । अथात्‌ अत्यन्त 


| 
षा 
१ 
i 
i} 
१: 
| 
| 
|; 


नीय स्थान में रहता है अर्थात्‌ अज्ञेय ( अस्य ) इस परमात्मा के ( त्रीणे प- 


: है त्यादि वेदों में बहुत मन्त्र हैं जिनमें विससष्टरूफ से. कहा: हुआ: दे (रि, विना 


- ५ च आर DS ले > ER य्‌ 
` "देखो: त्र भगु अपने पि निकट! गये आर. बोले हे भगवय्‌ 
` -ेह्योः-वरुणुत्र मगा अपने पिता वरुण के निकट हे. भगत्‌ 
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अवेपातनिका- (८३) 
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अथित हैं और (सूत्रस्य+सूत्रम्‌ ) इस सूत्र के सूत्र को भी (यःविदयत्‌ ) जो जानता 
हे ( सः ) वह ( ब्राह्मणम्‌+महत्‌.) महान्‌ ब्रह्मतेज को जान सकता ह। ( पुण्ड- 
रीकम्‌ ) नुवढ्ठार सहित त्रिगुगणों से संयुक्त जो यह शारीररूप कमल है ( तस्मिन्‌ ) 
डस शरीर में परमात्मा सहित जो जीवात्मा दै उसी को बड़ा विद्यन्‌ लोग ससमप है । 


्राणं च वुः श्रोत्रं सुनोदाचम्‌ ” । तैतिरीये । “ अधीहि भगव इति होपससाद 


1 37 जय TiS Nee 28 $ है MRR, ११ 
सनन्कुमार नारद! । त होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊध्व वंच्याम्रीति।। 


स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न. प्रपदितव्यम् | माठमान्‌ _ पिवृमाच्‌ क आच्च 
३ (;अक्रामः० अकाम; धीर, ' अशत; स्वयम्भू | सदावत; निभेय जो परमात्मा | 


, व्हे उसको जानता हुआ;पुरुष पुनः सत्यु से नहीं डरताः हैः । ( यंतर देवा०)जरदौ 
:बह्मविदं पुरुषः रह्म की उपासना करः रदे हैं उनको जो जानता. है बद्दी विज्ञानी ब्रह्मा 


५ 8 न 1 2 शु ः चप! 'पियों | की : प्रवत्ति : 
`` पदार्थों के ज्ञान से मतुंष्य काः कल्याण नहीं दो सकता. । सच ऋषियों की प्रवृत्ति 
बुआ को तरह के विये पंढ़ाईये । झरा से बरुण बोले, इस भकार उपदेश दिया 


अन्न, प्राण, च्ञ, श्रोन्न, सन, वचच इत्यादि, TG EPS Pe 
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(६४) ब्रह्मल्मकि-दर्शनादि विचार 


02 222 रल a 
= २ errr 


नारव सनक्कुमार के निकट विद्याध्ययन के लिये गये | नारद से सनत्कुमार 
` आले हे नारद ! आप जितना जानते हैं उन सबों को प्रथम सुनाओ । उसके आगे 
आपको में उपदेश दूंगा । अरुणपुन्न श्वेतकेतु किसी समय में कहीं हुए । पिता ने 
` इन से कदा कि दे पुत्र श्वेतकेतो ! ब्रह्मचय करो । मेरे कुल में कोई अननूचान 
( बैद के न जाननेबाले ) नहीं होते । बह श्वेतकेवु १२ वर्ष की अवस्था में आचाय्ये 
के यद्वां जाकर २४ वर्षे की अवस्था तक सारी विद्या अध्ययन करते रहे । तत्पश्चात्‌ 
. गृह पर लोट आये । हे ्रह्मचारियो ! सत्यता धारण करो ओर इस के साथ पढ़ो 
झर पढाओ । सत्य पदार्थ को जानो ओर इसके साथ स्वाध्याय ( निज पठन ) 
. प्रवचन ( दूसरों को पढ़ाना ) भी किया करो । स्वाध्याय से प्रमाद सत करो । 
स्वाध्याय प्रवचन से प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये । माठमान, पितृमान्‌ ओर 
बाचायेवान्‌ पुरुष जानता दे । 


झन्यच--इतरेवां पशु-विहग-सप-सरीसुपादीनां निस॒गंत एव स्वजीवनाप- 
योगिशिच्ञाबोधारच जायन्ते । स्वस्वजातिजाः कठिना अणि दिद्याःस्वभावनेब 
विना प्रयासेन जन्मत एवोपलभ्यन्ते नेतन्मनुष्येषु क्कचिृष्टस्‌। नादे कोऽपि प्ल- 

. चङ्गशिशन्‌ बृत्तप्लुति शिक्षते । नहि विइगान्‌ तालपत्रावलाम्बनों लघून्‌ सुन्द- 
' शन्‌ शुहदान्‌ निमोतुं कोप्यध्यापयति। मत्स्या जन्मत दण जलेणु तरत्ति । 
` मरा केन नैपुण्येन सरघां विदधाते। एवमधोयन्तामितरेषां स्वभावा! | किन्तु 
मध्ययनेन किना विदुषां तनया विद्वाँसो मवितुमहेन्ति म्रादृतःपिदृत आाग- 


षन्ति बहचो गुणा) | परन्तु विद्यासम्बन्थिवातोस्ते याद्‌ च न जानीयुस्तशेरेषा- 


` -भित्रेजीववन्ति्ोहोऽपि दुष्कर एवं | कि षहुना, यथायथस्मिन्‌ः विवेच्षयम्वि 
. तथातथेद्‌ येदिष्यन्तिं भरन्तः । पदाथानां तत्त्वज्ञानायेवेयं मानदी सृष्टिरिति । 
` .सम्पूर्णय इहदारणयकापनिपत्प्रधानतयाः शिकते । तदिहोपरिष्टात्‌ -ययायर्य 
` व्याख्यास्यामः । ग्रन्यविस्तरमयात्न कमप्यथे .विस्तारयिष्यामः ॥ संक्षिप्येब 
शयो बहुधा कुया विधातव्यूः | तचच पदार्थतत्त्वविश्ञानमध्यवसायं 

तिना नहि कदापि मतुष्फं उपलब्धुमदे\ स हीदम्‌ विजिङ्गासावानणिं -सूत्वा 


मवतीत्याअयेद्‌। यदाः इषः्योजनवन्तोऽप्यन्ये जीवा एक चणम 
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अवपातानिका ( ८५) 


इत्यादि ऋषि महर्षि युनि महामुनियों की प्रवृत्ति से भी विदित होता हे कि 


` कुछ जानने के लिये ही यह मनुष्य-सृष्टि हे । और भी पशु, विद्दग, सर्प, सरीसुप 


` इत्यादि मनुष्यों से भिन्न जीवों को स्वभाव से ही निज जीवन के उपयोगी शिक्षा 
आर बोध उत्पन्न होजाते हैं । स्वस्वजावि की कठिन भी विद्याएं स्वभाव से ही 
विना प्रयास के ही उनको जन्मते ही प्राप्त होजाती हैं । परन्तु मनुष्यों में ऐसा कहीं 


` नहीं देखा गया | वानरों के बच्चों को वृक्ष पर. कूदना कोई नहीं सिखलाता है । 


तालवृक्षो के पत्रावलम्बी छोटे छोटे सुन्दर गृद्दों को बनाने के लिये पक्षियो को कौन 


` पढ़ाता हवे । मछलियां जन्म से ह्वी पानी में तेरने लगती हैँ । भ्रमर किस निपुणता 


के साथ सधुछत्ते को बनाते हैं । इसी प्रकार अन्य जीवों के स्वभावों को पढ़ो । 


. परन्तु विद्वानों का पुत्र अध्ययन के विना. कदापि भी विद्वान्‌ नहीं होता । इसमें 


सन्देह नहीं कि माता पिता स बहुत गुण आते हैं, परन्तु विद्यासम्बन्धी बाती नहीं 


.” आती ओर मनुष्य यदि उन्हें न जानें तो इनका इतर जीववत्‌ निर्वाह होना भी 
- दुष्कर हे । बहुत क्या कहुँ, जेसा २ इस विषय में विवेक करेंगे चैसा २ आप 
` जानेंगे कि पदार्था के तत्वज्ञान के लिय ही मानवसृष्टि हे । यह सम्पूर्ण बृद्ददारण्य. 
: कोपनिषद्‌ प्रधानतया इसी को सिखलाती है | इसको आगे यथास्थान में व्याख्यान 
` “करेंगे, संक्षेप से प्रकटित आशय ही बुद्धि से बहुत कर लेना चाहिये और उस 
- पदार्थतत्वाविज्ञान को अध्यवसाय ( परिश्रम ) के विना मनुष्य कदापि भी नहीं प्राप्त 


कर सकता । मनुष्य ऐसा जिज्ञासावान्‌ होकर के भी अलस होजाता हे यह बड़ा 


` व्याश्रय्यं हे । जब थोड़े प्रयोजन वाले अन्य जीव अपने एक क्षण को भी प्रयत्नशुन्य 


ओर आलस्ययुक्त करते हुए नहीं देखे जाते तो क्या ही आश्चर्य दै कि बहुप्रयोजन- 


- बानू मनुष्य प्रयत्नशून्य हो | 


एवं बुद्विमन्तोऽपि वेदेरनुगृहीता अपि एयिवीस्याऽशोषणीवेभ्यो भूयाँ- 


` सोऽपि उपायेरखिलं दुःख्नुपशमयितुं शक्का अपि यडुःखमेवाद्यावाचे दुत्जन्ति 


मानवाः । तस्य प्रयत्नविरोध्यङज्ञानमेव कारणम्‌ । अस्त्येदिकपारलोकिकीस्यां 
भित्ता दृतीया केवला सारित्वकी चेष्टा या भक्किशब्देन ज्ञानशब्देन वा 


| . यते । परमे ब्रह्मणि परमा निष्ठा मक्तिज्ञोनम्वा। यो वाद मानव्या आशा ल न 
| : सम्पर्‌ बिक्ला केवलकल्पनोद्भवामायुष्मिकी कथाशविरस्कृत्य वेदत आचायेतः: 
: स्वात्मानुभूतितथ मचुप्जीनप्रयोजनमब्धारदे निःशभ्रेयस-पयप्रदर्शंक निखिलाद« 
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न ८६, ) .  पह्म-्माक्ति-द्शनादि 'बेचार 


ज्दप्रदं सेग्राणिंसुखावहं ब्रह्मा हेनानंसु (धावात । सद्यस्या सात्त्विक्याश्र्टाया 
अनग्रइपात्रम । स तृतीयाया एकमात्र सपि यदि लब्युमतुकम्प्यंते प्राक्नसुपं- 
स्हारमह्ग्रसादेन वा तहु तयवेकणात्रया सादेत१ स यावत्सुखं जनेभ्यः प्रयच्छ 
_ति तावत्सप्राडपिः समस्तैरेव सम्पस्यंशेद तुं न शकदुयात्कालत्रयेऽपि । तथाहि; 
सांख्येन परमर्षिः कपिलो वेदान्तन कृष्णद्वैपायनो वे शेपिकेश कणभक्ष आन्वी- 
चिम्याऽचचरणो मीमांसया जैमिनियों गेन पउ ज्ञलिव्यांकरशेन दाज्षीपुत्रं पाशि- 
' नी रामायणेन आदिकविर्वाल्मीकिः सम्पत्यापे रघुतरंशादि-काव्येन कालिदासो 
गणिते भास्करराच स्यो भाषारामायशेन तुलसीदासर्चेत्यादयो महात्मानस्त्य- : 
कषण द्ब्रहमविभूत्येकांशाः सम्प्रति कोत्येंकशेषा अपि यावत्‌ सुखं लोकेम्यो | 
वितरन्ति कः खलु ` सम्पूणं ृथिबीघनसशिसम्पन्नोऽपि तावद्धनं ` बिश्राणबितुं | 
पारेत । अहो विद्यात शर्सश्‍वरदकपातंपात्रीभूतानां १भाव! । एंकेनेव दस्ड- | 
` नोऽयराकटेन बिना विंशतिं कोशान्‌ अतिवाह गिलु  सुखेनानायासेन सुहुद्धि? 
` संह्ालपन्नेय गायने स्वपन्नवं केनेतरेण यानेन शवनुयाए्‌ । सहस्तकोशघु स्थिः 
'तस्यांपि प्रिइस्य संवाद चषणमत्रेण प्रापयितुं तडि क्तारव्यापारशबिना ` नि!शेष- 
भूजेनाः संमिह्ञिंता अपि न समथाः । कः खलु 'पथिव्यामीहग्‌ धनिको. वा 
भूपतिंवा वत्तते यो धनबलेन राज्य इलेन वा इत्तोऽनेकलच्षयोअनेघु दूरेषु विचरदपि 
नचतत्रमणडलं प्रस्यासन्नामिवे कृत्वां दशेयित्वा च सवतो विद्वज्जनङुतूदलमपना- 
दितुमेहति । एंघ तु ज्ञानिनामेव प्रभाव!) ये हिं दूरवीच्षणयन्त्रःदिकं प्रकाश्य 
दुलेभेनापि वस्तुना प्रजामनोरथं पूरंयन्ति। ईदृशाः शतशो महिमानो विराजन्ते 
पृथित्रीतल तेषां  ब्रह्मविभूतिमहोदधेरमिप्ुखीनार। महात्मनाम्‌ इघे श्रोत्रिया 
ब्रह्माऽऽङ्गा-प्रच'र-व्यग्री पता जनहितसाधनत्रतपरायशस्तृणीकृत सांसारिक-विभू- 
तयो वसिष्ठाविस्वामित्राऽत्रिकश्यपगोतमाङ्गिरोवामदेवांगरत्यप्रभृतयो यानि यार | 
दुझुतानि कार्य्या'णि सम्पाद्य प्रजाभ्यो हितमकाष! तदुपवणनेऽपि न केषाञ्चिद्‌ | 
* वाशाप्रमारंः”। ` एतेषामेवं -मदापुरुपांशां नितान्तमचुष्यसुखेच्छ्नाश्चद्योगग्रभावो | 
` ` यादेदानीमेपि मनुष्या थमेमाचरन्तः सुखभाजंनानि भर्वोन्ति।  ' `` 
95१० फैंस बुद्विमान्‌. वेरो से अंदुगुदीत; प्रथिवी के अशेष जीवों से बड़े आर उपायों 
ra नि >संनिखित दुःखा के उपशमन करने में संमंथे. होने पर भी. ये मनुध्य-सन्तान'' जो 
आजतक दुख: ही भोग रद हें इसका. प्रयत्न विरोधी अज्ञान ही कारण भरतीत होता 
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है । इस्र हेतु अज्ञान के नाशा्थ चेष्टा करनीः मनुष्य का कत्तेव्य है ।'यह जगत 
स्वार्थसिद्धि के लिये ऐहिक वा पारलौकिक चेष्टा में सर्वदा आसक्त रहता. हे परन्तु 
नितान्त प्रेमियों दी कथा ओर चेष्टा इन सब स विलक्षणं होती हे । ऐहिक 
पारले किक से भिन्न एक तृतीया केवल सार्त्विकी चेष्टां हे. जिसकों भक्ति वा ज्ञान 
कहते हैं, परञ्रह्म में परम जो निष्ठा ससी को भक्ति वा ज्ञान कहते हैं | जो मानवी ` 
` अशान्ति के हेतओं को अच्छे प्रकार जान, केवल कल्पना से जिसंकी उत्पत्ति हें * 
ऐसी पारलौकिक कथाओं को तिरस्कार कंर वेद, आचाय्ये ओर ' निजात्मानुभेब से? 
मनुष्यजन्म के प्रयोजन को निश्चित कर निःश्रयसमार्गप्रद्शक निखिलानेन्दप्रद्‌ 
सपैप्राणिसुखाबह त्रह्ममहिमा की ओर दोड़ते हैं, वे इस सात्विक चेष्टा के अनुग्रह 
: के पात्र बनते हैं । जो पूर्वजन्म के संस्कार से अंथवा इश्वर की कृपां से यदि तृतीय 
चेष्टा की एक मात्रा को भी पाने को अनुकम्पित ( अनुगृहीत ) होता है तो वह - 
उसी एक मात्रा से युक्त हो मनुष्यों को इतना सुख ,पहुंचाता है कि जितना सम्राट 
भी समस्त धनंसम्पत्तियों से त्रिकाल में .भी.: नहीं दे. सकता हे, देखो :साख्य से 
परमि कपिल, वेदान्ते से कृष्णद्वैपायन, वेशेषिंकः सः कणाद, न्याया से गोतम 
मीमांसा से जैमिनि, योग से पतञ्जलि, व्याकरण से. दाक्षीपुत्र पाणिनि, रामायण . 
से आदिकवि वाल्मीकि, आजकल भी कोव्यों से कालिदास; गणित से-भास्करणाः 
य्य, भाषा रामायणः से तुलसीदास: इत्यादि महात्मा. जोःएषणाओं' से. राहत 
ब्रह्म-बिंभूति के एक २ अंश के दर्शक हैं आजकल यद्यपि इनकी कीतिसात्र अवशेष 
हे तथापि ये जितना सुख लोगों को दे रहे हैं, कोन मडुज्य 'प्रथिवीस्थ सम्पूर्ण धन- ` - 
राशि से युक्त होकर भी उतना सुख देने में समथे होगा । अहा 1 इश्वर की दृष्टिपात 
के पात्रीभूत विद्यावान्‌ पुरुषों का प्रभाव देखो, आरनेयशकट ( रेलगाड़ी ) के बिना 
एक दण्ड में २०--२५ कऋ्रोश पहुंचने में सुखपूंबेकः अनायास से सुहृदों के साथ ट 
आलाप करता, गाता हुआ हा सुख से सोता हुआ हसता . हुआ ही अथ'त्‌ सवं | 2 
सुख से ही अन्य यान से समर्थ दो सकता है । सहल कोशों पर स्थित भी प्यारे 
के संवाद को 'कणमात्र में पहुंचा देने में तड़ित्‌.तार के व्यापार के बिना सब सनुष्य i 
मिलकर भी समर्थ नहीं हो सकते ।.एथिवी पर कौन ऐसा घानिक वा भूपति दै जो 
घनत्रल से बा राज्ययल. से अनक लक्षयांजन दूर पर विचरण करते हुए भी सा 
मण्डल, को मानो समीप में लाकर और सब प्रकार से दिखला विञ्जन के कुतूहल 
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en Se, 
को, दूर करने में योग्य होवे । यहद सब ज्ञानियों का प्रभावं हे जो दूर॑वीक्षण येन्त्रां 

दिकों को प्रकाशित करके दुलभ वस्तु से प्रजाओं के मनोरथं कों पूरण कर रहे हूँ । 
इनके ऐसे २ शतशः महिमा एथिवीतल में विराजमान हैं जो लोग ब्रह्मनिभूतिरूपं 
महोदधि की झोर आमेयुख हुए हैं| इन लोगों से भी अधिक श्रोत्रिय ब्रहमज्ञाप्रचार . 
में व्यभीभूत जनद्वित-साधनब्रतपरायण ओर सांसारिक-विभूति को जिन्होंने एणवत्‌ 
सममा है ऐसे २ वसिष्ठ, विश्वामित्र, आत्रि, कश्यप, गोतम, 'अक्विरा, घामदेव, 
अगस्त्य प्रश्चति महर्षियों ने जिन २ अद्भुत कायो फो सम्पादन करके प्रजाओं का 
हित किया, उसके वणेन करने में भी किन्ही की वाणी का प्रसार नहीं है । इनहीं 
महापुरुष ओर नितान्त मनुष्यसुखेच्छु महार्षयो के उद्योग का प्रभाव है कि आज 
भी मनुष्य धमोचरण करते हुए सुख के पात्र होते हैं ॥ 


ब्रह्मसाक्षात्कारः 


कयं ब्रह्मसादात्कार! | को ऽस्याभिम्रायः। किं तद्स्मदादिवच्छरीरं बि्ञाण 
कृचिदपि गुहामधिशत अयवा दिवि तृतीयस्थाने तिष्ठत्सवे स्वमाहेज्ञा १शास्ति। 
किय अनेन भानवविग्रहेण कदाचिदपि स इंश्वर-पद्वाच्यों देवो द्रं शक्यः ? 
आहोस्विस्ञेति.। कस्यापि महारमनोऽनुनयेन प्रतीतः सन्‌ ताइशमेव रूपं धत्वा 
स्वात्मानं तस्मे कदापि द्यति न वेति ? प्रेत्यापि पत्यक्षतया घटपटादिवत्‌ 
त द्रक्यान्ते यतयः चीणकल्मषाः आहोखिस्नेति ? अस्ति कापि मनष्याणा- 
मीश्वरप्रत्यद्चीकरणयोग्यता नवेति ? 


. ब्रह्मसाक्षात्कार 
(१) श्रद्वासाक्षात्कार केसे हो सकता हे ओर इसका क्या अभिप्राय है ? 


(२ ) क्या वह इंश्वर हम लोगों के समान शरीर को धारण कर किसी शुद्द 
में बा समुद्रादि में शयन करता हुआ हे! अथवा झलोक जो ठतीयस्थान कहा जाता 
दे वहां रहता हुआ सम्पूर्ण विश्व को निज महिमा से शासन कर रहा है ? वहां 
ही जाकर सों को उससे साक्षात्कार होता हे । ( ३ ) क्या इस मलुष्य-शरीर ' 

कदाचित्‌ भी वह इंश्वरपद्वाच्य देव दीख सकता हे  ( ४ ) किल्ली महात्मा 
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के विनय प्रार्थना से प्रसन्न हो चैसे ही रूप को धर अपना शरीर किसी को 
दिखला सकता हे या नहीं ? ( ५ ) मरणानन्तर भी जो यति निष्पाप है वे लोग 
भी घटपटादिवत्‌ प्रत्यक्षतया उसको देख सकेंगे या नहीं ? बहुत क्या कहें ईश्वर 
को प्रत्यक्ष करने में मनुष्यों को कोई योग्यता हे या नहीं ! क 


समःधीयते--न सन्ति सम्प्रति युधिष्ठिरपरीक्षिज्षनमेजयाविक्रमादीनां मही- 
क्षित! तानि भोतिकशरीराणि। वे नास्माननशासति। नास्सान्‌ घर्वान्त ऑकिमापि! 
यदा हु तेषामाशेशवात्‌ कथोदघातं सव चरित्रं पठामो यशागानं च शणुमस्तदा 


` प्रत्यक्षा पुरःस्थिता इव ते प्रातिभान्ति प्रीति -जनयन्ति.। तेषां चरित्र श्रावं 


आव दस साखिना सत्रासः । प्रत्या श्रद्धयस्ुक्यन च तंचारतन्न गायन्तां जना 
उन्मत्ता भवान्ति, रुदन्ति, इ्सन्ति, वीरायम्ते | पुनः पाणितिः क्ावात्सीतू 
किमाङृतिगोरो चा कुष्शा चासु द्रो चा कुरूपा चासीदिति च चय विद्ो न्‌ 
चदानी केनापि प्रकारेण तम्ज्ञानंसम्भबोस्त। तथापि तदीयं व्याकरणं येऽघीयते 
ते महर्षिमेव तं मन्यन्ते, त॑स्य नामश्रवणादेचाल्लासता भर्वान्त, अनवरत तस्य॒ 
महिमानश्चुदघोषयान्ति; पूज्य बुध्या आदरधिया च तदायं सर्वं पश्यान्ति | यो 
निपुणः स्थपातिरपूवरचनमनन्पकःशलघटितं भवन विरच्यत उत्क्रामति | तरय 
तु नांमधेयमामवनविध्वंसात्‌ परम्परया लोका कीतेयन्ति | समय समये तस्य 
सपे चरित्रं भ्रुत्वा विस्मयमापन्ना भवान्ति । . i 

` __ समाधान--देखो, सम्प्रति युधिष्ठिर, परीक्षित; जनमेजय, विक्रमादित्य चादि 
सहीपालों के वे भौतिक शरीर नहीं हैं | वे आज हम लोगों के ऊपर शासन नहीं 
करते। न हम लोगों से कुछ कहते हैं परन्तु जब हम उनकी बाल्यावस्था से लेकर सब 
चरित्र को अच्छे प्रकार पढ़ते अथवा उनके यशोगान सुनते. सुनाते है तब वे प्रत्यक्ष 
सामने खड़े से भासित दोते, प्रीति उत्पन्न करते हैं उनके चरित्र सुन २ कर हम सुखी 
होत हैं । प्रीति, श्रद्धा और उत्सुकता से उनके चरित्र को गाते हुए लोग उन्मत्त 
है जाते, रोने लगते, इंसने लगते, बीरता आजाती दै । ओर भी- पाशिनि कहां 
रहते थे, उनकी आकृति कैसी थी, वे गौर वा इष्ण थे, सुन्दर वा कुरूप थे, यह 
'सब्र हंस लोग महीं जानते हैं और आज किसी प्रकार से उन सबों का ज्ञान होना 
भी सम्मव नहीं हे तथापि. उनके बनाए व्याकरण को जो लोग पढ़ते हैं से उत्तको | 
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महर्षि ही मानते हैं । उनकी साज्षात्मूर्ति देखने को किसी को लालासित ऑर उत्क- 
र्ठिंत नहीं देखते । कोई नहीं कहता है कि जब तक पाणिनि का साक्षात्कार नहीं 
होगा तब तक उनके व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ ओर आनन्द भी नहीं आवेगा। 
किन्तु उनके नाम श्रवण से ही सब कोई जाननेवाले गदगद हो जाते हैं | अनवरत 
उनकी महिमा को उद्घोषित करते हैं । पूज्यबुद्धि ओर आदरबुद्धि से उनके सब 
पदार्थे को देखते हैं | ओर भी देखो-लोक में देखते हैं कि यदि कोई निपुणस्थपति 
` (मकान बनाने हारा ) अपूवेरचनासाहित, अनन्यक्रोशलघटित ( जिस कोशल को 
अन्य कोई नहीं घटा सकता ) भवन को बनाकर यहां से ऊपर चला गया । 
( अर्थात्‌ मर गया ) तथापि इसके नाम को जब तक भवन नष्ट नहीं हुआ हे तब 
तक परम्परा से लोग गाया करतें हैं | समय २ पर उसके चरित्र को सुन विस्म- 
यापन्न होते हैं । 

' एवमेवेश्वरसाक्षात्कारो द्रष्टव्यः । पाणिनेरेकेनेव ग्रन्थेन वयमेवं मोहिता 
इश्वरस्य तु असंख्येया अगण्या गणनदृत्त्यतिक्रान्ताः सन्ति परितः स्थापिता 
ग्रन्याः । ऐन्द्रजालिकस्पेकमपि विलक्षणमभ्ूतपूवं कोतुकमवलोक्य बहु हृष्यामो 
हृद्येन च ते प्रशसामश्न । कति सन्ति कोतुकानीश्वरस्य, कति चरित्राणि इत- 
स्ततो लिखितानि यानि केषांचिद्‌ योगिनां यतीनां वा मनांसि मोइयान्ति । 
इद्भेव समष्टिच्या्िभावेन स्थितं जगञगदीश्वरस्य ग्रन्थराशिः साच्ञात्तेनैव 
लिश्षितो नान्यैः संशयितेः कावीभेः । यो हि सर्वमीश्वरचरित्रं चित्रयति तस्य 
यथा यथैतउज्ञानमुपचीयते तथातथेश्वरसाचषात्कारोऽनुभ्रयते। को हि बुद्धिमतां बरो 
निपुणस्याऽस्य शिल्पिनः शिल्पमवलोक्य अदशेनेनापि तदर्शनं नाजुभरवाति । 


इनही ,डदाहरणों को ध्यान : में रखकर अब ईश्वर साक्षात्कार के विषय में 

- मीमांसा करो । ईश्वर का भी साक्षात्कार ऐसा ही है । पाणिनि के एक ही प्रस्थ 
के हम लोग ऐसे मोहित हें परन्तु ईश्वर के असंख्य, अगण्य, गिनने की जहांतक 
. शक्ति हे उससे भी बहुत दूर स्थित ग्रन्थ चारों तरफ़ स्थित हैं । ऐेन्द्रजालिक के 
' एक भी विलक्षण अभूतपूर्व कोतुक को देखकर बहुत हर्षित होते हैं हृदय से उसकी 
प्रशंसा करना आरम्भ करते हैं | इश्वर के कितने कोतुक हैं । कितने चरित इधर 
'उधर लिखित और गीयमान हैं जो किन्ही योगियों और यतियो के मन को मो- 
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झवपातनिका ( ६१.) 


हवित कर रहे हैं.। यही समष्टिव्यष्टिभाव से स्थित जगत्‌ ही इश्वर का मन्थरारि ह्वै, 
जो साक्षात्‌ ईश्वर से ही लिखित हे अन्य संशयापन्न कवियों से नहीं जो ईश्वर के : 
सब चरित्रों को प्रकाशित करता है । जैसे २ इसका ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे २ : - 
इंश्वर साक्षात्कार का अनुभव होता दै । बुद्धिमानों में शरेष्ठ कोन विद्वान निपुण . 
शिल्पी के शिल्प को देख दर्शन के विना भी उस शिल्पी के दर्शन का अनुभव ; 
नहीं करता है ॥ गक र 
ननु--“न तत्र र्या भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो मान्ति कुतो5- 
यमग्निः | तमेव भान्तमदुमाति सबं तस्य मासा सर्वेमिद विभाति। इन्द्रियेभ्यः ` 
परा हाथा अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः ।. 
महतः परमव्यक्तमव्यक्कात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा: 
परमागतिः इत्येवं जातीयकेस्पः च॒तिवाक्येस्यों जगद्णहिभतमीशवरं मन्यन्ते 
महर्षयः । अतो जमद्विज्ञानेन कथमस्य साक्षात्कारः | यादे स प्रकृतिस्वरूप। : 
स्यात्त प्रकृतिपरिचयेन तस्यापि बोधः सम्मवेन्न तथा सोऽभ्युपगम्यते भवद्भि} 
कथ तर्ह्मष वाद: | 1: सती) 
प्रश्न--( न तत्र० ) वहां सूयै, चन्द्र, नक्षत्र, विद्युत्‌ आदि कोई पदार्थ प्रः : 
काश नहीं करते । इस अग्नि की वहां शक्ति ही क्या हे । यहां वह स्वयं प्रकाशित न 
है। इसके पीछे सब प्रकाशित होते हैं। इसी की दीसि से सब ही दीसिमान हो 
रद्दा दै ( इन्द्रियेभ्यः ) इन्द्रियों से परे अर्थे ( विषय ) हे । अर्था से परे मन है प्रक 
मन से परे खुडि है । बुद्धि से परे महान ( महत्त्व ) ओर मदान्‌ से परे अव्यक्त 
( प्रकृति ) दै अव्यक से परे पुरुष ( ईश्वर ) हे । पुरुष से परे कुछ नी हेत. हि 
वद्दी काष्ठा है । वही परा गाते है । इस प्रकार के श्रुतिवाक्यों से विदित होता हे. क 
कि महर्षि लोग जगत्‌ से बाहर ईश्वर को मानते हैं । इस हेतु जगत्‌ के विज्ञान से व्र 
इसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है । यदि वद्द ईश्वर प्रकृतिस्वरूप ही होच उन काला 
तो प्रकृति के परिचय से उसका भी बोध दोना सम्भव दै। पर चद बैसा नहीं माना 5 
जाता दे । तब यदद याद कैसे ? कः 
`° समाधानम--पूर्वोक्षाने निदशनानि परिशीलयत -यया युविष्ठिरादी 


[» 


महाकुंतकर्मणां सम्राजां विद्यानिधीनां पाणिन्यादीनाअ चास्त्रापृत कणे 
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( ३२) ग्रह्मसांचात्कार 


~ 


De अल 


~ 


` पीत्वा 'तत्सानिध्यमचुभवन्ति जनाः । एबमेवेश्वर्चरित्रचित्रितमाचन्तविहीनं 
जंगदिदमधीत्य कथन्न तत्साक्षात्काराचुभवो विज्ञानाम्‌। यथा चेह चारत्रिचरित्रि- 
णोः सवथा भेदेऽपि चरित्र खखामिन सर्वेपां ओतृणां मनःसु सम्यक स्थापयति ` 
सवावयवान्‌ प्रत्यक्षयाति, उन्मादयति) अन्यत्सच विस्मारयति, बहून्‌ दुगुणानपि त- 
नूकरोति तान्‌ मन्दमन्द्ुरखातयति पश्चा दुज्ञ्बलीकृत्य लोकेपु पूज्यमपि विदधाति 
यदा मानवचरित्रस्यायं महिमारित तदा का कथेरवरवार्तायाः। एतेन-जगंज्ज गदी- ` 
सवरयोरभेदस्वीकारे सत्येव जगद्विज्ञानेनेशरबोध! शक्य इति यदुछ तञ्च दूर- 
दर्शिनां विचारसहम्‌ | अय “न तत्र सर्यो भाति” इत्यादिवाक्यानां कोऽभिप्राय ? 
यादे येत्र यत्रेश्वरपलव न तत्र तत्र दयांदीनां गतिरित्याशयवन्तः सान्ति 
मवन्तर्स्ताई न साधु विचारयन्ति । सवत्रेरवर-च्यापकत्वाऽभ्युपणमात्‌ । यादि 
न तत्रेत्यादीनि वाक्यानि छया दि-गतिबिरहितेऽपि प्रदेशे ब्रह्मसद्भाव घःचयन्ति 
तहींद सर्वे वये स्वीकुम्मः । एतेन प्रकृतिविज्ञानमेव इश्वर-साचार्कारे प्रधानं : 
साधने गौणदशनमपीदमेतेत्यत्र न कापि क्षातिः | अतः प्रथमभूमिकायां जगत्येव 
. महिमा दर्शनीय! परमप्रीत्या स एव चिन्तनीयः । यथायथातद्वोधोद्यस्तथातथे- ` 
ज्वरसान्निध्यप्राप्तिरिति सन्तोषर्णायम्‌ । , 
समाधान-पूर्वोक्तं उदाहरणों को अच्छे प्रकार विचार करो । जैसे महा अ=. 
दुत. कमें करनेहारे युधिष्ठिर आदि सम्राट के और विद्यानिधि पाणिनि आदि स- 
हर्षियों के चरित्रों को कर्णपुटों से पीकर उनकी ससीपता का अनुभव मनुष्य करते 
हैँ । वैसे ही ईश्वर के विपुल आद्यन्तविद्दीन जरात्रूपचरित्र को पढ करके विज्ञपुरुषों 
को इंधरसाक्षात्कार का अनुभव क्यों नहीं होगा ओर जैसे चरित्र ओर चरिन्नियों 
( चरित्रवालाः ) का सवेथा भेद रहने पर भी चरित्र अपन स्वामी को सब श्रोत्रियों 
के सन में अच्छे प्रकार स्थापित करदेता है. उसके सत्र अबयवों को प्रत्यक्ष करता 
है, सुनमेददारे को उन्मत्त बना देता है । अन्य सब को सुला देता है । बहुत दुर्ग 
को थोड़े कर देता दै । मन्द मन्द उन दुरुणों को उखाड़ डालता है । पश्चात्‌ अ- 
पने स्वामी को उज्ज्वल कर ४ लोगों में पूज्य भी करता हे । जब मानवचरित्र की 
ऐसी महिमा होती दै । तब इंश्वरसम्बन्धी वातो. के विषय में कहना ही क्या है 
घे यह भी सिद्ध होता हे कि जगत्‌ ओर ईश्वर के अभेद स्वीकार करने पर ही 
जगत्‌ न्‌ से ईश्वर का बोध हो सकता है यह जो पूर्वे में कहा हे सो दूरः 
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अवपातानिका - (a३): 


वारीया के विचार योग्य बात नहीं हे । अव आपने ““न तत्र सूयो भाति? इत्यांकि 
वाक्यां का क्या अभिप्राय सममा हे । यदि इसका भाव यह होवे कि जहां २ - 
इश्वर की सत्ता हे वहां २ सूयांदिकों की गति नहीं है यदि आप ऐसा ही अर्थ 
मानते हूँ तो कहना पड़ेगा कि आप अच्छा विचार. नहीं करते. क्योंकि ईश्वर की 
व्यापकता को सवत्र स्वीकार कर चुके हैँ | “यदि न तंत्र . सूर्यो आति” इस्यादि 
बाक्य सूयोदि-गति रहित प्रदेशा में भी ईश्वर की विद्यमानता को - सूचित. करता है. 
तब हम सब भी इसको स्वीकार करेंगे अथोत्‌ इश्वर. सर्वेच्यापक . है यह सबेवादि- 
सम्मत है तब जहां सूये और जद्वांतक सूये की गाति है वहां पर भी इश्वर है इसमें, 
सन्देह नहीं तो इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर के निकट भी. सय चन्द्र नक्षत्र बिद्युत 
और अग्नि प्रकाश करते हैं । तब “न तत्र सूरयो भाति” ऐसे उपनिषद चाक्यों का 
आशय. दो प्रकार से हो सकता है. कि इन सूयोदिकों की ज्योति से ईश्वर 'अस्मदा- 
दिवत्‌ प्रकाशित नहीं । अथवा जहांतक उनकी गति है उससे भी परे भगवान्‌ दे. 
भगवान्‌ की ज्योति से यह प्रकाशित है न कि इनकी ज्योति से भगवान प्रकाशित 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि अकृति विज्ञान ही इधर साक्षात्कार में प्रधान साधन है 
ओर यही गौणदशेन है । इस देतु प्रथम भूमिका में जगत्‌ में ही उस की महिमा दशे> 
नीथ परसप्रीति से वही चिन्तनीय हव. । जैसे २ उस महिमा के बोध का उद्य होता 
जायगा वैसे २ इश्वर की सान्नियि की प्राप्ति होती दै । ऐसा सन्तोष करना उचित हे. 


किमिह बहु वयामि । जगंदिदमीश्वरस्य परमप्रियमस्ति । ' कथमन्यथा 
खयं भगवान्‌ निम्मेलो निर्विकारः शुद्धोऽपापविद्धोऽपि भूत्वा तद्विपरीतासिद्‌ 
जगत्‌ प्रविश्य स्वावयचामिव उंपोञ्मात्यामिव करोति। प्रीतिं बिना कथय कथमे 
तत्संभवाते । श्रुतीनां बहुषु स्थलेषु ईशवरस्याङ्गरवेन सय्योदयों रूप्यन्ते । 


तथाहि--यस्य भूमिः प्रमाडन्तरिक्षप्रुतोदरम्‌ । ` है» 
दिवं यश्चक्रे मूधोन तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः । | 
यहां में क्या बहुत वणेन करू | यह जगत इर को परमप्रिय हे । यदि ऐसा. 


तत होता .तो स्वयं निमेल, निर्विकार, शुद्ध, अपापिद्ध होकर इसके विपरीत इस 
जगत्‌ में प्रविष्ट हो राजा मन्त्री के समान निज अवयववत्‌ बनाता है । कहो प्रीति 


क 
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( ३४) . ब्रह्मसाचात्कार 


के विना यह कैसे संभव दो सकता । रुपिया के बहुत . स्थलों सूयोदि पतियों के बहुत. स्थलों में ये सूयोदि पदाथः 
ईश्वर के अङ्गवत्‌ निरूपित हुए है । 

) देखो ( यस्य ) जिस परमेश्वर का ( भूमिः ) प्रथिवी ( प्रमा ) चरण समान 
( अन्तरिद्षम्‌+उत+उदरम्‌ ) और अन्तरिक्ष उद्र समान है ( यः ) जिसने ( दि- 
बम+मूर्धोनम्‌ ) द्युलोक को मूधो स्थानीय बनाया है ( तस्मे० ) उस सवश्रेष्ठ ब्रह्म 
को नमस्कार होवे । 

अविग्रहस्य भगवतो न हि भूम्यादयः पादादया भ घेतुमहान्त कथ तहिं 
वर्णनमिदम्‌ । भूम्यादिषु पादादीनामारोपो5ज्ञानिना सुत्राधाय कियत हत छु 
सत्यम्‌ । किन्तु किन्चित्साम्यमुपलभ्यारोप्यते । नहीश्वःस्प त्रिकासेऽपि जगता 

. सह किब्चिद॒पि साम्यत्वं लभ्येत । एतेन पुत्रे पितेचेश्‍वरा जगात स्निह्यतीति 
प्रतीयते । यद्वा तज्ज्ञानाय इमे सयादय एच साधनभूता होत श्रतानां ध्वनय१ । 


वेदाः खलु क्कविसप्र््रतिवचनाभ्पामिमान्‌' यः दीन्‌ प्रस्तुवन्त एते तत्त्व- 
तो विद्ञातव्यास्तैग्र्ममहिमा ज्ञातव्यो भवतीति विस्फुटमुपद्शान्त । अन्यया 
जड़ानां वणनेन किं प्रयोजनं स्यात्‌ । तथाहि र 


८ कः खिदेकाकी चरति क उ खिज्जायते पुनः । किं. खिंद्विमस्य भेषज 
किम्वाऽऽत्रपनं महत्‌ ॥ 8 ॥ खयं एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । आः 
हिमस्य भेषजं भूमिरावपने महत्‌ ? ॥ १० ॥ यजुर्वेद ॥ २२ ॥ घुनः-का 
अर्य पेद शुवनस्प नामिं को द्यावापृथिवी अन्तरिचम्‌। र! सूर्यस्य वेद्‌ बृहतो 


जनित्रं “ को वेद चन्द्रमसं. यतोजाः ” ॥ २६ ॥ यज्जः २२ । 


& वेदाइमस्य थुवनस्य नाभिं वेद धावापृथियो अन्तरिचस्‌ । वेद इयेस्यः 
बहतो जनित्रमथो वेद चस्रमस यतोजाः || ६० ॥ पृच्छामि त्या परमन्त 
पृथिव्याः पृच्छामे यत्र यवनस्य नाभिम्‌ | पृच्छामि त्वा ह था अश्वस्य रतः 
पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ ६१ ॥ किंखित्प्यसम ज्यात; कि सङुद्रसण 
किस्त्रित्‌ एथिव्यै वर्षीयः-कभ्य मात्रा न विद्यते || ४७ ॥। ब्रह्म येस 
समुद्रसमं सरः। इन्द्रः पृथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न्‌ 
गाव: ० 7 
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चन्द्रमा पुनः पुनः नवीन होता हुआ प्रतीत होता है ( अग्निः+हिमस्य+भेषजम्‌ ) 


क्रौन जानता दे ? ( द्यावापुथिवी--अन्तारक्षम्‌ ) थुलोक, पथिवी और अन्तरिक्षलोक 
को ( कः ) कौन जानता है? ( बृहतः+सूर्यत्य ) इस महान्‌ सूर्य के ( जनित्रम्‌ ) | 
“जन्म को (कः ) कोन जानता हे ? ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रमा को ( यतोजाः ) कहां 
से पुनः पुनः प्रकाशित होता है इसको ( कः-वेदः ) कौन जानता है ॥ ४ 
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ह . अवपातनिका ` ( 8४ ) 


य कश्चिइत्विक्‌ यजमानो वा पृथिव्यादि-तत्व॑ सम्यङ्‌ न जानातिः स कथ 
थुवनस्य नाभिं पृथिव्याः परमन्तं घर्यादीनाज्च गमनागमनं वेत्तमहीते.। कयः 
ेहशानां प्रश्नानां समाधानं करिष्यति | अतोऽयि प्रकृतिरध्येतव्येति विज्ञायते 
सा चेश्वरसाचात्क्ारे साधनम्‌ । 


शरीर रहित भगवान्‌ के' चरण्‌ आदि परथिवी. आदि नहीं हो सकते हैं । तव 
यह वरणेन केसे हो सकता है | यदि कहो कि प्रथिवी आदिकों में चरण आदिको 
का यहां आरोपमात्र किया गया हे कि अज्ञलोक अच्छे प्रकार समक जायें । सो यहद 
सत्य हे परन्तु. जबंतक 'किख््ित्‌ समता न हो तबतक आरोप नहीं होता हे । परन्तु 
त्रिकालं में भी जगत्‌ के साथ ईश्वर की किख्वित्‌ समता नहीं हो सकती है । इससे 
यह सिद्ध होता हे कि पितापुत्रवत्‌ इस जगत्‌. में इश्वर का स्ने हे । अथंवा उसके 
ज्ञान के लियः सूयांदि पदाथ ही साधनभत हैं यह श्रतियों की ध्वनि हे । और भी 
देखो--कहीं कहीं वेद प्रभोत्तररूप से इन सयादिकों का वर्णेन करते हुए उपदेश देते 
है कि ये तत्त्वतः विज्ञातव्य हैं उनसे त्रह्ममहिमा जानने योग्य होता दे । अन्यथा 
“इन. जड़ पंदार्था के वणेन से क्या. प्रयोजनः ? | वरक ; 


बदों में प्रभ आए हैं ( क:+स्वित:) कोन पदार्थ ( एकाकी--चरति.) अकेला 
विचरण करता हे ? ( क:+उ+स्वित्‌॒+जायते+पुन१ ) कौन पुनः पुनः नवीन होता. 


हुआ दीखता हे ? ( किं+स्वित्‌ ) क्या ( हिमस्य ) हिस का ( भेषजम्‌ ) ओषध 
है ? ( किम्वा+आवपनं+महत्‌ ) सब से बड़ी बोने की जगह कोन है ? ॥ &॥ 


( सूर्यः--एकाकी--चरति ) सूये अकेला विचरण करता है ( चन्द्रमाः+जायते+पुन) ) 


अग्न हिम का ओषध हे ( भूमिः ) यह पृथिवी ही बोने का बड़ा स्थान हे ॥१०॥ 
पुनः ( अस्य+सुवनस्य ) इन सम्पूर्ण प्राणियों के (नाभिम्‌) कारण को (कःसवेद) 


इस प्रश्न के उत्तर में मानो एक जीवात्मा कहता हे कि ( अहम्‌ ) में ( अस्थ+ 
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'( ध्द) ` ` ब्रह्मसाचारँकारं 


शुवनस्यःनामिम्‌ मेदं ) इस भुवन कें कारण को जानता हूं । ओर ( द्यावा० ) 


प्रथिवी अन्तरिक्ष को में जानता हूं ( वेद+सूयस्य० ) इस बड़े सूय के जन्म को.में 
जानता हूं ( अथो+वेद ०) ओर चन्द्रमा जहां से पुनः पुनः होता हे इसको भी जानतां 
हुं । ( प्रच्छामि+त्वा० ) मानो ऋत्विक्‌ परस्पर पूछते हैं कि ( एथिव्याः ) थिवी के 
"( प्रमंन्तम्‌ ) अवधि `को तुम से. मैं पूछता हं { यत्र+सुबनस्य+नाभिः ) जहां 


ऽजगत्‌ का कारण है उसको. ( च्छामि.) पूछता हूं ( वृष्णः ) वर्षण करने हारे 
.-( अश्वस्य ) सूर्य वा काल के ( रेतः ) बीज को (स्वा+पृच्छामि ) तुम से पूछता हूं 
-( वाचः.) वेदरूप; वाणी का ( परमं--न्योस ) परमस्थान को ( पृच्छामि ) पूछता हूं 
>॥ ६१ ॥ ( सूर्यंसमं+ञ्योतिः ) सूयसमान: ज्योति ( किंस्त्रित्‌ ) क्या है ? सो तुस 
.कदो (-समुद्रसमं+सरः ) समुद्र समान सरोवर (किम्‌ ) कोत हे ? ( प॒थिव्ये+वर्षाथः+- 
, किंस्वित्‌ ) पृथिवी से बड़ा कोन हे? ( कस्य+मातूत्रा+न+विद्यते) जिसंका पारिमाण 
.नंदीं हे.॥ .४७ ॥ इसके उत्तर में कहा जाता हे कि ( ब्रह्म ) वेद वा ब्रह्मविद्‌ पुरुष 
बा: स्वयं; ब्रह्म ( सूय्येसमं]:ज्योतिः ) सूर्ये-समान ज्योति वाला हे ( द्योः-'ससुद्रसं- 


मम्‌+सरः ) द्युलोक समुद्र समान सरोवर हे ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( एिव्येन-वर्षीयान, ) 


` पृथिवी से बड़ा हे ( गोः ) इस यमनशील विश्व का ( सात्रा+न विद्यते ) परिमाण 
नहीं हे. । अथोत्‌ यह दश्यमान विश्वं कहांतक हे इसका निणेय नहीँ हो सकता । 
` इन मन्त्रों को विंचारो । 


` ' जो कोई ऋत्विक्‌ वा यजमान पथिवी आदिक तत्वों को अच्छे प्रकार नहीं 


जानता है वह केसे भुवन के कारण को, पृथिवी की अवधि को, सूर्यादि के गमना: 
“गमनों को जानने में समर्थ हो सकता है । केस ऐसे प्रश्नों का समाधान कर सकेगा | 
इस से भी यहीं जाना ज्ञाता है कि प्रथम इर साक्षात्‌ के लिये प्रकृति का ही 
अध्ययन करंना चाहिये । क सम 


एतेषां तत्त्वज्ञानादेब नि'श्रयसास्युपगम इत्यापि वेदोपदेशः । तद्यथा" 
गर्भे नु संन्ञन्व॒षामरेद्महं देवानां. जनिमानि विश्वा | शतं मा पुर आयसीः 


. सचन शयेनो जवसा निरदोयम्‌ ” ॥ ऋ० वेऽ । ४ | २७। १॥ ` यँ 


व चामदेवो जीवो देवानां प्राकृतानां सूयादीनां निखिलानि जतैमोपलाचि” 


'तृततवानि बत्ति | तदायमय १प्रोपलचितनिखिलदुःखवन्धनानि मोचयित्ाऽऽः 
` स्यन्तिकसुखापर-पुरर्यांममपवर्ग लमत इति मन्त्राशयं। | 
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अवपातनिकां ९७) 


~ न्ध्भ्स्स्य््््््श्य्श्श्य्य्श्शज्शज््चल््शख्चल्अ््ल्ल्य्य्ल्च्ल्ल्व्व््>स ---------- 


पुनः इसके तत्त्वज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती हे यह वेदों कां उपदेश दै । 
जैसे कोई जीवात्मा सुक्तावस्था में कहता है ( सन्‌ ) जीवात्मा ( अहम्‌ ) मैंने (गर्भ) है 
इस ज्ह्माएडरूप गर्भ में वतमान ( तेषां+देवानाम्‌ ) इन्द्र, आर्त, वायु, सूर्धादि . 
सकल प्राकृत बस्तुओं के ( विश्वा ) सब (जनिमानि) उत्पत्ति स्थिति आदि अर्थात्‌, 
सब तत्वों को (नु) निश्चितरूप से ( अनु--अवेदभ्‌ ) अच्छे प्रेकार जान लिया. 
तब ( सा ).सुमको जो ( आयसीः ) लोहमयी अथोत्‌ बन्धनमय ( शत्रम्‌ ) अनेक 
( पुरः ) शरीर ( अरक्षन्‌ ) रक्षा करते थे ( अथ ) अव ( जवसा ) ज्ञानरूप बड़े 
ब्रेग से (शयेनः ) बाजपक्षी के समान ( निरंदीयम्‌ ) उनसे निकल गया हूँ । 
लोहमय शरीर मेरी रक्षा करत थे इसका भाव यह है कि में अज्ञातता के कारण 
लोह सदृश अटूट शरीर में बन्द था । जब मैंने सकल प्राकृतिक बस्तुओं के तत्त्वों 
को अच्छे प्रकार जान लिया तब श्येन पक्षी के समान ज्ञानरूप साधन के हारा बड़े 
वेग से उन शरीरों से निकल गया अथोत्‌ जन्मरहित होगया । अब मैं मुक्ति का 
सुख भोग रहा हूं | यह इसका भाव है, इस मन्त्र से भगवान्‌ उपदेश देता है कि क 
जत्रतक पदाथ-ज्ञान नहीं होगा तबतक युक्ति नहीं होगी । अतः इससे प्रतीत होता । 
है कि पदार्थज्ञान ईश्वर-साक्षात्कार में सहायक होता है क्योंकि जब वामदेव जीव ने 
प्राकृत सूयाँदि सत्र देवों के जनिमोपलक्षित निखिल तत्वों कों जानलिया तब ही अय 
पुरोपलक्षित निखिल बन्धनों से अपने को छुड़ाकर आत्यन्तिक सुखवाला अपव 
को प्राप्त हुआ । 
इतश्चापि प्रकृतिरेवेश्वरसाच्ात्कारे साहाय्यकारिणी । वेदेषु सर्वा! प्रसिद्धा 
अप्रासद्धा वा विद्या बीजरूपेणोपंदिाः तीति सहषाणा राद्धान्तः । ता एच 
[वद्या महाषाभ* स्वस्वव्यार्यामिबइलीकृता विविधप्रस्यानोपच्वं हिता ब्रह्मचय- | 
ब्रतेन व्णिभिरधीयन्ते । ता विशेषतया प्रकृतिविकारवर्णनपरा एत्र इश्यन्ते। 
यदि विकाराष्पयनमीश्वरज्ञानसाधनं नाऽभमविष्यत्‌ । तर्हि तत्त्वपारदृश्वानों 
महषयः तास्ता विद्या न ग्राचारायिष्यन्‌ अतो ब्रह्मणो महिमैव दृश्य! । महिषा 
सवोमेदं जगञ्जगदीश्चरस्य । अन्यच | चेतनमात्रस्याद्ञयस्याहश्यस्म अंक्षणो5 
स्तित्व, स्ट्टत्वं, रचितृत्वं, विनाशयितृत्वे) महत्त्वं, पूज्यत्वपुपास्थरमित्यवेवि- 
धानि गुणकम्मोणि कथमवधारितानि ? | इदं जगदवलोक्येवेत्यत्र क! सन्देह। 
हि मानुषेनदेवनान्येजगाददं जनयितुं शक्यप्र । न चं स्वयपत्पद्यते 
१३ 
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( ६८ ) ः अह्यसाल/ःत्कार 

तोऽस्त्यस्य कोऽपि कर्तेत्यतुमीयते । यो हीच्शं पन्नभूतसमन्वितं सयेचन्द्रनत- 
आ्रादिक जगज्जनयति तेन कीहशेन भवितव्यम्‌ । तेनेतेभ्यः सर्वेभ्यो ज्यायसा 
भाव्यम्‌ । इदमलुभाने सुकरं भवति । विचाय्येतां सम्प्रति जगतो महत्त्वनेश्‍वर- 
स्य महत्त्वमनुभीयते । तर्हि कथन्न जगद्‌ध्येयम्‌ | अतो जगन्महत््वज्ञानमन्तराः 
ब्रह्मणो महर््रविज्ञानमरपि न संभवति । अतो यदि बह्म-साक्षात्कतुमीहल्े तह 
प्रथम महिमाध्येतव्यः । अथेरवरः करिमिश्चिसस्थाने तिष्ठतीति योऽयं द्वितीयः 
प्रश्‍न! । तत्रेदं वाच्यम्‌ । बालकाः ससुद्रादिस्थाननिशषेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं ` 
मन्यन्ते न शात्रिणो वेदादिभिस्तस्थ सवेव्यापकत्वावघारणात्‌। मानवविग्रहेण 
स कदाचिदपि दृश्यों भवतीति तृतीयः ग्रश्नोऽपि पूवेबदेवास्ति | यदा जीवात्मा- 


` बि मानवविग्रदेश पत्यर्चषाकत न शकयः । तहि कथमीश््ररोऽणीयसामप्य- 


णीयान्‌। 


न चल्ुषा गृक्मते नापि वाचा नान्येदेंबेस्तपसा कर््मशा वा। ज्ञानप्रसादेन 
विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्फलं ध्यायमानः ॥ एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः” || “न सन्द्वशे तिष्ठति रूपमस्य न चच्ुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिकल्प्ता य एतद्विदुरसतास्ते भवन्ति” । “न तत्र चच्नुगे- 
च्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न जानीमो यंयेतदनुरिष्यात्‌” । इत्ये- 
वंविधानि प्रमाणानि ब्रह्मणश्चज्ञरादेभिरग्राह्मत्यमहर्यत्वश्च साधयन्ति । एत- ` 
'्सर्वशचुपरिष्ठाद्‌ व्याख्यास्यामो यथास्थानम्‌ । विस्तरभयादत्रेत्र समापयामीमामव- 
प्रतनिकाम्‌ । थेन केन प्रकारेण मघुष्यजन्मग्रयोजनं विज्ञाय तदसुछातु प्रयत्नः 
वान्‌ भवेदित्याशास्महे ॥। . 


® 


इससे भी प्रकृति ही ईश्वर-साक्षात्कार भे साहाय्यकारिणी होती हे । वेदों में 
प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध सारी विद्याएं बीजरूप से उपादिष्ट हैं. यह सब महार्षियों का 
सिद्धान्त है उनहीं विद्याओं को महर्षियों ने स्वस्वव्याख्याओं से बहुत बढ़ाया है 1. 
विविध प्रस्थानों से वे युक्त हुए हैं । उनको ही ब्रह्मचर्य त्रत से ब्रह्मचारी अध्ययन" 
करते है । चे सारी विद्या प्रकृति के विकार के बर्णनपरक ही दीखती हैं. । यादि. 
_ विकाराध्ययन ईश्वर, के ज्ञान का साधन नहीं होता तो तत्वों के पार तक देखे हुए 
ए उन २ विद्याओं का प्रचार कदापि नहीं करते । इससे यह सिद्ध होता 
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अवपातानिका ` (६६ ) 
है कि जह्य की महिमा ही दृश्य है । यह सम्पूण जगत्‌ ही ब्रह्म की महिमा है । 
ओर भी ब्रह्म के अस्तित्व ट्व आदि गुण भी तो जगत्‌ के अवलोकन से ही 
विदित-होता हे । न मनुष्य न देवादिक इस जगत्‌ को बना - सकते इसस सिद्ध | 
होता है [कि इस जगत्‌ का कोई कत्तो धत्तो अबश्य हे इस प्रकार जगत्‌ के महत्त्व 
के ज्ञान से ही इश्वर के महत्त्व का भी. बोध होता हे । फिर जगत्‌ का अध्ययन 
क्यों नहीं किया जाय इस हेतु ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिये प्रथम. महिमा 
ही अध्येतव्य है | क्या इश्वर किसी विशष स्थान में रहता ? इस हिंतीय प्रश्न का. 

- उत्तर केवल यह हे कि यह बालकों की कथा हे विद्वानों की नहीं क्‍योंकि श्वर 
सर्वेव्यापक है इसको सब मानते हैं । मनुष्य शरीर से ईश्वर दृश्य होता या नहीं 
यह प्रश्‍न भी पूर्ववत्‌ ही दै । सब जीवात्मा हीं को' इस मानच शरीर सें प्रत्यक्ष 
नहीं कए सकते तो इश्वर को कैसे ? “न चछुपा” इत्यादि अनेक प्रमाणो से सिद्ध 
हे कि ईश्वर चचुरादिगम्य नहीं । ये सव विशय आगे बहुत विस्तार से वर्शित र- 
दंगे । जिस किसी प्रकार से मनुष्यजन्म का प्रयोजन जान उसके अनुष्ठान के लिये 
सब कोई प्रयत्नवान्‌ हों यह आशा करते हे । ० 


nis i 
Ce nti 2 र है 00000 33 हट! 
UNE ets 6 “> 


I ee 


A fey Aor ETRE LO रि gre 
५० LR ie १५८१-५६ 1s 5.३० १८९५०७६48४” १४ 


इति श्रीमास्छिवशङ्कर-विर,चित-वहदारथयकोपानिपद्‌- 
साष्यात्रपातानिका समास्ता 
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है 
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॥ ओरेम्‌ लत्सत्‌॥ 


वृहदारणयकोपानिषच्छैवभा व्यस्‌ ` 


( अइवशब्दवाच्यसंसागध्ययनस्‌) ... || 


उषा वा अइ्रस्य मेध्यस्य [शिरः । सूर्यश्वक्षुवातः प्राणोः 
व्यात्तमग्निवश्वानरः संवरसर आत्मा अश्वस्य मेष्यस्य ॥ (क) 


अनुवाद---निश्चय, इस विज्ञातव्य ( विशेषरूप से जानने योग्य ) संसार का 
शिर उषा, नेत्र सूर्य, प्राण वायु, मुख वेश्वानर अग्नि हे । इस विज्ञातव्य संसार 
का शरीर संवत्सर ( वर्ष ) हे ( क ) । fe 


पदाथे--( वे ) निश्चय, इसमें सन्देह नहीं ( मेध्यस्य % ) अच्छे प्रकार जा= . 
नने योग्य ( अश्वस्य ) संसार का ( शिः ) शिर ( उषा; ) प्रातःकालं हे (चुः) 
नेत्र ( सूर्य; ) सूये दे ( प्राणः ) जीवन ( वायुः ) बाह्य वायु हे ( च्यात्तम्‌ ) खुला 
हुआ मुख ( वैश्वानरः+आग्निः ) विद्युत्‌ नाम कां आग्नि हे ( मेध्यस्य+अश्वस्य ) 
जानने योगय संसार का ( आत्मा ) शरीर ( संवत्सरः ) वर्ष है ॥ ( क ) 


भाष्यम्‌--कोऽयं मेष्योऽशवो यस्योषाः शिरः सयशुर्वातः प्राण इस्याः ` 
दीन्यलौकिकानि विशेषणानि इश्यन्ते ? अत्नार्वशब्देनेदंसम्पूणः 


rie es 


हे । इसी प्रकरण में “समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः यहां सव विद्वान 
शब्द कां अथे ईश्वर दी करते । परन्तु पुराणों ने जलराशे समुद्र, सें 


स्थान) ही कर रकखा दे ॥ 


~ 
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(२)  वृहदारणयकोपनिषच्छेवभाष्यम्‌ [ अ० १. 
यथाश्वः पशुष्वतिविगवांस्तथाऽयं संसारो रयातिशयेन सम्यक्‌ सरन्‌ वतेते । अत 
एवास्य संसारो जगदित्यादीनि नामधेयानि । यः संसरति स संसारः । यद्शशं 
गच्छति नेरन्तय्येण याति तज्जगत्‌। अनारम्भणे यदि न भ्राम्ये त्ाहि क्क तिछेद्‌। 
ग्रह्मणा प्रत्यचेण भ्रमिदशनादियं पृथिव्यापि भ्रमतीति क! सन्देहः । तथाच- 

. ययाऽर्वः खपून मनुष्यं बहति तथेयं पृथिवी खपृष्टे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ स्थाप. 
यित्वाडतिरंहसा घावन्ती वतेते । अन्येषामपि चन्द्रादिलोकानामीदृशी व्यवस्था। | 
इत्थं समह्टिबु्या बहनाद गमनाच्चायं सम्पूर्णः संसार एकोऽश्वः | व्यष्टि | 
डया पूथिव्यादिरेकेको लोकोऽवः । यहां एक एव. शब्द! काचिद्रूढ़ इव क 
चिद्योगिक इव प्रयुज्यते छागेऽजशब्दो रूढ़ः परमात्मादिषु योगिक्ो न जायते 
इति धास्वरथशक्केः | एवमेवाश्वशब्दो इये रूढ! संसारार्थे यौगिझो व्युत्पते स्त- 
दथोवगमात्‌ । तयाहि-अशू व्याप्ती संघाते च अश्चुते व्याप्नोतीत्यथ! । सं- 
सारस्पेयस्तां परिच्छेतु नालं मानुषी बुद्धिः । अतोऽस्माकं दृष्टयाउस्प व्याप कतव 

` न इयस्य । बहुषु पशुषु मध्ये तु खगुणेनास्यापि काचिद्‌ व्यापकतास्त्येव । . 
सर्वे शब्दा यौगिका नतु रूढ़ा इत्यपि राद्धान्त आचाय्योणास्‌। अश भोजनेऽपि 
वतेते । बदुभोजनोऽश्वो भवति । अनेकार्था .घातव इत्यपि सार्वजनीनः पच: । 
स्वयमेव पेदोऽश्शब्दस्य संसारवाचकत्वं ब्रते । तथंथा- | 


क “अरबस्यात्र जनिमाऽस्य च स्वडुंहो रिषः संपुचः पाहि घरीन । 
टम he ° च). ४) 
आमाझचुपूषु परा म्रप्रमृष्य नारातयो वि नशज्ञानृताने) ॥ ऋ० २1३५॥६॥ 
| ` अत्रास्मिन्‌ परमात्मनि परमात्मनो व्यापकतायाम्‌ अस्य परितो दृश्यसान- 
सग अश्वस्य संसारस्य जनिम जन्मास्ति । च पुनः स्वः सुखस्यापि जन्मास्ति | 
त्रैव । इत्यादि । भ।षया .विस्तरेणोपपादित द्रष्टव्यप्र ॥ न 


४21 अथ कण्डिकार्थ/--मेध्यस्य संगमनीयस्य सम्यग्‌. विज्ञातव्यस्य | “पेड 
संगमे च” अखस्य शिर.उततमाङ्गम्‌ “उचमाङं शिर! शीर्ष मूधा ना मस्तकोऽ- 
लिप! निबा ह” उपा...आस्ति. प्रसिद्धो दुहत; उषाः प्रभातकाल इत्यर्यः । वै . 
बयायेकः । “स्युरेवं तु पु्नरवेवेत्यवधारणवाचका:? अस्याश्वस्योषाः शिरोः 
स्तोत्यवधारणीयमित्यथेः । “उषा; कस्मादुच्छतीते सत्या रात्रेरपरः कालः 
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ब्रा० १. के० १] अश्वशव्यवाच्यसंसाराध्ययनभधू | (३)- 

SNCS 
निरु० “उषा चष्टे; कान्तिकर्मश उच्छतेरितरा माध्यमिका०” निरु० १२ । 

५ ॥ ¦ वष्टेवाच्छतेवो ” इति देवराजः । वश कान्तौ, उच्छी०निवासे । नि- 
वासः समाप्तिः | या उच्छति शावेरं तमो विवासयति समापयति विनाशयति 
सोषा? । यद्वा उश्यते काम्यते या सा उषा इति व्युत्पत्तिः । वेदेषु भ्रूयसीमि- 
ऋषग्भिरुषा; भशस्यते । “एषा दिवो दुहिता” “ञ्जातेव पुंसः” .“कन्येवत- 
न्वा शासदाना” इत्येवंषिधाभि। । नह्यनित्यानि वस्तूनि वेदाः प्रस्तुवन्ति | 
अतः ग्राकृतपदार्थवशनदारा सर्वे मनुष्यव्यवहारा विविघाभि गुभिर दिष्टाः 
सन्ति | अत्र सम्मानुरःसरं स्रीमिः पतयः शुश्रूषणीयाः । पित्राद्यमावे खयः 
मेव बरणीयाश्च । इत्यादि । अत्रोपनिषशुषसो जगच्छिरस्त्वमाह । कथमेतत्‌ | 
अनङ्गेऽस्मिन्‌ संसारे कथमङ्गकर्पना । [किं तया च प्रयोजनं पश्यन्त्युषयः £ 
समाघानम्‌-संसाराध्ययनार्थमेव मनुष्याणां सुबोधायानन्नेऽप्यन्ञानि. रूप्यन्ते | 
यदा. परमात्मनो निरवयभस्याप्यङ्गानि “यस्य खर्येश्रचुद्वन्द्रमाभ पुनणेव।” इः ` 
त्येवविधेभैत्रैः शिक्षाये रूप्यन्ते तर्हि का कथाऽन्येषाम्‌ । भूयो भूयो विचार्थम्ा- 
शामिदे रूपकं गूढार्थ सौन्दयातिशयञ्च प्रकाशायिष्याति । त्ाध्ययनं कदारब्धः 
व्यमिति जिज्ञासायां भातादारम्याऽऽशयनकालादेकेकः पदार्थं अध्येतव्यः |. 
अध्ययने चावयवेषु माधान्येन शिरसः कालेषूषसश्च सँ हाय्यक्रमित्युमयार्यद्यो- 

: तनायोषसः शिरस्त्वं | यथा बाण्ये शिरसि किजिचादिव प्रकाशः । ततो मन्द 
मन्दं ज्ञानग्रकाशः समायाति । एवमेवोषासे स्रयेस्य किन्चित्‌ प्रकाशः । तत} 
सेबोषाः सरण्यू-छयो-प्रभाति नामधेयं बिभर्ति । अयमाशयः | सैव ब्रयेप्रमा- 
मधिकामधिकां गृह्णाना दिवसत्वेन परिणमते । इतोऽपि तयोः साम्यम्‌ । 
अधिक भाषायां द्रष्टव्यस्‌ || ` FP टॅ 4 

सूयेश्रक्षुरिवि । सूर्यः चञ्चः, साधनमित्यर्थः । साध्यसाधनाऽमेदविवचञः 
येषोक्किः। अतएव “चक्षोः सूर्योज्नायत” चक्षुषी निमित्ताय सूर्योत्पाच वेदा 
झामनान्ति । अन्न निमित्तार्थे पञ्चमी इश्यते च रात्री आयशो न केअपि जीवाः 
परयन्ति सूर्याभावात्‌ । यज्ञ चन्द्रिकायां पदा्ैदशेनं तदपि सूरयस्येच ज्यो | 
तींषि चन्द्रे मतिफल्य. प्रकाशयन्तीति कारणम्‌ । अन्यानि यानि प्रदीपविधुदा- | 
दीनि ज्योतींषि सन्ति येषां साहाय्येन नेत्रे प्रकाशागमनस्‌ । तेषाशुपलचणेन 
सूयऽ्त्मावः । सूयेशुब्देन सवोणि ज्योतिषमन्ति पस्तून्युपल््ध्यन्ते । उपस 


® 
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(8) ~ बृहदारण्यकोपनिषच्छेवमाष्यश््‌ [ अ०.१. 


कारणमपि सये एव । अत उषोऽध्ययनानन्तरं सरयंतस्स्वावगमस्यावश्यकत्वा- 
_ स्सूर्योपादानम्‌ । शिरसीन्द्रियाणां चक्षुष इव जगति पृथिव्यादीनां सरयस्य शच 
ष्ठ्यामिति तयोस्तुल्यता । 


चातः प्राण इति । अस्य समस्तस्य जगतः प्राणो चातो बाह्यो वायुरास्त । 
सत्यपि सर्थे चायुना विना प्राणिनो जीवितुं न शवलुवन्ति । अयमेव बाह्यो 
वायू रूपान्तरं प्राप्य सवान्‌ जीवयतीति गम्यते । चज्ञुरादीनामिन्त्रियाणामपि 
चायुरेरोच्जीवकः । अत उपनिषत्सु सबोणीन्द्रियाणि पाणनास्नैकेनाभिधीयन्ते । 
आतो नेत्रानेन्तरं तत्सहायकस्यं ग्राणस्यावबोध उचित! । व्याचमभिर्वेश्वानर इति | 
असयाश्वस्य व्यात्तं शितं सुखं वैरवानरोऽग्निः “विश्त्ाच्‌ नरान्‌ नयाति विश्व 
एन्‌ नरा नयन्तीति वा”? इति यास्क । विश्वान्‌ सवोन्‌ नरान्‌ नरोपलक्षितान्‌ 
. पदार्थान्‌ नयति परस्परं प्रापयति स्वस्वावस्थां वा प्रापयतीति वैश्वानरः । यद्वा 
न नये । विश्व सर्वे वस्तु आन णाति समन्ताङ्कावेन प्रापयतीति विश्वानरः स॒ 
एव वैश्वानरः | विद्युदाख्योअग्निरिद वेश्वानरः । पदारथाध्ययनेनेदं विज्ञायते 
यदाग्नेयपदाथोनां समूह एष संसारः । सर्वेषु परार्ेष्वनुगता एका वेद्ुती 
शाक्गिरास्ति | या पदार्थान्‌ चालयति । यद्वा सर्वपदार्थाधारः सेव । ये परमाणव 
उच्यन्ते तेऽपि आग्नेयपदार्थानां भागानहों अंशा एव । एकोऽपि परमाणुः 
स्तां विना न स्थातु शक्नोति । अदभ्रुतशक्तिशाली पेश्वानराख्योऽग्निरुत्पा- 
दितः कुतूहलिना परमात्मना । यथा गरुखसा हाय्येनाभ्पर्तर प्राप्य सर्वे खाद्यप- 
दार्थाः शरीरं पुष्णन्ति एवमेत्र वेश्वानराग्निंसामथ्येंन सर्वे पदार्थाः स्वात्मानं 
पुष्णन्ति | यद्यप्ययमंत्रिनाशी तथापि केनापि कारणेन शङ्कचन्तरेराक्रम्यमाणोन्ते- 
लाँयते । तदेव एत्युमेवति प्राणिनाम्‌ । वेदास्तु बहुलेमेन्त्रेवेश्‍वानराग्नि प्रका- 
शयन्ति “स रोचयज्ञनुषा” इत्येष द्रष्टव्या । 


सम्वत्सर आत्मेति | आत्मा शरारम्‌ । सम्वत्सरशब्दर्तु सरृशकालप्रवा- 
| यथा दिवसाद्नन्तरं रात्रिः । रात्रेः पश्चाद्दिवसः । पुनः पुनः 
एवं वेराखः । त एव वसन्तादय 'ऋतवः। तथा बहुकालादन- 
लयो भवति पुनश्च समान एव संसारो जायते । पुनश्च प्रलयः 
चक्रवद्ञ्रमिः । एकैकः प्रलयावाथिः कालोऽस्य जगत एकेक शरीरं 
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रॉ १. क० १ ] -अख्शेन्दवाच्यंसंसाराष्येयनं (४) 


व्यस्‌ । अश्वस्य मेष्यस्यं संगमनीयस्य सम्यग्‌ विज्ञातव्यस्याशंस्यं संसांरस्या55- 
त्मा संवत्सरो5स्त । अश्वस्य मेध्यस्येति पुनरुपादानं प्रत्येकसम्बन्धाथम (के) 


भाष्याशंय--उषा-“उषाः कस्मादुच्छतीति संत्या रात्रेरपरः काले? यास्काः 


` चाये कहते हँ कि रात्रि के अपरंकांलं का नाम उषा है और अन्धकार को दूर 


करने सें यह नांग हुआ हे आज कलं प्रभात समयं को उषा और ब्राह्म सुहुते भीं 
कहते हे । वेदों में उषा का बहुत वर्णन आया है दो एक उंदाहरंणं यहां लिखते हैँ 


एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ण्योतिवसाना समंनां पुरस्तात्‌ | 
शृतस्य पन्यामन्वेति साधुं प्रजानतीव न दिशो मिनांति ॥ ऋ० १। १२४। ३ ॥ 


` ( ज्योतिः+वंसांना ) प्रकांशरूपं बख्नं को धोरण करंती हुई ( दिवः+दुहितां ) 
दुलोक की कन्या ( एषां ) यह उषा प्रांतर्वेलांरूपा देवी ( समना ) समान=्लुल्य ` 
ही अथोत्‌, अंन्य दिन के संमान ही ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वे दिशा में ( प्रत्यदारी ) देखे 
पड़ती है ( प्रजोनंती+इवं ) जानती हुई स्री के समान यहद ( तस्यं ) सूर्य कें 
,( पन्थाम्‌. ) मागे के ( साधु+अन्बोति ) पीछे पीछे अच्छी तरह सें जा रही ह ॥ 
इस प्रकार जाती हुई ( दिशः+म+मिनाति ) दिशाओं को नहीं भूलती है। . , 


उअं्रातेव पसं पति प्रतीची गतारुमिंवं संनये घनानाम्‌ | 


जायेव पत्य उंशती सुवासा उषा हसेंव नि रिणीते अप्स! ॥ ऋ० १ । १२४। ७॥ 


. प्रथम दृष्टान्त ( इवं ) जैसे ( 'अंभ्रांता ) उचित वादि सें पालन , करंनेहारी 
आंताओं से रादितां कन्यां (प्रतीची ) विसुखी वा प्रत्याशारंहिता दो. (पुंसः+एति) | 
अपने सम्त्रन्धिक चाचा आदि कें निकट ( घनानाम्‌ ) थर्नो कीं ( संनये ) भ्रांति 
के लियें ( एति ) जाती हैं अथवा ( अंत्राता+इवं ) जैसे आतराह्षितां कन्या (पुस शें 
विवाह करके किसी पुरुष के निकटं प्रां होती .। दवितीयं इन्त ( इवं ) जेंसे 
धवां खी ( प्रतीची ) दुष्ट सम्बन्धियों के कारणं स्वामी के धन को ने पाकर विसुः 
खी हो ( धंनानां+सनयें ) धन के लाभ के लियें ( गतोरुकू ) गंते=न्यांयालय कों 
न्याय के.लिये ( एति ) जाती है | कतीयं दृष्टान्त ( इव जाया.) ओरं जैसे पतिर 
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(६)  बृहदारण्यकोपनिषच्डवभाष्यश [ अ० १. 


NNN: 


IIIT 
( इस्रामइव ) और किश्चित्‌ मुसुकुराती हुईं ( पत्ये ) पति के निकट ( अप्सः ) 
अपने रूप को ( निरिणीते ) अच्छे प्रकार प्रकाशित करती है | ( उषाः ) यह 
उषा देवी अथोत्‌ प्रातर्वेला, आतृद्दीना कन्या के समान पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा 
को जा रही है और सानो अधिकार के लाभाथ आकाशरूप न्यायालय को चढु 
रही है और पतित्रता खी के समान अपने सुन्दर समय को प्रकाशित करती है | 


कन्येत्र तन्या शाशदानां एषि देवि देवामेयक्षमाणम्‌ । | 
नाना युवति! पुरस्ताद्‌ विर्वचांसि कृणुषे विभाती ॥ ऋ ° १। १२३।१०॥ 


) ( इव ) जैसे ( कन्या ) कमनीया सुन्दरी प्रगल्भा खी ( तन्वा ) शरीर से 
` [ शाशदाना ) शोभायमाना होती हुई ( इयक्षमाणम्‌ ) सेवा करने की इच्छा वाले 
(देवम) अपने पति के निकट जाती हे ओर जेसे ( युवतिः) योवनावस्थासंपन्ना खी 
संस्मयमाना ) किव्चितू क्रिव्च्चितू हंसती हुई ( विभाती ) अतएव प्रकाशमाना हो 
(६ बक्षांसि ). अपने अवयवों को अपने पाति के समीप ( आविषर-कृणुते ) प्रकाशित 
करती हे | इन्दी दृष्टान्तो के समान ( देवि ) हे उषा देवि ! तू अपने अन्दर शरीर 
से सुंरोभिवा होती हुई ( देवसू ) प्रत्येक जीव के निकट ( एषि ) उपस्थित होती हे. 
. ओर मानो हसती हुई ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वोदेशा में ( विभाती ) प्रकाशिता होती हुई 
( वक्षांसि ) सम्पूर्ण रूपः को ( आंविष्‌+छूणुषे ) दिखला रही है । 


वेदों में इस प्रकार उषा की प्रशंसा बहुत आई हे और इस वर्णन से यह 
बिस्पष्टतया बोध होता हे कि प्रातर्वेला का नाम उष्य हे | इन पूर्वोक्त बैदिक मन्त्रो 
से अन्यान्य बढुतसी शिक्षाएं भी ग्राप्त होती हैं, वेदों में आनित्य. वस्तुओं का वर्णन 
सही इस हेतु प्राकृतिक वस्तुओं के द्वारा. ही मनुष्य के सब व्यवहार अनेक प्रकार 
. से दिखालाये गये हैं | यहां क्लियों को.पति के साथ. सदव्यवहार करना और यदि 
कन्या के भाई आदि सम्बन्धिक न दें तो स्वयं एति को वरण कर लेना आदि 


- जा उपनिषद्‌ में उषा को अश्वरूप सृष्टि का शिर कहते हैं यह. रूपक ' अति 
त ददोता हे । हमने अवपातनिका में कहा हे कि जगंदुप मन्थ के अध्य- 
लिये दी मनुष्यजीबन है । प्रइन-चह अध्ययन कब से प्रारम्भ होना चाहियें।- 
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' ० १. कॅ १] अश्वश॑ब्दवाच्यसंध्ाराध्ययनम (९७) 
LUNAR 


उत्तर-जव से मनुष्य सोकर जागता हे तत्र से लेकर शयनकाल पर्येन्त एक रे 
पदार्थ अध्येतच्य होमा और विशेषकर अध्ययन में शिर से ही. सहायता लीजाती. 
है इस हेतु अध्ययन की प्रारम्भावस्था को सूचित कस्ते हुए ऋषियों ने. उषा कोः 
सिर कहा है। २-जैसे शिर में प्रकाश और अग्रकाश दोनों. होता दै क्योंकि बाल्या- 
घस्था में किखित्‌ प्रकाश तदनन्तर धीरे २ ज्ञानरूप प्रकाशः आता. जाता. दे वेसा दी 
अथम उषा अप्रकाशा रूप में रहती है ज्यों २ सूर्य: का' प्रकाश द्वोता जाता है त्यों र: 

उषा की ज्योति बढ़ती जाती है | वही उषा “सरण्यू” “सूयो” आदि. नाम. धारण 
करती जाती हैं इसी प्रकार विवेकरूप सूर्य से. शिरोरूप उषा जितनी प्रज्बलित होसी 
-उतनी ही शोभा को प्राप्त होती जायगीः। इस हेतु यहां उषा. अर्‌ शिर की: समा 
नता है । ३-जब यह ब्रह्माएड सर्वथा अज्ञानरूप अन्धकार से आशत था तत्र 

इसके विषयः में हम लोग कुछ नहीं जानते थे जब वेद के दारा ज्ञान का प्रकाश 
कुछ २ होने लगा तब से ही जालना आरम्भ किंयाः। अतः यहां: उपा; शब्द सृष्टि 
के ज्ञानाज्ञान दोनों. अवस्थाओं काः सूचक है | इसः हेतु यह सूचित हुआ: कि जब 
(खे. इस ्रह्माएड काः ज्ञानरूप: सूय्ये से प्रकाश: होनः लगा. है तब सेः इसको जान सः 

कते हैं उसके: पदिले की बात. नहीं; इसः हेतु, उषा शद को प्रयोग! है;। ४ अथवा 

जब से इसा ब्रह्माएड ने कििचत; २ प्रकाशस्वरूप अवयव को धारण किया. है तबसे 

इसको, जाम. सकते हैं उसके पूर्व. नहीं. क्योंकि सतुजी कहते है-- . 


आसीदिर्दे तमोतमम्रज्ञातमलक्षणप । 
झप्रतकयमविज्ञेय प्रसुप्तमित्र सवतः ॥ 


अथोत्‌ सृष्टि की व्यवस्था के प्रथम क्या था केसी अवस्थां थी इंसकाः वणन 
नहीं हों. सकत? । अतः प्रकाशाप्रकाशस्व॒रूपः उबाः ही अर्थेत्‌. सृष्टि की आद्यावस्थ 
ही शिर अथोत्‌ अध्ययन. का उत्तम साधनः ( कारण ) हे अथोत्‌ जो' कोई सृटि- 
विद्या. का अध्ययन करना चाहता दै उसे: उचित दे कि सूष्टि की' ज्यावस्था को झ- 
` उाः प्रथमः साधनः बनावे और वदां से. अध्ययन कस्ताः हुआ आज तक विद्या के. 
:बिषयः में जितने परिवर्तन वा संयोग वियोगः हुए हैं: सब जाने: तक हीः बह शिर 
:बाला कहलाकेगा |' यास्काचाय्यौदिक “उबा? शब्द को दो धातुओं सेः निष्प्न सा ड 
नते ह.“ उदा. बटटे; कान्तिकसेएए उन्छतरितस, माध्यमिक” निरः १२ ।. ४ | 


“ME 
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(८)  दृहदारण्यकोपानपच्छवेभाष्यम्‌ [अ० १. 


Ls ZEA i RASA AANA 


NNN 


i =: 
[सा बष्टेवोच्छतेवा इति देवराजयज्चा” अथोत्‌ “वश कान्तौ, उच्छी विवासे । 
| विवासः समाप्तिः”। इच्छार्थक वश और समाप्त्यर्थक उच्छ इन धातुओं से “उषा? 
न शब्द बनता है । जिसकी कामना सब कोई करें वा जो अन्धकार को समाप्त करदे 
स्स “उषा?” कहते हैँ । प्रायः सब जीव प्रभात की कामना करते हैं इसमें अणुसात्र 


सन्देह नहीं । जेसे-स्वभाव॑तः प्रभातवेला को सब ही चाहते हैं और वह अन्ध- 
'कारः को. विनाशः करता हवः इसी प्रकार शिर की कामना करसी चाहिये शिर को अ- 
पनी अवस्था में ले आना ही शिर की कामना हे | सर्व विद्यारूप प्रकाशों से शिरू 
को पूर्ण प्रकाशित करे. | जिस देश में शिर का आदर नहीं वा जहां के लोग शिर 
'को नहीं बत्नाते बा न शिरः की परवाह करते हैं वहां के मनुष्य पशु माने जाते और 
"न्त सें देश कीः दशा भी पशुवत्‌ होजाती-इस हेतु उपा से शिर दी तुलना कीगई 
है (विशेष: कर अब गृहस्थाश्रम छोड़ कर व नप्रस्थाश्रम और सन्न्यासाश्रम में जाना 
है। इसमें सूकम २ विद्याओं के बोधं के लिये प्रथम शिर की ही आवश्यकता होगी । 
तः ऋषि कहते हैं कि आश्रमियो ! उषाः के समान शिर कीः भीः कामना करो. ॥ . 
"सहां यह अवश्य ध्यान रखना. चाहिये कि उपनिषद्‌ काः अध्ययन विशेषकर अरणय 
सें हुआ करता था। जिन्होंने ब्रह्मच में सम्पूर्ण विद्यार पढ़ी हैं । श्ठाश्रम में कुछ 
सनन ओर. उनके प्रयोग किये हैं । अब तृतीय औरः चतुर्थ आश्रम र सदमातिसच्वमः 
तत्त्व का. जानाः ओर निदिध्यांसन द्वारा. उन्हें प्रकाश कर कुछ चिह्न छोड़ जाता 
ही अवाशेष्ट रहा हे । इसलिये, कातिपय अनुभूत मार्ग दिखलाये जाते हैं । जिनसे 
पुदार्थोध्ययुन में: सुगमता. होवे ||; | | आ 
अश्व-यहां सम्पूर्ण ्रह्माएड वा प्रधान ( प्रकृति ) का नाम अश्व है यद्यपि: 
शोक में पशुवाचंक अश्वः शब्द प्रसिद्ध है तथापि वेदों में यह अनेङार्थक प्रत्युक्त हुआ: 
है ओर यहां अश्व शब्द के प्रयोग: करने से अनेक आशय हैं । ( १ ) जैसे अश्वः 
= (घोड), मनुष्यों का एक उत्तम वाइन है और अपनी एं पर उनको: लाद. कर बड़े 
>ज्ञोर से चलता है तद्वत्‌ इस संसार को जानो:। जीवात्मा और परमात्मा का. यह 
एक. उत्तम; वाहून हे और अख: के. समान ही. बड़े येग से. सब पदार्थो को. लावक़र 
रहा है। यहां: यह भी ध्यान: रखना चाहिये: कि एक अश्व तो यह समष्टि संसारः 
इस; समि संसार. में: व्यि रूप से अनन्त: अश्व हैं. यह प्रथिवी एक अश्ा- 
ऑर, इसके, समान: अनेक, पथिवी: हैं वे; सब ही अस्वार हैं क्योंकि: ये: 
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` परन्तु जीवात्मा और परमात्मा में योगिक.। क्‍योंकि “न जायते 


. की (पादि) रक्षा करो, और दे भगवते !.( आमाख ) झा 
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आ० १, कं० १} अंशबशब्दवाच्यसंसाराध्ययनमं (६). 


भी अपनी पृष्ठ पर चेतनाचेतन समुद्र नदी आदि सब पदार्था को लेकर बड़े वेग 
से दौड़ रही हैं । यद्यापे प्रथिवी का दोड़ना हमें प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता तथापि 
अनेक परीक्षाओं से सिद्ध हे कि यह दौड़ रही दै इसी प्रकारः आकाश में चन्द्र 
सूर्य नक्षत्र हैं ये घोडे के समान दोड़ रहे हैं । इस हेतु यहां अश्व शब्द से समस्त 


सष्टि का ग्रहण हुआ हे और इससे उत्तम रूपक अन्य नहीं हो सकता था । 
०5 


(२) संस्कृत भाषा में एक ही शब्द किसी अर्थ में रूढ़वत्‌ प्रयुक्त होता है ओर 
किसी अर्थ में यौगिकवत्‌ । जेसे “अज” शब्द छाग अर्थ में रूढ़ ही मानना पड़ेगा 
ते? जो न उत्पन्न हो 
उसे “अज? कहते हैं | इसी प्रकार “अश्व” शब्द घोड़े अर्थ में एक प्रकार से 
रूढ़ है, परन्तु जब संसार वाचक होगा तब योगिक होगा । क्‍योंकि “अश्चुत व्य'- 
जोतीत्यश्वः? “अशू. व्याप्तौ संघात च” जो बहुत व्यापक हो उसे अश्व कहते हें । 
व्यापकता भी सापेक्ष होती है, जेसे ईश्वर की व्यापकता सब से बड़ी है । इसकी क 
अपेक्षा संसार की व्यापकता न्यून दै और संसारस्थ पदार्थों में एक दूसरे की अः 
पेक्षा व्यापक दै । इस संसार की भी सीमा, अस्मदादिकों की बुद्धिः से बद्दिभूत हे, 
अतः इसको “अश्व” नाम से यहां ऋषि कहते हैँ । किन्ही र आताच्या के मत सह मत में सब ` 
हीं शब्द यौगिक हैं रूढ नहीं । इस सिद्धान्त के अनुसार भी पशुओं में प्राय; अपने 
गुण से अश्व व्यापक प्रसिद्ध दे । इस हेतु भी घोड़े को अश्व कह सकते हैँ. यहा 
. (अगाः भोजने” घातु भी है । पशुओं में अधिक भोजन करने से घोडे को अश्व 
कहते हैं । यद्वा सब ही आचायय धातु को अनेकाथेक मानते हैं । जया भप 
शब्द चेद मेँ आया है, यथा-( अत्र ) हे परमात्मन्‌ ! चापी हः 01280 pe के 0 
सध्य में (अस्य) इस सवेत्र दृश्यमान ( अश्वस्य.) ज्यास ह का (जनिम) | 
जन्म होता है अतः हे बरह्मन. ( स्वः+हुहः ) ज्योति से द्रोह 0 
आर. हिँसा करनेदार पुरुषों के. ( संएचः ) सम्पर्कनसेसगे से ( सूरीच ) विद्यनॉ 
र =सन्पर्ति उससे पूणे 


मॉ में जो ( परः); आतिशय (-अग्नमुष्यम्‌. ) अध्या” जर 
(पूढे ) आमों में जो ( पर+) आणर 02.0४ था परे बोर 
योग्य पुरुष हे उसको ( अरातयः ) शत्रु. ननविननशत्‌ ) शात di न 
( अनतानि ) मिथ्यावस्तु (*न:) माप ज्ञ होव. झथोतू परम सन्पातियुक्त 
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(१०) वृहदारणयकोपनिपच्छेवमाष्यम्‌  [ झ० १. 


जो सब के नायक ओर परम प्रतिष्ठित पुरुष हैं उनको न शत्र और मिथ्या ज्यब- 
हार ग्राप्त दोवें । यहां अश्व शब्द जगद्वाची हे, इसमें सन्देह नहीं । 


सप्त युजन्ति रथगेकचक्रमेको5एवो वहति सप्तनामा | 
ब्रिताभिचक्रमजरमनवे यत्रेमा विश्वा थुवनाने तस्थुः ॥ २॥ 
इम रथमाधे ये सप्त तस्थुः सप्तचक्र सप्त वहन्त्यश्‍वा! । 

-सप्त खखारो अभिसंनवन्जे यत्र गवां निहिता सप्त नाम || ३।। ऋ० १। १६४॥ 


इन दो उपरिष्ठ भन्त्रो में सूय और सूर्थ के किरण दोनों अर्थ में अश्व शब्द 
का प्रयोग आया है । अभरकोश में सप्ताश्व, हरिदश्व आदि सूर्य के नाम आये हैं । 
सूये की श्री सरस्यू एक संमय घोड़ी का रूप धारण कर भाग गई सूर्य भी यह 
लीला देख घोड़े को रूप धारण कर उसके निकट पहुंचा । ऐसी ही याज्ञवल्क्य के 
विषय में कथा आई है । जब याज्ञवल्क्य वेद के लिये तपस्या कर रहे थे तब सूये 
ने घोडे का रूप बन याज्ञवल्क्य को वेद सिखलाया इत्यादि । इन सबों का तात्पथ. 
कुछ अन्य द्वी था परन्तु पुराणों ने सब चौपट कर दिया | 1205९ 


इश्वरावाची अश्वशब्क्‌ 


कालो अश्यो वहति समरारिम सहस्ना्षो अजरो भूरिरेताः 
तमारोहन्ति कवयो बिपथितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा |अथर्व ० १६1४ शश 


, यदा काले आर अश्व शब्द इंश्वर के ही अथे में हैं, प्रायः देखने से विदित 
होता दे कि यह वणन सूर्य का है परन्तु सो नहीं हे । देखो-- 


कालाऽमू द्वमजनयत्‌ काल इमा? पथिवीरुत । 

काले ह शतं भव्यश्लेषित ह वि तिष्ठति ॥ ५॥ 

__ काले भूतिमसजत काले तपति दर्यः ॥ ६॥ 

SE र कालादाप! समभवत्‌ कालादूब्रह्म तपो दिशः 
` कालेनोदेतिं बव्येः काले नि विशते पुनः ॥ 


+ Ff Ss 


काखाहचः सममवन्‌. यजुः कालाद्जायत । 
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ज १. कंठ १] झश्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ (११) 
इत्यादि अथव ( १६ काएड, ५३-५४ ) मन्त्रों के देखने से ईश्वर के ही 
लक्षण पाये जाते हैं । इस काल ने युलोक पिवी आदि को उत्पन्न किया । कालं 
से ऋग्वेदादि प्रकाशित हुए, काल से सूर्य ही उदित होता हे और काल में. ही 
| प्रविष्ट होता, काल की सहायता से तप्त होता इत्यादि लक्षण ईश्वर के ही हो सकते 
| हैं अन्य के नहीं । यहां ईश्वर को अश्व कहा है क्योंकि सम्पूण विश्व का वाहक 
| बहीहे। ma 
| ` शतपथ मॅ--वज्ञो वो अश्वः || ४। ३ । ४ । २७ ॥ वोय्येस्वा अ! | 
। २।१।२४॥ अरिनिर्वा अश्वः ॥ रास्वा अर्वः ॥ | 
| इत्यादि प्रमाण आए हैं । वज, वीये, राष्ट्र, आग्नि-आदि भी अश्च कहलाते 
| हैं। शतपथ ब्राह्मण के त्रयोदश (१३) काण्ड में “सर्वेमश्वमेंधः”” यह शब्द अनेक- 
बार आया है इससे विदित होता दे कि अतिप्राचीन काल में अश्वमेध नाम 
| “सब” का था अथोत्‌ इस ससष्टि सूष्टि का नाम ही सवे? हे, इसके अनन्तर 
ही “सवेस्याप्त्ये” प्रयोग आता हे । सब पदार्थ की विज्ञानप्राप्ति के लिये यह यज्ञ 
था (अश्वः संसारो मेध्यते सम्यक्‌ ज्ञायते इति अश्वमेधः) यह भी एक प्रथा देखने 
सें आती है कि जो सम्पूणे पृथिबी को विजय करे वही अश्वमेध करने का अधि- 
- कारी होता दे. इस यज्ञ में पृथिवीस्थं सब मुख्य महात्मा, ऋषि, सुनि, विदान 22% 
आदि बढ़े २ राजा महाराजा एवं सब पदाथे एकत्रित होते थे, एक परकार की 
* प्रदर्शिनी थी । इससे. भी यही अनुमान होता है कि सम्पूणे पदार्थ के विज्ञान के 
लिये ही यह यज्ञ था ।- ः fir ४० oP 
... मेष्य---“मेथ संगमे च” संगम अथे में सष धातु दे यहां च शब्द से पूवे 
पडित .सेघा और हिंसन ये दोनों अथे भी गृहीत होते हैं, इस प्रकार भेथ्‌ (मेष) ४ 
धातु के मेघा १५ दसन २. और संगम ३ ये तीन अर्थ दोतेः। इनमें से आजकल > 
केवलः हिंसा. अथे का ही प्रहण करते हैं क्योंकि ये लोग यज्ञ में पशुओं की दिसा | 
मानते परन्तु वैदिकसिद्धान्त यह नहीं । वेदों में अश्वमेधादि 0 क्त 
ही अभिप्राय था । अद्वमधादि शब्द्‌ का पाठ वेदों में के है । यथाः-- | रा 
` «सूयं बानपेषम्‌ अग्निश्टोमस्तद्ध्वरः। अकोर्वमेधाबुच्ि जीरा 
मेदिन्तम£ 1 अथवे० ११।६।७॥ A 2: 
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राजसूय १, वाजपेय २,-अग्निष्टोम है, अध्वरं ४, अके ५, अश्वभेघं ६; 
जीवबर्हि. ७, आर -मदिन्तम ८, इत्यादि यज्ञ ( डच्छिटे ) इश्वर में आश्रित है 
अथोत्‌ इश्वर से ही सम्बन्ध रखनहारे हैं, इंसख सिद्ध होतां है कि अश्वमेध यज्ञ भीं 
अनादि ओर इश्वराविद्दित है । स्वयं ईश्वर कदापि नहीं कह सकता कि घोडे बां 
अन्य पशुओं को मारकर भेरी प्रसन्नतां के लिये होमं. करों । यदि ऐसा कहता तों 
सजुष्य को भी मारकर होम करने की विधि बतलाता क्‍योंकि ईश्वर के सब ही 
प्यारे जीव हैं, तैत्तिरीय संहता ( ५। ७। ५३ ) में “'असावादिंत्योऽश्वमैधः? 

: यह आदित्य=पूर्ये ही अश्वमेध हे, ऐसा पाठ आता है । इन सों से प्रतीत होतां 
है कि अश्वमेध का कुछ अन्य ही अभिप्राय था । जिस यजुर्वेद के ( २३ ) त्रयोः 
विशाध्याय को आजकल यज्ञ में विनियुक्त करते हैं, इसी में ये मन्त्र आये दै । . 


( १ ) अग्निः पशुरासीत्तनाऽयजन्त...( २.) वायु! पशुरासीत्ेनाञ्यजन्त. ०३ 
( ३ ) तय: पशुरासीतेनाञ्यजन्त..: ॥ यंजु० २३ १७॥ . -. 


-. .( १ ) अग्नि पशु हे उससे यज्ञ करते हैं । 
(२ ) वायु पशु है उससे यज्ञ करते हुँ । 

« ( ३ ) सूर्य पशु है उससे यज्ञ करते हैं । ` ` । ः 

. यदि यहां अक्षराथे लिया जाय तो क्या अर्थ होगा, क्या असि आदि कोई 
पशु हैं जिनको मार कर यज्ञ करना चाहिये, यदि ऐसा कहा जाय कि प्रथम पशुओं : 
को मारकर यज्ञ करते थे इसके निषेध के लिये यद मन्त्र बनाया गया है । प्रथमं 
अग्नि आदि देव दी पशु सममे जाते थे. और. उनसे ही यज्ञ किया करते थे यंथार्थ 
. में अश्व, अज आदि पशु मारकर यज्ञ नहीं करतें थे इस हेतु तुम लोंग जो अश्व 
आदि पशुओं को मारते हो सो अनुचित करते हो. इस आभिम्राथ के लिये अग्नि 
` आदि देव को पशु कहा है । यह कहना भी आपका ठीक नहीं होगा क्योंकि वेव 

= ®`अतुसार ही तो आप दिंसामय यज्ञ करवाते हैं, तब आपको उचित था कि इस 
चेद से हिंसात्मक यज्ञ नहीं करवाते इस देतु आपका कथन उचित'नही। और बेद 
प्राचीन कोनसा प्रन्थं-ह जिससे 'आपको सालस हुआ कि प्राचीनकाल में हिंसा- 
प । इसके निषेध के लिये (“अग्नि पशुरासीद्‌” इत्यादिः मन्त्र कहे हैं + ` 
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इसका भव यहं हे कि यहां पशु शब्द का अथे केवल साधनसामग्री. हे । पथिः 
चीस्थ अग्नि, अन्तरिक्षस्थ वायु ओर झुलोकस्थ सूये इन तीनों क्ोकों के तीन ही 
साधन से ऋषि लोग यंज्ञ करते है । शतपथ में-“पशवो.वे. देवानां छन्दासि 
अक्ष च प॒शवः”? इत्यादि वाक्य आये हैं, देवों का छन्द ही पशु है, अन्ने हीं पशु 
है, देवताओं की प्रीत्यर्थ ही यज्ञ किये जाते हैं उन देवताओं के पशु. गायत्री' आर 
दिक छन्द हैँ न कि घोडे आदि पशु, यहां पर भी पशुशब्द का अर्थ केवले सांधन 
है संस्कृत में अनेकार्थ शब्द बहुत हैं । पहले इसकां अर्थ साधन होता होगा पीछें 
घोड़े आदिक. अथे में भी प्रयुक्त होने लगा, ऐसी संभावना हो.संकती है या अनेर 
काथक ही मानना उचित हे । निरुक्तकार यास्कांचाये लिखते हे-- 

` विशंवकेमी भौवनः सबेमेधे सवोणि भूतानि जुद्वाज्चकार। सं आत्मानमर 
प्यन्ततो जुहवाञ्चकार । तदभिवादिनी+एंघा+ऋग्‌ भवतिं य इमा विशां 
अ्ुवनानि जुहृदिति तरंयोत्तरा भूयसे निषेचनाय ॥ 


विश्वंकमा भौवन ऋषिं ने सर्वमेध नामं यज्ञ में सव प्राणियों को अस्त ` र 
अपने को भी दौम कर दिया । इसके विषय में “य इमा विश्वा भुवनांने जुहत 
यहें ऋचां प्रमाण होती है । मैं यहां प्रथम “ यं इमां विश्वा भुवंनांनि ” इस रचां 
का पूरा अर्थ महीधरं के अनुसार करता हूं सांके इसं आख्यायिका का तात्पये 
बिदितं हो । वेदिक इतिह्दसांथे निणेय देखो । वहां विस्तार से वर्णन किया गया हे | 


य॒ इभा विश्यों भुवनानि जुद्दददषे्ता न्यसादत्‌ पिता नः । से आशिष 
द्राविणमिच्छमांनः प्रथमच्छदवराँ आविवेश ॥ यजुः १७ । १७ ॥ 


._आष्यम-प्रेजों संहरन्तं सृजन्तं विश्वकर्मा पश्यन्तृषिः कंथयाते | यों 
विश्वकमां इमा इमांनिं विवा विश्वांनि सवाशि सवनानि भूतजातानि जहत्‌ 
सहरन्सन्‌ न्यसीदत्‌ निंषणणः स्वयं र्थितबांन्‌ । कीदश ऋषिः । अतीर्दरयद्र्ां 
संबेज्ञ) । होता संहाररूपस्थ होमस्य कर्ता । नोऽस्माकं ्राशिनां पिता झनक; - 
ग्रलयकाले सवेलोकान्संहृत्य यः परमेश्वर रुवयभेवासीदिरपर्थः | तथां चापः ` 
लिपद “आत्मा वा इदमेक एवांग्र ओंसीज्ान्यत्किचन मिषत्‌? संदेन सोम्यः 


३% 


\ 
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` लाषेण बुःस्यां प्रजायेयेत्येवरूपेण पुनः सिसृक्षारूपेण द्रविणभिच्छमान! ज- 
गदर्ष धनंमंपेक्षमांणः अवरानभिव्यक्रोपाधीनांविवेश जीवरूपेण प्रविष्ट? । की- 
दृशः प्रथमच्छत्‌ प्रयससेकमद्वितीयं स्वरूपं छाद्यतीति प्रथमच्छद्‌ छाद्यते} 
क्किपि इस्व उत्कृष्टं रूपमावृस्वन्संन्‌ प्रविष्टः | इच्छमान इतीषेरारमनेपदमाषेस 
“(सोऽकामयत घहःस्यां प्रजायेय स तपोऽतप्यत स तपस्तपचा इद&सवससुजत 
यदिदं किं च तत्सृ्ट्वा तदेवाशुप्नाविशदिस्यादिश्रुते१ 


महीधर इसका अर्थ इस. प्रकार करते हैं-विश्वकंमी अथोत्‌ इश्वर को प्रजाओं 
का और सजन करनेद्दारा जान ऋषि कहते हैँ कि (यः) जो विश्वकमों (इमा) इन 
{ विश्वा ) समस्त ( युषनानि ) प्राणियों को ( जुहृत्‌ ) संहार करते हुए ( न्यसी- 
दृत ) स्व॒यं स्थित है वद्द विश्वकमा कैसा ( ऋषि; ) अतीन्द्रिय द्रष्टा अथीत्‌ सववज्ञ । 
` सुनः कैसा हे ( होता ) संहाररूप दोम का करने हारा । पुनः ( नः ) हम लोगों 
का ( पिता ) पालक, जनक अथोत्‌ प्रलयकाल में सब को संहार कर जो परमेश्वर 
- स्वयं एक रह जाता है । इसमें उपनिषद्‌ का भी प्रमाण हे । “आत्मा ही यह एक 
अथम था अन्य कुछ भी नहीं दीखता था” “हे सोम्य ! एक अद्वितीय सत ही 
प्रथम था” इत्यादि | ऐसा परमेश्वर ( आशिषा ) अभिलाषा से अथात्‌ मैं बहुत 
होऊं इस प्रकार की सृष्टि करने की इच्छा से ( द्रविणम्‌+इच्छ्मानः ) जगदूप धन 
की.इच्छा करता हुआ ( अवरान्‌ ) अभिव्यक्त प्रकाशित उपाधियों में (आविवेश ) 
अविष्ट हुआ । वह कैसा है ( प्रथमच्छद्‌) अपना जो उत्कृष्ट रूप हे उसको छिपाते 
हुए इन इपाधियों में वह प्रविष्ट हुआ, उसने कामना की कि मैं बहुत दोकर उत्पन्न 
होऊं । उसने तप किया तपः करके यह सब बनाया और बराबर उसमें प्रविष्ट हुआ। 
इत्यादि शति के प्रमाण से । इसका अर्थ वेदिक इतिहासाथे-निणेय में देखें । 


_ अब आप बिचार सकते हैं कि यास्काचाय्ये ने विश्वकमों भवन के सर्वमेध 
यज्ञ में सब प्राणियों को होमने में जो प्रमाण दिया हे, इसका क्या तात्पथ्य हुआ । 
यहां भोचन विश्वकमो शब्द से किसी राजा वा ऋषि का प्रदण नहीं दै किन्तु थे 
दोनों पद इंश्वरवाचक हैं ( ओवन ) भुबन=समस्त लोक लोकान्तर .ओर. समस्त 


नक . प्राणी उनंमें जो व्यापक हो उसे “भौवन” कहते हैं। ( झुवनेष प्रथिठ यादिलोकेषु . 


समस्तेषु च प्राणिजातंषु यस्तिष्ठति स भौवनः.) इसी प्रकार “विश्वकसों-बिश्व- 


i 
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५०१५ 


सबेमेथ नाम के यज्ञ में ( सबीणि+मूतानि+जुदवाञ्चकार ) सके प्राणियो का होम . 
किया, इसका तात्पये यह दै कि उस ईश्वर ने प्रलयकाल में: सब प्राणियॉ काः 
( सम्पूर्ण संसार का ) संवार कर लिया है और ( अन्ततः ) अन्त में (सः) उस 
परमेश्वर ने ( आत्मानम्‌ ) अपने आत्मा का भी ( जुद्दवान्चकार ) होम किया 
अथात्‌ अपने को भी छिपा लिया । जन सृष्टि दी नहीं रही तो इधर को कौन देखे, 
इस हेतु मानो इश्वर ने अपने को ही संहृत कर लिया यह इसका आशय है । अब 
इस यास्क के बचन से कोई यह समल कि प्राणियों का होम करना चाहिये औरं 
अन्त में अपने को भी अग्नि में गिरकर वा अन्य प्रकार से होस करवादे । तो 
यहद दोष यास्काचाय्ये का नहीं दै । पूर्वापर और प्रमाण दिये हुए मन्त्र के अंश 
का, विचार करना चाहिये । अब द्वितीय ऋचा के अथ को देखो-- 


विश्वकमंन्‌ इविषा वादृधानः स्वयं यजस्व पृथिबीमुत द्याम । सुयन्स्वन्थे 
मितः सपत्ना ( जनासः # ) इद्दास्माक मघवा द्रिरस्तु ॥ यज्ञ्‌ ० १७।२२॥ 


इश्वरः के अद्भुत कमे को देख उपासक कहता हे (विश्वकमेन्‌) हे विश्वकर्मन्‌! 
विरवकत्ता जगदीश्वर ! ( हविषान-वाद्वधानः ) सूष्टिरूप द्रव्य. सेः बढ़ते हुए अथातत 
प्रशंसित होते हुए आप (स्वयम्‌) स्वयं ( प्रथिवीम) सब से अधःस्थित लोक 
(उतः) ओर ( ग्याम्‌ः) सब से उपारिस्थित लोक्र अथोत्‌ सम्पूरों विश्व, को. ( यजस्त्) 
होमो: अर्थात्‌ सुख पहुंचाओं अथवा ( प्रथिवीम्‌ )` पृथिवींस्थ. ओर ( द्याम्‌ ) दुलो . 
कस्थ सब जीवो को खयं. आप ( यजः) सुखस्वरूप दान प्रदानः करो ॥ आपके इस: 
व्यापार को देखकर ( अभितः ) चारों तरफ. स्थित ६ अन्ये); अन्यः ( जनासः ) 
मनुष्य ( सुह्मन्तु) मोहित दें । अथवा हे. भगन्रन्‌ !. आपः सवः कोः सो दा. 
वीजियेः परन्तु ( अभितः); मेरे चारों: तरफ. जो ( अन्येः) अन्यः (सपत्नाः ) न्नुः _ 
हैं बे। ( युझन्तु ); मोदित होवें | आप, की: कपाः से मेरे शत्रु विनष्ट. दोनने और ( अः ' 
स्माकम्‌ः) इम. लोगो के मध्यः ।रिक्षक्र ( मघवा)! ज्ञान्नप्रदः ( सूरिः); परम. विद्वान . 
( ससु ): दोवेः।. इसका. भी. अथे. वेदिक. इतिहासार्थ. नि. में देखो | यहां: परः भीः 


® ऋवेः में, “४ ज॑नासः; ” और. यजुर्वेद. में. “सप्ता. ” ऐसा. पाठ हे.॥; ... 
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4 सम्पूर्ण विश्व के ही यज्ञ करने की प्रार्थना पाई जाती है ओर इन दोर्नो ऋचाओं 
के प्रमाण यास्काचार्य्य ने दिये हैं । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि षेद का कुछ 
झन्य ही तात्यये था । समय पाकर वह अथ विस्सृत हो गया । ; 


इस सर्वेमेध यज्ञ की विधि शतपथ ब्राह्मण काण्ड १३। अध्याय ७ । त्राह्मण 
६ मं आई है । यथा-- 

-्रहम वे खयम्यु तपोऽतप्यत । तदैचततं न वे तपस्यानम्स्यमस्ति। हन्ताई 
भूतेष्वात्मानं जहवाने । भूताने चात्मनाते । तत्सव भूतष्वात्मान दुर्वा 
भूतानि-चात्मानि । स्वेषां भूतानां श्रैष्ठयं स्वाराज्यमाथिपत्यं पर्यत्‌ । तर्येबेतद 
ग्रजमानः सर्वमेधे सान्‌ मेधान्‌ दुर्वा सर्वाणि भूतानि श्रष्टय स्वाराज्यमाधिप- 
स्यपय्येति॥ . ... 

रह्म परमात्मा जो स्वयम्भू हे उसने सम्पूणं बिश्व में सृष्टि करने कीः इच्छा से 
क्ञोभ पहुंचाया: तब. सृष्टि करने के लिये इक्रण' किया और देखा- कि इस क्षोभ की , 
अनन्तता नहीं हे. अर्थात्‌ में जो सृष्टि करना चाहता हूं वह बहुत छोटी है । अच्छा' 
झैँ सब्र भूतों में अपने को ओर अपने में सब भूतों को होमूं । ऐसा विचार'उसने 
सब: प्राणियों में अपने को और अपने में. सव प्राणियों को होम. कर श्रेष्ठता, स्वा: 
राज्य. ( सुखमय राज्य ) और आधिपत्य को पाया । बैसे ही यजमान.-“सबसेघ,”.. 
नाम के यज्ञ में सब भेधों को और सब भूतों को दोम करके श्रेष्ठय, स्वास्य और. 
आधिपत्य को पाता है । .यदिः मेध शब्द का अर्थ हिंसा ही हो तो इधर के पक्ष. मॅ. 
कदापि घट ही, नहीं सकता क्योंकि वह अपत्ते आत्मा की हिंसा नहीँ कर सकता ।.. 
यहा. इश्वर के पक्ष में अर्थ विस्पष्ट दै: । इश्वर सूष्टि बनाकर उसमें व्याप रहा है. . 
और यहः समस्त विश्व इश्वर के आधार पर हे अपने. ही आधार पर इस सृष्टि . 
को बनाया । अब. यजमान के; पन में. यदि यह कहा जाय. कि सबेमेध में सब की . 
हिंसा कर : होम. करदे तो यह भी नहीं: हो. सकता । क्योंकि क्या अपने अधीन: 
मनुष्यको भी म्रारकर होम दे ओर अन्त में आप भी मरजाय-।.आअतः इन यज्ञा का: 
_ दांत्यय कुळ अन्य ही थाःसमय्‌ पाकरःसब कुछ परिवर्तित होगया । देखो वैदिक इ० नि.० | 
सूये | सूय्येः चक्षःऱऱ्सूय. नेत्र. हे अथोत्‌ नेत्र. का. साधन. वा कारण सूय्ये दै, 
इसी हेतु “षोः, सूयो: अजाग्रत”: च्॒षु=ेत्र के. निमित्त सूर्य की :उत्पत्ति.होती दै 
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ऐसा वणेन वेदों में पाया जाता है। प्रत्यक्ष में भी देखते हैं कि रात्रि में कोई प्राणी 
पदार्थ को नहीं देखता, चांदनी रात्रि में जो देखता है वह भी सूर्य के ही प्रकाशः 


` चंन्द्र में गिरकर पृथिवी पर प्रतिफलित होने से नेत्र में ज्योति प्राप्त होती है और 


अन्य जो प्रदीप विद्युत्‌ आदिक तेजस्‌ पदार्थ हैं जिनकी सहायता से नेत्र में ज्योति 
प्राप्त होती हे वे सब सूर्य शब्द के अन्तगेत ही आ जाते हैं क्योंकि उपलक्षण से 
सूयेशब्द प्रकाशवान्‌ वस्तुमात्र. का. बोधक होता है | उषा का भी कारण सूये है 
'अतः उषा के अनन्तर सूर्य के तत्त्वों का अन्वेषण करना आवश्यक हे सौर जगत्‌ 
मे. सूये की और शिर में चक्षु की प्रधांनता हे । यहां चक्षशञ्द से सब ज्ञानेन्द्रिय 
का महण हे क्योंकि नेत्र के अनन्तर नासेका आदि का वर्णन नहीं हे । ऐसा भी 
देखा. गया हे कि जहां सूये की उष्णता नहीं पहुंचती हे वहां नेत्र नहीं बनता हे 
पंदाथे विद्या के अन्वेषण करनेहारे अतिगंभीर समुद्र के जल के अभ्यन्तर ऐसा 
स्थान बतलाते हैं । जैसे सूये नेत्र का सहायक यैसे ही प्रथिवी घाण का, वायु त्वचा 
का, जल रसना का और आकाश कणे का, श्रोत्र के लिये वायु भी सहायक हैः 
क्योंकि “'श्रोतराद्वायुश्चः” श्रोत्र के निमित्त वायु की उत्पत्ति वेद मानता हे | 


* ` बातः+प्राण=इस सम्पूर्ण समष्टि जगत्‌ का वायु ही माण है। सूर्य के रहते हुए 
भी यदि वायु न मिले तो प्राणियों को जीवन घारण करना अति कठिन, है इससे 
यह सूचित होता दै कि बाह्य वायु ही रूपान्दर को प्राप्त होकर सब जीवां को जिल्ला 
रहा है और यही वायु नेत्रादि ज्ञानेन्द्रिय और शिर को सहायता पहुंचा रद्द दे इसी 
हेतु उपंनिषदोँ में सब इन्द्रियों का एक नाम “प्राण” आता हे । इस हेतु नेत्र के 
अनन्तर उसका भी जो संहायक हे उसका बोध होना उचित हे । 


वैश्वानर्‌:+-अग्निः+व्यात्तम-वैश्वानर अग्नि ही मुख है वेश्‍वानर शब्द आग्नि 
का विशेषण हैं (यो विश्वान सकलान्‌ नरान्‌ पदाथोन्‌ नयति स वैरवानरः ) सब 
पदार्थी में अनुगत जो एक आग्नेय शक्ति जिसको विद्युत भी कहते हैं, उसे यहां. 
वैश्वानर कहा है पदार्थों के अध्ययन से ऐसा विदित होता दे कि यह ब्रझमाएड, 
अग्नेय पदार्थों का एक समूह है जो परमाणु कहे जाते हैं वे भी आग्नेय पदार्थ 
का: भांगानह अंश हे. कोई परमाणु आरनेय शक्ति से विहीत नहीँ। चह शक्ति पदाथ के 
अस्तित्र का.भी. कारण..हे । इस्वर:ने अद्भुत शक्ति, समपन्न. इस' चेरवानर अस्तिः 
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को बनाया है । पदार्थ तत्त्वविद्‌ इसके गुण को जानते हैँ । जैसे मुख की सहायता 
से खाद्य पदार्थ अभ्यन्तर में जा शरीर की. पुष्टि का कारण होता दै वेसे ही इस 
घेरवानर आनि की सहायता से यावत्पदार्थ पुष्टि पा रहे हैं । यद्यपि इस वेश्‍वान- 
रांभि कां नाशा कदापि नहीं तथापि किसी कारणवश यह दब जाता है तब ही प्राणी 
की सत्यु प्राप्त होती है । वेश्‍वानंर सम्बन्धी,वेदों में अनेक मन्त्र आये हैं यहां 
एक सन्त्र उद्धृत करते हैं जिससे अनेक भाव विद्वान लोग निकाल सकते है । 


स रोचयडजनुषा रोदसी उभे स मात्रोरभवत्‌ पुत्र ईड्यः । 
` हव्यवाडान्निरजरश्चनोहितो दूडभो विशामतिथिविंभावसुः ॥ ऋ० ३। २। २ ॥ 


( सः ) उस: वैश्वानर ने ( जनुषा ) जन्म से अथीत्‌ उत्पन्न होते ही (उभे-- . 
रोदसी ) झुलोक ओर पृथिबी इन दोनों को ( रोचयत्‌ ) प्रकाशमान किया .( सः ) 
बद्द वैश्वानर (मात्रोः) माता पिता जो युलोक और पृथिवी इन दोनों का ( ईड्यः ) 
अरसनीय (पुत्रः) पुत्र है.पुनः वह अग्नि केसा हे ( हव्यवाद्‌ ) पदार्थों का वाहक । 
पुनः ( अग्निः ) सब में स्थित ( अजरः ) जरावस्थारद्वित अथोत्‌ हु[स=त्तयरह्वित 

_ ( चनोदितः ) अन्न-खाद्य पदार्थ के धारण करनेहारा ( दूडभः ) जिसकी हिँसा 
नहीं दोसकती=अविनश्वर ( विशाम्‌ ) प्रजाओं का ( अतिथिः ) मान्य (विभावसुः) 
` पदार्थों का प्रकाशक । इससे विस्पष्टतया विदित होता है कि एक अदृश्य महान 

शक्ति का नाम वेश्वांनर हे जो सब पदार्थों के अस्तित्व का कारण है । 


अरस्य मेध्यस्य+संवत्सर आत्मा-इस सूष्टि का वर्षे शरीर है (आत्मा=शारीर). 
यहां संवत्सर शब्द सदृश कालप्रवाह का द्योतक है । प्रत्यक्षतया देखते हैँ कि एका- 
दृश मासा के पश्चात्‌ वही समय पुनः प्राप्त होता है । प्रसेक हादश मास समान 
ही प्रायः होता है | यहां संवत्सर शब्द केवल उपलक्षण में हे | इस सृष्टि का 
समान प्रवाहरूप जो एक एक कल्प है वह २ शरीर है, जैसे शारीर बदलता जाताः 
है वैसे ही इस सूष्टि का जो एकं एक कल्प रूप शरीर है बह भी परिवर्तित होता: 
रहता है । [ 
“बः पृष्ठष्‌?. अव आगे सृष्टि के प्र्मेक पदार्थः कोः जानने: के देतु गिनातें हैं। 
यदि सब शब्दों पर विशेष व्याख्या की. जाय. तो. एक २ करिडका. का. एक २. ग्रन्थ 
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हो जायगा | इस हेतु कठिन शब्दों का भावार्थ कहा गया है आगे अपनी बुद्धि खे 
ऋषियों के आशय को पुनः पुनः विचार करो | (क) | 


थोः पृष्ठमन्तरिक्षमुद्रं एथिवी पाजस्यम्‌ । दिशः पाश्च 
अवान्तरदिशः पर्शव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्वाधमासाश्व पर्वा- 
ण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मांसानि ॥ 
ऊवध्यं सिकताः सिन्धवो युदा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता ओषः 
षयश्च वनस्पतयश्च छोमान्युद्यन्‌ एर्वाद्धों निम्लोचन्‌ जघ- 
नादो यादिजुम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यज्मे- 
हति तद्वर्षति वागेवास्य वाक्‌ ॥ १॥ ( ख॒ ) 
` आजुवाद्‌-इस विज्ञातव्य संसार की पृष्ठ-युलाक है, उद्र- अन्तरिक्ष, पादासः 
नस्थान-प्वथिचरी, पाश्चे-दिशाएं, पार्थं की अस्थि-अवान्तर दिशाएं, अङ्ग-ऋतु, 
सान्धियां-मास- और अर्धमास, पाद-अहोरात्र, अस्थि-नक्षत्र, मांस-नभस्थमेघ । 
अर्धेपरिपकभोजन-बालू, नाड़ियां-नदियां, यक्ृत्‌ू और क्लोमा-पवेत, लोम-ओषधि 
और वनस्पति, पूर्वाध-उद्त होता हुआ सूये, जघनार्ध-अस्त होता हुआ सूयय, 
जो बिजुम्भण दै-चह विद्योतन है, जो गात्रकम्पन है-बह गर्जन है। जो. मूत्रा 


: है-वह वषेण दे, वाणी ही इसकी बाणी दै॥ १॥ ( ख़ ) 


पदाथै-आगे अन्य अवयवो का बणेन करते हैं । इस जानने योग्य संसार 
की ( एष्ठमू ) एष्ठभाग ( द्यौः ) छुलोक हे ( उदरम्‌ ) उदर-पेट ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
झन्तरित्त है । पृथिवी और युलोक के मध्यस्थान का नाम अन्तरित्त है (पाजस्यम्‌) 
पादासनस्थान-पैर रखने की जगह ( एथिवी ) यंह भूमि है ( पारवे ) दोनों पारव 
( दिशः ) पूर्वे पश्चिमादि दिशाएं हैं (पशीवः) पारवे की हाडयां ( अवान्तरदिराः ) ` 


- आग्नेय आदि अवान्तर दिशाएं है । ( अङ्गानि ) जो अङ्ग पहले कह चुके हैँ 


उनको छौड़ अन्यान्य अङ्ग ( ऋतवः ) वसन्त म्रीष्म आदि ऋतु हैँ । ( पबोणि ) | 
अङ्गों की जहां २ सान्धियां हैं वे पवे कहाते हैं संसार की सन्धियां ( मासाः+च+ | 
अर्धेमासाः+च ) चेत्र आदि मास ओर शुक्लपक्ष आदि अधेमास है ( प्रतिष्ठा) ) ` 
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(२०) ` बृहदारणयकोपमिषदभाष्यम्‌ ` [ अ०. ९ 
वि oD Ons 


RI 
बैर. ( अहोरात्राणि ). दिन ओर रात्रि दे ( अस्थीनि ) हड्डियां ( नक्षत्राणि ) आश्विनी 


` भरणी आदि नक्षत्र हैं | ( मांसानि ) मांस ( नभः ) नभस्य मेघ हैं ( ऊबध्यम्‌.) 


आर्धपारिपक भोजन ( सिकताः ) बालू हे ( गुदा! ) नाड़ियां ( जिन्धवः ) नादेयाँ 
हैं ( यक्षत्‌+च ) हृदय के नीचे दक्तिणभाग में जो मांसपिण्ड उसे यकृत्‌ कहते है 
( क्लोमानः ) और उत्तरभाग में जो मांसपिर्ड उसे क्लोमा कहते दूँ बे ( पवता!) 
हिमालय आदि. पवेत हैं ( लोमानि ) लोम ( ओषधयः--च ) ओषधी (वनस्पतयः 
च.) वनस्पति हैं ( पूवोथेः ) नाभिप्रदेश के उपरि भाग को पू्वोधे कहते हैं इस 
संसार का पूर्वाधे ( उद्यन्‌ ) .उदितावस्था प्राप्त रूप संसार है ( जघनार्धः ) नाभि 
प्रदेश के नीचे भारा को जघनार्धे कहते हैं । इसका जघनार्थे भाग ( निम्लोचन्‌) 
उत्तरता हुआ संसार है । जैसे इस. शारीर की दो अवस्थाए हैं एक चढ़ती औरं 
एक उतरती अथोत्‌ बाल्यावस्था से लेकर युवावस्था .तक. इसकी बृद्धि होती जाती 
पीछे इसमें से हास होने लगता दे इसी प्रकार इस संसार की भी दशा है । एक ही 
बर यह संसार मंट सें नहीं हो जाता किन्तु धीरे २ यह बनता और बहुत दिनों 
के पीछे घटते घंटते एक समयं प्रलय आं जाता हे । ये ही दोनों इस ससाररूपं 
अर्व के पूर्वार्थ और उत्तराध है ( यंद्‌+विजुम्भते ) जो विज्ञम्भण ( शरीर के मड़ोड़ों 
के साथ सुख के विदारण का नाम विजृम्भण हे ) दे ( तद्ि्ोततें ). बह विद्युत. 
को विद्योतन हे ( यद्विधूनुते ) जो गांत्रविकस्पन है ( तत्‌+स्तनयति ) वेह मेंघ गजेनं 
है ( यत्‌+मेह॒ति ) जो मूत्रकरण है ( तद्वर्षति ) वही वर्षण है ( अस्य ) इस 
संसारस्थ प्राणियों की .जों ( वागू ) वांशी है वही ( वागू.) इसकी भी वाणी हे 
अथोत्‌ जेसे शरीर में विजुम्भण आदि क्रिया होती हे तड़त्‌ मानों विद्योतन आदिं 
हे । वाणी के लिये अन्य कल्पना इसलिये नहीं की गई कि संसार कोई भिन्नवस्तु | 
नहीं. जो जो भाषण करनेहारे हैँ वे भी तो संसार ही में हे । संसार से भिन्न नहीं 
जैस. वन और वनस्थ ओर वनस्थ वृक्ष वृक्षों के समुदायं का नाम दी वन हे यदि 
बन से वुक्त समुदाय प्रथक्‌ कर दिया जाय तो वह वनं पुनः बन नहीं कहलाबेगा । इसी 


` प्रकार संसारस्थ प्राणियों की जो वाणी हे वही संसार की वाणी दे ॥ १॥ (खः) 


भाष्यम-द्योः पृष्ठमिति । अस्य मेध्यस्य सम्यग, विज्ञातव्यस्याश्वस्य संसार ` 


३३ संसाररूपस्याश्वस्य वा पृष्ठ ्यौरस्ति जगतो यः सर्वोपरिष्ठो भागः 
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ब्रॉ७ १,०१] श्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ (२१). 


+ वग ब भाप आय 7 न ध्तमे नट 3३ हि हल शॉ मी [oN ण, RT SE 
थाशब्देन, ममो भागोऽनतरिवशम्देन, अवस्थः पुथिवीशब्देन व्यद दियते 
यतो धुलोक अवस्वसाम्यात्पृष्ठय्‌ । अवकाशसाम्याद्‌न्तारिच्ुद रम्‌ । अधः रियः 


- सेत्वसाम्यात्‌ पृथिवी पाजस्यं पाद्थानम्‌ । पादा अस्यन्ते ्थाप्यन्तेऽस्मिञ्चिति- 


पादस्य, पाजस्यं _ पादासतस्थानम्‌-। अत्र दकारस्थाने जकार आर्षा विज्ञेयः । 
दिशः माच्यादयशंतसख पारवे कचाधोभागौ पाश्वे “बाहुमूले उमे कचौ .पा- ` 
एेमख्नी तयोरधः” अवान्तरदिश आएनेयां्याः पशवः पंशुकाः “पार्थास्याने 
हु पर्शुका” इत्यमरः । ऋतवो वसम्तग्रीष्मशरदादयः अङ्गानि उक्केभ्योऽन्ये- 
अवयव । मासाध्ैत्रादय। । अर्धमासाः शुक्लपचादयः पर्वाणि सन्धयः । अ- 
होरात्राणि प्रतिष्ठः पादाः । श्रविविष्ठति-प्राणी एतेरिति प्रतिदा; । नचत्राणि ` 
झाशविनीमरणीप्रभरतीनि अस्थीनि । नभो नभस्था मेघा मांसानि । सिकता बो- 
लुका ऊवध्यम्‌ अधेजीशे्रशनम्‌। गुदा नाड्य! सिन्धवो नद्यः स्यन्दनसाम्यात । 
थकूच क्लोमानश्च हृदयस्याधस्थौ दक्षिणोचरो मांसपिण्डौ पत्रता; काठिन्योच्छू- . 
घरवंताम्यात्‌ । ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि । उद्यञ्ञद्गच्छन्‌ दरय्येः पूः . 
धार्थो नामेरूध्वेभागः । निम्लोचन्‌ अस्तं गच्डन्‌ द्यो जघनार्थो नाभेरधोः . 
भाग! । यद्विजुम्भत इत्यादौ अंत्ययायेस्थाविवक्षितत्वमस्ति यद्‌ बिज्जम्भते यद- . 
वित्रुम्मणं गात्राणां विनामनेन भुखविदारणं तद्विद्योतते विद्योतनम्‌ । यादवः | 
तुते. गात्रविधुननसवयवकश्पन तत्स्तनयति तत्स्तनित गजेनसू । यन्मेहति य्‌- 
्मत्रणं तद्वेति तद्दषेणम्‌ । अस्य संसारस्य प्राणिनो वा या वाग्‌ सेवास्यापि | 


घागू अत्र नान्या कल्पनास्तीत्यथेः ॥ १॥ ( ख ) 


आहवो अश्वामिति । संसारस्यं दवे अवस्थे भवतो व्यक्गाऽच्यक्का च उदिता . 
प्रलीनां वा।व्यवहारिकी व्यक्का तदन्याऽव्यक्वा। इदानीमभितः स्वं सूर्यं नचत्र. 
न्द्रं मेघे पर्वतं नदीं मलुष्यं पशुं पत्षिणमित्येवाविधं पदार्थ व्यक्त पश्यामः । इ- 
यमेव दैनिकी वोदिता चा व्यक्षा वा व्यावहारिक्यवस्था । यदा सूर्योदयः सर्वे 


पदाची नसतरयाः सिकवा इ ननि ब जगत्‌ रछ .... 
एव दे: अवस्य भव्राइन्रात्रेशव्दी लचयंतः । अहनृशब्देन सृष्टव्यावहरिकीरा- . 


त्रिशब्देन प्रालयिक्यवर्था लच्यते । इमामेव सटेभहान्तो महिमानो 1 श्रीकः . कर 
Pa ह ee - 0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२२) बृहदारणयकापनिषद भाष्य _ [अं० ३. 


ब्णोऽजञनमाह “अव्यक्वादीनि भूतानि व्यक्षमध्यानि भारत । अव्यक्ननिधना- 
न्येव तत्र का परिदेवना ॥ २। ९८ ॥ अहोरात्र इवोद्यग्रसयं परिवतेते । 
इममेकमेव संसार बहुधा पश्यन्ति । “परिणामतापसंस्कारदुः खेगुंणदत्तिविरो- 
धाच्च दुःखमेव सवे विवेकिनः” योगे। “यथा-दुःखारक्लेशः पुरुषस्य न तंथा 
सुखादमिलावः । ङुत्राप काऽपि सुखीति । तदपि हुःखशबलमिति दुःखपच्े 
निःक्षिपन्त विवेचका;” । सांख्ये--अतो दुःखत्रयसंरिलष्टत्वाद्धेयोऽयं संसार 
इति सोंख्ययोगिन! । चार्वोकास्तु-- 


अह्‌!=दिन । सुख्यतया संसार की दो अवस्थाएं हैं | व्यक्त और अव्यक्त 
अथवा उदिता और प्रलीना, जिस काल में सब व्यबहार हों बह व्यक्तावस्था इससे 
अन्य अव्यक्कावस्था । इस समय अपने चारों तरफ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघ, पर्वत, 
नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसूप आदि सब ही व्यक्त ( प्रकट ) देखते हैं इसी 
का चाम देनिकी वा उदिता वा व्यक्ता व्यावहारिक अवस्था हे । कदाचित्‌ ऐसा भी 
समय आवेगा जब सूये आदि सब पदार्थ जैसे जलप्रवाह के प्रवेश से बालू के कण 
छितरा जाते हैं वेसे दी होकर नष्ट हो जायँगे | तब यह जगत्‌ प्रसुप्त ( सोएहुए ) 
के समान चारों तरफ से प्रतीत होगा । इसी अवस्था का नाम शाबेरी ( रात्रि सम्ब- 
न्धी ) वा प्रलीना वा अव्यक्ता दै । यद्दां इन्हीं दो अवस्थाओं को अददत्‌ ओर रात्रि 
शब्द लक्षित करते हैं अथीत्‌ अहन्‌ शब्द से सृष्टि की व्याबद्दारिकी और रात्रि शब्द - 
से प्रालयिकी अबस्था सूचित होती हे । ये ही दोनों अवस्थाएं सुष्टिरूप अश्व के 
वा परमात्मा के महान्‌ महिमा हैं अन्य नहीं, यहां महिमा शब्द के जो अन्य अर्थ 
करते हैं. सो संथा त्यज्य हे । श्रीकृष्ण भी अजुन से इन ही दो अवस्थाओं का 
वर्णन करते हैं “हे अजुन ये सब भुवन पथिव्यादि लोक आदि में व्यक्त, मध्य में 
व्यक्त ओर पुनः अन्त में अव्यक्त ही रहते हैं इसमें शोक करने की क्या बात है” 


' इस एक ही संसार को अपनी २ रुचि के अनुसार भिन्न २ देखते हैं। सांख्य 
ओर येगी इसको दुःख मिश्रित समक त्याज्य बतलाते हैं और कहते हैं कि 
_ ( विवेकिनः ) विवेकशील योगी की दृष्टि में ( सर्वम्‌+दुःखभेव ) निखिल विषय 

 झुख दुःख ही हे क्यॉके ( पारिणामतापसंसारदुःखः ) परिणाम दुःख, ताप ` 
दुःख, संसार दुःख इन तीन दुःखों से विषय सुख को मिश्रित होने से(च ) 
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नराश १-क० २] . अश्वशब्दवाच्यसंसारध्ययनस्‌ (२३). 
और '( गुणबृत्तिविरोधात्‌ ) गुरानिंध स्वाभाविक चाञ्चल्य से निरन्तर स्वगुण 
की सुखाकार वृत्ति कोः अन्य विरोधी वृत्तियों से मिश्रित होने से विवेकी को निखिल 
ही सुख दुःखरूपःभान दोता है ( यथा-दु;खात्‌+क्लेराः+पुरुषस्य) पुरुष को दुःख 
के निमित्त. जिंतना क्लेशा पहुंचता: हे. ( न+तथा+सुखाद+अभिलाषः ) उतना सुख 
से अंभिलाषः की. पूत्ति नहीं हाती है ( कुत्रापि+कोपि+सुखी ) जगत्‌ में कहीं कोई 
एक. आध सुर्खी हें ( तदपि+दुःखशबलम्‌ ) उस सुख. को:भी- दुःख मित होने 
से ( दुभ्खपच्े+नित्तिपन्ते+विवेचकाः. ) विवेकी. दुःख .ह्दी:: सममते. हैं. इन कारणों, 
सेः इस संसार को दुःखमय़, समझ कर. योंगी. हेय कहते हैं .। _ 


त्याज्य सुखं. विषग्रसंगमजन्म पूंसें, दृःखोपसष्टमिंतिं मूखविचारणैषा । 

बी हीन्‌ जिहासति सितोत्तमतण्डुलाब्यान्‌ को नाम भोस्तुपकणोपाहितान्‌ हितार्थी ॥- 
इह. सर्वेषामानन्दानामेंकाऽप्ृतवज्ञरी ` प्रमदा . । इइ नयनानन्द्रकरस्तनयः । 
इह प्रियों बत्घुः | इह सवे भियं मोग्यम्‌ । अग्नितः सुखमेवं सवे मम्दभागिनं . 
कुधियञ्च. दुःखाकरोतीति | एवं मन्पमान्या आदेय इति वद्‌न्तिः। 

न मे द्वेषराग्रे न लेमो- न मोहो गदो: नेव. में नेव मात्सय्येमानम्‌ ।:' 

न धम्मो.न चायाँ न. कामों न मोक्षश्निदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।। १॥ 

न पुण्य न पापं न सोख्यं.न दुःखे न- मंत्रो न. तीथे न वेदा न यज्ञा! 

झह. भोजनं नेव,भोज्यं न भोक चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ।।२।॥` . 

न में. मृत्युशङ्गा-न,में:जातिभेदः पिता नेव मे नेव-माता न जन्म । 


न बन्धुने मित्र: गुरुने शिए्यश्चिदानन्दरूपः शिब्रोऽहं शित्रोड्दप ॥।-३:॥ 
` इसके. विरुद्ध. चाबोक'- इस संसार को इस प्रकार मानते हैँ ( दुं:खोपरुष्टम+' 


इति ) दुःखः सेः मिश्रित है इस हेतु ( विषय-संगम-जन्म+सुखमऽस्याज्यम्‌ ) वनिः ` 
तादिः विषय. जन्य सुख को त्यांग देना चाहिये ( एषा ) यह ( पुंसाम्‌ ,) सुष्यों 
की ( मूखेबिचारण )' मुखेता. का विचार है. अथोत्‌ मुखे लोगों. का ऐसा विचार 
हुआ करता है. कि संसारः दुःखमय हे.।. इसमें बनिता<आदि बहुतः सुख के पदार्थ 
हैं: (भोः) हें शिंध्य: !'देंखो:( सितोत्तमतस्डुलाब्यान ),श्‍बेत तण्डलों.से भरें 
इष ( शालीन. ) धानों; को (कः नर्‍हितार्थीनःनास ) कोन हित चाहनेहार पुरुष 
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NINOS की 


'( हुषकणोपदितान्‌ ) तुष-भूसे के कणों से युक्त होने के कारण ( निहदासाति ) 

त्यागना चाहता है अर्थात्‌ जैसे शाली में ऊपर भूसा लगा रहता है उसके नीचे 

चावल होता है । भूसे के भय से शाली को कोई नहीं त्यागता । इसी प्रकार यदि | 

इस संसार में भूसे के समान किक्चित्‌ दुःख है तो चावल के समान सुख भी | 
. बहुत हे । इसको त्यागना मूखों का काम है । देखो ! यहां सब आनन्दों की . एक 

अझृतलता प्रमदा ( स्री ) । यहां नयनानन्दकर तनय । यहां प्रियवन्धु । यहां सयः 

ही प्रियभोग्य वस्तु हे । चारों ओर सत्र सुखमयं ही पदार्थ हैं, परन्तु मन्दभागी 

ओर बुद्धि पुरुष को दुःख देता है । इस प्रकार चार्वाक मानते हुए यह. संसार | 

मरहणीय हे ऐसा उपदेश देते है ॥ र । | 


नवीन वेदान्ती लोग इसको ऐसा समकते हैं ( न--मे--देषरागौ० ) न मुझे द्वेष, 
न राग, न लोभ, न मोह, न मद, न मात्सर्य, न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक 
हे । में सबिदानन्दस्वरूप हूं । में सवेथा. कल्याणम त्ते हूं ( १ ) ( नन-पुण्यम्‌ ० ). 
न झुरे पुण्य, न पाप, न सुख, न दुःख, न मन्त्र, न तीर्थ, न वेद, न यज्ञ, मैं न 
भोजन हूं, न भोज्यं हूं, न भोक्ता हूं, मैं केवल सथिदानन्दस्वरूप ब्रह्म हूं। मैं क- | 
ल्याणरूप हूं ( न+मे+मृत्युशङ्का० ) न सुंझे मृत्यु की शङ्का है. न मुझे जातिभेद 
है, न पिता है, न माता हे, न.जन्म है, न बन्ध है, न मित्र हे, न मेरा गुरु दे, | 
न मैं शिष्य हूं, मैं केवल .च्चिदानन्द्स्वरूप ब्रहम हूं ॥ | 


I (1 


यथाशाल्लं मोज्यो ध्यश्रेति बदिकाः । इत्थम.शवरमिवानेकविधं संसारं पश्यन्ति 
विम्रतिपत्तारः ।. अतो वच्यत्युपनिपद्धहो भूत्वा देवानवहदित्यादि । अनेन 

` “संसारस्य परमगइनस्वं सूचितं भवति । अत; स.बधानतया सूच्मबिचारेण च 
भीमांसनीयो5य संसार इत्युपदिश्यते ॥ 


` इत्युपरिष्ठकोपदेशं ददत आनन्देकरूपत्वादानन्द एवेत्येके वेदान्तिनः । | 


इस प्रकार उपरिष्ठ उपदेश देते हुए इस संसार को आनंदरूप होने से आनन्द . 
_ बतलाते हैं । वेदिक लोग वेदानुसार इस संसार को भोज्य और हेय दोनों कहते हैं ।. 
इस प्रकार ईश्वर के समान ही इस संसार को भी अनेक विध देखते हैं. जो लोग - 
विविध संशय थोर तके वितर्क केदारे हैं, इसी हेु स्वयं उपनिषद्‌ कद्देगी--इंये।- 


०६३7१: शाई 
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भूत्वा इत्यादि | इस हेतु सावधानता से सूक्ष्म विचार के द्वारा यह ससार मीसांस- 
नीय हे यदद उपदेश होता है ॥ - 


__ आहवो अश्वं पुरस्तान्महिमाऽन्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे 
योनी रात्रिरेनं पश्चान्माहमाऽन्वजायत तस्यापरे. समुद्रे यो- 

निरेतो बा अइवं साहिमानावाभितः सम्बभूवतुः । हयो भ्रृत्वा 

देवानव हद्वाजी गन्धवीनवाऽसुरानश्वो मनुष्यान्‌ समुद्र क्य 
बन्धुः ससुद्रो योनिः ॥ २ ॥ '. ढा 


अनुवाद्‌--निश्चय, इस संसाररूप अश्व के लक्ष्य से प्रथम उद्यरूप मादमा 
प्रकाशित होता दे, इसका कारण पूर्ण परमात्मा है । पश्चात्‌: इसके लक्ष्य से प्रलय. 
रूप महिमा प्रकट होता.हे उसका भी कारण सर्वोत्कृष्ट परमात्मा ही है । निञ्चय) 
संसाररूपी अश्व के दोनों तरफ ये दो महिमा उत्पन्न हुए % । यह संसाररूप. अश्व 
“त्याग” होकर देवों को वहन करता हे “भोंग” होकर गन्धर्वों को “हिंसा? होकर 
आसुरो को ओर साधारण भोजन. होकर मनुष्यों को वहन कर रहा हे । परमात्मा: 
ही इसका बन्धु हे । परमात्मा ही इसका कारण है.॥ २ ॥ 


च द्वितीय अर्थ-इस संसाररूप अश्व के लक्ष्य से, निश्चय, पूर्वेदिशा में दिनरूप” 
महिमा होता है । उसका पूवे आकाश में स्थान हे इसके लक्ष्य से पश्चिम दिशा में 
रात्रिरूप महिमा होता हे । इसका पश्चिम आकाश में स्थान है । संसाररूप अथ के | 


दोनों तरफ़.ये दो महिमा होते हैं ( इसके आगे पूवेवतू ) ॥ २ ॥ 


- पदार्थे--अव इस सृष्टि की दो. अवस्था. कहते हैं एक व्यक्तावस्था आर्‌. 
दूसरी: प्रलयावस्था ( वै.) निश्चय ( पुरस्तात्‌.) प्रथम-आग़े ( अश्वम+अजु ) इस 
संसाररूप अश्व की सृष्टि दो अधोत्‌ प्रकाश. दो इस दृष्टि से ( अहः ) दिनः ` 


'# ,घाचीनकाल में. अथवा अब भी यह रीति कहीं २ पाई जाती हद कि घोड़े . र 
के दोनों तरफ घुँघरू लटका देते हैं बे सोने चांदी आदि के होते हैं | इसी प्रकार सजा 


संसाररूप अख के दोनों ओर उदय ओर प्रत्ञयरूप दूँघरू लटकेहुए हैँ ॥१७। | 
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अ्थौत्‌ व्यक्तात्रस्था अथोत्‌ उदयरूप ( महिमा.) महिमा महत्त्व ( अजायत ) होता. 
हे अर्थात्‌ प्रथम इस सूष्टि का उदय होता दे मानो; सूष्टि के सम्बन्ध. में ईश्वर का 
यह महिमा है । इस महिमा का कारण कोन दै सो आगे कहते हैं ( तस्य ) इस 
उद्यरूप.मद्दिमा का ( पूर्वे ) पूर्ण (समुद्रे) परमात्मा (योनि) कारण है ( पश्चात) 
अन्तिमाबस्था में ( एनम्‌+अनु `) इस संसार के उद्देश से (रात्रिः+महिमा ) प्रलय- 
रूप महिमा ( अंजायत ) प्रकट हाता हे । अथोत्‌ आन्त में इसंका. प्रलय होता 
है. । इस प्रकार ( अश्वम्‌+अभितः ) संसाररूप अश्व के दोनों-तरफ़ ( बे ). निश्चय 
( एतौ+मद्दिमानौ ) यह उदय-प्रलयरूप महिमा ( सम्बभूवतुः ) प्रकट होते हैं । 
अब आगे यह दिखलाते हैं कि यह एक ही संसार भिन्न २ रूप से मनुष्यों को; 
भासित होता हे । यह संसार ( हयः+भूत्चा ) त्यागरूप होकर ( देवान्‌ ) सन्न्यासी 
जनों को. ( अबहत्‌ ) ढो रहा हे अथोत्‌ सन्न्यासी जन इस संसार में रहते हुए भीः 
इसको त्याज्य समझते हैँ । खी, पुत्र, घन, प्रतिष्ठा अथोत्‌ विरक्त दृष्टि में सव. त्याग. 
ही सूमता है ( वाजी ) भोगाविलास होकर ( गन्धर्वान्‌ ) गायक अर्थोत्‌ विलासी 
पुरुषों को ढोरहा है अथात्‌ विलासी पुरुषों को सब पदार्थ भोग ही सूंकता हे । 
( अर्वा ) हिंसा होकर ( असुरान्‌ ) दुष्ट पुरुषों को ढोता हे अथोत्‌ इस संसार में” 


येन फेन प्रकारेण अपने को सुखी बनाना चाहिये इसमें लोगों को कितनी ही क्षति: 


पहुंचे कोई चिन्ता नहीं, देश का देश बरबाद होजाय, लाखों कोटियों ख्यां बिधवाः 


होकर भले ही दुःख भोगें, हज़ारों बालक अग्नि में स्वाहा भले ही होजायें, परन्तु 

निज स्वार्थसिद्ध करना ही धर्मे हे. । जगत्‌ में देखते हैँ कि बली पशु निबेल पशुओं: 

को खाजाते हैं इसी प्रकार हमें भी करना उचित हे यही असुरजनें का सिद्धान्तः 
रहता है, अतः इनको हिंसा दी हिंसा सूकती हे । ( अश्वः ) साधारण भोजन हों- _ 


करं ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यों कों ढोता हे । साधारण निर्वाह से जो जगत्‌ में रहते 


हैं वे मनुष्य कहलाते हैं. धर्मपूर्वक अपने जीवन को बिताना, न किसी को. चते. 
पहुंचानी, न राज्यादि की अभिलाषा करना, न आविकता ओर न न्यूनता कों चाः * 


हना ऐसे सिद्धान्तबाले पुरुष इस. संसार को साधारण भोज्य वस्तु समझते हैं । 


अब वैराग्योत्पादन. के लिये इस संसार का इंश्वर-सम्बन्ध कहते दै. ( अस्य ) इस . 


संसार का ( बन्धुः ) बन्धुरस्ने् से बांधनेवाला ( समुद्रः ) परमात्मा ही हे और 
(योनिः ) कारण भी ( समुद्रः ) ईश्वर ही हे ॥ २ ॥ 
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` ०१.४०२] अश्वशन्दवाच्यसंसाराध्ययनम्‌ (२७ = 4 िासतरातिलन (70) 
i द्विवीयोः्ये:--( अश्वमू+अनु ) संसाररूप अश्व के लच्य से अथोत्‌ इस 
ससार में प्रकाश हो इस उद्देश से ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिशा में ( वै ) निश्चय (अः 
द्‌+महिमा+-अजायत ) दिनरूप महिमा होता है (तस्य+पूवे+ससुद्रे ) उस दिनरूप 
महिमा का पूर्वे आकारा में ( योनिः ) स्थान है । अर्थात्‌ दिन पूर्वाय आकाश में 
होता. है यह प्रत्यक्ष हे ( एनमू+अनु: ) पुनः इसके उद्देश से ( रात्रिः+-महिमा+अ- 
जायत ) सत्रिरूप महिमा होता है ( तस्य ) उस राजिरूप महिमा का ( अपरे 
समुद्रे ) पश्चिम आकाश में ( योनिः ) स्थान है ।' इस प्रकार ( अश्वम्‌+अभ्ितः )` 

` स ससार रूपी अश्व के दोनों तरफ ( एतो--महिमानो ) ये दिन और रात्रिरूप 
महिमा ( सम्बभूजतुः ) होते हैँ । इसके आगे अर्थ तुल्य ही जानना ॥.२ | 
भाष्यम्‌ पुरस्तात्‌ पुराऽग्रे “प्राच्यां पुरस्तात्मथमे पुराथेंड्ग्रत इत्यपि” 
अरव सृष्टिरूपमरवम्‌। अनु लक्षीकृत्य.! अहर्दिनं तदुपलक्तितव्यक्नावस्था । स 
` एव महिमा वे अजायत. जायते परमात्मनो महत्त्व प्रकटी भवतीत्यर्थः । महतो 
भावो महिमा “प्ृथ्वादिस्य इमनिञ्वा” इतामानिज्ञ ततः टेः “अस्य टेलोपः 
स्यादिष्ठेमेयः सु” इति टर्लोपः । अस्य महिम्नः कि कारणमित्यपेच्षायामाहः। 
तस्य पूर्व इति । तस्य सृष्टिव्यक्ृत्वरूपस्य महिमनः । पूर्वे समुद्रः पूर्व: समुद्र! ]. 
विमक्तिव्यत्ययो5त्र स्वेषां सम्मतः । पूर्वे: पूणः सहचरः समनु भूतानि. दरब 
र्ति लयं, गच्छन्त्यस्मित्िति. संयुद्र:, सम्यग्‌. उड्बन्ति-उद्गच्डम्ति-भूतानि- यः 
स्माद्वा स समुद्र प्रमात्मा। पूणः. परमात्मैव योनिः कारणम्‌ । परमात्मैव : 
सृष्टि व्यञ्जयति नान्य इत्यर्थ; । यद्वा पूर्वे पूर्ण समुद्रे अक्षण योनिरयोग। 
सम्बन्धः । . अथ. प्रलयात्रस्यां दर्शयति प्रलयः पश्चद्न्त्यायामवस्थायाम्‌ । ए- 
नमरबम्‌ । अनु लक्षीकृय । रात्रि! रात्रिशब्दोपलचितः प्रलयः । स एवं मे 
हिमा अजायत जायते ।. “बन्दर्सि छुड्लडलिट!. ३॥ ४1.६ ॥ घात्व- 
योनां सम्बन्धे सर्वेकालेष्येते वास्युः!? ननु “।विषक्षोअपि संवध्ये स्वयं देसम 
साम्प्रतम्‌’ इतिन्यायेन यद्यस्य कर्तथरस्तह्मन्येन केनापि विध्वंसयित्रा भावितः 
व्यभित्याशङ्कायामाह । तस्यापरे सपुद्र इति । तस्यं प्रलयरूपस्य महिम्नोऽपि। 
अपरे समुद्रे योनिः, अपरः समुद्र! योनिः=न पर उत्कृशे विद्यते यस्मात्सोऽपरः ` 
सर्वोत्कृष्ट इत्यर्थः । समुद्र: परमात्मा । योनिः कारणम्‌ । प्रलयस्यापीरवर एव... 
'कारणम्‌,। ग्रं खृ्टिरीश्वरस्यःलीलेव्र । स एव -सृभति पाति संहरतीति न. पर्‌ः 
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(२८ ) । बृहदारएयकोपनिषच्द्भाष्यस्‌ [०१ 


य््य््््ध््श््श्लश्लल्‍््््ज्ज््््ज्ज्ल््ज्््ल््ल्स्स्स्ल्ल्््स्स्स्््स्स्ल्स्ल्स्ल्स्ल्ल्च्् 

मात्मनि दोषः । तथाचोङ्म्‌--यस्य ब्रह्म च च॒त्रं च चोभे सवव ओदनस । 
सृत्युय॑स्योपसेचन क इत्या वेद यत्र सः ॥ 

अय द्वितीयोऽर्यः--श्रश्चं संसारम्‌ । अनु लक्षीकृत्य । पुरस्तात्‌ पू्वस्यां 
दिशि अहर्दिनं | स एव महिमा जायते । तस्यादोरूपस्य महिम्नः । पूर्वे समुद्रे 
पू दिकूस्ये आकाशे । योनिः स्थानम्‌ । दिनस्योदयः पूर्वाकारो भवतीति प्रत्य" 
' चम्‌ । पश्चात्‌ पश्चिमस्यां दिशि रात्रिरूगे महिमा जायते | तस्य परे सचु्रे। 
योनिः स्थानम्‌ ¦ पुनदिनं भवति । यद्वा तस्याहन पूर्वैः सथुद्रो योनिः । 
विभक्रिव्यत्ययेन । समुद्र आकाश) . समाभिद्रवन्त्यापो5स्मिज्षिति सञ्चरः । 
-रात्रिरूपस्य महिम्नः । अपरः सञचुद्रो योनिरित्यपि ध्वन्यते । यथाऽहोरात्रः 
पंखितेते तथैव संसारस्योद्य-प्रलयो महिमानो सदा भवत इस्यवधारणीयम्‌ । 
इत्थं महिमानो । अश्वमभितः सम्बभूषुः सम्भवत इत्यर्थः । संसारमनुलच्षीकृत्य 


सहोद्यग्रलयौ भवत इत्यथेः । कथन्नेमावीशवरमहिमानो ज्ञात्वा सर्व बिश्ुच्यन्ते। 


मिन्नरुचित्वाज्जना एकमेव. संसारं यथामति विभिन्नखरूप पश्चन्ति। नार्य 
याथाथ्यं वेतीति मुह्यन्ति। तदेवां हयो भूत्वेत्यादि । अयं संसार! । हयस्त्यागों 
भूत्वा देवान्‌ प्रत्रांजिनो जनान्‌ । अवहत्‌ बदति । अतो देव! संसारे स्थिताः 
अपि विषयेरसंस्पृष्टाः सन्ति । बाजी भोगो भूत्वा गन्धवोन्‌ अवहत्‌ । “खली 
कामा वे गन्धवीः”” अतो गन्धत्री भोगमेव पश्यन्ति | अबी हिंसाधूत्वा असु- 
रानबइत्‌ । अतोऽसुराणां हिंसात्मको धर्म्मः । अश्वोऽशानं यस्वा मनुष्यानवहत्‌। 
अतो मनुष्या साधारणमोग्येषु आसञ्ञ्यन्ते । अथ वैराग्योत्पाद्नायेरवराभि- 
मुखीकरणाय  चास्येश्वरसम्बन्धिरवमाइ । समुद्र इति। अस्याश्वस्य'। समुद्र) 


परमात्मैच ।_ बन्धुं. प्रेरणा. बध्नाति...स. बन्धुः । सुद्ृदन्यन्य इत्यर्थः । अस्य 


योनिः कारणमपि । समुद्र! परमात्मेव । “इयो हायस्त्यागः । ओद्दाक्‌ त्यागे 


अस्माद पानि कृते “आतो युक्‌ चिणकृतोः ७। ३ | ६६.॥ इति युगागमेन ` 

हाय इति सिध्यति “प्रोचषप्रिया हि-देवा. अत्यक्तद्रिपः? इति न्यायेन हाय! ` 
- सत्त इयं इति अयुक्त+ । यद्वा हय क्लमे इति कविकल्पदुम? । क्रमो ` ग्लानिः ` 
अपन इतिं यावत्‌. । अपं संसारो हयो ग्लानिग्लानिकर एव अतोऽपि: त्याञ्यो ` 
पलचणम्‌ | चाजमरिमन्विषथे विद्यत इति वाजी मोग्यप्रधानो विषयः । गन्धवो 
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जी०>१. कॅ २ | अश्वशब्दवाच्यसंसाराध्ययनभ््‌ (६) 


गायकल्वेन ग्रसिद्धा?, अत्र गन्धवशब्दो विषयिणो लक्षयति | अयं -संसारो 
भोग्य इति गन्धाः पश्यन्ति । अवी=अर्ववद्ये इति-कविकल्पदुम! | वघात्मको | 


धभ्मोड्सुराणामित्युक्तं पुरस्तात्‌ । इत्वा वा दित्वां वा ऋणं कृत्वा घ्रतं पीत्वा 


वा शरीरं पोषयेदित्यसुराः पश्यन्ति । अश्वः=अश भोजनं । मनुष्या साधार- 
शजीविकामिच्डन्ति । अत्राशवशब्देन सष्टिवर्णनोपक्रान्ता अतस्तत्पर्यरयायैखा- 
न्येऽपि उपभेया दशिता इति वेदितव्यम्‌ ॥ २॥ - | 

_ भाष्यांशय--अहदः्मअहन्‌ शब्द का “अहः? रूप होता हे । यहां दो अर्थौ 
में - यह... शब्द है । मुख्य अर्थ इसका दिन, परन्तु लक्ष्याथ संसार की उदयावस्था 
है । इसी प्रकार रात्रि शब्द का सुख्यार्थ रात्रि है । लच्या प्रलयकाल है। पुरस्तात्‌ 
पूर्वे दिशा, सामने, प्रथम, पूवेकाल ओर आगें इत्यादि अर्थ में इसका प्रयोग होता 


| ७३७ 


है । “पूर्व समुद्रे” यहां दोनों शब्दों में सप्तमी के एकवचन का प्रयोग हे परन्तु 


शहुराचाये आदि सब भाध्यकत्तोओं ने अर्थ करने के समय सप्तमी की जगह 
प्रथमा विभाकि मानी हे अ्थोत्‌ “पूर्व समुद्रे” के स्थान में “पूरे: समुद्र? “शह्लु- 
राचाय्ये के ये शब्द हैं” पूवेऱयपूवेः । समुद्रे-समुद्रं। । ...““बिभाकिव्य॒त्ययन ! इस 
की टिप्पणी में आनन्दागेरि कहते हैं “कथं सप्तमी प्रथमार्थे योज्यते । छुन्दस्यर्थानु- 
सारेण व्यत्ययसम्भवात्‌” केसे सप्तमी विभक्ति को प्रथमा विभक्ति के अर्थ में घटातें 
हैं. ? ऐसा प्रश्‍न करके उत्तर देते हैं [के वैदिक भाषा में अथोजुसार विभक्ति का 
व्यत्यय-परिवतेन हुआ करता है; इसमें कोई दोष नहीं । सुरेश्वराचाय्य इसीकों 
वार्तिक ( श्लोकबद्ध ) में लिखते हैँ “ व्यत्ययनावबोद्धव्या प्रथमार्थे च ससी ? 
इतने लिखने का तात्पये यह है कि प्राचीन बैदिक भाषा में अथीनुसार विभक्तिं 
ब॒दल जाती है जो लोग प्राचीन भाषा- के, तत्त्व को नहीं, जानते है. बे. ऐसी २ जगह 
में घबरा कर टीका वा भाष्यकारों को कुवाच्य. कहने लगते हैं। यहां “ योनि ? 
शब्द का. प्रयोग है. इस हेतु व्यत्यय करना पड़ा है । समुद्र योनि--कारण दै) समुद 
में कारण है:। ऐसा प्रयोग नहीं छोता । परन्तु दिन ओर रात्रि, के पक्ष में विभाकि 
व्यत्यय के विनाः भी अर्थ हो सकता है | अथोत्‌ दिन का योनिस्स्थान, पूर्व समुदं 
आकाश में.है, ऐसा अर्थ करने से कोई ज्ञाति नहीं । पूर्व समुद्र] अपरे समुद्रेन्यर्दा . 
सब दीकाकारों ने ओर अनुवादकत्ताओं ने “समुद्र” शब्द का अर्थ “प्रसिद्ध जल-- 


समूह स्थान दी” किया है ।.परन्तु यह बड़ी भूल हे.। क्या दिन समु से उसन | 


ह 
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(३०) - बृहृदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ ` [ अ०- १, 


[meanness 9900५ ०9 मास 
होता है ? या रात्रि समुद्र में लीन होती हे ? क्‍या ही आश्रय की बात है कि विः 
भक्ति बदलने में प्राचीन व्याकरण को काम में लाते हैं परन्तु अथ करने में प्राचीन 
कोश को काम में नहीं लाते | देखो | समुद्र नाम आकारा का हे । : 


अम्बरम्‌ । वियत्‌ । व्योम । बर्हिः । धन्य । अन्तरिक्षम । आकाश! । 
झाप! । पृथिवी । भूः । खयम्भूः । अध्वा । पुष्करम्‌ । सगरः । सुदर 
अध्वरम्‌ । इति षोडशान्तारचनामाने ॥ निघण्टु । १ । ३ ॥ 


यहां यास्काचायै ने “समुद्र” शब्द की अनेक व्युत्पत्तियां दिखलाइ हैं । बेद 
में इसके बहुत उदाहरण आते हें | ( एकः सुपणेः समुद्रमाविवेश ) इत्यादि अनेक 
मन्त्रों में समुद्रशब्द आकाशवाची आया हे । हम देखते हैं कि पूर्वीय आकाश 
क्री ओर दिन का उद्य दोता हे इसी प्रकार रात्रि का पश्चिमीय आकारा में । यहां 
समुद्र शब्द का अर्थ जलराशि स्थान करना बालकपन है। आगे चलकर राङ्कराचाय्ये 
अर तदनुयायियों को “समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रयोनिः? यहां समुद्र शब्द का 
“धाद्व” अर्थ छोड़करं““त्रह्म” अर्थे करना पड़ा, यथा “समुद्र एवेति परमात्मा” शङ्करः | 
इसके ऊपर सुरेश्वराचार्य्य लिखते हैं. “सगुद्र ईश्वरो ज्ञेयो योनि कारणमुच्यते” 
नित्यानन्द मुनि समुद्र ” शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं;--* समुत्प्ष 
भूताने द्रवन्ति लये गच्छन्त्यस्मिन्निति समुद्र परमात्मा? उत्पन्न होकर लय को 
प्राप्त हो जिसमें इसे समुद्र कहते हैं । अथीत्‌ परमात्मा इत्यादि अर्थ का अनुस- 
नधान करना ॥ 


हंग्र-हय, वाजी, अवो ओर अश्व ये चारों नाम घोड़े के हैं । जिस. हेतु इस 


संसार को “अश्व?! मानकर वर्णन आरम्भ हुआ हे, इस देतु यहां अश्ववाचक 
ऐसे शब्द प्रयोग किये गये हैं कि. जिस. का यौगिकार्थ संसार में घटजाय: । इय 


हैय-स्याज्य । अथवा “इय?” धातु का अर्थ क्लम=ग्लानि दुःख हे । देव लोगों. कोः 


` यह्‌ संसार ग्लानिकर ही विदित होता दै । वाजी-वाज=्अन्न । अन्न शब्द भोगो 


प्चक्षक हे. । अथोत्‌ अन्न शब्द से भोग अर्थ प्रतीत होता है ( स्लीकामा वें ग~ 
है स्थववोः ) ऐसा पद्‌ ब्राह्मणुभन्थो में प्राय: आया करता दें । जो मनुष्यः केवल: 
ही और विलासी हों उन्हें गन्धवे कहते हैं ऐसे पुरुषों को यहद संसारः भोगम: 
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में स्थित रहते ही अपने माता के उदर को ही खाना आरम्भ करता हे. । इसमें ग 
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सूता दे । अवो--अने धातु का अर्थ वघ भी होता है, काविकल्पढुम का यैह 
सत ६ | निकृष्ट कमे में प्रवृत्ति बाले मनुष्यों को असुर कहते हैँ । असुरॉ की हिं- : 
सामय जगत्‌ सूकता हे | अश्व--अश भोजने धातु से बनता हे । साधारण जन” 
का नाम यद्वां मनुष्य दे । जो लोग धर््मपूर्वक और सन्तोष के साय . साधारण 
जीवन से रहते हैं ऐसे मनुष्यों का केवल धस्मेपूवक पोषण होना चाहिये । बे 
अन्य पदाथ नहीं चाहते हैं । उन्हें यह संसार साधारण भोग्य प्रतीत होता दे ॥२॥ 


अथ द्वितीयं ब्राह्मणम्‌  .. £ 


. इंद द्वितीयं ्रा्मणं जगदिदं धा प्रपीडितं परसपर निजिगलिषदर्तीति 
लंच्षयति i परितो निरीक्तयतां किमिवाशर्य अतिमाति, स्याबरो वाजंगसो काऽ 
शुतमः कीटो वा सर्वः किमप्यत्ञमिच्छाति, चणायुरपि जीवोऽइनमन्तर चण” 
मपि निर्वाहयितुं न शक्नोति । इयं झुेयतीं वृद्धि गता यत्‌ कश्चिज्जीबो मातुरुदरे 
स्थित एव तदीयोद्रमांसं खादितुमारमते इहि कुलीराः प्रमाणम्‌ | शुन्यो' 
निजशावकान्‌ भद्चयन्त्यो इष्टा, मत्स्या मत्स्यान्‌ खादन्ति, किं बुना सम्प्र” 
त्यंपि क्चिददेशे मनुष्या मनुष्यान्‌ मक्तय॑स्तीति श्रूयते । अबला बलिष्ठाः 
भोजनमिति तु नियम एव संसारस्य । पुत्रास्तु मातरं मातरः धुत्रान्‌ खंदम्तीः 
त्यार्य्येस्‌ । अश्वत्थादिस्थावरा अपि खयोग्याशममग्रोप्य शुष्यतततिं । इर्य 
सम्पूर्ण जगंद्दिमशनया गृहीतमास्त । उपनिषदादिषु अनेकोक्िभ॑ग्योउथीडर्स 

. यहद द्वितीय ब्राहमणं दरसाता है कि यह सम्पूर्णं जगत्‌ जुषां से प्रपीड़ित हँ 
परस्पर एक दूसरे को निंगलजाना वाहता हैं । चारों तरफ देखो, केसे थारचर्य्य 
दीखता है, क्या स्थावर क्या जंगम क्या अंणुतमशीट संब्दी कुछ खाना वह रहा. 
है जिस जीव की आयु चणमात्रं हीं है वह भी भोजन के विना एक चण तिवाहई | 
नहीं सकता | यह चुधा इतनी वृद्धि को प्राप्त हुई कि कोई २ जीव साता के उद 
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कका # प्रमाण है । कतिया अपने बच्चों को खाती हुई देखी गई हे । मत्स्य मर्त्स्यो 
को खाते हैं, बहुत क्या कहें आजकल भी किसी देश के मनुष्य, सनुष्य को खाते 
हैं ऐसा सुनते हैं । बलिष्ठां का अबल भाजन हे यह तो ससार का नियम हो 
दीखता है | परन्तु पुत्र माता को ओर माताए पुत्रा को खाती हैं यह आश्चय्ये की 
ब्रात हे । अश्वत्थ आदि स्थावर भी अपने भोग्य को न पाकर सूख जाते हैं । इस 


` प्रकार यह सम्पूणं जगत्‌ भूख से गृहीत हे । उपनिषदादियों में अनेक प्रकार से यह 


झरथ प्रदर्शित हुआ है । 


“ता एता देवंताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यणवे प्रापतन्‌ । तमशनापिपास्ता- 
श्यामस्ववाजत्‌ । ता एनमह्घवन्नायतं नः प्रजानीहि । यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नम- 
दामेति । ताभ्यो गामानयत्‌ । ता अन्नुवत्‌ न वे नोऽयमलमिति । ताभ्योऽश्व- 
सानयत्‌ । ता अबतरन्न वे नोऽयमलमिति । ताभ्यः पुरुषमानयत्‌ । ता अन्लु- 
चम्‌ सुकृतं वतेति । पुरुषो वाव सुकृत । ता अब्रचीत्‌। यथायतनं प्रविशतेति । 
झग्निवाग्भूत्वा सुखं ग्राविशत्‌। वायुः भाणो भूत्वा. नासिके प्राविशदू। इत्यादि ` 
ऐतरेयोपनिषांदि, द्वितीये खण्डे । एतेन मचुष्यजातिमेह्ाबुसुत्तावतीति दशितः” 
षाम्‌ ठ 
_ ( ता$+एताः+देवताः ) यहां अलङ्कार रूप से वर्णन करते हैं कि जब सब बः 
आन आदि देव इश्वर से सृष्ट हो इस संसाररूप महासमुद्र में आगिरे तब परमे--, 


अ यह एक जलजन्तु है जमीन के उपर भी रहता हे | बंगाल अहाते. में; 


- बहुत होता हे. । संस्कृत में कुलीर, ककेट, सदंशक इत्यादि कहते हैं ( स्यात्कुलीरः; 


कंटक; ) एक साथ पचासों बच्चे होते हैँ | वे अपनी माता के उदर को विदा- 


रकर निकलते है और उसके मांस को रत्ती २ खाजाते हैं | महाभारत में कहा हेः- 


“यथा च वेणुः कदली नलो वा, फलत्यभाबाय न भूतयेत्मनः । तथैब मां तैः परि- ˆ 


. रुक्यमाणामादास्यते कर्क॑दकीव गार्भमू ॥” जैसे वेणु, कदली और नलबृक्ष अपने ड 
 माशाके लिये ही फलता दै । जैसे ककेटकी अपने मरण के लिये दी गर्भ धारण 
करती हे क 
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` का निवासस्थान आदि सिद्ध होता हे । आगे शतपथ का प्रमाण लिखते हैं, यथा 


` इन्त्रेष इयीयाज्ञवल्क्य उवाच त्रयीरु तु पुनक्नेचा ॥ २॥ सोऽचेङ्गाम्यन्प्र न 
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खर-ने जीवात्मा पुरुष को भूख और प्यास से संयुक्त किया । तव सब देव भिल्लः 
कर सापट्टिकतो परमात्मा से बोले कि इम लोगों के लिये स्थान कल्पित कीजिये जि: 
समें प्रतिष्ठित हो अन्न खावें ( ताभ्यः गाम्‌+अआनयत्‌ ) उनके लिये सष्टिकर्ता ने 
इप स्थान लेकर दिखलाया कि इसमें आप लोग निवास करके अन्न खाते जाये । 
डन सत ने कहा कि यहद हम लोगों के लिये पय्याप् नहीं है । तब परमेश्वर उनके 
किये अश्वरूप स्थान रच कर ले आया इसे भी देख उन्होंने कहा कि ये भी . हम 
लोगों के लिये पर्य्याप्त नहीं हे । तब उन लोगों के लिये मनुष्यजाति ले आया । 
सत्र वे सब प्रसन्न हो बोले कि हां यह बहुत है क्‍योंकि मनुष्य जाति ही. सम्पूणे 
सुकृत कर्मा का स्थान हे | तब भगवान्‌ ने उनसे कहा कि आप लोग अपने .२ 
स्थान में प्रवेश करें, तव आग्निदेवता वाणी होकर मुख में पैठे । वायु देवता. प्राण. 
होकर नासिका में प्रविष्ट हुए । इत्यादि ऐतरेयोपनिषद द्वितीय खंड में वर्णन हे | 
इसका आभिप्राय विस्पष्ट है । अग्नि आदि देवंता जड़ हैं । आत्मसंयोग से ही जड़- 
देव भूख प्यास काम क्रोधादि उत्पन्न करते हैं । जब प्रमेश्वर ने इन अग्न्यादियों के 
संयोग से गाय, बेल, घोड़े आदि सब पदार्थ रचे ओर अरन्यादिकों को इस . जीवो 
में रहने के लिये, मानो, आज्ञा दी। परन्तु इन पशुओं में ही निवास करना इन्होंने . 
पसन्द नहीं किया क्‍योंकि इनके भोग्यवस्तु परिच्छिन्न हैं तब परमेश्वर ने, मानो 
सर्वोत्तम मनुष्ययोनि बनाकर सब देवों को आज्ञा दी कि इसमें प्रवेश कर यथेच्छ 
ओग को सेवन करें । इस झाख्यायिका से मनुष्ययोनि को चहुत भोग्यशाली होना; 
इसी में पञ्चभूतों के गुणों का पूर्णरीति से. प्रकाशित होना, और सुकृत वा दुष्कत 


प्रजापतिहवा इद्मग्ररक एवास । स ऐक्षत कथं नु प्रजायेयेति सोड्भ्रा- 
म्यस तपोऽतप्यत स प्रजा असूजत ता. अस्य प्रजाः मृष्टाः पराबभूवुस्तानी- 
मा'न वप पुरुषी च प्रजापतेनेदिएं द्विपाद्ठा अयं पुरुषस्तस्माद्विपादो वयाँसि” 
॥ १ ॥ से एचत ग्रजापतिः। यथा नवेव पुरेकोऽभूवमेवस्च "ववा प्येतर््वक एवाः ` 
स्प्रीति स द्वितीयाःः संसुजे ता: अस्य परेव बभूवुस्तादेदं चुद सरीसृपं: 
यदन्यस्पर्पम्यस्तृतीया!. समृज इत्या हुस्ता अस्य परेव बभवुस्त इभे सपी एता. 


शे 
च्या 
है 
र, 
4 
रः 
पु 


जापवेरीद्षांचकरे । कथं चु मे प्रजाः सृष्टाः पराभवन्तीति स हैतदेवं दद्शान- | 
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शनतया वे मे प्रजाः पराभवन्तीति स आत्मन एवाग्र स्तनया!पय आप्याययां- 
चक्रे स प्रजा अजत ता अस प्रजा! सृष्टा स्तनावेवाभिपद्य तास्तत। सम्ब 
भूडुस्ता इमा अंपराभ्रूताः ॥ रे ॥ शत० २। ५। १॥ | 


( प्रजापतिः+इ ) प्रथम प्रजापांते ही एक था। उसने देखा कि मैं प्रजाओं कों 
उत्पन्न करू । उसन अपने ज्ञान से सकल प्रजाएं सूजन कीं । उनकी बनाई हुई 
प्रजाएं विनष्ट होती गई। वे ये पक्षी हैँ निश्चय प्रजापति के समीपी पुरुष ही है यह 
पुरुष द्विपाद दै इस हेतु दो पदवाले पक्षी हैं ॥ १ ॥ ( सः+एऐखत-प्रजापतिः० ) 
प्रजापति ने पुनः विचार किया कि सैं जैसा पहले एक था वैसा अब भी हूं इस हेतु 
उसने दूसरी प्रजाएं बनाई बे भी विनष्ट सी दोगई। वे ये हैं:-जो सपे से भिन्न 
द्र सरीसप आदिक हैं, तब प्रजापति ने तीसरी प्रंजाएं उत्पन्न कीं वे भी विनष्ट सी 
होगई बे ये सपे आदि हैं ॥ २ ॥ तब प्रजापते ने पुनः विचार किया कि क्योंकर 
भेरी सृष्ट प्रजा विनष्ट होती जाती हैँ । तब प्रजापति ने अपनी शाक्ति से दूध की 
वाढि की, दूध की बुद्धि करके'प्रजाएं बनाई । वे उत्पन्न हुई, प्रजाएं दूध को पाकर 

"समर्थ हुई ये प्रजाएं अपराभूत हैँ। इस का भी भाव यह हे कि जगत्‌ में जन्मकाल 
से ह्वी अन्न की आवश्यकता होती दे शतपथ के द्वितीय कार्ड में इसका बर्णन 
आया हे । 


` कृतः संमायातेयं पिशाची बुञ्च्ता । भओोजनाधीनः सर्वव्यवशर$. । अधाः 

भोक्काश्वो$परथो वाऽक्रत्ती इश्यते । मासे मासे वा .वर्षे. वर्षे वाऽशनमविधाय 
दैनिक चाशिकं वाःकृस्वा तादेना मरणञ्च योजयित्वा कञुपकारं पश्यति भग- 
वान्‌ परमेश्वर इति परामशे निसर्गत एवोपतिष्ठते मनीषिणां मनसि । इश्वर एव 
महानता सृष्टवा सृइवा संहरमाण एव प्रतिक्षणं इश्यते । अतस्तस्य प्रजा अपिं 
ताइश्यो बमवुरित्यत्र किमाश्चयेस्‌ । काय्येगुणो दि कारणगुणमनुयाति । “यस्य 
ब्रह्म च चत्रं चोमे भवत ओदनम्‌ । मरत्युयस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र. सः” 
इत्युक्क कठवल्यास्‌ । अतएव “अत्ता चराचरग्रहणात्‌” इति सूत्र प्रत्रायित्वा 
` ब्रह्मेव महदुत्रस्तीति दचयते बादरायणः । कृषीवलानां जीविकाथानि चेत्राणी- ` 
._ वेश्वरस्पेकेका सृष्टिः देत्रमस्तीति मन्ये । अन्यथा कथं सृजति संहरति च । चेत्रा- 
` ज्ीवोअपे मयमं चेत्रं सृजति. कन्चित्कालं र्षति ततो जुनाति। इगेव. व्यवहार 
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९ (५ ही 
इश्वरस्य । महान्‌ भक्षयिता हि सः । अतः चेत्रमनाद्यनन्तमस्ति तस्य । ननु 
अशनापिपासारहित स उच्यते । सत्यस्‌ । तस्यास्माकमिवाशनाभावाद्‌ महाम- 


हाशनः सन्ननशन उच्यते “परोक्षप्रिया-हि-देवा।-ग्रत्यन्षद्धिप४” लोका! खलु 


हास्येन वा शिष्टाचारावरोधेन वा अकि्चन धनिक, मूखे पणिडतमन्धं 
चलुष्मन्तमिस्येवं प्रयोगं प्रयुञ्जते । इहापि ताइशेन प्रयोगेन भाष्यम्‌। अन्यथा 
स कथमत्ता उच्येत कथम्वा तस्य च चराचरं भोजनं स्यात्‌ । कथम्बा तस्योद्रे 
सर्वेषां झुवनानां निवास इति वर्ण्येत । समाधत्ते। जणु स न यथा भोका । 
स॒ पय्याप्तकामः सदा तृसस्तिष्ठति । तस्मिन्‌ अतृपप्त्वादिकं फेवलश्चुपचर्यते 
न च स ग्रंजानाञ्चुपादानं घतेते। येन कार्य्येगुणानुमानेन तदीयशुणो निश्चीयेत। 
खभाव एषोनादि? सृष्टेः । येन इन्द्वेर्युक्का साष्टिः । यथा पूर्वस्मिन्‌ ब्राह्मणे 
इश्वरस्य जगत्कारणत्वं दर्शितं तथास्मिन्‌ ब्राह्मणे जगत्संइवेत्वमाख्यायिकापूर्वक 
दशेयिष्यति । 


यह पिशाची बुभुक्षा कहां से आई । भोजन के अधीन ही सवे-व्यवहार हैं । 


आज का भूखा कंल वा परसों कुछ काय्यं. नहीं कर सकता । भगवान्‌ परमेश्वर 
मास २ में वा वर्ष २ में भोजन न विहित कर देनिक वा क्षणिक भोजन बना 


` ओर उसके बिना मरण का निरूपण कर किस उपकार को देखता हे ऐसा विचार 


स्वभावतः बुद्धिमानों की बुद्धि में उंपस्थित होता हे । इस पर कोई कहते हें. कि 
बरह्म ही महान्‌ भक्षक है क्योंकि चह सूष्टि को बना. २ कर संहार करते हुए प्रति- 
क्षण देखा जाता दै इस हेतु उसकी सृष्ट प्रजाएं भी वैसी ही हुई इसमें आश्रये की 
बात ही क्या हे क्योंकि काय्येगुण कारणयुण के अनुसरण करता हे । कठवल्यु- 
पनिषद्‌ में कहा गया हे कि “ जिस ब्रह्म के ब्राह्मण ओर क्षत्रिय. दोनों ओदन हैं, 
मुत्यु जिसका उपसेचन ( घृत ) है कोन उसको जानता है जहां वह है ” अतएव 
“अन्ता चरांचरमरहणात्‌” इस सूत्र को रचकर ब्रह्म ही महान्‌ अत्ता हे, पेसा बा- 
द्रायण सूचित करते हैं । जैसे कषीबलों ( खेती कंरनेहारे किसानों )' को जीविका 
के लिये क्षेत्र हैं वैसे. ही एक. एक सूष्टि इश्वर का क्षेत्र है ऐसा मैं मानता हूं । ऐसाः 


यदि त हो तों क्यों बनाता और पुनः संहार कर लेता हे | कृषविल ( किसान): | 


भी प्रथम क्षेत्र बनाता दै कुछ काल उसंकी रक्षा करता है तब काट लेता हे । इश्वर” 


का भी ऐसा ही व्यवद्दार देखते हैं । जिस हेतु बह महान, महाभचषक हे इस हेतु: र 
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इसका क्षेत्र भी अनादि अनंत है. । यदि कहो कि वह तो भूख प्यांस .सें रहित 
कहा जाता है, यह सय हे । हम लोगों के समान अशन पान न होने स वह महा 
झशनकारी है इस हेतु निन्दारूप से उसको अनशन ( अशनरद्वित ) कहते दै. | 
क्योंकि विद्वान लोग प्रत्यक्ष-हेषी ओर परोक्तप्रिय होते हैं अथोत्‌ विद्वान्‌ लोग छि 
प्राकर बात. कहा करते हैं । बहुत खानेवाले को कुछ नहीं खाना है ऐसा कहा है । 
लोक भी हास्य से वा शिष्ट व्यवहार से दरिद्र को धनिक, मूखे को परिडत, अन्धे 
को नेत्रचाला कहते हें | यहां भी बेसा दी प्रयोग होगा अन्यथा वह क्याकर, अत्ता 
कहलाता हे और क्योकर चराचर जगत्‌ उसका भोजन कहा जांता है । केसे उसके 
इद्र में सत्र भुवनों का निवास माना है | यह तुम्हारा कथन ठीक. नहीं, सुनो ! 
बह यथार्थ भोक्ता नहीं हे । बह पर्य्योप्त काम सदा एप्त रहा करता हे उसमें भोक्तु- 
त्व का केवल इपचारमात्र होता हे इस हेतु. इसको यथार्थ भोक्ता मानना उचित. 


„ नहीं । और वह प्रजाओं का उपादान कारण नहीं है जिससे कि काय्ये के गुणों के 


'झनुमान से उस के गुण का अनुमान होगा । सृष्टि का यह अनादि ' स्वभाव हे 
जिससे कि यहद सम्पूर्ण सांष्टि इन्दव से युक्त हे । जेसे पूव त्राह्मण:में ईश्वर का जगत 
कारंणत्व प्रदर्शित हुआ हे.। बेसा ही इस ब्राह्मण में. आख्यायिका: पूरक. जगत्‌ संह- 
तत्व दरसाबेगे। . ज्यु 


. नेवेह किञ्चताग्र आसी*्सत्युनेवदमादतमासीदरानाय- 
याऽशनाया हि सृत्युस्तन्मनोऽकुरुताऽऽस्मन्वी स्यामिति ॥. 
सोऽचेन्नचरत्‌ तस्यार्चत अपपो5जायन्ताचेते वे मे कमभूदिति 
तदेवाकस्यारकत्वम्‌॥ कं ह वा अस्मे भवति य एवमेतदक- 


स्याकेत्वं वेद ॥ १॥ 


अचुवाद-आरण्भ में यहां कुछ नहीं था । बुभुक्षा-स्वरूप. मृत्यु से ही यहद: 
झावूत था, क्योंकि बुभुक्तास्वरूप दी सत्यु हे । उसने वह मनं किया [कि मैं ( सूद" 
करने के लिये ) प्रयत्नवान्‌ होऊ उसने, ( प्रति और जीवात्मा को) मानो, सत्कार 
. करता हुआ ( प्राकृतिक परमारुओं को ) संचारित किया । सत्कार करते हुए उसके: ` 
` समीप काय्यभूत और व्यापक आकाश उत्पन्न हुआ | “सत्कार करते हुए सेरे लिये 
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ब *->>>>>>>>>>>>:>>“ःः्““ःः“्“आःःः““_ः“_“आ“ःःःञा च = न seuss 
"यह ब्रह्माण्ड हुआ! इस हेतु वही अर्क का अकेत्व दै । जो कोई इस प्रकार अके के 
इस अकेत्व को जानता द्दैः | निञ्चय, डसको सुख प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


` पदाथे--( अमे ) सृष्टि के पहले ( इह ) यहां ( किञ्चन ) $ुछ ( न+एवं ) 
नहीं ही ( आसीत्‌ ) था ( अशनायया ) बुभुक्तास्वरूप ( मृत्युना ) परमेश्वर से 
( एवं ) दी ( इदम्‌ ) यह ब्रह्माएड=विश्व ( आवतम्‌ +आसीत्‌ ) आच्छादित था 
( हि ) क्योंकि ( अशनाया ) बुभुत्तास्वरूपी ( मृत्यु; ) परमेश्वरं है । उस मृत्यु- 
बाच्य परमेश्वर ने ( तत्‌+मनः ) सृष्टि करने में संमर्थ सङ्कल्प लक्षण जो मन-वि- 
ज्ञान उसको ( अकुरुत ) किया अर्थात्‌ मन में विचार किया | क्या विचार किया 
-सो कहते हैं---( आत्मन्बी ) मैं प्रयत्नवान्‌ ( स्याम+इति ) होऊं । इस प्रकार 
विचार करके ( खः ) उसने ( अचेन्‌ ) प्रक्रते ओर जीवात्मा को सत्कार करता' 
हुआ ( अचरत्‌ ) प्राकृतिक परमाणुओं को संचालित किया अथोत्‌ डन में गति 
दी । ( तस्य+अचेतः ) सत्कार करते हुए इस ईश्वर के निकट ( आपः ) सब 
व्यापक कार्य्यरूप आकारा उत्पन्न हुआ ईर कहता दै ( अचेते ) सत्कार करते 
हुए ( मे ) मेरे लिये ( कम्‌+अभूत्‌ ) यद्द त्र्माण्ड हुआ (इति) इस हेतु ( तदः 
एव ) यद्दी ( अकस्य+अर्कत्वम्‌ ) पूंजनीय साटिरूप देव का ““अकेत्व” है.। आगे 
फल कहते हैं;-( यः ) जो विज्ञानी ( अकस्य ) अचेनीय. संसाररूप देव के (झक 
त्यम्‌ ) अचेनीयत्व को जानता हे ( अस्ते ) इस. विज्ञानी .पुरुष को ( ह+बै ) 
निश्चय ही ( कम्‌ ) सुख ( भवति ) होता हे ॥ १ ॥ 


साष्यम्‌-नेवेदेति । इदानीं परितः परिपूणेमत्र सर्व. विभातिः। कि शश्वः 


देवमेवेदं ति्ठाति एवमेवासीद्‌ भविष्यति चेवमेव आहोस्वित्परिणमते । अतः 
झह-नेवेहेति । इइ हश्यमाने सम्रपe्चे. जगति । अग्रे पुरा सश्युत्यतेः भाग्‌ । 


किञ्चन किञ्चिदपि नेव आसीत्‌ नेव बभूत किश्चिदपि | “आसीदिदं तेमो- 
भूतमेपज्ञातमलक्षण मित्यपि स्मृतिः। तर्हि-असत! संद्जायतेति सिद्धान्त 
हानिः । अत आह-परत्युनेति । इदं विश्वस्‌ । अशनायया अशनाया अशि 
शिषा बुद्चुचा तया अशनायाबतेत्यर्थः युणगुणिनोरमेद विवक्षयोङ्गिः । मृत्युना 


मृत्युपद्बाच्येन परमात्मना । आब्वृतमाच्छादितमासीत्‌ । अनेकाथेत्वान्‌ सृत्य = 


शब्दस्य स्वामी हाथ वृते | अशनाया हि मृत्युः । झपमर्थः- म्रणांन्मुसयुः । 


शद ट 4 न 
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जगत्संहरबीत्युत्मेच्षे । इयत्परिमित जगत्‌ सहरक्षापे न कदाचिंदडिरमतिं संहारा- 
दित्यतः स याथार्थ्येन अशनपूर्तिरेवेश्‍वरः । अत आह अशनाया. हि मृत्युः । 
बुशचामूतिरेवेरवर इत्यर्थः | अत आह स सृत्युपद्वाच्य इश्वरः । जगत्न 
चमं यत्मनोऽस्ति तन्मन अकुरुत । मनःशब्दवाच्यं . सडुल्पादिलक्षणं विज्ञानं 
कृतवत्‌ । केनाभिग्रायेशत्यत आइ-आत्मन्वीति अहं सर्वे कतु समये आत्मन्वी 
स्यामिति मनोउकुरुत अहं जगत्सुष्टो प्रयस्नवान्‌ भवेयमित्यर्थः । “आत्मायत्नो 
बृतिवुद्धि। स्वभावो ब्रह्म वष्मे च” स प्रकृतो मृस्युः । अर्चेन्‌ प्रकृति जीवात्मा- 
नञ्च पूजयन्‌ सत्कारयाभिव । अचं पूजायाम्‌ । पूजा सत्कारः। अचरद्‌ चारयदू 
परमाशुपुन्जं संचारितंवानित्यथः “चर गतिभक्षणयोः” अचेतः सत्कारयत- 
स्तस्य मृत्योः । आपोऽजायन्त “आप्लू व्यापत” व्यापक! काय्येभूत आका- 
शोऽनायत । आप इत्यन्तरिक्षनासधेयंम । यथा-““अम्बरस्‌ । वियद्‌ । व्योम । 
बहिः | घन्वः । अन्तरिम । आकाशस्‌ | आपः । पृथित्री । भू! । स्वयम्भूः | 
अध्वा | पुष्करम्‌ ।. सगरः । समुद्रः । अध्वरमिति षोडशान्तरिक्षनामानि | 
निघण्डु । १ । ३ ॥ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत’ इति निग- 
मात्मथममाकाशस्याविभोवः । तत्रापि प्राथमिकखूच्मावस्थालचको5पशव्द! 
सवत्र सृष्टिप्रकरणे प्रंयुब्यते आप्लघातु्ि तदर्थभवगमयितुं समर्थः । सम्प्रति 
सृष्टेः पूज्यत्वं दशायेतुय्रुपक्रमते । षै निश्चयेन । अचेते भकृतिजीवात्मानौ 
सत्कारयते मे मह्यं मदर्थम्‌ । कमभूत्‌ ब्रक्षाण्डमसूत्‌ । कमिति त्राणडनामधे- 
यग्र॥यतोञचंतः परमेश्वरस्य सकाशात्‌ कं ब्रह्ञाणडमभूत्‌ तस्मादधेतोस्तदेव अर्क- 
स्यार्कत्वसू अन्यथा कथं तस्याचेनीयत्वं संभवेत्‌ । अग्रे फलमाइ--कमिति 
` बह! । यो विज्ञानवित्पुरुषः । अना प्रकारेण । अर्कस्य अर्चनीयस्य सृष्टि 
पस्य देवस्यः। एतदकत्वं । वेद्‌ जानाति । अस्मै विज्ञानवते ह घे । कं भवतिं 
टि भवति । नामसामान्यात्त्कमित्युक्तम्‌ ।-“अर्का देवो भवति-यदेनंमर्च यन्तिः। 
अर्का मस्त्रे. भवति-यदनेनाचोन्ति । अर्कमन्नं भवति-अर्चति भूतानि । अको 
बच्चो भवति-सहत कदुकिस्ना'? एवमर्कशब्दोऽनेकाथः । “कः शिरसि, जले; 
सुखे, अणि, विष्णौ, प्रजापतौ, दक्षे, इत्यादिषु, पुनः-कामदेवे,- अग्नो; 
` चायो, यमे, इ, आत्मनि, राजनि; अन्यो, मयूरे, इति मेदिनी' । भनि; 
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शरीरे, काले, घने, शब्दे “इति अनेकार्थ कोशः । प्रकेशे च इति एकाचरकोश £ 
इत्यं क शब्दोपि भूरिमाबप्रद्योतकः । कः कप्रनीयो मवति सुखो भवति क्रमः 
शीयोवबा 1 तधथा-“कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा” इति-निदक़्े देवतट 
काण्डे ४। २२॥ १ ॥ 

भाष्याशय---अभी चारों तंरफ्‌ यह सम्पूर्ण विश्व परिपूणे . हो रा हें यहां 
प्रश्न होता दै क्या यह दृश्यमान ब्रह्माएड सवेदा ऐसा ही रहता है, ऐसा ही था. 
ओर ऐसा ही रद्देगा ? अथवा इसमें कुछ परिवर्तन होता दै? इस आशज्ला की: 
निवृत्ति के लिये आगे कहते हैं ( इद ) यहां | अर्थात्‌ अपने चारों तरफ़ जो महा 
अदूभुत सप्रपव््य संसार इस समय देख. रहे हैं । इस में ( अम्रे ) जब सूर्ये -चन्द्र' 
प्रथिवी आदि सृष्टि कुछ प्रकट नहीं हुईं थी इसके पहले यहां कुछ नहीं था. । स्मृतिं 
भी कहती हे कि प्रथम यह तमोमय 'सप्रज्ञात ओर अलक्षण ( जिसः काः. लक्षणं 
बर्णन नहीं हो सकता ) ऐसा था अब यहां शाङ्का छोंती हे कि क्या .तब असत्‌. 


| . से सत्‌ अभाव से भाव हुआ । यदि ऐसा मानोगे तो सिद्धान्त की. ह्याने होगी | _ 


इस हेतु आगे. कहते हैं कि ( सृत्युना+आइतमू+'आसीत्‌ ) यह संसार ईश्वर से. 
ढका हुआ था । यहां इतने पद खे सिद्ध दोता हे कि प्रकृति, जीवात्मा ओर.इश्वर . 
तीनों थे । क्योंकि आवतों ( आच्छादायेतारढांकनेह्दारा ) तब. ही कहलाता. है जब _ 
आबरणीयबस्तु ( ढाँकने की चीज ) हो यदि कोई आवरणीय- पदाथे-ही नहीं. था 
तो मृत्यु ने किसको ढक रक्खा था इससे सिद्ध होता हे कि आबतो..( ढाँकनेह्वारे ). 
औरं आंवरणीय ( ढौकने योग्य पदार्थे ) ये दोनों थे । आवता इश्रर ओर आवर- 


णीय प्रकृति ओर जीव है । मृत्यु यहां इधर का नाम. है; मारने के. कारण सत्यु ` 


इश्वर सब का संहार करता हे इस देतु बह सत्यु. दे ।- अशनाया ओजन की, इच्छा 


. का नाम “अशनाया” हे जिसको चुघा' बुभुक्षा आशिशिषा ओर भूख आदि शब्दों _ 
से व्यवद्दारः: करते हैं । यहां “अशनाया” शब्द ईश्वरः के विशेषण में आया हे | | 


शङ्का-ईधरः को “अशनाया” क्यों कदा । अवतरण में इसका उत्तर देखो । जसे. 
भूखा सिंह अपने आझर के लिये अन्य पशु: को मारता हे, सानो बस. ही भूखा; 
इंश्वर सर्वदा सृष्टि संहार करता रताः दें । इससे मालूस होता दे कि इर बहुत 


_मूह्ा हे. यदि भूखा न होता तो. अपनी बनाई हुई सि. को क्यों संहार करता. हे. , 


बलिः “वपव सवर्थ स्व केतुससास्प्रतम.' विष वू को भी बढ़ाकर स्वर 
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इसको कोई नहीं काटता । इस हेतु ईश्वर बहुत भूखा है यहद प्रतीत होता हे । 
झंतएंव इसको “शनाया” बुभुक्षा ( भूख ) स्वरूप कहा है । अथोत्‌ अशनाया- 
बानरूभूखा । अशनाया गुण है | अशनायावान्‌ न कह कर अशनाया क्यों कहा । 
बसर--संस्क्ृत में ऐसे प्रयोग आते हैं यहां गुण ओर गुणी में अभेद मान करके 
ऐसा कहा हे । अथवा, मानो इर बड़ा भूखा हे इस हेतु इस को घुमुत्ता-स्वरूप 
हीं कहा हे | भूखा पुरुष कुछ काय्ये करता तब उसे भोजन मिलता है । बुभुक्षित 
इधर ने क्या किया सो आगे कहते हैं “आत्मन्वी” यत्न; धृति, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म 
सौरं शरीर इत्यादि अर्था में “आत्मा” शब्द के प्रयोग आते हैं आत्मन्‌ शब्द से 
(“झात्मन्वी ” “आत्मवान्‌”? बनता हे अथोत्‌ जैसे कृषीबल ( किसान ) खत करने 
के लिये मन में विचारकर प्रयत्नवान्‌ होता हे । वैसा ही भोज्य अन्नोत्पादंन के हेतु 
सासे! इश्वर यत्नवान्‌ हुआ । इससे यहद. शिक्षा मिलती है कि जब तक पूरे प्रयत्न 
ज्ञ किया जाय तब तक काय्ये-सिद्धि नहीं होती हे । जंब सबे-सामथ्य-सम्पन्न इश्वर 
ही सृष्टि की रचना के लिये प्रयत्नवान्‌ हुआ । तब हम लोगों को अपने योग्य 
कार्य्य के लिये क्यों नहीं प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये । जब सृष्टि के लिये प्रयत्मवान्‌ 
हुए तब श्वर ने क्या किया सो कहते हैं ( अन्‌ ) प्राकृतिक परमाणु और जी-- 
वात्मा ये दोनों भी अनादि: पदार्थ हैं इन दोनों को प्रथम आदर किया अथोत्‌ इन: 
को काय्ये में लाना हो इन का आदर है । मानो इश्वर का यह परम अनुग्रह. हे: 
कि इनको काय्यं में लाता है। अचे धातु का अर्थ पूजा । इस प्रकार से आदरः 
करके ( अचरत्‌ ) सम्पूणं परमाणुपुश्धों में एक प्रकार की गति दी अथोत्‌ जैसे क्षे- 
* त्राजीव्‌ ( किसान ) क्षेत्र को सत्कार करते हुए हल आदि से कर्पण करते हैं ।. 
` इसी प्रकार मानो प्रकृति ओर जीवात्मास्वरूप खेतों में गति प्रदान से ईश्वर ने. 
. एक पुकार का क्षोभ पहुंचाया, जब इंश्वर ने पदार्थों में गति दी तब ( आपः ) 
सबेब्यापक कार्य्यभूत आकाश नाम का एक पदार्थ बना जो सबों का आधार-है । 
` “याप? शब्द का अर्थ यहां आकाश है इस में निघण्डु का प्रमाण संस्कृत में देखो - 
__ जिन्होंने “आप” शब्द का अर्थ ष्टि पक्ष में जल किया हे उन की वह भूल हे. 
क्योकि जब “अपः” शब्द का पाठ आकाश के नामों में आया हैं तब ऐसे. स्थलों: 
में इस का अथ आकाश क्यों नहीं किया जाय । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी ऋषि: 
कडूते है के दस प्ररसात्मा से प्रथम आकाश आविभूत हुआ यदी सिद्धान्त सबका 
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दै । “ प्रथम जल की उत्पत्ति हुई ” यहद किसी शाखः का सिद्धान्त नहीं: । ` यहां: 
“आप” शब्द को देख कर सब टीकांकारो ने जल अर्थ करके ऋषियों के तात्पय्ये: 
को' कलुषित कर दियां है । आकाश-का अर्थ यहां अवकाश नहीं हे एक अत्यन्त 
सूकम और. सर्वव्यापक पदार्थ है जिसके द्वारा सृष्टि के संब कार्यं हो रहे हैं ।: 
“आप्ल” धातु से “अप”: शब्द बनता हे व्यापि अर्थ में इस का प्रयोग होता हे ।. 
अथोत्‌ सृष्टि की सूम प्रथमावस्था का नाम एक प्रकार से “आप” है.। सृष्टि प्रक-: 
रण में प्रांयः इसी शब्द का:5 योग आया हे । द्वितीय पक्ष में इस का “जल्न”अर्थ- 
हैः। यहां यह ध्वनि हे कि जव गृहस्थ लोग खेत को हल आदि से. तय्यार “कर: 
लेते हैं तो पानी की अपेक्षा करते हैं । इंश्वराय व्रष्टि.यदि न हुई तो कूप आदि से! 
खेत के लिये पानी उत्पन्न करके खेत में देते हैं । बेसे ही इश्वर संसाररूपी :बांटिका : 
के बनाने के लिये प्रथम आप-नाम का एक पदार्थ उत्पन्न किया । 3 
अके-्सम्पूणे सृष्टि का नाम यहां अक्षे .है क्योंकि इसमें दो शब्द हैं । अर्क+क 
“अचे पूजायाम्‌? अचे घातु पूजा अर्थ में हे । इस धातु से व्याकरण के अनुसार 
क्विप्‌ करने पर अक. सिद्ध होता. हे । अक्‌-पूजा करनेहारा | और “ क” ब्दः 
का अर्थ ब्रह्माण्ड ( जगत्‌=संसार ) है । ( अचेः अर्चितुः+कः=अक्केः ) पूजा 
करनेहारे का जो यह क-ज्रह्मारड उसे “अक्क” कहते हैं। मूल में कहा दै कि (अ- 


` तें) पूजा करते हुए इश्वर के लिय ( कम्‌ ) “क” हुआ । इस हेतु यही अक्के - 


का अकेत्व हे अथोत्‌ अके शब्द्‌ का यही अथे हे । इस वणेन से प्रतीत होता हे. 
कि ““अके+क” इन दो शब्दों से '“अक्के शब्द की सिद्धि उपनिषदकारों ने मानी 
है । व्याकरण के अनुसार “४अकू+क? दोनों मिलकर. “अके” और “के दोनों ' | 
प्रकार के शब्द हो जाते हैं । अथवा केवल ““अचे” धातु से भी अकं बनता हे । 
परन्तु उपनिषद्‌ का यह अभिप्राय नहीं है । इस पक्ष में ““अर्क” नाम ` देव का हवै | 
संस्कृत में इस का प्रमाण दिया गया है। जिस हेतु इर ने इस,का सत्कार किया 
अतः इस संसार का नाम ही ““अर्क” हो गया अथोत्‌ पूजनीय । जब ईश्वर ने: 


` ही इस का सत्कार किया, तब हम लोगों को तो अवश्य दी. इस का संत्कार करना 


डचित है। जो इस प्रकार “के” कें -अक्षेब को जानता हे उस को “क” सुख 
गरा होता है। यहां “कः शब्द के अनेक अर्थ -संस्क्ंत-भाष्यः में दिखाये राये हैं |, | 
यहां “ब्क्षाण्ड” ओर “सुख ये ही दो अर्थे लिये. हें । जो क? : अधीतः 
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ह्माण्ड कों जानता है. वह. “क़” अर्थात्‌ छख को पाता है । इस में सन्दे दी. 

क्या ? क्योंकि ब्रद्माएड के ज्ञान से ही इश्वर का ज्ञान हाता है और तत्पाधात सोः 
क्षरूप सुख मिलता दे । इस प्रकार उपनिषदादियों में शब्दों के तात्त्विक ओर. 
पारमार्थिक अर्थ को न सममेंगे तब तक ननम में ही पढ़े रहेंगे । अन्य भाष्यकार! नेः 
इन काण्डिकाओं के अर्थे करने में बड़ा ही गोलमाल लगाया दे” |:आस्तिक लोग * 
भगवान्‌ के चरित्र को देख आश्चय्योन्वित होते हैं इस सृष्टि में दो काये कभी बन्द 
नहीं: होते मरना और जन्म लेना, हजारा मरते ऑर उत्पन्न. होते हैं । जैसे गुहस्थ : 
हज़ारों खेत: करते, काटते, फिर-खत करते और काटते हैं । यही लीला इधर की : 
है । यहां इश्वर को “मृत्यु अशनाया” कहा हे इतना कहकर सूष्टि कॉ केसे लगाया : 
यह ऋषि वर्णन करते है ।-इस हेतु यह सष्टि का प्रकरण दै: नकि किसी बिशेष 
अश्वमेधादि यज्ञां का '। क्रां 


आपो वा अ#स्तद्यदपां शंर आसीत्तत्‌ समहन्यत । सा 


> 'पृथिव्यभवत्तस्याम श्राम्यत्तस्य शान्तस्य तसस्य तेजोरसो . 
निरवत्तताग्निः ॥ २ ॥ | 


अनबाद्‌- निश्चय, आप्‌ अथोत्‌ आकाश अके ( ब्रह्माएड ) है । आकाश 


की जो शर अथोत्‌ उपमारिका शाके थी वद सब इकट्टी हुईं । वद्द एथिवी ( यह्‌ 


पृथिवी नहीं ) हुई । तब उस थिवी के होने के अनन्तर मृत्युवाच्य इश्वर ने श्रस 
किया तत्र श्रान्त और तप्त ईश्वर की माहिमा से अग्निरूप तेजोरस उप्तन्न हुआ ॥२॥ . 


पंदाथ--पूंवे करिडका. में कहा गायां हे कि आप्‌ उत्पन्न हुआ ओर यही अके 
का अंकत्व है इससे आमिप्राय विस्पष्ट नहीं हुआ । सूष्टि हुई आप्‌ की अंतः आपू. 
का अंप्त्व कहना था सो न कहकर अके क्रो अकेत्व कहा है-सो क्या बात हे? 
इस की. विस्पष्टता के लिये अप्‌ और अके की एकता को कहते . हुए. सुष्टि-विस्तार 
चणीन करते हैं ( आपः+बै+अर्क: ) आप दी अकं हे अथोत्‌ .सवोधार आकाश ` 
का नाम आप हैं ओर ब्रह्माएड का.नाम अके है सवोधार होने के कारण से, मानों: 
आप्र-आकाशं, अर्क ब्रह्माण्ड है क्योंकि वही आपं उपमदेभाव से त्रह्माएड होता है. 
इस हेतु जो आप है. वही नह्माएडः हे. इतना ,कह अनः मुख्य विषय को, कहते हैं ३ 
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जब ईशरं ने' जीव-सहित प्रकृति को क्षोभ ( संचालनम-गाति ) पहुंचाया | तब अप्‌ 
शाब्द्वाच्य संवोधार, सवेव्यापक एक पदार्थ उत्पन्न हुआ जिसको विचक्षण जनं 
आकारा कहते हैं | उनही में एक उपमर्दिका शाक्ते उत्पन्न हुईं । उसी को यहां शर 
कहा है जैसे जब बीज प्रथिवी के अभ्यन्तर पड़ता है तब बीज की सम्पूर्ण शक्ति 
को ले ओर बीज को असमर्थ बना अङ्कुर होता है अथोत्‌ बीज का जो स्थूल भाग 
है बह फर्टकेर नष्ट और सड़ गल जांता है । परन्तु उसकी एक विलक्षण शक्ति के 
हारा एक सुन्दर अङ्कुर उत्पन्न हो जाता है । इसी का नाम उपसर्दभाव हे ओर 
पीछे वह.क्रम से बढ़ता बढ़ता वृक्ष बन जाता है । ' इसी प्रकार ( अपाम्‌) उस 
सवोधार आकाशा नाम के पदार्थ का ( यत्‌ ) जो ( शरः ) उपमर्दिका शक्ति (आ- 
सीत्‌ ) थी ( तत्‌) बह ( समंहन्यत ) इकट्ठी हुई ( सा+प्रथिवी+-अभवत्‌ ) बहदं 
शथिवी हुईं । अथोत्‌ बह संमिलित शक्ति अतिशय स्थूल और व्यक्त होकर पथिवी 
नाम से प्रसिद्ध हुई । यहां इस प्रथिवी से अभिप्राय नहीं है । आप्‌ से कुछ पहत 
ओर विस्पष्टः अवस्थान्तरं विशेष का नाम प्रथिवी है क्योंकि पृथिवी शब्द भी आ-) | 
काश के नामों में पठित है १ | ३ ॥ निघण्टु देखो । इस हेतु उसी आकाश के 
उपेसर्दभाव से रूपान्तर विशेष का नाम प्रथिवी है इस पार्थिव अवस्था में यह सृष्टि 
बहुत दिनों तक स्थित रही क्योंकि पुनरपि आगे ईश्वर का श्रम ( प्रयत्न ) कहां 
जायगा । ईश्वर का अयत्न सृष्टि के तुल्य प्रवाह का बोधक है ।. अथोत्‌ किञ्चित्‌ 
पंरिवंतेन के साथ यह साष्टि समान रूप से बहुत दिनों तक रहती है पुन; इसं में 
एक अन्य प्रकार का परिवतेन. हो जाता हे । समानावस्था में सृष्टि का रहना मानो 
शघर का एंक.प्रयत्न था भमं है । इस हेतु आंगे श्रम का बर्णन होने ई बहुत वर्षा 
तकं वह सृष्टि उसी अवस्था में रही यह प्रतीत होता है | जैसे जलादि परिपूणे खेत 
होने पर शश्यादिं रोपने के लिये किसान परिश्रम करता हे वैसे ही ( तस्वाम ) 
सृष्टि की पार्थिवावस्था होने पर आप्रेंस उत्तरोत्तर सृश्टिवाद्धे के लिये ( अश्रन्यत्‌ ) 
शेर ने मानों पुनः अम करना आरम्भ किया । यदि वह ईर श्रम नहीं करता 
यहा तो पूंबोवस्या को त्याग. अवस्थान्तर को यह सृष्टि केसे प्राप्त होती | तब कया 
हुआ सो कहते. हैं ( तस्थ+आन्तस्य+त्स्य ) आन्त और तप्त उस परमात्मा की 
महिमा से, ( अग्निः ) अग्निरूप ( तेजोरंसः ) तेंजोरस ( निरवतैत ) उत्पन्न हुआ। 
यहां शसः अभ्मिः से तात्पय्ये नहीं । किन्तु प्रथम यह सम्पूण जगत्‌ सहस सूर्य की 
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5 एक गोलाकार. होकर महान. वेग से घूमने लगा। जेसा कि भगवान्‌ 
नाक | हैं । हज़ारों सूर्या की प्रभा के समान वह अड. डास हेतु यूल में 
का वद आया है अथोत्‌ रस्तत्मक तेज उत्पन्न हुआ अथात्‌ इस ससार की 
दशा जलवत्‌. बहता हुआ अग्नि के समान थी ॥ २ ॥ 


पवी माष्यम-- माप इति । अकोपराब्दयोरेक्यकयनपूर्वक परि विस्तार शते | 
आपो तै अङ इति | अव्यवहितायां कणिडकायां यौ अवकौ वर्शितो तो न 
सज्माभिप्रायामिधायिनौ या आपः स एवार्क/ । आप एवोपपर्दभावेन रक्षा 
एल प्रामोति | उभौ ब्रह्षाएइबाचि नावित्यर्थेः | आकाशस्यापि सर्वाधारक- 
तवाद बरह्ाएडामिघायित्वम्‌ । प्रकृतममिधसे | यदेशो जीवात्मसहितां अति 
चोमयामास तदापशब्दवाच्यः सर्वव्यापकः सर्वांधार एः पदार्थोऽनागत 
यमाकाशभित्याचक्षते विचक्षणाः । तास्वेका उपमर्दिका शाङ्किरजायत सेह 
शरण ब्देगामिधीयते-। यथा बी जप्ुपमर्थ बीजशक्कि गृहीत्वा तचासमर्थ विधाया- 
इर जायते । स चाढुरः कमेण वर्षमानो इचत्वमापचते तथैच अपां .। 


य्यः शरः उपमर्दिका शक्तिरासीत्‌ तत्सवे समहन्यत  संघातमापद्यते सम्मिः 
लितमभूदित्ययेः । सा एथिवी अभवत्‌ सा शाक्तिः सम्मिलिता सती अतिशय- 
यतर च्यक्का पूथिवीशब्दवाच्या बसू । नेये पृथिव्यत्राशिरेयते.). अपसक्ता- 
शातू स्थूलतरो .विस्पष्टोज़स्थान्तर विशेष पृथिबीशब्दवाच्यः । यतः पुथिवीः 
 शब्दोप्याकाशनामसु , पाठितः, तथ्यया--अम्बरम्‌ | ४यद्‌ । व्योम । बहिः" 


\ ~ ON म 
एथिबी । भू । स्वयम्भू । इत्यादि निघण्दु! १ । २ ॥ -अतस्तस्थचाझार- 
स्योपपरदेसातेज. रूपान्तर [थः 


भ्राम्यति एबभेव तस्यां प्रयिव्यों सममुत्पन्नायां सोऽपि मृत्युरास्यदिति मन्ये 
अन्यया कथं पूर्वावस्थां विहाया5वस्यान्तरमापेदे जगदिदम्‌ । ततः कि जात: 
.. मिल्याई--तस्पेति-तस्य आन्तत्य तह्य सूरयो सकाशात्‌ तेजोस्सो निरवतंत 

तेज़ एव रसस्तेजोरसोऽजागत.। कोऽसौ तेजोरस इत्यत आह-अग्निरिते. | 
` अग्निरूपस्तेजोरसोउजायतेस्पथ । न. हि.साघारणोऽ्यमग्िः 4 तहि सम्पूर्ण 
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जंगादेद सहंखब्रय्रभमेकं गोलाकारं भत्वा महता बेगेन भमितुभारेभे । तद्य- 
थाह मंगवान्‌ मनु१---“तदणंडमभवद्धेम --“सहसांशुसमग्रभग्र ॥ २ ॥ 


स त्रेघाऽऽत्मानं व्यकुरुताऽऽदित्यं तृतीय वायु तृतीयं 
'स एष प्राणस्रेधा विहितः । तस्य प्राची दिकिररोऽसो चासो 
'चेस्मों । अथास्य प्रतीची दिक पुच्छमसो चासौ च सक्थ्यो 
दक्षिणा चोदीची च॑ पाश्वे व्योः ए्मंन्तरिक्षमुंदरमियसुरः 
स एषोऽप्सु घातिितो यत्र क चोति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं 
विद्वान्‌ ॥ ३ ॥ 


अचुवाद्‌--अऽसं संत्युवाच्य परमेश्वर ने .संसाररूप प्रयत्न को चीन प्रकार सै. 
विभक्तं किया तीय आदित्य, तृतीय वायु और (तृतीय अग्नि) इस प्रकार से यह 
ससाररूंप प्राणं तीन हिस्सों में विभक्त हुआ । उस संसाररूप पुरुष का शिर-प्राची 
( पूर्वे ) दिशा, दोनों बाहु-यह और यह अथोत्‌ इरानी और आग्नेय कोण, और 
इंसका पुच्छ-प्रतीची.( पश्चिम ) दिशा, पष्ठ की हड़ियां-यद और यह अर्थात. 
वायव्य और नैरत्यकोण, इसके पाश्च-दक्षिणा और उदीची ( उत्तरा ) दिशाएं 
परछ-शुलोक, उद्र-अन्तरित्त, उर-यद्द प्रथिवी । सो यह संसार सबोधार आकाश 
में प्रतिष्ठित है । जो उपासक इसको इस प्रकार जानता है यह जहां जाता है वहाँ 
ही प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 


पदाथे--( सः ) उस भ्रृत्युवाच्य परमात्मा ने ( आत्मानम्‌ ) संसाररूप प्र- 
यत्न को ( त्रेधा ) उपसर्दभाव से तीन भागों में ( व्यकुरुत ) विभक्त किया, यहां 


| . ८ आत्मा शब्द प्रयत्नवाची है ” संस्कृत में प्रमाण देखो । इधर का प्रयत्न यह 


संसार ही दे । केसे विभाग किया सो आगे कहते हैं ( आदित्यस+ढतीयम्र-) तीसरा 


“आदित्यप््युलोक अथोत्‌ वायु और अग्नि की अपेक्षा तीसरा आदित्य अथौत्‌. युलोक 
आर इसी प्रकार आदित्य और अग्नि की अपेक्षा ठृतीय वायु=अन्तरिक्ष और 


आदित्य ओर वायु की अपेक्षा तीसरा अग्नि अथोत्‌ पृथिवीं लोक इस प्रकार से 
तीन विभाय किये । यहां प्रारम्भ में कहा हे:कि “तीन प्रकार से बिभाग- किया” 
१६ 
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-परन्तु आदित्य और बायु इन दो का ही विभाग देखते हैं तीसरे का नहीं । इस 
हेतु प्रतिज्ञानुस्तांर.ऊपर से “अग्नि” अथे किया जाता है । यद्वां आदित्य १; 
बायु २- और आग्नि ३, इन तीन.शब्दो से क्रमशः झुलोक, अन्तरिक्तलोक और 
“परथिबीलोक का बोध होता है। इस से यह फालित हुआ कि तीनों लोकों को अथोत्‌ 
सम्पूण संसार को बनाया क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थों तथा उपनिषदादियों में घुलोकस्थ 
आदित्य अन्तरिक्षस्थ वायु और एथिवीस्थ अग्नि कहा गया है ये ही. तीनों देव 
तीनों भुबनों के अधिष्ठाता चा. स्वामी भी कहे गये हैं इस कारण शब्दसामथ्ये से 
ये तीनों शब्द सम्पूणे जगत्‌ को लक्षित करते हैं । इसी को पुनः उपसंहाररूप से 
आगे कहते हैं-( स!) वह ( एषः ) यह ( प्राणः ) संसाररूप प्राण ( त्रेधा+- 
बिद्वितः ) तीन हिस्सों में बनाया गया । यहां संसार को प्राण इसलिये कहा है 
कि. यही संसार जीवात्मा .वा परमात्मा का प्रकांशक है । आगे अलज्नाररूप से 
-पुरुषवत्‌ इस संसार का चणेन करते हैं-( तस्य ) उस उत्पन्न संसार का ( शिरः ) 
-शिर ( प्राची+दिक्‌ ) पूर्वे दिशा है ( इमौ ) इस के दोनों बाहु (असौ+च+असौ+- 
“च ) यह ओर यह अथोत्‌ ईशान और आग्नेय कोण है ( अथ+अस्य ) ओर 
“इस का ( पुच्छम्‌ ) पुच्छ ( प्रतीची+दिक्‌ ) पश्चिमदिशा है ( सक्थ्यो ) पष्ठ की ` 
दो हड्ियां (अस्रो+-च, असौ+-च ) यह और यह अथीत्‌ वायव्य और नेऋत्यकोण ` 
-हे ( पाश्वे ) इस के पाश्वे ( दुक्षिणां-+-च, उदीची+च ) दक्षिण और उत्तर दिशाएं हैं 
( एषम्‌ ) शष्ठ ( द्योः ) द्युलोक हे ( उद्रम- अन्तरिक्षम्‌ ) उद्र अन्तरिच्त हे 
( उरः ) छाती ( इदम्‌ ) यह एथिवी है । यह सम्पूण ब्रह्माएड किस आधार पर 
स्थित हे सो आगे कहते है-( सः+एषः ) सो यह संसार ( अप्सु+दतिष्ठितः ) 
सवेच्यापक आकारा में प्रतिष्ठित हे । यहां “आप” शब्द का जल अर्थ करना 
अज्ञानता दे, आगे फल कहते हैं-( एवम्‌+विद्वान्‌ ) जो उपासक इस प्रकार संसार 
के तत्त्वों को जानता है वह ( यत्रन-व--च ) जहां कहीं (एंति) जाता है ( तद्‌+ 

` एव ) वहां ही ( प्रति+तिष्ठति ) प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥. 
___ भाष्यमु--स इति | स॒ सृत्युवाच्यः परमात्मा । आत्मानं प्रयत्ने जगडूपं 
प्रयत्नं जरेथीपमद भावेन त्रिम्कारक व्यकुरुत व्यभजत्‌ । अत्रात्मशब्द प्रयर्न- 
बाची “आत्मा यरनो शतिबुद्दिः स्वमावो अक्ष वर्ष च” कथं त्रेधेत्यत आह- 
आदित्यामिति । आदित्यं दृतीयमर्निवासपेच्चया व्यकुरुत | तथा वायु दुती- 
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ब्रा० २. कं ३] सृत्युवाच्यत्रह्मोपासना ‘ (४७) 


TTD 


SSSA, 


यमर्न्याऽऽदित्यापक्षया व्यकुरुत । तथाऽग्नि तृतीयं वाय्वादित्यपेक्षया व्यकु- 


तति योजनीयम्‌ । स त्रेघाऽऽत्मानं व्यकुसतेत्युक्कस्वात्‌ । अत्रादिस्यवास्बरिनः 

शब्दा दलोकान्तरिक्षपाथेवीलोकान लक्षयन्ति.। एतेन त्रींज्ञोकाच्र ससर्जेति 
फलितम्‌ । बहुषु स्थसषु हि दुलोकस्थ आदित्योऽन्तरिक्षस्थो वायुः पृथिबीस्योऽ- 
ग्निरित्येते त्रय एव देवा अधिष्ठातारो वा स्वाभिनो या संसारस्योच्यन्ते । 
अतः सामथ्योत्तच्छ्त्रयं सम्पूर्णं विश्वं लक्षयति । इत्थं स एष प्राणो जगरः 
दूषः- प्राण । त्रेधा त्रिग्रकारेण विहितो विभक्लो आीवात्मग्रकाशकत्वाद्स्य सं- 
सारस्य प्राणसंज्ञा । अथास्योरपन्नस्य संसारात्मकस्य पुरुषस्य । प्राची दिक्‌ 
शिर! । अथाङुल्यानिर्देशेनाइ । असौ चासौ च ऐशानाग्नेयौ कोणौ स्मौ 
बाहू । अथास्य प्रतीची पञ्चिमा दिक--पुच्छस्‌ । असो चासौ च वायव्यनेक्ये 

त्या कोणा सक्थ्यो सक्थिनी एष्ठस्थितोस्ततास्थिनी । दक्षिणाचोदीची च दिशौ 
पार्श्बौ । द्योर्झलोको पृष्ठम्‌ । अन्तरिक्षम--उद्रम्‌ । इयं पुंथिवी उरः । इयं 
शब्द्‌ः प्रायः पृथिवी महाहुल्या निर्देशन । स एव संसार अप्सु सर्वाधारे 
झाकाशे प्रतिष्ठेतः स्थापितः । एतदृपासनफलमाइृ--यत्रेति । एवं विदान्‌ 
इदं जगदेचं जानन्‌ सन्‌ यत्र क यत्र क्कचित्‌ एति गच्छति | तदेव तत्रैव । 

भ्रतिष्ठाति प्रतिष्ठां लभते ॥ ३ ॥ 


सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा 
वाचं मिथुनं समभवदशनाया शृत्युस्तव्यद्रेत आसीत्स संव- 
त्सरोऽभवत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमतावन्त 
कालमबिभः॥ यावान्‌ संवत्सरस्तमेतावंतः कालस्य परस्तादः 


'स्वजत । त जातमपिव्याद दात्स भाणकरोत्सेव वागभवत्‌ ॥४॥ 


अनुवाद--उसने इच्छा की कि सेरा द्वितीय $ यत्न प्रकाशित होवे । उस 
अशनायावान्‌ सत्यु ने मन के साथ वाणी को संयोजित किया उसमें जे झान- 
प्रस्रवण है वह वाणी का सरोबर हुआ । इस के पहले वाणी-सरोवर - नहीं हुआ 
था । जितना एक युग होता दै. उतने काल तक उसने उस वाणी सरोबर को अपने 


में ही धारण कर रक्खा था । इतने काल. के पश्चात्‌ उसको बनाया" |. उस. उत्प! _ 
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(४८) ` ृहदारण्यकोपनिषद्माष्यम्‌ ˆ [ अ० १. 


RRR कक कक कक के रन रन रन पे रन कक की पक कक कक] 


'वाणी सरोवररूप बालक को फेलाया । उस कुमार ने इस पृथिवी को दीसिमान्‌ 
ओर प्राणवान्‌ किया । इस प्रकार वही वाणी हुई ॥ ४ ॥ 


___ पदार्थ--( सः) उस मृत्युनामधारी परमेश्वर ने ( अकामयत ) कामना की 
कि ( में मेरा ( द्वितीयः+आत्मा+जायेत ) द्वितीय परिश्रम वा प्रयत्न प्रकट होवे 
( इति ) इस प्रकार कामना कर ( सः) उस ( अशनाया-मृत्युः ) बुझुक्षावान्‌ 
मृत्यु ने ( मनसा ) मन के साथ ( वाचम्‌ ) वाणी को ( मिथुनम्‌ ) इन्द्रभाव 
( समभवत्‌ ) किया अथोत्‌ मन के साथ वाणी को संयोजित किया तब ( तदू ) 
इस ब्रह्म में ( यद्‌+रेतः+अआसीत्‌ ) जो ज्ञान का झरना हवै ( सः ) वह ( सम्व- 
. त्सरः ) वाणियों का सरोवर हुआ । ( ततः+पुरा ) इसके पहले ( सम्वत्सरः ) 
बाणी-सरोवर .( न+ह+आस ) नहीं था यह बात सुप्रसिद्ध है तो वह कहां था सो | 
आगे कहते हैं-( एतावन्तम्‌+कालम्‌ ) इतने काल तक ( तम्‌ ) उस बाणीरूपस्र्‍रो- | 
वर को ( आवेभः ) अपने में ही धारण कर रक्खा थां कब तक धारण कर रक्खा 
था सो आगे कहते हैं-( यावान्‌+सम्वत्सरः ) जितना एक कल्प होता है ( एता- 
बत;+कालस्य ) इतने काल के ( परस्तात्‌ ) पीछे ( तम्‌+असूजत ) उसको उत्पन्न 
क्य ( तम्‌+जातम्‌ ) उस उत्पन्न संम्बस्सर-बाएी-सरोवर को ( अभिव्यादुदात ) 
लाया ( खः ) उसने इस जगत्‌ को ( भाण ) दीह्िमान और प्राणवान्‌ ( अक- 
रोत्‌ ) किया. ( सा--एब--ब'गून-अभवत्‌ ) बही जगत्‌ में बाणी हुई । शब्दोचारण 


5 


करने वाले प्राणी हुए ॥ ४ ॥ 


भाष्यस्‌-अत्र ग्रन्याशयस्तावत्करठिनतरोऽस्ति शब्दा आपि केचिद्‌ हथः 

* प्राचीनाऱ्च भुक्क; । विषयश्च गूढ्तरः सृष्टिविवरशम्‌ । तत्राप्यलङ्कारेश 
निरूपितः । अता ग्रन्थाशयविज्ञानाय सष्टितत्तविदां परामर्श! प्रथम वेदित- 
च्यः । ते आहुः-याइशी सम्प्रतीयं पृथिवी भासते ताइश्‍्येव प्रारम्भे नोत्पन्ना। 
शने शनेरियम्रिमामवस्थां प्राप्ता | ये च दिमालयःदयो नगाधिपा अत्युच्छिता 
नाना नदी-धातु-डुमादिभिः शोभमाना इश्यन्ते ते करिमश्चिद युगे जलाभ्यनतरे 
अशिषतेव, कचन पृथिव्युदरेऽब्रयवान्‌ पोषयन्त इवा55सन्‌ । केचन जन्मापि 
नाग्रहीषुः । यत्र यत्र सम्प्रति सग्द्रास्तत्र तत्र सत्तसंकीर्णा रमणीयाः प्रदेशा 
बैपरीत्येन यत्न यत्र प्रदेशास्तत्र तत्र सयुद्राः । अस्या अनेका दशा! परिवर्ति- 
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ब्रा” २. कंठ ४] ` संत्युवाध्यत्रह्मोपासना (४६ ) 
ताः । या चेषत्‌ समानेव दशा स एकेको युग! । इयं परथिवी सयवत्‌ चहिज्वा- 
लाभिषेह॒षु कालेषु प्रज्वंलन्ती जन्तुशून्या अनिवास्येवासीत्‌ । शनेः शनेरोप- 
रिप्टिफरय भागस्याग्निज्वाला प्रशमितुमारभत । यथा यथा ज्वाला प्रशान्ता 
तथां तथोडिज्जानामोषधीनां प्रादुभाव! | चिरसमयमस्या। केवला-ओड्धिज्जिकी 
देशाळसीत्‌ । ततः क्षुद्रकीटाः.। ततः पशवः । बहुकालादनन्तरं ततो मनु- 
ष्याः । मध्ये मध्ये महत्परिवतेनं जातम्‌ । एतत्सवे पदार्थविद्ययाऽवगमनीयम्‌ । 
अत? समासेन सृष्टथुत्पत्ति प्रथमं निबध्य वेदोत्पस्युपक्रमनिबन्धायोत्तरग्रन्यमा- 
रभते-स मृत्युपदवाच्यः परमात्मा । अकामयतेच्छत | किमकामयतेत्यत आह- 
मे द्वितीय इति । मे मम पथिव्यादिसृष्टचुत्पत्यपे्तया द्वितीय आत्मा प्रयत्नः । 
जायत उत्पद्येतेति कामनानन्तरं कि कृतवानित्यत आइस इति । स! । 
अशनाया अशनायावानित्यर्थः । मृत्युः । मनसा मननवृत्तिनान्तःकरणेनं । 
वाचं स्वकीयां वाणीम्‌ । मिथुनं समभवद्‌ .इन्द्भावं कृतवान्‌ । मनसा सह 
वाणी योजितवानित्यलङ्कारेण वर्णस्‌ । तत्तत्र ब्रह्मणि । यद्रेतो विज्ञानश्रव-. 
शमासीत्‌ स इति विधेयम्रांधान्यात्पुस्त्वस्‌ । तद्रेतः । संवरस्रः_ वाकूसरोबरोऽः 


` भूत्‌ । अस्मनर्े ग्रमाणस्‌-रेतः-रि रीङ्‌ सवण देवादिकः रीयते खबतीति 


रतः स्रवणस्‌ | कस्य स्रवणम्‌ ? ईश्वरप्रकरणान्‌ मनसा सह वाक्सपको ज्ञानः 
स्यैव सवणमपेक्त्यप्‌ । नान्यादित्यर्थः | शुतिरपि-असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती 
घृतं दुहाते सुकृत शुचिव्रत । राजन्ती अस्य श्ुवनस्य रोदसी अस्मे रतः सि- 
बचत यन्मनुर्हितम्‌ । ऋग्वेद । मण्डलम्‌ ६ | खू ७० | म्‌° २ ॥ सम्वः 
त्सरः  सम्यग्विद्यत ज्ञायतेऽनेनेति संविद्‌ ज्ञानम्‌ संबिस्सन्‌ “सम्ब दितयुच्यते” परो 
ज्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विष!, इति न्यायात्‌ । सरति. ततिःसराति जल यस्मात . 
संरस्तडागः । अंकारान्तोऽयं शब्दो नात्रसकारान्तः | ऋंदोरप्‌ ॥ दे | ३। 


_ ४७॥ इत्यप्‌ | “पद्माकरस्तडागोऽ्ली काप्तर/ सरसी सरः सकारान्तोच्त़ 


सरस्‌ शब्दः । बढा संवदून्ति संवदन्ते वा परस्परं सम्पगवदन्ति-अनयेःते. सं” 
बंदूवाणी तस्याः सरः प्रसार! । प्रसारणम्‌ । संवत्सरो वाणीसरोवरस्तन वाणी 
सरावरसंयुक्तप्राणिनो लक्ष्यन्त । ततस्तस्मात्‌ कालात्‌ । पुरा प्राग्‌ | सबत्सरः 
चाणीप्रसारः नाऽऽसनबभूच । वाणीसंयुक्तजीवानासुत्पत्तिनसीदित्यथः। होते | 


प्रसिद्भस्‌ । कासीच्ि | इतरसम्बस्सरशब्दः कालवाची । पकशुगलचकः । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 808190 
(४०) बृहदारणयकोपनिपद्माष्यम्‌ - [ अ° १. 
यावान्‌ यावत्कालपरिमितः सम्वत्सर एको युगो भवति एतावन्तं काले तस्प- 
रिमितं समयम्‌ । तं सस्वत्सरम्‌ | अबिभः भगवान्‌ खात्मन्येव श्रुतवान्‌ शत- 
वान्‌ न प्रकाशयामासेत्यथः। एतावतः कालस्य परस्तात्‌ पश्नादृध्वेपू । तथू 
सम्बस्सरम्‌ । असजतोद्पादयत । त जातं वाणीग्रसारात्मकशुत्पञ्नङुमारस्‌। 
झसमिविर्तारयामास । स वाण्युपल्च्षितव्यक्गाव्यक्ष्माषणकारी प्राश/जातःसभेव 
इदं जगद्‌ माण अकरोत्‌ भातं मासितं प्राणितश्चाकरोत्‌ । भातीति भा। अशि 
तीति अण्‌। भा चाण्‌ च इति भाण्‌ । वाणीसंयुक्कजीवसयुदायसृष्टि! दीप्ति 
मती तया ग्राणवती च बभूमेत्यथेः । इत्थं सेव वागभत्रत्‌ । वागुपलावितवा- 


शीविशिष्टग्राएयभवदित्ययः ॥ ४ ॥ 
भाष्याशय---यहां मन्थाशय ही प्रथम काठिनतर हे कोई २ शाब्द भी दो द 


अथे वाले और प्राचीन प्रयुक्त हैं| विषय भी गूढ़तर सृष्टिविवरण सो भी अलङ्कार 
से निरूपित दै इस हेतु प्रन्थाशय के विज्ञान के लिये विद्वान पुरुषों का परामश 
प्रथम जानना चाहिये, वे कहते हैं-आजकल यह एथियी जेसी: भासती है वैसी ही 
प्रारम्भ में उत्पन्न नहीं हुईं | धीरे २ यह इस दशा को प्राप्त हुई जो द्विमालय 
आदि बड़े २ पर्वत आज आतिशय ऊंचे ओर नानाविध नदी, धातु, दुमादियों से 
शोभायमान दीख पड़ते हैं वे किसी युग में जल के अभ्यन्तर मानो सो रहे 
थे । कोई प्रथिवी के उद्र में ही मानो अवयवों,को पुष्ट कर रहे थे । किन्ही का 
जन्म ही नहीं हुआ था जहां २ अभी समुद्र हे वहां २ कभी.जन्तुओं से सङ्कीण 
रमणीय प्रदेश थे । इसके विपरीत जहां २ आज प्रदेश हैं बहां- २ कभी समुद्र थे। 
इनकी अनेक दशाएं परिवर्तित हुई हैं जो २ कुछ समान सी दशा हुई बही २ एक २ 
-युंगा कहाता है । यह प्रथिवी सूयेवत्‌ वह्निज्वाला से जलती हुई जन्तुशून्या निवास 
के अयोग्य बहुत कालों तक रही ।-धीरे २ ऊपर की अग्निज्वाला शान्त होने 
लगी । ज्यों २ आग्निज्वाला शान्त होती गई त्यों २ उद्भिज्जादि ओषाधियों का 
आविभोव होने लगा । बहुत समय तक पृथिवी की केवल ओड्भिजिकी दशा ही 
बनी रही । तब चुद्र २ कीट पतङ्ग पशु आदि होने लगे, तब बहुत काल के अन- 
न्तर मनुष्य इएं । मध्य २ में भी बहुत पारिवत्तेन होता गया। यह सब वात्तो पदा- 
थेविद्या के अध्ययन से जाननी चाहिये, तब इसका भाव अच्छे प्रकार मालूम होगा 
इस प्रकरण में व्यक्त वा अव्यक्त वाणी बोलनेवाले जीवों की उत्पाति और मनुष्य 
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में विस्पष्ट .वाणी ओर विद्या कहां से आई इसको. कहेंगे. ।.. इसमें भिन्न. २ सिद्धांत 
हैँ । बहुत आदमी, जैसे २ अन्य वस्तुओं की धीरे २ बुद्धि हुई वैसे २ ही वाणी 


और विद्या की भी वृद्धि धीरे २ हुई ऐसा मानते हैं परन्तु वैदिक सिद्धांत दै .कि 


प्रारम्भ में ईश्वर ने इस विद्या के प्रचार में सहायता. दी. अन्यथा. वाणी. ओर विद्या 
होनी कठिन थी । इसी कारण इस कारेडका में ईश्वर का यदद द्वितीय. प्रयत्न कह- 
लाता जो यह विद्या का प्रचार है क्योकि इस के विना मनुष्यसाष्टि भी अपूण ही 


रहती इस हेतु अपना सम्पूण कोशल दिखलाने के हेतु इश्वर ने वेदविद्या का प्रकाश 
किया है । संक्षेप से सूष्टि की उत्पत्ति के क्रम को बांध बेदोत्पत्ति .के लिये, उत्तर 


ग्रन्थ का आरम्भ करते हैं-। 

( सः+-अकामयत ) इत्यादि {द्वितीय आत्मा-न्वितीय प्रयत्नरव्यक्त वा. अव्यक्त 
बाणी भाषण करनेवाले जीवों को उत्पन्न करना भी मानो पाथिवी आदि के समान 
कठिन .काय्ये हे । यद्यपि ईश्वर के लिये कुछ भी कठिन नहीं परन्तु यहां अलङ्कार 
रूप से वणेन है इस देतु यह सब बात कही जाती है । जब इंश्वर ने यहद विचार 
किया कि भेरा द्वितीय प्रयत्न प्रकट होवे । द्वितीय प्रयत्न से यहां तात्पय्ये भाषणे 
करनेवाले जीवों से है । तब उस समय ईश्वर ने मन के साथ बाणी को मिलाया 
झथोत्‌, भविष्यत्‌ जीव की श्रेष्ठता दिखलाने के देतु यह कहा हे कि इश्वर ने मन 
के साथ वाणी को संयोजित किया । इससे यहः भी सिद्ध होता हे. कि वाणी को 
उच्चारण करनेवाले ये जीव -मननशाक्ते-सम्पन्न हैं. । किसी में किव्चित्‌, किसी में 
विशेष मननशाक्ते प्रत्यक्षतया भी दीखती है । इस प्रकार ईश्वर ने मन और वाणी 
को मिलाकर क्या किया सो कहते हैं-( रेतः ) बहनेवाली बस्तु का नाम संस्कृत में 
“शेत” है, यहां बाणी का प्रकरण है । वाणी भी मानो. जल के समान बहती हे 
इस देतु यददां वाणी का प्रस्वश-मरना अथे किया है । इश्वर में जो स्वाभाविक 
ज्ञान-प्र्वण हे वह सम्बत्सर=सम्वित्‌ से सम्बत्‌ बना हे । प्राचीन काल का] एक 
ऐसा नियम. देखते हैं कि “परोक्षप्रिया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः” विद्वान्‌ लोग परोक्ष 
के प्रिय होते और प्रत्यक्ष से द्वेष: रखते हैं । इसके अनुसार बहुत से . शब्द कुछ 
गुप्त वा अव्यक्त उलटा पुलरा वा अङ्गदीन वा आथिक हैं । अपने स्वरूप में वे नहीं 
हैं. यहां “'सम्बित्‌” के स्थान में “सम्बत्‌” हे. और “सरस्‌? के स्थान में “ सर ”? 
है: । सम्वित्‌-ज्ञान । सर-सरोवर-त्तड़ाग ज्ञान का तड़ाग़ । ईश्वर में जो ज्ञान का 
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sno 
प्रवण था; वही सानो ज्ञान का तड़ाग वन गया, थह उपलक्षक शंब्दं है “ज्ञानी 


जीव उत्पन्न हुए” यह इसका निष्कषे हे । यद्वा ( सम्बद॑न्ति सम्वन्द॑न्ते अनयेतिं 
संवत्‌ ) जिसके द्वारा. अव्यक्त वा व्यक्त भाषण कियाजाय उसे “संवत्‌. कहते ह 
अर्थात्‌ वाणी । सर-तड़ाग अथात्‌ वाणी का तड़ाग । यहां इतनी बॉत और ष्टि 
में रखनी चाहिये कि एक २ जाति की जो एक २ वाणी है, मानो बह एंक ९ 
बाणी का तड़ाग है।शुक, काक, कोकिल, संपे, ऋकल, व्याघ्र, वृषभ, गदभ, मनुष्य 
ये सब एक २ भिन्न जातियां हैं । इनकी भिन्न २ बोलियां भी हैं । मानो यही 
एक २ तड़ाग है । आगे अलङ्काररूप से वर्णन हे कि वाणीसंयुक्त जीव, भानो 
बहुत कालतक ईश्वर के उदर में ही पुष्ट होते रदे । एक कल्प के अनन्तर भगवान 
ने इनको प्रकाशित किया ओर पृथिवी पर विस्तृत किया । “भाण आकरोत्‌”? उस 
बाणीसरोवर और वाणीयुक्त जीवों ने इस जगत्‌ को भाण किया | भामशोभा । 
अणन्प्राण अथोत्‌ जगत्‌ को सुशोभित ओर प्राणित किया इस प्रकार “ बाणी ” 

हुईं अथोत्‌ वाणीसंयुक्त जीव हुए ॥ ४ ॥ : 


स ऐक्षत यदि वा इममभिमंस्ये कनीयोऽन्नं . करिष्यः 
'इति स तया वाचा तेनाऽऽस्मनेदं सवेमस््रजत यादिदै किञ्च 
चो यजूंषि सामानि छन्दांसि यज्ञान्‌ प्रजाः पशून्‌ स यद्यदे 
वारट॒जत तत्तद्त्तमध्रियत सर्व-वा--अत्तीति तदूदितेरङतित्वं 
सवेस्येतस्यात्ता भवाति सवेमस्यान्नं भवति य एवमेतदादितेः 
रदितित्वं वेद्‌ ॥ ५ ॥ | 


अलुवाद--उसने इं्षण किया [कि . निश्चय यदि मैं इसको बध करूंगा तो 
४भोजन के लिये” थोड़ा अन्न करूंगा। इस हेतु उसने उस वाणी ओर उस प्रयत्न 
के साथ सब कुंछु उत्पन्न किया जो कुछ है । छगू, यजु, साम, छन्द, यज्ञ, प्रजाएं 
ओर पशु इन सबों को बनाया । उसने जो जो कुछ उत्पन्न - किया उस .उस को 
खाने को मन किया । जिस हेतु निश्चय वह सब खाता हे अतः-उसका- नाम 
/आदिति” है | वही “आदिति” का आदितित्व-हे । जो उपासक इस प्रकार “अदिति” 
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के इस ““आदितित्व” को अच्छे प्रकार जानता है वह इस सवे का अत्ता होता दै) 
इसका सब अन्न होता है ॥ श ॥ | 

पृदाथे--चुञुष्तित पुरुषे भक्त्याभक्त्य कां विचार नहीं करता हे । माता अपने 
पुत्र को भी खा जाती दै और पुत्र माता को खा जाता दे, इसके उदाहरणं अर्ति 
में बहुत पायें जाते हैं । पहले कहं आये हैं । ककेटंकी ( केंकड़ी ) के बच्चे अपनी 
सातः के मांस को बिलंकुलं खा जाते हैं । कुतिया अपने वच्चे को खाती हुईं देखी. 
गई हैं । आपत्ति में मनुष्य भी अपने बच्चे को खातें हुए देखे गये हैं । वश्चिक . 
आदि बहुँतसें जंन्तु ऐसे हैँ कि अपने बच्चे को खालेते हैं । इंस आश्चय्ये कों 
दिखेलाते हुए वेदों की और वेद जाननेंहारे मनुष्य की तथा कम्माँ और संतुष्य कें 
संहचांरी पंशुंओं की उत्पत्ति कां वणन आगे करते हैं। जव क्षेत्र में कुछ फल आचें 
लगते हैँ । तबं बुभुक्षित ऋषीवर्ल उनको खाना चाहते हैं, परंन्तु यह विचार. करके 
रके ये फल यदि पुष्ट होकर पकेंगे तो इनसे अधिक लाभ उठावेगे, उनको नही खातें 
हैं अंन्यं प्रकारं से तबं तक दिन काटते हुए पाकावस्था तक क्षेत्रफल की अपेक्षा करते 
रंइते हैं । इसी प्रकार मानो इश्वरीय लीला दे । देखो साटिरूप खंत लंगांता है । 
बीच २ में भी पके हुंए को खातां रहता है । प्रलयान्त में सब को संहार कर जांतां 
है ( सं;+पेक्षत ) उस स्रत्युवाची ईश्वर ने देखा कि ( बै.) निश्चय ( यदि ) यदि 
( इमम्‌ ) इसं उत्पन्न कुमार की ( अर्थात्‌ वाणी सहित जो. प्रथम सृष्टि हुई मानों 
चही एक आभिनवोत्पन्न बालक हे ) ( अभिमंस्ये ) हिंसा करूंगा अथोत्‌ मारकर 
खाऊंगा तो मैं अपने भोजन के लिये ( कनीयः ) बहुंत थोड़ां ( अन्न॑म्‌ ) अन्नं 
( करिष्ये ) करूंगा। अंपाकावस्था में गृहस्थ लोग यदि गेहूं आदि अन्न काटकर खांय 
तो बहुत किख्वित्‌ अन्न होगा तद्वत्‌ ( इति ) यह विचार कर मांनो उस कुमार कों 
इश्वर ने नेष्ट नद्दी किया । तव आंगे क्या किया सो कहते हूँ--उससें भी उत्तम 
खेत लंगायो वह यंहद है ( सः ) उस मृत्युवाच्य ईश्वर ने ( तयाभवांचा ) उस 
प्रशस्त बाणी के साथ ( तेन+आत्मंनां ) औरं उस प्रयत्नं के सायं (इदंम्‌+संवेम्‌ ) 
इस सबं का ( अंसूंज॑त ) उत्पन्न किया (यद्‌}इदस+किञ्च) जो यंह कुछ मंचुष्यादिं ` 
जाति देख पड़ती हे विशेषं २ कां नाम गिनाते हैं । मनुष्या के लिये ( ऋचः ) 
ऋगूलेक्षणयुक्त, ( यजूंषिं ) यजुलेक्षणयुक्त, ( सांमाने ) सांमेलक्षणयुक्त इन तीनों 
लक्षणां से संयुक्त चांरों वेदों को, ( छन्दांसि ) गायत्री आदिं छन्दो को अथात. 


LX) 
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बेदविहित सकल गायत्री आदि छन्दॉं को तथा ( यज्ञान्‌ ) वेदविद्वित सकल शुभ- 
कम्पी को ( प्रजा; ) वेद पढ़ने दारे तथा कमे करने हारे मनुष्यों को ( पशून ) 
मनुष्या. के साय रहने दारे गौ आदि पशुवों को बनाया ( सः ) उसने (-यदून- 
य्यदूभएव ) जिस २ को दी ( असूजत ) उत्पन्न किया ( तत्‌+तत्‌.) उस २ सब 
अस्तु को ( अत्तुम्‌.) खाने के लिये ( अध्रियत ) विचार किया । इसी हेतु परमेश्वर 
का एक नाम “आदिति” है । जो सब खाय उसे आदिति कहते हैं. । बह परमेश्वर 
( स्वम्‌+वै+ःअत्ति ) सब कुछ खाता दे ( इति ) इस हेतु वह “अदितिः ५ कह 
लाता है ( तत्‌ ) बद्दी ( अदितेः+'अदितित्वम्‌ ). आदिति का “* आदितित्व णह | 
आगे इस उपासना काँ फल कहते हैं-( यः ) जो कोई तत्त्वविद्‌ पुरुष ( एवम्‌ ) 
इस प्रकार से ( अंदितेः ) आदिति के ( एतत्‌+अदितित्वम्‌ ) इस अदितित्व को 
( बेद ) जानता है अथोत्‌ भगवान्‌ का नाम “अदिति” क्योंकर हुआ इस तत्त्व 
को जो कोई जानता है वह ( सवेस्य--एतस्य ) इन सब वस्तुओं का ( अत्ता ) 
भोक्ता होतां है और ( अस्य ) इस तत्त्ववित्‌ पुरुष का ( सवंम्‌+अन्नम्‌+भवति ) 
सब ही अन्न भोग्य होता है ॥ ५॥ म 
भाष्यम--स इति । बुभ्ुक्षितः खलु भक्त्यामक्य्यं न विचारयति स्वपुत्न- 
मपि खादति माता पुत्रो मातरम्‌ । अत्र सन्त्युंदाहरणानि प्राकृते इश्ये । कके- 
टिको-शावकाः खमातर खादन्ति । खामेकं खादन्त्यः शुन्यो दृष्टा । आपदि | 
मतुष्या आपि खापत्यानि खांदन्तो दष्टाः हृश्चिकादयः सन्त्यनेकशो जन्तवो 
ये निजान्‌ पूथुकान्‌ खादन्ति । इदमाश्‍चय्ये इश्यं दर्शयन्‌ बेदरानां तदुपल- 
च्याणां मनुष्यकमंणां तत्सहचराणां पशूनाञ्चोत्पत्ति कथयति | यथा डुञुक्तितः 
्ेत्राजीवः कश्चित्‌ चेत्रे किंचिदुवगतानि फलान्यवलोक्यापक्कान्येच भक्षयितुमी- 
इते । परं परिपक्षेरेते! फलाधिक्यं बहुकालाथे लप्स्यामह इति भूयो २ विचाय्ये 
तावत्‌ कयमपि दिनानि निर्वाहयन्तः फलपरिपक्कावस्थामपेददन्ते । एवमेवेश्‍वर- 
स्यापि व्यापार इति मन्ये । उत्पाद्योत्पाद्य परिपक्वे जगति कल्पान्ते कल्पान्ते 
उदरपूरणाय संहरतीत्यारचर्यश्र । कथमिव स बुझुक्षित इत्येतदीश्वरव्यापारपू- 
वेकं वर्णनमिदम्‌ । स पृत्युरशनायावान्‌ ऐक्ततेणं कृतवान्‌ । इमं संवत्सर 
सम्वत्सरोपलच्षितमिदानीमेव जातं वाणीविशिष्ट प्राशिसमूहरूपं कुमार । यद्यहम्‌। 
वे अभिमंस्ये दिंसिष्ये । तहिं कनीयो5 करिष्ये खमोजनाय ,किङ्निदेवाञ्ञठु- 
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न्रा० २. कं० ५ ] भृत्युवाच्यत्रह्मोपासना (शप) 


त्पादयिष्यामि अत्यन्तच्ञु्ितस्य ममेदं पर्याप्तं न भविष्याति अत इदानीमयं न 
हिंसितव्य इति विचाय्ये । स तया चाचा ज्ञानलक्षणया वाण्या अथवा व्यक्ता- 
व्यक्या वाण्या तथा तेनास्मना तेन प्रयस्नेन सदैव । पश्माद इदं सर्वे वाणीस- 
हितं रयत्नसहित्च यत्‌ क्किपि मचुष्यादिग्राणिजात घ्चत्पाद्ममासीत्‌ तत्सर्व 
असृजत प्रकाशयामास । अत्र विशेषाणां नामानि गणयन्‌ त्रह्मणोऽतत्वं दर्श 
यति । ऋच ऋगलक्षणान्‌ वेदान्‌ । यजूंषि यजुलेक्षणान्‌ । सामानि सामल 
चण्णान्‌। चन्दांसि वेदबिहितानि गायव्यादीनि यज्ञान्‌ । मचुष्यसंपाद्यानि 
झग्निष्ठोमादीनि कमाणि प्रजाः कम्मेणां कृन्‌ मनुष्यान्‌। पशून्‌ तत्सहायकान्‌ 


-गोमदिषादीन्‌ पशून्‌ असृजतेति शषः स यद्यदेव अमृजत । तत्तत्सवें बस्तु 


अरु भक्षयितुमभ्रियत तत्तत्सवे मद्चयितुं मनोघृतवान्‌ । यतो मृत्युः सर्वान्‌ 
जन्तून्‌ मरणधर्म्मणोविहितवानित्यतः । यथा परिपक्वं ग्रहस्थोव्ह लुनाति 
ब्रमणः सर्वमचायितृत्वं दशयति । यतः सर्वं वस्तु । वै. निश्चयेन । अत्ति मचु- 
याति | अतः अदितिर्निगद्यते । तदिद्‌मेव-अदितेरादितित्वम्र । फलं श्रते । यः 
कञश्चिदुपासकस्तःत्वविरपुरुषः । एवमनेन प्रकारेण ।. अदितेरेतददितित्वं बेद 
सम्यग, जानाति । सोऽपि पुरुषः । सवस्येतस्य वस्तुन! । अत्ता भक्षयिता भः 


-बति । अस्योपासकस्प सर्वमन्नं मोग्यभेव भवति । स सर्वपदार्यस्य तत्वं विदि- 


त्वा भक्त्या-मक्ष्यस्यविवेक लभते । यद्वा सवपदा्ेतस्तज्ञानात्‌ सवेभ्यः । खाभी- 
टं ग्रहीतुं शकनोति । इदमेव भोकत्वस्‌ । भहीथरघदयसुपासक! प्रस्तरप्योदि- 


- भद्षणेऽपि समर्थः । अतोऽन्रपदे सर्वशब्दः योग्यतापरको व्याख्येयः ॥ ५ ॥ 


भाष्याशय--अदिति शब्द की यद्यपि अनेक व्युत्पत्तियां हैं. । तथापि यहां 
केवल ““अद्‌ भक्षणे? ( खाना ) धातु से इस शब्द की सिद्धि. मानी गई दे. । ईखर 
सत्र को संहार कस्ता है अतः वह “अदिति” कहलाता हें यहां यह एक राङ्का 
होती है कि जो इस तत्त्व कों जानता हे बह भी सब का भक्षक होता हे मूल में 
ऐसा कहा है । और “बिंद” घातु का प्रयोग प्रायः मनुष्य में दी दोता हे क्‍योंकि 
जानने की शक्ति मनुष्य में है । इस हेतु यद्द फल मनुष्य के लिये कहा गया है 
पश्मचादियों के लिये नहीं । तब क्या जो तत्त्वविद्‌ दो वह पशु प्रशषतियों को भी खाया 


. करे यह इसका भाव है वा कुछ अन्य ? समाधान-यहां दो बातों पर ध्यान देना 


चाहिये.। ईश्वर सब. को खाता है अथोत्‌ संहार करता है । इस देतु वह स्वेभक्षुक 
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हः \ इस > जार ता 
के पक्ष में इंश्वरपक्षवत्‌ “सर्व” शब्द का अर्थ यावत्‌-सव-पदार्थ लिये जाई ता यह 
भटः नहीं सकता है क्या तत्त्वावेद्‌ उपासक प्रथिवी पर्वत श्त सूर्य अग्नि आदि को 
सी ईंधरवत्‌ खा सकता. है. कदापि नहीं । इस. हेतु सवे शब्दः का. अथ “योग्य- 
` तापरक” है । जिस २ पदार्थ के खाने में मनुष्य- की योग्यता है उसका खा. सकता. 
है । यह इसका गोण तात्यय्य है, मुख्य तात्पय्य यहद हे कि उपासक अथ:में: अत्ताः 
शब्द: का अर्थ “भोक्ता” है । अनेक प्रकार से पदार्थों का. भोग होता है ।; सेघ. के 
सौन्दर्य को देखकर जो चित्त प्रसन्न होता वहः भी एक भोग. है, मधुरध्वनि.. सुन 
जो: कणे तप्त, होता है वह भी भोग दे, पुत्रादि प्रिय वस्तु को देख जो. आनन्द 
प्राप्त होता है. वह. भी भोग हे. । इस: प्रकार: यावत्‌ पदार्थ के अनुभव का नाम भोग 
है. । विद्वान्‌ लोग, इसमें सन्देह नहीं, ईश्वरीय बहुतः वस्तुओं के तत्त्व. को अनुभव. 
करते, हैं, उनसे आनन्द उठाते हैं, जेस. अनं जाननहारः कोः पाणिनि, व्याकरण वा. 
भास्करीय-न्योतिःशास्त्र पाठ. करने. सेः जितना आनन्द प्राप्त होगा उसके लक्षांशः भी: 
` झयोनभिज्ञ- पाठ: करते. हुए पुरुषों को नहीं मिलेगा यह प्रयक्ष विषय है. ।. इसी. 
प्रकार तत्त्वाबेद्‌ पुरुष को प्रथिवी आदि पदार्थों को देखने.स. जो एक 'अनिवेचनीय: 
आनन्द प्राप्त- होता हे वह कदापि; अतत्त्ववित्‌ पुरुष कोः नहीं: ओर यथार्थ में. ई 
रीयः पंदार्थः का ज्ञान होना यह सव भोगों में सर्वश्रेष्ठ भोग है-। विद्वान्‌ लोग. इस 
भोगः को: सहाभोग मानते हैं इससे. जीवात्मा पुष्ट होता ओर अन्नादिक से; केवल. 
क्षुणभज्लुर शरीरंमात्र पुष्ट होता हे । अतः विद्वान को सब: का. अत्ता ( भोका, ), 
कहा: है. न कि पशु आदिः सारकर खाने से तात्पर्य हे ॥ ५ ॥: 


` सोऽकामयत भूयसां यज्ञेन सूयो यजेयेति । सो5भा- 
स्यत्स तपोंऽतप्यतः तस्यः श्रान्तस्य त्तस्य: यशो वीय्येमुद- 
क्रामत्‌ प्राणा वे यशो वीर्य्यं तरप्राणिषूरक्ान्तेषु शरीरं श्वयितु, 
सप्रिंयत तस्यः शरीर एवः मनः आसीत्‌ ॥ ६ ॥. | 


- अनुचाद्‌--उसनेः इणः किग्रा. कि मैं पुनरपि बहुत यज्ञः से यजन करूं ।. 
सानो. इस; कारी के. लिये. उसने, .प्रयत्नरूप, अस. ओर. ज्ञानरूप. तप किया. उसको; 
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आन्त और तप्त होने पर यश”और वीय्ये उन्नति को प्राप्त हो सबंत्र विस्तीणे हुआ । 
निश्चय, प्राण ( प्राणी ) ही यशोवीय हैं उन प्राणों को उन्नत हो सवत्र प्रकीण होने 
प्र एथिञ्यादि-लोक-स्वरूप शरीर जीवों की शोभा से बढ़ना आरम्भ हुआ उस मृत्यु 
काः मन प्रथिव्यादिखरूप शरीर में था ॥ ६ ॥ 
पदथे--जैसे यद्वां विधिवत्‌ शुभकम्मोँ के अनुष्ठान से ही कीतिं और त्रहम- 
चण्ये व्यायामादिः के रक्षण से बल शनेः २ सञ्चय करता हे उससे यशस्वी तेजश्री 
ओर बलवान्‌ होता हे । मानो, इश्वर भी वेस दी सूष्टि-रचनारूप महाकम्मे . न 
करके ही यशस्वी और वीयेवान्‌ हुआ, अन्यथा कोन किस उपाय से उसका जान 
: सुकता, उसका यश और वीर्य्य केसे लोगों को मालूम होता इस हेतु विविध प्रकार) 
की सम्पूणे सृष्टि बना वह निरपेक्ष और उदासीन हो किसी गहर में नहीं सो गया 
किन्तु अद्यावाधे विविधलीला दिखला रहा है । यहि वह आज भी कमे करता ही 
हुआ अनुमित होता है तब क्यों नहीं ये जीव प्रयत्न लक्षण कमे में प्रतिक्षण सन्नद्ध 
रहते, इसी. अर्थ को दिखलाते हुए इस संसार के “अश्व” ओर “अश्वमेध” केसे 
माम हुए इसको कहते हुए सूष्टि की परिपूणता का वणन करते हैं । यहद सूष्टिरचना 
सी एक. महायज्ञ है इस सृष्टि में समान कल्प, मानो एक २ यज्ञ हे | ये प्रधान- 
तया चार हैं । १-एथिवी आदि जड़ वस्तु की उत्पादनरूप प्रथम यज्ञ, २-उनमें 
भी उद्भिज्ञ से लेकर चुद्र जन्तु की उत्पात्ति. तक द्वितीय यज्ञ, ३-वानर तक पशुआ 
की उत्पत्ति तृतीय यज्ञ, ४-मनुष्योत्पत्ति चतुथ यज्ञ, इसके अवान्तर यज्ञ-भेद्‌ - तो 
बहुत होवेंगे, वणेन सौकप्योर्थ ये चार कहे गये हैं, ये चार यज्ञ ईश्वर से पहले ही 
विदित; हुए. । अब. पञ्चम यज्ञ का आरम्भ करते हैं । पञ्चम यज्ञ कौन हे ! उत्पा- 
दित का पालन, करना ही पञ्चम यज्ञ है जैसे खेतों में शस्यों के उत्पन्न होने पर भी 
यदि चुद्र घासे न उस्पाटित होवें तो शास्य की सम्पन्नता न होगी बैसे, ही खभाव' 
से ही उत्पन्न होनेद्वरे विघ्नो को यदि ईश्वर दूर न करे तो इस जगत्‌ की स्थिति | 
हो सकती: इस हेतु मूल में कहा है कि ( सः+अकामयत ) उस मृत्युनामघारी 


ईश्वर ने. कामना की कि ( भूयसा ) बहुत ( यज्ञेन ) प्रयत्नरूप यज्ञ से ( भूयः.) 


फिर भी ( यजेय ) यज्ञ: करूं ( इति. ) ऐसी कामना की । केवल कामना से. कुछ 
नहीं, होता..“प्रयत्नेन.हि. सिद्ध चन्ति .काय्याणि न मनोर्थे!? इस हेतु आगे कहते 
हैं. कि. ( सः+अशराम्यत्‌ ): मानो. उसने, परिश्रम. किया और ( तप++अतप्यत्‌ ) 
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AN 


ज्ञानरूप तपस्या की, यहां मनुष्य की कतंच्यता दिखलाने के हेतु “श्रम” आर “तप” 

| (न्द गये हैँ । मनुष्य को उचित है कि जब किसी कांय्ये को करने के लिये स्थिर 

!करले तब पूरा परिश्रम और उसके लिये विविध प्रत धारण करे, तपस्या: के विना 

' कोई काय्यै सिद्ध नहीं होता । तब ( तस्यमश्रान्तस्य ) उसके परिश्रम और ( त- 

पस्य ) ज्ञानरूप तपस्या करने पर मानो ( यशः--बीय्येम्‌ ) यशोवीये ( उदाक्रामत्‌) 

- उन्नति को प्राप्त होने लगा “'यशोवीय्ये” इतने शब्द का क्या अर्थ हे इसको स्वयं 

.निषि कहते हैं-( प्राणाः+वे+यशोवीय्यैम्‌ ) निश्चय प्राण ही यशोबीय्यं हे.। प्राण्‌= 

रोत्‌ इन्द्रिययुक्त प्राणी से यहां तात्पय्य हे जब तक इन्द्रिय न होवे तब | 

_ {तुक “आणी” नहीं कहलाता प्रस्तरादिक में भोग करने के इन्द्रिय नहीं हैं, अतः | 
चे प्राणी नहीं । वृक्षादिकों में भी भोग के इन्द्रिय . विस्पष्ट नहीं प्रतीत होते अतः | 
वे भी प्राणी नहीं कहलाते जिनमें विस्पष्ट इन्द्रियशाक्ते हे वे प्राणी हैं और इन्द्रिय 

` केवल प्रथक्‌ भी नहीं रह सकते जहां इन्द्रिय वहां इन्द्रियवान्‌ जीव दोगा इस हेतु 
यहां प्राण ( इन्द्रिय ) शब्द से प्राणक्‍त्‌ प्राणियों का अहण दै. ( तत्मराणेषु+उत्रा- 
न्तेषु ) उन प्राणियो. को उन्नत हो सबंत्र फैलने पर ( शरीरम्‌ ) पृथिव्यादि लोक- , 
रूप शरीर ( श्वयितुम्‌+अंध्रियत ) बढ़ना आरम्भ हुआ ( तस्य ) उस इश्वर का 
( मनः ) सन ( रारीर+एव ) प्रथिवी आदि लोकरूप शरीर में - ही ( आसीत्‌ ) 
लगा रहा हे । भाव इसका यह दे कि इश्वर के प्रयत्न से मानो जब सृष्टि में चुद 
'जन्तु से लेकर मनुष्य पयेन्त की उत्पाते हुई तब इस पृथिव्यादि ल्लोक की शोभा 
(ल बढ़ने लेगी इस हेतु मूल में कहा है कि ““शरीरम्‌+-श्वयितुम्‌+अध्रियत” शरीर 


ब्द से यहां प्थिवीं, अप्‌ , तेज, वायु, आकाश का महण है । इन ही पञ्चभूतों | 

जीवों का शरीर बना हुआ है । प्रथिवी, चन्द्र, नक्षत्र आदि जितने लोक लोका- 
न्तर हैं वे सत्र जीवों के एक समष्टि शरीर हैं क्योंकि यदि शरीर के अतिरिक्त ये 
एथिवी, वायु, सूर्ये, चन्द्र आदि पदार्थ न होवें तो क्या यहद चुद्र शरीर रह सकता 
है ! कदापि नहीं । इस हेतु संब जीवों का एथिवी आदि एक ही महाशरीर है । 
ओर दूसरा प्रत्यक जीव का एक २ निज चुद्रशरीर है इस हेतु “शारीर” शब्द से 
धथिव््यादि लोक अपेक्षित हैं । जब प्राणियों की उन्नति इस प्रथिवी पर हुई तब 
मानो यह प्रथिवीरूप शरीर ( श्यितुम्‌+अध्नियत .).बदना आरम्भ हुआ । यद्यपि 
` थिवी पहिलेही बढ़ी हुईं थीःअब शोभा करके इसकी इद्धि हुईं ।-जैसे अलझारों 
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श्रा० २. कं० ६] गृत्युवाच्यत्रह्मीपासना ( ५६ ) 
MMO क्क क क जज नीती 


. से युवती की बृद्धि होती है । अब जब चारों तरफ एथिवी के ऊपर जीव फैल गये 


तो मानो इंश्वर को बढ़ी चिन्ता लगी कि ये जीव अन्न खानेदारे बनाये हैं । अन्न 
एथिवी से उत्पन्न दोते हैं । अतः प्रथिवी आदि के ही अधीन इनका जीवन है 
यदि ये प्रथिवी आदि समष्टि शारीर उचितरूप से स्थिर न हुए वा न बनें तो ये 
जीव, जो मेरे पूणे भोजन हैं, नष्ट दोजायँगें, इस हेतु जीव के फैलने पर ईश्वर का | 
सन प्रथिवी आदि समष्टि शरीर के उपर ही लग रहा । अतः “तस्य शारीरे एव 
सन आसीद्‌ ” यह मूल में कहा हे जैसे फल लगने पर ऋषकों का मन खेत में ही | 
लगा रहता हे ॥ ६॥ YT *, ~ 
भाष्यम्‌-यथेह लोकाः शुमानि कमाशि विधिवदचुष्ठानायेव की हिं, ब्रह्म- 
चर्यं, व्यायामादिपालनेन वलड शनैः शनेः संचिन्वन्ति यशस्विनस्तेजखिनो 
बलवन्तश्च तेन भवन्तीति मन्ये । एवभेवेश्वरोऽपि सृष्टिरचनारूपं महत्कम्म 
विधायेव यशखी वीयेवान्‌ बभूव अन्यथा कः खलु केनोपायेन तं विद्यात्‌ । 
अतो विसृष्टि सवा सृष्वा नायभीश्वरो निरपेक्ष उदासीनरच भूत्वा कचिद्‌ 
गहरे शिश्ये परामिदानीमपि विविधां लीलां दर्शयन्नेतरास्ते । यादे च स इदा- 
नीमपि कर्भ कुवेक्षेवानुमीयते तहि कथं न जीवाः प्रयत्नलक्षणे कर्षणि प्रतिः. 
चणं सन्द्धास्तष्ठेयरि्येवमर्थ दर्शयन्‌ संसारस्याश्वा्चमेध नाम्नोः कारणष्च 


निवन्‌ सृष्टेः परिपूर्णता विश्वणोति सोऽकामयतेति । स सृत्युरशनायाबान्‌ ` 


परमेश्वरः । अकामयतेच्तत.। भूयसा बहुलेन । यद्वेन प्रयतनलक्षणेन कमेणा । 


भूयः पुनरपि । यजेय ` इति । प्रथिव्यादिजडवस्तूत्पादनखरूप एको क | 


तत्रोन्रिश्जादिचनुद्रजन्तूतपादो द्वितीयः, वानरान्तपशुजन्मां तृतीयः, मनुष्योत्प- 
त्ति्वतु्थो यज्ञः । एतेषामवान्तरयज्ञमेदा बहो भविष्यन्ति, इभे चत्र 

वर्णनसौकय्या् मुक्त! । इमे चत्वारो यज्ञस्त्वीश्वरेण पूर्व विदिता} सम्म्रति 
पचमो यज्ञ उपक्रस्पते .। _ कोऽयं _ पञ्चमो यज्ञ! १ उत्पादितस्य पालनम्‌ । 
ययोरपन्नेष्वपि शस्येषु यदि छुद्रघासा नोत्पाट्येरन्‌ न तर्हि शस्यसम्पन्नता 


तथेव यदि निसर्गत एवोत्पत्स्यमानांन्‌ विघ्नान्‌ न निराङय्याचह्म॑स्य दुःस्थि- . 


तिरेब अतो मूले भूयो यज्ञकरणं विहितस्‌ । सोऽभ्ाम्यत्‌ । यशो वीस्येसुद- 
क्रामत्‌ यशोबीयेयोरथे स्वयमेवामिधत्ते भाणा वे यशोवीयेस प्राणा! प्राणिनः 


प्राणवन्तोजीबाः । विशेषतया बरह्मणो यशोषीरय.प्राणवन्तो जीवा एव दशेयन्ति ._ 
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_ (६०) बृहदारण्यकोपानिषद्भाष्यम्‌ [आ० १६. 


NNN: 


अतस्ते यशोवीर्स्यशब्दाभ्यामभिर्थीयन्ते । ते प्राणिनः शनेः शने? सर्वेषु 


लोकेषु पृथिवीग्रभ्नतिषु उदक्रामन्‌ उन्नतिं प्राप्य प्रकीणी बभूवुः । उच्छब्द 
उन्नतिश्रोतकः तत््राणेषु उत्क्रान्तेषु सर्वत्र उद्नतिं प्रांप्य . ग्रकीर्शेषु सत्सु । 
शरीरं पुथिव्यादिलोकस्वरूंपं शरीरम्‌ । श्वयितुं प्राणिनां शोमया वद्धितुस्‌ अ- 
_ ध्रियत म्रारमत । टुओश्वि गतिबृध्योः | तस्य सत्यो। परमात्मनः । शरीरे 
| .पृथिव्यादिखरूप एव मन आसीत्‌ तद्यीनत्वाञ्जीवनं ग्राशिनास्‌ । जीवास्तु 
स्त्र प्रकरीणीः सम्भ्रति यदधीनमेतेषां पोषणं ते पृथिव्यादि लोकाः सम्यग 
र इति हेतोस्तस्य शरीर एव मन आसीदित्युक्गस्‌ ॥ ६ ॥ 


सोऽकामयत मेध्यं म इदं स्यादात्मन्व्यनेनं स्यामिति । 
ततोऽइवः समभवद्यद्इवत्तन्भेध्यम्चदिति त देवाऱवसेधस्याः 
अमेधत्वम्‌ । एष ह वा अश्वसेषं वेद्‌ य एनमेव वेद । तसनः 
बरुद्धे यवामन्यत । तं संवत्सरस्य परस्तादात्मन आलभत ॥ 
पशून्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌ ॥ तस्मात्सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राज्ञाप- 
त्यमाळभन्ते ॥ ७॥ ( क ) Fr 


अलुवाद--मेर उत्पन्न किया हुआ जीवों का शरीरभूत यह प॒थिव्यादि लोक 
पवित्र वा अच्छे प्रकार जानने योग्य होवे इस हेतु इसके साथ सैं प्रयंत्नवांन्‌ होड 
ऐसी कामना मृत्यु ( हेथर ) ने की इस कामना के अनन्तर यह अश्व ( जगत ) 
पवित्र हुआ । अथवा तव अश्व हुआ अथात्‌ यह संसार यथार्थरूप से संवेगुंण सं 
भ्पन्न हो गया | जिस हेतु प्राणियों की शोभा से और इश्वर के प्रयत्न से यह बहुत 
बुद्धि को प्राप्त हुआ इस हेतु इस संसार का नाम “अश्व” हुआ । इसी हेतु यह 
“मेध्य” भी. हुआ । वही “अश्वमेध” का ““अश्वमधत्व” है । जो अश्ववांच्य इस 


संसार को इस प्रकार जानता है निश्चय यही “अश्वमेघ” को जानता है उस संसारं 


को परमेश्वर ने निराधार ही रक्‍खा एक कल्प के अनन्तंरं इस ( संसार ) को अं. 
पने लिये क्षेत्र के समान काटता हे | विद्वानों को उसने विज्ञानरूपं ' भोजन दिये: 
इसी हेतु वेज्ञानिक लोग सवेदेवत्य प्रोक्षित और इस प्राजापत्य संसार को अपने 
काम में लाते हैं || ( क ) | ह 
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पदार्थ--( सः+अकामयत ) उस इश्वर ने कामना की । कोनसा कामना 
की ! सो आगे कहते हैं-( मे ) मेरा अथात्‌ मुझ से उत्पन्न किया हुआं ( इदम्‌ ) 
एथिवी आदि लोकरूप जो जीवों का समष्टि शारीरं है वह ( मेष्यम्‌+स्यात्‌ ) पबित्र 
दोवे अथवा अंच्छे प्रकार जानने योग्य होवे, इसं देतु ( अनेन ) इस प्रथिव्यादि- 
स्वरूप शरीर के साय ( आत्मन्वी+स्याम्‌+ति ) प्रयत्नवान्‌ होऊं ऐसी कामना 
इसर ने की । आत्मा-प्रयत्न । यहां आत्मा शब्द कां प्रयत्न अर्थ हे यह कई एक | 
स्थलों में कहा गयां । जब ईश्वरं ने ऐसा सङ्कहप किया तब क्या हुआ सो आगे. 
कहते हैँ-( ततः+अश्वः+समभवत्‌ ) तब यह अश्वं अर्थात्‌ संसार हुआ सृष्टि काँ 
दोना तो प्रथम ही कह चुके अब यह क्या ? प्रथंम की अपेक्षा. से ईश्वर सङ्कल्पं 
“हारा अब यहद न्रह्माएड यथार्थङप से सवे गुणसम्पन्न हुआ यहद इसंकां तात्पर्य 
है । अथवा ( अश्वः+समभवत्‌ ) तब यह अश्व=संसार । मेध्य-पकित्र ( समं: 
भवत्‌ ) हुआ । यहां मेध्य शब्द का अध्याहार करना पड़ेगा क्योंकि इश्वर कां | 
सङ्कल्प है कि “यह मेध्य” होवे सो यदि यह “मेध्य” न द्वोवे तो निःसंन्देह ईश्वर 
का सङ्कल्प नष्ट होगा इस हेतु ईश्वर के सङ्कल्प के अनुरोध से यह संसार मेध्ये 
पवित्र हुआ यह अर्थ करना पड़ेगा । प्रसंगवश “अश्व” शब्दं की व्युत्पत्ति भी 
स्वयं ऋषि कहते हैं ( यद्‌ ) जिस देतु ( अश्वद्‌ ) प्राणियों की उत्पत्ति से ओर 
इश्वर के प्रयत्न से यह बहुत बढ़ गया इस हेतु इसको '“श्व” कहते हैं।* शिव” 
धातु का अथे गति और बढ़ना हे इसी से “अश्व” बनाया ऐसा इसका अभिः 
प्राय हे ( तत्‌+भेध्यम्‌+अभूत्‌ ) जिस हेतु ईश्वर के प्रयत्न से बढ़ा इस हेतु. यह 
संसार पवित्र बा जानने योग्य भी हुआ ( तद्+ूएव ) बही ( अश्वमेधस्य+अश्व 
मेधत्वम्‌ ) अश्वमेध का अश्वमेधत्व है । अश्व=संसार । भेध=पवित्रता । संसार 
की पवित्रता । यंद्रा अश्व-संसार । मेध=संगमन-संज्ञांन । संसार का परमज्ञान । 
यद्ठा अश्व-संसार । मेध=संगम । सृष्टि के साथ इश्वर का संगमं अथंवा पवित्रं 
संसार इत्यादि भाव जानना, इस उपासना का फल कहते हैँ-( यः ) जो तंत्त्वविते, 
उपासक ( एनम्‌ ) इस अश्बवाच्य संसार को ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( बेद ) जानतां 
है ( वे ) निश्चय ( एषः ) यही ( अश्वमेधम्‌ ) अश्वमेध को ( वेद ) जानता है| 
इस संसार को किस आधार पर रकखा सो कहते हैं ( तम्‌ ) इस संसारंरूप अश्वं 
को ( अनवरुध्य+इवञ'अमन्यंत ) न बांध करके ही माना अथोत्‌, इसको किसी 
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रस्सी से किसी में नहीं वांधा, भाव यह दै कि निराधार दी इसके छोड़ शा ड 
शब्द से य प्रतीत होता दै कि सर्वथा यह निराधार नहीं किन्तु सनद * एक 
तार ईशर ही है। प्रथम कहा गया है कि आति सुसुचित मृत्यु ने इसको अपनी 
| जीविका के लिये रचा तब यह भी कहना उचित है कि इसको ल स्त काटता हे । 
अथोत्‌ £सका प्रलय होता या नहीं, इस आशङ्का पर आणि कहते ६ तम्‌.) उस 
संसःर को ( संबत्सरस्य ) एक कल्प के ( परस्तात. ). पीछे ( गे ) अपने लिये 
( आलभत ) अरणं कर लेता हे अथोत्‌ इसका संहार कर लेता है । कया बह अपने 
जनों था भक्तों को भी कुछ हेता या नहीं शस पर कहते हैँ कि ( देवताभ्यः) इ” 
निद्यरूप देवताओं के लिये ( पूस) सवे. प्राणी ( प्रस्रनहतू ) समपेण किया 
( तस्मात्‌ ) धसी देउ ( सर्वदेव यम्‌ ) जिसमें सव सूये आदि देव हों अथवा सड 
इल्द्रियों के हितकर ( प्रे क्षितम्‌.) उपवनादि के समान स्वयं इश्वर से सिक अथोत्‌ 
लगाया हुआः ( प्राजायत्यप्‌ ) प्रजापति=ईश्वर की सस्तान समान जो यह संस'र 
उसो ( आलभन्ते ) अपने २ लिये यथा भाग ग्रहण करते हैँ ॥ ७ ॥ (क) 
भाग्यस स इति । मे ममोस्पादितमिर पृथ्चिव्यादि-लोऋखरूप जीवानों 
शरोरम्‌ । मेंध्यं सेगमनीयं सम्पग्‌ ज्ञातव्यं पवित्रस्था स्थाहूवेत्‌ । “एते पवित्र 
सेध्यब्चेत्यमर।”? । तत्मम प्रयत्टेन विरा न भविष्यतीति अदभनेन सह । 
आत्मस्त्री भ्रयस्नवान्‌ । स्यो सवेयस्‌। इमि स परमेश्वरोड्कामयत । ततोऽस्य 
कामनानस्तरस । इश्वरप्रयस्नेन सःपूर्ण जगदिदं । अश्वः सघमचत्‌ । अरव! 
संसारः यथा<रूपेण स:गुणपतम्पन्नः सेसारो5यूत्‌ पूर्वपेये यर्थः । यहा अश्वः 
संसार! ेधयोऽभूद ्रसंकल्पेन अत्र गेश्यराब्रोः्याटाये ध्र खंऊल्पुरोः 
धात्‌ । इंबरर्मडून्पस्त अयं मेध्यः स्यादिति । स यादे मेध्यो न भवे हि सङ्क: 
ल्पहनिः । सङ्गात्‌ स्वयम अश्वशड स्म व्युत्पत्ति दशयति । यध्यस्मास्कार- 
शात प्राणिनां शोभया ईश्वरमङ्गमेनायं संसारः । ` अश्वदश्चयद्‌ अवार्धिष्ट परव- 
इृद्धिंगतः | अतः सोऽश्वो निगद्यत । तत्तस्मादेवकारणादू । मेध्यं पवित्र संग- 
मनीयम्या अद्‌ ' तद्दमेव-अ गमेधस्य व -घर्व॑ विज्ञातव्यम्‌ | अधुनोपासन- 
फलं क्थयति | यो हि उपासक! ।. एचं जगहुपर्श्वभ््‌ । एवपुपनिषदुक्तिञ 'रेण । 
बेद सम्प जाना । एप ह वे स एवेष पुरुषः । अश्वमेधं वेद हेति प्रसिद्ध 
नेउरस,प येन.श्मेध नय वेत्तुं संभवति । इमां सम्पूर्ण विसृष्टि विश्वस्य कः 
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स्मिन्नाधार स्थापयामासेर्याकाड्चायामाह-तमनबरुध्य इति । तं जगद्रूपमश्चम्‌। 
अमवरुधव अवश्यैव कम्मिश्चिराधारे अस्था पयिस्वेत्र | अमन्यतेश्वरः कस्यचि- 
दाधारस्योपर्य्येस्य स्थापनमुचित न मेने । उच्छूङ्कजं तुरङ्गमियेमं जगदूपमश्रं 
कृतवान्‌ परमेश्वर! । थशनायावान्‌ पत्युः खलु खभोजनायेद्‌ं जगत्सजात 
कृपीवलः चतेत्रमिवेत्युककं पुरस्तात्‌ । तत्‌ कदा परिपक्कामिदं छुनातीत्यापे वक्त- 
ब्यमित्यत आह । इह संघत्सरशब्द एकमलयचाचोति दर्शित पुरस्तात्‌ । सर्व- 
'स्सरभ्य एकम्रलयस्य परस्तादुष्बेम | तं जगव्ूपमश्चम्‌ । आत्मने आसमा 
खो इरपरिपुरशायेव । आलभत आलम्भनं कृतवान्‌ आत्मसात्‌ कृतवानिस्क्थः। 
कल्पे कल्प जगदिदं खान्मपोशाथेत्र संहरतीति मन्ये । अन्येभ्यः खजनेभ्यों 
भक्गेभ्यो वा स किम्पि ददाति नबति शाङ्कायामाह-पशूमिति । देवताभ्य इन्द्रिः 
थेभ्यः पशून्‌ सर्वात्‌ पशून । प्रत्यौहत्‌ "प्रायच्छन्‌ । ऐेतरे यं।पूनि भदूचाकमै + 
्रदशितमिदं यत्‌ सृषठाभ्यो देवताभ्यो गवादीन्‌ पशूननयत्‌ । तरोऽतृस्‌!ऽताः 
मनुष्यमवलोक्य सन्दुष्टाः बभूवुः । एतेन पशवोभोगयो *य इति वः ति। अथा 
देवताम्य्रो विद्वद्भ्यः “विद्वांसो चे देवा” इति भसिद्धम्‌ । पशन बन्दा सि वेदः 
ज्ञानानि ग्रस्योहत्‌ प्रायच्छत्‌ समर्पिरवान्‌ । एनेश्छन्दोभिरेव खजीविकां च्य 
कुरुतेत्य शयः । छन्दाऽथे ग्रमाणम्‌-पशवों वे देवां ढन्दा(सि | तथथद्‌ 
पशतोयुक्ला मतुष्पेम्या बहन्त्येवं अन्दांसि युक्ताने देवेश्या यज्ञ वहान्त तथन्न 
छन्दांसि देवाः समत यन । तदतस्तत्म!मभूद यच्छन्दांसि युक्नानि देवेभ्यो 
यज्ञमवाहुयदेनान्‌ समतीदपन्‌ ॥ शत० काँ” ४) ४ । ४ | १ ॥ यस्मात्‌ 
स्वासां ग्रजानां पतिर्भगवान्‌ सयुः करपे कल्ये सर्व पेद ति तस्मा. व कारय 
दिदानीमपिः तस्व॒रिदोवेज्ञामिका इमं प्राजापत्यं प्रपते; परमेश्व स्य अप- 
त्यभूतमिममश्वामिषेयम्‌। संगासम्‌ आलभन्तें उपयुण्जन्ति खानिवाहय जत्पदा- 
[ त्यर्थः ॥ ७ ४ ( क ) 
योत. आददह ° ९ नाता 0 
ईश्वर ने चाहा कि यह जगत्‌, पवित्र होबे इस देठ यह प थत्र हुआ । इसी हेतु “ अश्वः 
भेध” ऐसा भी नाम इस: संसार का हे । मेध्यरपावित्र ॥ अश्व--सेंसार । पवित्र जॉ. 
संसार उसे “अश्वम!” कहते है. । यहां: “मेष्या” शब्द होना चाहिये परन्तु पा 
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जाता हे । इसके अनेक अर्थ हैं पदार्थ में देखो । देवता-देव भोर देवता एकायेक 
हैं अर्थात्‌ जो अर्थ देव शब्द का हे वही अर्थ देवता शब्द का है । ऐसे २ स्थलों 
में देव वा देवता इन्द्रियों को कहते हैं यह बात प्रसिद्ध दी है । ऐतरेयोपनिषद्‌ के 
उदाहरण से पूर्व में दिखला -चुका हूं [के इन्द्रियो के लिये परमात्मा, प्रथम गौ आदि 
पशु ले आए उनसे इनकी तृप्ति न हुई पश्चात्‌ मनुष्य को देख वे आतिप्रसन्न हुए 


“ इत्यादि । देखो ( पशून+प्रत्यौहत्‌ ) उन इन्द्रियों के भोग के लिये पशु दिये गये 


झथोत्‌ पशुयोनि भोग के लिये हैँ अथवा देव=विड्ान्‌ अर पशु=्छन्द्‌ । इस शब्द 
के उपर कुछ विशेष वक्तव्य है । प्रकरणालुकूल अर्थ गो, महिष, सिंह, व्याप्रादिक 
है, परन्तु देवताओं के प्रकरण में इसका अन्य अर्थ भी होता । इसमें सब जाह्म- 
णप्रन्थों के प्रमाण हैं । शतपथ-( वे ) निश्चय ही ( देवानाम्‌ ) देवताओं का 
( पशवः ) पशु ( छन्दांसि ) छन्द दे ( तदूस्‍यथा ) और जैसे (इदम्‌ ) ये 
`( पशवः ) गौ, महिष, अज आदि पशु ( युक्ताः ) हल शकट आदि में युक्त होने 
यर ( मनुष्येभ्यः ) मनुष्यों के हित के लिये ( बन्ति ) बहते हैं. ( एवम्‌ ) इसी. 
- अकार ( छन्दांसि ) छन्द-वेद=संसारज्ञान ( युक्तानि ) जब दम वा काये में प्रयुक्त 
'होते हैं तब ( देवेभ्यः ) देवों अथात्‌ विद्वानों को .( यज्ञम्‌) कर्सजानित विविध 
दृव्यो को पहुंचाते हैं ( तद--यत्र ) उस हेतु ( छन्दांसे ) वेदों ने ( देवान्‌ ) देवों 
“को ( समतर्पयन्‌ ) अच्छे प्रकार तृप्त किया । ( अथ ) ओर ( देवाः ) देवों ने 
१९ छन्दांसि ) वेदों को ( समतपेयन्‌ ) तृप्त किया । इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को 
सूप्त करनेहारे हुए । इसी हेतु ये छन्द ( वेद ) ही देवों के पशु हैं । यहां पर 
एक राङ्का यहद होगी कि 'देव' ओर “मनुष्य” ये दोनों पदों के आने से ये भिन्न 
अतीत होते हैं । 


समाधान-द्रयं वा इदं न तृतीयमस्ति । सत्यश्रैवात्तश्च सत्यमेव 
fr । अत्तं मनुष्या । इद्‌महमनृतारपत्यसचपेमः ति तन्मनुष्येभ्यो देवाचुपैति ॥। 


हुत १।१।४॥- ` 


इस जगत्‌ में दो वस्तुएं है तीसरी नहीं । सत्य ओर असत्य ( अनृत ) सत्यः 
खे देव हे. ओर असत्य मनुष्य हैं बे मनुष्य जब असत्य से पृथक्‌ दो सत्य को ही 


____ आरण करते हैं । बे दी तब. मनुष्य से देव होते हे. । भाव. यह हे. कि जव. मनुष्य 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रा० २. क॑ं० ७] मृत्युवाच्यत्रह्मोपासना (६५) 


NANNNPNS, 
ns —— EISSN “४/५/४४/१/९५/५/१/१/१/९/१/९/४/९/९/९/”१/ 


NNN 


की गति सत्य की ओर होती है प्रत्येक वस्तु की सत्यता को समझना आरम्भ 
करता हूँ तब उसी मनुष्य की संज्ञा देव होना आरम्भ होता है जब पूणे सत्यता 
आ जाती है तब वह पूणे देव बन जाता है । जैसे जित समय से व्याकरण पढ़ना 
आरम्भ करता है उसी समय से “वैयाकरण” संज्ञा उसे मिल जाती है परन्तु व्या- 
करण पूणे होने पर ही पूणे वैयाकरण कहलाता हे | 

सपेदेवत्थस्‌--यह संसार सब विज्ञानी पुरुषों का हित करने द्वारा हे क्योकि 
इसको जानकर इश्वर की महिमा को जानते हैं तदनन्तर मुक्तिभागी होते हैं | 
भ्ो्षितमू-प्र+उक्षितम्‌ । “उक्त सेचने” उत्ष-सींचना । जो अच्छे प्रकार सिक्त 
( सींचा हुआ ) हो उसे ' प्रोक्षित” कहते हैं अर्थात्‌ यह संसाररूप बाटिका साक्षात्‌ | 
शेखर से ही लगाया हुआ हे। प्राजापत्यघ्-प्रजा+पति | प्रजाओं का भरण पोषण | 
करनेहारा ईश्वर ही है, उसका यह जगत्‌ संतान के समान है अतः इसको “प्राजा- / 
पत्य” कहते हैँ || ७ ॥ ( क ) 

एष ह वा अश्वमेधो य एष तपाते तस्य संवत्सर आ- 

त्माऽयमग्निरकस्तस्येम लोका आत्मानस्तावेतावकोश्वमेधौ । 
सो पुनरेकेत्र देवता भवाते मृत्युरेवाप पुनर्मृत्यु्जयति नेनं 
खृत्युरामोति सत्युरस्याऽऽत्मा भवत्येतासां देवतानामेको 


' भवाते॥ ७॥ ( ख ) 


अनुवाद--यही अश्वमेध हे जो यदद ( संसार ) तप्त हो रदा हे अथोत्‌ यह 
संसार ही अश्वमेध हे | उसका एक प्रलय शरीर है । यह सब का जो नेता है 
वही अक्के है । उसके ये लोक प्रयत्तस्वरूप हैँ वा शरीर हैं । जो यह मृत्यु ( पर... 
सेश्वर ) हे वही एक प्रधान देवता हे | जो विज्ञानी उपासक इस प्रकार जानता है 
वह मृत्यु ( मरण ) को अच्छे प्रकार जीतलेता, इसको सत्यु नहीं प्राप्त होता, मृत्यु 
इसका शरीर समान हो जाता । यहद इन एथिव्यादे देवताओं वा विद्वानों के मध्य 
प्रधान होता हे ॥ ७ ॥। 

पदाथ-अश्वमध शब्द का अर्थ यहां प्रसंगवश स्वयं कर देते है. जिससे 
लोगों को भम न दो ( एषः(वे ) यही ( अश्व॒मेघः ) अश्वमेध दै ( यः+एषः4 
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तपति ) जो यह तप्त हो रहा है । इश्वर की परम महिमा सें यह सम्पूर्ण ब्रह्माएड 
तप्त अर्थात्‌ ऐश्वर्यवं न्‌ हो रहा हे इसी का नाम अश्वमेध हे अन्य कोई अश्वमेध 
नहीं । “तप ऐश्वर्य? ऐश्वये अर्थ में तप धातु हे ( तस्य ) उस अश्वमेध नामधारी 
संसार का ( सम्वत्सरः ) एक २ प्रलय ( आरा ) शारीर हे | एक प्रलय तक ही 
यह संसार रहता हे इस हेतु मानो यही इसका शारीर हे जैसे हम लोगों का शारी 
'मानो शातवषे हे क्योंकि उतने ही काल यह शरीर रहता, इसी प्रकार एक प्रलय 
सानो इस संसार का शरीर है ( अयम्‌+आग्निः ) संसाररूप स्वमहिमा से प्रत्यक्ष- 
बत्‌ भासमान और सबका अग्रणी ( आगे २ चलनेहारा ) जो इश्वर हे बही. 
. (अक्षः ) अक है सूयादिक अक्ष नहीं । इस प्रकरण में अ शब्द से इश्वर का 
ही ग्रहण है अन्य का नहीं इस हेतु यह वणन क्रिया गया हे ईश्वर को अक्षे क्यों 
कहते हैं ? सबका .वह पूज्य है इस हेतु, यद्वा क-्त्रह्माएड उसको जो आदर करे । 
पूर्व में दिखलाया गथा हे कि ईशर इस ब्रह्माण्डः को बहुतः आदर करता है। अथवा 
ब्रह्माएड ही पूजा करनेहारा है जिसको, इत्यादि कारण से इश्वर का नाम अके हे 
( तस्य ) उस अक्केवांच्य परमात्मा के ( इमे+लोकाः ) एथिवी आदि ये लोक 
` ( आत्मानः ) प्रयत्न हैं अर्थात्‌ ये जो कुछ पृथिवी आदि लोक दृश्य है. वे 
ईश्वर के प्रयत्न कहलाते हैं क्योंकि उसके प्रयत्न. से हुए हैं ( तौ+एता+अकों 
श्वमेधों ) वे ये. दोनों अक=ईश्वर, अश्वमेघ-संसार । जानने योग्य हैं । आगे 
दिखलाते हैँ कि इस संसार में एक ईश्वर ही उपास्यदेब है ( स॒त्युः+एघ ) जो 
सृत्युपद्‌ वाच्य इश्वर हे ( सा+एव+-उनः ). वही ( एका+देवता ) एकन्प्रधान उपा- 
स्यदेव हे अन्य नहीं हे । आगे फल कहते हैँं-जो विज्ञानी उपासक इस सत्यु को 
आर इस मृत्यु के क्षेत्र को जानता ह वह मृत्युम+उुनः ) इस स॒त्यु ( मरण ) 
को ( अपजयतिः ) जीत लेता हे ( एनम्‌ , इस विज्ञानी को ( मृत्यु; ) मरण 
` ( न+आप्नोति ) नहीं प्राप्त होता हे ( अस्य ) इस तत्त्ववित्‌ पुरुष का ( मृत्यु; 
आत्मा ) मृत्यु शरीर होता है बह ( एतासाम्‌+देवतानाम्‌ ) इन पृथिवी आदि देवों 
के मध्य अथवा विद्वानों के मध्य ( एक; ) प्रधान ( भवति ) होता है ॥७॥ 
_ भाष्यस्‌-अमेधशब्दस्यार्थ स्रयमेववङ्गि-हवे निश्चया्ैको । एपोऽशवभेधो 
. य एषस्तपतिं। कस्तपतिं ! सम्पूण्‌ऽयं संसारः । ईश्वरपरममहिम्नायं परमे येवाच्‌ 
' भुवाते | “तप ऐअर्ये च” । उन्दासि सर्वे विधयो वैकल्पिकः । द्रस्य सं तारस्य.। 
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सम्बरसर एकग्रलयावविःकाल' । आत्मा शरीरमू, तावत्काल स्थिति मत्स्वादि= 
त्यये; । अस्य जीशत्मनः शतवर्षशरीरवत्‌ | संसाररूरस्त्रमहिम्ना प्रत्यक्षववू 
भासमान थग्निरग्रशीः सर्वेषां नेता योऽपो परमात्मास्ति स एवार्क!, अर्कपदः 
बाच्यः । अचेनहेतुत्वादकेः पूज्य, कं बह्माएंड योऽन ते सो 5क्षों वा । अई=अ- 
चैयित के ब्रह्माण्ड यस्य स वा । यं परमाररानं सम्पूर्ण ब्रह्माएडमर्चयाति । 
स्रूयादिनिवृत्त्वर्थययुक्िः | अरि 'न्‌ प्रक'णेऽकेशः्देनेश्वर एव ग्राह्मो नान्यः । 
तस्यार्कवाच्यस्य परमेश्वरग्य इम लोका भूरादयः । आस्मान्‌ः ` यत्नखहूपा! | 
तौ एतो अकारबमेथो वदितव्पौ । ईश्वर एवा^मचुगाम्य इति विःपष्टयति-यः 
खलु मृत्युः परसेश्वरोऽस्ति । सेव पुनः एका पुख्या देवता भःति नान्ये्यर्थः । 

त्पुपदचाच्या ९केत्र देवताऽसमाकमाराध्या । फलमाइ-यो वा उपासको मृत्यु 
पृत्युक्षेत्रश्य चेद्‌ स पुनः मृत्युं मरणसपजयति । अपेत्यष्य व्यवहितेन अयतिना 
सम्बन्ध । पुनरिदमेव द्रढयति । एनषुपासकम्‌ । मृत्युर्मरणस्‌ । नैवाऽऽप्राति । 
सृम्युरस्याऽऽन्मा भवाति | ए- सां पृथिव्यादीनां देवतानां मध्ये । एकः ग्रधानो 
भवति अथवा विदृषां मध्ये एको भवति ॥ ७॥ 


~ 


`इति प्रथमाध्याये द्वितीयं ब्राह्मण म्‌ 


A ० ह्ण 
अथ तृतीयं ब्राह्मणस्‌ ॥ 
= Se 


इशवरेश मृत्युनेये विसृष्टिः परिश्रमेण विज्ञानेन च परकटीकृता महाद्श्चुतम्‌। 
ग्यां सवे? सर्वे खादितुं धावति) सबलो दुष सं इन्ति। मङुष्यतजे नात्र विवे +¦ 
क्वापि लभ्यते । इहापि सत्यधिके बले कः खलु विवेकी विरमति परधनहर- 
शाद्‌ । येन केनापि मकारेण सवेः सर्वस्य खं जिटीषेति। इतरेतरं खायत्ती- 
कए जगचेष्टभाने इश्यते | अतोऽयं संसारः सांधुगीनः कृत इति मन्ये । अहो, 
साम्परायिकपार यशता केवलखाथोत्थापिताऽज्ानग्रचुरा महामहोद्री अनादि- 
कालप्रहता शाश्‍वती सर्वदैव जाज्वल्यमाना । अस्याः कद्‌चिद्‌पि समुच्छिद्ि- 
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भेविष्यतीत्यपि संम्माताथितुम शक्या । मृत्युना कृतेयं सृष्टिरितरेतरस्याः प्राणा- 
नेबाऽऽहतुं सवेदा सन्नद्धां । नह्यस्या आपत्तेः कस्म्प त्राणम्‌ | एतन्सुखे सर्वा पे 
निपतितोऽस्ति । एतन्मृतयञचुब्ननिपातान्मद्षाभयङ्करादतलस्परीविरहितान्महा - 
न्धतमसाकीणीद्‌ यद्यात्मानं रद्ितुमी इसे । तहींतरोमृत्युरेवा श्रयितव्यः । येनेयं 
प्रकाशीकृ ताउसंख्पे यपथिव्यादिलोकशंखला । निसगेत एव मनुष्यस्वभावोञधो- 
गामी । इरवरसाध्यर्मपि,न कपटेन नाऽऽगच्डति । केचित्तु केवलं केतव- 
सेत्राविधातुं घ्मेचिह्वामि ग्रहीत्वा ईश्वरमक्षिभाजनमारमानं दशेयम्ति। अहाँ 
भर्भनाञ्' परःशता व्याजाः स्वच्छन्दं निष्कण्टकं राज्य श्चुः जन्ति | बहवो बाह्यतः 
साधवः । अभ्यन्तरतः कपटमि्तवः । ईशां निपातः कदाचिदपि भवत्ये । 
पिश्ळलमाउेन य इंथ्वरयुपत्ष्ठते स कल्याणभाग्‌ स पुनर्देवत्वं प्राझोति । अय- 
मेव।शयस्वृतीयश्राह्मणस्य । इदं ब्रा्मणमन्यःन्धपि बहूनि वस्तूनि शिक्षेत । 
अस्म्राक शरीर एव मित्राण्यमित्रा निवसन्ति। अहरहः पश्यामः-ऊदाचित्‌ शुभे 
कर्मणि प्रवतामहे कदाचिदशुभे । कः भवर्तयति ? स्वमावादृते कः प्रवतेयिता । 
द्विधास्ति . वि:क्यविवेकी च । वेदादिशाङ्नाभ्य सजनितो विवेकी वभावः 
|स इइ देवशब्देनोच्यते दिच्यकस्याणकरयुणविशिष्टत्वात्‌ । अविम्ृश्यकारीतरः 
इदाइरशब्देन व्यवद्वियते अमङ्गलक्ारिगुणतत््वाद्‌ अन्येषामसुहरणप्रद्वत्ति- 
रंतत्वाच । इमों हो स्त्रमात्ाबिन्द्रियाण।ं वर्तेते । तानि चेन्द्रियाणि तु जीवात्मनः 
संयोगादेव स्वस्वाबिषय. ग्राइकाणि भवन्ति । अत एते जीव त्मनः सन्ताना 
निगद्यन्ते । जीवात्मा प्रजापतिशब्देनाद्यने प्रजानामिन्द्रियाणां पोषकत्वात्‌ । 
इमा द्विविधा इन्द्रिय ।वृत्तम इतरेतरेबिपयानपहतुं प्रतिक्षणं यतन्ते । अयभेव्‌ 
संवॅरनुभूयमानो5नादिकालमदुत्तो देवासुरसंग्रामः । अयं संग्रामो विनाशायि- 


तव्य; । यदाऽऽशुरी प्रवृत्षिवेद्धेते तदा महती हानिः । दैवी तु शान्तिप्रदानाय र 


जगतः । इमाभासुरी मवृत्तिमिन्द्रियाणां दूरीकतु छलादिव्यवदारान्‌ हित्वा पर- 


मात्मा सान्नधातञ्यः ॥ 
सत्युचाच्य इश्वर ने इन विविध साष्टियों को परिश्रम और विज्ञान के साथ 


महादूभुत प्रकट किया है । सब सबको खाने के लिये दौड़ रहा है बलवान्‌ दुबल. 


को मार रहदा है, मनुष्य को छोड़ यहां कहीं भी विवेक. नहीं देखते इस समुदा में 
सी आधिक वल रहने पर कौन विवेकी प्रधुनहरण से विराम लेता है । जिस 


CTY ४-३ 
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किसी उपाय से सब सबके धन को हरण करना चाहता है, परस्पर एक दूसरे को 
अपने अधीन करने के लिये जगत्‌ चेष्टमान दीखता है । इससे विदित होता है कि 
यह संसार महायुद्ध का स्थल बनाया गया हे । अहो, किस प्रकार की युद्धपराय- 
णता दीख पड़ती है । जो केवल स्वार्थ से उत्थापित है, जिसमें अज्ञान बहुत है, 
जिसका उद्र बहुत ही बड़ा है, जो अनादि काल से चली आती हे, सर्वदा एक 
रस में रहनेहारी है, सर्वेदा महाप्रलय की ज्वाला के समान जाज्वल्यमान हो रही 
है | इस युद्ध-परायणता का कम्मे कदापि भी विनाश होगा ? ऐसी संभावना भी 
जिसके विषय में नहीं हो सकती । मृत्यु की सृष्टि को सत्यु ही बारम्बार स्मरण 
आता है । एक दूसरे के प्राणहरण में यह सूष्टि सन्नद्ध है, इस आपात्ति स किसी 
का त्राण नहीं, क्योंकि इसके सुख में सब ही गिरा हुआ है । महाभयङ्कर तलस्प- 
शैविरहित, महान्धकार से परिपूर्ण जो यह मृत्यु-सुख में निपात अर्थीत्‌ गिरना है 
उससे यदि अपने आत्मा को बचाना चाहते हो तो इश्वररूप मुत्यु के आश्रय म 
आओ । जिसने असंख्येय प्रथिव्यादि लोकरूप शशवङ्कला को प्रकाशित किया है । 
स्वभाव से ही मनुष्य का स्वभावं अधोगामी है क्योंकि ईश्वर के निकट भी. लोग 
कपट से आते हैँ । कोई तो केवल कपट करने के लिये ही धमीचिहन ग्रहण करके 
अपने को ईरवरभक्त प्रकट करते हैं । केसे आश्रय की बात है सेकड़ों धूततताएं स्व- 
च्छन्द निष्कण्टक राज्य भोग रही हैं । बहुत लोग बाहर से साधु और अभ्यन्तर 
से कपटाभिक्ष बने हुए हैं । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसों का निपात अवश्य कभी न 
कभी होगा । निरछल भाव से जो इश्वर के निकट उपस्थित होता वही कल्याण- 
भागी होता है । यही तृतीय ब्राह्मण का आशय दै । यह ब्राह्मण अन्य भी बहुत 
वस्तुओं की शिक्षा देता है । हम लोगों के शरीर में मित्र ओर अभित्र दोनों हैं । 
'रात्रिन्दिवा देखते हैं कि कभी हम लोगों की प्रवृत्ति शुभ कर्मों में होतीं और कभी 
अशुभ में । कोन प्रवृत्ति करानेहारा हे ? स्वभाव को छोड़ दूसरा कौन प्रवतेयिता हो 
सकता । वह स्वभाव दो प्रकार के हैं एक विवेकी दूसरा आविवेकी । वेदादिशाल्रा- 
भ्यास-जनित स्वभाव को विवेकी कहते हैँ । इस विवेकी स्वभाव को यहां “ देव ” 
कहते हैं क्योंकि इसमें दिव्य और झल्याणकर गुण रहते हैँ । विना विचार से जो 
'करता है उसको अविवेकी स्वभाव कहते हैं । इसका यहां “असुर” शब्द से व्य- 
बहार होता है क्योंकि इसमें अम्ज्ञलकारी गुण हैं और दूसरों के प्राणहरण करने 
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की प्रवत्ति में सदा रत रहता है, ये दोनों ही इन्द्रियों के स्वभाव हैं । वे. इन्द्र 
झोवात्मा के संयोग खे ही स्त्र स्व ब्रिषय के ग्राहक होते हैं इस हेतु ये जीवात्मा. के 
* सत्वान कहलाते हैँ । जीचात्मा को यहां (प्रजापतिः कहते हैं क्योकि यह प्रजा 
जो इन्द्रिय उनको पोषण करता है । ये जो दो प्रकार की इन्द्रिय-अवृत्तियां हैं. बे 
परस्पर एक दूसरों के विषयों को हरण करने के लिये यत्न कर रही हैं । यही 
प्रतिशरीर में सब से अनुभूयमान अनादि काल से प्रवृत्त “देवासुससंग्राम” है।इस 

; संमाम को विनाश करना चाहिये क्‍योंकि जब २ आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तब २ 
` बड़ी हानि होती और देवीप्रवात्ते जगत्‌ को शान्तिम्रदान के लिये है | इस आसुरी 
वत्ति को दूर करने के लिये छादि व्यापार को छोड़ परमेश्वरी आश्रयितन्य है ॥ 


Lei भभ /.९.८९/५/५५५//५/०८१/१/५५//११४५४/१४५४१ 


इया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च । ततः कानीयसा एव्‌ 

, ~ ~ ऊ्चु 

- देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पद्धन्त ते इ देवा ऊचुः 
ईन्ताऽसुरान्यज्ञ उद्गीयेनात्ययासोति ॥ १॥ | 


झनुवाद--प्रजापति के सन्तान दो प्रकार के हैं. । एक देव और दूसरे 
असुर । उनमें से देव थोडे अथवा छोटे हैं. और असुर बहुत अथवा बड़े हैं । वे 


दोनों इन ज्राह्मणादि स्थावरान्त शरीररूप लोकों की प्राप्ति निमित्त परस्पर एक दूसरे 


से स्पधो करने लगे । देवों ने परस्पर विचार कर स्थिर किया कि यज्ञ में उद्गीथ 
की सहायता-से असुरो के ऊपर अतिक्रमण करते जाये यदि सबकी सस्माते हो ॥ 


इति ( इस प्रकार की एक आख्यायिका बहुत दिनों से चली आरही है यह , वातो 


झन्यनत्न भी प्रापिद्ध है ऐसा प्रन्थकार का आशय दे ) ॥ १॥ # 


पृदार्थ--( ह्‌ ) यह आख्यायिका अन्यत्र भी प्रसिद्ध हे इसको सूचित करने 


के लिये “ ह १ शब्द्‌ का प्रयोग हे । प्रायः इतिहास और प्रसिद्ध अथे में ह 8 
शब्द के उदाहरण बहुत हैं | देवां और असुरों की आख्यायिका का यहां 'आरम्भ, 


. देचासुरा हृ वे यत्र संयेतिरे उभये प्राजाप़्ा} ..। तद्धदेवा उदगीथ- 


माजदूरतेसैनालमिभविष्याम इति || छान्दोग्शेपनिषद्‌ । अध्याय १ । खरड २ | 


वि 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


,.९/५/६/५५/५/५/५८५/५८५८५/५/५९५/५५/५८१४५/१/११४४४१/१४११/१४ 


3337 ७७८३ 
2४१1-५७... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रो इ. कं० १| | सवार्थत्यागोपासँनां (७१) 


है ( प्राजापत्याः ) प्रजापति=जीवात्मा उनके पुत्र ( इया) दों प्रकार के हैं (देवा; 
च ) एक दिव्य गुणवाले देव और दूसरे ( असुरांः+च ) दुष्ट गुण बाले असुर 
हैं इन्द्रियों की अच्छी परवृत्ति का नामे देव और हुँ प्रवृत्ति का नांम असुर है । 
( ततः ) उन देव असुरों में से ( देवाः+एंव ) देव ही अर्थात्‌, इन्द्र्यो की अच्छी 
अवात्तियां ही ( कानीयसाः ) थोड़ी अथत्रां छोटी हैं ( असुराः ) इन्द्रियं की दुष्ट 
' प्रचात्तिरूप असुरगण ( ज्यांयसांः ) बहुतं वा बड़े ह्‌ । ( ते ) वे दोनों देव आर 
असुर ( एषु--लोकेपु--अस्पर्धेन्त ) ब्राह्मण के शरीर से लेकर स्थावर शारीर पर्यन्त 
जो एक २ भोग करने का लोक है उसंकी ग्राप्त निमित्त स्पद्धी करने लगे अथात्‌. 
एक दूसरे को विजय करने के लिये उद्यत हुए । तत्पश्चात्‌, सानो देवों नें एक 
अपनी सभां स्थापित की. ओर उसमें ( ते+ ) वे प्रसिद्ध ( देवाः ) द्घगण 
. (ङचुः ) परस्पर मीमांसा करके बोले. कि ( इन्त ) यदि सब की अनुमति हो 
तो ( यज्ञे ) अ्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में ( उद्गीथेन # ) उद्गीथ की सहायता 


2 i iT own SE SN MIN Hd 


# उट्ीय-लोकेषु पञ्चविधं सामोपावीत । पृथिवी हिङ्कारः । अग्निः 
प्रस्तावः । अन्तरिचंप्रद्वीयः । आदित्य! प्रतिझरः । द्यौनिधनामित्यूरथ्येपु ॥ 
छान्दो> २। २। १॥ 


छांन्दोग्योपनिषद्‌ में हिङ्कार, प्रस्ताब, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन येः पांच - ` 
प्रकार कें सासः गान कहे गएं हैँ । ये, पांच विभक्तियां कहलाती हैँ । इनमें से जंब 
उंदगीथ विभक्ति आती है तो इसको ओम्‌ शब्द से आरम्भ करंते हैं। इसमें अंधि- 
कंतंर इश्वर की ही प्रार्थना रहती है । यदि उद्गीथे की पूरीता अच्छे प्रकार हो 
- हो. मानो यज्ञं की समाप्ति भी अच्छी होगी । इसी हेतु देवगण विचारंते हैं कि 
प्रबल शत्रओं के विजयीर्थ प्रवलंतर आश्रयं लेने चाहिये । उद्गीथ से बढकर उत्तम' 
अभयं क्या दो सकता है । इस हेलु अपने शंत्रु के विजय के लिये र्यज्ञसम्बन्धी | 
उद्गीथा की शरण में आयें, परन्तु जब' तक निःस्वाथे और निदीषं होकर इधर की. 
शरणः में नही आता है. तब तंक उसका विजय काठिन होता हे । यह. वातो. इस _ 
इद्गीथः प्रकरण: में अच्छे. प्रकार दिखलाई. जायगी..॥ र 
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से ( असुरान्‌ ) असुरॉ के ऊपर ( अयाम ) आक्रमण करें ( इति ) ऐसा 
रवेचार किया ॥ १॥ 


आष्यम्‌-द्वया हेति। हेतिशब्द इतिहासद्योतकः | इया दिप्रकारा! | किल । 

' आजापत्या! प्रजापतेजीवात्मन इन्द्रियाणि सन्तानाः सन्ति । तेन प्रजानामिन्द्रि- 
` याणां पततिः प्रजापतिः प्रजापतेरपत्यानि प्राजापत्याः । _“दित्यदित्यादित्य- 
यत्युत्तरपदाएणयः”? इति णय प्रन्ययः । जीव!त्मप्रज्वलितत्वे सति ख खसत्ता- 
चत्त्वादिन्द्रियाण जीआत्मनोऽपत्यानि निगयन्ते। ते के द्विपकारा इत्यत आइ- 
देवा इति । देवाथासुराथ । शास्रमननाभ्यासपरिमला ईश्चरीयाविसूति्योतना- 
त्मिका इन्द्रयप्रबृच्यो देवाः | अविसृश्यकारिण्योऽज्ञानबहुला अन्येषामसुहरण- 
रताः खार्थकसाधिका इन्द्रियप्रव्नत्तपो5सुरा! | इमे द्विविधाः प्रजापतेः सम्तानाः। 
त्ततर्‌3षु द्वाः कानीयसाः कनीयांस एव कानीयसाः अल्पीयांसः । विवेकज- 
नितप्रवुत्तरत्यन्तकनीयस्त्वात्‌ । असुरा ज्यायसाः ज्यायांस एव ज्यायसा बहु- 
तराः | आविवेकम्रवृत्तिबाइुल्यात्‌ । ते देवा असुराश्च । एषु लोकेषु ब्रह्मादिस्था- 
चरान्तषु विवेकाविवेकाविशिष्टयु लोकेषु निमित्तभृतेषु सत्सु अस्पर्धन्त स्पर्धा 
परस्परामिभवच्छां कृतवन्तः । ब्रह्मादिस्थावरान्तानि यान्यसंख्येयानि इन्द्रः 
याणां. भोग्यानि शरीराणि सन्ति तान्पस्माकमस्माकं भवन्तु अस्माद्वेतोरुमये 
आजापत्या योदुमारेभिरे । ततोऽसुराणं बलाबिक्यमवलोक्य ते ह देवाः कक- 
चित्समेता भूरवा परस्परभूचुः । इन्त यदि सर्वेपामत्रसम्मतिः स्याह यज्ञ 


संवेसम्मत्य़ा प्रारिप्स्यमाने ञ्योतिष्टोमाख्ये यज्ञे उदगीयेनोद्गीयकर्माअयेण 


असुरान्‌ अस्पविरुद्धान्‌ दुश्प्रवृत्तीन्‌ सहोदरानेव अत्ययामातिगच्छाम । दुश्ख- 
भावं विहाय खं देवखभावं प्रतिपद्यामहै इन्युक्ववन्तः | अयमाशय:-हे आतरः ! 
कोपि महान्‌ यज्ञ ग्रारब्धव्यः । तंत्र सर्वगुणसम्पन्नः कोप्युदगाता नियोजयि 
तव्यः | सोऽस्माकं कल्याणं गास्यति | तेन वर्यं विजयिनो भविष्यामः । 
अन्यथा5स्माक विपच्ता वर्षिष्यन्ते | खरं गृहीत्वाऽस्मान्‌ निष्कास यिष्यन्ति । 
'बित्पचौ परस्यामः । अतो नोदासीनेभाव्यभिदानीम्‌ ॥ १॥ ` 


_ आष्याशय--प्राजाप॒त्य+अजापति शब्द से. यहां जीवात्मा का ग्रहण है । चचु 


र, प्राण आदि इन्द्रिय जीवात्मा. के आश्रय से ही निज २ विषय अरण करने 
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में. समर्थ :होते हें । इस हेतु जीवात्मा के पुत्रवत्‌ होने से ये प्राजापत्य कहलाते हैं। 
इस बात को एक साधारण पुरुष भी जानता है कि उत्तम ओर निकृष्ट दों प्रकार 
के इन्द्रिय गुण हैं बही इन्द्रिय किसी काल में उत्तम और किसी काल में निकृष्ट 
नीच अधम बन जाता दवै। जो कुछ जगत्‌ में प्रवृत्ति होती हे वह. इन्द्रिय की परीक्षा 
से .ही होती दे । कुकम्मे वा सुकम्मे, कुपथ वा सुपथ में लेजानेद्दारा इन्द्रिय ही दै। 
इस जीवन में देखा गया कि जो प्रथम बहुत कुपथगामी था वह कालान्तर में सुप- 
थगामी हो जाता और जो बड़ा धमोत्मा था वह कालान्तर में जाकर महापापी बन 
जाता । इन दोनों मार्गों पर ले जानेवाला कोन हे ? इन्द्रिय । अतः मूल में कहा 
गया है कि प्रजापति के पुत्र इन्द्रियगण दो प्रकार के हैं एक असुर, दूसरे देव, 
अतः ये दोसों परस्पर “सहोदर भ्राता? हैं आश्चर्य की वात यह हे कि सद्दोद्र भ्राता 
ही परस्पर के विरोधी बन गये और इस प्रकार दोनों उद्धत हुए किं एक दूसरे को 
जड़मूल से उखाड़ देने को प्रयत्न कर रहे हैं इसी सम्बन्ध को देख ऋषियों ने 
“श्रुता” का नामे “आठव्य” रकखा दे । कानीयसाः ज्यायसा!-जगत्‌ में यह 
भी देखते हैं कि दुष्ट मनुष्यों की संख्या अधिक और शिष्टों की न्यून हे । क्‍योंकि. 
विवेकी पुरुष स्वभावतः न्यून होते हैं विवेकोत्पाते के लिये वेद शास्त्रों का अध्य- 
यन, धर्मे के अनुष्ठान में परायणंता, आप्त पुरुषों के वचन का निरन्तर मनन आर 
एकान्त देश में रहकर वारम्बार पदार्थो को विचारना आर जातीय, सामाजिक, 
दैशिक, राजकीय आदि अनेकावेध कुसंस्कारों से पथक होना इत्यादि अनेक सामग्री- 
संभार की परम आबश्यकता होती है । तब कहीं सहस्रो में एक आध विवेकी 
होता है । और दुष्टता के लिये उतनी सामग्री की आवश्यकता नहीं । इस काय्ये 
$ लिये अपेक्षित सामग्रियां भी सुलभ और सवेत्र प्राप्त हो जाती हैं. । इस हेतु 
असुरं की संख्या आधिक और देवों की संख्या न्यून कही गई । | 

लोकेपु-- पृथिबीलोक, चन्द्रलोक, सुंयेलोक इत्यादि अनेक लोक हैं, परन्तु 
यहां आ्ह्मण-शरीर सें लेकर चुद्र से क्षुद्र स्थावर-शरीर पंथ्यंन्त जितने शरीर हैं वे 
एक २ लोक हैं क्‍योंकि इन्द्रिय इन ही शरीरों में रहकर अपने भोग को भोगते है. । 
असुर और देव इन्द्रिय अपना २ अधिकार जमाना चाहते है. और इसी हेतु इन बे 
दोनों में अनादिकाल से युद्ध होतां रहता दै । यज्ञे-यदां अन्य भन्यानुसार “ज्यो- | 

ग्ोतिष्‌+स्त - ~ ५ 9. शब्द 

तिष्ठोम” यज्ञ मानागया “जयोतिषुउस्तोम”, इन दो शब्दों से “ज्योतिष्टोम ” श्छ - 
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बनता हे । ज्योतिष-प्रकाश । स्तोमं-स्तोत्र । यज्ञ समूह इत्यादि ( स्तोमः स्तोत्रे 5” 
F बृन्दे, अमरः ) “ज्योतिरायुषःस्तोमः” इस सूत्र से “ष” होकर “ज्योतिष्टोम” 
शब्द सिद्ध होता है विवेकरूप जो प्रकाश तत्सम्बन्धी. जो यज्ञ उसे “ ज्योतिष्टोम ? 
यहां कहा है | विवेकरूप ज्योति के प्रकाश होने सें ही तो अज्ञानान्धकाररूप असु- 


NAN 


का नाश ह्यो सकता । अतः यहां “ज्योतिष्टोम” नामक यज्ञ कहा हे ॥ १ ॥ 


ते ह वाचमूचुस्त्वन्न उद्गायति तथेति तेभ्यो वायुद- 
गायत्‌ । यो .वाचे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्‌ यत्‌. कल्याणं 
वदाति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गात्राऽत्येष्यन्तीति 
तमा भेदुत्य पाप्मनाऽविध्यन्त्ल यः स पाप्मा यद्‌वेदमप्रातिरूपं 
बदाति स एव स पाप्मा ॥ २॥ 


अनुवाद्‌--वे देव ( साधु इन्द्रय-प्रवत्तियां ) वाग्देवी से प्राथना कर बोले 


हे वाग्देवते ! हम लोगों के हित के लिये आप इस यज्ञ में उदगात्री बनकर. उद्‌- ` 


गान करें, इति । वाग्देवता ने एवमस्तु कहकरं उनके लिये उद्गान करना आरम्भ 
किया । जो बाणी में भोग हे उस ( भोग ) को देवों के लिये गान किया और जो 
वाग्देवता मंगलविधायक भाषण करती है उसको अपने लिये गाया । चे असुर्‌ 
जान गये कि इस उद्गाता की सहायता से ये देवगण हम लोगों के ऊपर अतिक्र- 
सण ( चढ़ाई ) करेंगे । इस हेतु बाणीरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर उंस 
उद्गाता को पापरूप अखन से वेध दिया । वह यही पाप है जिससे युक्त हो, वाणी 
जो यह अनुचित भाषण कहती है | वही सो पाप है ( अन्य नहीं )॥२॥ 


पदाय--इस प्रकार मानो सभा में स्थिर करके ( ते+ह ) के देवगणः (वा- 
चम्‌ ) वाग्देवी से प्रार्थना करके ( ऊचुः ) बोले कि ह बाग्देवतें ! आप से बढ़ कर 
उद्गीथ गानेहारी कोन हैं इस हेतु ( नः ) हम सब के कल्याण और शत्रओं के 
पर/भव के लिये इस ज्योतिष्टोम यज्ञ में ““उदगात्री” बनकर ( त्वम्‌ ) आपः ( उद्‌- 
गाय ) उद्गीथ विधि को पूणे :करें । देवों की इस प्राथना को सुनकर वाग्देवी 
कहती है कि. ( तथा+इति ) एब्रमस्तु आप लोगों का. कारस्य: करूंगी. | इसः प्रकार 
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( वागू ) वाग्देवता देवों की प्राथेना सुनकर (. तेभ्यः.) उनके हित के लिये (.उ- 
दगायत्‌ ) उद्गीथ का गान करने लगी । अब आगे बाणी की स्वाथेता ओर उससे 
हानि कहते हैं-( वाचि ) वाग्देवता में ( यः ) जो ( भोगः ) भोग अर्थात्‌ सुख 
बिशेष है ( तम्‌ ) उसको ( देवेभ्यः ) देवों के हित के लिये ( आयत्‌.) अच्छे 
प्रकार गान किया और स्वयं बाग्देवता -( यदनकल्याणम्‌ ) जो मंगलविधायक 
बचन ( वदति ) बोलती है ( तद्‌) उसको ( आत्मने ) अपने लिये गाया, यही 
वाग्देवता की स्वाथेवा और अपरिशुद्धता वा कपटिता है । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ 
सो कहते हैं -( ते+बिदुः ) उन अझुरों ने ( दुष्ट डन्द्रियप्रवात्तियों ने ) जान लिया . 
हि ये देव ज्योतिष्टोम यज्ञ रच और इसमें वाग्देवता को उदगात्री बना हम लोगों - 
के नाश का उपाय सोच रहे हैं। हे भाई असुरो ! ( वै ) निश्चय ( अनेन+ड- 
दात्रा ) इस बाणीरूप उदराता की सहायता से ये देवगण ( नः.) हम लोगों के 
ऊपर ( अवयेष्यान्ति+द्वति ) आक्रमण करेगे । अब इसमें क्या करना चाहिये, स्थिर 


* हुआ कि इस उद्गाता को नष्ट कर देना दी अच्छा हे ( तम्‌ ) इस. हेतु उसे= 


बाणीरूप उद्गाता के ऊपर ( आभिहुत्य ) आक्रमण कर ( पाप्मना ) पापरूप महा 
अञ्न से ( अविध्यन्‌ ) वाग्देवता की छाती पर वेध किया अथोत्‌ वाग्देवता में स्वा: 
भैसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया यह केसे प्रतीत होता है. कि वाग्देवता को पाप ने 
पकड़ लिया और इस हेतु वह देवों के काय्ये को सिद्ध न कर सकी, यद्द अनुमान 
से प्रतीत होता है सो आगे कहते हैं ( सःनयः-) अझुरों से जो पाप वाणी में. 
फेंका गया ( सः+पाप्सा ) मानो सो यह पाप अनुमान से प्रतीत होता है यद्द कोन 
पाप है सो कहते हैं. । जिस पाप से युक्त होकर यह वारदेवता ( यद-एव ) जो 
ही ( इदम्‌+अप्रतिरूपम्‌+त्रदाति ) यदद अनुचित भाषण करती. है ( सः+एव ) 


होत हल वाग्देव' 
` बद्दी ( सः+पाप्मा ) बह पाप हे यदि ऐसा न होता. तो वाग्देवता अनुचित भाषण 


क्‍यों करती । इससे मालूम होता है कि. असुरों ने अपने संतगे से वाणी को पापिष्ठ 
बना दिया ॥ २ ॥ ; कवन 
भाष्यम्‌--ते इ वाचमिति । कसिमश्रिन्महति कथि निःस्वार्थो! दीधदशी, | 
निशखिलगुणसम्पन्नो नायको नियोक्वव्यस्तदेव का्यसिद्वः । ज्योतिष्ठोमो यज्ञ 
देवे! प्रारिप्स्यते । तत्रोद्गीथनासुरान जिगीषन्ति । श्रेष्ठमापपुदगातारमन्तरा न 
तत्कर्म सम्पादगितु शक्यम्‌ । अतः कोप्युद्दाता ताइशो .नियाङ्क्य इति हतो 
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( ७६) बृहृदारणयकोपनिषद्भाष्यस्‌ - [० १. 
प्रथमं देवा! स्तेषां मध्ये सर्वगुणालङ्ङृतां वाग्देवी्ुद्वानीं कतु मीमांसां चक्रिरे। 
तस्यां हि स्वामाविकी गीति शक्रिः। एवं गीमांसित्वा च ते ह देवाः शाख्रोद्धा- 
सितेन्द्रयप्रवृतयः । वाचं वाग्देवीस्‌ । प्राथ्योचुः । हे वाग्देवि ! त्वमास्मिन्‌ 
प्रारिप्प्यमाने यज्ञे उद्घात्री भूत्वा उद्गीथकमेविधिना । नोऽस्माकं कल्याणाय 
शत्रपारेमवाय च उद्गायोदगान कुरु । यथास्माकं कल्याणं स्यात्तथा त्वमीश्वर 
प्राथेयस्व इति वयं त्वां प्राथेयामह । इयं देवैः प्राथिता सा वाग्देवी तथेत्युक्कवा 
तेम्यो देवेभ्यो देवाहिताथेम्‌ | उद्गायदुद्गातुं प्रारभत | अथाग्र वाग्देवतायाः 
स्वार्थित्वं तेन हानिश्च प्रदृश्यते । वाचि वाण्याम यो भोगः सुखविशेषः तं 
देवेम्योऽगायत्‌ । यच्च वाग्देवता कल्याणं शोभनं मङ्गलसाधकं हितकरं बदाति 
ययाशास्नं वाणीमाविष्करोति तदात्मने आत्महितार्थं तद॒गायत्‌ । नहि वाग्देव- 
ता सवे खाथ परिहाय मार्थिनां कल्याणाय गीतवती । अपरिष्कृता छलादि- 
सेश्लिटा सत्यासत्योभयपरिगुह्ीता वाणी न कायाय च्मा | अतो न तादृशी 
वाणी नियोक़्व्या । हानिं दशेयति-एवं वाग्देवतायाः कर्याणबदनरूपासा- ˆ 
घारणविषयाभिषङ्गलक्षण रन्ध्रं स्वावसरं प्रतिलभ्य तेऽसुरा दृष्टेन्द्रियप्रवत्तयः 
विदुज्षांतवन्त | अनेन वाग्देवताखूपेणोद्रात्रा इभे देवाः । नोऽस्ान्‌ अन्येष्यन्ति 
आतिक्रामेष्यन्ति अतिक्रम्य चास्मान्‌ स्वाधिकारान्निष्कासयिष्यन्वि । अतः 
कोऽपि प्रत्युद्यमः कतव्य इति विचार्यं वाग्देवताया व्यापारञ्च विदित्वा तं 
वाग्देवतारूपसुदगातारम्‌ अभिदुत्य घेगेनातिक्रम्य तद्वि । पाप्मना पापिन 
महास्रण अविध्यन्‌ ताड़ितवन्तः । तस्यामननुरूपभाषण'्वरूपं महास्रं निचः 
ख्नुरित्यर्थः | कथं ज्ञायते इयं वाणी पाप्मनाऽपरैस्ताहितास्ति ? असुरप्रक्िप्त- 
पाप्मविद्धत्वादेवेयं सत्यभनृतं च बदति । अद्तभाषणं पापिनो लक्षणम्‌ । 
एष प्रत्यक्षोऽपि विषयस्तथापि विस्पशथमाह स यः इति। स यो हि पाप्माऽ- 
सुरेवीचि नित्तिप्तः | स पाप्माऽनुमानेन प्रत्यक्षो मवति । कोऽसौ पाप्मा ? थेन 
सयुक्का बागदेवी । यदेव इदमग्नातिरूपमनशुरूपमनुचितमत्रतमिति यावत्‌ | बदिः 
. बणानुच्चारय॑ति | यदेवानतादि वदाति स एव स पाप्मा। येन पाप्मना सा विद्धा 
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ब्रो० ३. क० रै ] ` स्वार्थत्यागोपासना - (७७) 


a 


मपि पारायणं प्रत्यहं करोतु, तुलसारुद्राचवेजयन्तीप्रभातिमालया मन्त्रं साचा? 


्वेद्मन्त्रम्वा जपतु एवं सबाणि वा शुभानि कर्माएयदतिष्ठतु । यथउते बदति; 
वाण्या मिथ्याचपं करोति, स्तृत्यांजिन्दाते, निन्धान्‌ प्रशंसति) रबोद्रपूरणाय 
वाग्मिशुग्धान्‌ मोहयित्वा वंचयति। इत्येवं विधान्यमगलाने वाचिकानि 
कर्म्माणि करोति । तदा न कदापि स पापेन पक्की भतितुमरैतीति [शिक्षते ।।२॥ 

भाष्याशय--किसी महान्‌ काय्यं में निःस्वार्थी, दीघेदर्शी, निखिलशुणसम्पन्न 
नायक को नियुक्त करना चाहिये । तब ही कार्यसिद्धि होती है । देव ज्योतिष्टोम 
यज्ञ प्रारम्भ कर ओर उसमें उद्गीथ कमे के द्वारा अझुरों को जीतना चाहते हैँ । 
बह कम, श्रेष्ठ, आप्त उद्गाता के विना सम्पादित होना अशक्य हे । इस हेंतु _ 
कोई वैसा उद्गाता नियोक्तव्य है । अतः प्रथम देवों ने अपने में से सर्वगुणालः' 
डकृता वाग्देवी को “डद्गात्री” बनाने के लिये मीमांसा की क्‍योंकि उसमें गीति; 
शाक्ति स्वाभाविकी है । इस अकार की मीमांसा कर वाग्देवी को उदगात्री बनाया, 
परन्तु वाग्देवी अपने सामथ्यं और स्वभाव की परीक्षा न कर देवों की प्रार्थना परः 
उद्गीथ विधि करने लगी । यक्ष में असद्‌ व्यवहार त्यागने पड़ते हैं परन्तु वाग्दे- 
वी ने अननुरूप अनुचित भाषण का त्याग नहीं किया अथात्‌ मनुष्यों का सिथ्या 
अनुचित भाषण करना एक प्रकार से स्वाभाविक धमे मानो हो गया हे । जब 
शुभ कमे में अनुचित भाषण को वाग्देवी ने नहीं त्यागा तो अछुरों का विजय 
होना ही था । पाप ने आकर इसे दबा लिया । इस प्रकार देवों का कार्य्यं बिष्ट 
हो गया । 

शिक्षा इससे यह शिक्षा देते हैं कि वाणी से परमात्मा के नाम को अहर्निश 
कितने ही रहें | वेदादि शास्त्रों का भी पारायण प्रतिदिन कितने ही करें, तुलसी, 
रुद्राक्ष, वैजयन्ती आदि माला सें मन्त्रों अथवा साक्षात्‌ वेदमन्त्रा का रात दिन कितने 
ही जप करते रहें |.इस प्रकार सब ही शुभकर्मों का अनुष्ठान भले ही किया करे, 
परन्तु यदि ब्रह्म अन्त बोलता, वाणी से मिथ्या आक्षेप करता, स्तुत्य की निन्दा 
ओर नित्य की स्तुति करता, सोदरपूरणाथे अपने वागाङम्बरों से मुग्ध पुरुषों को 
मोहित कर उनको वंचित करता है. | इस प्रकार के अमङ्गल वाचिक कर्मा में रत हे 
तो बह्‌ कदापि पाप से मुक्त नहीं होगा । इस पाप से सुक्त होने के लिये शुभकमे डु 
के शा के साभ दी मिध्यादि व्यवहार को त्याग शुद आर्य बचाने ॥ 

R 
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CN 


अथ ह प्राणमूचुस्त्वन्न उद्वायोति तथाति तेभ्यः प्राण 
उदगायः प्राणे भोगस्तन्देवेभ्य आगायद्‌ यत्‌ कल्याणञ्जि- 
घरति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्भात्राऽयेष्यन्तीति 
तमभिदुत्य पाप्पनाऽविध्यन्स्स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रातिरू- 

` .पञ्जिप्राति स एव स पाप्मा ॥ ३॥ & । 


झनुवाद्‌- वे देव ( साधु इन्द्रियप्रवृत्तियां ) तदनन्तर घ्राण देव खे बोले 
` कि है घाण देव ! आप हम लोगों के हित के लिये (यज्ञ में उद्गाता बनकर) उद्गीथ 
का गान करें । घ्राण “तथास्तु? कद्दकर उनके लिये: गान करने लगे । जो घाणदे- 
बता में भोग हे उसको तो देवताओं के लिये गाया और जो घाणदेव मंगलबिधा- 
यक वस्तु को सूंघते हैँ उसको अपने लिये गान किया । वे असुर जान गये कि 
इस उद्गाता की सहायता से ये देवगण, निश्चय ही हम लोगों के ऊपर अतिक्र- 
मण (चढ़ाई) करेंगे । इस हेतु घांणदेवस्वरूप उद्गातां के ऊपर आक्रमण कर उसको 
वापरूप महाऽख से वेध दिया सो जो पाप ( असुरॉ ने घाणदेवता में फेंक दिया ) 
बही पाप ( घाणदेवता में ) है जिससे युक्त होकर यह घाणदेव अनुचित वस्तु को 
सुंघते हैं वही पाप है ॥ ३ ॥ 


` पदार्थे--( अथ+ह ) वाग्देवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर वे देव- 

गण ( प्राणम्‌ ) घाणदेव से प्राथना करके ( ऊचुः ) बोले [कि हे घाणदेव ! इस 

यज्ञ में त्वम्‌ ) आप उद्गाता बनकर ( उद्गाय ) उद्गीथ का गान करें जिससे 
ह्म लोग असुरो से विजयी होवें ( इति ) यहा वचन सुन घाणदेव बोले कि 

( तथा+इति ) “तथास्तु” और ( तेभ्यः ) उनके लिये ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार 
गाने लगे । अब आगे त्राणदेव की स्वार्थता और उससे हानि दिखलाते हैं-( प्राणे ). 
घ्राणस्थ प्राणदेव में ( यः ) जो ( भोगः ) भोग दे ( तम्‌ ) उसको ( देवेभ्यः ) 
> देवों के लिये .( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाया और ( यत्‌+कल्याणम्‌) जो घाण- 


क ® ते ह नासिक्यं प्राणयुद्गीथसुपासाञ्भकगरे तं हासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मा- 
` तेनोभयं जिघ्रति सुरभि च दुर्गेन्थि च पाप्मना ह्येष बिः ॥ छा० उ० १। २ ।२।|. 
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ब्रा० ३, कं० ३] ` ` स्वार्थत्यागोपासना (७६) | 


९/९/५/९/" 


देव मंगलाविधायक वस्तु ( जिघ्रति ) सूंघते हैं अथोत्‌ उसमें विशेष कर मंगल- 
विधायक शक्ति हे ( तद+-आत्मने ) उसको अपने लिये गाया । यही प्राणदेव की 

्वार्थता और अपारिशुद्धता हे । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो आगे कहते हैं-( ते+ 
विदुः ) इन असुरों ने जानालिया कि ये देव घाणदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्‌-'. 
गाता बनाकर हम लोगों के नाश का उपाय सोच रहे हैं । हे भाई असुरो ! (वे) 
निश्चय ( अनेन+डद्गात्रा ) इस घूणरूप उद्गाता की सहायता से ये. देवगण 
( नः ) हम लोगों के ऊपर ( अत्येष्यन्ति+इति ) आक्रमण करेंगे । अब इसमें 

क्या करना चाहिये, तब स्थिर करके ( तम्‌+अभिद्टुत्य ) उस उद्गाता के ऊपर 
आक्रमण करके ( पाप्मना ) पापरूप महाउस्र से ( आविध्यन्‌ ) उसको वेध दिया _ 

| अथोत्‌ घ्‌ णदेव में भी स्वार्थसाधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया । वह कोन पाप है सो 

| कहते हैं ( सः+यः ) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ '( सः.) वह यही (पाप्मा ) 

| पाप है ( यद्‌+एब ) जिससे युक्त होकर यहद देव ( इदमून-अप्रतिरूपम्‌ ) इस अचु- 

| चित दुर्गन्धि को ( जिघूति ) सूंघता है ( सः+एव ) वही (सः+पाप्मा ) वह असुर- 

संसगेजनित पाप दै ॥३॥ | | 


भाष्यस्‌--अथहेति । वाग्देवतायाः पापसंसगोविज्ञानात्तेन च कार्यः ` 
च्षतेरनन्तरम्‌ । ते ह देवाः । प्राणं प्राएस्थप्राणं वायुं घाणदेवतामित्यर्थः । 
राध्यो चुरित्यादि पूवेवत्‌ । सा च प्राणदेवता कल्याणं जिघ्रति । येन सुगः 
न्थिना सर्वेषां देवानां कल्याए भवेत्‌ । तदास्मने साऽगायत्‌ | अग्नतिरूपमनः: 
उरूपं स्वसहशामित्यथे। । शेष पूववत्‌ । केचन नासाग्रे परमात्मानं ध्यायन्ति 
' तेनैव कल्याणं मम्यन्ते । केचन घ्राणाग्ने स्वाविद्य सङ्कल्पमाहारम्येन दिव्यान्‌ 
' ` न्धान्‌ जिधाम इति जानान्ति केचन शतक्रोशस्थितानामपि ङुसुमादीनामामो- | 
दमनुभवाम इत्यादिसिद्धि प्रदर्शयान्त । तत्सवे ` मिथ्या वेदितव्यम् । दुर्जनः 
तोषन्यायेन स्वीकृतायाक्रपि तत्तदघाणसिद्धाववसाने घ्राणदेवतावत्‌ तेषामध!- 
पतनं पापसंसगादित्पनुशास्ति ॥ ३ ॥ 


` भाष्याशय--कोई नासाप्र के ऊपर परमात्मा का ध्यान करता हे, उसी से क- | 
ल्याण मानता दै । कोई घाण के अम्र के उपर अपनी मूखेता के सङ्कल्प के माहा- 
तम्य से दिव्य गन्थॉ को सूंघते हैँ अतः हंस सिद्ध हैं ऐसा जानते हैं | कोई शातः | 
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(८०) बृहदारणयकोपनि षद्माष्यम्‌ - [चण १ 

_क्रोरा स्थित भी कसमादियों कें आमोद को अनुभव करते हैं इयादि नासिकासम्बन्धी 

(सादि दिखलाते हैं, परन्तु इस सबको मिथ्या जानना चाहिये । * 'दुजेनतोष” न्याय 

से तत्तत्‌ घ्राणसम्बन्धी सिद्धि स्वीकार भी कर्ली जाय तब भी अन्त में पाप कें 
SN a 

संसर्ग से इनका अधःपतन होता है । यदद शिक्षा इससे मिलती हे ।। ३ ॥ 


अथ ह चक्षु रूचुस्त््न्न उद्ठायाते तथेति तेभ्यश्चक्लुरु 
दगायत्‌ । यच्चक्षुषि भोगस्तन्देवेश्य आगायद्यस्कल्याणं 
यश्याति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्गात्राऽत्येष्यभ्तीति 
तमभिटुत्य पाप्मनाऽविध्यन्त्ल यः स पाप्मा यदेवेदम प्राति- 
रूपस्पऱ्याति स एव स पाप्मा ॥ ४॥ & 


अनुवाद--बे देव ( साधु-इन्द्रिय-प्रवृत्तियां ) तदनन्तर चक्षुदेव से बोले कि 
हे चक्षुदेव ! आप हम लोगों के हित के लिये ( यज्ञ में उद्गाता बनकर ) उद्गीथ 
का गान करें ( इति ) चचुदेव “तथास्तु” कहकर उनके लिये गान करने लगे। 
जो 'वक्षुदेव में भोग है उसको तो देवताओं के लिये और जो चक्षुदेव मंगलवि- 
घायक वस्तु को देखते हैं उसको अपने लिये गान किया । वे असुर जान गये कि. 
इस उद्गाता की सहायता से ये देवगण निश्चय ही हम लोगों के ऊपर अतिक्रमण 
( चढ़ाई ) करेंगे । इस हेतु चचुदेवस्वरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर उसको 
पापरूप महाऽख् से वेध दिया । सो जो पाप (असुरो ने घ्राणदेबता में फेंक दिया.) 
-बही पाप ( घ्राण देवता में ) हे जिससे युक्त होकर बह घ्राणदेव अनुचित वस्तु 
को सुंघता दै वही यह पाप है ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--( अथ+ह ) प्राणदेवता को पाप से विद्ध होने के अभन्तर्‌ वे दैच- 
गण ( 'चक्षः ) 'चक्षुदेव से प्राथना करके ( ऊचुः ) बोले कि हे चक्ष॒ुदेव ! इस यज्ञ 
में ( त्वम्‌ ) आप उद्गाता बनकर ( उद्गाय ) उद्गीथ का ग्रान करें जिससे. हस 
' लोग असुरों के विजयी होवें ( इति ) यह वचन सुन चलदेव बोले कि ( तथा+ 


दांनीयं चाद्रीनीयं च्च पाप्मना झेतद्विद्वम्‌ || छा० इ० १ 1३७|४॥.. 


1 
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न्रा० ३. कॅ०.४] © -स्वार्थेत्यागोपासना (८१) 


I 


इति ) “तथास्तु” ओर ( तेभ्यः ) उनके लिये ( आगायत्‌ ) अच्छे ` प्रकार गाने 
लगे । अब आगे चजुदेव की स्वाथैता और उससे हानि दिखलाते हैं-( चन्ञुषि ) 
चन्नुदेव में ( यः ) जो ( भोगः ) भोग हे ( तम्‌ ) उस को ( वेवेभ्यः ) देवों के 
लिये ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाया और ( यत्‌+कल्याणम्‌. ) जो चन्नुदेव सङ्ग 
लविधायक बस्तु ( पश्यति ) देखते हैं अथीत्‌ जो उसमें विशेष कर मन्गलविधायक 
शक्ति है ( तद्‌+आत्मने ) उसको अपने लिये गाया । यही 'चक्षुदेव. की स्वाथेता 
ओर अपरिशद्धता है । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो आगे कहते हैं-( ते+बिदुः ) 
उन असुरों ने जान लिया कि ये देव चक्षदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता बना- 
कर हम लोगों के नाश का उपाय सोच रहे हैं, हे भाई असुरो ! ( बे ) निश्चय 
( अनेन+डउद्गात्रा ) इस चन्षुरूप उद्गाता की सहायता से ये देवगण ( नः ) हम 
लोगों के ऊपर ( अत्येष्यन्ति+इति ) आक्रमण करेंगे | अब इसमें क्या करना चा- 
दिये, तब स्थिर करके ( तम्‌+अभिद्रुत्य ) उस उद्गाता के ऊपर आक्रमण करके 
( पाप्मना ) पापरूप महाअख्न से ( आविध्यन्‌ ) उसको वे दिया अर्थात्‌ चक्षुदेव 


. में भी स्वार्थसाधनरूपं पाप प्रविष्ट हो गया । वह कोन पाप है सो कहते हैं-( स;+ 


य! ) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ (सः ) वह यही ( पाप्मा ) पाप हे (यद्‌ 
एब ) जिससे युक्त होकर यह देव ( इदम्‌+अभ्रतिरूपम्‌ ) इस अनुचित वस्तु को 
( पश्यति ) देखता हे ( सः+एव ) वही ( सः+पाप्मा ) बह असुर-संसरंजानितः 
पाप है ।। ४ ॥ 


भाष्यम्‌--अथहेति । प्राणेन्द्रियरय खार्थतामशुद्धिश् विज्ञाय ते ह देवा! 
'यक्षुर्देवतामूर्चुरित्यादिसमानस्‌ । केचन शारीरिकादिद्यानभिज्ञाश्रक्षापि कृष्णतार- 


कामेच सवेफलप्रदमुपास्यंदेवं मत्वा ध्यायन्ति | केचन भगवतो विश्‍वोद्रस्य 


दारुमयीं स्वणेमयीम्वा सुंणमयीस्वा चित्रापिताम्वा मूर्ति कृत्वा तामेव प्रतिक्षणं 
चक्षुषा पर्यन्त आरमानं कृतङृत्यं मन्यन्ते | एतेन सर्वचछ्नुः सिद्धयो निषिद्धथः 


चक्षुष्यप्यासुरदेवमावो वतेते | यावदासुरभाचोः न निःसरेत्‌ तावत्केवलेनावलो 


क्लनेन न किमपि फलं सेत्स्यतीति बाद्धव्यस्‌ ॥ ४ ॥ 


भाष्याशय= - कोई शारीरिक विद्या के न जाभनेहारे नेत्रगत ऋष्णतारका को 
ही कोई अदूसुतदेवी समम अथवा नेत्रगत छाया पुरुष को दी सबेफाभद उपास्य 
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(८२) बृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ „ [ अ० १, 
जं 

देव मान ध्यान करते हैं । कोई विश्वोदर भगवान्‌ की मूर्ति दारुमयी वा स्वणेमयी 

वा सृरमयी बनाकर वा चित्र में लिखकर उसी को प्रतिक्षण देखते हुए अपने को 


कृतकृत्य सममते हैं. । सहस्रो क्रोशा स्थित वस्तुवो को देखने का व्याज करना, ` 
इत्यादि नयन सम्बन्धी जितनी सिद्धियां मानी जाती हैं, उस सबका निषेध करते 


हैं । नेत्र में भी आसुर औरं दैवभाव हे । जबतक आसुरभाव न.निकलजाय . तब 


तक केवल अवलोकन से कुछ फल नहीं सिद्ध हो सकता, ऐसा जानना चाहिये।।४॥ : 


अथ हं श्रोत्र मूचुस्त्वन्न उद्गायोति तथेति तेभ्यः शरत्र-. 
सुदगायद्‌ यः भोत्रे भोगस्तन्देवेभ्य आगायद्यत्कल्याणं श्वृ- - 


णोति तदारमने । ते विदुरनेन वे. न उद्गात्राऽसेष्यन्तीति 


तमभिदुत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदम प्रातिः ` 


रूपं शणोति स एव स पाप्मा ॥ ५॥ ऋ 


झनुवाद्‌-ददे देव ( साधु-इन्द्रिय-प्रवृत्तियां ) तदनन्तर शोत्रदेव से बोले कि 
हे श्रोत्रदेव ! आप हुम लोगों के हित के लिये ( यज्ञ में उद्गाता बनकर ) उद्गीथ 


का गान करें । श्रोत्रदेब “तथास्तु” कहकर उनके लिये गांन करने लगे .। जो श्रोत्र- ' 


देव में भोग हे उसको तो देवताओं. के लिये गांया और जो श्रोत्रदेव मंगलाविधायक 
, वस्तु को सुनते हैं उसको अपने लिये गान किया । वे असुर जान गये कि इस 
'उदूगाता की सहायता से ( देवगण) निश्चय ही हम लोगों के ऊपर अतिक्रमण 
( चढ़ाई ) करेंगे । इस हेतु श्रोत्रदेवस्वरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण कर उसको 


पापरूप महाउल्ल से वेध दिया । सो जो पाप ( असुरं ने श्रोत्रदेवता में फेंक दिया ), 


बही पाप ( श्रोत्रदेवता में ) हे जिससे युक्त होकर श्रोत्रदेव अनुचित वस्तु को सुनते 
हैं । वही पाप है ॥ ५ ॥ 


पदा्थे--( अथ+ह ) चक्ष देवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर बे देव- 
गण ( श्रोत्रम्‌ ) शरोत्रदेव से प्राथना करके ( ऊचुः ) बोले कि हे श्रोत्रदेन ! इस 


% अथ हू श्रोत्रमुद्गीथयुपासाञ्चक्रिरे तद्धासुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोः 


अयं शणोति श्रवणीयश्चाश्रवणीयश्न पाप्मना ह्येतद्िद्वम्‌ ॥ छा? उ० १। २।५॥ 
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आ शे. क॑०५] स्वाथेत्यागोपासनां मनम गा. (८३) 
यज्ञ मे ( त्वम्‌ ) च्य उद्गाता बनकर ( उद्गाय ) उद्गीथ का गान करें जिस्रसे | 
के च से विजा होवें ( इति ) यइ वचन सुन श्रोत्रदेव बोले [कि (तथा+ 
थास्तु” और ( तेभ्य; ) उनके लिये ( उदगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाने 
rR ts आगे घ्राणदेव की स्वाथता और उससे हानि दिखलाते हैं---( श्रोत्रे ) 
sy में ( यः ) जो ( भोगः ) भोग है ( तम्‌ ) उसको ( देवेभ्यः ) देवों के 
लिये ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गाया और ( यत्‌+कल्यांणम्‌ ) जो घाणदेव मंग- 
लविधायक स्तु ( झणोति ) सुनते हैँ अर्थात्‌ जो उसमें मंगलविधायक शाक्ति हे 
( तद्‌+आत्मने ) उसको अपने लिये गाया । यही श्रोत्रदेव की स्वार्थता और अप- 


DN है 
` रिशुद्धता है । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो आगे कहते है-( ते+विदुः ) उन असुरों 


पे जान लिया कि ये देव श्रोत्रदेव को ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता. बनाकर हुम 
लोगों के नाश का उपाय सोच रहे हैं हे भाई असुरो ! ( बै ol निश्चय ( अनेन+- 
उद्रात्रा ) इस श्रोत्ररूप उद्गांता की सहायता से ये देवगण ( नः ) हम लोगों 
के 'ऊपर ( अत्यष्यान्ति+इति ) आक्रमण करेंगे । अब इसमें क्या करना चाहिये । 
तब स्थिर करके. ( तम्‌+अभिुत्य ) उस उद्गाता के ऊपर आक्रमण करके 
( पाप्मना ) पापरूप मदाअख खे ( आविध्यन्‌ ) उसको वेध दिया अर्थात्‌ श्रोश्नदेव 
में स्वार्थसांधनरूप पाप प्रविष्ट हो गया । वह कौन पाप है सो कहते हैँ ( सःन 
यः ) सो जो पाप इसमें प्रविष्ट हुआ ( सः ) वह यही ( पाप्मा ) पाप है ( यदून' 
एवं ) जिससे युक्त होकर यह देव ( इदमू+अग्रतिरूपम्‌ ) इस अचुचित पदार्थ को 
( गा ) सुनते है ( सः--एव ) वही (सः+पाप्मा ) बह असुर-संसरीजनित 
पाप है ॥ ५॥ ` 


भाष्यम्‌--अद्रहेति। शरत्रद्वारापि सन्त्यनके कुसस्काराः प्रचालिताः विदुषां 
मध्येऽपि । तस्मिन्तुत्पद्यमानं शब्दमेव प्ररमात्मवाणी जानान्ति केचन 1 झंत्र- _ 
गेकत5 


त्य-शब्दोपासनमेत्र महत्कार्य योगिकर्तव्यं मन्यन । तेन युक्तिरापे स्वीक्रियते. 
बालिशो; । अहो जाड्यं भारतवासेनाबू । एतेन शरोतरसिद्धयो निविद्धा; ॥ ४ ॥ 


. झाष्याशय-र्‍श्रोत्र के द्वारा भी बहुत से इसंस्कार विद्वानों में प्रचालित हैं | 
इस श्रोत्न में उत्पद्यसान शब्द को. ही इश्वर की वाणी कोई २ जानते हैं । इसके 
शब्द की उपासना को ही बड़ा. काय्ये और थोरिकतेत्र्य मानते हँ | कतिपय अनसिश 
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{ ८४) बृहदारणयकोपनिपद्भाष्यम्‌ [ अ० १. 


2 नस निसिनननन 7 ys ~ 4५9 0०.५ 
बालक इससे माह भी म.नते हैं । अहो भारतवासियों में केसी जडता आगई हे । 
न 


इससे श्रत्रसम्बन्धी सब सिद्धियो को निषेध करते हे ॥ ४ ॥ 


अथ ह मन उचस्त्वन्न उद्गायोति तथेति तेभ्यो मन 
'उदगायद्यो मनसि भोगस्तन्देवे्य आगायद्यत्‌ कल्याण 
सङ्कल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वै न उद्गाऽत्रात्यष्य- 
न्तीति तमभिद्रत्य पाप्मनाऽविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेद्‌- 
मप्रातिरूपं सङ्कल्पयति स एव स पाप्मेवसु खल्वेता दवताः 
प्ममि रुपास््जन्नेवमेनाः पाप्मनाऽविध्यन्‌ ॥ ६ ॥ 


झनुवाद्‌--वे देव ( साधु-इन्द्रिय-प्रश्नत्तियां तदनन्तर सनोदेव से बोले कि 
हे मनोदेव ! आप हम लोगों के हित के लिये ( यज्ञ में उद्गाता बनकर ) उद्गीथ 
का गान करें ( इति ) मनोदेव “तथास्तु” कहकर उनके लिये गान करने लगे जो 
'मनोंदेवता में भोग है उसको तो देवताओं के लिये गाया और जो मनोदेव संगल- 
(विधायक वस्तु को संकल्प करते हैँ, उसको अपने लिये गान किया । वे असुर 
जान गये कि इस उद्गाता की सहायता से (ये देवगण ) निश्चय ही हम लोगों के 
ऊपर अतिक्रमण ( चढाई ) करेंगे इस हेतु मनोदेवस्वरूप उद्गाता के ऊपर आक्रमण 
कर उसको पापरूप महाअख से वेध दिया। सो जो पाप ( असुरों ने मनोदेबता में 
फेंक दिया ) वही पाष ( मनोदेवता में ) हे जिससे युक्त होकर यह मनोदेव अनु- 
चित वस्तु को संकल्प करते हैं वही पाप है, निश्चय ये देव सब इस प्रकार पापों से 
उपसृष्ट हुए ( छए गये.) इस प्रकार इनको पापरूप महाउल्ल से वेध किया || ६ ।| 


` पृदाथ--( अथम ) श्रोत्रदेवता को पाप से विद्ध होने के अनन्तर वे दैक 


गण ( मनः ) मनोदेव से प्रार्थना कर ( ऊचुः ) बोले के है मनोदेव ! इस यज्ञ में 
(त्वम्‌ ) आप उद्गाता बनकर ( उद्गाय ) उद्गीथ का यान करें जिससे हूम लोग 


असुरों के विजयी होवें ( इति ) यह वचन सुत्त मन्नोदेव बोले कि ( तथ्रानइंति ) | 


“तथास्तु” और ( तेभ्यः ) उनके लिये ( उद्गायतू ) अच्छे प्रक्रार गाने लगे अव 


आगे मनोदेब की स्वाथेता ओर उससे हानि दिखलाते है-(मनासि ) मनोदेव सै ( य; ) 
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मठ ३.क०६] ` स्वार्यस्योंगोपांसनों - (६५) 


जीं ( ओगः ) भोग है -( तम्‌.) उसको ( देवेभ्यः ) देबॉ के लिये ( आगायत्‌.) 


अच्ञ प्रकार गाया आर ( यत्‌+कल्याणम्‌ ) जो मनोदेव में मगलविधांथक वस्तु 


( सङ्कल्पयति ) संकल्प कर॑ते हैं. अथीत्‌ जो उसमें विशेषकर मंगलातिधं येक शक्ति 


है ( तद्‌+आत्मने) उसको अपने लिये गाया। यही मनोदेंब की स्वाथैता और अप- 
रिशुद्धता हे । इसके पश्चात्‌ क्या हुआ सो आगं कहते हैं-( ते+विदुः) उन असुरौ 
ने जान लिया कि ये. देव भनोदेव को ज्योतिष्टाम यज्ञ में ददृंगातां बनाकर हसं लोगो 
के नाश का उपाय सोच रहे हैं हे भाई असुरो ! (वे) निश्चयं ( अनेन+डद्‌ 
गात्रा ) इस सनोदेवरूप उंद्गाता की सद्दायता से ये देवगंण ( नः ) हम लोगों के 
अंपेर ( अत्येष्यान्ति+इति ) आक्रमणं करेंगे । अब इसमें क्या करना चाहिये । 
तंब स्थिर करके ( तम्‌+अभिद्रुत्य ) उस उदगाता के ऊपर आक्रमणं करंके-( पॉ 
प्मना ) पॉपरूप मंहाअख से ( अविध्यन्‌ ) उसको वेध दिया अथोते मंनोदेंव में 


' भी स्वार्थसंधेनरूप पाप प्रविष्ट हो गया । वह कौन पाप है सो कहते है-( सः+ 


यंः ) सो जो पांप इसमें प्रविष्ट हुआ ( सः ) वह यही ( पाप्मां ) पाप है. ( यद 


एवं ) जिंसंस युक्ते होकर यह देव ( इदम्‌+अप्रतिरूपम्‌ ) इस अनुचित वस्तु को 


( संडल्पयतिं ) सङ्कल्प करते हैं ( सः+एवं ) बह्दी ( सः+पाप्मा ) बैँँह असुर॑सँ- 


'सर्गजानित पॉप हे (एवम्‌) इस प्रकार वाग्देवतोदिक के समान ही ( एता:-ंदेवताः ) 


ये अन्य अनुक्त त्वगांदिं देवता ( पाप्माभिः ) निज २ इन्द्रियंजन्यं पांपों सें ( उंपां- 


` सुजन ) छूए गये ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( एनाः ) इन त्वंचादेवादिकों को भी वॉट 


यादि देववत्‌ ही ( पाप्मना ) पापरूप अख से ( अविध्यन्‌ ) वेध कियां ॥ ६ ॥ 


माष्यम्‌ --अथहेति । ज्ञानेन्द्रियाणि परीक्षितानि | उभयाँ मन इंद्रिय 
परीक्षितुमारमते । षाप्मेत्यन्तो ग्रन्थ उ्गायेप्रायः । अ्रन्येष्वप्यंवशिष्टेणिद्दिय 
देवेंधु कल्बॉशाकन्यांणोमयंगुणदशेनात्‌ पाप्मा दिसत इत्यचुर्मायंत इत्यत आहे” 
ऐंवोनिति । ऐंवमेब वॉग्देवंतादिवदेव खलु । एता अनुक्कास्त्वगादिदेवता अपिं । 


पाप्मभिः पोप! स्वः स्वैरिन्द्रियासज्ञंः । उपासजन्नसुराः । संसर्ग कृतवन्तः । 
एवमेवं बांगादिवदेवे । एना उक्काग्योज्न्यास्त्वगादिदेवंताः पाप्मना पापेन, | 


अंविध्यंगताडितंवन्तः । इत्यं १जापतेः सर्वे सन्तानाः पापविद्धां बभूचुः स्वाः ` 
दोवंदूमितेत्वादितंयर्थः ॥ ६ ॥ 


२३ ठ 
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अथ हेम मासन्यं प्राणमृचुस्त्ज्ञ उद्गायोति तथेति 

तेभ्य एष प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वे न उदगाऽत्रात्येष्य- 

न्तीति तमाभिडुत्य पाप्मनाऽविव्यत्सन्‌ स यथाऽइमानशृत्वा- 

ळे ष्टो विध्वंसेतेवं हव विध्वंसमानाः विष्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा 

. अभवन पराऽसुरा भवत्यात्मना पराऽस्य द्विषन्‌ भ्रातुव्यो 
अवति य एवं वेद ॥ ७॥ 

अनुवाद्‌--तवनन्तर देंब इस आसन्य ( झुखस्थ ) प्राण से प्रार्थना कर. बोले 

कि हे आसन्य प्राण ! आप हम लोगों के कल्याण के हेतु “इस यज्ञ में उद्गाता 

बन” उद्रीथ का गान करें, इति | यह प्राणदेव “तथास्तु” कहकर उनके : लिये 


गान करने लगे । तब उन असुरों ने जान लिया कि इस प्राणरूष तद्गाता से हम 
लोगों के ऊपर थे देवगण आक्रमण करेगे । इस हेतु उन असुरों ने उस उद्गाता 


के ऊपर भी आक्रमण कर पापरूप महाऽल से वेध करने की इच्छा की । परन्तु: 


चे असुर नानागति ओर छित्न भिन्न हो ऐसे विनष्ट हो गये कि जैसे पांशुपिए्ड 
( धूलि का ढेला ) फेंके जाने पर प्रस्तर के-ऊपर गिर कर चूणे २ हो किन्न भिन्न 
हो जाता है । तब्नन्तर वे देव विजयी हुए ओर असुरगण परास्त हुए । जो उपा- 
सक इसको जानता है वह अपने आत्मा की सहायता से विजयी होता-है ।. और 
इसका हेषी शत्रु परास्त होजाता है ॥ ७॥ 


पदार्थे--( अथ+ह ) जव वाग्देवी, घाणदेव, नेत्रदेव, श्रोत्रदेव और मनोदेव 
परास्त हो गये । इनसे देवों का काये सिद्ध न हुआ, तब वे सब मिलकर (इमम्‌) 
हस ( आसन्यम्‌ ) सुख के अभ्यन्तर में रहनेवाले ( प्राणम्‌ ) प्राण.से प्रार्थना 
करके ( ऊचुः ) बोले हे मुख्य प्राणदेव ! ( न; ) हम लोगों के कल्याण के. लिये 
( लवम्‌ ) आप इस महान्‌ ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गाता बनकर (उद्गाय+इति) गा- 


हे इये अंथोत्त उद्गीथ विधि को यथाशास््र पूर्ण कीजिये, तब इम लोगों का काये सिद्ध 
होगा । देवों की प्राथेना सुन मुख्य प्राणदेव बोले कि ( तथा+इति ) “एवमस्तु? ... 
 ( एषप्राणुः | ) यह प्राण “तथास्तु” कहकर (तेभ्यः ) उनके लिये ( उद्गायत ). 


चक 
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गान करने लगे ( ते ) वे असुर पूवेवत्‌ (विदुः) जान गये कि ( अनेन+डदगात्रा ) 
इस मुख्य प्राणुरूप उद्गाता के आश्रय से ( नः ) हय लोगों के ऊपर (वे ) नि 
__ एंचय (अत्येष्योन्ति+इति ) ये देवगण आक्रमण करेगे ( इति ) इस हेतु उन असुरों 
-. मे पूवे अभ्यांस के. कारण ( तमू--अभिदुत्य ) उस मुख्य प्राणदेव के ऊपर भौ 
„आक्रमण कर ( पाप्मना ) पांपरूप महाऽख से ( अविव्य*त्सन्‌ ) वेध करना चाहा, 
* :परन्तु ( यथा ) जैसे ( सः ) उस दृष्टान्त के समान अर्थात्‌ ( लोष्टः ) मट्टी का 
हेला ( अश्मानम+ऋत्वा ) प्रस्तर के ऊपर गिरकर ( विध्वंसत ) चूण २ हो जाय 
` *(-एवम्‌+द+एव )वैसे ही वे. असुर जब मुख्य ग्राणदेव के ऊपर चढ़ गये 
` तब ( विशवेञ्चः ) : नानागति वाले अथोत्‌ छितिंर विदिर और ( विध्व॑समानाः ) 
दिघ्वस्त हो ( विनेशुः ) नष्ट होगये । ( ततः ) तब वे देव ( अभवन्‌ ) विजयी 
ग इए ओर (- असुराः ) असुरगण ( पराऽभवन्‌ ) परास्त हुए। अब आगे इस बिज्ञान 
.का फल कद्दते हैं---( यः ) जो उपासक ( एवम्‌+वेद्‌ ) ऐसा जानता है वह (आ- _ 
त्मना) अपने आत्मा की सहायता से वा प्रयत्न से विजयी द्ोता है और ( अस्य) 
- ` इस उपासक के ( द्विषन्‌ ) द्वेष करनेवाले ( आठच्य ) शत्रु (-परा+भवाति ) परास्ते 
हो जाते हैं | ७ ॥ [ 
` - सष्यम्‌--अथं होते । यः खलु निरंतरं परानुग्रहे सच्नद्ध) स्वाये मारोड- 
` हनाऽश्लिष्टकन्धरः प्रतिष्ठागारध्न्याऽक्लेशितान्तःकरणः। स कंल्याणोद्गांता न 
` कदाप्यनवाहितः सन्‌ ज्ञत्रमापे कृत ग्रतिइन्ति कुतः सावेजनीन सामाजिकस्‌ । 
_ इहश एवं पुरुषः शुदोऽपापविद्धो भवति । अतो देवा वाग्देवतादीनामशुर्द्ध 
. -पाप्मविद्धत्वञ्च विज्ञाय सर्वगुणसम्पन्नं ग्रुख्य प्राणप्तदगातारं कृतवन्तस्तेन ` 
प्राप्तविजया अभूवन्निति दशेयितुयुत्तरोग्रन्य आरभ्यते । अथानन्तरम्‌ ते देवाः 
आसिद्धकाय्यों) सन्तः । आसन्यम्‌ आस्ये मुखे भच आसन्यः मुखोऽन्तार्वि्ञस्थः 
तं मुख्य प्राणम्‌ ऊचुः । त्वन्न उदगायेत्यादिरत्येषन्त्यन्तो ग्रन्थों व्याख्याताः ॥ 
` सतस्तेऽसुराः पूर्वाभ्यासवशात्‌ तं द्वख्यं प्राणमभिद्ठुत्य पाप्मना पापेन आवि- 
व्यत्सन्‌ वेधित॒मिच्छां कृतवन्तः । ततस्तेषामसुराणां कि जातमिति संदृष्न्त- 
माइ-सयथेति। सं प्रसिद्धो दष्टान्तोऽयमस्ति-यथा' येन. प्रकारण लोके 
प्रस्तरवूशेनाय प्रदि्तो लोष्टः पाशुपिण्डः । अश्मानं प्रंस्तरमू। ऋत्वा भाष्य | 
विश्वसेत स्वयं. बिध्वन्तरंचूणीकतोः मेत्‌ । एवं इवः एच्मेव.। तेऽसुरा सुर्य 
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प्राण भाष्य विध्वंसमाना विशीय्यमाणा । दिष्वच्चो विविधग़तयः सन्तः । 
विनेशुर्वनष्टाः । ततस्तस्मादसुरविनाशाद्‌ देवस्वग्रतिबन्धकपाप्मस्यो वियोगात्‌ 
सुख्य माणाश्चयवशात्‌ । देवा वागादयो वक्त्यमाशस्तस्वरूपेशाङमन्याद्यास्मछ- 
स्वेनाभवच्‌ । अभुराः पराभूता अभव.ज्षेत्यठुपंग! न पुनः प्रारोहाञ्ञति 
यावत्‌ । इत्याऽऽख्यायिकाक्रमेण यजमानावस्थमरज़ापतितदन्योऽप्या्ामकस्त- 
समातिकामोऽपयुपासीतेति सफलाश्चुपासनां विद घाति-भवतीति । एवं यथोच्ध 
वद्धयमाणदूनोमादिगुणं च प्राणं यो वेद जानाति । स आन्मना आत्मशुशेन 
सम्पन्नः खप्रयत्यन विजयी भवाति । अस्योपासकस्य ग्रो द्विषन्‌ दष्टा आतब्य। 
'शहुर्भवाति । स श्रुः पराभवति । लोष्टवद्‌ विध्वस्तो भवत्रीत्यशैः । र्य 
आणे उद्गातरि सति देवानां विजयस्य असुराणां पराभवस्य किसपि कारश 
नोक्कम्‌ | तद्वाच्यमास्त । चाग्देवतादर्ये'5प्रतिरूपमाचरन्त्यतस्तेथु पाप्सवेंधनम- 
सतीत्यलुमानं चेत्तहि भच्यामच्यं सर्वं भक्षयन्‌ ग्रुख्यः ग्राणः कथल्न ताहश 
इति । सत्यम्‌ | अयं तु न किमपि खार्थ वहति । यत्‌ किमपि वस्तु खाद्य- 
सखाद्यम्वाज्यमात्ते तत्सवं परेषां कल्याणायेव । मुखे प्र्षिपमन्नवर्य ग्राण 
| दुखावलान्तगतः सम्यक खादयिला गुणमयुणन्च पर्रीकषय कल्याणं चेर्निग- 
-सति। 'अमङ्गलं चेत्ति उद्गिरति प्रुखात्मक्षिपनि | तस्थेवान्नस्य रसेन स्वा 
*खीन्ट्रियाणीतराणि जीवन्ति। मुखे किमपि न तिष्ठति । अं प्राण इयाचुपकारी 
“खायाबिही नो उस्ति यन्नामापि नेच्छाते । नास्येतरेन्द्रियवत्सत्तापि . प्रतीयते | 
हिश्यताम । यथा-चहुरादीनां पृथक्‌ प॒थक्‌ नाम स्थानं प्रत्यक्षतया गुणश्च: 
इश्यते । इदं चक्षः, अयं कणः, इयं नासिका, इत्यादि । न तथाऽयं हुर्य्‌ 


` आण इति व्यपदेशो भवतिः। न चास्य किमपि . प॒थङूत्वेन नामधेयसृसिति । 


' प जीवनमस्यैवाधीनम्‌ । इंहशोऽयं निःस्वार्थी । यः खलु परस्परभ्चके- 
अमिय जगति पराथमेवाचरति । तस्य सहापकोऽहरयमूर्तिभेगधान्‌ बर्चते । 
छोकेअपे पक्षग्राहणामवन्त्यनेके अतो न तस्य विनिपातः । मनुष्यसमाजेऽपि 
म्‌ इशमाचरति । तेनेवेकेन विजयी मयति समाज इति शिक्षने ॥ ७॥ 


t 
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ह फश्य सो विरन्तर पर के अनुमह करने में सन्नद्ध हे । जिसकी. 
. प्रेस ( कान्द ) स्वार्थरप भार के वहन से र 


0 एयक है | प्रतिष्ठा की लालसा से... 
` ` च्याय ळेशित नहीं मिया गया दे | वही कल्यायोदूशाता दो सकता है 1. 
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आ० ३. कुं ७ ] स्वाथेरयागोपासना ` (८९) 


वद्द कभी अपले कार्य में अनवहित नहीं होता । और इस हेतु क्षुद्र काय को भी. 


नष्ट नहीं होने देता । सावजनीन सामाजिक कार्यं की बात ही क्या; ऐसा ही पुरुष 
शुद्ध ओर अपापविद्ध होता हे । ऐसा देवों में एक मुख्य प्राण ही है, अतएव 
वा्देवतादिकों की अशुद्धि और पापविद्धत्ब जान सवेगुणसम्पन्न मुख्य प्राण को 
उद्गाता बनाया । जिससे वे विजयी हुए इसी को दिखलाने के सिये उत्तर ग्रन्थ 

का आरम्भ करते हैं । 

- . आसन्य--वक्तू १, आस्य २, वदन ३. तुण्ड ४, आनन ५ लपन ६, सुख ७, 
ये सात माम-झुख्‌ के हैं । आस्य शब्द से '“आसन्य” बनता है अथात्‌ सुख 
में जो होवे उसे ''आसन्य” कहते हैं । द्विषन्‌-द्विषन और आठव्य ये दोनों शब्द 
रु के अथे में हैं यथा-रिपो वैरि सपत्नारि-नद्रिषदद्धेपण दुईदः । द्वि विपच 
हितामित्र दस्युशात्रच शत्रवः । (अमर ) रिपु १, वेरि २, सपत्न ३, अरि ४, 
द्विषन्‌ ५, द्वेषण ६, दुहूँद ७, द्विद्‌ ८, विपक्त ९, अहित १०, अभित्र १ १,दस्यु 
१२, शात्रव १३, शत्रु १४, इत्यादि शत्रु के अर्थ में आते हैं । इसमें पाणिनिः 
सूत्र भी हे । “द्विषो मित्र ३। २। १३१ । षन्‌ शु: च्यन्‌ सपत्ने ४ । 
१। १४५ ॥ आतुन्यैन . स्यादपत्ये प्रकृतिप्त्ययसमुदायन शत्रौ वाच्ये | 
आदव्यः शत्रुः पाप्मना आएव्येणतितूपचारात्‌।? इत्यादि प्रमाण से सिद्ध हे किः 
ये दोनों शब्द “शत्रु” अर्थ में आते हैं । अब शङ्का होती हे कि. तब एकार्थक दो 
शब्द के पाठ करने की क्या आवश्यकता । उत्तर-“आ्रातुब्येच्च ४। १॥ १४४? 
इस सूत्र के अनुसार भाडे के पुन्न के अर्थ में भी “भ्राठव्य” शब्द आता है । पूर्वे 
में कहा गया हे कि “देव आर असुर्‌? दोनों भाई हँ । असुरा की जो बुरी चेष्टाएं 


हैं वे ही सानो असुरो के'पुत्र हैं । अतः देवों के ये भ्रातून्य ( भतीजे ) हैँ उन्हे 


“द्विषन्‌ एन्य” कहते हैँ । इस शरीर में: दोनों इन्द्रियगण परस्पर युद्ध किया 


करते हैं. और यह युद्ध आतुन्यों के साथ है और अनाकाल से चला आता हे 


इस देतु ““भ्रातव्य” शब्द का अच्छा अर्थ होने पर्‌ सी “शत्रु” अर्थ हो. ग्रया ।' 
इब जहां आपस की लड़ाई दिखशानी हो ब्रां “भ्रातृव्यः शब्द का प्रयोग बहुधा 


होता है || 
हां यह शाङ्का उपस्थित द्वीती हे जबं देवों के. कल्याण और विजय के लिये 


.'छ्सुय प्राण उदगाता हुए तब इनका विजय हुआ ओर असुरों का पराभव, परन्तु 
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(६०) बृहदारएयकोपानिपदूभाष्यस्‌ [च १ 


इसमें कोई कारण नहीँ कहा गया कहना उचित था । यदि यह कहो कि वाग्देवता 
आदि सब ही अप्रतिरूप (अनुचित) आचरण करने से प्रतीत होता है कि ये सब 
ही पाप से वेधित हैं और इस मुख्य प्राण में कोई अनुचित व्यवहार नहीं देखते 
हैं रो यह कहना उचित नहीं क्योंकि यह मुख्य प्राण भी तो भक्ष्य अभक्ष्य दोनों 
के प्रण करने से वेसा ही है । फिर सुख्य आण को उद्गाता होने से देवों का 
विजय क्यों ? । उत्तर--सत्य हे । परन्तु यह मुख्य प्राण अपना स्वार्थ कुछ भी 
. नहीं रखता जो कुछ खाद्य वा अखाद्य यद्द खाता हे वह सब दूसरों के कल्याण के 
लिये ही है । यहद सुखस्थ प्राण मुख में प्रक्षिप्त अन्न को अच्छे प्रकार स्वाद ले उसके 
गुण अवगुण की परीक्षा कर यादि वद्द अन्न कल्याणदायक रहता हे तो खा जाता है । 
` यदि वद्द अमंगलकर रहता हे तो उगल देता है । यद्यपि यह सार्वत्रिक नियम नहीं 
परन्तु प्रायः देखा जाता है । उसी अन्न के रस से सब अन्य इन्द्रिय जीते हैं । मुख 
में कुछ नहीं रहजाता अथात्‌ मुख्य प्राण अपने लिये कुछ. भी नहीं रखता । ओर 
` यह प्राण उतना उपकारी ओर स्वार्थेविहीन हे कि जो अपना पृथक्‌ नाम भी नहीं 
चाहता ओर न अन्य इन्द्रिय के समान इसकी सत्ता ही प्रतीत होती है । देखो 
` ज़ेसे नेत्र: आदि के प्रथक्‌ २ नाम हैं और इनके लिये एक २ पृथक्‌ स्थान बने हुए 
हँ ओर प्रत्यक्ष में इनकी क्रिया भी प्रतीन होती है । लोक आंख देख कहते हैं [कि 


यहद “नेत्र” हे । यह इसका स्थान है । यह कान है । यहद नासिक है । इस प्रकार 


से यद “मुख्य प्राण” है ऐसा मुख को देखकर कोई भी नहीं कहता है । अर्थात्‌ 
यह प्राण गुप्त सा है । परन्तु इसीके अधीन इन इन्द्रियों का जीबन है । ऐसा यह 
निःस्वार्थी हे । इस परस्पर भक्षक जगत्‌ में जो केवल परार्थ का ही आवरण 
करता हे । उसका सहायक अदृश्यमूर्ति भगवान्‌ होते हैं । लोक में भी अनेक भ- 
- . चुष्य इसके पत्त को लेने लगते हैं । इस हेतु उसका विनिपात नहीं होता । मनुष्य 
समाज में भी जो ऐसा आचरण करता है । उसी एक से समाज विजयी होता है 
ऐसी शिक्षा इससे देते हैं | ७॥ स 


यस ते होचुः क नु सोऽभृद्यो न इत्थमसक्तेत्यय भास्येऽ- 
न्ता सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः॥ ८ ॥ 
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` न्रा० ३.० ८] स्वाथेत्यागोपासना . (९१) 


= ——््—् SSN SS, 


झनुवाद्‌--े देव ( परस्पर विचारकर ) बोले कि वे कहां थे जिन्होंने हम 
लोगों की रक्षा की । वे तो इसी मुख के. अभ्यन्तर में रहते हैं.। इसी हेतु यह 
“अयास्य” ओर “आङ्गिरस” कहलाते हैं । क्योंकि अङ्गों का ही यह रस है॥ ८.॥ 


'पदार्थे--अव आख्यायिका के द्वारा ही प्राण के अनेक गुणों के वणन करै 
के लिये आगे का प्रकरण आरम्भ करते हैं। जब. असुर हारगये तव (ते) वे बिज- 
यी देव परस्पर बोले-कि ( क्व+नु ) कहाँ (सा ) वे ( अभूत्‌ ) थे (यः) जिन्होंने 
( इत्थम्‌ ) इस प्रकार ( नः ) दम लोगों की ( असक्त ) रक्षा की अथवा देवत्व 
को प्राप्त करवाया । जिसकी सहायता से आज हम लोग विजयी हुए हैं । वे हम 
लोगों के हितकारी और कल्याण गायक कहां रहते हैं ? अभी तक इनको हम लोग 
नदीं जानते थे । इस पर उनमें से ही कोई कहता है ( अयमू ) ये ( आस्थे ) 
सुख में जो आकारा हे उसके ( अन्तः+इति ) अभ्यन्तर में निवास करते हैं । 
तब उन देवों ने उन्हें जाना । अब आगे इस संवाद से किस प्राणसम्बन्धी गुण 
का वरणेन हुआ सो कहते है-_जिस हेतु देवों ने.कहा कि ये मुख्याभ्यन्तर में रहते 
है. इस हेतु ( सः--अयास्यः ) वह मुख्यप्राण “अयास्य” कहाते हैं और (हि) जिसे 
हेतु ( ,अज्ञानामू+रसः ) सम्पूणं अवयवों का रस है अतः. (आज्विरसः ) “आ- - 
: क्लिरस” कहलाते हैं | अयास्य-““अयमू+-आस्य” ये दोनों पद मिलकर “अयास्य? 
हो गया। यह आर प्रयोग दे । यह “प्राण” ““आस्य” मुख में रहता है इस हेतु 
“अयास्य” । आज्विरस-अज्लिराऋषि के पुत्र को भी “आजङ्गिरस” कहते हैं । 
परन्तु यहां. झज्ञों को रस पहुंचाने के कारण मुख्य प्राण कां ही नाप “आङि 
रस” है ॥ ८ ॥. ह 


` माष्यम्‌-ते हेति । इदानीं पुनरपि आख्यायिकयैव प्राणस्य गुणानुपव- 
शयितुं प्रकरणमिदमारम्यते । पराभूनेष्वसुरेषु ते हि विजयिनो देवाः परस्परः 
सूचुः । जु ननु वितकें । क कस्मित्‌ स्थाने सोऽभूत्‌ | यः। नोऽस्मान्‌ । इत्यः 
सनेन प्रकारेण असङ्ग अरचदनेकार्थत्वाद्धातूनाम्‌ । यद्वा असक्क .असज्जयत 
स्वस्वभावं सँयोजितवान्‌ देवत्वं ग्रापया परासेत्यर्थः । योऽस्मान्‌ रक्षितवान्‌ सोऽ- 
द्यावघि क्ावासीदज्ञातः सन्‌ । तेषां मध्ये केऽपि कययम्ति । अयस्‌ आस्ये . 
मुखे य॒ आकाशस्तरिसिज्नन्तरे सदा तिष्ठति | अन्नेन सम्वादेन प्राणस्य के 
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४५५०५०५४०५ ८१८१८१५५/५८१५०१०१८९/९८९/९/१/९९//९/९/९/९/९/९/४/९५/९/९/९/९/९/९/९/९/१ ४५ ०५.३६; ie 


*२८४/५/५/४/९/९/९/१/९/४/९/१”/ 


Da 


गणा दार्शता इत्याह-स इति । ते दोचुरयमास्ये तिष्ठतीति हेतोनिवासाच 
यं ग्राणः अयास्यः कथ्यते अयमास्ये वेत इत्ययास्य इति व्युन्पानतिः | 
टि यतः अङ्गानां सवाचयवानां हि रसोऽस्ति । अतएंवायमा ङ्गिरेसोऽप्या- 
ख्यायते ॥ ८ ॥ 


सा वा एषां देवता दूर्नाम दूरं ह्यस्या म्त्युदूरं ह वा 
अस्मान्मृत्युभवाति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


अनुंवाद--निथंय, सो यह देवता “ दूर्‌ ” नासवाली है क्‍योंकि इससे 
“मृत्यु? दूर रहता हे । जो ऐसा जानता हे उस उपासक से भी सृत्यु दूर रहता 
हे॥९॥ 


पदाथ--यद्यपि प्राण स्वतः पवित्र और पापरूप मृत्यु से अविद्ध हे, तथापि 
“संसगे से दोष और गुण होते हैं” इस नियम के अनुसार पापाबिद्ध इन्द्रियां के 
-संसगे में. रहनेहारा यह मुख्य प्राण भी कदाचित्‌ वसा हो। इस शङ्का के निवारणार्थ 
ग्राणः के -पापविद्धत्व को दिखलाते हैं-( वे ) निश्चय ( सा+एषा+देंवतो ) जिसके. 
“निकट जा असुर ध्वस्त हो गये और जो मुख में रहता है सो यहं प्राणस्वरूपा 
'परमा देवता ( दूनाम ) “दूर” ऐसा नाम वाली है अर्थात्‌ उसका नामे “दूर” है। 
(दिः) जिस हेतु ( अस्याः ) इस प्राणरूप देवता से ( मत्युः ) पापरूपं त्यु 
.( वूरम्‌ ) दूर रहता है इस हेतु इसका योगिक नाम ही “दूर” हों गया । आगे | 
फल कहते हैं. ( यः+एवम्‌+वेद ' जो कोइ प्राणदेवता को इस प्रकार जानता हे. 
( अस्मात्‌ ) उस उपासक से भी ( सृत्यु;+दूरम्‌ ) सत्यु दूर ( अवाते ) रहता हे 
( हतये ) यह निश्चय है ॥ €९॥ अ र्यी 
हे ३ 

“३59 वॉर ं | यद्याप प्राण* स्वतः पूत्तः पाप्मना सत्युमाऽ | 
'बिद्धध तयापि “संसगेजा द षंगुणा भवन्ति” इति नियमेन पापविद्वानॉगिं- 
_ 'न्ट्रियाणां संसगादयमपि कदाचि्तादक्‌ स्यादिति शङ्का निराकतुमस्याविद्भत्वं 
 _ ददशीयति-असुराः खलु या मृत्वा. विष्वञ्चो विनेशुयों चास्ये निवसंति । सा. 
_ शा एका शणसतरूपा परमा देवता । दना द्रित्येव व्याख्यायंते अस्या “दूर” 
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इति नाम येयम्‌ । कथमस्या दूनोमत्वमित्यत आइ-दूरं हीति । अस्या देवः 
तायाः सकाशात्‌ सुत्युरासङ्गलक्षणः पाप्मा । दूरं बहु दूरे वतेते । न. पाप्मा 
अस्याः सम्रीपमप्यागन्हुमईति । ` एवंगुणविशिष्टग्राणविद्‌ः फलमाह-य एवं 
चेद । अस्माद्‌ विज्ञानिनः । दूरं दरे मृत्युः पाप्मलच्षणो भवति । इ वै निपातौ 
निश्चयं योतयतः । उपासकोऽपि ताइश एव मवतीति निश्चयः ॥ 8 ॥ 


सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य 


-यत्राऽऽसां दिशामन्तस्तद्गमयाञ्चकार तदाशां पाप्मनो 


विन्यद्धात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेर्पापमानं मृत्युमन्व- 
चायानीति ॥ १०॥ 


झलुचाद्‌- निश्चय, सो यह प्राणस्वरूपा देवता इन देवताओं के पापरूप सृत्यु 
को हननकर जद्दां इन दिशाओं का अन्त हे वहां ले गंडे । और वहां इनके पापों 
क्रो स्थापित कर दिया । इस हेतु न जन के निकट और ने उस दिशा के अन्त में 
किसी को जाना चाहिये ऐसा न हो कि उस ओर जाने से पापरूप खृत्यु को मैं प्राप्त 
हो जाऊं, इति ॥ १० ॥ र CD कक 


पदाथे---( सा+चै+एषा+देवता ) निश्चय, सो यह प्राणरूपा देवता (. एता- 
साम्‌+देवतानाम्‌ ) इन. इन्द्रियरूप देवताओं के ( पाप्मानम्‌ ) पापस्वरूप ( सृत्युम्‌ ) 
मृत्यु कों ( अपहत्य ) हनन कर ( यत्र ) जहां (आसाम) इन (दिशाम्‌) विशाओं 
का (अन्तः ) अन्त है ( तत्‌ ) वहां ( गमयाञ्चकार ) ले गई और ( तद्‌.) वहां 
ही ( आसाम्‌.) इन देवताओं के ( पाप्मनः ) पापों को ( विन्यदधात्‌) स्थापित 
कर दिया ( तस्मात्‌) उस हेतु ( जनम्‌ ) उस जन के. निकट ( न+इयात्‌ ) न 
जाय और ( अन्तम्‌ ) उस दिशा के अन्त ( नतड्य़ात्‌ ) न जाय ( नेत्‌ ) ऐसा 
'न हो कि यदि मैं उस ओर जाऊंगा तो ( पाप्मानम्‌+मुच्युम्‌ ) .पापस्त्ररूप मृत्यु को 
( अन्ववायाने ) पालूंगा ( इति ) ॥ १० ॥ कट 
माष्यप-- शुद्धंतमोजन इतरानपि शनेः शनेः. स्वसंपर्गण स्वसदृशानेच क 
क चेष्टते । अन्ततः करोत्यपि । इममेवार्थ विशद्यति सा वा एस देवतेति। _ 
२५ 
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NANA 


अत्र विवेकोदय-सुसंस्कृत-पवित्रशुद्धजनाध्यातितदेशादतिरिक्की देशो दिशाम्त- 
शब्देनोच्यते । यत्र सव॑दा पापिनो निवसन्ति स एव दिशामन्त इत्यथः । तन्नापि 
-दिकशब्देन दिक्स्थः पुरुष उच्यते । यत्र यस्मित्‌ देशे । आसां दिशामन्तोऽस्ति 
अथाद्यत्र पापिष्ठस्तिष्ठति | सा वा एषा देवता ग्राणखरूपा । एतासां देवतानाँ 
ग्राजापत्यानामिन्द्रियखरूपाणास्‌ । पाप्मानं मृत्युं पापाक्कतिं सृत्युध | अपहत्य 
विनाश्य | तत्तत्र दिशामन्ते तत्संस्थे जने। गमयाङ्चक्ार स्थापितवती । तत्रैव 
दिकस्ये जने । आसां देवतानां पाप्मनः पापानि | विन्यद्धान्‌ निचखान्‌ । 


- प्राणस्य ससग स्वा नष्पापा बभूवारत्यथ* | पा[पससगानवारणायाहयस्मात्‌ 


पापं पापिनि तिष्ठाति । तस्माद्धतोः जनं निर्लिप्तपापं जनं प्रति । न कोऽपि इ- 
यातू गच्डेत्‌। तं दिशानामन्तभ्मपि यत्र पापी तिष्ठति नेयात्‌ न गच्छेत्‌ । 


कथम्‌ ? नेदिति परिभयार्थं निपातः । यद्यहं गच्छेयं पाप्मानं सृत्युप्‌ | अन्य 


बयानि अन्ववाप्स्यामीति भीतया न गच्छेदित्यथेः ॥ १० ॥ 


भाष्याशय--शुद्धों में भी जो शुद्धतम जन हे वह अपने संखगे से धीरे धीरे 
अन्यां को भी अपने समान करने को चेष्टा करता हे अन्त में वैसे ही वना भी 


` देता है इसी अर्थ के दिखलाने के हेतु आगे का प्रकरण कहते हैं। दिशा का अन्त । 


जहां विवेकी पुरुष रहते हैं उसे मध्य देश कहते हैं. उससे अतिरिक्त जो देश उस- 
को दिशा का अन्त कहते हैं । अथोत्‌ ““पापिष्ठ मनुष्य का” नाम यहां “दिशा का 
अन्त” है, मानो प्राणदेब अन्यान्य देवों के खव पाप लेकर पापिष्ठजनों के निकट 
ले गये ओर उन्हीं पापियों में स्थापित करड्या । इस हेतु ऋषि कहते हैँ कि (यन्न 
दिशाम्‌+अन्तः ) जहां दिशा का अन्त हे अथोत्‌ जहां पापी जनों का निवास हे 
वहां ले गये ओर वहां के मनुष्यों के बीच देवों के सथ पापों को स्थापित कर दिया, 
इस हेतु जिस २ आदमी में मानो प्राणदेव पाप रखते हैं उस २ जन के निकट 


( न+इयात्‌ ) च जाय और न उस वासस्थान में जाय क्‍योंकि पापियों के संसगे से 


अवश्य पाप पकड़लेता है | यदि वह धम्मे में पूणे दृढ़ न हो तो उसकी बड़ी क्षति 
होती है । अतः पापिष्ठ पुरुष का संसरी न करे || १० ॥ क 


सा वा एषा देवतेतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युसपह- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४ IP SR PR PIRES ee SS! 5 ot CROC OPA NSA PPP 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जा० ३. क॑० १२]. स्वार्थत्यागोपासना _ (a4) 
छू: iE 
अनुवाद --निश्चय, सो यह देवता इन देवताओं के पापरूप सत्यु को विनष्ट 
कर्‌ पश्चात्‌ इन देवताओं को सत्यु से परे ले गई ॥ ११ ॥ 


पदाथे--सम्प्रति कैसे वे इन्द्रिय देवत्व को प्राप्त हुए इसको कहने के लिये 
आगे का. प्रकरण कहते हैं ( सा+वै+एषा+देवता ) निश्चय, सो यह प्राणस्वरूपा 
देवता ( एतासाम्‌-देवतानाम्‌ ) इन वागादि देवताओं के -( पाप्मानम्‌ ) पापस्वरूप 
( सर॒त्युम्‌ ) सत्यु को ( अपहत्य ) विनष्ट करके ( अथ ) पश्चात्‌ ( एना; ) इन 
वागादि देवताओं को ( सत्युम्‌+अत्यवहत्‌.) सत्यु से दूर ले गई ॥ ११॥ | 


भाष्यम्‌--विस्पष्टा्थत्वान्न कृतं संस्कृतभाष्यस्‌ ॥ ११॥ 


स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यसुः 
च्यत सोऽग्निरभवरसोऽयसग्निः परेण स्रृत्युतिक्राम्तो दी- ` 
प्यते ॥ १२ ॥ 


अनुवाद्‌--निश्चय, सो यह प्राणदेव सर्वेप्रधाना अथवा आद्या वाग्देवता कोही = 
प्रथम मृत्यु से परे ले गये ॥ सो यह वाग्देवता जब मृत्यु से अतिसुक्त हुई तब 
बही अग्नि हुई । सो यह अग्नि पाप से अतिक्रान्त हो मृत्यु के परे दीप्यमान हो 
रहा है ॥ १२॥ 


पदाथे--अब प्रत्येक इन्द्रिय की शुद्धि को कहते हँ-( वे ) निश्चय ( सः ) 
बह प्राणंदेव ( प्रथमाम्‌ ) सवों में श्रेष्ठ प्रधान अथवा पहली ( वाचमेव ) वाग्देवता 
को ही ( अभ्यवहत्‌ ) खरत्यु से परे ले गये ( सा ) वह वाग्देवता ( यदा ) जब 
( सत्युम्‌ ) सत्यु को ( अत्यमुच्यत ) अतिक्रमण करके स्वयं सुक्त हो गई तव (सः) 
वही वाणी ( अग्निः+अभवत्‌ ) अग्नि हो गई ( सः+अयम्‌+अग्नि! ) सो. यह 
अग्नि ( अविक्तांन्तः ) पाप से निकलकर ( मृत्युमू+परेण ) मृत्यु से परे (दीप्यते) 
देदीप्यमान ददो रद्दा है ॥ १२ ॥ £ 


भाष्यमू--सम्प्रति प्रत्येकं शुद्विमाह-स वे प्राणोदेवः । प्रथमां सर्वा. 
देवतासु प्रधानभूतामाद्यां वा । वाचं वागदेवीमव । मृत्यो; पारम्‌ । अत्यवहत्‌ 
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नीतवान्‌ । अथ सा वाग्देवता । यदा यस्मिनकाले । सत्यु पाप्मान झत्यु । 
अत्यप्नच्यत अतीत्यायुच्यत. खयं मोचिता । तदा सा वागेव । स प्रसिद्धोजग्न- 
रभवत्‌ । ्रतोऽवेबगित्यास््रायः । सोऽयमग्निः प्रसिद्धो लोकाणनिः पापान्नि- 
क्रान्तः सन्‌ | परेण मृत्योः मृत्योः परस्तात्‌ दीप्यते ग्रकाशत । प्राणिष्वाभे- 
यशकथा वाणी वर्धते अग्नेरेवांशो वाणीत्यथेः । सा च घाणी पापविद्धा । 
नायमग्निः । तत्कथमंशांशिनोमेंद्‌ः । भेदस्तु शरीरसम्बन्धात्‌। यदा सेवचाणी 
विशुद्धा भवति तदानिवद्‌ दीप्यत इत्यथः ॥ १२ ॥ 

भाष्याशय--भाव इसका यह है कि. प्राशियों में आग्नेय शक्ति से ही वाणी 


बढ़ती है अथोत्‌ आग्नि का ही अंशा वाणी हे । परन्तु वाणी तो पाप से विद्ध और 
यह्‌ प्रसिद्ध अग्नि नहीं | अश अंशी में यह भेद केसे हुआ ? । उत्तर-शारीर के 


. सम्बन्ध से भेद है । जब वही बाणी विशुद्ध होजाती दे तब अपना पिता अग्नि के 


समान प्रकाशित होती रहती है १२ ॥ 


„ अथ ह प्राणमत्यंवहत्स यदा सत्युमत्यसुच्यत स वायु- 


रभवत्सोऽयं वायुः परेण सृत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ १३॥ 


झनुवाद्‌-अनन्तर वह प्राणदेव ( घाणेन्द्रिय को सृत्यु से परे ले गये । सों 
चह घ्राणदेच जब मृत्यु से अतिमुक्त हुआ तब वायु होगया । सो यह वायु पाप सें 
अतिक्रान्त. होकर मृत्यु के परे बह रहा है ॥ १३ ॥ 


. पदार्थे--( अथे ) पञ्चात्‌ वह प्राणदेव ( प्राणम्‌ ) घ्राणेन्द्रिय देव को ( अर 
त्यवहतत्‌ ) मृत्यु से परे ले गये ( सः+यदा ) वह जब ( मुत्युम्‌+अत्यसुच्य्रत } 
सृत्यु को आतिक्रमण करके मुक्त हो गया तब ( सः+वायुः+अभवत्‌ ) वह वायुवत्‌. 
होगया. (सः+अयम्‌+वायुः ) सो यह वायु ( सृत्युम्‌+परेणः) मृत्यु के परे (अतिः 
न्तः ) पाप से निमुक्त हो ( पवते ) बईरदा है घ्राणस्थ वायु को बाह्य वायु सें 
सहायता मिलती हे इसी का वह अश हे ॥ १३॥ 223 अल 


भाष्यस्‌-अथेति । अथ वाग्देवताया ` मृत्योरतिक्रमणानन्तरम्‌ । त्राणम्‌ 


 प्राग्रेन्द्रियान्तः संचारिणं प्राणमित्यथेः.। पत्ते बाति । शेषमतिरोहिताथेम ।।१२।। 


~ 
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ब्रा० ३. के १४ ] स्वाथस्यागोपासना (६७) 


अथ ह चश्षुरत्ववहत्‌ तयदा सृत्युमत्यघुच्यत स आदि- 
>: ~_ Las 
त्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण स्रत्युमातिक्रान्तस्तपति ॥१४॥ 


झजुवाद्‌- अनन्तर वह प्राणदेव चज्ञुरिन्द्रिय देव को सत्यु से परे ले गये । 
वह मृत्यु से अतियुक्त हुआ तब वह आदिल हुआ। सो यह आदित्य पाप से अति- 
क्रान्त हो मृत्यु से परे प्रकाशित हो रहा हे ॥ १४ ॥ 


पदाथे-अनन्तर वह प्राणदेव ( चक्षुः ) चन्नुरिन्द्रियदेव को ( अत्यवहत्‌ ) 
सृत्यु से परे ले गये ( तद्‌+यदा ) वह जब ( सृत्युमू+अत्यमुच्यत ) मृत्यु को अति- 
क्रमण करके मुक्त होगया तब ( सः--आदित्यः--अभवत्‌. ) वह सू्येवत्‌ दयो गया 
( सः+असो+आदित्यः ) सो यह आदित्य ( मृस्युम्‌+परेण ) मृत्यु के परे ( अति- 
क्रान्तः ) पाप से विनिसुक्त हो ( तपति ) प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥ 


भाष्यमू--अथेति । स वे प्राणोदेच। । चक्चुरिन्द्रयदे वमत्यवहत्‌ । इत्यादि 
समानस्‌ । तपति प्रकाशत ॥ १४ ॥ 


अथ ह रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यसुच्यत ता दिशोः 
भवं स्ता इमा दिशः. परेण :मृत्युमतिक्रान्ताः ॥ १५ ॥ . 


अनुवाद--बह प्राणदेव श्रोत्र देवता को मृत्यु से परे ले गये । जब वद्द सत्यु 
से अतिमुक्त हुईं तब वे दिशाएं हो गई । सो वे दिशाऐ सत्यु पाप से विनिमेक्त 
हो.गई।॥ १५॥ . 

पदाथे--( अथ ) पश्चात्‌ वह आशणदेव ( श्रोत्रम्‌ ) कर्णन्द्रिय देवता को (अ- 
त्यवद्दत्‌ ) मृत्यु से परे ले गये ( तद+यदा ) वह जब (सृत्युम्‌+अत्यसुच्यत ) मृत्यु 
से अतिक्रमण करके मुक्त हों गई तब ( ताः+दिशः+अभवन ) वे दिशाएं हुईं 
( ताः+इमाः+दिशः ) सो वे दिशाएं ( स॒त्युमू+परेण ) रत्यु के परे (अतिक्रान्ताः) 
पाप. से विनिमुक्त हो गई ॥ १४ ॥ 


भाष्यस्‌--अथेति । अनन्तरस-। शरोत्रं कणीर्द्रियदेवताम्‌ । दिश प्राच्या” 
दुः । तत्सम्बन्धात्‌ ओत्रस्य । शेषं समानस्‌ ॥ १४ ॥ हा 
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(३८) इहदारण्यकोपनिषदमाष्यभ्‌  [अ्‌०१. 


NANNANAANNNNNNNANANANNNNNANNANANANNNANNNANNNNANNNANNNNNNNNNG 


अथ मनोऽस्यवहत्तद्यदा म॒त्युमस्सुच्यत स चन्द्रमा 
अभवत्सोऽसो चन्द्रः परेण श्रत्युमतिक्रान्तो भात्येवं ह वा 
एनमेषा देवता सृत्युमतिवहाति य एवं वेद ॥ १६ ॥ 


-आलुवाद्‌--अनन्तर प्राणदेव मनोदेवता को मृत्यु के परे लेगये । जब वह 
मनोदेवता मृत्यु से अतिमुक्त हुई तब वह चन्द्रमा हुई | सो यह चन्द्रमा पाप से 
निष्क्रान्त होकर मृत्यु से परे शोभित होता हे । जो कोई ऐसा जानता दै उसको 
. भी इसी प्रकार से यह प्राणस्वरूपा देवता मृत्यु से परे लेजाती हे ॥ १६ ॥ 


पदार्थ--( अथ ) अनन्तर वह प्राणदेव ( मनः--अत्यवहत्‌ ) मनोरूप देव- 
ता को मृत्यु से परे लेगये ( यदा ) जब ( तत्‌ ) वह मनोरूप देव ( सृत्युम्‌+अ- 
त्यमुच्यत ) म्रृत्यु से छूट गया तब ( सः+चन्द्रमः+अभवत््‌ ) वह चन्द्रमा हुआ 
( सः ) वह ( असौ ) यह चन्द्रमा ( अतिक्रान्तः ) पाप से निकलकर ( त्युम्‌+- 
परेण ) सृत्यु से परे ( भाति ) शोभित होरहा है । आगे फल कहते हैं---( यः ) 
जो उपासक ( एवम्‌+वेद ) ऐसा जानता है ( एनम्‌ ) इस विज्ञानी पुरुष को 
( एवम्‌+हमच ) पूर्वोक्त प्रकार से ही ( एषा+देवता ) ये प्राणस्वरूपा देवता ( खरु- 
त्युम्‌+आतिवहति ) स्यु के पार पहुंचाती है ॥ १६.॥ 


`` भआष्यस्‌-अथेति । भाति विराजते । फलं निर्दिशति.। यो हि उपासकः 
एवं वेद्‌ | एनमपि विज्ञानिनसुपासकम्‌ | एवं ह वे अनेनैव प्रकारेण । एषाः 
प्राणस्वरूपा देवता मृत्युमतिवहति ग्रत्युमतिक्रमय्य कल्याणपदं बहति ग्रापयाति । 
अन्य द्वि्मष्टम्‌ ।। १६ ॥ 


. अथाऽऽत्मनेऽज्नाद्यमागायद्याद्धि किञ्चान्नम्रद्यतेऽनेनेव 
तदुव्यत इह्‌ प्रतितिष्ठति ॥ १७॥. 


__ झजनुवाद --अनन्तर उस प्राण ने अपने लिये भोज्यान्न को गाया । क्योंकि 6 
___ जो कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राण से ही खाया जाता है इस प्राण में अन्न | 
... भतिष्ठित हे ॥ १७ ॥ - 
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भ्ा० ३, कं० १८ ] ` ` स्वार्यत्यागोपासना - (६६ ) 
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५ भाष्यस्‌-नियोक्तुशामर्यं सम्यक्‌ साधयित्वा केपांचिदप्यपकृतिमकृत्वा 
सर्वेभूतानुद्ेगन यादे कोऽपि स्ार्थमपीहृते तद्धि न दोषाय ।. इममर्थमनया कः 
'िडकया परिशोधति । प्राणो झदगाता खशुद्विशक्षिसम्पन्नेन अनेनऽऽगानेन 
सर्वा देवताः पाप्मनोमृत्योरंतिक्रमस्य खदेवखभावं प्रापयामास । इदभेचाऽऽ- 
सीद्‌ देवतानां महत्काय्ये तदनुष्ठितस्‌ । सम्प्रति आत्मायीऽऽगानं प्राणस्य द्‌- 
शयति । अथानन्तरम्‌ । स ग्राणः | आत्मने आत्माथेम | अन्नाद्यमागायत्‌ 
अं मोक्तुं योग्यम्‌ आद्यम्‌ “ऋहलोणयेत्‌” इत्यदेण्येत्‌ | अन्नच तदाद्यः 
पिति-अन्नाद्य॑मोज्यान्नमित्यर्थः । आगायदागानं कृतवान्‌ | न केवलं प्रजाः 
पतिशरीरे ग्राणस्यान्नख्रीकारे शुतिरेव मानं किन्तु आणिष्बन्नस्वीकारद्शनात्‌ 
' कारणेऽपि तदनुमेयामत्यामिमेत्याइ-यद्धीति । हि यत! । प्राणिमिः । यत्किञ्च 
| यत्तिन्चित्‌ । अन्नं सामान्यतोऽञ्नमात्रम्‌ । अद्यते भक्षयते तदज्नमात्र । अनेनैव 
' आणेन अद्यते भक्ष्यते तस्मात्स्वाथमेतदागानम्‌ । नन्वेतदवघारण कथं प्राण- 
| चदवागादीनामप्यन्नकृतोपकारदशनादित्यत आइ-इहेति । इहास्मिन्‌ प्राणे 
' न्नं प्रातिष्ठितम्‌ । अतो वागादीनां प्राणद्वारक एवान्नकृतोपकारको न तु खा- 
|  तत्त्येणेत्यथः । नसु तहिं ग्राणस्यापि वागादिवस्स्वार्थागानादासङ्गपापवेधंः र 
दित्याशङ्कायामाह-इददन्ने देहाकारपरिणते प्राणः प्रतितिष्ठति। तदनुसारिणशच 
बागाद्यः स्थितिमाज इति ग्राशान्तस्य खपरस्थित्यथेत्वान्न पापवेधः प्राणः 
सेत्यर्थः || १७॥ म 


RR SS RSS NO INCYTE VE EC वाभा 


ते देवा अबरुवन्नेतावद्ठा इदं सर्व यदन्नं तदात्मन आगाः | 
सीरनु नोऽस्मिन्नन्न आभजस्वोति ते वे माभिसंविशतेति ` 
. तथेति तं समन्तं परिण्यविशन्त । तस्माद्यदुनेनान्नसत्ते तेने- 
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( १००) वृदददारण्यकोपनिषदमाष्यया ˆ ` [ अ० १, 


तास्तृप्यन्त्येवं ह वा एनं स्वा अभिसंविशन्ति भत्तो स्वानां 
श्रेष्ठ: पुर एता भवत्यन्नादो ऽधिपतियं एवं वेद य उ हवः 
विदं स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति न हैवालं भाय्येभ्यो भवत्यथ 
य एवेतमनु भवति यो वेतमनु भार्य्यान्‌ बुभूषति स हैवालं 
भार्य्येभ्यो भवाति ॥ १८ ॥ 


अनुवाद---उन्हींने प्राण से कहा कि हे प्राण ! निःसन्देह, जो अन्न है वह 
सब इतना ही है जिसको आप ने अपने लिये आगान किया है । इस हेतु पश्चात्‌ 
इस अन्न में हम लोगों को भी भाग दीजिये । तब प्राण ने कहा आप सब कोडे 
मुझ में चारों ओर से पेठ जायँ । वे देव भी “तथास्तु” कहकर चारों ओर से 
उसमें पैठ गये । इस हेतु प्राणीमात्र जो अन्न इस प्राण से खाता है उसी से वे 
वागादि तप्त रहते हैं जो ऐसा जानता है इसमें भी निश्चय वेसे ही उसके ज्ञाति 
प्रविष्ट होते हैं अथोत्त्‌ उसकी शरण में आते हैं | अपने ज्ञातियों का भत्तो (पालक) 
'होता हे, पूज्य होता हे, आगे चलनेवाला होता है, अन्नाद ( अन्न खानेवाला ) 
'अथीत्‌ न्याधिरहित और अधिपति होता है और ऐसे जाननेहारे के, ज्ञातियों में स 
जो कोई प्रतिकूल होकर इष्यों करनेद्दारा होता हे वह अपने पोषणीय पुरुषों के 
पालन में कदापि. समर्थ नहीं होता । परन्तु जो कोई इसके अनुकूल है और जो 
कोई इसके अनुकूल होकर अपने पोषणीय पुरुषों को पालन करना चाहता है। बह 
अपने भरणीय पुरुषों के लिये निश्चय ही समथ होता हे ॥ १८॥ 


पदाथे--पुनः प्राणः के गुणों को दिखलाने के हेतु आगे का प्रकरण कहते 
हैं । जब प्राण ने अपने लिये अन्न गान किया तब (ते+देवाः ) वे वागादिक देव 
ग्राणकी इस चेष्टा को देख ( अ्रुवन्‌ ) बोले । हे प्राणदेव ! ( यद+अन्नम्‌ ) जो अन्न 
प्राणीमात्र की स्थिति का कारण है ( इदम्‌+स्वंम्‌ ) यह सब अन्न ( एताचद्‌ ) 
इतना ही है ( वे ) इसमें सन्दे नहीं अर्थात्‌ जितना अन्न आपनें गानशक्ति. से 
उपार्जित किया है उससे अधिक जगत्‌ में अन्न नहीं है। हे प्राणदेव ! परन्तु ( तद्‌) 
उस अन्न को आपने ( आत्मने+आगासीः ) अपने लिये गाया हे ,जितने अकार के 
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| “ब्रा ३: कंश, १८ | "ˆ ` ४; “सवार्यत्यागौपासंनो र १०. १८) / "सवावत (ब) | (१०१) 


"खाद्य पदार्थे हूँ वें सब आपने अपने लिये कर लिये अब हम लोंग क्या. खाकर 
“जीवगे इंस हेतु ( अनु ) पश्चात्‌ अपने भोगं के पश्चात्‌. ( अस्मिंन्‌+अन्ने ) इस 
इपार्जेत अने में ( नः ) हम लोगों को भी ( आभाजस्व ) भाग दीजिये तब. ही 
आपकी ननिःस्वाथेता सिद्ध होगी ( इति ) इस प्रकार सब देवों के वचन सुन प्राण 
.बोले..(.ते',) वे:आग लेनेहारे आम -सबः(-वे ) :निश्चय करके"( मा )ऽसुर में (अ- 
: सितऱ्सेनविशतन-इति.) चारों तरफ से -अच्छे अकार पेठजायँ .उसी-से आप-संक्रः को 
. भाग - मिल जायग़राः। यह सुन वे ब्रागादि देव ( तथा+इति ) “ तथास्तु- कह कर 
.{ऽतम्‌+समन्तस्‌+परिएयबिशन्त .) उस प्राण में पेठ. राये जिस “देतु स्रः वागादिदेव 
आण.में पैठ. गये ( तस्मात्‌ ): उस. कारण सब प्राणी ५ यद्‌+अन्नम्‌ ) जिस अन्न को 
'( अनेन )इस प्राण के द्वारा ( अत्ति ) खाते हैं. ( तेन-) उसी प्राणभक्षित अन्न से 


( एता;+हप्यन्ति ) ये वागादि देवताएं.( तृप्यन्ति ) तृप्त रहती हैं। आगे फल कहते. 


- हैं-( एवम्‌+हन+्े ) निश्चय ही, इसी. प्रकार अथोत्‌ जैसे कि मुख्य प्राण के आश्रय 
शसे अन्य इन्द्रिय जीवित रहती. हैं वैसे ही.( एनम्‌.) इस प्राणवित्‌ पुरुष में भी 
(स्वाः) उसके ज्ञाति (अभिसंविशन्ति) पेठे. जाते हैं अथोत्‌ प्राणवित्‌ पुरुष-के आश्रय 
-से जीते- है .( खानामू+भतों ) और प्राणवत्‌ दी वृहःडपासक- अपने ज्ञातियों का 
* भरण- पोषण करनेहारां: होता है । ( भेष्ठः ):पूज्य:होता हे ( पुर;+एता.) अग्र- 
गामी ( भवति.) होता. हे ( अन्नादः.) अज्न+अद्‌+--अन्न -के खानेद्दारा अथात्‌ व्या- 
,घिरहित. नीरोग़ सदा रहता हे और .( अधिपति३ )..सब के - ऊपर पालन करने 
-हारा होता है । किसका यह फल कहा गया सो-आगे. कहते हैं-(यः+एचम+बेद ) 
जो. तत्त्ववित्‌, पुरुष-प्राण को पूर्वाक वणेन'रूप से जानता है। अब आगे आणबित्‌. 
.पुरुष. के विद्वेषी. का दोष कहते हैं-( उ+ह. ) आश्रय की वात है -कि ( स्वेषु ) अपने 
सम्बन्धिक, ज्ञाते बन्धु बान्धवों. में: से (.यः.) जो -कोई ( एवंविदम्‌+प्रति ) इस 
प्रकार से -जाननेद्दारे उपासक के ( प्रतिः ) प्रतिकूल होकर , ( बुभूषति ) उस का 
- शत्रु बनना चाहता है.1 जेसे-असुर देवों-केः शत्रु बने थे तो यह “पुरुष ( भार्य्ये 
भ्यः) अपने भरण पोषण करने योग्य ज्ञातियाँ के भरणार्थं ( न+एव ) कदापि 
भी नहीं ( अलम्‌+भवति ) समर्थे होता हे ( ह्‌ ) निश्चय हे । अत्र आगे अनुकूल 
"कां लाभ कहते हैं-( अथ ) ओर (यः ) जो कोई वागादि देववंत्‌ ( एतम्‌+एव ) 


इसी प्राणबेत्तां पुरुष के ( अनु ) अनुकूल ( भवाति ) होता हे (वा) 'अयवा 


२६ 
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. (१०२) ` वृहदारणयकोपनिषद्माष्यम्‌ 11 [अ०१. 
FD १... 


“ 
( यः) जो कोई ( एतम्‌+झचु ) इसी ऋणबित्‌ पुरुष के अनुसरण करता हुआ 
( भाया ) अपने भरणीय पुरुषों को ( बुभूषति ) भरण उ इच्छा करता 
हे ( सः+ ) वही ( भाय्येभ्यः ) अपने भरणीय पुरुषों के लिये (अखम्‌+भवाति) 

-समर्थं ददोता हे ॥ १८ ॥ (क) कम ; 


` द्ाष्यम्‌-- पुनरपि प्राणस्यैव गुणान्तराणि वर्शयति। आत्मार्थेमन्नं गी 
तबति प्राणे सति | ते देवा इतराणि इन्द्रियाणि अश्ुवन्नवांचनू्‌ । हे प्राण ! 
` निश्चयः । यदन्नं स्वेषां प्राणिनां प्राणस्थितिकारणं विद्यते । तत्सरचेमज- 
'मेतावदेव अतोऽधिकं नास्ति । तत्सवेमभ्नं पुनस्त्वस्‌ । आत्मने खर्मे नास्म- 
अ्यमित्यथेः । आगासीः उद्गीयागाचेनाऽऽत्मसात्‌ कृतवानसि । इति तब स्वा- _ 
इता दृश्यते। अशनं विना कथे बयं जीविष्यामः। अस्मात्कारणात्‌ हे ग्राशदेव ! * 
- सकल्पाणगायक ! अनु पक्षात्‌ । अस्मिन्नभन नोऽस्मानपि भागवतः इर! ` 
तदैव तव निःसार्थता सेत्स्यति इति देवताभिः प्राथितः प्राण आह । ते सर्वे 
गयम्‌ । वै निश्चयेन | मा मास्‌। अमिसंविशत आमित? सम्यश्‌ प्रविशत | सर्ब 
यूय मय्येव स्थितिं कुरुत पालयिष्यामि नः । एवमचुङ्ञातास्तं दवास्वथत्वुकला । 
ते प्राणम्‌ । समन्तं समन्तात्‌ । परिएयविशन्त परितो वेष्टथित्वः निरचयन 
आविशन्‌ । यस्मात्कारणात्‌ प्राणं परिवेष्टय सर्वे निविष्ठवन्तः | तस्माद्धेतोः । 
आणी । यदक्मम्‌ । अनेन प्राणेन प्राणस्य साहाय्येन । अचि भक्षयति । तेनेव 
ग्राणभव्ितेनैवाऽन्देन । एता वागादयो देवताः । दृष्यन्ति तप्ता भवान्ति | न 
खातन्त्येण भक्षयित्वा तृंप्यन्त इत्यवे । अग्न एतत्माशगुणोपासकस्य फलं _ 
कथयाति | यः खलु तत्त्वविद | एवंवेद सवा बागाद्यो देवताः ग्राणाश्िता$ 
सन्तीति जानाति | एनम्‌ इमयरुपासकम्‌ । एवं ह वे यथा प्राण वागादयस्तभेव 
'खा ज्ञातयः | अभिसेविशंन्ति । स्वानां ज्ञातीनाममिनिरिष्टानाश य 
भती पोषको भवति । अन्नादो$न्नभोक्का, व्याधिरहितः सन्दीसाग्निमेवाते । 
अधिपति रघिष्ठाय पालयिता भवति। माणवदेव वागादानामिति प्रत्येक 
 ©@इदारनी तदुपासकविद्वेषिणी दोषमाह-उ आश्चर्ये । ह निश्चयेन । स्वेषु 
तीनां मध्ये य कब्ित्युरुषः । एवेविदं ग्राणविदमुपासकं प्राति । प्रति? ब्र 
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श्रां० ३. कं० १६] स्थायेत्यागोपासना - (१०३) 


~~~ 


तिकूलःसन्‌ । बुभूषति मवितुमिच्डाति बुभूषति प्रतिस्पर्धी भवितुमिच्छति । स 
प्राणाविद्विद्रेषी । प्राणस्य स्पर्थिनोऽसुरा इव । मा््येभ्यो मरणीयेभ्यः ` खेभ्यः 
` खमरशीयपुरुपेभ्यः | न हैवालं भवति । हेति प्रसिद्धम्‌ । अय प्राणाविदनुकू- 
लस्य लाभ दर्शयति | अथ यः करिचत्‌ ज्ञातिः | एतमेव ग्राणविदमेव । अलु 
अइुगतः अनुकूलो भत्राति । यो वा पुरुषः । एतं ग्राणविदम्‌ । अचु एव अनु- 
सरक्षेव । भाय्योन्‌ भरणीयान्‌ खान्‌ । बुभूषति मंतुमिच्छति।स हव भा- 
येभ्यो भरणीयेभ्यः । अलं पर्य्याप्रो भवति ॥ १८॥ 


सोऽयास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः प्राणो वा अङ्गानां 
शसः प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्माद्यस्मात्कस्माञ्चाङ्गातप्राण 
उत्क्रामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा अङ्गानां रसः ॥ १६ ७ 


आनुवाद्‌-सो यह अयास्य ( सुश्य ) माण आङ्गिरस कहलाता दे क्योंकि 
बह अङ्गों का ही रस दे, निश्चय प्राण ही अङ्गां. का रस दे, दां प्राण दी अङ्गो का 
रस है । इस देतु जिस किसी अङ्ग से प्राण निकल जाता है वहां ही वह अन्न 
शुष्क हो जाता है क्‍योंकि यह प्राण ही अज्ञों का रस दे ॥ १६ ॥ 


एदाथे--पुनः प्राण का दी वर्णन करते है-( सः+अयास्यः ) बह अयास्य 
 अथौत्‌ मुख में रहनेहारा प्राण ( आज्ञिरसः ) आङ्गिरस कहलाता हे । आशङ्गिरस 
क्यों कहलाता है इसमें कारण कहते हैं ( हि ) क्योंकि वदद प्राण ( अज्लानामू+ 
रसः ) अज्ञों का रस दै ( वे ) निश्चय ( प्राणः+'अञ्गानाम्‌+रसः ) प्राण अज्ञों का 
रस है ( दि+वे ) इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ( प्राणः+अज्ञानामू+रसः ) मुख्य 
प्राण अज्ञों का रस दै ( तस्मात्‌') उसी कारण ( यस्मात्‌+कस्मात्‌+-च )-जिस किसी 
( अङ्गात्‌ ) अङ्ग से ( प्राण:+उत्कामति ) प्राण निकल जाता है ( तद+एवं ) वहां 
ही (तद्‌ ) वह अङ्ग (शुष्यति) सूख जाता दै ( दि ) क्योंकि ( एषः+'अङ्गानाम्‌‡ 
रसः ) यह अन्नों का रस दे ॥ १९॥ 


भाष्यम्ू--स इति | स एष प्राण: । यस्पास्कस्माद्वानिधारितात्‌ शरीरा .. 


वगवाद । उत्क्रामति तं तमबयदं त्यक्कोद्राच्छति | तदेव तत्रेव । तदेबाइस |. 
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_ शुष्याति शुष्क मवात 1.एतेनः ज्ञायत. । एप हि ्राणोऽङ्गानां रसः । आतिरोहि” 
*ता्थे शेषम्‌ || १७॥ ic 


र च्छ [कप 


एष उ एवं बहस्पतिवांग वे बृहती तस्या एष पातंरत- टं 


-स्मादु बृहस्पतिः ॥ २०॥_. . 


` झनुवाद्‌--यंह प्राण ही “बृहस्पति” कहलाता है व्योंकि निश्चय वाग्देवी ही 
५६बह्‌ती ” हे उसका यह पाति है इस हेतु यह “बहस्पति” भी है ॥ २०॥ 


पंदार्थ--( एंष/+प्राणः ) यह प्राण ( बृदस्पतिः ) बृहस्पति ( उ ) भी कह- 
(लाता है, ..क्यॉकि ( वागू+वे ) वाणी. ही .( बुदी ). दृहती कहलाती है ।- अथात्र 
वाणी का नाम बहती हे ( तस्याः") उस वाणी का (.एषः+पांतेः ) यह प्राण पा 
(क्षक हे ( तस्मात्‌) उसी कारण ( बहस्पतिः--ड ) बृहस्पति भी कहलाता हे ॥२०॥ 


भाष्यम--एष इति | इरप्यर्थः | एप प्राण एवं बृहस्पतिरपि । वे निश्र- 
येन । वागषाणी बहती बहच्छब्दवाच्या | तस्या वाच! । एप प्रांशः पति; पा- 
लकः । तस्मादेव । ब्रहस्पतिरपिः। अत्र यथाऽन्नं प्राणेनाद्वते | एवमेव वेदा 
'अपि आशेनेवोच्चार्य्यन्ते अधीयन्ते विचास्थन्ते इत्यादिक्रियाया निवतेकः 
एवास्ति । अत एवं वेदानामंगि गोण्या बृत्त्याऽस्याधिपतित्वं भ्वनयाजेः । तत्न 
ग्रयमस्यः ऋगात्मकत्वम्‌ । यथा} “वाग्वा अनुष्टुप”? सा दात्रिशदत्षरा। | बृहती 
च षद त्रिशदच्षरा ।.तेन बृहत्यामनुष्ठमा&तभोव। ।-साज्युष्टदग्वदसुपलक्षयात । 
'बाग्वाः ऋरा । इत्यपि ब्राह्मणस्‌ 1 २० ॥ 


एष उ एव ब्रह्मणस्पतिवांग. वे ब्रह्म तस्या. एष पतिस्त- 


अलुवाद--यही ब्रह्मणस्पति भी कंहलातां हें । वाणी ही “बर है उसंका 
व्यह पति है उसी हैतु नह्मणस्पति भी कहलाता है ॥ २१॥ 


प्रदाथे--(.एभः"एव ) यही पराण ( त्रह्मणस्पातेः:) अद्मणस्पाति (.उ ) . भी 


कहलाता: है ) केसे !/सो' कहते है-(-बागू) बेनर ) बाणी का नाम. हे, क्योंकि 
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जो? ३क० २२] स्वाथत्यागोपासना ( १०४:) . 


oS 
जझशब्द:के अनेक अर्थ होते हैं (-तस्याः+एष$+पतिः.);: उसका यहः पतिः द ( तः 
स्मात्त.) इस हेतु. (. जह्मणस्पातिः--उ ).त्रहमण्स्पतिः भी कददलाता है; ॥। ३९-॥ 


'“आष्यम्‌--एवं इति । एप प्रोण एव त्रहमणस्पतिरपिं । कथम्‌ । वाग वे 
ब्रह्म निगद्यते । वाचो हिं ब्रंह्मनामघेयमनकायत्वांत | तरया एष पाते; | . 
ह्मणो य ुवैदस्य वा एष पतिरिति ध्वन्यते ॥ २१ ॥ ' 


एब उ एंव साम वागू व सामेष सा चासश्चांत तत्साः 
म्नः सामत्वम्‌ । यद्वेव समः प्छुंषिणा समो मशकेन समो 
नागेन समं एभिं्निभिलोंकेः समोऽनेन सर्वेण तस्माद्वेव 
सामाश्नुते . साम्नः : सायुज्यं -सलोकतांः य एवमेतत्साम 
वेद्‌ ॥-२२-॥ । - 
. झनुवांद्‌--यह प्राण ही साम भी कहलाता हे। केस! “सा को अर्थ 
बाग?” हे और “असम का अर्थ “प्राण” है। “सा+अम” दोनों मिलकर “ सास 
बनता हे; यहां यही साम का सामत्व हे । अंथवा यह प्राण पुत्तिको-रारीर के सम 
( तुल्यं ) हे । मशक शारीर के सम है । गज शरीर के समे हे । इन तीनों 
के सम हे । इस सब वस्तु के शरीर के संम दे । उसी कारण प्राण कों सांम कहते 
कीं सायु- 
हैं-जो कोई इस प्रकार इस साम ( प्राण ) को जानता है | यहद सांस | 
ब्य और सलोंकता को ग्राप्त होता दे. अथोत्‌ प्राण के सवे गुणां के जानने में समथे 
होता हे ॥ २२॥ 


पदार्थ--अब गोण लक्षण से प्राण हो सामवेद दै इसको कहते हैं.!. क्योंकि, 
प्राण की ही :सद्दायता से सामवेद का उच्चारण होता. हे ( एप/+उ+एवत शाप ).. 
यह प्राण दी. “साम? भी कहुल़ाता है । कैसे ? सो' आगे, कहते fl झम, 
इन दो शब्द से “साम” बनता- हे । “तत्‌. राय के लि में “सा ग है. 
और “अमः” शब्द पुलिङ्ग माना हे. । यद्यप्ति “सामन. रद नसर क, 
रान्त दे. तथापि, एथक्‌ २ रहने पर घेसा आकार माना गया दै । इसमें कोई दोष, 


he) “ह के 


नही |. इस देतु कहते ह ते हैं-( वागून वेन[सा )- बण ही “सा” हे । क्योंकि बु > 
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शब्द खीलिङ्ग हैं ( एषः+ अभः ) यद्द प्राण अमं दै ( सा--च--अमः--च-ःइति ) 
सा और अम मिलकर “साम” होता है । प्रथम कहा गया है कि वाणी का पति 
_ बह प्राण दे । अतः साऱ्वाणी । अम=प्राण्‌ । दोनों-साम । अब अन्य प्रकार 
से भी प्राण को “साम” कहना उचित है सो दिखलाते है-( उ ) अथवा ( यद्‌] 
एब ) जिस कारण ( प्लुषिणा ) अणु कीट का नाम “प्लुषि” है.। डस अशु कीट 
के शारीर के ( समः ) तुल्य यह प्राण हैं क्योंकि उस शरीर में भी प्राण है| आगे 
“भी ऐसा ही जानना ( मशकेन+समः ) यह प्राण मशक शरीर के समान ह्वै । 
( नागेन+समः ) द्वाथी के शरीर के समान है ( एभिः+त्रिमिः+लोकै?+-समः ) इनन 
तीनों लोकों के समान है क्योंकि जो बाह्यवायु है सो तीनों लोकों में किसी न किसी 
स्वरूप से विद्यमान हे | भर यही बाझत्ायु शारीर में रहने से प्राण कहलाता हे । 
( अनेन+सर्वेण ) संखार में जितनी बस्तु है उस सव के सम हैं अथवा इस सब 
. च॑गत्‌ के सम है । ( तस्माद्‌+ड+एव+साम ) उसी कारण से यह प्राण साम कह- 
लाता है । यहां इतना और जान लेना चाहिये कि “साम और सम” एकार्थक मान 
लिया गया दै तब ही. यह व्यवस्था होगी | अब आगे फल कहते है-(यः) जो 
उपासक ( एवम्‌ ) इस प्रकार से ( एतत्‌+साम ) इस सामवेद सहश प्राण को 
( बेद ) जानता दवै ( साम्नः+सायुज्यम्‌ ) वह साम अथीत्‌ प्राछ की ( सायुज्यम्‌ ) 
समानता को ओर ( सलोकताम्‌ ) समान लोकता को ( अश्नुते ) प्राप्त होता है । 
प्राण की समानता वा सलोकता यही है कि प्राण के स्वरूप अथोत्‌ तत्त्व को अच्छे 
प्रकार जानना | जो जिसको जानता है.-षह तद्रूप कहलाता है ॥ २२.॥ ` र 
भाष्यय--एव इति | माणस्य गौणसोमत्वमांह-एष उ एव सान । 
कथम्‌ । सा+अम शति पदद्वयं विभज्याये क्रियते । वाख सा । जी लिङ्ग-शब्द्‌ 
, बाच्यसस्तुमात्रावेषयः साशब्द! । अतः सा पदेन वाग्गृद्यते । पुंलिङ्गशब्दा- 
मिथेयवस्तुमात्रविषयोऽमशब्द१ | अत आह-“अमेष” एष प्राणः अमः सा 
च अमम्रति साम इत्यापेव्युत्पातेः | तत्साम्नः सामत्वभ्‌ । प्रकारान्तरेण सा- 
मत्व र साघयावे । यंद्‌+उ+एव इति पदच्छेद! । उ शब्दो विकर॒पार्थः । यद्- 
` स्माद्धेतोः अयं ग्राणः व्रत्नात्मा । प्लुपिणा पुत्तिकाशरीरेण समः तच्डरीर 
 च्यापकत्वाद्‌ | मशकशरीरेण गजशरीरेण च समः । एमिञ्चिभिलोकेस्तुल्यः । 


Do | 


` बाहरय ्राशस्य संवत्र व्यापकत्वात्‌। यर्किञ्चन हरते तेन सर्वेणानेन वरतु- 
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नाऽस्य समर्यं । तस्मादेव उ साम | समसामशब्दयोस्तुल्याथंग्रहणात्‌ ।. फल 
साइ--य एवमेतत्सामवेद | स सामविद्‌ । सामरुपस्य प्राणस्य । सायुज्य स- ` 
लोकताम्‌ । अशतुते प्राणस्य सतत्त्वं सम्यगूजानतीत्यथः ॥ २२ ॥ 


~ र हीदं { " व 
एष उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीदं सवसुत्तब्धं 
वागेव गीथाच्च गीथा चेति स. उद्गीथः ॥ २३ ॥ 


अनुवाद---यह प्राण ही उदगीथ भी है, निश्चय प्राण “उत” है क्‍योंकि 
प्राण से ही यह ग्रथित है । वाग. ही “गीथा” दै |. “उत्त” ओर. “गीथा” मिलकर 
: “द्गीथ” हुआ है ॥ २३ ॥ - ठी 7 


पदा्ै--प्राण का उद्गीथत्व साधते हैं. ( एषः+वे ). निश्चय यह प्राण ही 
'( डद्गीथः+उ ) उद्गीथ भी कहलाता हे ( वे ) निश्चय ( प्राण उत्त ) उत्‌ शब्द 
क्रा अर्थ प्राण है ( हि ) क्‍योंकि ( प्राणेन ) प्राण से हदी ( इदम्‌+सबम्‌ ) यह सत्र 
वस्तुमात्र ( उत्तब्धम्‌) प्रथित हे । ओर ( वाग+एव ) वाणी ही ( गीया ) गाथा 
है अथोत्‌ गीथा शब्द का अर्थ वाणी हे। ( उत्‌+/च+गीथा+च .) ५ इत्‌.” और 
& शीया ” ये दोनों शब्द मिलकर ( इति+सः+ उद्गीथः ) वह “ उद्गीथ ” शब्द 
बनता है । पूर्व में कहा गया हे कि “उद्गीथ” नाम एक विधि का हे के में 
गान किया जाता है । प्राण से दी गान भी होता है । इस हेतु मानो, उद्‌गीय भी 
प्राण ही है । यदद प्राण की स्तुति हे ॥ २३॥ र 


_ आाष्यमू--एष इति । प्राणस्योदगीथरवं . साधयति । प्राणनेवोदर्गीयस्प 
सम्पादयतवात्‌ सम्पाद्यसम्पादकयोरमेदुविवच्यया । एष उ वा उद्शीयः । प्रक्रिया- 
माह-प्राणो वा उत्‌ उच्चच्दमियेयः प्राणः । यतः प्राणेनेवेदसव्‌ | उत्तब्ध- 
-मस्ति ग्राथिवमस्ति | तथा वागेव गीया गीयाशब्दवाच्या वागू | तेन उच गीया 
_ चेति व्युत्पत्या उदगीयशब्दसिद्विः ॥ ९२ ॥ यर 

` तद्धापि ब्रह्मदत्तशचैकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायं 
स्यस्व राजा मुद्धांन बिपातयताप्यदितोऽयास्य आङ्गिरसो 
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डन्येनोंदंगायदिति वांचा च॑ह्यव स प्राणेन चोदगायंः 
दिति ॥ २४७॥:. ` 


„ _ -अनुवाद- इसमें यह ( आख्यायिश्ा ) भी हे । चेकितानेय. .ब्रह्मदत्तऋषि 
सोम को पाते हुए बोले कि इस अयास्य आहन्निंरस उद्गाता नें यदि इस प्राण को 
रोड़ अन्य की सहायता'से 'उद्गांन किया हो तो उसके मूर्धा को सोमराजां गिरा 
देवे क्योकि उसने वाणी भोर प्राण से ही गाया हे ॥ २४ ॥ 


:“४ *पृदोर्य--प्रांण ही उद्गीथ है । इसको पहले कह आये है । इसी विषय को 
आस्यायिका के द्वारा विस्पष्ट करते हैं ( तत्‌ ) इस 'विंषय में: ( ह+अपि ) एक 
आख्यायिका भी है ( चेकितानेयः ) चेकितानि ऋषि, के पुत्र ( ब्रह्मदत्तः ) ब्रह्मदत्त 
ऋषि एक समय ( राजानम्‌ ) सोमरस को ( भक्षयन्‌) पीते हुए ( उवाच.) बोले 
अपने को ही निर्देश करते हुए बोले ( अयास्यः+आह्गिरसः ) अयास्य आङ्गिरस 
प्राण अथात्‌ प्राण तत्ववेत्ता मैंने ( यद्‌ ) यादि ( इतः+अन्येन ) इस प्राण को 
.छोडू कर अन्य इन्द्रिय की सहायता से ( उद्गायत्‌+इति ) उद्गान अर्थात्‌ उद्गीथ 
का गाने किया हो तो ( त्यस्य) उस मेरे ( मूर्धानम ) सूधों को ( अयम्‌+राजा ) 
यह सोमराजा ( विपातयतात्‌ ) अच्छे प्रकार गिरा देवे । ऐसी प्रतिज्ञा उस ्रझ- 
दत्त ने क्‍यों की ? सो आये कहते हैं-( हि ) क्‍योंकि ( सः ) उस ब्रह्मदत्त ने 
£ वाचा+च ) वाणी से ( प्राणेन+'च ) ओर प्राण की सहायता से ही..( उद्गाय 
` तू +इांते ) उद्गान किया था ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌ - एष प्राण एवोद्गीयदेवता न. वागादिरित्युक्ताथच्टीकरणाया- 
ऽऽल्यायिकामांहृ-तदिति 1-तत्तस्मिन्नर्थ इ _ एषाऽऽख्यायेकापि मदृत्ता । का 
सा । चिंकेतानस्यापत्यं 'चोकेतानिः । त्स्यापत्यं युवा चाकेतानेय; । ब्रह्मद- 


सो नामतो ब्रह्मदत्तः | विश्वस्रजामूषीणां संत्रे । राजानं राजशब्दमिधय सोमं 
सोमोऽपि राजा । राजू दीप्तौ । सोमंपनिंन दोप्रिमांग्‌ भवति लाकोऽतेः स रा- 


~ 
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विधि निर्वेतितवानिति। तहं त्यस्य तस्योदगांतुमू दानम्‌ | अयं राजा सोमः। ` 
विपातयतात्‌ शिरसो सूर्थानं भूंगो विस्पष्टं पातयतु । कथं सं ईशा प्रतिज्ञा कतः _ 
धानिति ब्रूते । हि यंत! । सं उद्गाता । वांचां च प्राणप्रधानया प्राणेन चैव । 
उंदंगांयदिति । आणेनेवोद्ंगायद्‌ ना्येदेवेरित्यर्यः ॥ २४ ॥ 


साष्याशंय--भांव इसका यह हे [के प्राण से ही गास करना चाहिये । जंत 
प्राण बश में रहता है. तंब इन्द्रय भी अपने २ काये में तत्पर रहते हैं । पढ़ने 
चाला. पंढ. रंह है परन्तु उसका मन कहीं अन्यत्र दै । उद्गीथ गान. केर रहा दे 
परन्तु मन: कहीं, अन्यत्र लगा है । जब प्राण वश में रहता है यदद अव्यवस्था नहीं 
होती बांणी से जो वचन निकलता हे इसमें प्राण ही मुख्य. कारण हे । बाणी तो. 
एक यंत्रवत. ही है । इस हेतु “वांचा? पद कहने, से कोई-क्षति नहीं.॥ २४ ॥ 


, ` तस्य हेतस्यं साञ्नो यः स्वं वेदं भवति हास्य स्वं तस्य 
चे स्वर एव खं तस्मादासिल्यं करिष्यन्‌ वाचि स्वरमिच्छेत 
तया वाचा स्वरसस्पन्नया५ऽत्विज्यं कुय्यात्तस्मायज्ञे स्वरः 
चन्तं दिदृक्षन्त एव । अथो यस्य स्वम्भवति भवति हास्य 


इवं य एवमेतत्साम्नः स्वं वेद्‌ ॥ २५॥ 


झनुवाद्‌--जो उपासक उस इस सुप्रसिद्ध सामवाची प्राण के धन. को जार 
नता है । इसको भी धन होता है । निश्चय उसका स्वर ही धन है । इस हेतु कमे 
करनेद्दारे त्विक्‌ को चाहिये कि वाणी भें स्वर की इच्छा करे । तब उस स्व॒सस- 
पन्न वाणी से ऋत्विक्‌ कम्म करे । जैसे जिसको धन होता हे उसको . ( साधारणां 
जन ) देखते हैं । बैसे ही. यज्ञ में अच्छे स्वरवाले ऋत्विक्‌ को सब कोडे देखना 
चाहते ही हैँ। जो उपासक इस प्रकार साम ( प्राण ) के भनत.को जानता हे इसको 
घन दोता.दे॥ २५॥ ` . - SE 


पदाथे--प्राण ही उद्गीथ भी है यह निर्णय कर प्राण के स्व, सुवण ओर 


_ अंतिष्ठां इन तीन गुणों के विधान के लिये तीन कणिंडकाओं का आरम्भे करते ह 


प्रथम- “स्व? गुण कहते हँ ( तस्य ) पापरूप मृत्यु से रहित ( एतस्यं ) इदि 
३७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(११०) ृद्दारणयकोपनिषदमाष्यस्‌ _ [अ १२ 
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आदि नामा से निरूपित ( ह ) प्रसिद्ध जो ( साम्नः ) साम नाम से विख्यात 
मुख्य प्राण है | उसके ( स्म्‌ ) धनको ( यः ) जो ( वेद ) जानता दै. ( अस्य- 
हृ ) इस विज्ञानी पुरुष को ( स्वम्‌ ) धन ( भवति ) होता है। (वे) निश्चयः 
( तस्य ) उसका ( स्वरः+एव ) स्वर ही--क्ठ की मधुरता ही ( स्वम्‌ ) धन 
-भूषण है ( तस्मात्‌.) उस हेतु ( आत्विज्यम्‌+कारिष्यन्‌ ) जो ऋत्विक्‌ कम्मे करने 
-बाला है बह ( वाचि ) वचन में ( स्वरम्‌+इच्छेत ) स्वर कों चाहे अथोत्‌ अपनी 
बाणी को मधुर बनावे तब ( तया ) उस ( स्वरसम्पन्नया ) उत्तम स्वरसंयुक्त (वाचा) 
बाणी से ( आस्िज्यम्‌+कुथ्योत्‌ ) ऋत्विक्‌ का कमे करे । यदि स्वर अच्छा न द्दों 
तो ऋत्विकर्म न करे | यह फलितार्थ है । इसमें दृष्टान्त देते हैँ ( अथो ) जैसे ` 
.( यस्य ) जिस पुरुष को इस लोक में ( स्वम्‌+भवति ) धन होता हे उस घनवाल 
पुरुष को देखना चाहते हैं ( तस्मात्‌ ) वैसे ही ( यज्ञे) यज्ञ में ( स्वरवन्तम्‌ ) 
अच्छे मधुरस्वरवाले ऋत्विक को ( दिच्न्ते+एब ) लोक देखना ही चाहते हैं । इस 
हेतु प्रथम प्राण के धन को आदमी ग्रहण करे अथोत्‌ मधुरमाषी बने । आगे इसी 
गुण का उपसंहार करते हैं ( यः+साम्नः+एतत्‌+स्वं+वेद ) जो सामवाच्य प्राण के 
इस घन को जानता हे ( ह+अस्य+स्वम्‌+भवाते ) उस इस विज्ञानी को घन 
होता हे ॥ २५ ॥ र ; 
माष्यस्‌--प्राणस्योङ्रीथत्वमवधास्य स्वसुवणंमतिष्ठायुणत्रयाविधानाथैपु- 
'त्तरकणिडकात्रयमाह-प्रथमं खशुणं जूते । यः कश्चिदुपासकः । तस्य पाप्म- 
ृ्युम्रपञ्चराहितस्य । हतस्य बृहस्पत्यादियुणवचया निरूपितस्य । साम्नः 
सामामिंयेयस्य ग्राणस्य । खं धनं । वेद जानावि तस्यास्य वेत्तुः । स्वे धनं 
भत्ति । एवं गुणफलेन प्रलो भ्याभिस्ुखीकृतं शुशूषुं प्रत्याह-चे निश्चयेन 
तस्य प्राणस्य सामवाच्यस्य । खर एव कण्ठादिमाधुय्येमेव खं भूषणम्‌ । 
तस्माद्धेतोः आर्लिज्यमृत्विकम्मे | करिष्यन्‌ सन्तुद्गातां । वाचि चाणयां खरं 
माधुस्यादिगुणसम्पन्नं स्वरम्‌ । इच्छेत यत्नेन सम्पादयेत । एवं तथै 
सरसम्पन्नया वाचा | आत्विञ्यं कुर्यात्‌ । सौस्रय्यस्य सामभूषणत्वे गमके 
सरुान्तमाह-तस्माच्डब्द्स्तथारथः । अथो शब्दो यथार्थः | तया चः यथा 
_____ य॒स्थ ख॑ घनं भवति तं लौकिका दिद्चन्ते | तथा यश्ञेपि स्वरवन्तं मधुरखरस-. 
___ ग्पक्षय॒दगातार्म । दिडद्षन्त एव दष्टुमिच्छन्त्येच जना इत्यन्बयाथे। । एव सिद्ध 
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ब्रा० ३. कं० २७] सवार्थत्यागोपासना (१२१ ) 


सफूल्नं गुणविद्ञानञ्चुपसंहराति-भवतिहास्य रवे य एवमेतत्साम्नः स्व वेदेति | 


उक्कारथस्‌ । एतच कणठनिष्ठं माधुर्यं बाह्य॑ धनं सोस्वय्येस्य ध्वनिगतत्वाः 


दित्यथैः ॥ २४ ॥ 

तस्य हेतस्य साम्नो यः सुवण चेद्‌ भवाति हास्य सुः 
वर्ण तस्य वे स्वर एव सुवर्ण भवाति हास्य सुवर्ण य एवमेः 
तस्साग्नः सुवर्णं वेद्‌ ॥ २६ ॥ 


झनुवाद्‌--जो उपासक उद्घ इस प्रसिद्ध सामाभिधेय प्राण के “सुवणं” को 
जानता है । उसको भी सुवणं ( कनक ) होता है । निश्चय उसका स्वर ही सुबर्ण 
( कनकवद्‌भूषण ) हे | जो साम ( प्राण ) के इस सुबंण को इस प्रकार जानता 
है । इसको निश्चय सुवणं होता है ॥ २६ ॥ 


पदाथे--अब प्राण के “सुवण” गुण को कहते हैं । यह गुण भी स्वर की 
मधुरता ही दे परन्तु इतना विशेष दै, वह यह है-पूवे जो धन कहा गया वह कंठ- 
गत माधुय्य हे और यहां सुवणेराव्द लाक्षाणिक दे अथोत्‌ इसका कएठ से, इसका 


- दन्त से; इसका ओष्ठ से उच्चारण होता हे इस प्रकार के ज्ञान से तात्पय्य हे 


( वस्य+ह+एतस्य ) पापादिरह्दित बृहस्पति आदिनाम सहित ( साञ्नः ) प्राण कें 
( सुबर्णम्‌ ) सुवण को अथात्‌. प्रत्येक वणे के उच्चारण को यथावत्‌ ( यः ) जोः 
( बेद ) जानता है ( अस्य+ह ) इस प्राण सुवणेवेत्ता को ( सुवणेम्‌+मवाति ) 
सुबणे=कनक सोना होता है ( तस्य ) उस प्राण का ( वें ) निश्चय ( स्वर++एव+ 
सुवणम्‌ ) स्वर दी सुवणं=कनकवत्‌ भूषण है । पुनः उपसंदार करते हैं (यः ) जो 
( एबम्‌ ) इस प्रकार ( साम्नः+पतत्‌+सुब्णम्‌+वेद ) सामाम्िधिय प्राण, के इस 
सुवणे को जानता है ( अस्य+ह+सुबर्णबू+भवात्ते » इस उपास को सुखरे 
होता दै ॥ २६ ॥ 


मांष्यम--विस्पष्टार्ययं कणिइका ॥ २६ ॥ 
तस्य॒ हेतस्य साम्नो यः प्रातिष्ठां वेद प्राति ह दिशति 
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(११२) षृहृदारणयकोपनिषद्माष्यश्‌ . [अ०१. 
_\ 2 8 3 Ns ककिल 


AN 


तस्य वे वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष एतत्प्राणः प्राति्ितो 
-गीयतेऽन्न इत्यु हेक आहुः ॥ २७ ॥ 


अनुचाद्‌--जो उपासक उस इस सामाभिधेय घ्राण की प्रतिष्ठा को जानता है 
बहे, निश्चय: प्रतिष्ठित होता है । निश्चय उसकी वाणी .ही प्रतिष्ठा हे क्योकि यह 
प्राण वाणी.में ही प्रतिष्ठित होकर गान को प्राप्त होता. हे अथोत्‌ गाता हे ।: कोई 
कहते हैं कि अन्न में ही प्रतिष्ठित होकर गान को प्राप्त होता हे ॥ २७॥ 


पदाथ--अब प्राण की प्रतिष्ठा को कहते हैं। जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा 

अर्थात्‌ आश्रय (. यः) जो उपासक ( तस्य+ह्‌+एतस्य+साम्नः ) उस इस सामा- 
भिधेय प्राण की ( प्रतिष्ठाम्‌ ) आश्रय को ( वेद ) जानता हे वह ( प्रति+ह+ति- 
षति ) वाणी में प्रतिष्ठित होता है ( तस्य+वे+चाग्‌+-एव+त्रतिष्ठा ) उसकी वाणीं 

` ही प्रतिष्ठा है । यहां जिह्वामूलीय आदि स्थान का नाम वाग्‌ है । किस वंणे कां 
कौन स्थान हे । किस प्रकार इसका शुद्धे उच्चारण होता है । कहां पर किस वणे 
का उच्चस्वर से वा धीरे स्वर से उच्चारण होगा इत्यादि विचार का नाम.. यहां 
“बाकू? है । ऐसी वाणी ही यहां प्राण का आश्रय हे। क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
रेते. है (हि ) क्योंकि ( एषः+प्राणः ) यह प्राण ( वाचि ) जिह्वामूलीय “आदि 
स्थानां में यथाविधि ( प्रतिष्ठितः.) प्रतिष्ठित होने परे ( खलु ) निश्चय ( एतत्‌ ) 
इस गातशाख्र को ( गीयते ) प्राप्त होता हे अथोत्‌ जव व्याकरणशाश्च बा गीतिः 
शास्र की शिक्षा के अनुसार अक्षर ओर पद अच्छे प्रकार उच्चारित होते हैं । तब 
ही वह प्राण, मानो उत्तम गानस्वरूप को धारण करता हे | यदि स्थान ठीक नहीं 
हुए तो निन्द्य हो जाता है । आगे मतान्तर कहते हैं-( ह+एके+-आहुः ) कोई आ-' 
चाय्ये कहते हैँ कि ( अन्ने+इति ) अन्न में जब यह प्राण प्रतिष्ठित होता है तब यह्‌ 
गानस्वरूप को प्राप्त होता है अर्थात्‌ प्राण की प्रतिष्ठा अन्न ही है। अन्न को खाकर 
' बलिष्ठ हो अच्छे प्रकार गा सकता हैं | खर अच्छा रहने पर भी निबेल उद्गाता 
अच्छे प्रकार गा नहीं सकता हे। अतः अन्नोपाजित बल ही इसकी प्रतिष्ठा है ॥२७॥ 


माष्यम्‌--ग्राणस्य ग्रतिष्ठागुणमाह-य उपासक! । तस्य दतस्य साम्नः 


_सामाभिघेयस्य प्राणस्य । प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्ठत्यस्यां सा प्रतिष्ठा: आश्रयः । | 
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ब्रा० ३. कंठ २] स्वार्थत्यागोपासना (११३). _ 


| स प्रतिष्ठाबिदू । प्राति ह तिष्ठति प्रतितिष्ठति द्द । वाचि प्रतिष्ठां प्नोति । होति 

| प्रसिद्धम्‌ । कास्य प्रतिष्ठेत्यत आह | तश्य प्राणस्य । वागेव वाण्येव प्रतिष्ठा । 

| वागिति जिद्वामूलीयादीनामष्टानां स्थानानामाख्या कथं सा प्रतिष्ठा । हि यस्मा- 

| त्‌ । एष ग्राणः । वाचि हि जिद्दामूलीयादिषु परतिष्ठितः सन्नेव | खलु निश्चि- 

| तप्र.॥ एतद्‌ गानम्‌ । गीयते गीतिभावमापद्यते-| वाचि परतिष्ठितः सन्नेवेष श - 
| णोगीतिं.गायति । तस्माद्‌ वागेव प्रतिष्ठेति सम्बन्धः | मतान्तरमाइ-अन्नेऽन्न- 

| परिणामे देहे प्रतिष्ठितः सन्नेत्रगायति । इत्येके उह खस्त्राहुः | अयमाशयः । 

| मणस्यान्नमेव प्रतिष्ठा । अन्ने हि प्रतिष्ठितःसन्‌ गायति । अतो वाचं विहाय 

| ग्राणस्यान्नं प्रतिष्ठा ज्ञातव्येत्येके ॥ ९७ ॥ हः 


| अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वे खलु प्रस्तोता 
| सताम अस्तोति स यत्र प्रस्तुयात्तदेताने जपेत्‌ । “असतो. सा 
' सद्गमय तमसो मा उ्योतिगेमय. सरत्योमा मतं. गसयोत.. 


ase ss 210 0010000. 
याते 


स यदाहांसतो मा सदगमयेति सत्यु. असत्सदमृतं मत्याः 
मीऽमृतं गमयामृतं मा कुविंयवैतदाह तमसो मा उ्योतिगैम- 
येति मृत्युवैतमो ज्योतिरमृतं मृ्योमाऽमृतं गमयामूत मा 
कुर्विसेवेतदाह स्रत्योमीऽमृतं गमयेति नात्र तिरोहितमिवास्ति॥ ` 
अथ यानीतराणिस्तोत्राणि तेष्षात्मने5न्नाद्यमागायेत्तस्मादु 
"तेषु वरं दृणीत ये कामं कामयेत तं स एष एवं विदुद्गाः 
ताऽऽत्मने वा यजमानाय वा ये कामं कामयते तमागायति 
_तद्धेतहोकजिदेव न हैवालोक्यताया आशास्ति य एवमेतत्‌ 
“सामवेद ॥ २८ ॥ 


_- झनुवाद--अब यहां खे पवमान न्त्रं का अभ्यारोह .( जपाबिषिः)' कद 
` “जाता दे । निश्चय, बह भ्रस्तोता नाम ऋत्विक्‌ साम के प्रस्ताव का आएफ्भ करता | 
हे । जब बह परलोता मवु का. आर्म करे तब इत वाक्यों को जपे-* असतो 


renames iesteoae reo: ~ 
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(११४) बृहंद्ररण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ . . ._ [अ० १, 


LeeLee न-+ न नमक कयास जह 
मा सद्‌ गया १ ( असत्‌ से मुझे सत्‌ की ओर ले चलो ), “तमसो मा ज्योतिगे- 


मय” २ (अन्धकार से मुझ को ज्योति की ओर ले चलो), ८“सृत्योमोडमत॑ गमय 

३ इति ( सत्यु से मुझ को असत की ओर ले चलो ) । इन तीनों कणिडकाओं का 
अर्थ कहते हैं । वह मन्त्र जो यह कहता दै कि '“असत्‌ से सुमको सत्‌ की ओर 
से चलो” इसका अर्थ यह होता है मृत्यु दी असत्‌ हे और अमृत ही सत्‌ है 
मृत्यु से मुझको अमृतं की ओर ले. चलो अथीत्‌ सुझको अमृतः (अमर ) करो 
यही कहता है ॥ १ ॥ और जो यह कहता है कि “अन्धकार से मुझ को ज्योति 
की ओर ले चलो” मृत्यु ही अन्धकार है और अञ्चत ही. ज्योति दै श॒त्यु से 
मुझ को अस्त की ओर ले चलो अथोत्‌ मुझको अमृत ( अमर ) करो यही कहता. 
है ।।२। और जब यह कहता दै कि “मृत्यु से मुकको असत की ओर ले चलो” 
इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है अथोत्‌ इसका अर्थ विस्पष्ट ही दै ॥ ३ ॥ अब जो 
अन्यान्य मन्त्र हैं. उनमें उद्गाता अपने लिये भोज्यान्न को गावे । इसलिये उन में 
बर मांगे सो यह ऐसे जानने बाला उद्गाता अपने लिये वा. यजमान के लिये 
जो २ कामना चाहता है उस उस कामना को गाता है. अर्थात्‌ गान करने से उस 
कामना की पूर्ति करता हे । निश्चय सो यदद. विज्ञान लोक.के जीतने वाला दी दै जो 
इस प्रकार इस सःम को जानता है उसको यह आशा ( डर ) नहीं दै कि वदद लोक 
के योग्य नहीं होगा ॥ २८ ॥ 

` पदाथ-अब आगे प्राणोपासक के लिये मन्त्र जपने की विधि कहते है-(अथ+ 
अतः ) अत्र यहां से ( पवमानानाम्‌ +एव ) पवमान नाम के स्तोत्रां का ही .( अ- 
भ्यारोहः ) जपविधि कहा जाता है ( वै+खलु ) निश्चय इसमें संदेह नहीं कि 
( सः+्रस्तोता ) बह प्रस्तोता । प्रस्तोता नाम का ऋत्विक्‌ ( साम+श्रस्तोति ) सास 
गान का आरम्भ करता है ( यत्र ) जिस समय ( सःमप्रस्तुयात्‌.) सामगान की. 
प्रस्तावविवि का आरम्भ करे । ( तद्‌) उस समय ( एतानि+जपेत्‌ ) इन वाक्यो 
को जपे । ये तीन वाक्य हैं ( असतः ) असत्‌ से ( मा ) झुक को ( सदू) सत. 
की ओर ( गमय ) ले चलो (तमसः) तम=अन्धकार से (मा) सुक को (ज्योतिः) 

ब्योति की ओर ( रामय ) ले चलो (मृत्योः ) मृत्यु से ( मा ) मुझ को ( अमृ- 
` तमू) अमृत की ओर ( गमयमइति ) ले चलो । ये ही तीनः बावय ` हैं. । आये 


इन तीनों का स्वयं अर्थ करते हैं-( सः ) कह मन्त्र ( यद्‌‡आह ) जो. यह कहत 
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आ है. कें० रद] - ` सार्थत्योगोपाना ' (-११५) 
| है कि “असतों मा सद्गमय” इसमें ( मृत्यु+बै+असत्‌ ) मृत्यु दी असत्‌ है अर्थात्‌ 
। असत्‌ शब्द का अर्थ मृत्यु है ( सतू--अमृतम्‌ )- सत्‌ शब्द का अथे “अमृत” हे. | 
| तब इस वाक्य का यहद अर्थ हुआ कि ( मृत्यो;+मा ) मृत्यु से मुझ को (अस्तम्‌) 
| असूत की ओर ( गमय ) ले चलो । अर्थात्‌ ( अम्रतमृ+मा-कुरु ) मुझ को असृ- 
| त=अमर करो ( इातिन-एव--एतद-आहृ ) यही कहता है. ( तससः+सा+ज्योतिःन- 
| गमय+इति ) इत्यादि पदों का भी पूवेबत्‌ ही भाव हे (मृत्यो'+मा+अस्रतम्‌+-गमय) _ 
| यह जो वाक्य है ( अत्र ) इस वाक्य में ( तिरोहितम्‌+इव-+-न+अस्ति ) कोई अर्थ 
| तिरोदित सा=द्धिपा हुआ सा नहीं है । यह विस्पष्ट ही है । ये.तीन मन्त्र वा वाक्य 
| हो गये ( अथ ) अब ( यानि+इतराणि ) जो अन्यान्य ( स्तोत्राशे ) स्तोत्र हैं 
| ( तेषु ) उन स्तोत्रां में उद्गाता ( आत्मने ) अपने लिये ( अन्नाद्यम्‌ ) खाने योग्य 
| अन्न को ( आगायत्‌ ) अच्छे प्रकार गावे ( तस्माद-+उ ) इस हेतु ( तेषु ) उन 
| मन्त्रो में ( वरम्‌+बृणीत ) बर मांगे ( यम्‌+कामम्‌+कामयेत+तम्‌ ) जिस .जिस 
। कामना को चाहे उस उसको मांगे ( सः+एषः ) सो यह ( एवंविद्‌ ) ऐसा जानने- 
। द्वारा (उदगाता) उद्राता नाम का ऋत्विकू (आत्मने+वा) अपने लिये अथवा (यजमाना- 
य+वा) यजमान के लिये (यम्‌+कामम्‌+कामयते) जो जो कामना चाहता दै ( तमून' 
| झागायाति ) उस उस कामना को उद्गान से पूर्ण करता हे । आगे इस विद्यावि 
ज्ञान की प्रशंसा करते हैं-( तत्‌+इ+-एतत्‌) सो यह विज्ञान ( लोकजिद्‌+एव ) 
लोकजित्‌ ही है. अथोत्‌ इस विज्ञान से सब लोक का विजय होता हे। आगे फल 
कहते हैं--( यः+एवम्‌ ) जो उपासक इस प्रकार ( एतत्‌+साम+वेद्‌ ) इस साम को 
जानता है उसको ( अलोक्यतायै ) अलोक्यता के लिये (आशा+न1ह+बे+अस्ति) 
आशा कदापि भी नहीं है, किन्तु लोक्यता ही की आशा हे अथात्‌ ऐसे उपासक 
. को. यंह डर नहीं है कि मुक को कोई लोक नहीं मिलेगा ॥ २८ ॥ 


क मा्यम--खयपूपिणा व्याख्यातेय॑ कपिडकाध्तैव ॥ २८ | I 


ड इति तृतीयं राह्मणम्‌ ॥ 
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(११६) । शृहदारएयकोपनिषद्माष्यम्‌ [5 el अ० १, 


अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ 


RDS SO IE 


जौवात्मविचार अत्यन्त कठिन है । इसको आंखों से देखते नहीं ॥ मरण 
समय चारों तरफ परिजन, पुरजन, कलेर, पुत्र, मित्र आंदिं संब ही बैठकर देख 
ते जाते हैं कि यह सर रहा दे, परन्तु यह जीवात्मा. कैसें कहां से. निकला, . कैसा 
इसका आकार है, शरीर से निकलता हुआ देखा नहीं गया । गुं चारों तरफ . से 
बन्द है । किस छिद्र से बाहर चला गया इस प्रकार मरणकाल में. भी इस आत्मा 
का साक्षात्‌ देशेन नहीं होता । पुन; राङ्का होती है कि थह जीवं अणु है। अथवा _ 
मध्यमपरिमाण है अथोत्‌ जब हाथी के शरीर में जाता तब हाथी के देह के. बरा- - 
बर और जब मशकदेह में आता तब उसके देह के तुल्य होता । अथवा विसु: हे 
अर्थात्‌ जितना बड़ा यह. ब्रह्माए्ड दै उतना बड़ा. एंके २ जीवात्मा है.। पुनः प्रसेक 
शारीर में एक ही जीवं हे अथवा भिन्न जीव हैं अथोत्‌ जीवात्मा की संख्या- एक ही 
है अथवा अनेक । अथवा जीव .नाम. का कोई वस्तु ही नहीं । क्योंकि इस शरीर 
`से प्रथक्‌ होके कभी जीवात्मा न देखा गया और न सुना गया है । किसी अतिः 
कष्टावस्था में देह से निकल. बाहर क्यों न आजाता ? क्या देह के किसी देश- में 
यह बँधा हुआ हे जो ऐसी दुरवस्था में भी निकल के. भाग नहीं सकता:। जब. कोई 
इस के शरीर में आग लगावे अथवा काटे अथवा किसी प्रकार से हानि पहुचावे 
तो देह से बाहर निकल आकारा में खड़ा हो के क्यों न बोलता, इससे भी प्रतीत - 
होता है कि जीवात्मा इस शारीर से कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं ॥ 


पुनः यदि बाह्य जगत्‌ में वायु, जल, प्रकाश आदिक पदार्थ न हॉ और इसके 
भरण पोषण के प्रबन्ध न किये जायँ तो भी यह आत्मा नहीँ होता । इस देह से 
यदि वायु निकाल दिया जाय तो यह उसी काल में मर जाता है शोणित ही यदि 
इस देह से निकाल दिया जाय तो भी यह. मर जाय़गा फिर यह आत्मा हे क्या 
` बस्तु ? लोग कहते हैँ कि यह आत्मा बोलता हे ? यदि ऐसा दो तो देह छोड़कर 
क्‍यों न बोलता । जिस पुन्न, कलत्र, मित्र के साथ इंतना स्नेह रहता । मरने के 
. 'प्रशवात्‌ उनसे दो एक बात भी क्यों न करलेता । पुनः कोटियो, अनन्तो जीव इस 
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ब्रा० ४. कॅ० १] ` पुरुषाविधंजीवगुणोपासना ( ११७) 


ककी 


SSA 


प्रथिवी पर ही दीखते | ये मरकर कहां रहते कहां जाते । कोई यह भी कहते है 
कि यह आत्मा अनादि नहीं । ईश्वर इसको बनाकर देहों में भेजा करता है । किसी 
का यहद मन्तव्य हे कि केवल मनुष्यशरीर में जीवात्मा है पशु पक्षी आदिक शरीरों 
में नहीं | किसी का यह सिद्धान्त है कि संसार में जितने प्रथिवी, अग्नि, ईट, पत्थर, 
सूर्य, चन्द्रे आदि वस्तु देखते हैं वे सब ही चेतनों के समूह हैं अथोत्‌ एक २ पर- 
मार्‌]. चेतन है । कोई कहते हैं कि यह सबही जड़ है । जड़ ही मिलकर देह बन 
जाते, बोलने लगते, खाने पीने लगते, पुनः समयान्तर में एक क्रिया नष्ट होकर 
दूसरी क्रिया उत्पन्न हो जाती, इसी का नाम मरण जीवन है । न इसका कोई वना- 
नेहारा, न कोई शासनकत्तो है । अनादि कालन से ऐसी ही दशा चली आती हे 
ओर चली जायगी । अज्ञानी पुरुषों का मानना हे कि यह स्वर्गादिकं में जाता 
आता दै । कोई यह भी कहते हैं कि इसका पुनअन्म नहीं होता । इत्यादि शतशः 
विचार केवल इस जीवात्मा के ,विषय में विद्यमानः हैं शाख्रों और घधम्मे-पुस्तकों : में 
विविधतक, विते, उत्तर प्रत्युत्तर बिस्तार से निरूपित हैं । इसमें अणुमात्र संन्दे- 
ह नहीं कि यह अतिगंभीर, 'अतिदुगेम, आतिदुवोध ओर अतिमीमांसनीय विषय 
है । गीता में कहा गया कि-“आश्चरस्येवरपश्यति कश्चिदेन मारचययबद वदति 
तथेव चान्यः |:आधय्येबच्चेन मन्यः शृणोति भुत्वाप्येनं न वेद्‌ कश्चित्‌?’ स्वयं 
वेद भी इस के दुरववोध का बर्णन करते हैं | यथा-य ई चकार न सो अस्य बेद 
य॑ ई ददश हिरुगिन्लु तस्मात्‌ । स माहुर्योना. परिवीतो अन्तबहुग्रजा निश्न॑ति 
सा विवेशः॥ इत्यादि अनेक प्रमाणा से सिद्धं है कि यह विषय आतिकाठन है । 
इस आतिगूद्‌ विपय में न जाकर सनुष्य अपने कत्तेव्य कम्मे पर पूरा ध्यान 
देवे । हम मलुष्य हैं । हम में विवेक शाकै हे । हमारे चारों तरफ मनुष्य भरे हुए 
हैं । अपने स्वजन, परिजन, पुरजन भी बहुत हैं. ।. इनके साथ हमारे कया कत्ते” 
व्याकत्तेव्य हैँ । विवेकशक्ति विस्पष्टभाषणशाक्ति हम मनुष्यों में क्यों उत्पन्न हुई है 
इससे कौनसा कार्यं लेना उचित है।इस प्रथिवी पर हम सब केसे सुखी रह सकते 
हैँ । इत्यादि परम कल्याण की बातों की जिज्ञासा और पूर्ति होनी चाहिये । पश्चात्‌ 
जो आत्मजिज्ञासा भी करना चाहैँ तो कर सकते हैं । इसके लिये अनेकानेक प्राचीन 
और आधुनिक मन्थ भी देखा करें । इस ब्राह्मण में प्रथम आत्मस्वरूप ओर सृष्टि 
का वणेन आता हे प्रथम मूलाथे दिखला कर पुनः इस पर बिचार किया जायगा |. 
प 
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( ११८) . बृहदारण्यकोप/निषद्साष्यय्‌ - . [ अ७ १. 


५१. 


errr —— अत्री ANNAN 


आलैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः सोऽनुवीच््य नान्यदा 
त्मनोऽपदयत्‌ सोऽहदमस्मीत्यमे व्याहरत्‌ ततोऽहं नामाभवत्‌ 
तस्मादप्येतद्मीमन्त्रितोऽइमयमित्येवा् उक्तवाऽथान्यज्ञाम 
ब्रूते यदस्य भवति स यत्पूर्वो5स्मात्सवॅस्ात्सर्वान्‌ पाप्मन 
आओषत्‌ तस्मात्पुरुष ओषति ह वैस तं योऽस्मात्पूर्वो बुसूषाति 


य एवं वेद्‌ ॥ १ ॥ 


अनुवाद--आत्मा ही यह प्रथम था वह पुरुषसमान था उसने अपने 
चारों तरफ़ देख अपने से अन्य किसी को नहीं देखा । “ मैं हूं ” ऐसा बह पहले 


: बोला तब उसका “ मैं ” यह नाम हुआ । इस कारण आज कल भी कोई पुकारे 


जाने पर प्रथम यह “मैं” हूं ऐसा कह कर तब अन्य नाम कहता जो इसका रहता 
है, सो यह इस सब से पूवे अथोत्‌ शरेष्ठ हो के इन सब पापों को दुग्ध. किए हुए 
हे । अतः यह “पुरुष” ( पुर्‌$उष ) काता है । सो जो कोई ( उपासक ) ऐसा 
जानता दै वद्द उसको जला देता दै जो इस (-उपासक ) से प्रथम होना चाहता 
हे॥१॥ 

पदाध--( आत्मा+एब-इदमू+-अग्रे+आसीत्‌ ) आत्मा ही यह प्रथम था 
( पुरुषाविधः-) वह आत्मा पुरुष के समान था ( सः--अनु--वीद्य ) उसने अपने 
चारों तरफ देखकर ( आत्मनः+अन्थद्रनञ-अपर्‍्यत्‌ ) अपने से भिन्न किसी को न 
देखा तब ( अहम्‌+-अस्मि+इति+अग्रे+ख :+व्याहरत्‌ ) “मैं हू” ऐसा उसने प्रथम 
कहा ( ततः+अहम्‌+नाम+अभवत्‌ ) इस कारण “ मैं ” यह नाम उसका हुआ । 
जिस कारण उसने सब से प्रथम “अहदमसिम” ऐसा कहा ( तस्माद)-अपि+एतहि.) 
इसी कारण आज कल भी ( आमन्त्रतः ) कोई पुकारे जाने पर (अहम्‌+अयम्‌' 
इति+एव+-अमे+उक्तवा ) “मैं यह हूं” ऐसा ही प्रथम कहकर ( अथ+अन्यत्र्त 


 नामनअन्रूते ) तब अन्य नाम कहता हे ( यद्‌‡अस्य+भवति ) जो इसका नाम 
माता पिता से धरा गया हे. ( सः+अस्मात+सबंस्मात+पूवें: ) उस जीवात्मा ने इस 
ब | सब पदाथे से पूर्वे अथोत्‌ सुख्य, श्रेष्ठ होकर ( सवोन+पाप्मन: ) सब पापों को 
. (यद्‌) जिस कारण ( ओद्‌ ) जला रक्खा है( तस्मात्‌+पुरंषः ) इस कारण यद 
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पुरुष ( पुर-प्रथम, उष-दग्ध करना ) कहलाता है । आगे फल कहते है-( यः+ 
एवम्‌+बेद ) जो उपासक ऐसा जानता हैँ ( ह+बै ) निश्चय ( स;+तम्‌+आओषाति ) 
वह उसको दग्ध कर देता हे ( यः+अस्मात्‌+ूचेः+बुभूषति ) जो कोई इस तत्त्वे- 
विद्‌ पुरुष से पूवे अथोत्‌ प्रथम वा श्रेष्ठ होना चाहता है ॥ १ ॥ 


भाष्यस्‌--भावगाम्भीयात्कणिङकेच तावद्‌ दुरवगाद्या । पुनः संस्कृतव्या 
कृता कंठिनतरा भवतीति प्रचालितमाषायामेव व्याख्यायते । 


झशय--पुरुषविध--इससे सिद्ध दै कि यह जीवात्मा इस शरीर से प्रथंक्‌ 
यस्तु है और जैसे इस शारीर के आश्रित होके देखता, सुनता, सोचता, विचारता 
हे । वैसे ही शरीर से एयक होके भी देखना आदि क्रियाएं करता है । नवीन वेदा- 
स्तियों का भी सिद्धान्त इससे निराकृत दोजाता | इस व्यक्तावस्था के प्रथम भी 
जीवात्मा था । अइंनाम--मलुष्य, पशु, पक्षी, आदिक देहो में आने से इस जीव 
का वद्दी २ नाम दो जाता दे । यह मनुष्यं है यह पशु दे इत्यादि निर्देश शरीर 
सहित जीव का दी होता दै परन्तु इस प्रपञ्च के पदले इसका कोनसा नाम था? 
झहदम्‌ अथोत्‌ में यही नाम था | यहद गुणवाचक दे । इसी कारण प्राणी में अह 
भाव आज तक देखा जाता है । इसमें सन्दे नहीं कि अहंभाव दी प्राणी के 
अस्तित्व का मुख्य कारण दै । जिसमें जितना ही अश अधिक वा न्यून है यह 
उतना ही बलिष्ठ वा दुबल है । अथवा उतना ही जीवन हे । मडुष्य-समाज में भी 
साल्विक अहंभाव वाले ही जीवित हैं और सदा रहेंगे । पुरुष इस शाब्द की व्यु- 
स्पंत्तियां कई एक हैं । यहां ऋषि कहते हैं कि पुर-उष इन दो शब्दों से बना है, १ 
घुर-प्रथम ।'उष दादेन्दग्ध करने, जलाने, भस्म करने अर्थ में उष घातु आता है । ' 
जो सबसे पहिले अपने पापों को ज्ञान विज्ञानरूप आग्निद्ठारा भस्म कर देता हे 
बद्दी पुरुष हे । तृतीय माण में दिखलाया गया है कि यज्ञ में निःस्वार्थी प्राणं 
सब तरह से सब को पवित्र किया करतां है. इस प्रकार जीवात्मा जब शुद्ध अपा- | 
पविद्ध परम पवित्र होतो है तब दी यह पुरुष कहलाने योग्य और सामध्योनु- 
रूप सृष्टि करने में भी समर्थे होता दे, यदी भाव इस करिडका में सूचित हुआ 
दें ॥१॥ जाट कोर | 
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( १२० ) बृहृदारएंयकोपनिपद्‌भाष्यस्‌' , [ अ० १. | 


: सोऽविभत्‌ तस्मादेकाकी बिभेति सहायमीक्षां चक्रे . J 
यन्मदन्यज्ञास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भयं वीयाय | 
स्माद्धयभेष्यद्‌ दितीयाडे भयं अवति ॥ ३॥ 


अन्ुवाद्‌--वद डरने लगा इसी हेतु अकेला डरता दे । वह विचारन लगा 

कि यहां मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं हे । तब क्योंकर में डर रहा हूं [तब ही इस | 

का भय निःरोषरूप से चला गया | वह क्यों डरता ? क्‍योंकि निश्चय द्वितीय से | 
अय होता हे ॥२॥ 


पदार्थे--यद्यपि यह जीवात्मा एकला ही था तथापि ( सः+अबिभेत्‌ ) वह 
डरने लगा ( तस्मात्‌+एकाकी+वबिभेति ) इसी हेतु आज कल भीं एकले रहन स 
आदमी .डर जाया करता हैः। जब वह इस प्रकार डरने लगा तब ( सः+अयम्‌+ 
हृ) सो यह भयभीतं जीवात्मा ( इत्षां+चक्रं ) इक्षण अथात्‌ विचारन लगा (यद्‌+ 
मत्‌+अन्यत्‌-+नास्ति ) कि युक से अन्य दूसरा कोई यहां नहीं है ( कस्मात्‌+चु+ 
- ब्रिभेमि+इति ) फिर मैं क्यों डर रहा हूं । इस प्रकार जब उसन विचारा (-ततः 
एव--अस्य--भयम--चीयाय ) तबं ही इसका भयः चला गया । अब भय का निरा- 
करण करते हैं कि ( छ्वितीयाद+बै+भयम्‌+भवति ) दूसरे आदमी से भय होता हे. 
परन्तु दूसरा वहां कोई नहीं था तब ( कस्मात्‌+दि+अभेष्यत्‌ ) तब क्योंकर वह. 
डरता होगा अतः. परमाथेरूप से उसमें भय हे ही नहीं किन्तु अज्ञानकृत ही भय 
है॥२॥ न 
भाष्यम्‌ ऋषिः खलु सम्प्रति दशयति प्रकृति जीवस्य | शुद्धोऽप्यपापः ` 
विद्गोऽपि सर्वान्‌ पाप्मनो मश्मसात्कृत्वा पुरुषशब्देनाभिहितोऽप्येष न पापँ 
जिहासाति कदापि । मयन्तु महत्पापमरित । त्चानादिकालादस्मि्ञापङ्काभिति 
विज्ञायते । वीरा योगिनो महात्मानश्रापि बिभ्यतो इष्टाः । द्वितीयाद्वै भयं भवाते। 
नास्ति द्वितीयः कश्चिज्जीवाद्न्यः । कथं स स्वस्मादेच बिभीयात्‌ । “तत्र को: 
मोह: कः शोक एकत्व मजुपश्यतः”.॥ २॥ ` | 
| आष्याशय--कमशाः जीवात्मा के स्वभावं का निरूपण करते हैं । यद्यफिः 
जीवात्मा को पुरुष इस कारण कहते हैं कि वह सब पापां को भस्मकर विद्यमान हे" 


= 
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ओर प्राण के संसर्ग से निष्पाप भी हो चुका है । तथापि यह जीवात्मा वारंवार 
पाप पङ्क में फंसता ही रहता हे । भय एक महापाप हे । वह इसमें अनादिकातलः 
से चला आता हे । इस प्रथिवी पर वीर, योगी, महात्मा सब दी भयभीत होते 
हुए देखे गए हैं । परन्तु दूसरे से भय होता है जीवाऽऽत्मा सव एक ही. है पुनः 
इस को क्योंकर डरना चाहिये । “तत्र को मोह क। शोक एकत्वमनुपश्यतः? 
यथार्थं में अज्ञ/नकृत ही भय हे ॥२॥ 


स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमे 
च्छत्‌ । स हंतावानास यथा ख्रीपुमांसो संपरिष्वक्तो स 
इममेवाऽऽत्मानं द्वेधाऽपातयत्‌ ततः पतिश्च पर्नीचाभवतां 
तस्मादिदमर्षबृगलमिव स्व इति ह स्माऽऽह याज्ञवस्ञ्यस्त- 
स्माद्यमाकाशः स्त्रिया पूर्य्येत एव तां समभवत्‌ ततो मनुष्या 
अजायन्त ॥ ३॥ 5. 


अनुवाद--निश्चय, वह आनन्दित नहीं था । इसी कारण एकाकी आन-: 
न्दित नहीं रहता । उसने दूसरे की इच्छा की । निश्चस वह इतना था जितने खी 
ओर पुरुष दोनों मिलकर होतें हैं | उसने. इसी आत्मा को दो प्रकार से गिराया 
तब उससे पति और पत्नी दो हुए । याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इसी कारण जीवात्मा 
का यह शरीर अर्धबगल अथात आधा दाल अथवा आधी. सीप के समान है सतः 
एव पुरुष के शरीर का रिक्तस्थान खी से ही पूर्ण किया जाता हे । उस खी के साथ 
वह सम्मिलित हुआ । तब मनुष्य उत्पन्न हुए । 


पदाथे--( सः+वै+न+एवञ+रेमे ) वह पुरुषविध जीवात्मा; निश्चय ही, 
आनान्दित नहीं हुआ क्योंकि बह अकेला था अतः उसे आनन्द प्राप्त नहीं हुआ ।' 
( तस्मात ःएकाकी--न--रमते ) इसी हेतु आजकल भी एकाकी पुरुष प्रसन्न नहीं 
रहता अतएव ( सः+द्वितीयम्‌+ऐच्छत्‌. ) उसने द्वितीय की इच्छा की । ( सम. 
ह+एतावान+आस ) वह इतना था के ( यथा+ल्लीपुमांसौ+संपरिष्वक्तो ) जितने. 
खी और पुरुष दोनों मिलकर होते हैं. अथोत्‌ आदि में एकही प्रकारता थी खी ओर 
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पुरुष का भेद नहीं था । जीवमात्र में उभय गुण हे. । बद्दी शरीरःपाके कभी खनी ओर 
कभी परुष होता है यद शाख सिद्धान्त है. । अतएव कहा गया है कि न तो यहद 
सी, न पुरुष, न कुमार, न युवा, न वृद्ध हे इत्यादि । पुनः आगे क्या हुआ सो 
कहते हैं--( सः+इमम्‌+एव+आत्मानम्‌ ) उसने इसी आत्मा को (द्वेथा+अपातयत्‌) 
“दो प्रकार से गिराया अथोत्‌ दों भागों में विभक्त किया ( ततः+पतिः+-च+परनी+ 
अभवताम्‌ \ तब पति और पत्नी दो इए ( तस्मात्‌ ) इसी कारण ( स्वः ) आत्मा 
का ( इदम्‌+अर्धवृगलम्‌+इव ) यहद शरीर आधा दाल वा आधी सीप के समान 
है । ( इति+याज्ञवल्क्यं;+आह-+स्म+ह ) ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा है । यह 
` पुरुष-और खीं दोनों आधे २ हैं इसमें पुनः कारण कहते हैं-( तस्मातून-अयमून- 
आकाशः ) जिस हेतु पुरुष का शरीर आधा ही दे अतएव पुरुष का देहरूप रिक्त 
स्थान ( खिया+पूस्येत+एव ) स्री से ही पूणे होता हे । इस प्रकार जब खी ' और 
पुरुष दोनो. विभक्त हुए तब ( ताम्‌+समभवत््‌ ) वह पुरुष. उस खी के साथ संमि- 
लित हुआ । ( ततः+मनुष्याः+अजायन्त ) तब बहुतसे मनुष्य उत्पन्न हुए ॥३॥ 


भाष्यम्‌-स्वेषां प्राणिजातानामेषाप्रकातिरस्ति | यद्द्वितीयं विना नेव 
तिष्ठाति । अण्ीीयात्र कीटोऽपि सदृधर्मिणीं कामयते । आधुनिकवैज्ञानिकैः खलु 
दचादिष्वापि ख्रीपुमांसो भवत इति निश्चीयते । अहो विचित्रेयं बह्मणो विस- 
ष्टिः । मिथुनावन्तरा कथमस्या विश्वद्धि स्यादिति सर्वं जगदिदं ख्रीपुमांसम्ं 
कृतवान्‌ जगदीश्वरः । एतेनास्य परमं प्रेमप्रकाशित भवति । नेदं जगदिदं तेन 
दुःखमयमाविप्कृतं किन्स्वानन्दमयमेव । सवे वस्त्वानन्दमयभेवारित । परस्पर- 
मानन्दं वयं दक्ष आददमश्च | सर्वे परस्परं. सहायकाः । तत्रापि सर्वासु जा- 
तिषु ख्रीपुमांसावन्योन्यमानन्दकारणस्‌ । एतयोः परस्परसाहाय्यंनवा स्यावि 
'द्विः । यद्यत्राषिवेकच्छाया नाभविष्यत्तहींदं जगन्महानन्दग्रदमभनिष्यत्‌ | अ- 
तो विविधामानन्द्मयीं सृष्टिं दर्शयतुं “स यै नेव रेमे”. इत्यादि कणिडका 
आरभते ॥ ३ ॥ 


माष्याशय--देखते हैं कि इस प्रथिवी पर कोई प्राणी अकेला रहकर जीवनः 


बिताना नहीं चाहता | अशुतभ कीट पतङ्ग भी पत्नी के साथ क्रीड़ा करता है | 
` इनमें भी किसी अश तक अवश्य प्रेम संचारित दै । आजकल के वैज्ञानिक लोग 
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यहांतक वणन करते हैँ [कै इन वत्षादिकों में भी स्री और पुरुष विद्यमान हैं । 

अहो ! कैसी विचित्र परमात्मा की यह सुष्ट हे । जोड़ी के विना किस प्रकार इस 
की बहुत वृद्धि होती अतएव उसने इस जगत्‌ को ख्री-पुरुषमय बनाया है । इससे 
. उसका परमग्रेम प्रकाशित होता हे । इसने इसको दुःखमय नहीं किन्तु आनन्दमय 
बनाया । प्रत्येक पदार्थ आनन्दखरूप है । हम आनन्द लेते और देते हैं परस्पर 
एक दूसरे के सहायक हैं | इसमें भी प्रत्येक जाति में परस्पर खी पुरुष आनन्द - के 
कारण होते हैं और इनकी परस्पर की. सहायता से इस आनन्दमय सृष्टि की वाढे 
हो रद्दी है । रदि इसमें आविवेक की छाया न आती तो निश्चय यह जगत्‌ बड़ा 
ही सुखदायक होता । ऐसी सृष्टे को दिखलाने के लिये आगे की काण्डकाएं 
आरम्भ करते हैं ॥ ३ ॥ 


सो हेयमीचां चक्रे कथं नु माऽऽत्मन एव. जनयित्वा 
संभवति । हन्त तिरोऽसानीति । सा गोरभवहृषभ इतरः। 
तां समेवाभवत्‌ ततो गावोऽजायन्त । वडवेतराऽभवदश्व- 
बृष इतरो गदेभीतरा गर्दभ इतरः। तां समेवाभवत्‌ तत 
एकशफमजायत । अजेतराऽभवद्बस्त .इतरोऽविरितरा मेष 
इतरः। तां समेवाभवत्‌. ततोऽजावयोऽजायन्त । एवमेव 
यादिदं किञ्च मिथुनमा पिपीलिकाभ्यस्तस्सवमस्टजत ॥ ४॥ 
झनुबाद्‌-सो यह विचारने लगी [कि यह मुझको अपने में से ही उत्पन्न कर 
मेरे साथ केसे सहबास करता है । अतः मैं छिप जाती हूं । वह गौ हो गडे । दू- 
सरा ( पुरुष ) सांड हो गया ! उससे इसने सहवास किया। तब गोजातियां उत्पन्न 
हुई । वह बडवा हुईं । दूसरा अश्व हुआ । यह गददी होगई दूसरा गददा हुआ। 
उससे इसने सहवास किया । तब एक खुरबाले पशु उत्पन्न हुए । वह बकरी हो 
गई दूसरा बकरा हुआ वह भेड़ी हो गई दूसरा भेड़ हुआ उससे इसने सहवास 
किया । तव बकरे ओर भेड़ उत्पन्न हुए-। पिपीलिकाओं से लेकर जो कुछ यह 
जोड़ी दीखती हे उस सब को इसी प्रकार इसने सिरजा ॥ ४ ॥ 
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पदाथ--( सा+श्यम्‌+उ+दईत्ताम्‌+चक्रे ) सो यह स्री विचार करने लगी 

कि यह पुरुष ( आत्मनः+एव ) अपने में से ही ( मा+जनयित्वा ) सुकको उत्पन्न 

करके ( कथमू+चु+संभवति ) केसे मेरे साथ संभाग करता है । . ( हन्त+तिरोऽ- 

सानि+इति ) इस कारण मैं छिप जाती हूं ऐसा विचार कर ( सा+गोः+अभवत्‌.) 

बह गाय हो गई (.इतरःम-कषभः ) ओर दूसरा पुरुष सांड होगया । ( ताम्‌+ 

एव+सम्‌+अभवत्‌ ) तब उसी गौ के साथ वह संभोग करने लगा ( ततः+गावः+ 
. अजायन्त ) तब गोजातियां उत्पन्न हुई । ( इतरा+चडवा+अभवत्‌ ) पुनः वह खी 
घोड़ी वा खच्चरी हो गई और ( अश्ववृषभः+इतरः ) दूसरा घोड़ा बा खच्चर 

हो गया ( इतरा+गदेभी+इतरः+गरेभः ) पुनः एक गदही और दूसरा गदहा हो 
गया ( ताम्‌+एव+सम्‌+अभवत्‌ ) उसी के साथ वह संभोग करने लगा . ( ततः+ 
एकशफम्‌ +अजायत ) तब एक खुरवाली पशुजातियां उत्पन्न हुई ( इतरा+अजा+ 
अभंवत्‌+इतरः+वर्तः ) वह बकरी हो गई ओर दूसरा बकरा ( इतरा+अविः+ 
इतर;+मेषः ) वह भेड़ी बन गई ओर दूसरा भेड़ बन गया :( ताम्‌+एव+-समं+ 
अभवत्‌ ) उसी. के साथ वह संभोग करने लगा ( ततः+-अजावयः+अजायन्त ) 


तब बकरो और भेड़ों की जातियां उत्पन्न हुई ( एवम्‌+एव ) इसी प्रकार ( आ+ - 


` पिपीलिकाभ्यः ) चींटी से लेकर ब्रह्माण्डरथ जितने ( यद्‌-इदम्‌+किव्च+मिशुनम्‌ ) 
ये जीव एक २ जोड़ी के साथ रइनेददारे हैँ (तत+सर्वम्‌ञःअसूजत) उस सव की सूष्टि 
की । इसी प्रकार अन्यान्य बृष्त आदि सहख्रों पदाथा को सृष्ट कर इस प्रथिवी को 
सुभूषित किया हे ॥ ४ ॥ 


माष्यम्‌--नारिति परमार्यताऽल्यायिकायाः। अल्पज्ञानां सुबोधायाऽऽ- 
यायिकाव्याजेन जीवात्मभुणानेवोत्कीर्चयति । एष हि आह॑भावयुक्कत्वाद्‌ह 
नामास्ति । अपापविद्धत्वात्पुरुषः । आरिमन्ननादिकालागता भीतिरस्ति । ए- 
काकी नेव रमते । स द्वितीयां सहधर्मचारिणी कामयते । पतिः पत्नीं विना 
प्रत्नी पतिं बिना न स्थातुमिच्छति । इत्येवावेधा अस्य गुणा एवोच्यन्ते । ना- 
भसृष्टिवणने किमपि तात्पयेस | पूवकाणिडकायां मनुष्यसंभवं कथयित्वाऽस्यां 
म॒तुष्यसहचारिणां परमोपकारिणां पशनां सम्मवं कतिपयपशुनामधेयपुरस्सरं 
विवृणोति | नात्र संशयितव्ये यञ्जन्मग्रहणे जीवः खातन्त््यं भजते । कमें 
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ग्रशास्तृ | तदेवेतस्ततो नयाति । यच्चात्र पिढ्दुदितृभावप्रदशनपूवकवणंनमानः 
मास्ति तदापि न चारतविकम्र ॥ ४ ॥ 


भाष्याशय--यदां साष्टि के वणेन से तात्पये नहीं हे किन्तु जीवात्मा के दवी 
शुणं कहे जाते हैं । इसमें अहंभाव हे अतः यह ““अहंनामा” हे । यह पापों को 
दग्ध किये हुये है अतः पुरुष कहलाता | अनादि काल से इसमें भय सन्निविष्ट है | 
यह द्वितीया पत्नी के विना नहीं रह सकता । पत्नी पति के विना नहीं. रह सकती 
इत्यादि आत्मगुण ही दिखलाए जा रहे हैं | पूर्व काण्डका में मनुष्य संभव कहकर 


` इसमें मनुष्य सहचारी और मनुष्य को परमोपक्रारी पशुओं को उत्पात्ते कहते हैं । 


गौ, बेल, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, भेड़, भेड़ी इत्यादि पशुओं के विना मनुष्य का कार्य 
सिद्ध नहीं होता । यहां पर यह संशय करना उचित नहीं कि यह जीव जन्म महण 
करने में स्वतन्त्र है । कमे ही प्रेरक है यही इधर उधर जीव को ले जाता हे ओर 
यहां जो पितुभाव ओर दुह्दितभाव दिखला के पुनः दोनों का संगम. दिखलाया रायां 
है यह भी वास्तविक बात नहीं हे । अज्ञानी जनों के सुवोधाथे यह आख्यायिका 
गई हे | यह कल्पनामात्र हे । न्राह्मण.मन्थों में प्रायः सारी कथाएं कल्पित 
होती हैं । “ वेदिक इतिहासाथे ” नाम ग्रन्थ को देखिये इसमें विस्तारपूर्वक यह 
विषय उक्त है । शतपथ ब्राह्मण का यह उपनिषद्‌ एक भाग हे । अतः इस में भी 
वैसी कथा आती है | यहां आनन्दमय जगत्‌ दिखलाने के हेतु स्री पुरुष की क्रीडा 
ओर उससे उत्पाते दिखलाई गई है ॥ ४ ॥ | 


- सोऽवेदहं वाव सष्टिरस्म्यहं हीदं सवेभरचीति ततः 
स्रष्टिरभवत्‌ सृष्ट्यां हास्यैतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ | 


अनुवाद--उसने जाना कि, निश्चय मैं ही सृष्टि हूं क्योंकि मैंने ही यह सन | 
सजन किया है । अतः वह सेष्टि हुआ । सो जो कोई ( उपासक ) ऐसा जानता: 
है वह भी इसकी इस सृष्टि में निश्चय, खट्टा होता हे ॥ ५ ॥ 


पदार्थे--( सः+अवेद्‌ ) उस पुरुषावेध जीवात्मा ने सम्पूणं सृष्टि रचकर मसः. 


में यह जान लिया कि ( अदम्‌+वाव+सटिः+अस्मि ) मैं ही यह सृष्टि हूं । (दि) 


२६ 
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क्योंकि ( अहम्‌+इदम्‌+सर्वम+असाक्षि+इति ) मैंने. ही यह सत्र बनाया है! ॥ जिसे: * 
कारण इसने कहा कि मैं ही सृष्टि हूं अतः ( ततः+सुष्टिः+अभवत्त्‌ ) - वही पुरुषः. 
साटिरूप हुआ । अंब आगे फल कहते हे-( यः--एवमू-'बेद ) जो उपासक इस 
प्रकार जानता है वह ( अस्य+एतस्याम्‌+ष्ट याम्‌ ) इस जीवात्मा की इस सूष्टि में 


_( भवति ) सृष्टिकत्ती होता हे ॥ ५ ॥ ल्‍ 


भाष्यम--सोञओदिति | स पुरुषविधोजीवः सवेधुक्तप्रकारेण जनयित्वाः 
खकीयापेत् परम वि पूतिमवगम्येदे विज्ञातवान्‌ | यदहमेव प्रधानतया सृष्टिर-- ` 
स्मि | अहमेत सर्वमिदं सृष्टवानस्मि । अतएव स साशिर्यो5मवत्‌ । यः कशि- 
` दुंपासक एवं वेद सोडपि | अस्य जीवात्मनः । एतस्यां सृष्टचास्‌ । सष्टा भवाति. 
नात्र संदेहोऽस्ति सवंत्र जीवस्यैव परमा विभूति; । यद्येष न स्यात्तर्हि कः प- : 
शयेत्‌ । कोऽस्य तत्वे विजानीयात्‌ । विज्ञाय च कः खलु प्रभोः परमात्मनः 
परममैथर्य परस्परं वणेयेव. | चेतनं जीवं विना जडानां विसृश्टिरेव निष्मयोज- 
नेव भवेत्‌ । उत्प्यमानां वनस्पतीनां किं प्रयोजनं स्याद्यदि एतेषां भक्षको 
न स्याथ्‌ । इत्येवंविधां सवी स्वशक्ति विज्ञाय चेतनो जीवात्माइ-अहसेवः 
सुष्ठिरस्मीत्यादि ॥ ४५॥ . २. द 
भाष्याशय--यहां पर भी जीवात्मशुण कथन हे । इस ध्रथिवी पर देखते है. 
कि यदि चेतन जीव न हो तो यहद विचित्र सृष्टि ही निष्प्रयोजन सी प्रतीत हो। | 
क्योकि परमातमा की परम विभूतियों को कोन देखे, कोन गावे, कोन सुने सुनावे | 
इंश्वर है या नहीं, वह केसा दे इत्यादि: विचार . भी कोन करे कस्वावे । चेतन जीव - ? 
के विना जड़ पदार्थों की सृष्टि का भी कौन सा प्रयोजन हो सकता । जो ये सह- | 
खरं बनस्पति आदि जड़ पदार्थ हैँ । यंदि इनका भक्षक इनको कार्य में लानेहारा इन 
के वास्तविक गुणों को जानने हारा न हो तो इनसे कोनसा अभिप्राय सिद्ध होगा ? 
यदि मोर न हो तो मेघ को देख. कोन झु करे | यदि मनुष्य न हो तो सूय). 
चन्द्र, प्रथिवी, समुद्र, पवेत और सम्पूर्ण त्रह्माण्डों की शोभा, गुण, तत्व, महिमा . | 
इत्यादि जानकर कोन वर्णन करे । यदि ये बिगगण न हों तो प्रकृति देवों को 
मधुरध्वनि से गान कौन सुनावे, यदि भ्रमर न हों तो कुसुमों की सुगन्धि की ओर 
कौन दोड़े और इनके रसो को लेकर मधुनिर्माण कोन करे । इस प्रकार चेतन के 
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बिना जड़ सृष्टि. निष्प्रयोजन ही सिद्ध होती.दे । इसमें भी यादि मलुष्य,सृष्टि न 
हो तो भी सवे प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सम्पूणे पदाथोँ का वास्ताविकरूपं 
जान इश्वर की परम विभूते की स्तुति करनेहारा केबल मनुष्य ही है । जिस ओर 
देखो उसी ओर इस सृष्टि में इसी की विभूति दीखती हैं । यह सबका इतिहास 
'लिखता है ।' यह सव को काम में लाता है । ये प्रासाद, ये भवन, ये ग्रन्थ, ये 
महाराजपथ, ये रेल तार आदि मनुष्य के ही काय्ये हैं । यही मनुष्य जाति ईश्वर 
'के भी , महिमा को जानती, जनवाती, गाती, गवाती । अन्यथा इनको भी कौन 
। “जानता | अतः प्रथम इस मानव सृष्टि का पूणे अध्ययन करना चाहिये । मैं 
` “पूर्वे मे कह ' चुका हूं कि जिज्ञासा के लिये ही मानवसाष्टि हे । यहां विस्पष्टरूँप 
'से दिखलाया जाता हे कि यह. मानव जीव कहांतक काय्ये करने में समथ दो 
'सकता है । यह कहता हे कि “ मैंने सब रचा ” “ में ही सूष्टि हुं ” निःसन्देह 
'यह वात बहुत ही ठीक हे । परमात्मा ने सम्पूर्ण ब्रस्तुओं को रचकर इस प्रथिवी पर 
'स्थापित कर दिया । और इनके साथ २.विज्ञानी विवेकी मनुष्य जीव को भी 
"यहां रख दिया । अब यदि मनुष्य इनसे काम न लेता तो इनकी शोभा कदापि न 
बढ़ती । जंगलों में गो, भैंस, बकरा, भेड़ आदि. पशु रद्दते थे | बनों में ये-आम्र, 
'कटहल, गेहूं, जो, मालती, कमल, वेली, चमेली आदि पदार्थ थे, मनुष्य के हारा | 
काम में लाने पर इनके गुण प्रकट होने लगे । इस प्रकार यदि आप विचार करते 
-जायैँगे तो ज्ञात होगा कि इस प्रथिवी पर तो मनुष्य जीव ही सकेश्रेष्ठ हे । यही 
. इस प्रकार की सृष्टिकत्तो हे अतः यह कहता है कि मैंने यह रचा दे । सैं दी 
-सृष्ठि हूं दद्यादि | ऐसा कथन करना भी जीवात्मा का स्वभाव दै ॥ ४ ॥ 


__ अथेत्यभ्यमन्थत्‌ स सुखाच्च योनेहस्ताभ्यां चाग्निमस- 
जत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतोःलोसका हि योनिरन्त- _ 
 .रतः। तद्यदिदमाहु रमुं यजामुं यजेखेकेकं देव मेतस्येव सा | ह. 
। .विसृष्टिरेष उद्यव सर्वे देवाः । अथ यस्किञ्चेदमार््र तङ्गेतसो- 
, A सवेसज्नं र चद. डं 
'ऽसजत तदु. सोम एतावद्वा इदं सवेमन्नं चेवाज्नादश सोस 
; € र दलन ५ ब्रह्मणो FR यच्छेय अर ९ देवान ८ ५ 
-एवाज्ञमरिनिन्नादः सेषा ब्रह्मणो5तिसूष्ठिः । यसो देवान- व 
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सजताथ यन्मत्यः सन्नम्॒तानसजत तस्मादातसाष्टरॉतसएथां 


हास्येतस्यां भवाते य एव वेद ॥ ६ ॥ 

अजुवाद--पश्चात्‌ इसने संघषण ( रगड़ ) से अमि उत्पन्न किया | इसने 
सुखरूप स्थान के लिये और दोनों हाथों के लिये अग्नि बनाया । इसी कारण ये दोनों सुख 
अर हाथ अभ्यन्तर से लोपरहित हैं । क्योंकि आमि का स्थान भीतर से लोमरहित 
होता है। और जब लोग कहते हैं [कि इस एक देव का यजन करो ओर उस एक देव का 
यजन करो तब वे यह नहीं जानते हैं कि उसी एक देच का यह सब विकाश दै । निश्चय, 
यही एक देव सब देव दै'। पश्चात्‌ इसने बल वीर्ये के लिये उस सब को सृजन किया जो यह 
आद्र प्रतीत होता है । निश्चय, वह यह सोम हे | निश्चय, यदद सम्पूरणं जगत्‌ इतना 
ही है जितना अन्न और अन्नाद है । सोम ही अन्न दे ओर अशि अन्नाद हे । यही 
परमात्मा की महती सृष्टि है । और जिस हेतु इसने परम कल्याण के लिये देवों को 
बनाया औरं जिस कारण यह मत्ये हो के अस्त पदार्था को सूजन किया । इस हेतु 
यह महती सृष्टि ह जो कोई उपासक ऐसा जानता है वह भी इस प्रजापति की इस 

महती सृष्टि में खष्टा बनता है ॥ ६ ॥ न 

पदाथ---( अथ+इति+अभ्यमन्थत्‌ ) पश्चात्‌ उसने अग्निमन्थन किया (सः 

मुखात--च--योनेः ) उसने सुखरूप स्थान के लिये ( हस्ताभ्याम्‌+च ) और वाथो 
"के लिये ( आग्निम्‌+असूजत ) अग्नि सूजन किया ( तस्माद्‌+उभयम्‌+अन्तरतः+ 
“अलोमकम्‌ ) इस कारण यह सुख और हाथ दोनों अन्दर से अलोमक अर्थात्‌ 
' रोमरहित. हैं ( हि ). क्योंकि ( योनिः+अन्तरतः+-अलोमका ) अग्निस्थान अन्तर 
से रोम रहित है ( तद+यद्‌+इद्म्‌ू+आहुः ) इस कारण कोई २.जो यह कहते है. 
कि ( असुम्‌+एकैकम्‌+यज ) . इस एक २ देव का यजन कर ( असुम्‌=यज ) 
इस एक २ देच का यजन कर । वे यह नहीं जानते हैं कि ( एतस्य+एव+सा+ 
विसाष्टिः ) इसी एक की यह चाना सृष्टि हे ( एषःन-उ+दि+एव+सर्वे+देवाः ) नि- 
श्वय यही एक सब देव है । ( अथ+यत्‌-+किञ्ख+इंदम्‌+आद्रेम्‌. ) पश्चांत्‌ जो कुछ 
` यदः आद्रेऱ्भींगा हुआ पदार्थ है ( तद+रेतस१+असृजत ) उसको इसने बलवीय्ये 
र के लिये: सजन किया ( तद्‌+उ+सोमः ) बह सोम दवै. ( एताबद--वेन इदम--सवेम्‌ ) 
` ग्रह सम्पूण जगत्‌ इतना ही हे ( अन्नम+अन्नाद्‌ः+-च ) जितना अन्न और अन्न 
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भोक्ता दै । अर्थात्‌ यहां एक तो अन्न है और दूसरा अन्न को खानेद्दारा हे ये ही 
दो हैं अतः यह संसार दी इतना है ( सोम+एव+अन्नः+अग्निः+अन्नाद ) 
सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्नाद अथात्‌ अन्न का भोक्ता दे ( सान-एषान- 
त्राझणः+अतिसुष्टिः ) यंही परमात्मा की महंती सृष्टि हे । ( यद्‌+भेयस:+देवान+ 
'अंसूजत ) जिस कारण परम कल्याण के लिये देवां को इसने सुजन किया (अयः 


` यद)मत्यः+सन-अग्रतान्‌+असुजंत ) और जिस कारण मत्ये हो के इसने अमृव 


पदार्थों को सुजन किया दै ( तस्माद-अतिसृष्टिः ) इसी हेतु यदद महान साधि हे 
.( य;+एवम-+वबेद ) जो कोई उपासक इस' प्रकार जानता हे ( अस्य+ह+एत- 
स्याम्‌+अतिसुष्ट याम्‌ ) इस प्रजापतिः के इस महान्‌ सृष्टि में ( भवाते ) वह सूछि- 
कत्ता होता हे ॥ ६ ॥ `. ˆ दः ही 


किक 


भाष्यम्‌ अत्रापि जीवगुणा एवोच्यन्ते | नाडस्त्यस्य निवोहोर्िन बिना | 
मुखं सर्वदैव परिएक्कमेय वस्त जिधित्सति | इस्तावपि किमपि कतुमेव यतेते । 
शीतल भूत्वा तु किमपि कतु न समथो । तस्मादेव कारणात्‌ । झुखाच्च योने 
योनिं; स्थानवाची, निमित्ताये5त्र पञ्चमी । युखरूपस्य स्थानस्य निमित्ताय 
अग्निम॒सृजत । एवमेव इस्ताम्यां दस्तयोनिमित्तायाग्निसृष्टिः । रेतसो वीर्यस्य 
निमित्ताय | भरयसः परमकल्याणाय । संत्रैवेष स्थानेषु निमिचार्थे पञ्चमी । 
देवानमजत-्एष जीयो मतुष्ंशरीरंप्राप्यारिनि वायु छे चन्द्रमस मन्यांर्च 


- विद्युदादीच्‌ देवान्‌ तत्त्वतो विदित्वा खकार्ये नियोजितवान्‌ ततेन तेन देवेन 


-का्येविनियुक्तेन स्वकार्य साधिकानित्येव देवानां सृष्टिः | नास्ति वास्तविक - 
सृष्टी श्स्तातप्म्‌। अन्यानि. पदानि विस्तरेण प्रचलितमाषया व्याकृतानीति 
.नव्याख्यायन्ते॥६॥ .., १... 

_ आष्याशिय--यद भी आत्मं का ही वर्णन दे । यहां चोर वस्तुओं का 
वणन हे । १०एक अग्नि की उत्पत्ति का, २-दूसरा देवताओं के यंजन का, ३- 


"तीसरा सोम के सूजन का और ४-चौथो. मत्यं के द्वारा असतो का प्रकाशित 


होने का। १-जैसे खेती और अन्यान्य काय्ये के निवोह के लिये गौ, उलि 
शद, ब्रेकंरा, भेष आदिं पंशु मनुष्य जीवन के परम सहायक ' होते. हैं वैसे ही 


बांध पदाथ और उन पदार्थों के पकानेहारे अग्नि के विना इसका कोई काय्ये सिदध 
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- नहीं हो सकता । थब यह प्रश्न होता दे कि मचुष्य जाति ने अग्नि और, खाद्य 
पदार्थो को कैसे जाना । इसमें कोई ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा इन दोनों.का 
पदार्थ को खाना नहीं चाहता ओर हाथ शीतल हो. जाने पर काम करना नहीं 
चाहता, अतः सृष्टि की वृद्धि .के साथ २ सुख और हाथ. के हेतु अग्नि को इस 
पुरुषजीव ने काय्ये में लाया । इससे केवल यज्ञ ही नहीं किया करते थे किन्तु 
रक्षा के विविध साधन अख ओर शस्र भी बनाया करते थे ॥ 


| ` हाथ ओर मुख दोनों लॉमरहित हें---लोम शब्द यहां आलस्य और अक- 
“त्तेव्यता सूचक हे । जिस मागे से चलना बन्दः हो जाता है उसमें घास उत्पन्न 


` हो मार्ग का चिह्ृ भी कुछ दिन में मिट जाता है । जिस खेत में हल न . चलाया 


जाय घह वनस्पतियो . से आच्छादित . हो. कृषियोग्य नहीं दद्दता.। भाव यह है 
कि जहां कायये होते. रहते हैं वहां . आलस्यरूप रोगों की .उत्पचि नहीं होती । . 
अग्नि, शब्द-काय्येसूचक हे । प्रत्यक्ष अग्नि जहां रहेगा वहां अवश्य अपना कार्य्य 

रता. ही रहेगा | सुख ओर. हाय में प्रत्यक्ष क्रिया सदा होती रहली: । क्योंकि 
हाथ. से कमाना और सुख से खाना ये दो काम लगे ही रहते हैं, अतः ऋषि 
कहते हैं. [कि मानो इसी कारण इन दोनों में आलस्यरूप रोम नहीं है । इसी 
प्रकार जो सदा काय्ये करता रहेगा... उसको ` आलस्य न होगा ओर अन्न के लिये 
बृह कभी पराधीन.न रहेगा ॥ ` 


२-अशु यज, अशु यज इत्यादि--इससे सिद्ध . हे. कि एक महान्‌ शक्ति 

“सब में व्यापक हे उसी-की यह सम्पूण स्चना हे. अतः इस.परम देवता को छोड़ 

जो अन्याय देवों की उपासना में लगते हैं बे बड़े अज्ञानी हैं । ३--तीसरा सोभ 
की उत्पात्ति का ,,निरूपण. है| में प्रथम भी कह चुका हं कि यहां सृष्टि की 
उत्पत्ति से तात्पय्ये. नहीं । किन्तु जीवन में मनुष्योपयोगी वस्तुओं को केवल दि- 
खजाना दे । ग्रह .सकल -खाद्य पदार्थ का.. नास सोम है । यद्यपि. खाद्य पदार्थ भी 

अनेक है 'परन्तु जो. आद्रे अथोत. रंसयुक्त पदार्थ. हैं :जिन रसों से मनुध्यों : को 
“बहुत कुछ लाभ पहुंच सकता है | ऐसे दी पदार्थों का. नास सोम है.। ( रेतसः 
अचुजत ) बल सीये के लिये उस सोमो असने ऋस्नविष्कुत किया |. झब आगे 
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कहते है-मद्दय और भक्षक ये ही दो पदार्थ हैं, यथाथ में अग्नि ही खानेदारां है. 

( अग्निः+अन्नाद्‌ः ) प्रत्यक्ष में देखते हैं कि अग्नि सब पदांथे को भस्म कर देता ˆ . 
है अतः आग्नि ही महान्‌ भक्षक है । जिस पुरुष में. चहू आग्नेयशक्ति विद्यमान 

है वही पदार्थो का भोक्ता होता है । ( सैषा-त्रह्मणो5तिसा2: .) इसमें सन्देह नहीं' 

कि येह भंद्य ओर. भक्षक की उत्पत्ति करना महान्‌ कोशल की वांत है । इति 


संत्तेपतः ।| 


४-_देवान्‌+-असूजत्‌--चोथी : बात यह. है कि यह मनुष्य से होकर 
असूत जो न मरनेहारे देवगण उनको बनाता हे | इसका. भी भाव विस्पष्ट है | 
यह जीव उत्पन्न हो पुरुषाकृति में आ. आग्नि, सूर्य, वायु, एथिवी आदि देवों के 
वास्तविक गुण जान इनको अपने काम में प्रत्युक्त करने लगा । यही देवों को सजन 
करता है । ( इति संच्तेपतः ) ॥ ६ ॥ 


तद्धेदं तहांव्याकृत. मांसीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रि- 
यताऽसो नामाऽयमिर्दरूप इति. । तदिद्मंप्येतहि नाम 
रूपाभ्यासेव व्याक्रियतेऽसौनामाऽयमिदरूप इति । स एष 
इह प्रविष्टः । आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्यादि 


' ` अ्वस्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पञ्यान्ति। अङ्कत्ल्नो हि 


सः प्राणन्नेव घ्राणो नाम भवाति . वदन्‌ वाक्‌ पश्यश्चक्षः . 


शण्वन्‌-आओत्रं सन्वानो -मनस्तान्यस्येतानि -कम्मनामान्येव । 


स योऽत एकेक सुपास्ते न स वेदा$कल्लोह्ेघो5त एकेकेन . 


भवत्यात्मेत्येवोपार्सातात्र होते सवे एक भवान्ति। तदेत- ` 


खदनीय मस्य संवेस्यं यदंयमात्मा5नेन. ह्येतत्सवं वेद्‌ । 
यथा ह वे पदेनाचुविन्देदेवं कीति श्लोक विन्दते य॒ एवं 
बदू ७॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x, ड 
क्र 5, १०५ EN 
Re Py 2२५ 
1. का र 24 
"70 र: Seder ५७७७ .. CY 


| 


31% 400५४ 
७५१६०४ MO 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- (१३२) ` ` बृहदारणयकोपतिषेदमाष्यस्‌ _ [ अ० १: 
DO nnn SSS 


oo ् ् भ्र 


झलुवाद्‌--पदसे ग्रह. सब 'अव्याकृत अथोत्‌ बृद्धि को प्राप्त नहीं था.। नाम 
आर रूप से दी इसकी वृद्धि हुई, इस कारणं इसका यह्‌.नाम है, इसका यह रूप 
है, ऐसा व्यवहार चला । अतएवं आज कल भी नाम और रूप से ही इसका व्य- 
बहार वा व्याख्यान किया जाता है । कहा जाता है कि इसका अमुक नाम है ओर 
अमक रूप है । सो यह आत्मा इसमें प्रविष्ट हे नखों के. अग्रभाग से लेकर शिर * 
| तक प्रविष्ट दे, असे चुरधान में चुर रता दे अथवा जैसे अग्नि अस्निस्थान . मे 
' रहता, उस आत्मा को लोग नहीं देखते हैं । क्योंकि इस प्रकार से यह अपूणे है । 
क्योकि प्राणवृत्ति के कारण यह प्राण कहाता, बोलने के कारण वाक्‌ , देखने के 
'कारण चक्ष, सुनने के कारण श्रोत्र और मनन के कारण मन कद्दाता हे इसके ये 
सब. कम्मे नाम हैं । अतः जो कोई प्राण, सुख, चक्षु आदि एक एक की उपासनां' 
करता है वह नहीं. जानता । क्योंकि इस प्रकार यह आत्मा अपूर्णे ही रहता । 
एक एक अवयव से अपूण ही है, अतः उचित यह हे. कि आत्मा ऐसा मान उपा- 
सना करे क्योंकि इसी में सब एक हो जाते हैं | सो यह अवश्य अन्वेषणीय है । 
इस सव का स्वामी जो .आत्मा है वह अन्वेषण योग्य है इसी विज्ञान. से यह 
उपासक सब जानता है । जैसे इस लोक में किसी चिह्न से नष्ट वस्तु. को पाते 
हैं । सो जो. कोई उपासक ऐसा जानता है वदद कीर्ति ओर प्रशंसा को प्राप्त 
करता है ॥७॥ >> | 
पदार्थ--यद पुरुषविध जाह्मण कहलाता हे । यह दिखला रहा है कि क्रम- 
शाः २ इसकी उन्नति हुई दे । सृष्टि के आदि में किस पदार्थ को किस नाम खे 
और ये जो भिन्न २ रूप हैं इनको भी किस २ नांम से पुकारें यह बोध नहीं था 
और बिना नाम रूप के ज्ञान के व्यवहार सिद्ध नहीं होता, अतः इस काण्डका का 
आरम्भ करते हैं ( तदू+ह+इदम+ताहन-अव्याकृतम+आसीत्‌ ) प्रारम्भ में यह 
` सब वस्तु तब अव्याकृत थी । तब (.नामरूपाभ्याम्‌+एवञ+्याक्रियत ) नाम ओर | 
रूप से ही यह व्याकृत हुआ ( असोनामा+अयम्‌+इदंरूपः+इति ) इसका यह नाम . | 
हे ओर इसका यह रूप है । (तद+इदमू+अपि+एतर्डि ) इस कारण आज भी यह 
जरत्‌ ( नामरूपाभ्याम्‌+एव ) नाम और रूप से ही ( व्याक्रियते ) व्याकृत “होता 
है ( असौनामा+अयम्‌+इदंरूपः+इति ) अमुक नाम का यह पुरुष हे इसका अमुक 
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रूप अर्थात्‌ आकार है । ( सः+एष+इ६-प्रविष्ट :+आनखाम्रेम्यें; ) सो यह जीवात्मा 
नखों के अग्रभाग से लेकर शिर के केश तक इस शरीर में प्रविष्ट है, इसमें दृष्टान्त 
देते हैँ-( चुरघाने+यथा+चुरः+आहितः ) नापित ।निसमें कैंची उस्तुरा आदि केश 
काटने की सामग्री रखता है उसे चुरधान कहते हैं । उस च्षुरथान में जैसे छूरी 
अधिष्ट रहती ( स्याद्‌ऊवा ) अथवा, ( विश्वम्भरः ) यह अग्नि ( विश्वम्भरकुलाये ) 
अपने स्थान में अथोत्‌ जेसे प्रत्येक. पदार्थ में व्यापक है इसी प्रकार यह जीवाः 
5ऽत्मा भी इस शरीर में प्रविष्ट है । ( तम्‌+न+पश्यान्ति ) उस जीवात्मा को कोई 
देखते नहीं ( अकृत्स्नः+हि+सः ) आदमी एक एक अंग को देखता है उस में 
इस को खोज करता है परन्तु एक एक अंग में वह अपूण हे किन्तु सम्पूर्ण अङ्ग 
में पूणे है जो सम्पूण में खोज करेगा उसी को मिलेगा | आगे इती अपूणता को 

दिखलाते है--( सः+प्राणन्‌+एव ) जश्न यह जीव श्वासप्रश्वास लेता है ( प्राणः+ 
नाम+भवति ) तब यह प्राण नाम से पुकारा जाता है । ( वदन्‌+चाक ) जब यह्‌ 
बोलता है. तब वाक्‌ नाम से ('पश्यन्‌+-चज्ञुः ) जत्र देखता तव. चक्षु नाम से 
( शुण्वन्‌+श्रोत्रम्‌ ) जब सुनता तब श्रोत्र नास से ( मन्वानः--मनः ) जब मनन 
करता तब मन नाम से पुकारा जाता है । इस प्रकार इसी एक के अनेक चाम हैं, 
रनु ( अस्य+तानि+एतानि+करम्मेनामानि+एव ) इसके ` ये सब कम्म नाम हैं | 
क्रिया के कारण ये सत्र नाम होते हैं ओर अज्ञानी पुरुष इसी एक एक को लेकर 
उपासना करते हूँ । इसी विषय को आगे दिखल्लाते हैं-( अत;--स:--यः-एकैकम-- 
उपास्त ) इस कारण सो जो कोई एक एक को आत्मा जानता है ( न+सः+बेद ) 
वह नहीं जानता है ( हि) क्योंकि ( अतः) इस कारण ( एष:+एकेकेन+अक्करूनः + 
भवति ) यह जीव एक एक से अपूर्ण ही रहता है। (आ/त्मा+इति+एब+-उपासीत) 
“ आत्मा ” ऐसा ही मानकर सब को एक ही जाने ( अत्र+हिः ) क्योंकि इसी सें 
( एते+सर्व+एकम्‌+भवन्ति ) ये सत्र एक हो जाते हैं ( तद+एतद्‌+पदनीयम्‌ ) इस 
कारण यह जीवात्मल्प वस्तु अवश्यमेव खोज करने.योग्य हे ( अस्य+सर्वस्यक 
यद्‌$+अयपम्‌+आत्मा ) इस सब वस्तु में जो यह आत्मा विद्यमान है, क्योकि | 
( अनेन+दि-एतत्‌+सर्वम्‌+वेइ ) इसी आत्मविज्ञान से इस सव को जान लेता दै | 
( यथा+इ+वे+परेन+अतुविन्देत ) जैसे किसी चिह्न विशेष से नष्ट वस्तु को प्राप्त 
करता है ( यः+एवम्‌3बेद ) जो उपासक इस प्रकार जानता हे ( कीतिम्‌+श्लोकम्‌+ 
विन्दते ) वह कीर्ति और यश को पाता हे ॥ ७ ॥ 
१ 
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भाष्यम्‌-तद्वेदमिति । इदमपि जीवगुणानाभेव वर्णनम्‌ । कथम्‌ ? । क्रः 


मशः क्रमशोऽस्यजगतो वृद्धि! | प्रारस्भे केन नास्नाऽयं पदाथा वक्तव्य इत्याकारक 


ज्ञाने नासीत । व्यवहाराय तु तञ्ज्ञानमपेच्षितव्यस्‌। अतः शन शने? सर्वेषां ना- 
मान्यपि-कृतानि। एषापि जीवश क्षिरेव । पुनर्जीवात्मविषयोऽपि मार्मितः । नेद्‌ 
चब्चुजींवः नेदं शत्र जीबः। नेदं मनो जीवः। किन्त्ेतान्यस्य सवोणि साधना- 
नि। जीवस्त्वन्य एतेभ्यः । इत्थं विविच्य जीवाऽऽत्माप्यवशत} | कुणडका थेस्तु 
प्रचलितवाण्यां द्रष्टव्यः ॥ ७ ॥ 


भाष्याशय--अव्याकृत=भव्यक्त) अञ्याख्यात अथोत्‌ जिसका निरूपण जिस 


का वर्णन अच्छे प्रकार नहीं हो सकता उसे अव्याकृत कहते हैं जब तक नाम ओर 


रूप न जाने जाये तब तक पदार्थों की दशा अव्याकृत ही जाननी चाहिये । प्रार- 


म्भ में पदार्था के.नाम नहीं थे | धीरे २ सब के नाम भी रक्खे गये । नामकरण 


करनेहारा यह पुरुष जीव ही था। अतः यह भी जीव के गुणों का ही बणेन 
है॥ ७॥ 


तदेतरप्रेयः पुत्रात्‌ भ्रयोवित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सबस्सा- 
'दन्तरतरं यदयमात्मा। स योऽन्यमात्मनः भियं शुवाण 


-ब्रयात्‌ प्रिय रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादात्सानभेव प्रिय 


"९0.१० 
त... 


सुपासीत स य आत्मानमेव भियसुपास्ते न हास्य प्रिय प्रसा- 
युकं भवाति ॥ ८ ॥ 


झनुवाद्‌.--सो यह वस्तु पुत्र खे भी प्रियतम है, वित्त से भी प्रियतम हे । 


सत्र ही अन्य वस्तु से प्रियतम है जो यह आतिनिकटस्थः आत्मस्वरूप वस्तु हे. जो 
कोई इस आत्मा को छोड अन्य ही वस्तु को प्रिय समता है उस अज्ञानी को 


यह ज्ञानी कहे कि येह. तेरा विचार मिथ्या है | ऐसा मानने से तेरा प्रिय पदार्थ 


नष्ट हो जायगाः। क्योंकि ऐसा कहने के लिये बह उपासक योग्य है । इस कारण 
आत्मा को ही प्रिय. मानकर उपासना करे । सो जो कोई आत्मा को ही प्रिय मान- 
र कर्‌ उपासना करता है । उसका प्रिय पदांथे नष्ट नहीँ होता ॥ ८ ॥ 
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पदाथ --( तत्‌+एतत्‌ ) सो यह वस्तु ( पुत्रातनप्रेयः ) पुत्र से भी प्रियतर 
है ( वित्तात्‌+प्रेयः ) धन से भी प्रियतर है ( अन्यस्मात्‌+सवेस्मात्‌ ) अन्य सब 
बस्तु से प्रियतर है | वह कोन वस्तु हे सो आगे कहते हँ-( अन्तरंतरम्‌ ) अति- 
निकटस्थ ( यद्‌+अयम्‌-+आत्मा ) जो यह आत्मा है । वह सब से प्रियतम है | 
जो कोई इसको ऐसा नहीं सममता हे उसकी क्षति दिखलाई जाती है । ( आरमन$+ 
अन्यम्‌+प्रियम्‌+द्वुबाणम्‌ ) सो जो कोई आत्मा से अन्य वस्तु को प्रिय मान रहा 
है उससे ( सः+यः+त्रयात्‌ ) सो जो ज्ञानी आत्मतत्वविद कहे कि तेरा यह 
सिद्धान्त श्रान्तियुक्त हे उसे त्याग दे अन्यथा ( प्रियम्‌+रोत्स्याति+इति ) तेरा प्रिय 


_ पदार्थ नष्ट होजायगा ऐसा कहने का अधिकार इस ज्ञानी को क्‍्योकर है इस पर 


कहते. हैं [के ( तथैव+इधरः+स्यात्‌ ) वह ज्ञानी ऐसे उपदेश करने को समर्थ हे 
त; वह ऐसा कह सकता है, दूसरा नहीं । अतः ( आत्मानम्‌+एवमप्रियम्‌+ 
उपासीत ) आत्मा को ही प्रिय जान कर इसकी. उपासना करे अथात्‌ आत्मतत्त्व 
को अच्छे प्रकार जानें । ( सः+यः+आतमानम्‌+एव+ग्रियम्‌+उपास्ते ). सो जो 
कोई उपासक आत्मा को ही प्रिय जानकर उपासना करता हे ( अस्य+प्रियम्‌ ) | 
इसका प्रिय पदार्थ ( न+द्‌+प्रमायुकम्‌+भवति ) प्रमाणशील अथात्त्‌ भरण योग्य 
नहीं होता ॥ ८ ॥ : | 


ष्पमू--एष आत्मेव पुत्राद्‌ वित्तात्‌.सवस्पाद्‌ वस्तुन; प्रियतरो5स्ति | 
झयमतिसन्निहितोऽस्ति । स य! कश्चिद्‌ ज्ञानी आत्मानं विद्ययान्यद्वस्तु प्रिय 
मन्यते तदेवोपास्ते च । तस्य प्रिये विनष्टं भवति । अतः आत्मानमब प्रियतर- 
त्वेनोपासीत | प्रेयः प्रियतरः । प्रमायुक ग्रमणशील्‌ । शेष विस्पष्टाथेग्‌ ॥ ८ ॥ 


तदाहुयद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तो मनुष्या मन्यः 
न्ते । किसु तद्‌ ब्रह्मावेदू यस्मात्‌ तत्सवेमभवदिति॥ ६ ॥ 


अनुवाद--यहां ज्ञानी जन कहते हैं कि “मनुष्य ऐसा सान रहे दै कि ब्रह्म- | 


को जाना हो । और जिससे यदद सवे वस्तु हुई हो ॥ ९! 
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पदार्थ--( तद्‌J'आहुः) यहां कोई ज्ञानी कहते हे. ( यदएत्रह्मवि्यया ) कि 
रह्मविद्या से हम ( सर्वम्‌+भविष्यन्तः.) सब बस्तु कां प्राप्त करंग ऐसा (मजुष्याः+ 
मन्यन्ते ) मनुष्य मानते हैं । अब यहां प्रश्न करते हैं कि ( किम्‌+-उ ) क्या कोई 
ऐसा ज्ञानी कहीं हुआ: अथवा हे जिसने ( तद+नद्य+अवेत्‌ ) उस ब्रह्मको जान 
लिया हो और -( यस्मात्‌+सवेम्‌+अभवद्‌}इति ) जिस ज्ञान से सब वस्तु हु 
हो?! ९॥ 

भाष्यम्‌ आत्मज्ञान विधाय ब्रह्मारिद्यया सव भवतीति दशायेतु कणडकां 
इयमारभते । तदाहु? केचन ब्रह्मविद्‌ । यद्‌ त्रह्मविद्यया सव वस्तु भाविष्य- 
म्त१ ग्राप्स्य॒न्तः सन्तः । भू प्राप्ता । एवं मनुष्या मन्यन्त | अत्र एच्छान्त । 
किमु कश्चिदीइक पुरुष आसीदारित.वा। यः । तद्न्रह्म अवेद्‌ विदितबान्‌। . 
यस्माद्‌ ब्रह्मविद्‌: सवेम्रमबदिति । अग्रे समाधास्यति ॥ & ॥ 

बह्म वा इदम आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहं चह्म।- 

` स्मीति तस्मात्‌ तत्सवमभवद्‌ । तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत 
स एव तदभवत्‌ तथार्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धेतत्पश्यन्नुषि- 
वामदेवः प्रतिपेदे “अह सनुरभच सूयश्च” इत । तादद- 
मप्येतहि य एवं वेदाहं ्ह्मास्मीति स इदं सर्वं अवति । तस्य 
ह न देवाश्चनाभूत्या इंशते। आत्माह्येषां स भवति। अथ 


योऽन्यां देवतासुपास्तेऽन्योऽसा वन्योःहमस्मीति न स वेदः | 


` यथा पशुरेवं स देवानास्‌। यथा ह वे बहवः पशवो मनुष्यं 
भुज्ज्युरेवमेकेकः पुरुषो देवान्‌ सुनक्ति। एकस्मिन्नेव पशावा- 
` दीयमानेऽप्रियं भवाति किसु बहुषु तस्मादेषां तज्ञ प्रियं यदे" ` 
तन्मज्ञष्या (वद्य: ॥ १० ष 

 'न्नुवाद्‌ निश्चय, प्रारम्भ में यह ब्रह्म ही था उसने अपने आत्मा का जाना _ | ई 
छि से ब्रह्म हूं इसलिये उससे सब हुआ । अतएव देवों के मध्य जो २ ब्रहम | 
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च ha च बोद्धाने &७ . ` 
वोध के लिये जागृत हुआ उस बोद्धान भी उस ब्रह्म को पाया । वैसे ही ऋषियों 


ओर मलुष्यों में भी जो प्रति बुद्ध हुआ वह भी ब्रह्म को प्राप्त हुआ । इस उसको 
देखता हुआ ऋषि वामदेव ' ने कहा कि “में ही मनु हुआ हूं, मैं ही सूय्ये हुआ 

सो. जो कोई ऐसा जानता हे कि मैं ब्रह्म अथोत्‌ सर्वे. समर्थ हूँ । वह इस सब 
की. आज कल भी पाता है उस ज्ञानी के क्षति पहुंचाने के लिये देवगण भी समर्थः 
नहीं होते, क्‍योंकि यह ज्ञानी इन देवों का आत्मां बन जाता है, यह अन्य है, 
मैं इससे भिन्न हूं. ऐसा जानकर जो अन्य देवता की उपासना करता है वह नहीं 
जानतां वह देवों के लिये पशुवत्‌ है । जेंसे बहुत से पशु मनुष्य को पोषण करते 
' हैँ ऐसे. ही एक २ अज्ञानी पुरुष देवो. को पोषण कंरंता है जब एक पशु को लेलेने 
से अप्रिय होता तब यदि सत्र पशु लेलिये जाय तो इसकी कथा ही क्या ? इस 
` कारण. इन देवों को यहद प्रिय नहीं लगता है कि मनुष्य इसको जान जायें ॥ १० ॥ 


पदाथ-( चे+अम्रे+त्रह्म+इदम्‌+आसीत्‌ ) निश्चयं, पहले एक ब्रह्म ही यह रः 


था . ( तद्‌‡आस्मानम्‌+एव+-अवेर्‌ ) उसने अपने को ही जाना कि (अहमन- 


्रह्म+-अस्मि+इति ). मैं ब्रह्म हूं ( तस्मात+तत्‌+स्वम्‌+अभवद्‌ ` ) उससे यह | 


सत्र हुआ । ( तद्‌+यः+यः+देवानाम्‌+प्रत्यबुध्यत ) इस प्रकार देवों के सध्य मॅ. 
जो २ कोई ब्रह्म-ज्ञान के लिये जाग उठे ( सः+एव ) वह वह ( तद्‌}-अभवत्‌ ) 
इस ब्रह्म को प्राप्त हुए ( तथा+ऋषीणाम्‌+तथां+मनुष्याणम्‌ ) इसी प्रकार ऋषियों 
में और मनुष्यों में जो २ जागे उस २ ने उस ब्रह्म को पाया ( तदूऋ+एतद+- 
पश्यन्‌.) इस सुप्रसिद्ध विज्ञान को जानते हुए ( वामदेव;--प्रतिपेदे ) वामदेव ने कहा 
कि (अहम्‌+मनु:+अभवम्‌+सूस्ये:+च+इति) मैं मनु हुआ और मैं सूय्ये हुआ । 
( एवर्हि+अपि ) आज कल भी ( तद+इदम्‌ ) उस इस सुप्रसिद्ध विज्ञान को 


( एबम्‌+षेद ) ऐसा जानता हे कि ( अह्म-जद्मन-आस्मि ) सैं सवंसमर्थं हूं. 


( सः+इदम्‌+सबेम्‌+भवंति ) वह इस सबको पाता हे ( तस्य+अमूत्ये+देवा शनः 
'चनमन+द्‌+श्शाते) उस विज्ञानी के अकल्याण के लिये कोई देव भी समर्थ नहीं 


होते अर्थात्‌ उसको कोई इन्द्रिय अत्र क्षति नहीं पहुंचा सकते । ( अथ) अब 


( अन्य+असौ-+-अन्य+अहम्‌+अस्मि+इति ) यह दूसरा हे मैं इससे अन्य हूं ऐसा 
जानं ( यः+अन्याम्‌+देवताम्‌+उपास्ते ) जो कोई अन्य देवता की उपासना करतां 
हद ( न+सः+वेद ) वह तही जानता है ( सःनदेवानाम्‌+यथा+पशुः+एव ) वह 
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अज्ञानी देवों के लिये पशुवत्‌ दी है. । ( यथा+द्‌+वै+वहचः+पशयः ) जसे गो; 

` घोड़ा, भेड़, बकरी, ऊंट, हाथी इत्यादि बहुत से पशु ( मलुष्यमू+भुच्ज्यु; ) एक 
सलुष्य को पोषण करते हैं अर्थात्‌ मनुष्य इन को काय्यं में लगा कर अनेक लाभ 
उठाते हैं ( एवम्‌+एकेकः+पुरुषः ) इसी प्रकार एक एक अज्ञानी पुरुष ( देवान्‌ 

. आनक्ति ) देवों को पोसता है ( एकस्मिन्‌+एव+पशी+आवीयमाने ) यदि किसी पुरुष 
का एक ही पशु ले लिया जाय चुरजाय वा नष्ट हो जाय. तो उतना ही ( अप्नि- 
यमू+भवति ) उसको वड़ा अग्रिय होता ( बहुषु+किम्‌+उ ) यदि बहुतः पशु नष्ट 

होजाये तो दुःख की क्या दशा कही जाय ( तस्मात्‌ ) इस कारण ( एषाम्‌+ 
तत्‌+त+प्रियप्रू-) इन देवों को यह प्रिय नहीं लगता है (यद्‌-मचुष्याः+एतद्‌ऊावेद्चः ) 

` कि मनुष्य इस परमात्मा को जान जाये ॥ १० ॥' 


बासदेव संबन्धी वातो पेदिक-इतिहासार्थनिणंय में विस्तार से वर्णित हे वहां देखिये । 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं सन्न व्यभवत्‌ । . 
तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो 
वरुणः सोमो रुद्रः पज्जन्यो- यमो श्ृत्युरीशान इति ॥११॥ (क). 


झनुत्राद्‌--निश्रय, आरम्भ में केवल. एक ब्राह्मण वर्णं ही था वह एक होता 
हुआ समथ नहीं हुआ। इस हेतु उसने एक. उत्तम सूष्टि रची जो ( जगत्‌ में) क्षत्रिय 
बा क्षत्र कहलाता हैं । देवों में ये चन्निय हैं-इन्द्र, बरुण, सोम, रुद्र, पजन्य, यमं, | 
सृत्यु, ईशान | ११॥ (क ) 


+ . प्रदाथ--( वे) निश्चय (अग्रे) क्षत्रियादि वण विभाग के पहले ( इदम्‌) | 
यह समस्त मनुष्य समूह ( एकम्‌ ) एक ( ब्रह्म+एवं ) ब्राह्मण ही ( आसीत्‌ ) | र्क 
था-। अथोत्‌ साष्टि के आरम्भ में केवल पक ब्राह्मणवर्ण था, मनुष्यों में क्षत्रियादि 
विभाग नहीं था । तब ( तद्‌.) वह जाह्मणवणे ( एकम्‌+सत्‌ ) एक ही होने के 

कारण ( न+व्यभवत्‌ ) विशेष श्राद्धे को प्राप्त न दोसका । इस हेतु (.तद्‌) उस ` | 
5 ट र राह्मण वणे ने ( भेयोरूपम्‌ ) एक उत्तम वणे को ( अत्यसूजत ) आतिपरिश्रम वा | 
` झतिचातुय्ये वा अतिशय बुद्धिमत्ता के साथ बनाया वह कोन वणे हे. सो आगे . 
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FR राज % का > अप कामुक कस 


'मनुष्यससुदायेत्त विरदितं ब्रह्षेक दुटशत्रानिवारणे5शक्कमभादित्यथः , । तत$ 


:काणि सन्ति तान्यवलोक्येच विभागः कृतः । कानि ताने चत्राशि नातो | 
गणयन्ति । इन्द्रोबरुणः सोमो रुद्रः पन्यो ग्रमोसत्युरीशान इति. । एतान्यष्ठौ 
चचत्राणि ॥ ११ ॥ (क) 


 दुपास्त राजसूये क्षत्र एव तद्यशो दधाति सेषा क्षत्रस्य | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


० ४. के० १,१ ] पुरुपविधजीवशुणोपासना [ (१३३) ` 
SINAN NNNAAAAANAANNAANAANN, 


आ न कन 
कहते है-( क्षत्रम्‌ ) जो जरत्‌ में क्षत्रिय नाम से सुप्रसिद्ध है ब्राह्मणों ने जो यह 


विभाग किया सो प्रति के वीच में कोई लक्षण देखकर अथवा इश्वर के नियम 
को काटनेवाली अपनी स्वतन्त्रता से, इस पर कहते हैं फि ( देवत्रा ) आआङ्कातिक 
पदार्थों में ( यानि--एतानि--क्तत्राणि ) जो ये क्षत्रिय रक्षक विद्यमान हैं | इन ही 
स्त्रियों को देखकर अपने में भी क्षात्रेय वनाया । वे कोन हैं सो कहते हैं(इन्द्र ++ 
बरुण्‌ः० ) इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पजेन्य, यम, मृत्यु और ईशान ॥११॥ (क) 


 माष्यस्‌-न्रहमेति। चै निश्चयार्थे । अग्रे प्राक्‌ चात्रियादिवर्णविभागाद्‌ । 
इद्‌ चत्रियादिवणंमेदजातम्‌-। एक ब्रह्मचासीदित्यत्र न सन्देहः । ब्रह्मशब्दो 
ब्राक्मणवाची। यथा “वेद्स्तरवं तपो ब्रह्म बह्षा विग्रः प्रजापति! पुरा ब्राह्मण 
एवेक आसीन्न चत्रियादिमेद इत्यथे। । श्रूयते ह्याद्यानां गनुष्याणां प्रबातिः | 
सासिःकी । अतो न पारस्परिकं वैरम्‌ । न चोयोदिभीतिश्च । अतो निष्प्रयो- 
जनत्वात्‌ क्षत्रियादिवणंभेदो नासीत्‌ ।. निष्प्रयोजना. मद्वानामपिः न-अवृत्ति: 
गच्छत्सु. बहुषु कालेषु सञ्चुपस्थितेऽन्योन्यसापत्न्येः। तदन्नं . सत्‌. | न 
व्यमचत्‌ न विभूतिमद्‌ बभूव स्त्ात्मरत्तणपरानेराकरणादि व्यवहारचतुरेणं 


किं. कृतवत । तद्‌न्नह्म । श्रेयोरूपं. ग्रशस्तरूपं । अत्यसृजत । अत्तिशयेन 
सष्टवत्‌ । किं. तत्‌ । यत्‌ चत्रं जगति प्रसिद्धम्‌ । ्षतो...विहतांस्रायत-- इति. 
जत्रमू । . चताद्विनाशाद्वा ` त्रायते । श्रेयोरूपं चत्रमत्यस्जदित्यरथः । योऽयं 
विभागः कृतः स किं प्रकृतिमध्ये लक्षणमवलोक्य. उत स्वातन्त्येण । 
झत्राइ-_देबत्रेति । देवत्रा देवेषु ग्राकृतपदार्थेष्वपि यान्येतानि चत्राणि रच- | 


तस्मातक्षत्रात्परं नास्ति तस्मादत्राह्मणः चत्रियसधर्ता- 


योनियेद्बह्म । तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मेवा- . 
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~ 


जतत उपनिश्रयति खां योनिं य उ एन हिनस्ति. स्वां सं 
RT ५ 


योनिसच्छात स पापायान्‌ भवात यथा श्रयास हसित्वा 
॥ ११॥ (ख) 


` झनुवाद--इस देतु चत्र ( क्षत्रिय ) से बढ़कर अन्य वर्ण उत्कृष्ट नहीं दै । 
'इस हेतु राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बैठता हे । क्योंकि क्षत्रिय में ही 
उस यश को ब्राह्मण स्थापित करता है । परन्तु सो यह, क्षत्रका योनि ( उत्पात्ति- 
'स्थान ) है जो यह ब्राह्मण दै यद्यपि राजा ( राजसूय यज्ञ में न्राह्मण की अपेक्षा ) 
श्रेष्ठता को ( उच्चपदची को ) प्राप्त होता है । परन्तु अन्त में ब्राह्मण के ही आश्रय 
में आता हवै जो उसका कारण है । जो .राजा इस ( ब्राह्मण ) की हिंसा करता है । 
` चह अपने कारण की हिंसा करता है । वह. “पापीयान” $ होता दै । जैसा जो 
अपने से “श्रेय” † पुरुष को हिंसा करता हे वह पापिष्ठ बनता हे ।॥ ११ ॥ (ख) 


पदा्थ--( तस्मात्‌ ) जिस कारण ब्राह्मण ने क्षत्रिय को उत्कृष्ट. बनाया इसे 
'हेतु ( क्षत्रात. ) क्षत्रिय से ( परम्‌ ) उत्कृष्ट ( नास्ति ) अन्य बण नहीं ह ( तस्मा- 


तत.) इसी कारण ( राजसूये ). राजसूय यज्ञ में ( त्राणः ) क्षत्रिय के कारणभूत 


` ज्राह्मण ( अधस्तात्‌) क्षत्रिय से नीचे बैठकर ( क्षत्रियम्‌ ) उच्चसिंहासनस्थित 
क्षत्रिय की ( उपांस्ते ), पर्चिय्योसेवा करता हे .। अथवा. ( क्षत्रमू+अधस्तात्‌ ) 
त्रिय के नीचे ( उपास्ते ) बैठता हे । क्योंकि ब्राह्मणः ( तदू+-यश; ) उस प्रसिद्ध 
अपने यंशा को ( चत्रे+एब+दधाठि ) क्षत्रिय में ही स्थापित करता है । शाङ्का होती 
-है कि अपने यश को क्षत्रिय में रख कर क्या ब्राह्मण निकृष्ट होगया इस पर कहते 
हैँ कि-( सा+एंघा ) सो यह (क्षत्रिय+योनिः ) क्षत्रियों का उत्पत्ति कारण है । 


( यद्भत्रह्मं ) जो यह ब्राह्मण दै नीचे बैठने पर भी यह क्षत्रिय. का कारणं बना | 


ही रहा ( तस्मात ) इस कारण ( यद्यपि ) यद्यपि ( राजा ) राजाः राजसूय यज्ञ में 
( परमताम्‌ ) उत्कृष्टता को ( गच्छति ) प्राप्त” होता हे परन्तु ( अन्ततः ) धअन्त में 


# पापीयान,अधिक पापी । पापी से “पापीयान्‌” बनता हे॥ . `¦ 
ग श्रेय-प्रशस्यततर-अंधिक प्रशंसनीय । प्रशस्य से “श्रेय” बन जाता है ॥ 


८७-0.२७॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सं... 7०००-००. 
यज्ञ की समाप्ति होने पर ( ब्रह्म+एव ) ब्राह्मण अथोत्‌ पुरोहितादि के ( उपनिश्र- 
याति .) समीप नीचे बैठता है ( स्वाम्‌+योनिम्‌ ) जो अपनी उत्पत्ति का स्थान हे 
उसी के आश्रय में आता है । आगे ब्राह्मण के निरादर का निषेध करते है-( यभ 

उ ) जो कोई क्षत्रिय ( एनम्‌ ) इस ब्राह्मणं की ( दिनस्ति ) हिंसा करता है अथात्‌ | 
निरादर करता है ( सः ) वह मानो ( स्वाम्‌+योनिम्‌ ) अपनी योनि की ( अपने _ 
कारण की ) ( ऋच्छति ) हिंसा करता है ( सः+पापीयान्‌ ) बह अधिक पापी होता 


. है ( यथा ) जैसे ( श्रेयांसम्‌ ) अपने श्रेष्ठ को ( शिसेत्वा ) -मारकर मनुष्य अति- 


शय पापी होता है । तद्वत्‌ ॥ ११ ॥ ( ख़) 


साष्यम्‌--तस्मादिति । तच्छेयोरूपमत्यसरजत? इस्यु प्राग्‌ । तेनब्राह्मणः 
स्वेभ्यो ज्ञातेभ्य एव कतिपयान्‌ पुरुषान्‌ रक्नाद्यय।' गृहीत्वोत्कुष्टान्‌ चत्रियान्‌ 
बिरचितवानिति प्रतीयते । चात्रियाणां उच्चासने स्थापनं त्वमस्मानभितोरचेः 
न्यःद्यधिकाराधिपत्यप्रदानभेवोर्कष्टत्वस्‌ । यस्मात्तत्तत्रं स्वस्मादप्येव मशस्यतरं 


कृतम्‌ । तस्माद्धेतोः । चत्रात्परम्‌ । चत्रियादुत्कृष्टमन्यत्‌ (किमपि नास्ति । 


तस्मादेव कारणात्‌ । राजप्तये राजद्नयाख्ये यागे । ब्राह्मणः चत्रियस्य कारणः ह, 
भूतोऽपि । अधस्तात्‌ क्षत्रियमाभेषिच्यमानमधोनीचासनं ग्रहीत्वोपरिस्थितम्‌ 
च्त्रेयस्‌ | उपास्ते परिचरति शुश्रूषते | यतो ब्राह्मणस्तदात्मीयं यशः । चत्र एव 
दधाति स्थापयति । रामस्त्वं बरह्मासीत्येचं स्तुत्वा स्थापयति । नन्बेवं राजनि 
स्वकीयं यशो ददतो बाह्मणस्यापकृष्टत्वं स्यादत आइ-सेपेति । यवज्ञक्ष यो हि 
त्राझणव्णंः । सैषा चग्नियस्य योनिरुत्पत्तिस्थानम्‌ | अतो न तस्मान्न्यूनत् 
ब्राह्मणस्य । न हि पृत्रात्पितुन्यू नत्व॑ कदापि । तस्माद्राजव्र्‍ये राजा | परमता- 
ुत्कृष्टताम्‌ । गच्छति प्रामोति । तथापि । अन्ततोऽन्ते यज्ञसमाप्ती । स्वां योनिं 
स्वोपत्तिकारणभूतम्‌ । ब्रह्षेव पुरोहितादित्राह्मणमेव उपनिश्रयति आश्रयति। 
समाप्तिं गते यज्ञे राजोच्चासनं पिहाय ब्रह्माधभ्तादुपावेशति। एतेन ब्राह्मणे 
क्षत्रियोत्पत्तिकारणत्वमुक्तवा तिरस्करणीयामिति शिक्षते । य॒ उ यः कञ्चिद्‌ 
चत्रियोबल्लामिमानात्‌ ग्रमादाद्वा । एनं स्वयोनिभूतं राहणं हिनस्ति हान्त | 
निराद्रियते | स पुरुषः । स्वां योनिम्‌ । ऋच्डति इन्ति । तदलुचित कम्भ । | 
अत झाह-स पापीयान्‌ भवति हस।दिक्ूरकम्मनियुक्तल्वासापी तु स स 
३१ “0 
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उ > > स्््स्त्व्् क्या “> MeN 


पुनरपि स्वां योनि हिंसित्वाधिकतर पापी जायत इत्यर्थः । अत्र दान्तः । 
यंथा लोके कोऽपि स्वस्मात्‌ । यांसं प्रशस्यतरं हिपित्वाउवाइल पायाच 
मंबति तद्वदित्यथेः ॥ ११ ॥ ह... 
. त 
स नैव व्यभवत्‌ सं विशामसुजत यास्यितांने देवजाताने 
र A 
गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत 


इति ॥ १२ ॥ 


झलुवाद्‌--पुनरपि वह ब्राह्मणवणे विशेषरूप से वृद्धि को प्राप्त न हुआ । 

तब उसन वैश्य वण की सूष्टि रची । जो ये देवताओं में हूँ. । जो एक एक गण के 
~ च्छ 

नाम से प्रसिद्ध हैं. वे ये हैं--बसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, विश्वेदेवगण आर 


मरुद्गण ॥ १२॥ 


~ CS 
पदाथे--अपने में से कातिपय मनुष्यों को क्षत्रिय बनाने पर भी धनोपाजक 
CA 
संचायक और वर्क के अभाव से ( सः+न+एव+व्यभनरत्‌ ) बह ब्राह्मणवण थश 
» धट 


N= 
घरूप से कर्म करने के लिये विभूतिमान्‌ धनवान्‌ न दोसका, अतएव अपने में स 
ट्‌ ° ~ 
पुनः एक चणे ( विशम्‌ ) वैश्य ( असूजत ) बनाया । क्या ईश्वरीय जगत्‌ में भी 


कोई ैश्यचर्ण स्वभावतः सृष्ट हैं ? । इस शङ्का पर कहते हैं-( यानि+एतानि ) 


~ [यन्ते ha ha 

जो ये ( देवजातानि ) देव ( गणशः ) गण करके ( आख्यायन्ते ) कहे जाते 

हैँ चे वेश्य हैं । ( वसव! ) बसुगण ( रुद्राः ) रुद्रगण (आदित्याः) आदित्यगण्‌ 

( विश्वेदवाः ) विश्ेदेबगाणं ( मरुतः ) मरुद्गण ( इति ) इस प्रकार के अन्य भी 
 ज्ञानने॥ १२॥ 


माष्यम्‌ -स इति। कत्रे सृष्टेऽपि अनानाश्पा्ेयितुः संचेतुवडडयितुथामा- 
चात्‌। स ब्राह्मणयणः चतरं श्वापि नेव व्यभवत्‌ सवकमाशे सम्यक्‌ समापा 
नच अभूत्र । अतस्तदमर । विशमसृजत । किं सृष्टावषि निसतो वेश्यः 
सृष्टाः सन्ति यानवलोक्य विभागोऽयं कृत इत्याशङ्कायामाह-यान्यः 
जातानि गणश आख्यायन्ते गणे गणं कृत्वा कथ्यन्ते । ते एते 


। के ते वसवः । रुद्राः । आदित्या; । विश्वेदृवा! । मरुतः । इतिः 
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~ 
Wes, 


शब्दः प्रकाराथः । इत्येवंविधा अग्यऽप्यूहाः | गशाख्यानेन व 


मालत्या चा.शुज्यकचेन्यताइुपादेशादि | प्रायण संहिता हि वत्तापाजन समर्यो 
नककश। ॥ १२ || 


NANA AN 
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स नेव व्यभवतू स. शोद वणेमसुजत पूषणम्नियं वे. 
पुषेय हीदं सब पुष्यति यादेदं किश्व ॥ १३॥ 


अझुदाद्‌-एऽनरपि वह त्राह्मणदणे ब्ाद्धि को नहीं प्राप्त हुआ । तव उसनं 
शूद्र बं की सृष्टि रची । जो यह पूवण है । यही ( परथिवी ही ) पूपा है, क्‍योंकि 
जो यद कुछ ( प्राणी आदि ) दीखता है । इस सब को पुष्टि करनेवाली. यह प्रथिवी 
ही हे॥ १३॥। 


पदार्थे--पुनरपि सेवा करनेवाले के.अभाव से ( सः )-बह पूर्वोक्त ब्राह्मण- 
वणे ( नेव+ब्यभवत्‌ ) विशेषरूप से वाद्वि को प्राप्त नहीं हुआ: तब ( शोद्रमन वणे 
म्‌+असुजत ) शूहवणे की सृष्टि रची। पदार्थो में शूद्र कौन-है सो कहते हैं--( पूष-- 
णम्‌ ) पूवण शूद्ध ह जो पोषण करे उसे. “ पूषण.” कहते हैं उस पूषण को शूद्र 
देख शुट्रबणं की सूष्टि रची । पूषण कोन- है १ ( इयम्‌ ) यह एथिवी ( वे ) निश्चयः 
( पूषा ) पूषा अर्थात्‌ पूषण है ( हि ) क्योंकि ( यद+इदम्‌+किम्व ) इस.प्रथिवी 
पर जो यह इछ. भराडी ओर ओपाधि समूह हैं (इदम्‌+-सवेम्‌) उन सबों का (इदम्‌) 
यह एृथिषी ही ( पुष्यति ) पोषण करती हे ॥ १३ ॥ 


भाष्यस्‌--स इति। को भूमिं कृष्यात्‌ | इलं चालयेत्‌ | स्थाने स्थानें 
कृगादेक खनेत्‌ । नदीनां सेतुं बध्नीयात्‌ । स्थानात्स्थानमन्नादिकस्य भारं 
वहेदित्यादिकास्ये को$उ॒तिष्ठेत्‌ ब्रह्म स्तौति । इन्र युध्यते । बिडुपाजते । अतः 
गरागु्तकम्भणा मङुष्ठातुनणंस्याभावम्‌ | पुनरपि | स नेक व्यमवत्‌ | सः । 
श्र शूद्रं कपणादिक्रियाच्मं बणमसृजत । शूद्र एव शोद्र स्वार्थे प्रत्यय! 
;कः पुनरसौ श्रो वर्णो योऽ बरह्मणा सृष्ठः | पूषणम्‌ एष्यतीतिः पपा तं पूषण्न। 
पूषणं शद्रवृत्तिमवलोक्यासूजतेत्यन्यय; । विशेषमाह-हयमिति । इय चे पुथि 


Ne 


पूषा । कथप्नित्यपेच्षायां स्वयं निरते इयंहीति | हि यतः इयं एथिवी एब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१४४) ` ` बृहृदारण्यक्रोपनिषद्‌माष्यम्‌ Fe | [ अ० १. 


८४. ee ~ 6 ब 
यंदिदे किञ्च यदिदें किञ्चित्‌ | 1शिजातमोपधिससूहर्च तदिदं सर्वे । 
पुष्यति पुष्णाति | यथेयं भूमिः स 


प्र 
९ oS ~ 
च्‌ a 

सृष्ट: ॥ १३ ॥ 


स भैव व्यभवत्तच्छेयोरूपसत्यस्टजत घ्म तदेतत्‌ चत्रः 

स्य क्षत्रं यद्धम्भस्तस्माद्वम्मात्परं नास्त्यथो अवलीयान्‌ बलीयां 

समाशंसते धरम्मेण यथा राज्ञैवं यो वे स धर्मः सत्यं वे तत्तस्मात्‌ 

सत्यं वदन्तमाहुधम्म॑ वदतीति धम्म वा वदन्तं स्यं वदती- 
तेतद्भयेवेतदुभयं भरवीत ॥ १३ ॥ 


आचुवाद-- वह त्राह्मण वशे पुनरपि वृद्धि को प्राप्त होसका । तब उसने 
श्रेयोरूप धमे की सूष्टि आतिपरिश्रम से रची । यह क्षत्र का चत्र है जो यह धम्भ 
> है । इस हेतु धर्म से बढ़कर अन्य वस्तु नहीं । क्योंकि जैसे राजा के आश्रय से 
दुबल भी प्रबल मनुष्य को जीतने की इच्छा करता हे । पेसे ही धमेयुक्त अधिक 
दुबल भी पुरुष अपने से अधिक वल वाले को जीतने की इच्छा रखता द । निश्चय, 
जो यह धे हे सो धमे, निश्चय सत्य ही वह है । इस हेतु जो सत्यभाषण करता 
है! उसको लोक कहते हैं. कि यह धमेभाषण कर रहा है और जो धर्मभाषण करता 
है उसको लोक यह कहते हैं कि यहद सत्यभाषण करता है, क्‍योंकि ये दोनों ही सत्य 
झर धर्म एक दी हैं ॥ १४ ॥ इ 


पदा्थे- स्वभाव से ही मानवी जाति कुटिल गतिवाली हे उसमे भी प्रतिदिन 

क्रूरकमे के साधन से ये क्षत्रिय आतिकूर उम्र ओर प्रजा के उद्धेजक बन गये कल 

हेतु चारों वणा की रचना होने पर भी धम्मंव्यवस्था न होन से उद्धत चतय को 

' नियम में रखनेवाले के अभाव से देश में मंगल नहीं हुआ | इस हेतु आगे धर्म 
` क्ली व्यवस्था का बर्णन करते हैं-( सः+न+एव+च्यभवत्‌) वह ब्राह्मणबण चारों 
शा को एथकू २ विभक्त करने पर भी विशेषरूप से वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ । 
र ( तत्‌ ) यह विभाग करनेवाला ब्राह्मणवणै ( अयोरूपम्‌+घमम्‌ ) कल्याः 


¢ 
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प धरम की ( अत्यपृजत ) अतिशय परिश्रम वा आतिशय विज्ञान से सृष्टि - 


` भ्रम्मीरुप वस्तु । अत्यसृजत अतिशयेन परिश्रमेण विज्ञानेन सुटवान्‌ । तदे- | 
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रची .( तत्‌+एतद्‌ ) सो यह धसेस्वरूप श्रेयोरूप वस्तु ( क्षत्रस्य+च्षत्रम्‌ ) क्षत्न.का ? 
भी क्षत्र है अथीत्‌ शासन करनेवाले चत्रियों का भी शासक हे ( यद्‌+धर्मः ) जो 
यह धमे हे । अथीत्‌ उम्र से भी उम्र हे ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( धर्मात ) धर्मसे 
( परम्‌ ) बढ़कर कोई भी वस्तु उत्कृष्ट नहीं हे इसी देतु ( यथा+राज्ञा ) जैसे राजा 
के द्वारा अथोत्‌ राजा के आश्रय से ( एवम्‌ ) वैसे ही ( घर्मेण.) धम्मे के द्वारा 
( अतरलीयान्‌+अथो ) आधिक ` दुल पुरुष भी ( बलीयांसम्‌ ) अपने से अधिक 
बल बाले पुरुष को जीतने-की ( आशंसते ) इच्छा करता दे । वह कोन धमे हे सो 


. आगे कहते हैं-( वे ) निश्चय ( यः+सः+धम्मेः ) सो जो यह धम्मे दे ( तत्‌+ 


सत्यम्‌ ) वह सत्य हे ( वे ) इसमें सन्रेह नहीं अथोत्‌ सत्य ही धम्मे हे । सत्य 
ओर धर्म में कोई भी भेद नही इसमें लोक ही प्रमाण है । सो आगे दिखलाते हैँ- 
( तस्मात्‌ ) जिस हेतु सत्य और धर्मे एक वस्तु दै इस देतु ( सत्यम्‌+वद्न्तम्‌ ) 
सत्य को कहते हुए पुरुष को देखकर (. आहुः ) सत्य ओर धमे के तत्त्वावित्‌ पुरुष 
कहते हैँ कि ( धर्मम्‌+वदति+इति ) यह धर्म कह रहा हे । ओर ( वा ) अथवा 
( घर्मम्‌+चदन्तम्‌ ) धर्मं को कहते हुए पुरुष को देख कहते हैँ कि (सत्यम्‌+वदति+ रे 
इति ) यह सत्य करता है | अथोत्‌ लोक में यह प्रसिद्ध हे कि सत्यवक्ता को धर्मे- 
वक्ता और धर्मवक्ता को सत्यवक्ता करते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि धमे ओर सत्य 
एक वस्तु-है। इसी को फिर विस्पष्ट करते हैं. ( हि ) क्योंकि (एतद्‌+उभयम्‌) यह 
सत्य और धभ दोनों ( एतद्‌ ) यहद धमै ही हे अथोत्‌ एक वस्तु है । इस प्रकार 
धर्म की सृष्टि होने से मनुष्यों की परम वृद्धि होने लगी ॥ १४ ॥ 


भाष्यस्‌-प्रकृत्यैव जिहागतिमानबी जातिस्तत्रापि परात्याइिकक्रकमेसा- 
धनादतिकूंरा उग्रः प्रजेष्वेजका बभूबुरिमे चत्रियाः | अतः सृष्टेऽपि चातुबर्ण्य 
घम्मव्यवस्थाऽमावादुद्धततमानां चत्राणां नियन्तुरभावादेशे न मङ्गलोड्भवः । 
अतो घर्मव्यवस्यां वर्णयति | स आहण! चातुवेण्ये स्वा नैव व्यभवत्‌ | 
विशेषेण विभूतिं नैव ग्राप्नोत्‌ । अतस्तव्‌ भ्रेयोरूप कस्याणस्वरूप घम्म ` 


तत सृ भ्रेयोरूपं । चत्रस्य शासकस्य चत्रस्यापि चत्र शासक उग्राद्‌ 
°. । तसादेतोः । धमीर्परपुरकृष्ट नियन्दर न किमप्यस्त । तस्यै 
वस्तु यद्भस्म; । तस्माद्धेतोः । धमात्परपुरुकृष्ट (नेय प्यस्त 
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शासिदृत्वात्‌ । तत्कथमित्याह-अथो इति | अथो अयाऽशब्दाऽप्यथः । | 

अबलीयानपि दुर्बलतरोपि पुरुषः | बलीयांसम्‌। स्वस्माद्बलवत्तरमाप । धर्मश 
धर्मबलेन घम्माश्रयेण । जेतुमिति शेषः । आशंसते कामयत । उदाहरणमाः 
चष्टे । यथा राज्ञाद्वारेण राजाश्रयेश दुबलोऽपि बलवत्तर जतुमेच्छाते । एवसंत- 
दृडषटान्तसमानमिदमपि । घर्मेण युक्कोऽम्तरतो बलीयान्‌ जायते । स बाह्यतः 
पष्टानपि तृण!ःय मन्यते। अतः सिद्धं घभस्य सवशासितृत्वद्र। या वे स थम्मा 
लोकिकेरनुष्ठीयमानो यज्ञादिधेम्मे उच्यते । स धमः सत्थं चे तत्‌ सत्यलक्षण:। 
नहि सत्यादन्यो धर्मः कोऽपिः। अत्र लोकिकप्रथया तयारक्‍्य साथयात । य- 
स्मादभयोरमेद्‌ः । तस्मात्सत्यं बदन्तं घुवन्तं पुरुषमवसाक्याय धम्म वद्‌तीत्या- 
हुलोका धर्मसत्यविनेकङ्ञाः । धम्म शाख्प्रसिद्धधमे बद्न्तमवल कयाय सत्य 
बदतीत्याहुः । उक्कममेद्सुपसंहरति । हि यस्मादेवं तस्मारक्ारणात्‌ | एतदुभयं 
सत्यधम्पोख्ये वस्तु । एतद्‌ एष धर्मा भतत ॥ १४ ॥ 


ग . तदेतद्ब्रह्म चत्र विद्‌ शूदस्तदाग्निनेव देवेषु बह्माभवद्‌ 
ब्राह्मणो मनुष्येषु चत्रियेण क्षत्रियो वंश्येन वेश्यः शूद्रेण शूद्रः 
स्तस्माद्ग्नावेव देवेषु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणो मनुष्यष्वेताभ्यां 
हि रूपाभ्यां ब्रह्माभवत्‌ । अथ यो ह वा अस्माज्ञाकात्स्वं 
लोकमहष्टवा . प्रेति स एनमविदितो न सुनाक्ते यथा 
वेदो वाऽननृक्तोऽन्यद्ठा कम्शाकृत यदिह वा अप्यनवविद त 
महत्पुण्यं कम करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवास्मानमेव 
लोकसुपःसीत स य आत्मानमेव छोकसुपास्ते न हास्य कमे 
क्षीयते. अस्माद्यवाऽऽत्मनो यद्यत्कामयते तत्तत्सजते ॥ १५॥ 


. अनुवाद--इस देतु ( मनुष्यों में ) यहद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य आर शूद्र 
` वणे विभक्त हुआ । सो वह ब्राह्मण ही यज्ञ के द्वारा सव देवों सें ब्रह्मा हुआ ओर 
सें ब्राह्मण हुआ । क्षत्रियरूप से क्षत्रिय, वेश्यरूप से वेश्य ओर शुद्धरूप से 
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त्रा० ४. कं० ११ पुरुपाविधजीवंगुणोपासना ( १३७) 


शूद्र हुआ । इस हेतु अग्नि में कम्मे करके ही देवों में आश्रय की इच्छा करते हैं. - 
और ब्राह्मणा के निकट कम्मं करके ( ब्राहमण के द्वारा ही ) मनुष्यों में आश्रय चाहते 
हैं क्योंकि इन दो रूपों से चह ब्राह्मण हुआ अब यह निश्चय हे कि जो कोई अपने ' 
लोक को न जान कर यहां से चल वसता हे । उस इस पुरुष की स्वलोक (आत्मा) 
अज्ञात होने से रक्षा नहीं करता । जेस अपठित वेद बा अकृत अन्य कम्मे मनुष्य 
की रक्षा नहीं करता ( अथवा ) निश्चयं इस संसार में अपने लोक, जीवात्मा के न 
जानेवाला पुरुष कितना ही महापुण्य कम्मे करे परन्तु इसका वह कम्मे अन्त सें 
क्षीण ही हो जाता है । इस हेतु आत्मस्वरूप लोक की ही उपासना करे। सो जो 
कोई आत्मस्वरूप लोक की ही उपासना करता है इसका कम्म क्षय को प्राप्त नहीं 
होता क्योकि वह जो जो कुछ.चाहता है उस उस बस्तु को इस आत्मा से ही उत्सन्न - 
करता है ॥ १५ ॥ 


पदाथे--अव पहले कहे हुए अर्थ का अनुवाद करते हुए जीवात्मा के ज्ञान 
की आवश्यक्ता को दिखलाने के लिये अग्रिम ग्रन्थ आरम्भ करते है । जिस हेतु 
वणे विभाग के और धमेशाख्न के विना जगत्‌ का मङ्गल होना अशक्य हे ( तदू ) 
उस कारण ( एतदू+न्रह्म ) यह. ब्राह्मण वणे ( त्रम्‌ ) क्षत्रिय दण ( विट्‌) वैश्य 
वण ( शूद्रः ) शूद्र वणे एथक्‌ प्रथक्‌ कम्मे के साथ विभक्त हुआ। इसप्रकार चारों 
वणे बने और चारों आश्रम और इन दोनों के नियम में रखने के लिये बहुत धर्म्मे- 
शालन वन गये वा धर्मन्यबस्थाएं बांधी गई। अब आगे यह दिखलाते हैँ कि 
पूर्वकाल में एक दवी ब्राह्मण वणे था उसी ने घर्म को विस्तृत किया ओर वहीं क्षत्रिय 


आदि बना । ( तत्‌.) वह ब्राह्मण वणे.( देवेषु ) भूमि, वायु, सूय्ये आदि देवों सें 


( अश्निना+एवं ) अग्नि के द्वारा अथवा कर्मे के द्वारा दी ( न्रह्मा+-अभवत्‌ ) 
सष्टा बना । भाव इस का यह है कि प्रथम अग्नि के तत्व को जान कर ब्राह्मणों ने 


"यह जाना कि एथिवी में ये गुण हैं, सूर्य में ये गुण हैं, यह अन्न भोक्तव्य है, ये पशु 


य्य में लाने योग्य हैं, ये फल खाद्य हैं, ये प्रहणीय नहीं हैँ । इस प्रकार के ._ 
बहुत पदार्थों के तत्व जान ब्राह्मवित्‌ पुरुष देवों में भी आग्नि के हारा खषा | 
रचयिता बना । अथवा ' अग्नि-यज्ञादि कस्मे उस के द्वारा सूय्योदि देवों 


के निमित्त वह ब्रह्मा हुआ अर्थात्‌ मंगलकारी हुआ क्योकि यज्ञ के हारा सब देवों 
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_ को भाग मिलता है । आगे मलुष्योपकार कहते हैं-( मनुष्येषु ) सामान्यरूप से - 


मनुष्यों के निमित्त अथोत्‌ मनुष्य के मङ्गल के देतु ( ब्राह्मणः +अभवत्‌ ) ब्राह्मण 

हुआ अथोत्‌ ब्रह्म से लेकर तृण पय्यैन्त वस्तुओं के विज्ञान के लिये तत्पर हुआ 

ताकि सब वस्तुओं का इस परिश्रम से मङ्गल हो । आगे विशेष वणे का उपकार 

दिखलाते हैँ । क्षत्रियां के मध्य ( क्षत्रियण ) क्षत्रियरूप से ( क्षात्रियः--अभूत्‌ ) 

क्षत्रिय हुआ अर्थात्‌ शासक हुआ। वेर्यों में ( वैश्येन+बेश्यः ) वेश्यंझप से 

वेश्य हुआ ( शट्रेण+शद्रः ) शद्रा में. शूद्ररूप से शूद्र हुआ । अर्थात्‌ 

संसार में मंगलार्थ ब्रह्मवित्‌ पुरुष ही चारों वणा में विभक्त हुए। जिस हेतु ब्रह्मावित्‌ 

पुरुष ने यह निश्चय किया कि कम्मे से ही देवों के तत्व जाने जा सकते हैं और 

अन्य उपाय से नहीं ( तस्मात्‌ ) इस हेतु जो देवों के तत्व जानने की इच्छा करते 

हैं.वे प्रथम ( अग्नौ+एव ) अरिनरूप आधार में यज्ञादि कम्मे करके ( देवेषु ) 

_ ` भूमि आदि देवां में (लोकम्‌+इच्छन्ते ) लोक अर्थात्‌ आश्रय चाहते हैँ । भूमि आदि 
स्वरूप जो देवसंज्ञकु पदार्थ हैँ उनके तत्वों को जानना ही मानो भूम्यादि लोक में 

निवास करना हे जिसने प्रथिवी के तत्व को जाना उसे मानो प्रथिवरिप देव में 
लोकः्=आश्रय मिला । इसी प्रकार जिसने सूय्यै के सब गुण जाने, सानो उसकों सूयह्प 

देव में लोक ( आश्रय ) मिला । इसी प्रकार सब पदार्थों को जानना । प्रथम अग्नि में कर्म्म 

करना इसका आशय यहद हे कि प्रथम आग्नेतत्व को जानना चाहिये क्‍योंकि यह 

सम्भूणे विश्व प्रथम अरिनस्वरूप ही था । इसके पश्चात्‌ भूमि आदि पदार्थं अध्ये- 
तव्य हैं । आगे मनुष्य विज्ञान के लिये ब्रह्मवित्‌ पुरुष ही आश्रयितव्य हैं । : 

सो कहते हैँ--जो कोई मनुष्यों में आश्रय चाहता है वह ( ब्राह्मण ) ब्राह्मण 

के निकट ब्रह्मचयोंदि कर ( मनुष्येषु) मनुष्यों में लोक की इच्छा करे 
(हि) क्योंकि ( एताभ्यां ) इन आरने ओर ब्राह्मण ( रूपाभ्याम्‌ ) रूपों से 
 (न्रह्म-अभवत्‌ ) सब कर्म में समथे हुआ । आगे जिस आत्मां से कोई ब्रह्मवित 
. कोई योद्धा रक्षक कोई वैश्य ओर कोई शूद्र इत्यादि बहु प्रकार का हो जाता है । 
वह आत्मा प्रयत्नपूवेक ज्ञातव्य दे । यह उपदेश देते हैं. ( अथ ) अब ( यः) 
प्ज्ञानी ( खं+लोकम्‌ ) निज लोक अथीत्‌ अपने जीवात्मा को ( अदष्ट्वा ) 
र ( अस्मात्‌+लोकात्‌ ) इस आश्रित अष्युबित लोक से ( प्रैति ) उपा 

एग रारीरान्तर ग्रहण के लिये जाता हे ( एनम्‌ ) इस अज्ञानी पुरुष 
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मा० ४. ४० १५] पुहुषविधजीवगुणोपासना (१४६ ). 
कि ( सः+अविदितः ) वह अज्ञात आत्मां ( न+सझुनाक्ते ) रक्षा नहीं करता । 
“ धर्मा रक्षति रक्षितः ” इस न्याय के अनुसार जिसने आत्मा से परिचय नहीं 
किया उससे यह आत्मा भी दूरस्थ होजाता । यहां दृष्टान्त कहते हैं-( यथा ) 
जेस ( अनूकः ) अनधीत ( वेदः ) वेद ( वा ) और ( अन्यत्‌+ अङ्गतम्‌+ 
कम्मे ) वेदाष्ययनातिरिक अकृत कम्मे रक्षक नहीं करता अर्थात्‌ लोक में देखा 
जाता हे कि जिसने वेद अध्ययन नहीं किया उसको वेद जीविका आदि से रक्षा 
नहीं करता क्योकि जो पढ़े रहते हैं उनको ही यज्ञादि फर्म में नियुक्त करते हे | 
` और उन्हें ही दक्षिणा भी मिलवी है । बहुत ऐसे भी धूतराद्‌ होते हैं जो न कुछ 
जानते हुए भी मूख लोगों में वेदिक बनकर ठगा करते हैं । अन्य उदाहरण देते 
हे--जैसे लोक में कथिकम्मे जो नहीं करता. हे वह फल नहीं पाता हे । जो खेत | 
करता है वह समय पर काटता है और भी भोग करता दै । वेस ही जो आत्माको 
जानता है उसकी आत्मा रक्षा करता हे अज्ञानी की रक्षा नहा. करता ॥ 


पक्षान्तर कहते हैं (अपि+वा) अथवा ( अनेवंविद्‌ ) जो आदमी आतमा को 
नहीं जानता है बह ( यदनइद्द ) यहां ( महत्‌+पुण्यम्‌ ) कितना ही बड़ा पुण्य 
( कम्मे ) कम्मे ( करोति ) करे तथापि ( अध्य ) इस ज्ञानी का ( तद+ह ) वह 
कम्म ( क्षीयतेन'एव ) क्षीण ही दो जाता है । इस हेतु सव को उचित दै कि 
( आत्मानम्‌+एव+ज्ञोकम्‌ ) जावात्मस्वरूप आश्रय का ही ( उपासीत ) अध्ययन 
करे जीवात्मतत्त्व का पूणे अध्ययन करे (सः+यः) सो जो कोई ( 'आत्मानमून-एवनः 
लोकप ) आत्मश्चूर लोक के ( उपासते ) गुणों के निकट पहुंचता है ( अस्यत 
कम्मे+न+क्तीयते ) इस ज्ञानी का क्रम्मं क्षय को प्राप्त नहीं होता (हि) क्योंकि 
( यग्‌+यत्‌+कामयते ) न्रहमवस्त्त्रविद्‌ जो २ कामता करता हे ( तत्‌ॐउत्‌ ७" उत्त २ र र 
अभिलषित पदार्थ को ( अस्माद्‌+एव+आत्मनः) इसी आत्मा से ( सुजते ) उत्पन्न" जू 
क्रर लेता हे ॥ १५॥ 


भाष्यमू- -इदानी प्रागुक्रार्थानुवाद पूवक जोव!त्मज्ञानावशश्‍य इता व्यरूपातु- 
चुनते यस्मा्रणविषागं धम्वशान्नज्च विना जगसङ्गलं भवितुभराकण्म्‌ । | 
तत्तसाद्वेतो$ | एतदब्र्म--एप ब्राह्मणः । एतत्‌ चत्रम-एप चुत्रियः। ए 
चैर; | एष शूद्रो वणां विभङक्गः | एवं चातुभेणयं सृष्टम्‌ | तरथेज्व चातः ए 
३२ 
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भ्रम्यम्‌ । तडुभयनियन्तरे बहूनि धर्मशाख्राशि च इष्टानि । इति शेषः । सः 

भ्रति पुरैक् एव त्राणो वणे आलीत । स घर्भन्च व्यतानीत्‌ | तथा स एच . 
ज्ञत्रियादिरूपः संबृत्त इति पूर्वोक्तमेवालुबदति। झअरितिशुडइ$ स्ववृत्त्या यज्ञान्‌ 

लयति | यज्ञब्द्सतु...वेदप्रतिपादितेष्टकभैपरकः । देवशब्दो भूनिवायु-सर्यी- 
दिपदार्थवचनः । तदित्यम_। तदून्नक्ल स अन्नविदवणेः । देवेषु निमित्तथूतेषु 

९ > NT I IC NX 

पृथिव्यादिइयान्सानां सवेषां पदार्थानां निभिद्ायेस्यथः । आग्निनेत बेंदिकय- 

कर्मणे दवार भूतेन । त्रह्म अमवत्‌ श्राह्मणोऽमवत्‌ | उपकारको5शदित्यथेः । 
अह्याविद्धि सवोपकारः। तस्क्रसमाइ-केन देबालुषकरोति । तत्राइ--अग्निना । - 

आप्नो हि प्रचिपतानि द्रव्ांशि जड़ानपि चेतनानि उपछुबेन्ति । घा देवेषु 

देवानां भूम्यादीनां मध्ये आश्निनेव कमेणेव विज्ञानचेश्येच । मावत्‌ खट 

अभवत्‌ । पथिव्यासिभे गुणाः । दर्थ इसे गुणा । एतान्यन्नानि मोङ्कव्यानि। 

इभे पशवः कार्ये नियोक्तव्या । इमानि फलानि अशनीयानि । इसाने नादैः 

यानि। इत्येवं विधानां बहनां पदाथोनां ब्रह्मवित्‌ सृषट्रभृत । सनुष्योऽयक्ारमाह- 

सामान्येन मञुष्येषु मनुष्याणां मेगलकरणाय । ्रा्मणोऽधवत्‌ । अारभ्य तृण" 
प्स्यन्तानां बतूनां विज्ञानाय प्रयतमानो बभूव । विशेषवर्णपकारमाइ-- 

' चत्रियेषु । चत्रियेण चाप्रयरूपेण चजियोज्मवत्‌ । चत्रियरूपेश शासकोऽभवत्‌। 

वेशेषु । वैश्येन चेश्यरूपेण 'ेरयोऽभवत्‌ । विविधदेशान्‌ विशति प्रविशतीति 

बिद्‌ | तस्यापत्यं नैरयः । गणशो गणशो विभज्य विविधात्‌ देशान्‌ बे 
स ब्रह्मविद्‌ वैरयोऽभत्रत्‌ । कपणादिकर्भकरणाय शरेण शङ्र्पण शोऽभपत्‌। | 

यस्माद बक्षवित्‌ पुरुपः । कम्मेणेब देवतत्स्वानि विज्ञातु शक्यानि नेतरेण 

| केनचिदुपायेनेति निश्चितवान्‌ । तत्तस्माद्वेतोरिदानीमापे । ये केचन देवलोक- 
-____ पिच्चन्ति ते अग्नावेव । आन्याधार एव यज्ञादीन छता । देऽ म्याद 
लोकेषु लोकमिच्डन्ते आलोकं विद्ञानप्राश्रयस्वा कामयन्त | पृम्वादितत्तवति- 
ज्ञानमेव भूम्यादिलोकनिवासः । प्रथममग्ना कम्मे कतव्य | असार य | 
_प्रथममग्नितत्त्व॑ वेदितव्यम्‌ । यतोऽग्रे सर्वेमिदमग्निखरूपमासीत्‌ । ततोऽन्ये 
गादय$ पदार्थों अध्येतव्याः | अत उक्कमग्नावेव । महुष्य तत्तवविज्ञानाय 
दा्यितव्य इत्यत आह-जाझणे इति । त्राह्मणे ज्मविदि पुरषे ब्क्मचय्यो- 


डी 
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भ० ४. कं० १६] पुरुषविधजीवगुणोपासना (१११) 


——— ~ 


उेऽध्ययना द्विना सनुष्यमध्ये प्रतिष्ठा भवितुमहेति। हि यरः । एताभ्यां रूपाभ्या- 
मग्नित्राह्मशरूपाभ्या्‌ । देवेषु मञुष्येषु श्रह्माउध्तवत्‌ | विस्पष्टार्थयसुक्णिः देवेषु 
मझुष्येषु ब्रह्माध्मवत्‌ । सम्प्रति येन जीवात्मना कोपि ब्रह्मवित्‌, कोपि. देवबित्‌। 
कोपि क्षत्रिय!) इत्येवमादिवइम्रकारे भचति । स आत्मा प्रयत्नेन वेदितव्य 
इत्यत आइ-अथेति | से सोकं जीवात्मानप््‌ । अदृषयाऽविज्ञाय “' इशिर 
ज्ञानेपि प्रयोगबाइल्यदशेनात्‌? अस्मात्‌ लोकात्‌ आत्माञ्रितात्‌ मत्यादिलो- 
कात्‌ । भेति प्रकर्षेण एति गच्छति उपात्तदेहे विहाय देहान्तरं ग्रहीतुं गच्छति। 
तमेनं खस्य लोकस्य अवेचारं . पुरुपस्न | स आत्मा न शुनक्नि न पालयति | 
आज पालनाभ्यवद्ारयाः | कर्थं न अनक्ति । यतः सोऽविदितोरिति । नह्या- 
तमान वेदिएुं स कदाप्यैच्खत्‌। अतः सोप्येनं न भुनाक्रि | ध्र्भोरिज्ञति. रचित... 
इति न्यायात्‌ । अत्र इछ्ठान्तमाइ--यथा लोके | अननूङ्गोऽनघीतो चेदो न 
पुरुष औविक्ादिग्रदानेन रक्षति । वेद्स्याध्येतेव हि जीविकां लभते । तथा चबा 
अथवा । अक्ृतमननुष्ठितस्‌ अन्यद्‌ वेदाध्ययनादतिरिक्क घेत्रकपणादिकमं यथा 
पुरुष न रति । यो हि कृष्यति स एब लुनाति । अत्र पचषान्तरमाहृ। यदि ह 
ब इह संसारे अपि अथवा । अनेत्रेवित्‌ स्वलोकस्य अज्ञानी कश्चित्पुरुषः 
त्मा सम्यग्‌ अविदित्वेत्यरथः। महत्पुण्यं कर्म अश्वमेघादिकम्भ नेरन्वर्य्येण 
करोति असतिषठ्ठति । अनेनाऽऽनम्त्यं फलानां सषिष्यतीस्याशया । तथापि । 
अस्यानेवंविद! पुरुषस्य । ततूकम्मे । अन्ततो5न्ते । क्षीयत एवं चय ग्राम्रो- 
त्येव । अतः आतमानं जीदात्मातमेव लोकस्‌ । नान्यम्‌ । उपासीत उपास- 
नया विजानीत । फलमाइ-स यो जिह्वासु' आत्मानमेव लोकझुपास्ते । न हास्य 
कर्म्म चीयते क्षीणं अयति । हि यतः | स उपासकः । यधत्‌ काम्नयते । तत्त- 
रसम्‌ । तस्मादेवातमनो जीवास्मविज्ञानप्रमावादेव सृजते | आत्मविज्ञानं हि 


` सपेपदा्थेप्रसवहेतुकम्‌ ॥ १५ ॥ 


अथो अथं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जु- 
होति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदलुग्रते तेन ऋषीः 
'णासमथ यस्पितृभ्यो निएणाति यरप्रजामिष्छते ते पितणामथ | 
यन्मनुष्यान्वासयते यदुच्याऽशुन ददात तेन सञुष्याणामथ ड़ 
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(१५२)  ्ृहदारण्यक्रोपनिपद्माष्यम्‌  [अं० १, 


यत्पशुभ्थस्तृणोदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य ग्हेषु श्वाः . 
पदा वयांस्यापिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां रोको 
यथाह वै स्वाय लोकायारीष्टरिमिच्छेदेवं हेवादिदे सवाणि भूः 
'तान्यारिष्टिमिच्छन्त त्वा एतद्विदितं मीमांसितम ॥ १६ ॥ 


अननुघांद्‌--अब यह निश्चय दे, यह आत्मा हौ सब प्राणियी का लोक हे । 
बह आत्मा जो होम करता है जो यज्ञ करता दे उससे वह ( आत्मां ) देवों का 
लोक हे.। ओर जो वेदों को पंढ़ता पढ़ाता है उससे ऋषियों का लोक हे ओर जो _ 
पितरों को विशेष रीति से तृप्त करता हे ऑर जो प्रजा की इच्छा करता हे उसस 
पितरों का लोक हे ओर जो मनुष्यों को वास देता हे और जो इनको भोजन देतां 
हे उससे मनुष्यों का लोक है । और यह जो पशुओं के लिये तृण और जल प्राप्त 
करता है. उससे पशुओं का यह लोक दै । ओर जो इसके गुहां में श्वापद पक्षी 
और पिपीलिका पर्य्यन्त जीव उपजीविका पाते हैं उससे उनका लोक है । जैसा किं 
प्रत्येक मलुष्य चाहता है कि अपने लोक (शरीर ) को हानि न पहुंच | इसी 
` अकार सव. प्राणी इस तत्त्वावित्‌ पुरुष की हानि. नहीं चाहते हैं । सो यह विदित 
हे और. इस पर विचार भी किया गया हे ॥ १६ ॥ 


पंदाथ-( अथो ) अत्र जीवात्मा की प्रशंसा आरम्भ करते हैं (बै) निश्चय 
( अयम्‌ ) यंह संतुष्य देहप्रविष्ट जीवात्मा ( संवेषाम्‌ ) सब ( भूतानाम्‌) जीवधारी 
प्राणियों तथां प्थिव्यांदेयो का ( लोकः ) आश्रय हे। अंथीत्‌ इस भनुष्यशारीर से 
जीवात्मा अपना और अन्यं सवं जीवों कां उपकार कर सकता हे । यंदे इच्छा 
घेसी रक्र्खे | आंगें पञ्चमहयज्ञों के द्वारा सब जीवों के प्राति उपकार का वणेन 
` क्षरते हैं १-प्रथम देवयज्ञं ( सः) वह मनुष्यशंरीरधारी जीवात्मा (यंद्‌+-जुद्दोति) 
लो अग्नि सँ होम करतां है और ( यद्यजते ) जो प्रतिदिन विविध प्रकार के 
 जझह्ञों कों किया करता हैं ( तेन) उन दो कमों के अनुष्ठान से वह आत्मा (देवानाम) 
बायु आदि जड़ देवों का भी ( लोक! ) आश्रय हे । २-हिताय ब्रह्मयज्ञ 
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त्रा० ४. क० १६]  पुरुंषविधंजीवगुणोपासना (१५३) 


' तुयज्ञ ( पिठ्भ्यः ) जते हुए पितामह अदि पितरों के लिये ( यदघनिएणाति ) 
जो दान प्रदान किया करता हे और ( यत>प्रजाम्‌+इच्छते ) जो सन्तानोत्पत्ति की 
इच्छा करता है ( तेन) उस कर्म से ( पिदुणाम्‌ ) पितरों का आश्रय दै । ४-च- 
तुर्थ नृयज्ञ ( अथ ) और (मनुष्यान्‌) अपने गृह पर संप्राप्त अतिथि विद्वान्‌ आदिं 
आए हुए मनुष्यों को ( यद्‌+वासयते ) जो बसाता है अर्थात्‌ आसन जल आदि दे 
सत्कार करता है ( पभ्यः ) वास करते हुए इनको ( यद्‌}अशनम्‌ ) जो अशन 
भोजन ( ददाति ) देता है ( तेन॑ ) उस वास और अशन-प्रदानरूप कम्मे से (मनु- 
ध्याणाम्‌ ) साधारणतया सव मनुष्यों का वह आश्रय होता हे । ५--पव्चम भूतः 
थज्ञ ( अथ ) और ( पशुभ्यः ) पशुओं के लिये ( यद्‌}तुणोदकम्‌+विन्दाति ) 
जो यह तृण और घासं प्राप्त करता है ( तेन+पशूनाम्‌ ) उससे पशुओं का आश्रय 
होता है ( आपिपीलिकाभ्यः ) पिपीलेका=्चीटी से लेकर ( श्वापदः ) माजार आदि 
( बयांसि ) और पती पर्यन्त ( अस्य+गृहेघु ) इस के करनेवाले यजमान के 
गृहा में (उजीव॑न्ति) उपजीविका प्राप्त करते हैँ (तेन ) उससे ( तेषाम्‌.) उन पिपी- 
लिका आदिक जीवो का आश्रय होता है । इस प्रकार यह जीवात्मा सब भूतं ( प्रा- 
णियों ) का उपकार कर सकता हे और करता हे और इसके बदले में जीव भी - 
इस उपकारी पुरुष के प्रति प्रत्युपकार करते हैं. सो आगे दर्शाते हैं-(ह+चे) निश्चय 
( यथा ) जैसे इस लोक में ( स्वाय--लोकाथ ) निज शरीर का ( अरिष्टिम्‌ ) अवि- 
भाश (इच्छेत्‌) चाहे अर्थात्‌ जैसे जीबमात्र अपने शरीर की रक्षा चाइता है (एब- | 
भूनह ) वैसे ही (एवंविदे) ऐसे जाननेवाले सर्वोपकारी मनुष्य का (सबोणि+सूतानि) 
` सब प्राणी ( अरिष्टिम्‌ ) अविनाश (इच्छन्ति) चाहते हैं (तद्‌J॑चै+एतद्‌) सो यह 
उक्त कम्म पळ्चमहायज्ञो के प्रकरण में ( विदितम्‌ ) ज्ञात हे केवल ज्ञात ही नही | 
है किन्तु ( मीर्मासितम्‌ ) बहुत प्रकार से इस पर विचार करके स्थिर भी किया _ 
गया हे; इस हेतु यह आत्मा सर्वोपकारी हे यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 
भाष्यम--अथ जीवास्मानं प्रशंसति | अनुषयदे प्रविष्ट जीवात्मा सबो- 
नुपकरोति । यदीच्छेत्‌ । एतेन शक्यं कार्येमंकुवेतो जनस्य पापं समायातीति 
_ध्वनयति । अथो अथ जीवास्मस्तुतिरारम्यते | वे निश्चयेन । अयमात्मा 
प्रतिशरीरं प्रविष्टो जीवात्मा । सवेषां भूतानामाज्रहपिपीलिकान्तानां प्राणिनाम[| 
लोक भाश्रपः । प्रयिवीलोकवत्‌ । कथप्र । १-देवमहेन प्रथमं देवोपकारेद्श 
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( १५४ ) ` बुहदारण्य कोपनिषदूभाष्यम्‌ [अ० १. 


AN Iw 


यति । सं जीवात्मा अग्नौ यञ्जुहोपि । यद्यजते विविधान्‌ यज्ञान्‌ करोति | तेन | 
होमयागलक्षणेन कम्मेणा । देवानाम्‌ ्यादीनास्‌ | लोकः । २-द्वितीयेम 
) घह्मयज्ञेन ऋषीणाञुपक्रारमाइ-अथ यदनुब्रूते शुरो खाध्यायमधीते | खबञ्चा- 


_ भ्यापयति । तेन ऋषिणामयं जीवात्मा लोकः आश्रय; । ३-तृतीय पितृयज्ञेन 
पितण्ुपकारमाइ-पितृभ्यो जीवद्भ्य पितामहादिभ्यः । यत्‌ निएणाति। “प॒ पा- 
लनपूरणयो।” प्रीणाति पितृन्‌ प्रीतान्‌ कुवन्ति । यच्च प्रशामिच्छते उत्पा- 
दूयति । तेन, पितृणां लोकः । ४-चतुर्थेन उयज्ञेन सर्वेपां नृणासुपकारमाह । 
अथ मलुष्यान्‌ यदू चासयते आसनोदइकग्रदानेन स्वगृहे बास ददाति -। एम्य- 
थ्॒वसदूभ्योऽतिथिभ्यः । अशनं मोजनश्च । ददाति तेन । स मनुष्याणां 
लोकः । ४-अथ पञ्चमेन भ्ूतयङ्गेन भ्रतानामुपकारमाह-पशुभ्यो यत्षणोद- 
कम्‌ । विन्दति लस्भयति तेन पशनामाभंकः । आपिपीलिक्काभ्यः पिंपीलिका 
आरभ्य श्वापदा माजारादयः । वयांसि पच्िणश्च । यदस्प कामंणो ग्रहे । उपः . 
जीवन्ति । उपजीविका कुवन्ति तेन तेषां पिपीलिकाप्रभूतीनां भरताना । 
लोकः । एवश्चुपकारिण देवादयोपि उपकुबेन्तीत्याह | यथा पै । खाय खकी- 
याय लोकाय शरीराय पोषणरच्णादिमिः । अरिष्टिमविनाशामिच्छेत्‌ । एवंच 
इ । एवंविदे स्वेषासुपकर्त्रे सवशि भूतानि आरिशिमबिनाशभिच्छन्ति । एतद्वा 
एतद एतदेव यथोक्कानां कम्प्रणामबश्यक्तेव्यरत् देवयज्ञो शतयज्ञो मनुष्ययज्ञ। 
पितृयब्वो ब्ह्मयज्ञभ्रेति पञ्चम हायङ्गप्रकरणे विंदितं बिज्ञातस्‌ । नलु श्तमप्यवि- ` 
चारितं नानु्ठेयमित्यत आइ-मीमांसितमिति । ऋण ह वाव जायते जायमानः 
योऽस्ति स देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः । इत्यादि नेतद्वश्यकते- 
व्यत्वं बिचारितम्ित्यर्थः ॥ १६ ॥ | 


| 
| 
प 
न 
9 
| 


आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया में 
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त भे स्यादथ कम्म छुर्वीयेसेतावान्‌ 
वे काम्रोनेच्छश्चनातो मूयोविन्देत्तस्पादप्येतर्यकाकी कामयते 
जाया मे स्यादथ प्रंजञायेयाथा वित्तं में स्यादथ कम्म छुवी 
न येति स यावद्प्येतेबासेकेक न प्राप्नोत्य कृत्ल एव तावन्मन्यते 
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ब्रा० ४. कं० १७] पुरुषविधनीवगुशोपासना (. १५५ ) 
200000 ऑप 


तस्यो कुत्स्नता सन एवाःयाऽऽत्मा .वाग्जाया राणः 
०5९. ७ 


प्रजा चश्ुमानुषं वित्तं चक्षुषा हि तहिन्दते भोत्र देवं ओजेश 
हि तच्छुगोत्याःमेवास्य कर्मास्मना हि कस्मे कगेति स एव 
पाँक्तो यज्ञः पांकः पशुः पांऊः पुरुषः पांक्तमिदं सर्व यदिदं 
किश्व तदिदं सर्वमाप्नोति य एवं घेद्‌ ॥ १७ ॥ 


झनुबाद्‌--आरमभ में यहद सम केवल एक पुरुष आत्मा ही था | उसने कामना 
की कि “मुमे खी प्राप्त हो” तब मैं प्रजाह्य से उसन्न होऊ “सन्तान वान्‌ होऊ? 
और तब मुझे घन प्राप्त हो तब मैं कर्मे करूं । निश्चय (जगत में) इतनी ही कामना _ 
हे । चाहता हुआ भी नं चाहता हुवा भी इससे अकर नदीं पासकता:। इस हेतु अ(ज - 
कल भी एकाकी पुरुष कामनाकरता है कि “मुके जाया प्राप्त हो” तब मैं प्रजारूप से. 
उत्पन्न (सन्तानवान्‌) होऊं और “मुझे वित्त प्राप्त हो” तत मैं कम्मे करूं। सो यहद 
आत्मा जबतक इनमें से एक २ को नहीं पा लेता है तबतक अपने को अपूण 
मानता है । इसकी पूणेता इस प्रकार हो सकती हे । इसका मन ही आत्मा दे 
आत्मा के समान आत्मा है । वाणी ही जाया (पत्नी ) है । प्राण ही प्रजा ( स- 
` न्तान) है । चक्ष ही मालुषवित्त है क्‍योंकि नेत्र से ही उस मानुयवित्त को प्राप्त करता 
हे श्रोत्र ही देववित्त है क्योंकि रत्र से ही उसका इवा हदे इसका आत्मा ( शरीर ) 
ही कन्मै है क्‍योंकि आत्मा ( शारीर ) से ही कम्म करता है। सो यह यज्ञ पांक द्दा 
पशु पाक दै । पुरुष पांक है । यद सब पांक हे जो यद छळ (जगत्‌ में) है यह 
सब भी पाक है जो ऐसा जानता दे । वह उस इस सब को पाता है ॥ १७॥ 


 पदाथ--अत्र जीवस्थभावदरशनपूवेक साधारण मनुष्यों की कामना का व्या- 
छ्यान करेंगे और यइ जीवात्मा किस उपाय से सर्वोपकारक बन सकता है । यह 
भी दरसाबेंगे । ( अभे ) विवाह आंदि विधि-प्रचार के पहले (इदम्‌) यह दारादि 
ज्ञीजाति प्रधानता से ( एक।+एव ) एकही ( आत्मा+एब+आसीत्‌ ) आत्मोपल* 
क्षित पुरुषजाति ही थी ( सः) वह मनुष्यदेदावाच्छिन्ञ आत्मा ( अकामयत ) इच्छा 
की, क्या इच्छा की सो आगे कहते हैं-( मे ) सुककों (जाया) पस्ती्नल्ल (स्यात) 
प्राप्त होवे ( अथ ) पश्चात्‌ ( प्रजायेय ) उस जाया भें प्रजारूप से में उत्पन होऊ 
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(१५१६) वृंहदोरएयकोपनिषदूभाष्यमू ` [ अ० १, 


NAAAARRAAANAANNANNONNNNANNNNNNNNINNNNNNNNNNNNNAANNNANAANA ARAN NNAIIINAANNNAANNN 


अथोत्‌ मैं सन्तान उत्सन्न कल और ( अथः) तत्पश्चःत्‌.( वित्तम्‌+स्यात्‌) धन होवे 
( अथ ) धन होने के पश्चात्‌ में ( कम्मे+क्ुबीय ) विविध कमे करने में समर्थ होऊ 
. ( एतावान+बै+क्रामः ) सजुब्यों में जिशेष कर इतनी; हदी काम-इच्छा हे | इतनी ही 
क्यों ? अभिज्ञाषा तो अनन्त है इस पर कहते हैं -( इच्छन्‌ ) इच्छा करतां हुआ 
(न+च ) ओर इच्छा न करता हुआ भी साधारण पुरुष ( अतः ) इस 
जाया और बित्त से ( भूयान्‌ ) अधिक पदार्थ ( न+विन्देत्‌ ) नहीं पा सकता 
है इस हेतु वें ही दो कामनाएं प्रधान हैं । जिस हेतु पूर्वकाल में भी इन्हीं दो 
कामनाओं की इच्छा करने वाले पुरुष थे ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( एतर्हि ) आज 
कल भी ( एकाकी ) जो अकेला रहता है वह ( कामयेते.) कामना करता है कि 
( जाया+मे+स्यातू ) मुझे पत्नी प्राप्त हो ( अथ ) जाया होने पर ( प्रजायेय ) स- 
न्तानां को उत्पन्न करने में समर्थ होऊ ( अथ ) पश्चात्‌ ( वित्तम्‌+मे+स्यात्‌ ) सुभे 
धन प्राप्त हो ( अथ ) वित्तप्राप्ति के अनन्तर ( कम्मे+कु््वीय ) विविध कॅम कर 
सकूं । ( इति ) ( सः ) वह आत्मा ( यावत्‌ ) जत्र तक (एकेकम्‌+अपि ) एक २ 
` भी ( न्राप्नोति ) नहीं पालेता है । ( तावत्‌ ) तबतक ( अङ्करस्नु;#एव+मन्यते ) 
वह अपने को अपूंणे ही मानता है । अव आगे यह दरसते है छ; जिसको जाया 
ओर धन ये दोनों सहकारी धन किती कारणवश प्राप्त नहीँ हो सकता उसके लिये 
कोई उपायः है वा वह किली उपाय से आत्मवान्‌ हों सकता है या नहीं, इस पर 
कहते हैं-( तस्थ+उ ) निश्‍चय उसकी ( कृत्स्नता ) पूर्णता इस प्रकार हो सकती है. 
_ ( अस्य ) इसका (मनः+एव+आत्मा) मन ही आत्मा के समान आत्मा है क्योंकि 
दोनों की प्रधानता समान है ( वागू+जाया ) वाणी पत्नी के समान है, क्योंके 
जसे पति के अनुकूल खनी रहती है वैसे ही वाणी भी पुरुष के आधीन रहती हे . 
इस हेतु वाणी पत्नी के समान है ( प्राणः+प्रजा ) प्राण प्रजा के समान हैं क्योंकि 
जसे जाया ओर पति के योग से प्रजा होती हे तद्वत्‌ जाया पति के समान वागू 
ओर मन के योग सें दी प्राण की उत्पत्ति होती है ( चछुः ) दशेनक्रियावान चच ` 
( माचुप्रम्‌ ) मनुष्य सबल्जन्धी गो महिष आदि ( वित्तम्‌ ) धन हे ( हि ) क्यों- 
( चह्ुषा ) चलु सं ही (तत्‌) उत मातुषवित्त को ( विन्दते ) पाता हे . 
) श्र श्रवणक्रियायुक्त श्रोत्र ही ( देवम्‌ ) देवधन है ( हि ) क्योंकि (श्रोत्रेण) 
( तद्‌ ) बह देव धन अथोतू सूर्यादि देवतांसम्ब॑धी विज्ञान (शुणोत्रि ) 
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ब्रा० ४. ० १७] पुरुषािधजीवगुणोपासना ( १४७ ) 


सुनता है क्योंकि सुनवा शत्र के ददी अधीन है ( अस्य ) इस अकार साधंनसुक्त 
पुरुष का ( आत्माएव ) शरीर ही (कम्म) कमे है (हि ) क्‍योंकि ( आत्मना ) 
शरीर से ही ( कर्म+करोति ) कर्मं करता है । इस प्रकार सब पुरुष कृत्स्नता को 
पत हो सकता है ( सः+एषः ) सो यह ( यज्ञः ) यज्ञ (पाइक्तः) पाडूक हे! पाँच 
पदार्थों से करने योग्य हे । आत्मा, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इन ही पांचों से सव 
यज्ञ हो सकते हैं । यह आध्यात्मिक अनुष्ठान है । आगे दिखलाते हैं सव ही वस्तु 
पाङ्क है क्योंकि जीवमात्र में ये पांच हैं | इस हेतु (शुः) पशु (पाइक्त:) पाडक्त 
है । आत्मा आदि पांचों से युक्त है ( पाढूफः+पुरुष; ) पुरुष पाइक़ है ( इदम्‌+ 
सरेम्‌+ाङ्कम्‌ ) यह सव ही पाडूऊ दे ( यद्‌+इतम्‌+कि्च ) जो कुछ इस संसार, 
झे है । आगे फत कहते है---(य; +एवम्‌+तरेद) जो ऐसा ज्ञानता हे ( ततू+इद्म्‌+ 
स्पू ) बह उणसक इस सत्र फल को ( आप्नोति ) पाता हे || १७.।| 


. भाष्यम्‌ -जीवस्पभावतरणेनपू्व के साधारणमतुष्यःणां कार्म व्याचष्टे तथा 
संबंभूतोपकारिशमुपायं चापि दशयति | अग्रे श्राय बिवाहयद्रिविविप्रच राद | 
इदं दारादिजातम्‌ । एक एव न पत्नीद्वितीयः ।.आत्मेवासीत । आत्मोपल- 
क्षितपुण्जातिरव प्रधाना&सीत्‌ । तत; स “ जाया मे स्यादिति अकामयत ?- 
कस्मै प्रयोजनायेत्यत आह-अथेति। यदि मम जाया मविष्याते तहीस्यामई प्रजा 
येय प्रजाख्पेणोत्पधेय सन्तानानू उताद्येयमर तस्यां सन्तानाउुसादयिष्याधि 
तैन सृष्टी सर्वभूतानां रचापि भविष्यतीत्यर्थः । अथ वित्तं मे स्यादिति अका- 
मयतेत्यन्बयः । वित्तेन कमे छुतरीय विश्रिधपज्ञासुष्ठांनाय मम परभूतं वित्त स्या- 


. दिति कामितवान्‌ | साथारणा हि मचुष्या इदं यमेव कामयन्ते, तेनैय सन्तुष्ट 


अन्यस्माच्ड्रेयस्करात्क्रमेणो विरमन्ति | एतावान्‌ वै प्रसिद्वजायापुत्रवित्तकर्मो- 
णत्यितावान्‌ हि कामः कामयितव्यो विपयः । ननु कामानामानन्त्यं इश्यते 
लोकेषु कर्थ. तह्यवधारणं वे शञ्देन करोति इत्यत आइ-नेति । इच्छ्‌ नेच्छ- 
नपि च पुरुपः । अतोऽस्मात्‌ जायापुत्रवित्तकमैणां लामाद्‌ । भूयो$धिकप्र । 
न विन्देत न प्राप्तुपात्‌ न प्रामोति | अतः प्रागुक्मेव कामद्गये ` काम यतञ्प~ 


` रित्यर्थः । यस्मारपुराप्पेवं व्यवस्मासीत्‌ तस्मादप्येतई । इदानीमपि आधुनिका 
माँ मध्ये एकाकी पुरुष; कामयते “जाया मे स्याद्‌, अय प्रजायेय, अथ | 


३३, 
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(१५८) ` बुदारणयकोपनिषदमाष्यम्‌ [ अ० १. 


बिच से स्यादय कर्मे कुर्वीयेति ” सो्र्थी एतेषामेकेकस्‌ जाया पत्रो वित्त कमे 
त्येक यावरक्वालपयेन्तम्‌ न ग्राप्नोति । तावत्कालस । सोञ्झुत्स्न एव सन्यत 
अपूणोऽहसित्यात्मानं मन्यते । कृरस्नस्वसम्पाद्नासम्थ; मति तदुपायमाह--- 
- तस्येति । तस्य उ अङ्ृस्नाभिमानिनः केनोपायेन कृत्स्नता सम्पद्येत इत्याका- 
ङल्षायामेवं भवितुमहतीत्याइ-मन एव । अस्याकृर्स्नामिमानेनः । सन एवा- 
त्माऽऽ=ात्मेवऽऽत्ा प्रधानसामान्यात्‌ | वाग्‌ जाया पत्नी कमोङ्कसाथन शता 
जायेब वाणी वर्तते भ्ेमनोदुब्रत्तिसामान्यादित्यर्थः । प्राणः प्रजा प्रजेव वाङ्‌; ` 
ग्रनसास्यां माणस्मोत्पचत्वसामान्यात्‌ । चचुदेशेनक्रियाचन्मासुपं वित्तम्‌ । हि 
यस्मात्‌ चक्षुषा तत्मकृते गवादिलक्षणं वित्तम्‌ विन्दते पराप्नोति इतिसाधन- 
त्वसामान्यात्‌ । त्रं -अवणक्रियावत्‌ देवं देवसम्बन्धि वित्तम्‌ । डि यस्मात्‌ । 
ओत्रेण तदैवं वित्तम देवतादि विज्ञानसक्षणश्र श्रृणोति । वाक्यादिल्ञानोतत्ते 
श्रोत्राधीनत्वात्‌ | एवं साधनं सम्पादितवतोऽस्याकृत्सनस्थाभिमानिनः । आत्म- 
च शरीरमेवकम्म । हि यतः । आत्मना शरीरेण कस्म करोति । अनेनोप्रायेन 
सर्गस्य कृत्स्नता सिद्धा मवितुमहेति । अस्मात्कारणात्‌ । पष यज्ञ) पांक्ृ$ 
पञ्चभिर्निष्पाद्यः पांक्कः । कथं पुनरस्य पंश्वत्वसम्पत्तिमात्रेण यज्ञत्वमित्याश- 
कायां ब्राह्मयज्ञस्यापि पाङ्क्रत्वमित्याह पाऊ इति। पशुरपि पाड! । तत्राप्यात्म- 
मनो वाग्रादीनां विद्यमानत्वात्‌ । पुरुष? पाडू! । (क बहुना । इद्‌ सर्वे पाडू- 
मेष | जगति । यदिदं किञ्च किज्हिदृश्यते । फळुलॉह--य एवं वेद स तदिद 


सर्वे भाझोति ॥ १७॥ 
| इति चतुर्थं राह्मणम्‌ ॥ 
अथ पञ्चमं ्राह्मणम्‌ 


5 यत्सप्तान्नानि मेधया . तपसा५जनयात्पिता ।. एकमस्य. 
` साधारणं हे देवानभाजयत्‌ ( क ) त्रीण्यात्मने5कुरुत पशुभ्यः 
` एकं प्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सर्वं प्रातिठित यच्चं प्राणिति यच्च न 


LO 
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( ख ) कश्मात्रानि न क्षीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदा । यो वे 
तामक्षितिं वेदः सोऽञ्नात्ते प्रतीकेन ( ग ) स देवानपि 
गच्छति स उज्जमुपजीवतीतिश्लोकीः ॥ १ ४ 


जानता है वह प्रतीक से झल खाता हे ( ग ) बह देवो को भी प्राप्त. होता हे । 
और ऊज ( बलं व्‌ रस ) का उ का उपभोग करता है, ये चारों श्लोक हैं. १ ॥ * 

इसका भाष्य आगे स्वंयं ऋषि करते हैं ओर उसी के सांथ पदार्थ भी आजा- | 
यगा, अतः पदार्थ और भाष्य नहीं किए. गए ॥ १ ॥ ५ 

यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाःजनयत्पितोते मेधया हि 

तपसाऽजनयस्पिता । एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्सा- 
थारणमन्नं यदिदमद्यते । स य एतदुपाश्तेः न स पाप्मनो ` 
व्यावत्तेते मिश्र ह्येतत्‌. ॥ २0 ( क ) 

झजुवाद्‌-पूवे में जो कहा गया हे कि “पिता ने मेधा और तप से सात 
अन्न उत्पन्न किये ( इसका यह भाव हे ) मेधा अथोत्‌ ज्ञान ही तप हैं ( अन्याय 
तप नहीं ) उससे उत्पन्न किथे.।” जो यह कहा. दे. कि “इस. ( पिता ) का एक अन्न 


साधारण हे । इसका भाव यह दै” यही इसका वह साधारण अन्न है. .। जो यदद 
( सब प्राणियों के द्वारा ) खाया जाता हे । सों जो कोंडे इसके अच्छे प्रकार जानता 


हे बह पाप से. निवृत्त नहीं होता क्योंकि यह ( अन्न. ) मिश्र. ( साझा ) 


है ॥२॥ ( क ) # 


# प्रथम जो चार श्लोक कहे. गये हैं. वे कहीं अन्यन्न के श्लोक. हैँ उनको 
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दे देवानभाजयदिति इृतञ्च तद्देवेथ्यो जुंहवाते च 
- प्रज्ञंवत्ययो आहुँदशपणमासाविति तरसमाज्नेष्टियाज्ञुकः 
स्यात्‌ ॥ २॥ ( ख) 

इ] 


अनुंवाद--.पूषे में जो यह कहा गया हे कि “दो अन्न देवों को बाँट दिये 

संका अभिप्राय यद्‌ है । वे दो अन्नं “हुत” ओर “प्रहुत” हैँ । इस हेतु देवों के. . 

लिये ( विद्वान्‌ जन ) होम और बलिप्रदान करते हैं कोई आचार्य यह कहते हँ कि 

बे दो अन्न ये हैँ एक ' दर्श” और दूसरा “पूर्णमास” इस हेतु काम्येष्टि यजनशील 
नहीं. हाना चाहिये ॥ झै ॥ ( ख ) 


पदाथ ( डे ) दो अन्न ( देवान्‌ ) देवों को ( अभजत्‌ ) बांट दिये । यहद 
वाक्त: रलोक.में कहा हे । वे दो अन्न कोन हैं सो कहते हैं . (ुतञच प्रहुतञच) एकं 
तो “त? ओर दूसरा “प्रहुतं” ( बंलिहरण ) है ( तस्मात्‌ ) इसी कारण 'आज- 
क्ल भी ( देवेभ्यंः ) देवों के उदेश से ज्ञानी पुरुष ( जुहति ) अग्नि में होमते हैं 
और होम करके (प्रजुहृति+च) पश्चात्‌ अन्य. जीवो को बालि देते है (अथो--आहुः) 

` कोई आचाय कहते हैं कि देवों के “ हुत ” “ प्रहुत ” ये दो अन्न नहीं हैं, किन्तु 
(दश+यूरमासो+इति) दर्श<अमाधास्या और पूर्णमास-पूर्णिमा है ( तस्मात्‌ ) इस 

| हेतु ( इश्थिजुक:+न+स्यांत ) कांस्य यज्ञ न करे । किसी कामना की इच्छा सेष्टी 

यज्ञ न॑ करें । किन्तु नित्य ही अमावास्या और पूर्णिमा को यज्ञ किया करे। जिससे | 

कि देवों का अननं नंष्ठ न होवे ॥ २॥(ख) । 
पशुभ्य एक प्रायच्छदिति. तत्‌ पयः। पयो ह्येवा्रे | 
 सभशुध्यांश्च पशेवश्चीपजीवन्तिं तस्मात्कुमारं जातं घत वेवाग्रे | 
 तिंखेहय॑म्ति स्तन वाउतुधापयन्त्यथ वत्स जातमाहुरतणाद 


ऋषि में अपने भ्रम्थ मे. उद्धृत करके स्वयं अर्थे करते हे । इसी देत इसकी ब्याख्या 


खड 


र करमें की आवश्यकतां नहीं। “पदार्थ” सें प्रत्येक पद के अर्थ से भाव विस्पष्टं . 


क 
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इति तश्मिन्‌ स्व प्रतिष्ठितं यञ्च प्राणाति यच्च नेति पयसि 
हीदुं सर्वं प्रतिष्ठित यच्च न ॥ २॥ ( ग॑ ) 


अनुवाद--पूे में कहा गया हे कि “ पशुओं को एक दिया ” इसकां भावे 
यह कि बह एक अन्न पय=दूध हे क्‍योंकि प्रथम दूध को ही मनुष्य और पशु ग्रहण 
करते हैं । इस हेतु जातकुमार को प्रथम घृत चटाते हैं अथवा स्तन पियाते हैं । 
आर पशुओं में उत्पन्न वत्स (बरा) को “अठ्णाद” अर्थात्‌ तण न खानेहारा 
कहते हैं । जो येह कहा गंया है । “उस पर सत्र ही प्रतिष्ठित है जो सांस लेता 
है औरं जो सांस नहीं लेता हे” इसका भाव यह है दूध के ऊपर ही यह सत्र प्रति- 
डित है जो यहद सांस लेता है और जो सांस नहीं लेता है ॥ २॥ ( ग ) 


तद्यदिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुह्ृदप पुनसरत्यु जयतीति 


न तथा विद्याद्यदहरेव जुह्योति तदहः पुनर्मृत्युमपजयत्येचं ` 


विदान्त्स सर्व हि देवेभ्योऽन्नाद्यं प्रयच्छति ॥ २॥ (घ) 


अनुवाद--दूध की प्रशांसा आगे कहते हैँ--इस विषय में कोई आचाय जो 


अह कहते हें. कि एक वषे तक दूध से होम करता हुआ उपासक पुनः मृत्यु को. 


जीतलेता है सो यह कहना ठीक नहीं, उपासंक को ऐसा न सममना 'चाहिये । जिसी. 
पक दिन दूध से होम करता है इसी दिन पुनः मृत्यु को जीत लेता हे । इस प्रकार , 


जाननेवाला विज्ञानी देवों के लिये सव भोज्य अन्न देता हे ॥ २॥ ( घ ) 


कस्मात्तानि न चीयन्तेऽद्यमानाने सर्वदाते पुरुषो वा 


अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनर्जनयते। यो वे तामक्षितिं 
वेदेति पुरुषो वां अक्षितिः स हीदमन्नं थिया धिया जनयते - 
कम्मभियद्धे तन्न कुय्यात्‌ क्षीयेत ह सोऽञ्नमति प्रतीकनाते _ 
सुखं प्रतीक सुखेनेत्येतस्स देवानां गच्छाते स ऊज्जसुपजी- 


व्रतीति प्रशंसा ॥ ३॥ ( ङ ) 


हेन 


` 3. है 
बहु ५ 
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Saree 
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_ ` अतुवाद-पूर्वे जो कहा गया है कि किस कारण वे अन्न . सर्वदा अयमान 
होने पर भी नहीं दीण होते हैं । इसका भाव यह हे कि पुरुष ( भोक्ता ) ही 
अअज्षिति” है । क्‍योंकि बद्दी पुनः २ इस अन्न को उत्पन्न करता रहता हे । इस 
हेतु अन्न का क्षय नहीं होता हे ।. पूर्वे में जो यह कहा हे कि “जो इस अक्षाते 
को जानता हे? इसक्ता भाव यह हे । पुरुष ही “अज्िति” .हे क्योंकि वही इस 
न्न को बुद्धि से और कर्मों से उत्पन्न करता रहता है। यदि वह पुरुष बुद्धि ओर 
कर्मों से अन्न को उत्पन्न न करे तव वह अवश्य ही चीण हो जाय । श्लोक में 
जो यह कहा है कि बह प्रतीक से अन्न खावा है । इस का भाव यहःहे । प्रतीक 
कहते हैं मुख को, सुख से ही इस को खाता है और श्लोक में जो यह कहा है कि 
बह देवो. को .भी. प्राप्त होता है और वह रस को भोगता है सो यह प्रशंसा 
हे॥ २ (ङ) 
सतेति स्स ° e = ड ~ 
न्रीण्यात्मने -कुरुतेति मनो वाचे घ्राण तान्यात्मने$कुरु- 
° ७) AN! 
तान्यत्रमना अभ्ूवन्नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रोषमिति 
' मनसा ह्येव परश्याति मनसा श्रृणोति ॥ ३॥ (क) 


अनुबाद्‌--पंे श्लोक में जो यह कहा है. कि “तीन अन्न अपने लिये किये” 


घे तीन अन्न ये दै-मन, वाचा ओर प्राण । इन तीनों को अपने लिये किये | आगे _ 


सनकी प्रशसा करते हैँ । मैं अन्यत्रमना था अर्थात्‌ भेरा मन कहीं अन्यत्र थां इस 
देतु मैंने नहीं देखा, मेँ अन्यत्रमना था अथोत्‌ मेरा मन कहीं अन्यत्र था इस हेतु 
नहीं सुना क्योंकि मन से ही आदमी देखता है और मन से ही सुनता हे ॥३॥ (क) 


पंदाथ--( आत्मने ) अपने लिये ( त्रीणिं ) तीन अन्न ( अकुरुत ) उत्पन्न 


किये अथोत्‌ ( सनः+वाचंऽप्राणः ) सन, बाणी ओर प्राण (तानि+आस्मनेत-अङु- _ 


रुत) इन तीनों को अपने लिये किये । अब आगे मन की प्रशंसा करते हैँ--( न्यः 
मनाः ) अन्यत्रमत वाला ( अभूवम्‌ ) मैं हुआ अतः ( न+अदशेम्‌ ) इस ईठु 
हेतु मैंने नहीं सुना ( इति ) ( हि.) क्‍योंकि ( मनसा+एव ) मन से ही ( प 
3 देखता है ( मनसा+शटणोति ) मन से ही सुनवा हे ३ ॥ ( क ) 


#* ८. ताज खक 
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' देखा ( अन्यत्रमनाः+अभूवम्‌ ) अन्यत्र मनवाला मैं हुआ (न+अश्रोषम्‌) _ 


j 
क 
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कामः सङ्कर्पो विचिकित्सा भ्रद्धाउश्रद्धा धृतिरध्राति- 
हीर्धीर्भीरित्येतत्सव॑ सन एव तस्मादपि . एछत उपस्पृष्टो, 
मनसा विज्ञानाति यः कश्च शब्दो वागेव सा एषा श्वन्तमा-: 
यत्तेषा हि न प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानोऽन इस्ये-ः 
तत्सब प्राण एवेतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः 
प्राणमयः ॥.३॥ ( ख ) 


आजुवाद्‌--काम, सङ्कल्प; विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, अश्वति) ही 


. (लज्ञा), थी ( बुद्धि ), भी ( भय ) यह सव मन ही हे. । इस हेतु यदि कोई 
. पृष्ट से उपस्पष्ट होता हे तो मन से जान जाता हे ( अथोत्‌ यदि कोई किसी की 


पीठ की ओर छिपकर उसकी पीठ“ को छूने तो वह. जान लेता है कि यह अमुक 
आदमी है ) और जो शब्द है वह सब वाणी ही है क्योंकि यही अन्त को. (अथो- 
त्‌ निर्णय के अन्ततक ) पहुंची हुई हे इस हेतु यह प्रकाशस्वरूप दै ओर अन्य से 
यह प्रकाश नहीं है । प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये “अन्न” अंथाँतू 
प्राण हैं । यह सब प्राण ही है निश्चय यह आत्मा एतन्मय है अथोत्‌ वाडमय, 
सनोमय और प्राणमय हे ॥ ३ ॥ 


त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनो$न्तरिच- 


लोकः प्राणो$सो लोकः ॥ ४ ॥ 

अनुवाद्‌--ये ही तीनों लोक हैं । वाणी ही यह ( पृथिवी ) लोक हे । मन 
अन्तरिक्ष लोक है । प्राण बह द्युलोक है ॥ ४ ॥ | 

पदा्थ--( एते+एव ) ये वाणी, मन ओर प्राण हीं (ज्रयः) तीन (ल्लोकाः) 
लोक आश्रय है इसका विभाग-करते हैं--( वाग+एवं ) बाणी हा ( अयम्‌) यदू | 
अथीत्‌. यह प्रथिबी ( लोकः ) लोक है ( मनः ) मन ( अन्तरिक्षलोकः ) अन्तरि 
क्लोक है ( प्राणः )' प्राण दी ( असौ+लोकः ) वह यलोक दैः ॥ ४ ॥ गा 

भाष्यम्‌--त्रय इति । त्रीण्यात्मनेःकुरुतेति मनोबाचं म्राणशित्युक्त पुरू 
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स्तात्‌ । एव्व । “यमात वाङ्सपो मनोमयः प्राणमय” इत्यादि दाशतम्‌। 
एतेनास्य त्रयस्य सेभ्यः प्रधानस्तं छाचि सू । पुनरपि तदेव स्तोतुपुत्त रेग्र ऱ्य 
रम्यते | वाइ, मनः, प्राण इत्येत एव प्रसिद्धाखपी लोकां! । एतेपामेत्रचा 
गादीनां संस्कृताजां शुद्धानां साद्दाय्येन । त्रयाणामपि लोकानां ज्ञानस्‌ | य. 

योलोका इवेति व्यास्येयप््‌। अथ विमागमाह--बागेवायामिति। अत्रेयं शन१३ 
प्रथित्रीवचनः । सवेत्रेवेयं शली दृश्यत आपग्नन्थेषु । अयं पृथिवीलोको वाग- 
स्ति । यथा पृथिवी थम्नूनि बिमाचें समये सम्रय तानि जनयित्वा जीवान्‌ स्था 
श्रितान्‌ पोषयति । एअमेब बांगपि वेदाभ्यस्तपदार्थाश्च शृहीत्वा यथाकालं प्र- 
काश्य स्वमङ्गं पाति। मनोन्तरिक्षलोकः अन्तरिक्षे यथा सर्वाणि पृथिव्यादीनि 
वस्तूने स्थापितानि तथैव मनासि वागादीनामपि स्थापनम्‌ । ्राणोऽसो लोकः। 
अप्तौशब्द प्रायः समत्र दुलो वाचक; प्रयुक्त) । यथा दिवि स्तम्येश्तिष्ठन्‌ सवे 
जगन्‌ प्रकाशयति विभर्ति च। तथैत्रायं प्राणोऽपि सूद्धनि स्पितःसन्‌ वागादी 
नि इन्द्रियाणि प्रकाश्य रक्षति | अतस्तयोद्ग्रोः समानता ॥ ४ ॥ 


भाष्याशय-पूवे में कहा गया है कि मन, वाणी ओर प्राणरूप तीन अन्न 
अपने लिये किये ओर यह भी कहा है कि यद आत्मा धोर्डसय, मनोमय और 
प्राणमय है । इन वशेनों से इन तीनों की अन्यान्य की. आपेक्षा प्रधानता दिखलाई 
है । पुनरपि इन तीनों की स्तुति के लिये आगे का प्रकरण आरम्भ होता हे । 
मूल में कहा हे कि वाङ्‌, मन ओर प्राण ये तानो क्रम सें प्रथिवीलोक, अन्तरिक्ष- 


लोक ओर युलोक हैं । इसका भाव यह है कि जत्र वाङ्‌, मन ओर प्राण संस्कृत - 


ओर शुद्ध होते हैं तब इन तीनों की सहायता से इन प्रथिवी आदि तीनों भुवनॉ 
का सम्यक्‌ बोध होना संभव दै । इस हेतु बागादि तीनों साधन और ये साध्य हैं । 
अतंः साध्यसाधन की अभेदाविवक्षा से ये वागादि-तीनों, तीनों लोक हैँ ऐसा कहा 
है । ब्रागादि तीनों एथिवी आदिः तीनों लोक के समान हैं ऐसा अर्थ करना चाहिये। 
जैसे वाग. पृथिवी है अथोत्‌ एथित्री के समान हे केसे ? जैसे यह प्रथिवी अपने 


` अभ्यन्तर में विविध धन ओषाधि बीज आदि पदार्थो को रखती हे । समये समयं 
. पर उनको उत्पन्न कर स्वाश्रेत जीवों को प्रालती दै वैसे ही यह वाणी वेदों और | 
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` हीं ये तीन प्रधान हैं आगे भी ऐसा ही जानना ॥ ४ || 
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मा | ९८] पुरुषविधजीवयुणोपासना - (१६४ ) 
जलती 3. | ५०). Oo उन्नत त ES 
[लती: है । इस हेतु दाणी पूथियी के समान कहा है। मन. अन्तरिक्षलोक ` के 


स्मान जसे अन्तारक्त ( आकाश ) में. सत्र पदार्थ 
आदि ल हैँ। यदि मन बिगड़ जाय या कहीं अन्यत्र रहे तो वाणी नेत्र आदि 
इछ काम नहाँ कर सकते । प्राण युलोक के समान सूर्य के स्थान: ऐक 
है| जैसे झुलोकस्थ सूर्य सब का प्रकाशक और मोह ल ह बह प 
सब वागादि इन्द्रियों का प्रकाशक ओर धारक है, इत्यादि इसके आनेक. भाव घट! 
सकते है. यहां कहुने का वात्पय्यै विशेषरूप से यह है कि इन तीनों को शुद्ध करे 


द ° ww 
ओर इनसे जितना कार्यं हो सकता है उसको प्रहण' करे । आध्यात्मिक उपासना 


स्थापित हैं वैसे ही मन में बाणी 


श्रयो. वेदा एतएव वागेवरक्रगेदो मनो. यजुवेदः. प्राणः 
सामवेदः ॥ ५ ॥ / “77 5 .. 


अनुवाद---थे ही तीनों वेद हैं | वाणी ही ऋग्वेद है | मन ही यजुर्वेद है | 
प्राण ही सामवेद दै ॥ ५ || | हेकट.) 


पृदार्थ--( एते+एव ) ये ही ( त्रय; ) तीनों ( वेदा! ) बेद हैँ ( ai 
ऋण्वेदः ) वाणी ही ऋग्वेद हे ( मनः ) मन ( य॒जुबेंदः ) यजुर्वेद हे ( प्राण: 9, 
प्राण ही ( सामवेद; ) सामवेद है ॥ ५ ॥ भः 


भाष्यम्‌ जय इति । | ऋगखेदू इव वागू | यथा वाचा सर्वव्यवहारस्तथा 
व्हच[। ऋच एव बाहुल्येनेतरेषु वेदेयु पठ्यन्ते। कर्म्मकाले ऋग्भिरेव स्तूयन्ते 
गायन्ते । यहा ऋणिवेश्वरं वाक्‌ स्तौति । ब्राचा हि स्तूयते सवेग । यजुर्वेद 
इव मनः | पन इन्द्रियाणीव कर्माणि सवशे यज्ञ! सम्प्रध्नाति वाक्यरूपत्वातू । : 
सामवेद. इव आणः । गीयमानः, सामनेद्र इतराजुज्जीच्रयाते प्राण इत} 
'साम्पम््‌ ॥ ४ ॥ 


* भाष्याशय---छग्बेद के समान वाणी है जैसे वचन से सर्व-कर्मव्यवहार होता 
है पैसे ही ऋचा से । अन्य तीनों दों में प्रायः ऋचाओं का ही अधिक पाठ ह| 
कस्मेकाल में ऋचाओं से ही स्तुतिं गीतिं आदिः याज्षिक-सवे-व्यवहार होते हें । यहा 

३४ = ज। 
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| ( १६६ ) ब्रृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यस्‌ . [ अः १, 
आ 


जैसा ऋग्वेद ईश्वर की स्तुति करता हे वैसे दी वाणी भी । क्योंकि बचन से ही सव. 
की स्तुति होती दे । यजुर्बेद के समान मन हे जैसे सब इन्द्रियों के साथ सन सस्ब- 
न्घ रखता है वैसे यजुर्वेद भी सत्र कमे से सम्बन्ध रखता है. । क्‍योंकि यजुनोस 

' वाक्य का है.। यज्ञ करो वा अमुक कम्मे करो अमुक काय्ये में करूं इत्यादि यजु- 
बंद से ही सिद्ध दोता दे । सामवेद के समान प्राण । सामवेद का गान जैसे सब 
को प्रिय होता हे वैसे ही प्राण सब का प्रिय हे ॥ ५ ॥ 


2 देवाः पितरो मञुष्या एत एव वागेव देवा स्नः पितरः 


प्राणो मनुष्याः ॥ ६ ॥ 
अनुवाद--थे दी देव पितर और मनुष्य हैं. । वाणी ही देव दे । सन ही 
पितर है । प्राण ही मनुष्य हे ॥६॥ 


पदाथै¬-(एते+एव ) ये ही ( देवाः ) देव हैं ( पितरः ) पितर हैं (मलुष्याः) 
मनुष्य हैं । आगे विभागपूर्वेक कहते हूँ--( बागू+एव ) बाणी ही ( देवाः ) देव हे 
.( सनः ) मन ही ( पितरः ) पितर है (प्राण:+मनुष्यः ) माण ही मनुष्य है ॥६॥ 


भाष्यम्‌--देवा इति । देवा अत्र विद्याप्रकाशबन्तः | पितरो रक्षितारः । 
मनुष्याः सामान्या! | विद्यावन्तः खलु पुरुषा चान व्यवहास्साधका। । 
पितरो यथा देशान्‌ रक्षन्ति मनर्तथेन्द्रियाणि । साधारणमञुष्या एव सर्वानु- 
बावचान्‌ व्यवहारान्‌ साधवान्ति । अतः प्राणों मनुष्या। ॥ ६ ॥ 


भाष्याशय--यहां विद्या-प्रकाशवान्‌ पुरुष देव, रक्षक पितर और साधारण 


इस हेतु देव के समान वाणी । जैसे मन इन्द्रियों की रक्षा करता. हे वैसे दी पितर 
` देशरक्षक होते हैं । इस देतु इन दोनों की समानता है । जैसे साधारण मनुष्य 


` अनुष्य मनुष्य । विद्यावान्‌ पुरुष ही बाणी के समान सवे व्यवहारसाधक होते हॅ. । | र 


बड़े सब कामों को निबाइते हैँ अन्य देव पितरों का भी वे आश्रय हैं, वेसे 
इन्द्रियों का आश्रय और सब काम में रात दित्त लगा रहता हे कभी 
[| इस हेतु इन दोनों को समानता है ॥ ६ ॥. र मे का 


TMS, Dl EM TE 7 TO CTOs 


` हे.1.जो इसको जानता हैं. उसकों विज्ञातस्वरूप होकर बाणी पालती है ॥ ८॥ 
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पता साता प्रजत एव मन एव पिता वाङ माता 
घ्राणः प्रजाः ॥ 9 ॥ 


अनुवाद--ये ही माता पिता और प्रजा हैं । मन ही पिता है वाणी ही माता 
है। प्राण द्वी प्रजा है ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--( पिता+माता+प्रजा ) पिता, माता और प्रजा=सन्तान ।एते+पब) | 
ये हीं मन, वाणी और प्राण हैँ । (मनः+एव+पिता) पिता के समान मन ( बाड 
माता ) माता के समान वाणी ( प्राण॑।+प्रजा ) प्रजा अर्थात्‌ सन्तान के समान 
प्राण हे. ॥: ७ ॥ - 


. साष्यस्‌--पितेति । पालकस्वात्‌ पिता । यथा पिता सन्तानादिकं पाल- , 
यति । तथा मन इन्द्रियाणि । इर्द्रियसन्तानमनीरथां् । अतस्तयोः साम्यम्‌ । 
साता मानयतीति मानेन तनोतीति वा | मथा सम्पत्त्या तनोतीति वा । इदं 
मा कुर इदं मा कुरु इति तनोति शिक्षते वा । मातीति वाः मिमीत इति बा । 
अणशोऽणशो निरमिमीत इत्यर्थः । इत्याद्यनेकधातुजोऽ्यं शब्द । यया माता 
सन्तानं . शनेः शनेवेथेयति। तयेव वाणी ग्नियाबिधोज्ञासिता सती पुरुष 
यशसा घनादिना च वधयति। इत्यादि साम्यमूह्मम्‌। यथा प्रजा वशं बिभर्ति। 
यथा प्राणोऽपि शरीरादि ॥ ७॥ 


विज्ञातं विजिचास्यमविज्ञातमेत एव यत्‌ किञ्च विज्ञात 
वाचस्तदूरूपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्धत्वाःवति ॥ ८ ॥ 


झनुवाद--यें दी विज्ञान, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ( ये तीनों पदार्थ ) 
हूँ जो कुछ “विज्ञात” दे वह वाणी का रूप है. | क्योकि वचन दी' विज्ञात होता. 


पदार्थ--( विज्ञातम्‌) जो ज्ञात-मालूस दो चुका हे । जो विशेषरूप से ज्ञात 
(-मालमं ). हो. चुका दे. उसे “विज्ञात” कहते हैं. । ( विजिज्ञास्यम्‌ ) ओ. जानने . 
योग्य है वह “विजिज्ञास्य? कहलाता दे ( अविज्ञातम्‌) जो अच्छे मकार र 
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( १६८ ee बृहृदारण्य फोपनिषद्भाष्यम्‌ ¬ [० १: 


ज्ञात नहीं हे वह आविज्ञांत । ये ही तीन दशापं हे । ये तीनों ( एते+एवं ) ये हीं 
वाणी; मन ओर प्रांण हैं। अब विभागं करत हँ~-(यंत्‌+किञ्च+विज्ञातम्‌ ) जो कुछ 
` विज्ञात है ( ततूं ) बह ( वाचः ) वाणी का रूप हे (वबांगून॑हि+विज्ञाता) प्रकाशक 
होने से वाणी ही जानी जाती है । (-एनम्‌ ) बाणी तस्स्वावित्‌ पुरुषे को ( वागू 
तंदू+-भूंत्वा+अषेति ) बाणी ही विज्ञापैरूप होके पालती है ॥ ८ ॥ 
 _ आाष्यम्‌--विज्ञातमिति । विशेषेण ज्ञातम्‌ । विजिज्ञास्यं विंजिज्ञासितु 
भोग्य । अवि्गातंमाविदितस्‌ । इमानि त्रीणि । एत एत्र घोगादय.. एव | 
विभागेन प्रद्शयाति । यर्किऽ्च विज्ञातं तढाचो वाण्या रूपम्‌ | हि यत! | 
बारिविज्ञातां प्रकाशिता सती प्रकाशायिंत्री भवति । फलमाइ-एनश्चुपासक | 
चांग तहिज्ञातरूप भूतया । अवेति रति ॥ ८ ॥ 
FF) द नश | ह र तर, न i = 
यर्किञ्च विजिज्ञास्यं मनसस्तदूप मनो हि विजिज्ञास्यं 
“मन्न छनं तदूभूवोऽवाति ॥ ६ ॥ ` 


 अनुदाद+-जो कुछ ।विजिज्ञास्थ है, वह मेन को रूपं है । क्योकि मेने दी 
बिजिज्ञस्थ है। इस उपासक को सन विजिज्ञास्य का रूप धारण कर पाता है ॥ ६॥ 


पृंदाथे---अंब्‌ मंनं कां रूपे कहते हैं (यत्‌+किङच) जो कुछ वस्तु ( विजेः 
ज्ञास्यंम्‌ ) विशेष रूप से जानने के योग्य हे ( तत्‌ ) वह ( मनसः ) 
सने काँ ( रूपम्‌ ) रूप दै ( हि ) क्योंकि ( मनः+विजिज्ञास्थम्‌ ) मन ही प्रथमं 
विशेषरूप से जानने योग्य हे) वही भन विज्ञात होने पर विजिज्ञास्थ वस्तु को अ 
काशित करता है, आंगे फलं कहते हैँ~-( एनम्‌ ) जो इस तत्त्व को जानता है । 
{ मन ) मंन ( तंदम-मूत्वा ) विजिज्ञास्यस्वरूप होकर (अवाति) पाळता हे ॥ ५ ॥ 


3 ही याष्यप- यॅत्किश्विदर्तु विशेषेश जिहासितुमभीष्टमस्तिं तंत्सवे मॅनसो* 

 रूंयध । हि यत! । भंन एव प्रथंभं बिजिज्ञास्यम्‌ । विजिडासित मनो विजि- 
र । फलसाइ--एनसुपासकेस । तद्विजिज्ञास्पं थूत्वा । अवते 
र्ते ॥ & ॥ 
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त्रा ५. $० १ ] ` घुहपविधजीवरुणोपासना (१६६ ) 


"५५॥१५/॥५॥५५/५/५/५५५५//४४८४५५५५१८५५५५५८५८५/८८८५८५८५/५८८८५८५५०८५८४८५५८५८५५/५५/८५/५/८०००९//५०५/००-५- ० 


यास्किञ्चाविज्ञातं प्राणस्य तदूपं ध्राणोह्यविज्ञातः प्राण 
एन सद्धूस्वाऽवति ॥ १० ॥ ` 


झअनुवाद्‌--जो कुछ अविज्ञात हे वह प्राण का रूप है । क्‍योंकि प्राण हौ 


आविज्ञांत हे । इसं उपासक को प्राण उस अबिज्ञात के रूप को धारण कर 
पाता हे ॥ १०॥ न 


° 


I ISIC RO Bn 


पदाथे==अब प्राण कां रूप कहते है--(थत--किळ्च) जो कुछ वस्तु ( अविः 
ज्ञातम्‌ ) आविज्ञात हे ( तत्‌ ) वह ( प्राणस्य ) ( रूषँम्‌ ) प्राण का रूप है ( हि) 
क्याँके (प्राणः+अंबिज्ञातः) प्राण अविज्ञात है । आगे फल कहते हैँ-( एनम्‌ ) 
इस तत्त्व के जानेवाले को ( प्राणः ) प्राण ( तत्‌+मूत्या ) अविज्ञातस्वरूप दोकर 
( अबंति ) पालता हे ॥ १० ॥ 


भाष्यमू--येत्किंब्चि्ठस्तु । अवित्ञातमविदितमस्ति । तत्माशस्थ रूपभ 1 
श्राणो दि अविज्ञातः अविदितः । फलमाइ“ग्राण इति बिस्पष्टयू ॥ १० ॥ 


तस्यै वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमग्निस्तद्याव- 
स्येव वाकू तावती. थिवी तावानयमग्निः ॥ ११ ॥ 


अतुबाद्‌--उस बाणी का शरीर प्रथियी दै और प्रकाशात्मंकरूप यह आभे | 
इस हेतु जितनी ही बाणी दे उतनी परथिवी दै और उतना ही यह अग्नि हे ॥११॥ 


`` . भंदार्थ--( तसे ) उसे ( वाचः ) वाणी का ( शरीरम्‌ ) शरीर ( पूथथिवी ) 
प्रथिवी हे ( व्योतीरूपम्‌ ) प्रकाशात्मॅकरूप ( अयम्‌न अग्नि! ) यह अग्नि हे र तत्‌) 
इस देतु ( याबतीन-एव ) जिस परिमाण की अथात. जितनी बड़ी ही ( वोग) 
बाणी दे ( तावती+्रयिची ) उतनी दी प्रथिवी हे । और ( तावाब ) उतना दी | 
( अयम्‌+अरिनिः ) यह अग्नि दे॥ १३ ॥  « } 


भांष्यम्‌--तस्मै इति । धुनस्तेपामेव बागादीनों रतुतिरदुक्रम्यते । तस्ये. 
तस्याः । पष्ठ्यां चतुर्थी । प्रायोस्मिञ्छाज्ले. इंदरव्यवदहार! । तेस्मा वाच३ । 
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{ १७५ ) _ धृहृदारणयकोपनि पद्भाष्यस्‌ 6. [आ० १. 


०० naan NAN: 
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NSIT न 


पृथिवी शरीरमाधारः | पार्यिवांशेरन्नादिभिस्तस्या उपचीयमानत्वाद । अयं 
पार्थिवोऽग्निः । तस्या ज्योतीरूपम्‌ ग्रकाशात्मकं रूंपस्‌। आग्नेयशक्तया हि 
बाणी विवर्धते | दश्यते मरणसमये यावस्कालपर्य्यन्तशुष्णता देहेऽनुभूयते । 
तावत्कालं वागप्युञ्चयते । शेत्यं गते देहे चागप्येति। अत उक्गमयमारनिञ्योः 
तीरूपामिति ।. यस्माद्वाचः पृथिवी शरीरम्‌ । तत्तस्माद्धेतोः । यावत्येव यावत्प- 
रिमाणेव वागस्ति । तावती पृथिवी । तथा तावानयमरिनः। अयमाशयः 
यत्र यत्र वागुंचयते | तत्र तत्र पार्थिवांशः । यत्र च पार्थिवांशस्तत्रारिनि 
. ग्त्यद्षमेतत्‌ ॥ ११॥ 


माध्याशय--यद प्रंयक्ष विषय. है कि जहां जहां पृथिवी का अश है वहां. 


बहां से वाणी अवश्य निकल सकती हे । मेघ आदि में भी पार्थिवांश का अनुमान 

होता हैं । जहां २ स्थूलता विस्तृता आदि गुण है वहां २ पृथिवीत्व समझना चा- 

हिये । सांख्य के मत से एक ही कोई पदार्थ हे जिसको वे प्रक्ाति कहते हैं । 
पथिवी: जल. वायु तेज आदि जो कुछ है वह सत्र ही प्रकाते का ही परिणाम है । 

- जैसे दूध: का। ददी परिणाम. दद्दी घी आदि हे । तद्वत्‌ । इस हेतु. पृथक्‌ः २. करके 
. निणेय करना आति कठिन है । ओर पृथिवी कोन जल हे ? । एथिवी _में जलादि 
अश कितना और जल में प्रथिवी का अश कितना यह सत्र विषय अन्बेषणीय है । 
इस हेतु जद्दाँ २ सघनता प्रथुताः स्थूलता आदि गुणं प्रतीत होते हैं वहां २ सघः 
नता आदि की अधिकता के कारण एथिवीत्व ही जानना । इस हेतु बाणी का शरीर 

- € आधारः) प॒थिवी और अग्नि. इसका रूप कहा हे । इसका भाव यह है जैसे नेत्र 
आदिक इन्द्रिय पदार्थ प्रहण के कारण हैं-। बैसे ही अग्नि भी वाणी का कारण है! 
अग्नि विन्त वाणी. नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष, में देखां जाता हे कि इस शरीर में मरण 
के. समय जब॒-तक. उष्णता. का बोध होता हे तब तक भाषणशाक्ति. भी प्रायः. रहती 
है; । जत्र. शरीर सवथा शीतल दो जाता है तब बाणी भी बन्द हो जाती हे । इस 
देतु. वाणी. आग्नेयशक्तिविशिष्ट है ऐसा. प्रतीत होता हे । और भी जेसे अग्नि पदार्थो 


| से सब पदार्था की प्रकाशिका और यदि शुद्ध विशुद्ध वाणी दोजाय तो अज्ञानता कों 


_ इतना दीः एयिवी और आरिन कहा है॥. ११ ॥ 
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का प्रकाशक और अन्धकार का नाशक होता है | वैसे ही वाणी अपने उच्चारण _ 


भी नष्ट कर देती दै । इन अनेक कारणों से स्तुतिः के.लियेः जितनी- .ही वाणी दे 
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'आ० ५. कं° १२] पुरुषविधजीवगुणोपासना ( १७१ ) 
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अथेतस्य मनसो द्यौः शरीरं जयोतीरूपमसावादित्यस्त- 
ब्यावदेव मनस्तावती वयोस्तावानसावादित्यस्तो मिथुनं समेतां 
ततः प्राणोऽजायत स इन्द्रः स॒ एषोऽसपरनो द्वितीयो वे 
सपत्नो नास्य सपत्नो भवति य एवं वेद्‌ ॥ १२ ॥ 


अनुवाद--अब इस मन का शरीर युलोक हे और प्रकाशात्मकरूप यह 
आदित्य है । इस हेतु जितना ही मन है उतना ही युलोक है। और डतना ही यह 
आदित्य है। वे मन और वाणी एकत्र संगत हुए । उन दोनों से प्राण उत्पन्न हुआ 
सो यह प्राण इन्द्र ( ऐश्वयेवान ) दै । सो यह शत्रु रदित दै । . निश्चय, दूसरा 
शत्रु होता दै । जो ऐसा जानता है उसका कोई शु नहीं होता हे ॥ १२॥ 


पदार्थ--( अथ ) वाणी का स्वरूप कहा गंया, अव मतका स्वरूप कहते हैं+-- 
( एतस्य--मनलः ) इस मन का ( शरीरम--योः ) शरीर चुलोक हे और ( ज्योती- 
रूपम्‌ ) प्रकाशात्मकरूप ( असो--आदित्यः ) यह आदित्य हे । ( तत्‌+यावद्‌+एब+: 
मनः ) अतः जितना बड़ा मन है (तावती+्यः) उतना ही शलोक दे ( तावान . 
असौ--आदित्यः ) उतना ही सूये दे, अज आगे प्राण की उत्पत्ति कहते है---( तो ) 
थे वाणी और मनरूप खी पुरुष ( मिथुनम्‌+समेताम्‌ ) इकदठे हुए ( ततः ) शा 
( आण/+अजायंत ) प्राण उसल्न हुआ ( सः ) वह प्राण परनेश्रयेबान हे । 
और ( सः+एषः ) सो यह प्राण ( असपत्नः ) शबरुरदित दै ( बै) निय 
(द्वितीयः-सपत्नः) दूसरा शत्रु होता है. । आगे फल कहते है--( यः+एवमषेद्‌ ) 
जो ऐसा जानता है ( अस्य ) इसका कोई भी ( सपत्न:+-त+भवतति ) शत्रु नहीं 
होता है ॥ १२ ॥ 


` माष्य्‌=अयेति । वाकस्वरूपं निरूपितम्‌ । अथ मनस ह 5 
मनसो यौः शरीरमित्यादि पवत्‌ । “मन एवास्यऽस्मा, घाग, जाया, माण$ 
प्रजाः” “मन एव पिता, वाङ माता, प्राण: प्रजा इतयु पुरस्तात्‌ । सम्पति 
प्रायपजोतपततिप्रदर्शनाया55इ । तावित्यादि । तौ वाङ्मनसात्मको खीइंसो। | 
मिथुन गैथुन्यम । समतां समगच्छेताम्‌ । ततस्तयो} सङ्गसुनाद्‌ । ऽन 
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" (१७२) बृहदारणयकोपानिषद्‌ भाष्य ०१. 
यतं | स एप प्राण! । इन्द्र ऐश्रमेवान्‌ । स एप पण! । असपत्नः न विद्यते 
सपत्नोऽहियस्य सः | द्वितीयो वे सपत्नः । असपत्नगुणकप्राणोपासनफ्ल- 
माह-य एवं वेद्‌ । नास्योपासकस्य सपत्नो भवाति ॥ १२.॥ 


अथैतस्य प्राणस्याऽऽपः शरीर ज्योतीरूपमसौ चन्दरस्त-- 

` द्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रस्त एते सर्व 
एव समाः सर्वेऽनन्ताः स यो हेतानन्तवत उपास्ते ऽन्तवन्लं . 

3. $. DN ° १ 
स लोक जयत्यथ यो हेल्ताननन्तानुपास्तेनन्तं स लोकं 
जयाति ॥ १३॥ | | 
अनुंवीद्‌--अ्र इस प्राण का शरीर जल है। ओर. प्रकाशात्मकरूप यह . 
चन्दर हे इस हेतु;जितमां ही प्राण हे उतना ही जल है। और उतना ही यह चन्द्र 
है-। ये सत्र वस्तु तुल्य ही हैं| सब अनन्त हैं। सो जो कोई इनको “अन्तवान्‌? . 
जान इनके .तत्त्वों का अध्ययन करता है । वह ““अन्तवान, लोक” की जय करता 
च्छ ~ क 

है आर जो इनकी “'अनन्तवान्‌” मान अध्ययन करता है वह अनन्त लोक की. 
. जय करता हे ॥ १३॥ | : 


पदार्थ--( अथ ) मन के निरूपण ओर प्राण की उत्पत्ति कथन के अनन्तर 
आण के स्वरूप का वणन करते है---( एतस्यनप्राणस्य ) इस प्राण ( जीवन ) का 
( शरीरम्‌ ) शरीर-भाधार ( आपः ) जल है । जल के विना जड़ वृक्ष आदि भी मर 
. नाते हैं । इसी हेतु संस्छृत में जल को “जीवन” कहा है | और ( ज्योतीरूपम्‌ ) - 
प्राण का प्रकाशात्मकरूप (असो--चन्द्रः) यह चन्द्र है ( तत्‌ ) इस हेतु ( यावान 
एव+प्राणः ) जितना ही प्राण है अथोत्‌ प्राण की जहांतक स्थाति है ( तावस्:+ 
___ आपः ) उतना ही जल दै ओर (तावान+असो+चन्दरः) उतना ही चन्द्रमा है । (ते+ 
' एते ) वे बाणी, मन ओर प्राण ये ( सवे+एव ) सब ही ( समाः ) तुल्य ही हैं 
' (सवे) सब ही ( अनन्ता; ) अनन्त हैं (सः+-यः+ह) सो जो कोई अध्ययनशील ८ 
एतान्‌ ) इस वाणी, मन और प्राण को ( अन्तबतः ) अन्तवान्‌ जान ` 
अध्यग्रन करवा हे ( सः ) वह ( अन्तवन्तमू ) अन्तवान्‌ ( लोकमू ) ` 
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नराण ९. कं० १४]  पुरुषाविधजोवगुणोंदाहना (१७३) 


जज जे न िनिजकजज«ाओ 


लोक को ( जयति ) जय करता है ( अथ ) ओर ( य/+ह ) जो उपासक ( ए८ 
तान्‌ ) इन वःगादिकों को ( अनन्तान्‌ ) अनन्त मान कर ( उपास्ते ) अध्ययत्त 
करता है ( सः ) वह ( अनन्तम्‌+लोकम्‌ ) अनन्त लोक की ( जयाति ) जय॑ 
करता ह || १३ ॥ 


[ष्यम्‌ --्राशाजावनम्‌ । प्राणेन जीवन्ति ्राणिनः । तस्येतस्थ प्राशरुप | 
शरारमाथार। । आपा जलम्‌ । जल विना इच्षादयोऽपि ख्रियन्ते। अतएव जलं 
जीचनशा्द्न व्यवद्दियते । तथा ज्योतीरूपं प्रकाशात्मक रुपयू असी चन्द्रः | 
तद्यावानत्याद अतिराहेताथकस्‌ ॥ १३ ॥ 


स एष सम्वत्सरः प्रजापति: घोडशुकलस्तस्य राजय 
एव पञ्चदश कला धरदैदास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेवा- 
ऽऽच पूय्यसेऽप च चीयते सोऽमावास्यां रात्रिमेतया षोडश्या 
कलया सवामिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मा- 
देतां रात्रि प्राणभृतः प्राणं न विच्छिस्यादपि छु कलासस्ये- 
तस्या एव देवताया अपचित्यै ॥ १४ ॥ 


अजुवाद्‌-सो यह सम्बत्सर ही प्रआापाते है । वह सोलह कलाओं से. 
युक्त है, रात्रियां ही इसकी पन्द्रह कलाएं हैं ओर इसकी सोलहवीं कला निश्चय 
निद्या है । वह रात्रियों से आपूर अपक्षीण होता रहता हे । सो यह अमावास्या 
की रात्रि में इस पोडशी कला से इस सब प्राणधारी जीव में प्रवेश कर पुनः प्रातः ' 
काल उत्पन्न होता हे इस हेतु इस रात्रि में किसी प्राणधारी का प्राणहरण न करे, | 
इस देवता की पूजा के लिये भी कुरूप कृकलासनामक कीड़े का भी प्राण हरण 
न करे ॥ १४ ॥ 


» अडी 


पदा्थ--यहां प्रसन्नवश दिखलाते हैँ कि चन्द्रमा. फे समान वह मनुष्य भी 

धन, वित्त, विद्या, आत्मत्रल आदि गुणों से घटता बढ़ता रहता हे | उन सब धुनो | 
सें आत्मवल ही प्रधान धन हे, इस काणडका सें चन्द्र का निझूपण कर १४वीं कारेड- 

३% 
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( १७४) बुहृदारण्यक्कोपनिषद्‌माष्यस्‌ _  '[अ०१. 


का में मनुष्य का निरूपण करेगे (सः+-एपः+सम्वत्सरः) यह जो अहोरात्र, शुक्लकझृष्ण- 
पत्त, चैत्रादि मास मिल कर प्रायः ३६० अथवा ३६४ अहोरात्र का एक वषे होता 
है ( प्रजापतिं; ) वह प्रजापति है क्योकि इसी काल के आश्रय. में सारी प्रजाएं 
पुष्ट होरही हैं इसके रात्रिरूप अवयव का वणेन करते हँ-( षोडशकलः ) इसमें 
१६ कलाएं हैं (तस्य+रात्रयः+एव+पञ्चदश+कलाः) इसकी रात्रियां ही १५ (पन्द्रह) 
कंलाएं हैं (अस्य+षोडशी+कला+धरवा+एव) इसकी सोलहवीं कला नित्या अविनश्वरी. 
है । अथोत्‌ मानो के १५ कलाएं तो बनती बिगड़ती, किन्तु वीजस्वरूप सोलहवीं 
कला सदा एकरस रहती है उससे मानो, पुनः बह पूर्ण होजाता दै। ( सः+रात्रि- 
 भिः+एवम-आमपूरयेते+च+अप+-क्तीयते+च ) वह कालात्मक प्रजापति रात्रियों से ही 
पूणे ओर ज्षीण होता रहता है(अमावास्यामू+-रात्रिम्‌+एतया+-घोडश्या+कल या) अमावा- 
स्या की रात्रि में इस नित्या षोडशी कला के हारा मानो ( सः+इदम्‌+सर्वम्‌+प्राण- 
भ्रद+अनुप्रविश्य) वह प्रजापति इस सब प्राणधारी जीव में प्रवेश करके (ततः+प्रात!+ 
जायते ) तब प्रातःकाल पुनः उत्पन्न होता हे । ( तस्मात्‌+एताम्‌+रात्रिम्‌ ) अतः 
इस रात्रि में ( प्राणश्तःमप्राणम्‌+न+विच्चिन्द्यात्‌) किसी प्राणी का प्राण विच्छेद न 


करे (एतस्याःन-एव+देवतायाः+अपचित्यै) इस कालात्म देवता की पूजा के लिये भी ' 


(_अपि--कृकलासस्य ) निकृष्ट और कुरूप कृकलास अथोत्‌ गिरगिट का भी हनन 
करे | भाव इसका यह है [कि बहुत से गंवार कहते हैं कि यह इकलास ( गिर- 
गिट ) पापिष्ठ और अमंगल है । इसको मारने से भन्द्रमा प्रसन्न होता, इत्यादि 
कुसस्कारो को भी प्रसङ्गबश ऋषि निवारण करते हैं । यहां केवल रात्रि का 


वणन हे इससे सिद्ध होता दै कि किसी रात्रि में प्राणाहिंसा न करे, क्योंकि कोई. 


रात्रि ऐसी नहीं होती जिसमें चन्द्र की कोई न कोई कला न हो । एक. अमावास्या 
` ही ऐसी हे जिसमें चन्द्र अच्छे रकार दृश्य नहीं. होता जब इसमें भी हिंसानिषेध 
क्रिया तब तो अन्य रात्रियों में स्वतः हिंसानिषेध सिद्ध है । पुनः बड़े २ जीवों को 
कोन कहे कीट पतज्नों की भी हत्या निषिद्ध है, इस प्रकार कालात्मक चन्द्र का वणन 
कर आगे मनुष्य का वणेन करते हैं | संस्कृत व्याख्या इसकी नहीं कीगई हे ॥ १४ ॥ 


 _ यो वे स सम्वत्सरः प्रजापातेः षोडशकलोऽयमेब्र स 
 योऽयमेववित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मैवास्य 
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त्रा० ५. कं० १५ | पुरुषाविधजीःगुणोपासना ( १७९ ) 


षोडशी कला स वित्तेनेवा$ऽच पूय्यंतेडप च चीयते तदेतन्‌ 
नाभ्यं यदयमात्मा प्रधिवित्त तंस्माद्यद्यपि सर्वज्यानिं जीयत 
आत्मना चेञ्जीवति प्रधिनाऽगादित्येवाऽऽहुंः ॥ १५ ॥ 


` 


अनुवाद--सो जो यह सोलह कलाओं से युक्त संवत्सरात्मक प्रजापति है । 
चह यही पुरुष हे जो कोई ऐसा जाननेद्दारा हे । इसका वित्त ही पन्द्रह कलाएं है 
अर आत्मा ही सोलहवीं कला हे । सो यह वित्त से ही आपूण ओर अपक्षीण 
होता रहता दै । जो यह आत्मा है वह ( रथ के ) नाभि के समान हे और जो 
घन हे वह प्रायि अथोत्‌ अर के सदृश है । इस हेतु यद्यापि वह पुरुष सब वित्त 
से हीन होजाय किन्तु केवल आत्मबल से ही जीता हुआ रहे तों इसे देख आदमी 
कहते हैं कि क्या परवाह है केवल इसका धन गया है आत्मा तो विद्यमान है पुनः 
प्रधिस्थानीय धन से संथुक्त हो. जायगा ॥ १५ ॥ 


_ पदाथ--(यः+बै+सः+संवत्सरः+प्रजापतिः+षोडशकल) निश्चय, सो जो यह्‌ 
कालात्मक प्रजापति है जो सोलहों कलाओं से संयुक्त है इसी के समान (-पुरुषः ) 
यह पुरुष है ( य1+-अयम्‌+एवावेद्‌.) जो कोई इस सब भेद को जानता हे ( अ- 
यम्‌+एव+सः ) यही वह है अथोत्‌ उस पोडशकलायुक्त चन्द्र के समान यह पुरु^ 
बाकार जीवात्मा है ( तस्य+वित्तम्‌+एव+पञ्चदश+कलाः ) इसके जो गो, महिष, 
भूमि, हिरण्य, राज्य, साम्राज्य आदि धन हैं वे सव पन्द्रह कलाओं के तुल्य हँ. 
परन्तु (अस्य+आत्मा+एव+पोडशी+कला) इसका आत्मा ही सोलहवीं नित्या, शवा 
कला है ( सः ) बह चन्द्रवत्‌ ( वित्तेन+आपूर्यते+-च+अप+/क्षीयते+च ) वित्त से 
ही पूर्ण और क्षीण होता । किन्तु ( यद+अयम्‌+आत्मा ) इसका जो नित्य आत्मा 
हे ( तत्‌+एतत्‌+नाभ्यम्‌ ) वह रथ के नाभिस्थानीय हे । ( प्रधिः+वित्तम्‌ ) आर 
हिरण्यादिक धन प्राये के समान है । प्रभि=अर | ( तस्माद्‌ ) इस हेतु. ( यथपि ) 
यद्यपि ( सर्वज्यानिम्‌ ) इसका सर्वस्व नष्ट दोजाय ( जीयवे ) और धन से हीन 

- होजाय तौ भी कोई क्षति नहीं ( चेद्‌}आत्मना+जीवाति ) यदि चह आत्मा से डा 
हुआ हो अर्थात्‌ यदि आत्मबल हो तो भले ही सर्वे वित नष्ट होजाय तो भी कोर 
. हानि नहीं ( प्रधिनाञअगात्‌+इतिञएवःआहुः ) प्रथिस्थानीय धन से यहु चण 
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( १७६ ) इृहृदारण्यकोपनिपद्माष्यय॒ ` . [झा हे 


को प्राप्त हुआ ह ऐसा ही सब कोई कहते है । सो यह घन चन्दक रावर 
आता जाता रहता है । भाव यह हे कि आत्मबल्न ही झुख्य हे । इसी की गवेषणा 
करनी चाहिये। भाव विस्पष्ट हे, इसकी भी संस्क्रत-व्याख्या नहीं कीगई है ।। १ ,।। 


अथ त्रयो बांव लोका मलुष्यल्लोकः पितृलोको देवलोक 
- राते सोऽयं भनुष्यल्लोकः पुत्रेणेव अय्यो नान्येन कर्स्मणा 


he ANE, t 


'कम्मंणा पितृलोको विद्यया देवलोको देवलोको वै लोकान 
श्रेष्ठस्तस्मादिद्यां प्रशसन्ति ॥ १६ ॥ 


अनुवादर--तीन ही लोक हैँ | संुष्यलोक, पिठलोक ओर देवलोक, सो यह 
मनुष्यलोक पुत्र से ही जीतने योग्य हे अन्य कमे से नहीं । उिवृलोक करभ से और 
देवलोक विद्या से जीतने योग्य हे । निश्चय, सत्र लोकों में देवलोक श्रेष्ठ हे । इस 
छतु विद्या की प्रशंसा करते हैं || १६ ॥ [ 


पदार्थे--( अंथ ) सोत अन्नों के वर्णन के पश्चात्‌ मनुष्यादि लोकों के वर्णन 
को आरम्भ करते हे---( त्रयः+-बाच ) तीन ही ( लोकाः ) लोक हैं । वे कौन है 
( मलुध्यक्षो 5; ) मदुष्यलोकं ( पिटुलोकः ) पिठ्लोक और ( देवलोकः ) देवलोक 
६ इति ) ( सः+अयम्‌+मञुध्यल्ञोक्रः ) सो यह मनुष्यलोक ( पुत्रेस+एब ) पुत्र 
से हदी ( जय्यः" ) जीता जा सकता हे अर्थात्‌. सन्तान की शुद्धि से ही वह प्रसन्न 
करने योग्य हे ( अन्येन+कप्मैणा+न ) अन्य कर्म्म से नहीं (पिढुलोकः+कम्मणा) 
रक्षण आदि आर यज्ञादि कम्मे से ही पिठ्लोक सन्तुष्ट करने योग्य ( देवलोकः+ 
विया ) ज्ञानद्वारा देवलोक सन्तुष्ट करने योग्य है । ( देवलोकः+वे+लोकानाम्‌+ 
श्रेष्ठ; ) सव लोकों में देवलोक श्रेष्ठ है ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( विद्याम्+प्रशंसन्ति ) 
विद्या क प्रशंसा करते हैं। क्योंकि बिद्या से ही देवलोक सन्तुष्ट हो सकता हे ॥१६॥ 


- _मोथ्यपु--सोमान्येन सजुष्यसिधा । -कथिज्ञाधिक न न्यूलमपेकत्ते यावता 
पिका इयाद्ावद्व कामयते । नोपकरोति न चापकरोति। अशितु पातुं 
भरिध रिधातु परिरन्ठं चेच्छति । सन्तान्च । स इह मचुष्यसंज्ञः । कश्चित्ततोऽप्य- 
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धिक कामयते । ग्रामे क्ष देशे वा कश्चिदुपप्लच उपद्रवो वा मानुषो चा देवो । 
चोत्यितश्चे्ं सर्वोपाये! शमयति । अधाम्मिकान्‌ घातयति थार्मिकातत्साहयः 
एते । यथाधमनियमास्तथा सवाश्रालयितुं सर्वदा ग्रयते | स इइ पितृशब्देन 

` उच्यते । काश्चित्‌ सवश्रेष्ठ उदारधीः संदा विद्यारतः । नूतनं नूतनं वस्त- 
सामाय प्रचारयति । जगरकल्याणाय विविधानुपायान्‌ जनयति। सर्वेला( कमे 
दोपार्वेनिशुक्गो भवति | स इह देवशब्देन व्यवहियते । अथ करिडकार्थ! । 
मनुष्येषु । इमे त्रय एव लोकाः सान्ति । के पुनस्ते  । मनुष्यलोक} । पित्‌ः 
सोकः । देवलोकः । किमर्थं एतेपा्नुदेशः ? सम्मानार्थः। एतेऽपि सम्मान्या)। 
केनोपायेन ? आहइ-सोऽयं मतुष्यज्ञोकः । पृत्रेणेव सन्तानवृद्धयेव जम्यो जेतु - 
शाक्यः “चय्यजय्यो शक्याथे’”’ इति निपातः । प्रसादायेत शक्यः। साधारणो 
मनुष्यो घृद्धावस्थायां निवोहाय प्रधानतया पुत्रमेच कामयते । अन्येषामपि 
पुत्र जाततमीते । तेनेच स तुष्यति । नान्येन कर्म्मणः पुत्रातिरिक्गेन कम्मेणा 
स॒ न तुष्यतोत्यथेः 1 पेदल्लोकः कर्म्मणा । रचणादिलक्षणेन यज्ञादिलक्षणेन 
कम्भणर स पितृलोको जय्यः । विद्यया देवलोको जस्यः । सर्वेपां लोकानां 
अध्ये देवलोकः श्रेष्ठ । स च देवलोको विधयैव जर्योऽस्ति। नान्येन कर्मणा । | 
तस्माद्धेतोः सर्वे आचाया विद्यां प्रशंसन्ति ॥ १६ ॥ 


भाष्याशय--सामान्यतया देखा जाय तो तीन प्रंकार के मनुष्य हैं । उनमें 
कोई न अधिक और न न्यून चाहता । जितने से जीविका हो उतना ही चाहता 
हे न वह किसी का उपकार न किसी का अपकार करता है । खान पाने परिधान 
विवाह और सन्तान चाहता है । वह मनुष्य यहां मनुष्य कहलाता है । ओर कोई 
इससे अधिक चाहता है । आम वा देश में कोई उपसव आर उपद्रव मनुष्यो से वा 
देवी घटना से यदि उत्थित हो तो चह उसको शान्त करता है 1 अधामिकों को नष्ट 
करता है और धार्मिकों को उत्साह देता है । देश में जेसे धर्म नियम हे वेसे ही 
सत्रों को. चलाने के लिये प्रयत्न करता हे 1 उसको यहां “पित्तर” कहते हे । 
` कोई सर्वश्रेष्ठ उदारधी सर्वद्य विद्यारत, लाभ के लिये नूतन नूतन वस्तु का प्रचार 
करता है और जगत के कल्याण के लिये विविध उपायों को उस्पन्न करता हे]. 
और सव लोकिक दोप से जो विनिमुक्त दे । उसे यहां “देव” कहा है । मनुष्यः 
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लोक--स्मधारण मजुप्ये जितना पुत्र से प्रसन्न होता उतनां अन्य किसी से नहीं 


“क्योंकि चह चाहता हे कि वृद्धावस्था में अथवा किसी प्रकार का असाम्यं उप- 


. स्थित होने पर कोई मेरा सहायक हो । वह औरस पुत्र से बढ़कर अन्य नहीं हो 
सकता । इस हेतु कहा हे कि मनुष्यलोक पुत्र से ही जीता जा सकता है पुत्र से 
` झसन्न होसकता है अथात्‌ जैसा वह अपनी सन्तानद्वाद्धि चाहता है वैसी दी अन्य 
की भी । उसी से वह सन्तुष्ट रहता हे । अथवा पुत्र की वृद्धि होने से साधारण 
मनुष्य में मानो विजय सा प्राप्त होजाता है । क्योकि उससे अन्य लोग डरते रहते 

हैं । इसी प्रकार पिठलोक ओर देवलोक में भी जानना ॥ १६ ॥ 
अथातः सस्प्रत्तिर्यदा प्रेष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म 
त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति स पुत्रः प्रस्याहाऽहं ब्रह्माऽहं यज्ञोऽहं 
,लोक इति । यद्वै किश्चानूक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता ये वे 
के च यज्ञास्तेषां सवेषां यज्ञ इत्येकता ये वे के च छोका- 
स्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकतेतावद्ठा इदं सवेभेतेन्मा सव्व 
 सन्नयमितोऽसुनजदिति तस्मात्‌ पुत्र मलुदिष्टं लोक्य माहुः 

स्तस्सादेनमनुशासाति ॥ १७ ॥ (क) 

` अनुवाद्‌-अबं इस. हेतु. ““सम्प्रात्ति” कहते हैं | जब कोई बुद्ध पुरुष सन्या- 
सी होना चाहता हे अथवा मरने पर होता है । तब बह पुत्र.को बुलाकर कहता 


है फि तू ब्रह्मः (वेद) है । तू यज्ञ है । तू लोक है । तब बहु पुत्र प्रत्युत्तर देता . . 


है-मैं ब्रह्म ( वेद ) हुं । में यज्ञ हूं । मैं लोक हूं । जो कुछ “अनूक्त” हे उस 
सब का “ब्रह्म” इस पद में एकता होती है । और. ये जो यज्ञ ( बिना किये हुए 
वा किये हुए ) हैं उन सवों का “यज्ञ” इस पद में एकता है । और जो थे लोक 
( जित वा अजित ) है. इन सबों का “लोक” इस पद में एकता है । निश्चय, 
इतना ही यहः सव है | यह सब अबतक मेरे अधीन था अव यह भेरा पुत्र मुझ 


हज उ से ले अपने अधीन करके मुझ को इस लोक से रक्षा करेगा। इस हेतु 


हि 


_ सुक्षित पुत्र को “लोक्य” ( पितृलोंकहितकारी ) कहते हैं इस हेतु इसको शिक्षा 
` देवे है ॥ १७.॥ ( क.) | 
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पदार्थ--पुत्र से पिशेष क्या उपकार होता है इसके कहने के लिये अग्रिम 
मन्थ आरम्भ करते हैं । संन्यासी होने के समय अथवा मरणकाल में पिता अपने 
सकल कर्तव्य को पुत्र के ऊपर रखता दै अथात्‌ अवतक सैं अझुक २ कस्म 
करता था अब से तुम करना, इस प्रकार अपना कत्तेब्य-भार पुत्र के ऊपर रखता 
है । उसी कर्मे का नाम “सम्पत्ति” हे । सम्प्रति=सम्प्रदान=्देना । इस सम्परत्ति 
कम्म के द्वारा पुत्र का उपकार दिखलाते है--पूर्वे में कहा गया है कि “मनुष्य- 
लोक? पुत्र से जीता जा सकता हे । यहां सन्देह होता है कि अन्य के कम्मे से. 
अन्य का उपकार नहीं देखा गया । यह सन्देह उचित, नहीं, क्योंकि पुन्न के उपा- 
जिंत धन से पिता उपकृत होत! यह प्रत्यक्ष हे । पुनः पुत्र से क्या उपकार होता 
इसको दिखलाने के लिये इसका आरम्भ करना व्यर्थ हे । इस पर कहते न्न 
हां सत्य है । परन्तु असंदिग्ध अर्थ रहने पर भी कहीं २ विस्पष्टाथ भी भाषण 
होता है और वहां उससे कुळ विशेष का निणेय किया जाता है ( अथ ) तीम ' 
` लोका के कथन के अनन्तर पुत्र का उपंकार लोक में अधिक विस्पष्ट होबे (अतः) 
इस हेतु ( सम्प्रत्तिः ) सम्प्रदान-समपण नाम विधि को कहते हैं । यह “सम्पत्ति” 
° किस समय करनी चाहिये सो आगे कहते हे--( यदा) जब कोई वृद्ध पुरुष 
( प्रैष्यन्‌+मन्यते ) समे कि अब मुझे गृह त्याग कर संन्यासी होना चाहिये | 
` अथवा मेरा मरण निकट दे अब मैं इस संसार के कोई कर्मे नहीं कर सकता (अथ) 
उस समय ( पुत्रम्‌+आद ) प्रथम सुशिक्षित पुत्र को बुलाकर पिता कहता हे कि 
हे पुत्र ! ( त्वम॒+त्रह्म ) तू वेद है ( त्वमू+यज्ञ*.) तू यज्ञ हे (त्वमू+लोकः) तू लोक 
है ( इति ) इस प्रकार पिता पुत्र से कहकर चुप होने पर ( सः+ भजत्याइ ) 
बहू पुत्र पिता के उत्तर में कहता हे कि ( अहमूनजह्म ) में वद हू (अहम्‌तयशञः) 
मैं यज्ञ हूं ( अहम+लोकः ) मैं लोक हूं (इति ) इसका तात्पथं स्वय ऋषि 
कहते हैं ( चै ) निश्चय ( यद+किव्च ) जो कुछ ( भनूक्तम्‌ ) अु+उक्तम्‌=अधीत 
पढ़ा हुआ अथवा जिसको मैंने अभी तक नहीं पढ़ सका ( तस्य--सवेस्य ) 
उस सब का ( त्रह्म+इति+एकता ) ब्रह्म इस, पद से एकता ह्‌ वासये ततो 
यह है कि पिता पुत्र से कहता दे कि तू “न” अर्थात्‌ तू बेद हे यहाँ “रा 
बद्‌ अध्ययन से तात्पये रखता हे । हे पुत्र ! में अभी तक जो कुछ अध्यय किया । 
उतना तू अध्ययन कर । यह भार अब मैं तेरे ऊपर समर्पित करता हूं । तू इसको « 
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निवाहूना। आगे भी ऐसा ही आशय समझना (य+वै+के+च+यज्ञाः) हे पुत्र! जो 
कुछ यज्ञ मुझ से किये गये अथवा नहीं कथि गये ( तेषाम्‌+सर्वेषाम्‌ ) उन सव यज्ञों 
का ( यज्ञ+इति+एकता ) यज्ञ पद में एकता है । ऐसा तू समझ अर्थात्‌ तू यज्ञ 
है । इतने कहने से जितने यज्ञ कतेव्य हैं वे सत्र तू अब से कर ओर जो मुझ से 
अनुष्ठित अभीतक नहीं हुए हैं उनका भी तू अनुष्ठान कर । इसी प्रकार ( येन-वैन, 
के+च+लोकाः ) और जो कोई लोक मुझसे जित हुए हैं अथवा अभी तक अजित 
ही है ( तेषाम्‌+सर्वेषाम्‌ ) उन सवों का (लोक+इति+एकता+इति) लोकपद भें एकता 
ह ऐसा समभ ] अर्थात्‌ सु से जितना विजय हुआ उतना किया आगे तू कर। ये 
ही तीन परतिज्ञाएं पुत्र से करवाई जाती हैं। आगे पन्थकार कहते हैं कि ( एतावद्‌ 
चे+इ्दमू+सवम्‌ ) यह सव इतना ही है । इन तीन कर्मो से अधिक कर्म नहीं हैं 
इनके ही अन्तर्गत सत्र अवरिष्ट आगये | आगे पुनः पुत्र की प्रशंसा कहते हः 
( एतत्‌+सर्वम्‌ ) यह सव अर्थात्‌ अध्ययन यजन और लोकाविजय ये तीनों मरे 
अमीन अब तक रहते हुए मुक से अनुष्ठित होते रहे । अब ( झायम्‌ ) यह मेरा 
सुशिक्षित पुत्र मेरा भार अपने पर लेकर (इतः) इस कत्तेव्य बन्धन से ( मा+सम्‌+ 
अुञ्जत्‌ ) मुझको अच्छे प्रकार पालेगा अथात्‌ इस बन्धन से छुड़ावेगा (इति) ऐसी 
आशा पिता पुत्र से करता है ( तस्मात्‌ ) इसी हेतु ( अनुरिष्टम्‌+पुत्रम्‌ ) सुशिक्षित 
पुन को ( लोक्यम्‌ ) लोक्य=पितुल्लोक हितकारी (आहुः) विद्वान्‌ लोग कहते हैं । 
आर ( तस्मात्‌ ) इसी हेतु ( एनम्‌ ) इस पुत्र को ( अचुशासति ) सिखलाते है । 
इन तीनों कस्मा का अच्छे प्रकार प्रतिपालन करे जिससे ऐहिक पारलौकिक दोनों 
लोक सुधरें | इति || १७॥ (क ) 
भाष्यमू--पुतरेण ` बिशेषोपकृतिं विवज्ञुरुचर ग्रन्यमारभत । सम्पत्तिः 
सम्प्रदानम्‌ समणेम्‌ । पुत्रे हि पिता बच्यमःणम्रकरणे स्वकर्तव्यताभारसस्य़- 
दान करोति । तेन सम्पत्तिज्ञकमिदं कमे । तथा सम्जत्त्या पुत्रोपकृतिं दशः 


याते । यस्मात्पुजेशेव मनुष्यलोको जय्य इत्युक्न तत्र सन्देहोऽस्ति । नहि. 


= i यस्य [ ts ~ A ड 9 
दावा कम्मणाऽन्यस्योपकारो दृष्ट इति । ननु पुत्रापार्जितेन पितोपक्रियत 
एवात्र कः सन्देइविषयः । तदेव व्यथभेवोपक्रमः । सस्यम्‌ । असून्दिगधेऽप्यये 

भेवति विस्पष्टाथों काचिदुक्कि। | तत्र कञनिद्िशेपोऽपिनिशीते । परश्रोपकृति- 
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nee 


लोकेष्वधिंका विस्पष्टाथी भवतुं । अतोस्मान्कारणात्‌ । सम्प्रत्तिः सम्प्रदानं 
पुत्रे सवेस्वकत्तव्यभारसमपण नाम कमे कथ्यते | कदेदं कम्म भवतीत्यत आह। 
थंदा यस्मिन्‌ काले कलिद बुद्धो सुधू । प्रेष्यन्‌ सवे विहाय चतुर्थाश्चमं 
प्रंकर्पेण एष्यन्‌ ब्रजिष्यन्‌ मरिष्यन्‌ वा मन्यते । प्रपूनकस्पेतेस्तदर्यत्वात्‌ । इदानीं 
न जीविष्यामि। अथवा चतुर्थाश्रमोग्राह्म इति यंदां स आरंमानं मन्यते तदेनं 
करोति । अथ अनुशिष्टं पुत्रपाहूय आह हे पुत्र ! अहमिद्‌नीं .मत्रजिष्यन्‌ 
|. मरिष्यन्वारस्मि। अतस्त्वायि स्वकतेव्यतां समपयामि तदर्थस्स्वं सावधानो 
भव | इत्यवहित पुत्र पिता जरवीति । हे पुत्र ! स्वं बरह्म | त्वं यज्ञः । त्वं 
लोक: | इति पित्रोक्नः स पुत्रः पितरं प्रत्याइ--हे पितः ! अहं ब्रह्म । अहं ` 
थज्ञः । अहं लाकः । शमानि त्रीणि वाक्यानि मबन्ति। ग्ने बह्मादिवचनानां 
| तिरोहितार्थ मत्वा श्रुतिस्तदव्य'्करोति । यद्वै किश्चानूक्ं यद्वै किञ्चिदवंशि- ` 
. छमधीतमनघीतश्च तस्य सस्य बह्मत्येतरिमिन्पदे एकता एकत्वम्‌ । अयमाशयः | 
भ्रह्मशब्दो वेदपरकः | हे पुत्र ! योऽध्ययनव्यापारो मम कतेच्य आसीदेतावन्तं 
- काल वेदविषयः । स इत ऊर्ष्यं खं ब्रह्म स्वयाकतैव्योऽसत्विति वाक्यार्थः । 
त्वं अरह्लेति कथनेन अध्ययनभागस्त्वंयि निधीयत ईति विज्ञायते । आशैशवाद 
यदधीतं मया यञ्चाष्येतुमवाशिष्यते तत्सवे खया सम्प्रति पूरयितव्यमित्याशां 
करोमीति फलितार्थः | तथा य वे के च यज्ञा अनुष्ठेयाः सन्तो मयाञ्चुष्ठिता 
' ` अननुष्ठिताश्॒ तेषां सर्वेषां यज्ञानास्‌ । यज्ञ इत्येतस्मिन्‌ पदे एकतेकत्वमेकार्थ 
त्वमिति यावत्‌ । ये वै के च लोका मया जेतव्याः सन्तो जिता अजिताश्च 
तेषां स्वेषाम्‌ । लोक इत्येतस्मिन्पदे एकता । अयमाशयः । एतावन्तं कालं ये 
यज्ञ' वाः लोकः ममानुष्ठेया जेतव्परश्च सन्तोऽनुष्टिता न वा अनुष्ठिता जिता नचा 
जिता! ते इत ऊर्ध्व त्वायि समर्पिता भवन्तु । तानि ताने सर्वाणि कतव्यानि 
त्वया यथाविधि यथाशक्ति चानुष्ठेयानीति यावद्‌ । न कम्मैभ्यः कदापि रया 
्रपरादितव्यम्‌ । इदमेव पुत्रस्य प्रयोजनम्‌ | एवं पिदपुत्रयोः समासे सम्वादे श्षति- 
राइ--एतावद्वा इदं स्यम्‌ । ग्रहस्यैरेतत्यरिमाणमेव क्ैव्यमस्ति | अंतोऽधिकं 
सर्वेषामेतेवु त्रिष्वेवान्तगेतत्वात्‌ | सम्परत्यतः सुशिक्षित पुत्र प्रशंसितुंमारमते । 
एतद्‌ वेदाध्ययन-यज्ञानुष्ठान-लोकजयलक्षण ुम्मंत्र पमेतत्सवे मदधीनयत्‌ । 
सया यथाशाक्षि अनुष्ठितम्‌ | अतः परम्‌ । अयं मम पुत्रों म्तः सकाशादू 
३६ ै 
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शुददीत्वा स्वस्मिच स्थापयित्वा । इतोऽस्माद्‌ बन्धहेतु भूलोकाद्‌ । मा मास्‌ । 
अश्वुनजद्‌ भोक्ष्यति पालयिष्यति । ल्डर्थे लङ्‌ । छन्दासि कालनियमाभाबात्‌। 


तस्मातुत्रमतुशिष्टं सुशिक्षित लोक्यं पितुलोकहितमाहुत्रह्मणाः । तस्मादुक्तहे- ` 
तोरेचाद्यतना अपि पुत्रवन्त एनं स्वपुत्रमतुशासति। लोकोऽयमस्माक स्थादिति . 


मन्वाना इत्यर्थः । यस्मात सुशिक्षितः पुत्रो वंशपरम्परा5गतेदंकतेव्यताभति- 
पालने समर्था भवितुमाशास्यते । अतो भा वंशकतेव्यता बिलोपोऽश्ुदिति 
पुत्रोऽनुशिष्यः ॥ १७ ॥ 

स यदेवंविदस्माल्लोकात्म्रेत्यथेभिरेव प्राणेः सह पुत्रमा 
विशाति । स यद्यनेन किञ्चिद्च्णयाऽङ्तं अवाति तस्मा देनं 
-सरव्वस्मातपुत्रो सुञ्चति तस्मार्पुत्रोनाम स पुत्रेणेवास्मिँज्ञोके 
प्रतितिष्ठत्ययैनमेते देवाः प्राणा अक्षता आविशन्ति ॥ १७॥ 
(ख ) न 
mS 5555... = य ककी 

. & आयातः पितापुत्रीयं सम्प्रदानमिति चाचक्षते पिता पुत्र भ्रेष्यञ्ञाह्कयति 
नवैस्तृणैरगारं संस्तीयोग्निपुपसमाधायोदकुम्म॑ सपात्रशुपनिधायाहतेन वाससा 
' सम्प्रच्छन्नः पिता शेत एत्य पुत्र उपरिष्टादभिनिपद्यत इन्द्रियेरिन्द्रियाणि 

संस्पृश्यापि वास्मा आसीनायाभिप्ुखांयेव सम्प्रदद्यादथास्मे सम्मयच्छति वाचं 
में त्यि दधानीति पिता याचं ते मयि दध इति पुत्रः प्राणं मे त्वायि दधानीति 
पिता आख ते मथि दध इति पु्रशचछु्े त्यि दधानीति पिता चक्षस्ते मयि दध 
इति पुत्रः त्रं मे त्वयि दधानीति पिता श्रोत्रं ते मथि दघ इति पुत्रोऽञ्षरसाः 
न्मे त्वयि दधानीति पितान्षरसांस्ते मये दघ इतति पुत्रः कमि भे त्वयि 
दधानीति पिता कमाणि ते मथि दध इति पुत्रः सुखदुःखे मे त्वयि दधानीति 
पिता सुखदुःखे ते माये दध इति पुत्र आनन्दं रति जातिं ते माथे दूध इति 
पुत्र इत्या मे त्वयि दघानीति पितेत्यां ते माये दध इति पुत्रो मनो मे त्वमि 
` दधानीति पिता मनस्ते मथि दध इति पुत्रः प्रज्ञा मे त्वाये दधानीति पिता प्रज्ञां 
ते मयि दध इति पुत्रो यद्चु वा उपामिंगद्‌ः स्यात्‌ समासेनेव शरयात्माणान्मे 
_ त्यि दर्धोनीति पिता प्राणास्ते माये दथ इति पत्रोष्थ दक्षिणावृदुपानिष्क्रामति 
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आनुचाद्‌--सो यह एवंवित्‌ पिता जब इस लोक से प्रयाण करता हे । तब 
इन प्राणों के साथ पुत्र में प्रविष्ट होता है यदि इस पिता से किसी कारणवश 
कर्तव्यकम भी न किये गये हों, तथापि उस सब से वह पुत्र इस पिता को छुड़ा 
देता है । इसी हेतु पुत्र का नाम “पुत्र” है । इस प्रकार वह पिता पुत्ररूप से मानो 
इस लोक में विद्यमान ही है । अव इस पिता में थे प्राण देव ओर अस्त होकर. 
प्रविष्ट करते हैं । सो आगे कहेंगे ।। १७ ॥ ( ख), े 


पदार्ध--( सः ) वह अर्थात्‌ जिसने अपने कत्तव्य को सुयोग्य पुत्र के उपर 
रखकर स्वस्थ कृतकृत्य और शान्तमनवाला हुआ हे सो यद्द पिता ( एवाबिद्‌,) 
यह पुत्र मेरे अलुछ्ठेय कमे को अवश्य करेगा मुझे इसमें अब चिन्ता नहीं करनी. 
“चाहिये इस प्रकार जाननेद्वारा अर्थात्‌ अपने पुत्र पर पूणे विश्वासी होकर ( यदा ) 
जब ( अस्मात्‌+लोकात्‌ ) इस उपात्त लोक से ( परेति ) प्रयाण ( यात्रा ) कताः 
हे (अथ ) तब ( एभिःमप्राणैः ) इन वाणी मन और प्राणों के € सह )-साथ 
( पुत्रम्‌-++आविशति ) पुत्र में प्रविष्ट होता है अर्थात्‌ पिता के कत्तव्य को पालन 
करते हुए पुत्र को. देखकर लोक कहतें हैं कि क्या वही यह हैं इसमें कोई न्यूनता 
नहीं दीखती हे । इसके कर्मों के अनुष्ठान देखने से हम लोगों को 
प्रतीत होता है. कि इसका पिता है ही । इस भ्क्कार लोकानुभव सिद्धि 
के कारण कहा गया दै कि “पुत्र में पिता प्रवेश करता हे” वास्तव में नहीं । 
द्याव आगे. “पुत्र” शब्द का अर्थ कहते हैं--(यदि) यदि ( अनेन ) इस पिता. 
से ( अ्णया ) किसी दिघ्न से. वा किसी कारणवश (किब्वित+-अकृतम+भवरति) 
कुछ कस्म जो करना था सो न किया गया हो तो ( स++पुत्रः ) बह शिक्षित पुत्र 
( तस्मात्‌+सबेस्मात्‌ ) उस. सब अङ्त से (एनम्‌ ). इस पिता को (सुव्वति) छुडा 


a SE RITE Ri TO = ५ 
तं पितान॒मन्त्रयते यशो ब्रह्मच चेसं कीर्तिस्त्वा जुषतामित्यथेतर+ सञ्पमन्बं समः 


अयवेक्षते पाशिनान्तद्धोय वश्रनान्तेन मच्छाद्य स्वगीन्‌ लोकान्‌ कामानाप्सुद्दीति 
स यधगदः स्यात्पुत्रस्येश्वर्य पिता चसेत्‌ परि वा त्रजेद्युचै प्रेयाचथवेनं समा- 
| पयेयुर्बथा समापयितव्यो मवति यथा समापयितव्यो भवति । कोषी० भा? 
उ० २। १५ ॥ ळर 
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न बू 2 ५ 
( १८४) हृदारण्य का गन पदभाष्यप्‌ हू [ अ° १, 


देता हे ( तस्माद+पुत्रः+नामं ) इस हेतु पुत्र का नाम “पुन्न” होता हे अर्थात्‌ 
पिता यदि चारों वेद वेदाङ्ग न पढ़ सका हो तो योग्य पुत्र उसको पूरा कर पिता 

के कम्मे को भी जाने । इस प्रकार ( सः ) वह पिता मानो ( पुत्रेण ) पुत्ररूप से | 

(की ) इस लोक में ( प्रतितिष्ठति+एव ) रहता ही है । अब आगे 
च च च *७ ha 

न को 3 

स र अथ” शब्द का प्रयोग है ( एनम्‌ ) 

' रस शान्ताचित्त कृतकृत्य पिता में ( एते+प्राणाः ) ये वागादि प्राण ( देवाः ) देव- 

शक्ति सम्पन्न ओर ( अभृताः ) अमरणधर्मी हो ( आविशन्ति ) प्रविष्ट होते 


है॥ १७॥ ( ख.) 


18 यमस्‌ इति । निहितपुत्रभारः स्वस्थः कृतकृत्यः शान्तमनाः स 
“पिता । एचाधेद मम कतेव्यतामयमवश्यं पालयिष्याते नात्र खादेतव्याभेत्येचं- 
' वित्‌ विश्वासी सन्‌ | यदा यस्मिन्‌ काले । अस्मादुपात्ताद्‌ लोकात्‌ । प्रैति 
झाश्रमान्तरं अजात प्रियते ह वा । अथ तथा। एभिः ग्राशेवाङ्मनःग्राणैः 
सह । उतरगाविशाते पुत्रमाविशतीव | पितृकतव्यतां प्रतिपात्षयन्त पत्रमचलोक्य 
से, जनाः कथयन्ति किं स्मित्‌ स एवायं न कापि न्यूनता हरवते | अस्य 

i कमा इुठानाबलो कनेनास्य पितास्त्येवेत्यस्माक प्रत्तीतिरिःति लोकान॒भबातिध्या 
' उन पता$5विशतीति मन्यन्ते। न बस्तुगत्या पिता पुंत्र प्रविशरतीत्यवधार्य्यप़र | 
सम्प्रति पुत्रशाब्दनिवेचनमाह- स यदीति । अनेन ` पित्रा यादि किज्चिदनुप्ठय 

सदपि । अक्ष्णया कोणछिद्रतः । अकृतं भवति नाजुष्ठित केनापिः कारणेन । 

तेन तस्य तुर । तस्मादकृतात्सवेस्मात्‌। एनं पितरप्रू । स पुत्रोऽनुशिष्टः | 

युज्चति साचयाते । तस्मात्कारणात्पुत्रोनाम पुत्र इति नामधेयम्‌ | पितुश्‍्बि- 

दरपूरणेन पित्तर त्रायत इति पुत्रः | पिततः पुत्रतादा्मयेनेत ज्लोकावस्थान पक्क 

निगमयति । स पिता भ्रेतोऽपि सन्‌ | एवयू । अस्मिन्‌ लोके पुत्रेशे पुत्ररूपेण 


A ते { COS ~ ~ A र 

प्त पठ: कालामाऽस्तीत्यपि दर्शयति । अथ पुत्रप्रकरणविच्वेदाोऽय 
१ खस्थ शाक्षेतपुश्रकमजुष्ठितमनुष्यागितरदैवकर्माणश््‌ । पितरम्‌ । 
पादपः दथा देवशकङ्गिसस्पन्नाः। अमृता अमरणधर्माणअ भूत्वा 


( 


Re 
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 शातातित्यच वतत एव । इति प्रतीयते । एवं सम्प्रच्या पुत्रकतव्यतां निरूप्य | 


fd 
° 
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त्रा. ५. कं० १८,]  पुरुपविधर्जावगुणोपासना - ( १८४ ) 


आ।विशन्ति प्राविशन्ति | स मृत+मन्‌ देव्या शक्क्या सम्पन्नो भृत्वा सुक्निसु्ख 
बहुकालं भरुनक्तोत्यथेः । वक्त्यत्यग्रे देवीशक्विप्रवेशः ॥ १७ ॥ ( ख़) 


` एथिव्ये चैनमग्नेश्च देवी वागाविशति सा वे देवी 
वागूयया यद्यदव वदाते तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ 


है । निश्चय बही देवी वाणी दे जिससे जो २ कहता है वह २ होता है ॥ १८ ॥ 


पदाथे--वाग्‌ आदि प्राण के प्रवेश के प्रकार को आगे कहते हैं--- प्रथिव्ये+ 
च ) एथिवी से और ( अग्ने;+-च ) अग्नि से ( देवी+चाग ). देवशक्तियुक्ता वाणी 
( एनम्‌ ) इस कृतकृत्य पुरुष में ( आविशति ) प्रविष्ट होती हे । देबी बाणी 
कौन है सो कहते हैं--(बे) निश्चय ( सा+देवी+बाग ) बही देवी वाणी है (य य)' 
जिस बाशी से ( यद+यद+एब ) जो जो ( वदावे ) कहता है (तत्र+तत्‌+भवतिं) 
वह वह होता हे ॥ १८ ॥ 


..._ आष्यम--पृथिन्ये इति । प्राणाऽऽवेशप्रकारमाह-पृयिव्ये पृथिव्या} 
पञ्चम्यां चतुर्थी । अग्नेश्च सकाशात्‌ । एनं. कृतसम्परत्तिकं पितर्स देवी बाग 
आविशति प्रविशति । कीडशी दैवी वाग्‌ । यथा वाचा । यद्‌ यद्‌ वदति | 
तत्तत्‌ भवति , पुरस्तादुक्तम्‌ “तस्ये वाचः पुथिवी शरीरम्‌ | ज्योतीरूपमयम- 
'ग्निः” इति । एतेन विज्ञायते । इयं वाग्‌ पार्थिवाग्नेय शङ्किभ्यां संयुङ्गाऽस्ति। _ 
अथ यदा तस्ववित्पुरुषः पथिऽपऽम्यो स्तत्वं सम्यगधीते अधीत्य च विनियो 
च शक्नोति तदा पार्थिवी आग्नेयीं च शङ्कि स्वाधीनां कतुमपि शक्नोति | तो 


` च पृथिव्यग्नी देवसंज्ञौ स्तः । आभ्यां सकाशात्‌ स शक्तिमादते । क ठक 
देवी वागाविशतीति | स च दैव्या -वाचाऽऽविष्टः ‹पुरुषोऽनृतादिदोषराहति 


त्वाद्‌ । यद्‌ यद्‌ विचार्य्य ब्रवीति तद्‌ तद्‌ भवाति । यद्‌ भवितच्यमस्ति | 
तत्तदेव स वदतीति (विज्ञेयम्‌ । अप्रेप्येचमेव वेदितव्यम्‌ ॥ १८॥ क 

` _ माष्याशय--पू्वे में कहा हे कि वाणी का शिर प्रथिवी है और प्रकाशात्सक े 
हूप यह अग्नि है । इससे विदित होता दे कि यह आणी पार्थिव ओर आग्नेय 
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(१ ८६ ) बृहदारण्यकापनिपदमाष्यस्‌ - [अ० १. 


DOSS SDSS SHO OT sds Ss 


शक्ति से संयुक्त दै पार्थिव अन्न के भोजन सें इसकी वृद्धि होती हे ओर जहां २ 
आग्नेय शक्ति होगी वहां वहां अवश्य शब्द होगा इसमें सन्दे ही नहीं । अब 
यह जानना चाहिये कि जब तत्त्ववित्‌ पुरुष प्रथिवी ओर आग्नि के तत्त्व का अध्ययन 
करता है और अध्ययन करके उस तत्त्व को काय्ये में भी ला सकता हे । तब 
बह एथिवी और अग्निसम्बन्धी शक्ति को अपने अधीन भी कर सकता है । ये. 


प्रथिवी और अग्निदेव कहलाते हैं इन दोनों से उस शाक्ति को अपने में वह धारण 


करता है । इस देतु कहा हे कि देवी वाणी इसमें प्रविष्ट होती हे । वह देवी 
वाणी से आविष्ट पुरुष अनृतादि दोषों से राहित होने से विचारपूर्वक जो जो 
कहता है सो सो दोजाता है । भाव यह कि जो जो हानेहारा है उसी उसी को 
चह कहता हे ऐसा समझना चाहिये । आगे भी ऐसा ही भाव जानना ॥ १८ ॥ 


_दिवश्चैनमादित्या्च देवं मन आविशति तट्गै देवं मनो 
येनाऽऽनन्द्येव भवत्यथो न शोचाति ॥ १६ ॥. | 
। अनुचाद्‌ यलोक और आदित्य से देव मन इस ( पुरुष ) में प्रविष्ट होता 


है । निश्चय, वही देव मन हे । जिससे वह सदा आनन्दी ही बना रहता हे 
झर कदापि शोक नहीं करता ॥ १९॥ 


पदार्थे--( दिवः+च ) द्युलोक से और ( आदित्यात्‌+च ) आदित्य-सूये से. 
( देवमू+मनः ) देव मन ( एनम्‌ ) इस विज्ञानी स्वस्थ कृतकृत्य पुरुष में ( आ 
विशति ) प्रविष्ट होता हे । देव मन कोन है सो आगे कहते हैं--( बै ) निश्चय 
( तद्‌+ैवम्‌+मनः ) बदी दैव मन है ( येन ) जिस मन से युक्त होकर उपासक 
सदा ( आनन्दी+एव+भवाति ) आनन्द ही आनन्द रहता हे । अर्थात्‌ ( अथो ) 
कदापि भी ( न+शोचति ) शोक नहीं करता हे ॥ १९ ॥ 


भाष्यम्‌ दिर हति । दिवश्चादित्याच्च सकाशात्‌ | दैवं मन! । एनं कृत- 


 सम्प्रत्तिक स्वस्थं कृतकृत्य पुरुषम्‌ | आविशति। देव मनो विशिनष्टि तंदिति। 
` तदे देवं मनः। येन मनसा संयुक्त: स पुरुषः आनन्दौ एव भवति। सर्वदाळ- | 
` नन्दभेवाचुमचंस्तिष्ठति । अथो न शोचति कदापि ॥ १६ ॥ 
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` ज्रो० ९..कॅ० २००] पुरुषविधजीवशुणोपासनां * (१८७) 


CPN NAANAANANNAARNNANANANAANTSNAAANAN 


अद्भथश्चैनं चन्द्रमसश्च दैवः प्राण आविशाति स वे 
द्वैवः प्राणो यः सञ्चरंश्चासञ्चरंश्च न व्यथतेऽथो न 
रिष्यति ॥ २० ॥ (क ) | 
अलुवाह--इसमें जल से और चन्द्रमा से देव प्राण प्रविष्ट होता है । वही 
देच प्राण है जो चलता हुआ अथवा न चलता हुआ व्यथित नहीं होता ओर न 
विनष्ट होता है ॥। २० ॥ ( क ) 
पदा्थ--( एनम्‌ ) इस पुरुष में (अद्भ्य;+च) जल से ओर ( चन्द्रमसः+ 
च ) चन्द्रमा से ( दैवः+प्राणः ) देव प्राण ( आविशति ) प्रविष्ट होता है । देव 
प्राण कौन है ? इसको दिखलाते हैं---( सः+बै+दैव:+प्राणः ) बही देव प्रण दे 
( यः ) जो ( सद्रन-+च ) चलता हुआ (असञ्चरन्‌+च) न चलता हुआ ( न+ ` 
व्यथते ) कभी व्यथित नहीं होता: ( अथो ) और (न ) न ( रिष्यति ) नष्ट 
ही होता है । इसे देव प्राण कहते हैं || २० ॥ (क) 
माष्यम--अदूभ्य इति । अद्भ्यश्च चन्द्रमसश्च सकाशात्‌ । देवः ग्राणः 
एनं निद्टत्तसवेकमाणं पुरुषम्‌ । आविशति । कोऽसौ देवः प्राण इत्यत 
आइ--स इति । स यै देव प्राणः | यः ग्राणः संचरन्‌ सम्यग्‌ गच्छन्‌ । | 
अथवा असञ्चरन्नगच्डत्‌ सन्‌। न व्ययते । अथो अपि वा न रिष्याति 
न विनश्यति । ईक. प्राणस्तमाविशतीत्यथः॥ २० | (क) 
` - स एवंवित्‌ सवेषां भूतानामात्मा भवति यथेषा देव- ` 
न्त्ये ° “Ne 2) 
ज्ञेवं स यभैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हेवंविदं 
जनने 
सर्वाणि सूतान्यवन्ति। यदु किञ्चेमाः प्रजाः शोचन्त्यस- 
टं e | के ® 
वाऽऽसां तद्भवाति पुण्यमेवामुं गच्छति न ह वै देवान्‌ पापं | 


गच्छति ॥ २० ॥ ( ख ) hp 
आनेवाद्‌--सो यह एवंबित्‌ पुरुष सब प्राणियों का आत्मा होता. हे । जैसा 
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(WE) | बरृहदारण्यक्रोपनिषद्माष्यम्‌ ˆ” [मऽ ९: 


प्राणदेबतां को संब प्राणी पालते हैं । बैसे ही. एवंविद पुरुष. को भी संत्र प्राणी 
पालते हैं । ये प्रजा जो कुछ शॉक करती हैं वह शोकजनित दुःख इनके आत्मा 
के साथ ही संयुक्त होता है इसको पुण्य ही प्राप्त होता हे । निश्चय देवों को पाप 
नहीं प्राप्त होता है ॥ २० ॥ ( ख ) 


पदार्थे--जो उपांसक इंस प्रकार जानता है | उसके गुण कां वंणन करते . 


हैं ( एवंवित्‌ ) जो इस प्रकार जानता हे (.सः ) बह प्राणावित्‌ पुरुष (-सबेषाम्‌न 


भूतानाम्‌+आत्मा ) सकल प्राणियों का आत्मवत्‌ प्रिय और रक्षणीय होता है ( यथा+ 


एषा+देबता ) जेसे यह देवता जगत्‌ में सुप्रसिद्ध औरं परमाप्रेय है ( एवंम+सः ) 
वेसा ही वह भी होता है ( यथा ) जेसे ( एताम्‌+देवताम्‌ ) इस प्राणदेवता को 
( सबांशि+भूतानि ) सब प्राणी ( अचन्ति ) पालते हैं ( एवम्‌+ह ) वेले ही (एः 
वंब्रिदम्‌ ) ऐसे जाननेहारे पुरुष की भी ( सर्वाणि ) सब ( भूतानि ) प्राणी 
( अवन्ति ) रक्षा करते हैं। अब एक शंका होती है कि यदि यह तत्त्ववित्‌ पुरुष 


4, 


` प्रजां का [प्रय हे ता श्रजाओं कसुख दुःख स भां सम्बन्ध रखता. हागा । प्रजा 


20 ha 


के दुःखित होने से दुःखित ओर सुखी होने से सुखी, :ऐसा सर्वसाधारण 
में भी होता है फिर इसमें देवीशक्ति के प्रवेश से क्या लाभ है इस शंका के 
निव'रण के लिये कहते हू-(इमाः+म्रजाः) यह प्रजाएं (यद्‌+उ+किञच) जो कुछ 
( शोचन्ति ) शोक करती हें अर्थात्‌ प्रजाओं में जो कुछ दुःखसंग्राम होता है 
(कत्‌ ) वह शोकजनित दुःख ( आसाम्‌ ) इन प्रजाओं के. ( अमा+एव ) निज 
आत्मा के साथ ही.( भवाते ) संयुक्त होता हे अथीत्‌ प्रजाओं के दुःख को. स्वये 
- प्रजाएं भोगती हैं ( अमुम्‌ ) इस तत्त्ववित्‌ पुरुष को ( पुण्यम्‌+एब ) पुण्यजानेव 


सुख ही ( गच्छति ) प्राप्त होता हे ( ह ) क्योंकि ( वे ) निश्चय ( देवान्‌ / देवों ` 


को ( पापमू+न+गच्छाति ) पाप नहीं प्राप्त होता है ॥ २० ॥ ( ख ) 


भाष्यम्‌--स इति । एवाविद्‌ः फलं ब्रवीति। य उपासको वागादिदेवतानां 
तन्वं विजानाति । स एवंबिरपुरुषः । सर्वेषां भूतानां आणिनामात्मा भवति 
 स्वात्मबत्भ्रियः पालनीयो भवति । यथा यादशी एषा प्र:णात्मिका देवतारित 
 सुब्रसिद्धा सवनत्र। तादराः सोऽपि सुप्रसिद्ध भाण इवोपकता च । यथा येन 
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प्रकारण । एतां माणासिकां देवताम्‌ । सर्वाणि भूतानि अवन्वि पालयन्ति । ˆ 
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NAA ro ro ७० ५१९३५. 


तथैवतमपि । अथ यादे स सर्वेषां भूतानामांमा भवाति । तर्हि सुखंदुःखोभया- 
स्यामापे संयुक्नः स्यात्‌ । तानि भूतानि सुखितानि दृश्वा सुखी दुःखितानि च 
इष्वा दुःखी सम्पध्येत । अथ तहँ किं तया दैव्या शक्ल इत्यत आह-यहं- 


किन्च यात्कष्च । इमा) पजा! शाचान्त शीक कुवोन्ति । तच्छाकानामेत्त दु!खं- 


सू । आसां प्रजानाम्‌ । अमेव स्वात्मभि+ सहेव संयुक्त भवति । प्रजाः स्वगतं 
दुःखं स्वात्मनचोपश्चु्जन्ति । इति । अश्व तत्त्वावेदं पुरुषम्‌ । प्रजानां पुण्यः 
भेव आनन्द एंव गच्छति माप्नोति । न इवे नेव इ स्फुटं देवान्‌ । पापं पापफलं 
दुःखम्‌ । गच्छतीति विषय! । तस्वबित्युरुषः प्रजानां मध्ये दुःखमवलोक्यापि- 
नान्तःकरणेन शोचति । किन्तु तस्य प्रतीकारं झऋटिति विद्धाति। यादे सोऽपि 
शोचेत्‌ । तहिं कः प्रतिक्ुय्योत्‌ । शोकाङुलस्य बुद्विश्रंशत्वात्‌ । बुद्दिअशे 
व्यामोह । व्यामोह विनाश: । अतस्तस्य वित्‌ सर्वे विचार्यं शोक त्यक्गवा मती काः ˆ 
राय यतते। अतस्तं पुर्यफलं सुखमेव न च पापफेलं दुःखमागच्डति | इंडक्‌ 
पुरुष एव मनुष्येषु देव उच्यते । अन्ये सूर्यादयस्तु जड़ा देवाः सान्ति | न तत्र 
पापस्य पुण्यस्य वा कापि चचा भवितुमइति ॥ २० ॥ ( ख़) 


_ साष्याशय्‌--भाव यह हे कि तत्त्ववित्‌ पुरुष प्रजाओं के बीच दुखी होकर 
भी अन्तःकरण से शोक नहीं करते । किन्तु इस दुःख के प्रतीकार को झट से 
करते | यदि वह तत्त्ववित्‌ पुरुष भी सोचे तों उसका प्रतीकार कौन करे | 
क्योंकि शोकाकुल पुरुष की बुद्धि भ्रष्ट होजाती। बुद्धि भ्रंश होने से व्यामोहः होता, 
व्यामोह होने से विनाश होतां हे इस देतु तत्त्ववित्‌ .सब विचार शोक को त्याग 
तीकार के लिये.यत्न करते हैं । इस हेतु इनको पुण्य कां फल जो सख हे 
वही आता है । पाप फल दुःख नहीं । ऐसे पुरुष ही मनुष्यों में देव कहलाते हैं । 


अन्य सूय्योदि देव तो जड़ हैं । वहां पाप पुण्य की कोई चर्चा नहीं हो सकती 1 
इति॥२०॥(ख) - | 


अथातो ब्रतमीमांसा प्रजापतिहे कर्माणि सस्वञे . ताने 
सष्टान्यन्योन्येनास्पधेन्त वादिष्यास्येवाहमितिवाग्दे द्च्ष्या- 


स्यहामाते चक्षुः श्रोष्याम्यहमिति श्ोत्रमेवमन्यानि कस्सोणि 
३७ 
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(१६०) बृहदारणयकोपनिषदमाष्यस्‌ - [ अ० ९. 


SRR RATA SSAA ययाती 


> 
यथाकर्म तानि सूर्युः श्रमो भूत्वोपयेमे तान्याशोंान्याप्त्वा 
मृत्युरवारुन्ध तस्माच्छराम्यत्येव वाकू श्राम्याति चक्षुः आ- 
म्याति श्रोत्रम्‌ ॥ २१ ॥ ( क ) 


; अनुवाद्‌---अव इस हेतु त्रतमीमांसा आरम्भ करते हैं, प्रजापति ने कम्माँ 

( कम्मे करनेहारे इन्द्रियों ) की सूष्टि रची यह वेत्र प्रसि है । वे सुष्ट मा 

परस्पर स्पर्धी करने लगे ( अर्थात्‌ अपने २ व्यापार में एक दूसरे से आगे बढ़ 

का प्रयत्न करने लगे ) बाणी ने यह ब्रत लिया कि मैं बोलती ही रहूंगी । नेत्र ने 

ब्रत किया कि मैं देखता ही रहूंगा। श्रोत्र ने त्रत किया कि मैं सुनता ही रहूंगा। इसी 

प्रकार अन्यांन्य कर्म्मों (कम्मे करनेहारे इन्द्रियो) ने भी अपने २ कम्मे के अनुसार 

` ब्रत किया । तत्पश्चात्‌ सृत्यु ने श्रम ( थकावट ) रूपी होकर इनको पकड़ा । उनको 

अपने वश.में किया और वश में उनको करके अपने २ कम्मे से रोक दिया इस- 

लिये वाणी थकत ही जाती है । चु थक ही जाता है । भ्रोत्र थक ही जाता है 
_.॥२१॥(क) 


पदा्थे--अब प्राण की श्रेष्ठता के निर्णय के लिये उत्तर ग्रन्थ का आरम्भ | 


करते हैं----( अथ ) उपासना के व्याख्यान के अनन्तर जिस हेतु यह एक जिज्ञासा 
अवरिष्ट रह गई कि इन वागादिकों में सुस्यतया किस प्राण का अध्ययन करना 
चाहिये । किस एक के अध्ययन से सब का विज्ञान सहजतया हो सकता हे 
( अतः ) इस जिज्ञासा के निणेय के लिये ( ब्रतमीमांसा ) ब्रतमीमांसा आरम्भ 


करते हैं । त्रत-करत्तव्य । मीमांसा-अच्छा विचार । क्‍या हम लोगों का प्रत दै. 


किसका प्रधानतयां प्रथम अध्ययन करना चाहिये, इसका निर्णय करते हैँ । 
इसके निणय के लिये आख्यायिका कहते हैं । यह बणेन की पारिपाटी अति प्राचीन 
और सुप्रसिद्ध है । क्योंकि आख्यायिका के द्वारा यज्ञों का भी झट बोध होता है 


(ह) यह प्रसिद्ध हे कि ( प्रजापतिः ) प्रजाओं का-स्वामी प्रतिपालक इश्वर ने | 


 ( कम्मोशि+ससूज ) कम्मे=ईन्द्रियों को उत्पन्न किया ( तानि+सुष्टानि ) जब ये सब 


डम र इन्द्रिय रचे गये तो वे सृष्ट इन्द्रिय ( अन्योन्येन ) एक दूसरे से ( अस्पर्धन्त ) 


स्पधा करने लगे अथोत्‌ अपने अपने भाषणादि व्यापार में एक दूसरे को दबाने 
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न्रा» ५. कं० २,१ | घुरुषविधजीत्रगुणोणमनाः ( १६१ ) 


EEE OI Se 


er 


के लिये बढ़ चढ़कर काय्यै करने लगे | आगे किसने किसः ब्रत काः ग्रदण किया 
सोः कहते है--( अहम्‌ ) में ( बदिष्याभि+एव ) सदा थोलती. ही र्मी । माषणुः 

| रूपी ब्त से मैं कदापि नहीं गिरूंगी ।. ( इति ) ऐसा ब्रत ( वाग+दप्ने ) वाणी ने 

। : धारण किया ( अहम्‌ ) में ( द्क्ष्यामि ) देखता ही रहूंगा ( इति+चच्षुः ) ऐसा 
जत नेत्र नें धारण किया ( अहम+श्रोष्यामिः) मैं सुनता ही रहूंगा ( इति+श्रोत्रम्‌ ) 

| ऐसा घत ओत्र ने धारण किया € एवम्‌ )- इसीः प्रकार ( अन्यानि+कम्माणि ) 
अन्यान्य घाणादि इन्द्रियों ने भी ( यथाकम्मे ) अपने अपने काय्य के अनुसार 
ब्रत किया तवः ( सुत्युः ) पदार्थः विनाशक गुण विशेष मानो ( श्रमः+ूर्वा ) भ्रमर. 
थकावट का रूप हो ( तानि+इपयेमे ) उन वाणी आदि इन्द्रियों को पकड़ लिया 
अथोत्‌- अपने २ व्यापार से उनको श्रम के द्वारा गिरा दिया । केसे पकड़ा सोः 
कहते हैं---उन श्रमरूपी रुत्यु ने प्रथम ( तानि+आप्नोत्‌ ) उनके निकट प्राप्त हुआ: 

( तानि+आप्त्वा ). तब: इनके: निंकट जाकर ( खत्युः ) उस श्रमरूपी मृत्यु ने (झ> _ 
बारुन्ध > रोक दिया जिस, हेतु मृत्युने. इनः इन्द्रियों को' ( श्रम) थकाबट से.विद्ध कर _ 
दिया 'अथोत्‌ इन में थकावटरूप मृत्यु विद्यमान. है ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( वाकू } 
बाणी ( आम्यति+एब ) थक्क ही: जाती हे (चचषुः+श्रास्यति) नयन थक ही जावा है 
( ओत्रम्‌+श्रास्यति ) श्रोत्र धक दी जाता हे । इस प्रकार इस शरीर में. जितने. कस्मै: _ 
करने वालें इन्द्रिय हैं वे थक जाते हैं.। यह प्रत्यक्ष हे दी ॥ २१ (क): 


माण्यम्‌--अथेतिं । प्राणशरैष्ठयनिणंयायोचरञ्न्यारस्भः | अथोपासना 
व्याख्यानन्तरं यतः। वागादीनांमध्ये | य्रुख्यतया कः प्राणोऽध्यतव्यः | कस्यै- 
कस्याऽध्यय नेन सर्वेषां विज्ञानमित्येबेविधा विज्ञासाऽ्रशिष्यतणएव। अत इदानी 
ब्रतमीमांसाऽऽरम्यते । मीमांसाषूजितोविचारः । रतस्य मीमाँसा बतभीपांसा | 
अस्मिन्‌ विषये आख्यायिकां विचारयाति । हृ किल. । प्रजानां पतिरीर$ 
कर्माणि वागादिकरणानि दर्शनादिकमंसम्पादकानि इन्द्रियाणि । समृजे 
जनयामास । तानि छृष्टानि प्रजापतिना । अन्योन्येन परस्परेण । अस्पर्धन्त 
झन्योन्यमाभिभवितुमेहन्त । स्पधोभकारमाह । रहं बदिष्याम्येक सवव्यापाराह- 
दनादनुपरतैव भविष्यामीति व्रतं वाग्देवी धूतउती । अहे द्रक्ध्यासीति ब्रते ee 
चचुदेचे । अहे ओष्यामीति त्रत श्रोत्रेन्द्रिय धूतवत्‌ । अन्यान्यपि कम्मण 
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NNN 


अवशिष्टानि ध्रांणादीनि। यथा कमे यस्थ यस्य यादृशं कम्मे तत्तत्‌ स्वीयव्याः 
- पोरमनुरुत्य व्रतं दांप्रिरे। ततः सृत्युमारकः। श्रमो भूत्वा श्रमरूपी भूस्वा। ताने 
डतत्रतानि वागादीनि करणानि । उपयेमे संजग्राह । स्वस्वव्यापाराद्‌ बदनादे$ 
ग्रचाव्य श्रमेश योजितवान्‌ । कथभिस्यपे्षायामाइ-_तानीति । मृत्यु! 
श्रमस्तानि वागादीनि । आप्नोत्‌ । स्वातमानं दशयामास | ततः । तानि आः 
पतता प्राप्य गृहीत्वा अवारुन्ध अवरोधितवान्‌ । स्वव्यापारेभ्यः प्रच्यावनं 
कृतवानित्यर्थः । अत्र काय्यंगतश्रमलिङ्गकं प्रमाणमाइ--यस्माद, वागादीनी- 
न्द्रियाणि सृत्युंना अमविद्धानि कृताने । तस्माद्धेतोः | वाग्‌ ाम्यत्यव । 
स्वव्यापारे वदने म्रद्ृत्ता सती वाग श्रान्ता भवत्येष । इश्यते लोके । एव- 
मेव चक्षुः म्यति । श्रोत्र ्राम्याते । एवमन्यान्यपि घ्राणादीनि कमाणि 
भ्राम्यन्त्येव | यतः मेण सवाशि संयुङ्कानि सन्वि ॥ २१ ॥ (क ) 
` भाष्याशय--यहां यह नहीं समझना चाहिये कि यथार्थं में कोई मृत्यु मूत्त 
पदार्थ हे किन्तु हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ उपचय ( वृद्धि ) अपचय (क्षय) को 
प्राप्त होता है । ये ही दो शक्षिएं पदार्थों में हैं । अपचय शाक्तिका नाम “मृत्यु” है 
ओर इसी कों “असुर”. भी कहा हँ । और यह “असर” प्रजापति का पुत्र है 
यह भी निर्णय हो चुका है । इससे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ का मृत्यु भी स्वा- 
` भाविक गुण दै । इन इन्द्रियों में स्वभाव से ही “श्रम” ( थकावट ) विद्यमान हैँ 
अव जिसमें स्वभावतः थकावट न होवे वह इन थकाचट बाला सं श्रष्ठ अवश्य 
होगा । अब इसी की आगे कहते हैं | २१ ॥ ( क ) 


अथेममेवं नाऽऽप्नोद्योऽयं मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं 
दांभेरे । अयं थे नः श्रेष्ठो यः संचरश्चासंचरश्च न व्यथतेऽ- 
था न ररष्यांते इन्तास्थेव सर्वे रूपमंसामोति । त एतस्यैव 
सर्वे रूपमभवंस्तस्मादेत एतेनाऽऽख्यायन्ते प्राण इति तेन ह 


वाव तत्कुलमाचक्षते . यस्मिन्कुले . भवाति य एवं वेद य उ. 


~ 
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न्रा० ५, कं० २.१ ] पुरुषविधजीवगुणफ्रासना (१६९३) 


झजुवाद-- आर इसी को वह ( श्रमरूपी मृत्यु) नहीं प्राप्त हुआ जो यह 
मध्यम प्राण है |:उन्हीं ( वागादिक इन्द्रियों.) ने उस प्राण को जानने . के लिये 
सन किया । निश्चय, हम लोगों में यह श्रेष्ठ हे । जो चलता हुआ अथवा न चलता 
हुआ कदापि भी स्थपित नहीं ' होता हैः और न. नष्ट ही (होता है । यदि सबकी 
अनुमति हो तो हम इसके रूप को. ग्राप्त होजायं । ऐसा निश्चय करके चे सब ही 
इसी ( प्राण ) के रूप हो गये इसलिये ये “वागादिक इन्द्रिय” इसी प्राण के 
नाम से प्रसिद्ध हैं ये सब ही “प्राण” कहे जाते हैं । आगे फल कहते हैं--जों 
ऐसा जानता है वह जिस कुल में उत्पन्न होता है वह कुल उसी के नाम में प्रसिद्ध 
होता है । और जो कोई एवंबिद्‌ के साथ स्पर्धा करता है वह सूख जाता हे ओर 
सूखकर अन्त में मरजाता है । इसमें सन्देह नहीं। इस प्रकार अध्यात्मो- 
पासना समाप्त हुईं ॥ २१ ॥ ( ख ) 


पदार्थ--( अथ ) वागादि इन्द्रिय भग्नत्रत हुए | अब जो अभग्नन्रत है 
उसको कहते हैं---( इमम्‌+एव ) इस प्राण को ही ( न+आप्नोत्‌ ) सत्यु न पासका 
(य!--अयम्‌ ) जो यह (मध्यमः-प्राण!) मध्यम. प्राण है। जो सब इन्द्रियों के मध्य 
विचरण करता है । उस मध्यम प्राण को श्रमरूपी रुत्यु नहीं पासका । प्राण की 
ऐसी श्रेष्ठता देख ( तानि ) बे वागादि इन्द्रिय ( ज्ञातुम्‌+दभ्िरे ) जानने-के लिये 
मन करने लगे | वह प्राण कैसा हे जिसको श्रमरूप मृत्यु कदापि प्राप्त नहीं होता 
है । जब इन्होने जान लिया तब वे इन्द्रिय परस्पर कहते हैं कि.( बे) निश्चय 
(अयम्‌ यह प्राण ही ( नः ) हम लोगों में (श्षठः ) शरेष्ठ हे क्योंकि (यः) जो (स- 
अरन्‌+च ) जङ्गम जन्तुओं में रात्रिन्दिवा चलता हुआ ओर ( असब्धरन ) स्थावर 


आदि पदार्थों में न चलता हुआ सा. प्रतीत होता हुआ ( न+व्यथते ) कदापि 


थकता नहीं. ( अथो) और ( न+रिष्यति ) न कदापि नष्ट ही होता दै । इस 
हेतु हम लोगों में वह प्राण ही शरेष्ठ हे । श्रेष्ठ है तो क्या ! । पुनः इरिद्रिय विचार 
करते हैं कि यदि वह श्रेष्ठ है ( हन्त) ओर हम सबों की एक सम्मति हो तो 
(सर्वे) हम सब ( अस्य+एव ) इसी प्राण के ( रूपमू+आसाम+इते ) रूप को 
प्राप्त होवें अ्थीत्‌ प्राण के ही रूप को रवीकार करें । क्योंकि इस लोगों के प्रत 


मृत्यु के निवारण के लिये समर्थ, नहीं हूँ ( इति ) इस प्रकार निश्चय कर ( ते+ घड 


छः 
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_( १६४) बृहदारण्यकोपनिषदमाष्यप्‌ -  [अ° १. 
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सर्वे ) वे बागादि इन्द्रिय सव ( एतस्य+रूपम्‌ ) इसी प्राण के रूप ( अभवन्‌ ) 
ददो गाये । अर्थात्‌ अपनी सत्ता को प्राण के ही अधीन कर दिया । इस प्रकार इ्न्ट्र्यि 
सब प्राणस्वरूप हों गये । यह कंह प्राण के नाम से ही ये सब पुकारे जाते हैं 
सो कहते हैं---( तस्मात्‌ ) जिस. हेठु यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि इन्द्रिय अपने 
' विषयो को प्रकाशित करतें हैं. और इनको व्यापार गतिविशिष्ट प्रतीत होता 
है। परन्तु गतिविशिष्ट तो प्राण ही हे ( तस्मात्‌ ) इस हेतु ( एते ) वागादिक 
इन्द्रिय ( एतेन ) इस प्राण के नाम से हीं ( प्राणाः+इति ) प्राण ऐसा ( आल्या, 
यन्ते ) कहलाते हैं अर्थात्‌. सब इन्द्रिय “एक प्राण” नाम से पुकारे जाते हँ । 
-आब आगे प्राणवित्‌ पुरुष का फल कहा जाता है-_(यः+एवम्‌+वेद) जो कोडे इस 
` (प्रकार प्राण की श्रेष्ठता आदि को अच्छे प्रकार जानता हे वह प्राणबित्‌ पुरुष 
(यस्मिन्‌+कुले) जिस कुल में उत्पन्न (भवति) होता है ( तत्‌+कुलम्‌) उस कुल को 
(तैन+ह+बाव) निश्चय उसी के नाम से सब कोई (आचतक्षते) कहते हैं। जैसे रघुराजा के 
` नाम से रघुकुल । कुरु राजा के नाम से कुरुवंशी, यडुंबंशी, पुरुवंशी इत्यादि । ओर 
_ ( य+उ ) जो कोई (ह+एवंबिदा ) इस प्रसिद्ध विज्ञानी के साथ, (सेते ) 
"सधा करता है अर्थात्‌ इसका शत्रु बनकर इसको दबाने के लिये यंत्गे करे है 
( अनुशुष्यति ) बह सूख जाता है अर्थात्‌ इस पुरुष से प्रजाएं स्वयं बिरुद्ध, हो 
जाती. हैं। प्रजाओं के विरोध के कारण इस शत्रु को बहुत पश्चात्ताप होता हे कि 
मैने कया किया । क्‍यों इसके साथ विरोध किया । इत्यादि । और ( अनुशुष्य ) 
अपने शरीर में ही सूखकर.( +एव ) निश्चय ही (अन्ततः ) अन्त में ( प्रियते ) 
मर जाता हे ॥ २१ ॥ इत्यध्यात्मम्‌ ॥ ( ख ) 


माष्यम्‌--अथेति । वागादीनि कर्माणि मरनत्रतानि बभूवु । अथाभः्न- 

रतं दर्शयति | इमं प्राणमेव स मृत्युः श्रमो भूत्वा नाऽऽप्नोत्‌ । कोऽयम्‌ । 
योऽयं मध्यम! प्राणः मध्येभवो मध्यमः । सर्मेषां मध्ये विचरणशीलो योऽयं 
महाग्नाणोऽस्ति। त॑ मृस्टुनाऽऽपनो दित्यर्थः | अद्यतनमरजागतभाणे श्रमाऽदशनात्‌। 
ततः किमित्यपेक्षायामार्यायिक्ामेव'तुृत्याह-तानीति । तानि -चागादी।नि 
कमीणि प्राणस्य व्यापारं “कोडगयं वतते यो एत्युना श्रमेण नाऽऽप्यते” इत्ये- 
बंलच्षणक बतुं निज्ञासितुं दध्रिरे मनोदधुः । कथम्‌ ! । नोऽस्माकं मध्ये । 
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श्रा० ७. 6० २२ ] _ पुरुषविधजीवगुशोपासना (१३५ ). 
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झ्य मध्यमः ग्राणः भ्रेष्ठाःस्ति | कथमस्य श्रेष्ठ ज्ञायते । प्राणः सञ्चरन्‌ 
जङ्गमेषु सम्यग्‌ गच्छन्नपि असंचरन्नपि स्थावरेषु स्थिरीमावमापन्न इचापि सन्‌ | 
न व्यथते । अथो अपि न रिष्याति न च विनश्यति । एतेनायमस्माकं मध्ये 
श्रेष्ठ इति सिध्यति । तेन किम्‌। हन्तेदानीं सर्वे वयमपि । अस्यैवरूपष्‌ । अस्येव 
प्राणस्य रूपं स्वरूपस्‌। असामग्नतिपद्येपरहि इतिं । एवं निश्चत्य ते सर्वे वागादयः 
एतस्यैच प्राणस्य । रूपममबन्‌ प्राणरूपमेवाऽऽत्मत्वेन ग्रतिपन्नाः सन्तः ग्राणः 
ब्रतमेव दधरिरेऽस्माकं ब्रतानि न सृत्योवारणाय पर्य्याप्तानीत्यभिप्नायेण । एवभि- 
न्द्रियाणां प्राणस्वरूपत्वयुक्तवेतेषां प्राणनामसबं ब्रवीति । तस्मादिति । यस्मात्मः 
काशात्मकानि करणानि चलनव्यापारपू्वेकाण्येब स्वव्यापारेषु लच्यन्ते | 
चलनात्मकश्च ग्राणः । तस्मादेते बागादयः । एतेन भाणेन प्राणनाम्नेव । 
झाउ्यायन्ते कथ्यन्ते | वागाद्योऽपि प्राणानाम्नेव सर्वत्राभिधीयन्ते । सम्पति 
फलमाह--ये एनं सर्वेन्द्रियाणां प्राणात्मतां तच्छव्दामिघेयताश्र चेद । स 
विद्वान यस्मिन्‌ कुले जातो भवाति । तत्कुल॑ तेन ह बाब तेने विदुषा तन्नाम्ना चाः 
ऽऽचच्षते लौकिका अम्ुष्येदं छलमिति कथयन्ति | किञ्च यः किदुहवाविदा 
म्राणात्मंदार्शिनासह सपर्धते प्रतिपच्ची सन्‌ अभिमवितुमिच्छाति | स प्रतिस्पर्धी 
अनुशुष्यति यश्नात्तापेन शरीरशोषं म्रामोति । तथाचाचुशुष्य दोधकाल शोषं 
प्राप्यैय ह किलान्ततोऽन्ते भ्रियते । एब६क प्राणदशनसुपसेहरति । इतीति । 
इस्येवं प्रदार्शतमध्यात्ममित्यथें! ॥ २१ ॥ (ख ) 


अथाधिदैवतं ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदेधे तप्स्याम्यह- 
मिव्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथा- 
देवतं स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानाँ 
वायुर्निम्लोचन्ति न्या देवता न वायुः सषाऽनस्तांमता 
देवता यद्वायुः ॥ ३९ ॥ - र | 
| अनुवाद--अब अधिदेवत कहते हैं---आग्नि ने यह प्रत लिया [कि मैं 
जलता"ही रहूंगा” । सूये ने ब्रत लिया कि 'मैं तपता ही रहूंगा” । चन्द्रमा ते ब्रत 
लिया कि “में चमकता ही रहूंगा” । इंस प्रकार अन्य .देवंताओं ने भी अपने ञः 
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(१७६) - बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यमू - [$० १. | 
७४४५४५१ ८९८१ ९९१५९५ १९५१५४५१५१ /५/५५५ १९५०४४” *५५५५१४५१ ४१९४११४१४३ ४४ १५४१५१५११४ ४३४५९४१ १५४९ ८३८१ /९/१/९१/३/४/९/९/१/९/१/१५/९/९/९९/९/९/९/१/९/९९/९/९/५/९/९० ६७ | 
पने देवत कम्मे के अनुसार ब्रत लिया । सो जेसे इन प्राणों ( वागादि इनिद्र्यों ) । 
के मध्य मध्यम प्राण नहीं थकता है । वैसे ही इन देवताओं के मध्य वायु है | 
कि अन्य देबताएं अस्त. होती हैं, परन्तु वायु नहीं | सो यह देवता अनस्त- 
मिता देवता है, जो यह वायु हे ॥ २२ ॥ | | 
| 

| 

| 

| 

। 


` पदार्थे- (अथ ) अध्यात्म वणन के अनन्तर ( अधिदैवतम्‌) अधिदेवत 
वणन आरम्भ करते हैं ( अहम्‌ ) मैं (ज्वलिष्यामि--एव) जलता ही रहूंगा ( इति+ 
अरिनः+दध्रे ) यह ब्रव आग्नि ने धारण किया (अहम्‌ ) मैं ( तप्स्यामि+-इति+आ- 
दित्यः ) मैं तपता ही रहूंगा यह त्रत आदित्य ने महण किया ( अहम्‌ ) मैं (भा- 
स्यामि+इति+चन्द्रमाः ) चमकत! ही रहूंगा यह प्रत चन्द्रमा ने लिया ( एवम्‌ ) 
` इसी प्रकार ( अन्याः+देवताः ) अन्य देवठाओं ने भी (यथादेवतम्‌) जिस देवता | 
का जो काय्यं हे उसके अनुसार ब्रत ग्रहण किया ( सः ) यहां दृष्टान्त कहा जाता 
द है--( यथा ) जेसे ( एषाम्‌+प्राणानाम्‌ ) इन प्राणों ( इन्द्रियों के मध्य ( स~ 
घ्यमः-प्राणः ) सत्र के मध्य में विचरण करनेहारा प्राण हे (एवम्‌) वेस ही (एता- 
साम्‌+देवतानाम्‌ ) इन अग्न्यादि देवताओं में ( बायुः ) वायु सब में विचरण क्‌ 
रनेहारा प्रधान है ( हि) क्योंकि ( अन्या!--देवताः .) अन्य सूर्यादि देवे ( नि- 
स्लोचन्ति ) अस्त हो जाते हैं ( न+वायुः ) परन्तु वाय॒ देवता नहीं क्योंकि ( सा+ 
एषा ) सो यह ( देषता+-अनस्तमिता ) देवता कमी अस्त होनेहारा नहीं ( यद्‌+ 
वायुः ) जो वायु देवता है ॥ २२ ॥ 


भाष्यम्‌ -अथेति । अथाध्यात्मप्तक्तवाःथिदेवतमारभ्यते । आधिदेवत॑ देवता- 
विषयदशेनं । अहं ज्वलिष्यास्पेवेत्यानिनेत द्धे दधो । स्वव्यापाराजञ्चलनान्न 
कदापि निवृत्तो भविष्यामीति स्वकतेव्यपालनरूपं व्रतं घतवानित्यथे। । एवः 
मग्रपि । अहं तप्स्याम्येवेति आदित्यो व्रतं ग्रहीतवान्‌ । अहं भास्यासम्मेः 
चेति चन्द्र; | एवं यथाऽम्न्यादयो व्रत जग्रहुस्तयेवान्या अपि पृथिवी 
` विद्युदादयों देवता यथादेवतम्‌ यस्या देवताया यथाकर्भास्त तथाकम्मे धृतवत्य; । 
` प्रमेताः सर्वा देवता) शरमेण स्रत्युना आत्ता न चाषुरित्यग्रे दशयति । सशब्दो 
` इष्टन्तवाची । अत्र वक्ष्यमाणो दृष्टान्त उच्यते । एषां प्राणानां वागादी 
'न्द्र्याणां मध्ये । यथा याइश। । मध्यमः प्राण।। सर्वेषां मध्ये विचरणशीलः 


! 
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त्रो० ५, कं० २३ ] पुरुषावेधजीवगुंणोपासँना (१६७ ) 


प्राणों पत्युनाउ्नवाप्तः शुद्धोऽस्ति । एवम्‌ इहंगेव । एतासामरन्यादीना देवता" 
नाँ मध्ये वायुरस्ति । स्वथं हेतुधुपन्यस्यति । हिं यतः । अन्यां देवता निम्लो- 
चन्ति अस्तं यान्ति। न वायुर्निम्लोचतीति शषः । यद्वायुरयो्य वायुः | सा एषां 
देवता अनस्तमिता न अस्तमनस्तम्‌ अनर्तम्‌ इता प्राप्ता अविनाशितव्रतत्यर्थः । 


आतः. प्रंतीयते एता देवतास्तमसा एत्युना/ गृहीता अतोऽस्तमिता अशुद्धाश्च । _ 


गृहीतः खलु चायुरतो न कदाप्यस्तं यांति | अंतः स शुद्धः । एतेन देवः 
तानां मध्ये वायोत्रेत चरितव्यामिति निशीयते यंथां वायुरंश्रान्तः स्वव्यापार॑- 
मनुतिष्ठति | तथैव सर्वे स्वं स्व व्यापारमनुतिष्ठन्त्विति शिक्षा ॥ २२॥ 
भाष्याशंय--जहां जहां अध्यात्म वणेन करते हैं |. वहां वहां अंधिदेवते 
चरणन भी अंवश्य ही रहता हे । इन्द्रियों में जैसे प्राण वायु सदा चला करता दै 
सबं को सहायता पहुंचाता रहता है और अपनी सत्ता भी कदापि प्रकाशित नहीं 
करता । वैसे ही अग्नि, सूय्ये, चन्द्र, नक्षत्र, एथिवी, मेघ, विद्युत्‌ आदि देवताओं 
में वायु है। अंग्नि अस्त हो जातां, एवं. सूय्यै आदि भी अस्त हो जाते, 
- परन्तु वायु. सदा चला ही करता है इस हेतु इसका ““सदागति नाम है। इस 
आख्यायिका से यह फलित हुआ कि इन्द्रियों के मध्य प्राण के समान और देव 
ताओ में वायु के समान ब्रत अह करना चाहिये । इति ॥ २२ ॥ 


अयैष श्छोको भवति यतश्चोदेति सूयोस्त यत्र चं 
. गच्छतीति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति तं देवाश्चकिरे 
घस्र स एवाद्य स उ श्व इति यद्वा एतेऽसुह्यभ्रियन्त तदे" 
वाप्यद्य कुवन्ति । तस्मादेकमेव रतं चरेत्माण्याचिवापान्याच्य 
नेन्मा पाप्मा रृत्युगप्लुवदिति यशु चरेत्समापिपयिषेत्तेनो 
एतस्यै देवताये सायुज्यं सलोकतां जयाति ॥ २३ ॥ 
झनुवाद--अब इस विषय मैं यह ःछोक होता है “जहां से सूये उदित होता 
और जहां अस्त हो जाता है” इति। निश्चय, प्राण से ही यह उदित होता हे ओर 
प्राण नॅ.ही अस्त हो जाता दे. | “देव (विद्यु) लॉग उसी धमे को करते रहे 
बही आज है और बही कल रहेगा” इति । निश्चय, एन बिहान्‌ लोगों ने उंस समय 
शद 
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( १६८ ) बुहृदारण्येको पनि षदूभाष्यस्‌ श [अ 


जिस ब्रत को धारण किया उसी को आज भी करते हैं इसलिये एक ही प्रत का 
आंचरण करे । सांस को बाहर छोड़े और सांस को भीतर लेवे । ऐसा न हो कि 


पापरूप मृत्यु सुझको प्राप्त होवे । आर यदिँ घ्रत करे तो उंसको समाप्त करने की 
सी इच्छा रक्खे तब निश्चय उससे वह इसी देवता के सायुज्य ओर सलोकता को 
पाता ह ॥ २३ ॥ \ 
पदाथे--जो पूवे में कहा गया हे उसी को दृढ़ करने के लिये. यह श्होक कहते 
हैं---( अथ ) ओर इस विषय में ( एष++छ्ोकः+भवति ) यह वक्ष्यमाण स्टोक 
होता है (यतः+च ) जहां से ( सूर्यः ) सूय्ये ( उदेति ) उदित होता हे ( यत्र+ 
च ) और जहां ( अस्तम्‌ ) अस्त को ( गच्छति+वति ) प्राप्त होता हे इतना भाग 
` शलोकार्ष हे । इसका उत्तर प्रथम देते हैँ--( वे ) निश्चय ( एषः+प्राणाद्}-उदेति ) 
यह प्राण से उदित होता है ( प्राणे+अस्तम्‌+एति) और प्राण में ही अस्त को प्राप्त 
` होता । अब आगे सहोर्के के३उत्तराधे को कहते हे---( देवाः ) विठ्ठद्गण भी अभ- 
र्नभती भाण और बायु को देख ('तम्‌+धम्मेम्‌ ) भाण और वायु के समान ही 
इस ब्रत को. (चक्रिरे) करने लगे। उन विद्वानों में (सः+एव+अद्य ) वही अत आज 
है; और ( सः+उ ) वही ( श्वः ) कल.भी रहेगा । अब संक्षेप से श्लोकार्धे का 
व्याख्यान स्वयं श्रुति करती है ( असु्हि ) उस गतकाल में ( एते ) इन विद्वान्‌ 
लोगों ने ( यद््‌+चे ) जिसी ब्रत. को (अध्रियन्त) धारण किया ( तद्‌+एव+अपि ) 
उसी को ( अद्य+कुबेन्ति ) आज भी करते हैं । अब आगे फालित कहते 
( तस्मात्‌.) इस हेतु ( एकम्‌+एव+त्रतम्‌+चरेत्‌ ) एक ही त्रत को करे । किस 
एक अत को करे ? । ( प्राण्यात्‌+-च ) प्राणनव्यापार करे अर्थीत्‌ अभ्यन्तर से 
बाहर श्वास लेवें ओर ( अपान्यात्‌+-च ) बाहर से अभ्यन्तर में श्वास खींचे । इन 


दोनों चाक्यों का आशय यह हे जेसे श्वास प्रश्वास बराबर चलता है चैसा ही. 


निरन्तर अपने काय्यै में लगा रहे | इस प्राणश्रत को न करने से दोष कहते हैँ--- 
( नेत्‌ ) ऐसा न हो कि ( पाप्मा+मृत्युः ) पापस्वरूप मृत्यु (माम्‌+आप्लुवत्‌+इति) 
झुक को प्राप्त होवे ( यदि+ड+चरेत्‌ ) यदि प्राण औरं वायु के समान ब्रत धारण 
करे तो ( समापिपयिषेत्‌ ) उसको समाप्त करने की भी इच्छा करे ( तेन+उ ) 


` सायुज्य को और ( सलोकताम्‌ ) सलोकता को ( जयति ) पाता हे ॥ २३ ॥ 
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` निश्चय उससे ( एतस्यै+देबतायै,) इस प्राण और वायु देवता के ( साय़ुज्यय्‌ ) | | 
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भाष्यस्‌--यत्‌ प्राणस्य वायोथ. त्तं प्रदर्शित तद्‌व द्रढायेतु ग्रन्थान्तरा- 
खमाणं दशयति | अथारिमिन्‌ विषये एप श्लोकः प्रमाणं भवति। अयं 
बरम सर्वेपां देवानां प्रधानो देवो5पि सन्‌ । यतो यस्मात्‌. प्राणाद उदेति| ` 
यस्य प्राणस्येष साम्येन सूर्य्य उदेतिं । यत्र च प्राणे । अस्तं गच्छाति । इतिः 
शब्द: रलोकार्थपूरणः । उक्लाथेश्लोकस्य बच्वदा्येमाइ ।' यत उदेति 
कसमादुदेति | इति शङ्का । प्राणादएप उदेतीति समाधानम्‌ | अस्त तर गच्छतिः 
कुत्रास्ते गच्छतीति शङ्का प्राणेडस्तमेतीति समाधानम्‌ । शहोकाधे पठतिः 
स्यादि । अस्यार्थः । जगति आध्यात्मिकस्य प्राणस्य आधिदै विकस्य a 
निरन्तरममग्नद्रतमबलोक्य ग्रकृतेरलुसारिण+ |. देवा विद्वांसो जनाः | ते घ 
प्राणवायुसमानम्‌.। चक्रिरे कतुमारेभिरे । देवेदु स एव घम्मोऽध्यापि बत एव 
` जोब्यिज्नः । एवं स एवं थम्मेः श्वोऽपि आगामिन्यपि-सम्ग्रे. बित्छ स्थाः 
स्यति | इति शब्द श्त्तोकपूर््यय $. श्लोकाथेसेव ्राह्मणमागो | विस्पष्टयातिः \ 
एते विद्वांसः अर्दे अुष्मिन्‌ क, काले यह .यंदच. जतम्‌, | भा 
. तवन्तः । तदेव व्रतम्‌ । अद्यापि. वनति न विदुषां मध्ये i भबति 
कदापि । अग्रे फलितमाइ-तस्माद्वेतोः सोऽपि साधकः | bs ४ ६2० । 
प्राणुस्य वायोश्चेंब व्रतम्‌ | नान्येषां देवानां a त्य 
` कुर्यात्‌ । व्रतं विशिनष्टि । माण्याचेव | प्राणनव्यापार स्यात्‌ | ह 
अपाननव्यापारञ्च स्यात्‌ । यथा प्रतिक्षण शवासप्रशासोी दप तो म्या 
प्रत्यायातः । तयैव सवेदा काण्ये सन्नद्धो भर्वेत्‌। एतरग्राणब्रताकरणे वाधः 


De 


कमाह । नेति परेसे | मा मां पाप्मा पापरवरूपो मृत्यु; । ws श 
यादिति मयं मा भूदित्यर्थः । यद रणन्तं नंकरिष्यामि तहि पां र न 
व्यति । तत्पापं मां मा ग्रहीदिति तद्व्रतं कपव्यासित्यथे+। यद्युयदि उ hrs ग 
यदि व्रतस्य चिचरिषा स्यात्तर्हि यद्‌ यद्‌ बरत चरत्‌ । क सन 
संमापयितुमापे कामयेत । प्रारभ्य विष्नभयात्र त्यमादत्य „ लता 
्रताऽऽचरशेन । एतस्यै देवताये एतस्या देवतायाः । सायुड्य सदभाव. 
संजकता' समानलोकताम्च । जयति प्राप्नोतीत्यथेः ॥ २२.॥: 
(६७ इति पष्चम त्राह्मणम्‌ ॥: 

Rh, 


~ 
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अथ षष्ठं ब्राह्मणम ॥ 


— 


- त्रयं वा इदं नास रूपं कर्म तेषां नाञ्नां वागित्येतदे 
बामुक्थमतो हि सर्वाणि नामान्तुत्तिषठ्त्येतदेषां सामैतद्धि 


सवैनोमभिः सममेतदेषां ब्रह्मेतद्धि सर्वाणि नामानि 
_ बिभात्ते॥ १ ॥ 


` झलुवाद--इस जगत्‌ में नाम, रूप और कम्म ये ही तीन हैं, उनमें से 
इन नामों का “बाणी” उक्थ ( उपादानकारण ) है, क्योंकि इसीसे सव नाम उत्पन्न 
होते हैं । इन नामों का यह ( वाणी ) ही साम है क्योकि यही सब नामों के 
"साथ तुल्य हे । इन नामों का यह ( वाणी ) ही ब्रह है क्योंकि सब नामों को 
यही धारण करता है ॥ १॥ 


पदा्थे- इस जगत्‌ में ( नाम ) इसका देवदत्त वा यज्ञदत्त वा वृक्ष वा जल 
नाम है (रूपम्‌) यह शक्न ब्राह्मण है । यह कृष्ण ,गौ है । यह पीत पुष्प है । इस 
प्रकार रूप और ( कम्मे ) यदद बालक पढ़ता है । यह ओषधि सञ्जीवनी दै । यह 
` पुष्प मेरे मन को इरण करता हे । वायु चलता हे । सूर्य प्रकाशता है । इत्यादि 
कम्मे देखते हैं| इससे प्रतीत होता है कि ( नाम+रूपम्‌+क्म ) नाम, रूप और 
कमे ( इदम्‌+चेन-त्रयम्‌ ) यही तीन प्रधानता से हैं । इन ही तीनों के अन्तर्गत अन्य 
भी हैँ ( तेषाम्‌ ) उनः नामरूप -कर्म के मध्य ( एषाम्‌ ) इन देवदत्तादि नामों 
का ( वागुत ) वाणी ही ( एतद्‌}उक्थम्‌ ) यह उक्थ है (दि) क्‍योंकि (अतः) 
इस बाणीरूप शब्द से ( सर्वाणि+नामानि ) सब घट पट आदिक नाम (उत्तिष्ठन्ति) 
उत्पन्न होते हैं । इस हेतु वाणी उक्थ ( उपादानकारण ) है । ( एषाम्‌ ) इन 
नामों का ( एतत्‌ू+साम ) यह वाणीरूप शब्द ही साम है | ( हि ) क्योंकि 
( क ) यह वाणी ही ( सर्वेः+नामाभेः ) सब नामों के साथ ( समम्‌ ) तुल्य 
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के मन्त्र में उवथ, सास और ब्रह्म आदि शब्द ऋचा आदि के अथ में आता हे । 
परन्तु यहां रूढ्यथ न लकर यौगिकाथे का ग्रहण किया है । जिससे उत्पन्न हदो 
उसे उक्थ ( यहां उत्‌+स्था से “उक्थ” बनाया हे ) जो सम हो. वह साम 
( यहां सम और साम एकाथेक माना ) जो सब को धारण करे बह ब्रह्म ( यहां 
“भू” धातु से ब्रह्म माना ) है । अथात्‌ जैसे वेदिक क्रिया में उक्थ साम ओर 
ब्रह्म होते हैं वैसे ही नाम में भी सब हैं । इस हेतु नाम ही एक मुख्य पदार्थ 
'जगत्‌ में है अर्थात्‌ नाममय जगत्‌ हे ।। १ ॥ न 


भाष्यम्‌--जगति अस्य देवदत्तो वा यज्ञदत्तो वा वृषो वा जले वां नामः ` 
घेयम्‌ । अयं शुक्रो ब्राह्मण: । इयं कृष्णा गोः । इदे पीतं कुधुमामिति रूपस्‌ 
अये बडु! पठति । इयमोषधिः संजीवयति । इदं पुष्पं मम मनो इरति । वायुरी- 
चदचति । सर? प्रकाशते इत्यादि कमे भवति । अतो नाम च रूपञ्च कम्म चेंद 
_ अयं वै वते । अन्यदप्यास्मिन त्रयेऽन्तर्गतमिति चे शब्दो द्योतयाति । सम्प्रति 
नामादीनाश्ुक्थं साम तथा ब्नह्मंतत्त्रयमति द्यते | वेदे पक्का उक्यादयो मन्त्रा 
कर्म्मणि कम्भीणि विनियुज्यन्ते । इहेतेषायरक्यांदीनामथान्तरमादायातिदिश्य- 
ते नामादिषु । तेषां नामादीनां मध्ये । एपां नाञ्लास्‌ बागिति उकयमस्ति | 
अतो हि अस्या वाचो हि । संवाणि देवदत्तादीनि नामानि। उत्तिष्ठन्ति र 
न्ते । इद्मेवोक्थरवं वाच! । एषां नाज्ञामू । एतत्सास्‌ | बागेव साम। कथमिति। 
एतद्‌ वाग्रूपं शब्दसामान्यम्‌ । सर्वैनामामिः समं तुल्यम । नहि वाक्‌ स्वयं 
क्कचित्‌ स्वल्पमात्मानं कचिदधिकड्च दशयति । किन्तु सरवत्रेव समानस्वेन 
साऽऽत्मानं दर्शयति । अतो. वाचः सामत्वमू । तुल्याथवाची ' सामशब्द्‌ इतर- 
स्मिन्पच्षे । एषां नाञ्जास्‌ । एतत्‌ वाग्रूप ब्रह्म । कयम १ एतद्वाग्रपं शब्दसाम्यं 
सदीशि नामानि | विभर्ति घारयति बिभाति अक्षेति पदाथः ॥ १॥ | 


>> Ce, 

अथ खूपाणां चक्षुरिेतदेषासुबथमतो हि सवाणि 

रूपाण्यत्तिष्टन्येतदेषां सामेतद्धि सवें रूपेः सममेतदेषां ब्रह्मः 
क >>) ` 
तद्धि सर्वाणि रूपाणि विभात्ति ॥ २७ 
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अनुवाद---ओर इन रूपों का चक्ष ही उकथ हे, क्योंकि इससे ही सब 

* रूप उपजते हैं । इनका यह ( चक्षु ) साम है, क्योंकि यही सब रूपों के साथ सम 
है । इनका यह ( चन्ञु) ब्रह्म है, क्योंकि सब रूपों को यही धारण करता है ।। २।। 


—————— 


. . प॒दार्थे--( अथ ) नाम के अनन्तर रूप के विषय में कते हैं---( एषाम्‌+रूपा- 
णाम्‌ ) इन शुक्त पीत आदि रूपों का ( एतत्‌+चच्षुः+इति ) यह चनु ही ( उक्थम्‌.) 
डपादानकारण है ( हि ) क्योंकि ( अतः ) इस चचु से ( सर्वाणि) सब ( रू- 
पाणि ) रूप ( उत्तिष्ठान्ति ) उत्पन्न होते हैं ( एषाम्‌ ) इन रूपों का ( एतत्‌+साम ) 
.यह चक्षु साम हे (हि) क्योंकि ( एतत्‌ ) यह. चक्षु ( सर्वेः ) सब ( रूपैः ) 
रूपों के साथ (समम्‌) सम है (एषाम्‌ ) इन रूपों का ( एततू+त्रह्म.) यह नह है (दि) 
क्योंकि (एतत्‌) यह चक्ष ( सवोणि ) सब ( रूपाणि ) रूपों को ( बिभारत ) धार- 

ण॒ करताहे ॥२॥ 


भाष्यम--अथ शुक्कादिविशेषाणामेषां रूपाणाम्‌ । च्षुरित्येतदुक्थयुपा- 
दानकारणम्‌। कथम्‌ | अतो हि चलुषः सवाणि रूपाणि । उत्तिष्ठन्ति जायन्ते । 
एवां रूपाणाम्‌ | एतच्चचुः साम | कथम्‌ । एतचज्ञरेव सर्वे: रूपे; समं तुर्थस्‌ । 
'एतद्षां ब्रह्म । एताद्वे सत्राणि रूपाथि विभर्षि ॥ २॥ 


अथः कम्मणामात्मत्येतदेषासुक्धमतो ' हि सवांणि 
'कम्माणयुत्ति्ठन्त्येतदेषां सामैतद्धि सवेः कर्मभिः सममेतदेषां 
ब्रह्मेताद्धि सवाणि काणि बिभात्ति ॥ ३॥ (क) 
अनुवाद---आओर इन कर्मो का शरीर ही उक्थ है, क्योंकि इसी से सब 
कर्मे उत्पन्न होते हैं। इन कम्माँ का यह ( आत्मा) साम दै, क्‍योंकि यह - | 
( आत्मा ) सब कम्माँ के साथ सम है । इन कर्म्मों का यह (आत्मा) ही ब्र 
_ ('हि ) क्‍योंकि यद्दी सब कम्मॉ का धारण करता है ।। ३॥ (क) 


पदाथे-( अथ ) रूप के अनन्तर कमे का वर्णन करते हैं---( दुषाम्‌ ) 
अवण सनन चलन देक ( कम्मेणाम्‌-) कर्म्मों का ` ( आत्मा+इति+एतत्‌+ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज्रां० ६. कं० ३] ` पुरुषविधीव्गुणोपासंना (२०२) 


०९५१५९४०११ 
omer -»५.५५५/५५/५८५-५/५/५८९५५/५/५/१/९८५/९४१/५/५५५/५४४/१/५१/५१/१/५१९५४९/९/१५११४४३/३/३३१/१”१० 


उक्थम्‌ ) आत्मा ( शरीर ) ही उक्थं हे ( दवि ) क्‍योंकि ( अतः ) इसी आत्मा 
से ( सर्वाशि+कम्मोशि) सब कम्पं ( उत्तिष्ठन्ति ) उपजते हैं. ( एषाम्‌ ) इन 
कर्म्मों का ( एतत्‌.) यह शरीर स्वरूप ( साम ) साम है ( हिः) कक्‍्योंके ( एत्‌) 
यह वेहस्वरूप साम ही ( सं्चैं:+कर्मेमिं: ) सब कर्मों से ( समम्‌ ) सम-खुल्य है 
और ( एषाम्‌ ) इन कर्म्मों का ( एतत्‌ ) यह देहस्वरूप ही (ब्रह्म) ऋ्रह्म हे (हि) 
क्योंकि ( एतत्‌ ) यह देहस्वरूप त्रह्म ही ( सवोणि ) सब ( कम्माणि ) कम्मों को 
( विभर्ति ) धारण करता है । ३ ।। ( क ) हरी 


भाष्यू--स्पष्टय्‌ ॥२॥ (क) | 
` तदेतत्त्रयं सदेकमयमात्माऽऽत्मो एकः सननेततत्रयं तदे- 
तदमृतं सत्येन न्नं घ्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्यं ताभ्याः 
मयं प्राणश्डन्ञः ॥ ३॥ ( ख) 


अजुवाद--सो यह तीन होने पर भी एक है । जो यह आत्मा है । आत्मा 
ही एक होने पर भी ये तीनों दें । बह यह अमृत । सत्य से आच्छादित दे । प्राण- 
विशिष्ट आत्मा ही अमृत दे । नाम ओर रूप सत्य है। उन दोनों से प्राण 
आच्छन्न है ।। ३॥ ( ख ) 
po तत्‌+एतत+त्रयम्‌ ) सो ये नाम रूप चोर कम्मे (सत्‌) पथक्‌ २ 
तीन होने पर भी (एकम्‌) एक दी है । बह एक कोन दे सो कहते है--( si 
आत्मा ) यहद जीवात्मा हे । अथीत्‌ नाम, रूप ओर कम्मे इन तीनों का \ 
एक जीवातमा में दी दे अर्थात्‌ जीवात्मा के रहने पर ही ये नाम, क्य भा- 
सित होते हैं । इस देठु तीनों का एक ही जीवात्मा सममो । पुन* इसी को व्यत्यय 
ज्ञ कहते हैं--( आत्मा+उ+एकशसत्त ) आत्मा द्वी एक होता हुआ ( ह - 
त्रयम्‌) थे तीनों हैँ ( एतद्॑अमृतम्‌ ) यह जीवात्मा नमला 
आर ( सत्येन+अन्नम्‌ ) सत्य से ढका हुआ है ( भ प्राण ( 
शरीर ) सहित जीवात्मा ही अमृत है ( नामरूपे+सत्यम्‌ ) नाम आर रूप केक 
( ताभ्याम्‌ ) उस नाम रूपात्मक सत्य से ( अयमू+प्राण: ) यह सिङ्गशरीरविरिष्ट 
जीवात्मा ( छन्नः ) आच्छन्न) आच्छादित है॥३॥(ख) 
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` ` भाष्यम्‌--तदिति | इद्‌ जगन्नामरूपकम्मभेदार्त्रिधेति व्यवस्थित । 
तदपिःत्रयमेकरिमन्ञात्मानि उपसंडियते । यथा--तदेनन्नाम रूपं केति त्रयं 
सदापि । एकमेवास्तीति विज्ञेयम्‌ | किं तदेकमित्याइ-अयमात्मेति । आत्मनि 
) जीवात्मन्येव त्रिकस्यान्त्गतत्वात्‌ । सत्येवात्मनि तत्त्रयं भासते | अतो5नुमीयते | 


आंत्मातिरिक्न नान्यद्वस्त्वाति | इदमेव व्यत्ययेनाइ--आत्मो आत्मा+उ | 
झात्मेव | एकः सन्‌ । एतत्त्रयं मवाति | तदेतदस॒त । सत्येन छन्नं ।स्त्रयमेवरिर्वाक्यं 
विवृणोति । माणो वा असृतम्‌ | असृतशब्दवाच्यः प्राण! | प्राणविशिष्ट आ-. 
त्मेत्यथः | नामरूपे सत्यश्‌ । सत्यपदवाच्ये नामरूपे स्तः । ताभ्यां नामरूपा- 
भ्याम्‌ | अयं प्राण! प्राण विशिष्टजीवात्मा। छन्नो गुप्तो5प्रकाशितः ॥ ३॥ ( ख) 


इति षष्ठं ब्राह्मणस्‌ ॥ ६ ॥ 


इति श्रीवृहदारणयकोपनिषङ्काष्ये शिवशङ्करकृते प्रथमाध्यायस्य 
भाष्य समाप्तयू ॥ 
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पानेषछ्धाष्य 1इतायाध्यायारम्भः | 


OS 


उपासना-विचार आरभ्यते ॥ 


21 9 


(| 


मनुष्यो वा आजन्म-वासरादेव कामयते [रमि ज्ञातुम्‌ | यद्यपि अमना 
निरिन्द्रियश्चेव तिष्ठाति कतिपयेषु दिवसेषु । चजुरादीनि करण्णानि कर्नीयांसि 
दर्बलीयांति च खावषयेपु ! श्रोत्रेण स्वन्पं शुणोति । उच्चेरादूयमानोऽपि ना ` 
मिमुखीभवनाय चेष्टते । एवमेव सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिः प्रतीयते | न इश्यते 
कोऽपि मनोव्यापारः | अतः समनस्मेषु इन्द्रियेषु सत्स्वपि निरिन्द्र इव स _ 
भवति । तथापि प्रकृत्येब चच्ुधावति सूतिकाशृहस्देषु वस्तुषु । पुनः षणेन 
ततोऽपसरति । क्षणं निमिषति । पुनरपि चणन उन्मिषति न शकनाति बाडुन्तु 
किमपि । किमपि लचीकृःय रोति । ईषत्स्मयति । स्तन्यं पिपासति । ततः चः 
णपपनास्तिष्ठति । इत्यं यान्ति कतिपयानि दिवसानि शिशोः । भत्रति च पा- 
नादिषु जिञ्गासाऽस्यामपि दशायाम्‌। अतोऽस्त्यन्तःकरणे जिज्ञासेति प्रतीयते | 
ततः कियता अनेहसा समना इब परितो निरीक्षते । न बोडुं शक्नोति । नवं 
` नवभेव सर्वमवलाक्य नयनं विस्फारयति । न बोडुं शक्नोति | आदित्सया ह- 
स्तमुत्तोलयाते । अग्राप्य आङुञ्चति । क्षणेन विस्मृत्य सचे ्न्दाते । इसति । 
पिपासति । किन्त्विदानीं जिज्ञासुरिव नूतन वस्तुन चिरकाल नयनमासञ्ञते । 
शब्दे कर्ण ददाति | आङारमलुभत्रति । कियङ्करेवादोभिः परिचिनोति । 
ग्रतिकूलात्‌ बिमेति | अनुकूलन हृष्याते मोदते, परन्तु न वाङ्‌ क नोति । 
यतते त बोधाय । यथा यथेन्द्रियाशि वलवान्त जायन्त तथा तथा साऽपि ज्ञा- 


नेन विवधेते । शिशुना,सह यदा काऽप वाहगच्छात स [कयद हुनाते सुसू 


+ 
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ES 


ha 


गिनम्‌ । किमिदं किमिदमिति भयो भूयो नूतन नूतनं वस्तु प्राप्य पृच्छति । 
पच्छाया न स कदापि विभाम्यति। स पृच्छन्नेच याति। यदा प्रतिवचन दृदता 
पित्रादिना निवार्यते कुप्यते भत्स्यंते | तदा कंचिदेव काल तूष्णिमास्त। आ- 


गते च करिमश्चिन्नवीने अन्तःकरणेन कोपमगणय्य पुनः पृच्छत्येव । रात्री च 


मातुरुत्सङ्ग मध्यार्य उपरि चन्द्रनचत्रमणडलमवलाक्य किमिदामितिं पृच्छते | | 


माता च यथाखमाति समादधाति । तदा स प्रसीदाति । एतद्वा अन्तःकरणे 
महती जिज्ञासास्तीति खचयति। यदि सावधानतया शिशुः शिक्षित! स्यात्तर्हि 
आचिरेणकालेन बहुज्ञः संपद्यते । यथा यथा सहदेन्द्रियेविंवथेत तथा तथा सापि 


जिज्ञासा वर्षते परन्त्विदानीं समाजाचुरूपा क्कचिद्‌ बहु वर्धते कचित्‌ चीयते ॥ . 


इसमें सन्देह नहीं [कि मनुष्य जन्मदिन से ही कुछ जानना चाहता है । यद्यपि 

दिन तक मन ओर इन्द्रियों से रहित ही सा बह रहता हे अर्थात्‌ चक्षु आदि 
इन्द्रिय बहुत छोटे और अपने विषय अहण में दुबेल रहते है । श्रोत्र से बहुत थोड़ा 
सुनता, उच्चस्वर से पुकारने पर भी वह अभिमुख होने के लिये चेष्टा नहीं करता । 
प्रायः ऐसी ही सत्र इन्द्रियों की गति रहती हे । मन का व्यापार कोई नहीं दीखता 
मन सहित्त इन्द्रिय रहने पर भी वह शिशु एक प्रकार से निरिन्द्रिय ही हे तथापि 
स्वभावानुसार ही इसकी आंख सूतिका-गृहस्थ वस्तुओं के ऊपर दोड़ती फिर एक हीं 
क्षण में वहां से हट जाती क्षणेक बन्द हो जाती । पुनः क्षण में खुल जाती परन्तु 
बह कुछ समता नहीं । किसी वस्तु को लक्ष्य करके रोता हंसता है दूध पीना 
चाहता तब फिर क्षणमात्र अमनस्क रहता दे. । इस प्रकार कुछ दिन बीतते हैँ । 
परन्तु इस अवस्था में भी जीव को दुरधपानादिकों की जिज्ञासा बनी रहती है 
अन्तःकरण में जिज्ञासा शाक्त है यह प्रतीत होता है । इस प्रकार कुछ समय में 
_ मनवाला सा होकर चारों तरफ निहारता, परन्तु कुछ जान नहीं सकता । नव २ 
अ द सब वस्तु को देख आंख फारता हे परन्तु ज्ञान में असमर्थ रहता है । पदार्थों 
के भण करने की इच्छा से हाथ उठाता परन्तु न पाकर समेट लेता। क्षणमात्र में 
` भूल के रोने लगता, हंसने लगता, पीने की इच्छा करता परन्तु इस अवस्था में 


- ऊपर कान धरता । आकार का अनुभव करता । इस प्रकार कुळ दिनों में सब वस्तु को. 
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के समान नूतन २ वस्तु के ऊपर देरतक आंख ठहराए रहता । शब्द के 
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`, „ ` उपामना-विचार (२०७) 
पहचानने लगता, प्रतिकूल बस्तु से डरता, अनुकूल से हृष्ट और सुदित होता, परन्तु 
पदार्थ जान नहीं सकता । जानने के लिये प्रयत्न करता है । ज्यों २ इन्द्रिय प्रबल होते 
जाते त्यों त्यों वह ज्ञान में बढ़ता जाता. । किसी बालक कें साथ. जबः कोई. बाहर 
निकलता तब वह अपने साथी को कितना दिक्कत. करता; नब्रीनः २ बस्तु को देख 
“ध्य क्या यह क्या” ऐसा वारम्वार पूछता रद्दता । पूछने से वह कभी भी. नहीं 
थकता । वह पूछता ही जायगा । जब उत्तर देते हुए पिता आदिक दिक्क्र. होकर उसको 
निवारण करतें, उस पर क्रोध करते, उसे डांटवे तव बह: कुळ: देर चुप हो जाता। 
परन्तु पुनः कोई नवीन वस्तु आने पर अन्तःकरण. से उस कोप को न गिनकर फिर | 
पूछने लगता दै । रात कों माता की गोद में बैठकर ऊपर चन्द्रमा ओर नक्षत्र को' 
देख यहद क्या है, ऐसा पूछा करता हे । इसमें. सन्देह नहीं कि यदद व्यापार सूचितः 

- करता है कि अन्तःकरण में महती जिज्ञासा बनी हुई दै. यद्रि सावधानता से 
शिशु शिक्षित होवे तो थोड़े ही काल में बह बहुवेत्ता दो सकता हे । ज्यों २ इन्द्रं: 
के साथ २ वह बढ़ता जाता है त्यों २ वदद जिज्ञासा बढ़ती जाती हें परन्तु अब 
बह जिज्ञासा समाज के सदृश होती । तद्नुसार कहीं बह बहुत बढ़ जाती. है. कहीं 
बहुत कम हो जाती दे । 


अदृष्ट पारलौकिक विषये तु प्रासे पञ्चमे: षष्ठे वा वत्सरे _यया ययाः 
पश्यति मातापतुप्नश्तीनामाचरणं तथेबानुसरति । वंर्यवत्‌ कोतूहलेन इरः 
यिषाति । आरिराधयिपति । दिध्यासति । पारायशमनुबचेयते । स्नाति i 
चामति । इत्थं सवेमेबानुकरोति | किमिद कथ कुबेन्ति कथं करण्ीयमि ति न 
रेति । नचेदानीं सत्यासत्यं निणेतुं मनस्येव .किसपि बिस्फूयंत |. आपत्तावा- _ 
' पतन्त्या वेश्या यथा ईश्वस्मीश्वर्मुचचा रयन्ति। अनुतिष्ठन्ति । जपन्ति। पूजयन्ति k 
याचन्ते । मार्थयन्ते । तथैव सवे सोऽप विदथाति | परं न विचार्यत pe 
करोत्येव मोजनादिकृत्यानीव आझ्चष्मिकान्यपि काणि | स रे 
ज्ञातुमारमते -मातापितृभ्रातूप्रभृतिम्यः ४ कश्निदन्यो5पि रच्षितास प कुल 
यामन्यस्यामापि बा ततोप्यधिकवलायां देवतायामलुरह सनात | ` 4 ब 

पळचम वा पष्ट वत्सर प्राप्त होनें पर माता पिता आदिक भ लल ३ आचर 
दलता हे वेसा ही अनुसरण करता हे, उसके गोत्र वाले जैसा करते हैं बेसा ही > 
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पूजा, आराधना ऑर ध्यान चाहता है । तदनुसार ही पारायण करने को बठता, 
स्नान करता, आचमन करता इस प्रकार अनुकरण करता रहता है । परन्तु यह 
क्या है, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिये इत्यादि नहीं जानता । और न अभी 


'सत्यासत्य के निणेय करने के लिये मन में ही कुछ स्फुरण होता, आपत्ति आने . ' 


पर गोत्र वाले जैसा “ईश्वर, इश्वर” उच्चारण, अनुष्ठान, जप, पूजा, याचना, 
प्राथेना करते हैं | वैसा ही वह भी सत्र कुछ करता रहता हे । परन्तु अब तक 

` भी विचारता नहीं, भोजनादि कृत्य के समान पारलोकिक कर्मो का भी अनुकरण 
ही करता रूपा । परन्तु इस समय में इतना जानने लगता है कि माता पिता 
भ्राता आदिकों के अतिरिक्त अन्य भी मेरा कोई रक्षक हे यह समक कल-देवता 
में अथवा अन्य किसी प्रबल देवता में अनुराग करने लगता । 


प्रथम बाहुल्येनापत्तिरेव जनमीश्वरमभिनयति । स शयने रुण्शस्तिष्ठति। 
ब्बरञ्चालयां दंदह्यते | परितो बान्धवा उपाराते । भेषञ्यं ददति । शान्तिकर- 
वचने? सान्त्वयन्ति | परं न स शाम्यति। क्रेण रोगेण बाधितो न किञ्चिदपि 
विश्रामं लभते । अत्र प्रतीकारे सवीनक्षमान्निरीक््य उदास्ते । तत इंश्वरमुपधा- 

. चति। जानाति च नेते मां परित उपासीना विशस्य कतुं मन्त इति। अन्यच्च-- 
महता रंहसा नादेन च सह वज्ञमाकाशात्पतन्त घातुक भयङ्रं निरीक्ष्य स्वा- 
इशजेन्तुभिररक्ष्यमाणमात्मानं बिदित्वा किमपि वाङमनसाभ्यामगोचरं रकित्र- 
नुसन्धाय त्राहि त्राहीति उच्चेशशब्दयति । काले काले च जीवान्तकं दैवं कोपं 
महादु्मिच्ञजनकमवरषेणं महामारि वा दशं दशं मोहं प्राप्य प्राप्य “पाहि- 
पाहीति” किमपि मड्रोऽनुलची कृत्य घोषयाति । इत्थमापत्तिरेव ग्रथममीश्वराभि- 

.  मुखीकरणे कारणं विज्ञायते | ततो ज्ञानम । ततो बाह्यमागच्छाति । आचार्येण 
` स्ववयस्येः कविभिरङ्गेरुचावचेमनुष्यश्च संगच्छते । कुशलश्चेन्नाना पश्यति, 
नाना शृणोति, नानाजुभवति । नाना त्रितकते | परितो बहूनुपास्यान्‌ पश्याति। 
[दापुरःसरं स्वान्‌ मानयति। नमस्यति । सपर्यति विचारच- 
शते । स्वभवने स्थापितां मूर्तिममाषमाणां स्थाणुवत्‌ स्थिताम्‌ 
निर्मितां पालितां भोजनाटिक्रियाभिरुपच्यमाणां स्वयमशक्कां 
“स्बयमशक्ा कथमन्यान्‌ रविष्याते” इति संशय्य तिरस्करोति । 
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ततोऽन्यां बललीयसी पृथिव्यप्तेजोबाय्याकाशरविशशिग्रहक्षगिरिनदीवृत्तगज- 
सिंदाद्यात्मिकां देवतामचुधाचाते .। कदाचित्‌ स्वस्वतेजोभिराद्यामसंख्ये- 
गुणेबुंधाः्युधजनमनांसि स्वाभिम्रुखीकुवन्ती देदीप्यमानां महती फ्रांचिदेवतां 
स्वचंश्येरितरेश्व पूज्यमानां सहस्नशः स्तवस्तोत्रपाठेः स्तूयमानाऽच द्वा पूज्ये- 
यःवा अपूज्येति न झटिति निश्चिनोति | ततः प्रेक्षावान्‌ स परीक्षकों भूत्वा तु 
स्वघर्मपुस्तकानि प्रतिगच्छति। प्रथमं तावच्छतशोऽधर्मपुस्तकानि धर्मपुस्तकानि 
मन्यन्ते जनैः | कानिचिरसान्ति तु धर्मपुस्तकाने व्याख्याकृतां स्वाहड्डारे) 
स्वपनोरयैराच्छादितानि च स्वात्मानं न प्रकाशयन्ति जिज्ञासुभ्यः । न सय्यो- 
दीनां चेतनत्वम । चे+्नाः खलु स्वातंत्र्येण स्थानारस्थानं गच्छन्ति । चुद्रापि 
चेतनावती पिग्रीलिका स्वतन्त्रा सती यथाकामं विइच शक्नोति । परन्तु नेते 
"स्यादयः । अत एते अचेतना एव। नते विश्राम्यन्ति न क्लाम्पन्ति न 


स्वस्थानं त्यक्तं मनुष्यादिवत्‌ शक्लुवन्ति | अतोऽचेतना एवेमे दर्यादयो जगः ` | 
न्रियोगमनुष्ठातुं सृष्टाः | अचेतनानि तु गृड़ादीनि सदैव कार्योचितानि क्षे 


यथास्थानं स्थापयितुं च कोऽपि यथा चेतनो भवति तयैव महान्तमचेतनं जग- 
समूह नियन्तुं कयाऽपि चेतनया शङ्कया भवितव्यम्‌ | तदेव ब्रह्म स एव सर्वे- 
श्वरः स एब सवीधिपतिः स एव स्तुस्यः पूज्य उपास्यश्च । न तस्य!पि कोऽपि 
शासक इत्यध्ययसेयस्‌ । कुतः । तर्हि तस्यापि कोऽपि शासकस्तस्यापि तस्या- 
पि इत्यनवस्थापरम्परया कुत्रापि निरतिशये पुरुषःवश्यमेव स्ययम्‌ । यत्रैव | 
निरतिशयत्वम्‌ तदेव ब्रक्षेति निश्चीयते ॥ 


इसमें सन्देह नहीं [कि बहुधा करके प्रथम आपत्ति ही मनुष्य को ईश्वर की 
आर ले जाती है । जब रुग्ण हो शय्या के ऊपर पड़ा है ओर ज्वरज्वाला स दग्ध 
होता रहता बान्धव चारों तरफ बेठे रहते । दवाई देते, शान्तिप्रद बचनों से. 
सांत्वना करते । परन्तु वह शान्त नहीं होता कठोर रोग से वाधित हो वह किकिचत्‌ 
` भी विश्राम नहीं पाता। यहां प्रतीकार में सव को असमर्थे देख उदासांन हो जाता, 


तव ईश्वर की ओर दौइता और जानलेता कि ये मेरे चारों ओर बैठे हुए पुरुष सुमको 


दुःखरद्दित नहीं कर सकते | और भी.वड़े वेग और नाद के साथ आकाशस शिरते 


इए घातुक ओर भयङ्कर वज्ञ को देख अपने समान जन्तुओं से आत्मरक्षा न | 
हुए घालु 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२१०) ` वृहदारएयक्रो गनिपदःमाष्येभ्‌ ~ [अ०२, 


2. ॥,९,९,९/५,१/९,९०.८९१६८५८५१९०१८१८१०११५०४११८९०१४९/१५९१०५०५८९०१९१०९८९८६८९०९८७/९ ८३१८९ ८५८९/९/९/३/९/९/९/९/९९/१०९ (५५ 
nnn २५१,१५१५१/१६/५/१/६८१५५/११८१/१/१/१/१९१/१/१८१”१” 


- जान किसी वाणी, मन से अगम्य रक्षक को अनुसन्थान करके उच्च स्वर से ' त्राहि, 
त्राहि” करने लगता है । और भी समय २ पर जीवों का नाश करनेहारा महादर्मिक्ष- 
जनक अवर्षणरूप महादेव कोप को देख २ मोह को पाकर किसी अचिन्त्य तेज 
को लद्दय करके “पाहि पाहि” चिल्लाने लगता है । इस प्रकार आपत्ति ही प्रथम 
इश्वर के आभिमुख करने में कारण होती ऐसा विदित होता है । तब ज्ञान इसको 


दिखलाते हैं.। जत्र वह बाह्य-जगत्‌ में आवागमन करता । आचार्यं निज साथी _ 


विद्वान्‌ मुखे सब प्रकार के छोटे बड़े मनुष्यों से संग करता, यदि वह कुछ कुशल 
रहता है तो नाना वस्तुओं को देखता, सुनता, अनुभव करता, तक करना आरम्भ 
करता, चारों ओर बहुत उपास्य देवों को देखता, कुल की रीति मयांदा के अनु- 
सार सबों को मानता नमस्कार करता पूजता यदि वह विचार करने में निपुण 
रहता दै तो संशय करना आरम्भ करता है । निज भवन में स्थापित मूत्ति को न 
` बोलती हुई आर स्तम्भ के समान स्थित देख तक करने लगता हे कि यह मूत्ति 
हम ही लोगों के सदश आदमियों से निर्मित हुई हे, पाली जाती है, भोजनादिक 
क्रियाओं से सेव्यमान हे और यह स्वयं अशक्त हे “जो स्वयं अशक्त है वह दूसरों 
की रक्षा क्या करेगा” इस प्रकार उसमें संशय कर उस मार्त्ति को तिरस्कार 
करना आरम्भ करता हे । तब इससे भी बांलष्ठ समर्थ, प्रथिवी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, सूर्ये, चन्द्र, म्ह, नक्षत्र, गिरि, नदी, शक्त, गज, सिंद्दादिरूप देवता 
की ओरदौड़ता है, कभी अपने २ तेजो से पूण और असंख्य गुणों से ज्ञानी अज्ञानी 
दोनों के मन को अपनी ओर करती हुईं देदीप्यमान मदती अन्यान्य देवता को 
अपने वंशज और अन्या से पूजती हुईं सहस्रशाः स्तव, स्तोत्र, पाठादियों से स्तूय- 
माना होती हुई देखकर ““यह पूज्य व अपूज्य हे” यह झट से निश्चय नहीं करता। 
परन्तु प्रेक्षावान्‌ वह जिज्ञासु परीक्षकं होके स्वधर्म पुस्तक की ओर जाता है, परन्तु 


यह स्मरणीय बात है कि प्रथम तो हज़ारों अधमेपुस्तक धर्मपुस्तक नाम से 


प्रसिद्ध हैँ । जो कुछ धर्म-पुस्तक हैँ तो भी वे व्याख्याकारो के अहङ्कारो से और 


मनोरथो से आच्छादित हँ । इस हेतु वे जिज्ञासुओं के लिये अपने आत्मा को 


यल काशेत नहीं करती । सूर्ये, चन्द्र, वायु, प्रथिवी आदि पदार्थे चेतन नहीं हैँ क्‍योंकि 


चेतन भी पिपीलिका स्वतन्त्र हे ओर स्वतन्त्रता पूवेक अपनी इच्छानुसार विहार 


ज्य red 


चेतन पदार्थे इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते आते रहते हँ । चुद्र 
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कर सकता परन्तु सूर्यादिक पदार्थ नहीं इस हेतु ये चेतन नहीं हैं | अचेतन ही 
न तो बिश्राम लेते और न थकते और न विना चेतनक्रिया के मनुष्यादिक के समान 
एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं.। इस देतु अचेतन ये सूयोदि जगत्कायों 
के निवोहर्थ सृष्ट हुए हैं । परन्तु जेसे अचेतन गृद्दादिकों को सदेव कार्योचित 
रखने के लिये कोई चेतन रहता । वेसा ही महान्‌ अचेतन जगतसमूह को नियत 
करने के लिये कोई महती चेतनाशाक्ति होनी चादिये, जो महती शक्ति दै बही 
ब्रह्म, वही सर्वेश्वर, वही सवोधिपति, वंही स्तुत्य, पूज्य, उपास्य है । उसका भी 
कोई शासक है ऐसा विचार करना उचित नहीं क्योंकि तब उसका भी कोडे 
शासक होना चाहिये । /फिर उसकी भी इस प्रकार अनवस्था होगी । इस हेतु 
परम्परा से किप्ती निरतिशय पुरुष में अवश्यमेव ठहरना होगा । जहां ही निराति- 
शय दै वह भी त्रह्म दै ऐसा निश्चय करना चाहिये । 


~ 


अथ केचिद्वेदान्तिन्रुवा बवन्ति । कु्रकुरोऽपि ब्रह्मास्ति | आखुरपि ब्रह्मा- 
स्ति । सिंहः श्रुगालश्रापि । अग्निजेलं चापि । मदरिकाऽपि नह्मास्ति | तया _ 


सुपुष्ठः शवरदेहो5पि ब्रह्मास्ति । पुरतकमपि। तथा तेन कतदुद्धि। श्रोत्रियोऽपि 
न्रक्माश्ति | प्रकाशकग्रकारयौ ग्रदीपघटावपि । एवं ब्रह्मेव खाद्य खादकष्च | 
भोज्यं मोक च दृष्ट इरयञ्च । खरी पुरुषश्च । जीवोऽपि ब्रह । यत्र जीवो बस- 
ति स देहो$पि ब्रह्म । येन दुःखमचुमवति स रोगादिरिपि ब्रह्म | यन शुखभलुः 


अवति तद्रित्तादिकमपि रह्म । अहो कथमिदं सम्परस्यते । ते च जल्पन्ति । 


ब्रह्म शुद्धं निर्यं निष्कियं निर्गुणं शान्तं विथु नामरूपा55धारकमित्येवंगुणणकं 
चते । तह किमपि न करोति। न छजति। न रचाति। न नाशयति । किन्तु एका 
कापि ब्रह्मणोऽपि बलीयसी अनिर्वचनीया मायानाम्नी स्री कुतऽप्यागत्य ज- 


ह्ाणि आक्रामति । या ब्रह्मण्यप्याक्रमाते तयावऱ्यमेव बलीयस्या भवितव्यस्‌। 
माया आक्रामति सा कयन्न अद्मणोबलीयसी मवेत्‌ | 


यहाँ पर कई अधम वेदान्ती कहते हैं कि कुत्ता भी ब्रह्म, मूषक भी जहा, 
सिंह शृगांल भी, अग्नि जल भी, मसूरिका भी ब्रह्म हे आर उससे सुपुष्ट शवर 


का देह भी ब्रह्म दै, पुस्तक भी ब्रह्म ओर उससे इतबुद्धि श्रात्रिय भी ब्रह्म, प्रकाशक | 
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और प्रकाश्य जो प्रदीप और घट ये दोनों ही ब्रह्म हैं, इस प्रकार खाद्य खादक, भोग 
भोक्ता, दृष्टा दृश्य, स्त्री पुरुष सब ब्रह्म है । जीव भी ब्रह्म हे और जीव.जिस 
शरीर में रहता है वह भी ब्रह्म हे, जिससे बह दुःख पाता है बह रोगादि भी 
रह्म और जिससे सुख पाता है बह वित्तादिक भी त्रह्म । आश्चर्य की बात है। 
यह केसे हो सकता दे ये लोग. बकते हैं. कि ब्रह्म शुद्ध नित्य निष्क्रिय निगुण शान्त 


विभु नामरूपांधार इत्यादि रुण स्वरूप है । निश्चय वह्‌ कुछ नहीं करतां न सूष्टि 


re 


. करता, न रक्षा, न नाशा । किन्तु. एक कोई माया नाम चाली स्त्री जो ब्रह्म से भी 


' बलिष्ठ और अनिरवेचनीया है वह कहीं से आकर ब्रह्म के ऊपर आक्रमण (चढ़ाई) 


करती है। जो ब्रह्म से भी बली होगी वह तो ब्रह्म के ऊपर आक्रमण 
करेगी । माया उसके ऊपर आक्रमण करती इस हेतु माया ब्रह्म से भी अधिक ` 
* बलवती है यह अनुमान होता हे 


तदा ब्रह्म भीतं मवति । रटित्येव श्येनो वर्तिकामिव मीतंः तदूञह्याक्रम्य 
तस्योपरि सोपविशति आच्छाद्य स्वायत्तीकरोति | तदा भीतं सत्तदेव ब्रह्म- 
स्वरूपं. विस्मृत्य रक्कः पुरुप इव ईश्वरो भूत्वा तया सह क्रीड़ति। स एव ईश्वरः 
रज्जुसपेवद विवतेते | तदिदं सर्वं विवपे एव। स एव ईश्वर; सरर्यत्वेन चन्द्रत्वेन 
श्येनस्वेन पिपीलिकात्वेन अन्नत्वेन पानीयत्वन जीवत्वेन इत्य चशदृष्टसवेत्वेन 
च विवतते। सर्वो विवतेएव अहो वैमप्यं वेदान्तिश्रुवाणास्‌ । सा माया कुत! 
समाधाता । इतः परं क्रासीत्‌ यया त्र बध्वा ईश्वर-बनपरवेतमक्िकाप्रभृतीक- 
तमिति पृच्छयमानास्ते किमपि न बुवान्ति। वाचा न किप्रपि कथयितुं शक्डुम 
इति साधीयसीमातमरचित्रीं परिपाटीं स्वीकृतवन्तः । यदि षतेषां सिद्धान्तान्‌ 
माया दूरमपसार्थेत । न कथमपि स सिद्धान्तः स्थापितो भवेत्‌ । यदद्वैतभया- 
ज्जीवो वा प्रकृतिवा भिन्नत्वेन न तेः स्वीकृता । तदेव द्वैतमनादिमायां मन्वा- 


> नापेतेषां मस्तक प्राविशत्‌ । ` 
तब शुद्ध ब्रह्म डर जाता हे इसमें सन्देह नहीं कि जो दबाया जायगा बह | 
आवश्य डरेगा । चूंकि माया इसको दवाती है इस हेतु ब्रह्म अवश्य डर जाता हे. 
. ऐसा प्रतीत होता दे तब जैसे स्येन पक्षी वर्तिका को वेसे ही बद, माया झाट से. 
____ उस नह्य का आक्रमण करके उसके ऊपर बैठ जाती है । और ढांककर उसको 


xe 
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अपने वेश में कर लेती हे |. तम डरता हुआ वही ब्रह्म अपने रूप को भूल रागी 
पुरुष के समान इश्वर बन. उसके साथ क्रीड़ा करता ह। वहा इश्वर माया 
के साथ रज्जुसर्पवत्‌ विवर्तित # होता है । यह सब ही विव हे वही इश्वर सूये 


. चन्द्र श्येन पिपीलिका अन्न पानी जीव आदि दृष्ट वा अदृष्ट जितने पदार्थ हैं सब्र 
ही मालूम होता 'हे। परन्तु यथार्थ में यह सब कुळ नहीं है वेदान्तियों की यह. ` 


कैसी दमेति हे । यदि उनसे पूछो कि वह माया कहां से आईं इसके पहले कहां 
रहती थी । जिसने ब्रह्म को बांधकर इश्वर;:बन, पर्वेत, मक्षिका, तन्तु आदि बना 
दिया । इसके उत्तर के लिये एक अच्छी परिपाटी ..आत्मरक्षा करनेहारी निः 
काली है- कि वह माया अनिभेचनीया अथोत्‌ कहने योग्य नही हे । यदि - इनके 
सिद्ठान्त से माया. दूर करदी' जाय तो इनका सिद्धान्त कभी स्थापित नहीं हो 
सकता, जिस द्वैत के भय से इन्होंने जीव वा प्रकृति को पृथक्‌ स्वीकार नहीं 
किया वही द्वैत इनके शिर पर सवार होगया | | 


अस्य सिद्धान्तस्य मिथ्याभूता भायेव मूलम्‌ । यस्य मूलमेव . मिथ्या । . 


तस्य ङुतः सिद्धान्तो वा मशस्वा सम्पदायो वाग्रे तथ्यो भवितुमहति | यथा 


भिथ्याकन्पनयाऽऽकाशे एका नुषीना सृष्टिर्विरच्यतास्‌ । सप्तमेन ऐडवडोख्येनेव . 


तभ्या। राज्ञापि भूयताम्‌ । प्रजासु निग्रहानुग्रही क्रियेताम्‌ । किमेनया करपनया 
प्रेक्षावॉस्त्वं कदाचिदपि सुखी भविष्यति | तथैव झधुनिङ्कानाँ वेदान्तकल्गनास्ती- 


ति मन्यताम्‌ । यो ह वे चेतनाऽचेतनविवेझाक्तमोऽम धींतसृष्टितिद्यस्तकोवियेका 


दृशत्रह्मविभ तिरशुश्रपितत्रह्मिटचरणोऽमन्ताबो द्वाऽक्ृतमतिः शिशुरिवानबहितो 
मद्यप इवापगतचेष्टो जगति आरभूतो मनुष्शोऽरित । एंबं येत अधीतापि ख- 


दपीयसी स्वविद्या न तु सम्यंग बित्रारेठा यस्य. शेगवात्मभति विविध: 


संस्कारेबुद्धि! मलिनीकृतास्ति । यो है लोकगातिकानुंगा-कोडस्ति । यो हिं 


काह कान्वात्मा कि बह्म कश्चघम! 1केमडुछे पकेसननुष्ेयामत्यादिकप्‌ अजन्‌ 


स्थानमध्यास्य निश्रिन्तेचे्ाग्रणं मनसा न कदाप मामासितचान्‌ । स यास्किमाप 


# जैसे -रञ्जु में सपे भासित होता हे यथार्थे में सपे वहां नहीं हे वैसे ही 


रह्म में ही जगत्‌ भासता हे, परन्तु सपेवत्‌ जगत्‌ कोडे वस्तु नहीं । इसी का नास | 


बिवते है । जो वित्ते को ग्राप्त हो उस विवर्तित कहते है.॥ | 


90 
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कतां निरीक्षते तदेवानुकरोति । ईडझ पुरुषः पशुमपि पिपालिकामपि घास- 
मपि तृणमपि ` काष्ठुमपि स्तम्बमपि “एतरसर्वं दुःखसागरादुद्धरिष्यति सेवित- 
` पिति कुद्ध्या” बर्षेष पूजयति । यस्तु कश्चिदाथिकः स खलु कुलधमे ग्रामधमे 
देशधर्भमचुतिष्ठति साभिमानं सादरंतत्तद्रिधिपूवेकन्च । कुलंग्रामदेशधमा 
शिचन्ते तावज्ञागपश्चम्यां विषधरोऽपि पूञ्यः पूजितः सन्नाथं दशति हस्ताके 
खञ्जरीटदशनप॒जनामिताइनादिमि! सुखिनो भवन्ति । गृहस्येकर्मिन्‌ कोणे 
समचतुष्कोणं वलनं गृदस्छदावलम्ब्य परम्परागरकुलदेचः कोऽपि श्ृतपुरुषोऽहृ 
रहरुपासनीयः । ग्रामस्य बहि्देशस्थे करिमिश्चिइ्वत्थे वा बटे वा उदुम्बरे वा 
वेशे वा कन्धौ वा पादपे वा स भूतं भूत्वा. तिष्ठाति । स सर्वाथ्य आपद्‌स्यो 
ग्रामं पुरत्षति। अतः स विधिना पूजनीयः । राह्मण भोजना्यनुष्ठानेस्तप- 
णीयः । अपुकस्मिन्‌ ग्रामे साक्षात्‌ लिंगरूपेण श्रीमद्दादेवस्तिष्ठाते । तत्र महा- 
काली वर्षते | सा पशुमिः श्रीता बरं ग्रयच्डाति तस्यै झागादयो बलयो दात- 
व्या । तत्र कङ्काली रुधिरेण प्रसीदति । इत्येवंविधा अतिनिकृश अपि पेशा- 
चा अपि कुलग्रामदेशघमी अनुष्ठीयन्ते सूढमतिभिरविवेकैरपुच्छः्ष्गैनरपशाभिः। 
अहो न कदापि ते स्तयां बुद्धिमपधावन्ति । न चालयन्ति न एच्ध।तत। 
ततोऽपि केचिदाधिकाः सर्यादीनां शक्तिमिविमोहिताः सन्त इमानेव ब्रह्म जा- 
` नन्तः पूजयन्ति । एते सर्वे मूढा मन्दमतयोऽविवेकिन एवेति स्वयमेवोपनिपद्द 
शीयिष्यत्यस्मिन्नध्याये ॥ 
* इस सिद्धान्त का मिथ्याभूत माया दी मूल कारण हे । जिसका मूल ही 
मिथ्या है उसका सिद्धान्त.वा मत वा सम्प्रदाय आरे केसे सत्य हो सकता है। जैसे 
मिथ्या कल्पना से आकाश में एक नवीन सूष्टि रचो ओर सप्तम एडवडे के समान 
` इसका राजा भी तुम बनं जाओ प्रजाओं पर निम्र अनुप्रह भी करने लगो । 
` इस प्रकार राज्य का सब व्यवहार करो । क्‍या इस कल्पना से प्रेक्षावान्‌ तुम कदा- 
पि सुखी हो सकते हो ? ऐसी ही आधुनिक वेदान्तियों की कल्पना है । ऐसा सम- 
_ झो जो आदमी चेतन और अचेतन के विवेक करने में असमर्थ हे । जिसने सृष्टि 
विद्याओं का अध्ययन नहीं किया है । जिसने तके ओर विवेक से ब्रह्मविभूति 
नहीं देखी हैं। जिसने ब्रहमबादियों के चरणों की शुश्रूषा नहीं की हे जो अमन्ता, अवोद्ठा . 
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अकृतमति, शिशु के. समान अनवहित,. मद्यप के समान चेष्टारद्वित; जगत्‌ में भारः 
भूत मनुष्यः है । और बैसा ही जिसने थोड़ी सीः अपनी विद्या;सीखी है. परन्तु उस- . 
विद्याः का अच्छी तरह से विचार: नहीँ किया | जिसकी बाल्यावस्था से. ही विविध 
कुसंस्कारों से बुद्धि मलीन की गई हे ।: जों: लोकानुसार चलने. हारा: है.।-ओरःजिंसनेः - 
“कोन हूं, आत्मा कोन है, त्रह्म.कोन है,.घमे कोन दै, क्या करना चादियें, क्या नहीं 
करना चाहिये” इत्यादि वातों को एकान्त स्थान में-बठकर निश्चिन्त हो एकाग्र मन से- नहीं 
बिचारा दे ।. वैसा आदमी जो कुळ. देखता, जो कुछ सुनता; जों: कुछ लिपिनिबद्ध 
पढ़ता, जो.कुछ मतुष्यो को करते हुए देखता. । बैसा ही. अनुकरणः करता है वह अपनीः 
: बुद्धि से. कुछ, भी काम नहीं लेताः। वेसाः पुरुष पशु को. भी, पिपीलिका को.भी, घासः 
पात को भी, टुण.काष्ठ.कोःभी, स्तम्ब को भी.पूजता है । और जो.उससें किश्चिंत्‌ अधिक: 
बुद्धिमान है ।. वह. बड़े अभिमान कें: साथ आदर आरे उस २: विधिः के अनुसारः 
कुल, माम और देशघमे का अनुष्ठान करता । परन्तु, इसकों कुल प्राम और देश# 7 
धर्मे. क्या सिखलाते. हु-नागपञ्चमी. में सपे भी- पूज्यः हे क्योंकि यह. पूजित होनेः 
से. नहीं. काटेंगा. ।, हस्ताके में खब्जरीट के दर्शन; पूजन, अभिवादन. आदि से-सुखीः 
होते. हैँ । ग्रह. के किसी एक. कोने में. समः चतुष्कोण वस्त्र. घर के छप्पर में टांगकर 
कोई सूत कलदेंव. पुरुष प्रतिद्रिन उपासनीय हे प्राम. के बहिदेशस्थ किसी अश्ब॒त्थ 
बाःबट बा उदुम्बर वा. वंशा वा बेर वृक्ष कें ऊपर बह असुकनामा पुरुष भूत होकर 
रहता: हैः ; वह सब आपत्ति सेः ग्रामः की' रक्षा' करता. दै..।. इस. हेतु बह विधिपूवेक्. 
पूज्य. है । ब्राह्मणभोंजनादिक अनुष्ठान सें वह प्रसन्न: करने. योग्य है अझ्ुक प्राम | 
में साक्षात्‌ लिज्नरूप से. श्रीमहादेव रहते हैं और वहां:काली' दै ।: वह पशुओं से. 
प्रसन्न होकर वर देती. है ।. उसे छागादिः बलि देना चाहिये । उस ग्राम में. कंकाली _ 
देवी रुधिर से. प्रसन्नः होती है इस प्रकार से अति निकृष्ट पैशाच कुलमाम देशधमों 
को. मूढ़मति अविवेकी पुच्छश्शक्रादित नरपशु. लोग मानते हैं.। आश्रय कीः वात हैः 
कि ये लोग अपनी बुद्धि के निकट कभी. भी. नहीं. जाते ।. न उसे: चलाते न उसको. 
पूछते हैं और न उससे कोई काम. लेते हैं। जो अधिक बुद्धिमान होते हैं. वे सुय्योदिक 
की शक्ति से विमोहित हो. इनको ही ब्रह्म. जानते हुए. पूजते मानते हैं, किन्तु ये सत्र 
ही मूढ़, मन्दमति,. अविवेकी. ही हैं. स्वयं: उप्रनिषद इस विषय कों. इस. आध्याय 


में दिखलावेगी ॥। 
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अथ प्रथम ब्राह्मणप्र्‌ २ 


हंसतबालाकिहानूंचानोगाम्यं आस स होवाचाजातश जु 
काश्यं ब्रह्म त बरवा्णाते स होवाचाज्ञातशज्ञः सहस्रमतस्यां 
वावि दस्यो जनको जनक इति वे जना धावन्तीति ॥१॥ 1 


% शतपथ ब्राह्मण चतुर्दशाध्याय . के चतुर्थ प्रपाठक से इस आख्यायिका 
का आरम्भ होता है, शतपथ में मध्यन्दिन शाखानुसार पाठ है ओर उपनिषद्‌ में 
काण शांखाडुसार' । परन्तु दोनों में. कहीं २ .किज्ग्चितु ही पाठभेद इ ॥ 


= यद्द आख्यायिकां कोषीतकि-त्राह्मणोपानिषद्‌ के चतुर्थे अध्याय में भी आई 
है पांठ में किन्चित्‌ भेद हे । दोनों आंख्यायिकाओं सें लोग लाभ उठावें इस हेतु 
कोषीतकि के पाठे को भी अर्थसहित लिखता जाऊंगा “अथ ह वे गाग्यां बालाकि- 
नूचानः संस्पष्ट आस सोऽवसदुशीनरेषु स वसन्मत्स्येषु कुंरुपञचालेषु काशिविदे- 
हेष्विति स॑ हाजांतशत्रु काश्यमात्रज्योबाच ब्रह्म त ब्रवाणीति तं होवाचाजातशञ्नुः 
- सहस्रं दद्म इत्येतस्यां वाचि जनको जनक इति वा उ जना धावन्तीति ॥ १ ॥ 
( अंथ+ह+वै ) किसी एक समय की वात है कि ( गाग्येः--वालाकिः ) गगेगो 
रीय “बालांकि? . नामक' एक ( संस्पष्टः ) प्रसिद्ध ( अनूचानः) वेदपाठी 
(आस ) हुए (सः) वे चालाकि ( उशीनरेषु ) “उशीनर” नाम के देश में 
(अवसत्‌ ) वास करते थे ओर अपनी कीत्तिस्थापनार्थ वे ( मत्स्येषु ) “मत्स्य 
नाम के देश में ( कुरुपळ्चालेषु ) “कुरुपळ्चाल'? देश में और ( काशिबिदेहेषु+ 
इति ) “काशी” देश और “विदेह मिथिला? देश में भी ( सःनचसन्‌ ) वास . 
करते हुए विचरण करते रहें इसी अपनी यात्रा में ( सः ) वे बालाकि ( अजात- 
' शंजुम-+काश्यम+ह ) काशी देशाविप प्रसिद्ध अजातशत्रु नाम के राजा के निकट 
` ` ( आत्रज्य ) आकर ( डवांच ) बोले क्या बोले सो आगे कहते हैं---है अजात- 
श शत्रु ! यदि आपकी अञ्ुमति हो तो ( ते ) आप से ( ब्रह्म ) व्रद्मविषयक ज्ञानं 
का ( त्रवाशि+इति ) उपदेश करूं ( तं+ह+अंजातशान्रुः+उवाच ) यह वचन सुन 
अजातशत्रु उनसे बोल कि ( एतस्याम्‌+वाचि ) इस वचन के निमित्त. 


र 
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श्रा० १, कं० १] -उपासना विचार (२१७) 


` अनुवाद---( किसी समय ओर स्थान में) गगेगोत्रोत्पक्न “हृप्तवालाकि” 
नाम के अनूचान ( वेदप्रवक्ता ) रहते थ वे काशीदेशांधिपाते “अजातशत्रु” 


नाम के राजा से बाले कि यदि आपकी संमति हो तो आप को व्रह्म बतलाऊं तब 


ba 


उस “अजातशत्र? ने कहा कि इस वचन के निमित्त संहरत्र गायें देता हूं । क्योंकि 


च 


“जनक जनक" ऐसा कहकर लोग दौड़ रहे हैं ॥ १॥ 


पदार्थ--( हृ ) यह इतिहाससूचक शब्द है । यहां पर एक इतिहास अब , 
कहते हैं । किसी समय और किसी देश में ( गाग्येः ) गगेगोन्न के (इप्तबालाकिः) 
हप्तवःलाकि नामक ( अनूचानः ) वेदवक्ता -( आस ) रहते थे (सःझह) वे 
( काश्यम्‌.) काशी देशाधिपति ( अजातशत्रुम्‌ ) अजातशत्रु नाम के राजा से ( उ- 
वाच) बोले कि (ते) आप से । ब्रह्म) त्रह्मज्ञान का वा ब्रह्म की उपासना का 
( त्रवाणि--इति ) उपदेश करूं | इस वाणी को छुन. ( सः+ह ) वे प्रसिद्ध ( अजा- . 
तशाच्रुःः ) अजातशत्रु ( उवाच ) बोले कि ( एतस्याम्‌+वाचि ) इस वच्चन के निमित्त. 
(सहस्रम्‌ ) एक सहस्र गाये ( दद्मः ) देते है. क्योंके (.जनकः+जनकः+इति ) 
जगत्‌ में मिथिलादेशाधिप जनक महाराज ही हम लोगों के पिता अर्थात्‌ दाता 
पालक बोद्धा जिज्ञासु जो कुछ हैं 'सो जनक ही हैं ऐसा मानकर उनके ही निकट 
( वै.) निश्चय करके ( जनाः ) सब मनुष्य ( धावन्ति ) दौड रहे है. ( इति ) इस 
हेतु आप को मैं सहस्र गो देता हूं कि मेरे निकट भी ब्रह्मवादी लोग आवें मुझे 
भी ब्रह्मोपदेश का अधिकारी सममें ॥ १ ॥ 


` माष्यम्‌--दबालाकिरिति । इतिहाससचको हकारः किलार्थेःस्य भूयांसः 
प्रयोगा? । तेनात्र प्रसिद्धाऽऽख्यायिक्षा आरभ्यत इति द्योतयति। तयाहि-कदा- ` 


(-सहन्नम्‌+दद्मः ) एकसहस््र गाये देता हूं । दे बालाकि ! आश्चर्यं की बात हे कि ` 
रा के तिथे बहुत न ऐं च न आ के 

( जनक:+जनक+इति ) जनक जनक ऐसा कहकर ( बै+ड ) चे प्रसिद्ध जिज्ञासु 
( धावन्ति+इंति ) जन के निकट दौड़ते हैं अथोत्‌ मिथिलेश्वर जनक महाराज ही 
दाता और ब्रह्मज्ञानी हैं ऐसा मान संब कोई मिथिला देश की ओर दोड रहे हैं । | 
मेरे निकट कोई नहीं आये ' ', '''  ! ० `¦ 
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(२१८) बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌माष्यम्‌' [ अ० २. . 


CANS 


त न्यावा - 
. चित्करिमर्चिदेशे अनुचान भा वार्थ वदन्तमचु पश्चाद्‌ ब्रवीति यः सेऽनूसानः | 


झधघीतवेदीवेदमवक्के्यर्थः । यह्वा वेद्स्यानुवचनं कृतचाननूचान! । “उपेयिवान- 
नाश्वाननूचानश्च” ३ । २ । १०६ ॥ इति निपातः। गार्ग्यो गरस्य गोत्रापत्यं . 
गर्गगोत्रिय! । इप्तवालाकिडेप्तबालाकिनामा कोऽपि पुरुषः । आस बभूव । 
बलाकाया अपत्यं बालाकिः “बाह्नादिभ्यर्” ४ । १। ६६॥ इतीञ्‌ भत्यः 
यट्ठा बलाऊस्यापत्यं बालाकिः | “अत इञ्‌” ४। १। &५ ॥ हस्तो गर्वितः 
“हृप इ्मोहनयोः । मोइनं गव!” इप्तश्रासी बालाकिदेपवालाकिः । अत्र 
` बालाकिगारयेशब्दौ निन्दाद्योतको तथाहि बलाका बकजातिः तस्या अपत्यम्‌ । ` 


बिहन्स्यापत्यं न तु मनुष्यस्येति निन्दा । यथा विहङ्गो ज्ञानं बहुमसमर्थस्तयै- ` 


वायमित्यर्थः । अतो बयैव गर्वितः । पुनः “पुनश्च कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति वा- 
च्यम्‌” इत्यनेन गार्य इत्यन्न संभवति च कुरसा । सह बालाकिः कदाचि- 
स्परि्राम्यन्‌ कांशिदेशाधिपं ग्राप । प्राप्य च सह काश्यमजातशङुं “ब्रह्म ते 
ब्रवाणि” इत्युवाच “काशिदेशस्याधिपतिः काश्यस्तस्‌ । न जात उत्पन्नः 
शतस्येत्यजातशत्रुः” हे. अजातशत्रो राजन्‌ ! यदि भवतोऽलुङ्ञा स्यात्तहि । 


ते तुभ्यम्‌ । बर विज्ञाने ब्रह्मोपासनम्था अग्ने तथैव दशनात्‌ । ब्रवाणि वदानि । ` 


इति गाग्येवचनं श्रुत्वा । सह प्रसिद्धोऽजातशत्रुस्तं बालाकिशुवांच | हे भगवन्‌ 
मुने ! एतस्यां वाचि “ब्रह्म ते त्रवाणि” इति यदुक्णं भगवता तदचननिमित्तम्‌ । 
` नतु ब्रह्मज्ञानोपदेशाथेम्‌ । यतो न जह्मवादी ब्रह्मविज्ञानं विक्रीणाति । सहस्र 


गवामिति शषः । गवां सहस्रम दञ्चः सपयाभस्तुभ्यम्‌ । कथं सहस्रं गवां त्वम- ` 


भ्रवेबोपदेशं महं ददासि ! हे अनूचान ! यतः । सर्वे वे प्रसिद्धा जह्मवादिनो 
जनाः “जनको जनक” इति थाबन्ति । इति हेतो।। मिथिलेश्‍वरो जनकोनाम, 
राजैबाऽऽसमाकं जनकः पिता दाता पालको बोद्धेति मत्वा यस्मारकारणात्‌ ज- 


नकं प्रेति जना धावान्ति । हे बालाके ! अहमपि दातास्मि ब्रह्मजिज्ञासुरस्मि . 


आद्रयितारिम । तथापि मम सश्िधि कोऽपि नागच्छति । मवानेवैकाकी कुः 
तोऽपि समायातः । अह्मचोपदे महं कथयसि । अत ईदृशे मगवते वचननि- 


प्रिचमेव गवां सहर ददामि यदा तु ब्रह्म विज्ञापायेष्यासि तदाहन्तु एभी 


रा्योपकरणेः साधे दासो भविष्यामीति ध्वुन्यते ॥ १॥ 
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क ककवा 


भाष्याशय--कोषीताकि त्राह्मणोपनिषद में केवल “वालाकि” पद हे (“दप्तर 
नहीं बलाक वा बलाक के पुत्र को “बालाकि” कहते हैं इनके माता पिता के नाम 
बल्लाका ओर बलाक थे । यहां प्रतीत होता हे कि ननिन्दार्थ में इसका प्रयोग हुआ 
है । क्‍योंकि “बलाक” बक ( बरुला ) पक्षी का नाम है यह एक पक्षी का पुत्र है 
मनुष्य. का नहीं ऐसी निन्दा सूचित होती है वह पक्षी कुटिलगति प्रसिद्ध हे आज 
भी बकवात्ते, बगुलाभक्ति आदि शब्द निन्दा में आते हैं वेसा ही यह भी 


` है यह ध्वनि निकलती: हे और त्रिकाल में भी पक्षी ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता तहत 


केवल इनका ब्रह्मज्ञान. का आङम्बरमात्र है यथार्थ में ब्रह्मज्ञानी नहीं । इप्त-गर्वित 
अहेकारी । मेरे समान ब्रह्मज्ञानी कोई नहीं है इस अभिप्राय से यह विविध देश 
में भ्रमण कर रदे थे । इस हेतु “दृप्त” कहा दै एक राजा से पराजय आर पीछे 
उनसे विद्या सीखना आदि दिखलाया गया दै । अनूचानन्ःअचु उचान दो पद हैं। 
आचार्यं के अनु-प्लि २ जो बोले उसे “अनूचान” कहते. हैं । किन्ही की | 
सम्मति है कि पूर्व समय में अध्यापन की विधि यह थी कि प्रथम आचाये एक २ 
पद्‌ को' बोलते जाते थे और उनके चुप दो जाने पर पीछे २ सव शिष्य उसी पद 
को पुनः बोला करते थे। इसी हेतु “अनूचान” नाम विद्यार्थी का था | पश्चात्‌ 
धीरे २ वेदवक्ता अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । परन्तु पाणिनिव्याकरण के अनुसार 
जो. अनुबचन अनुपठन ( पीछे २ पढ़ना ) कर चुका. हे उसे अनूचान कहना 
चाहिये । भूतार्थ में प्रत्यय हो सकता हे अथोत्‌ जो वेद का अनुवचन _ वत्तेमान 
में नहीं कर रहा है. किन्तु कर चुका हे अनुवचन का . अर्थ, “पश्चात्‌ वचन” ही 
है। अनुवाक आदि शब्द भी यही भाव दिखलाते हैं । “न हायनेने पलितेने 
वित्तेन न बन्धुभिः । ऋषयश्चक्रिरे घर्म योऽनूचानः स नो महान” यह श्लोक 
संस्काराबोधि येदारम्भ प्रकरण में श्रीस्वामीजी ने लिखा दै | “अनूचान” को धम्मे- 
निर्णायकों में श्रेष्ठ माना है । गाग्यै--अति प्राचीनकाल में अति प्रसिद्ध एक गरो 
ऋषि हुए हैं उनके नाम से वंशपरम्परा चली है यहां गाग्ये नाम भी निन्दार्थ में 
आया है। “सहनम्‌?” ऐसे स्थलों में “गो” शब्द शेष रहता हे । पूर्वेकाल में दानाये 
गायें बहुत दी जाती थीं । अतः सहस्र गाय अर्थ किया जाता सहस्र सिक्के रुपये 
आदिक नहीं | एतस्यां वाचि-इस वचन के निमित्त । आप जो मुझे; ब्रह्मज्ञान 
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ha 


_ आकर जो मुझ से कहा के तुमको ब्रह्मज्ञान का उपदेश दूगा इतने वचन के लिये 
ही सौ गोदान दै, क्योंके ब्रह्मवित्‌ लोग अपनी त्रह्मविद्या को नहीं बेचते हैं ऐसा 
मैं जानता हूं, जनक डस समय मिथिलादेश -के राज्य के जो .२ अधिकारी होते 
थे उन्हें जनक की पदवी मिलती थी । ये जनक प्रायः बड़े ज्ञाती ध्यानी उदारं 
दाता होते थे । इस हेतु प्रायः विद्वान्‌ लोग उसी राजा के निकट जाया करते थे। 

 अंजातेशत्र ने इस अदभुत व्यापार को देख अपने यहां भी व्यवस्था बांधी कि जो 

_ ब्रहज्ञानी मेरे निकट आवेगे उन्हें मैं पूणे दान दूंगा । परन्तु तब भी इस राजा के 
. ` निकट लोग नहीं आते थे । अकस्मात्‌ “हृप्तवालाकि” बहां पहुंच गये । इस हेतु 

Fe अजातशत्र कहते हैं कि युम देसे दानी को छोड़कर जनक जनक कहकर क्य़ां लोग 
मिथिला को दौड़ रहे हैं, जनक-इस शब्द का अथ वास्तव में “उत्पादक पिता हे” 

. “जनक जनक? दो वार. कथनं से यह अभिप्राय हे कि इसको केवल जनक ऐसी 
पदवी मात्र ही नहीं हें किन्तु यथार्थे में पिता पुत्रका सम्बन्ध भी भजा के साथ रहता 
है और जैस पिता निज पुत्र के अध्ययन के लिये पूण प्रयत्न करता.ह आर. जब 
पढ़ करके पुत्र गह पर आता है उसकी विद्या की परीक्षा करके यथोचित्‌ सत्कार 
भी करता हे इसी प्रकार यह राजा विद्याध्ययन मे सहायक भी होता ओर ब्रह्म 
ज्ञानी से विद्या सुनकर उनका पुरस्कार भी करता है । यद्ठा यह राजा प्रतिदिन 
सवीन नवीन विद्या का जनक आविष्कत्ती हे, क्योकि इसकी बुद्धि वा प्रतिभा ऐसी 
तीच्ण है कि वह प्रतिदिन कुछ न कुछ नवीन ही बात सोचता [विचारता हे । इस 
-आइाय को दिखलाने को जनक जनक दो बार शब्द आया है | यदि यह कहो किं 


अजातशत्र तो ईष्योवशा होकर निन्दार्थे में “जनक जनक” कहता हे फिर आप. 


स्तुत्यथे में जनक शब्द क्‍यों लेते हैं । उत्तर-““अजातशत्रु” यह नाम द्वी सूचित, 


करता हे कि इसके हृदय में शत्रुता का गन्ध भी नहीं हे इस हेतु लोकोकि कोः 


ही इसमे अनुवाद किया दे । इति ॥ १ ॥ 


अतिष्ठाः सर्वेषां सूतानां सूद्धा .राजेति. वा अहमेतसुपास 
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न. १०५४०२] - हपासना-विवार {२२१} 


इति स य दतमेव पुपास्तेऽतिष्ठाः स्यां भूतानां सूधी राजा 
भवाते & ॥ २॥ 
अङुबाद्‌--वे गाग्ये वोले कि आदिल में ही जो यह पुरुष है इसी को में 
अद्य ( मानकर ) उपासता हूं ( बह बचन सुन) उस अजातशत्रु ने कहा क्रि 
— ~> Ee मन 
% स होवाच वालाकिर्यं एवैष आदित्ये पुरुपस्तमेताह्ठुपास इति तं 
होबाचाजातशदुर्ममेतस्भिन्‌ संवादयिष्ठा वृहत्पाणडरवासा अतिष्ठाः सवेषां 
भूतानां सूद्रीवे वा अहभेतणुपास इति स यो हेतमेवतरुपास्तेअतिष्ठा; सर्वेषा 
भूतानां मूद्धो भवति ॥ २ || कौ० त्रा०-अ० ४ ॥ अर्थ-( सः+ह+वालाकिः ) 
वह वालाकि ( उवाच ) बोले कि दे राजन्‌ अजातशत्रो ! ( यः+एव ) जो दी 
( एष ) यह ( आदित्ये ) सूर्य में ( पुरुषः ) पुरुप=शाक्ति है ( तम्‌+एव ) उसी 
सूर्यपुरुष को, अन्यको नहीं ( अहम्‌+उपासे ) मैं उपासता हूं ( इति ) वलाकि के 
इस वचन को, सुनकर ( अजातशत्रु;+तम्‌+ह+उवाच ) अजातशत्रु उससे भोले कि 
( एतस्मिन्‌ ) सूर्यपुरुष के निमित्त (` मा--सा ) नहीं २ ( संवादयिष्ठा: ) सम्वाद<- 
विचार करवाओं । यह सूर्येपुरुष ब्रह्मवत्‌ उपास्य है या नहीं इस विषय में शास्त्रार्थे 
सत करवाओ, क्योंकि आपको मैंने गुरु माना है । मैं आपका शिष्य हूं परन्तु यहद 
सूर्यपुरुष उपास्य नहीं है । हे राजन्‌! हो सकता है कि आप इसको जानते हों 
परन्तु इसके गुण ओर उपासना के फल को न जानते हो. अतः इसकी उपासना 
कीजेये । इस आशङ्का के. ऊपर राजा सूर्य के गुण और उपांसना-फल आगे 
दिखलाते है- दे वालाके'! ( बहन्‌ ) यह सूर्य बहुत बड़ा है अर्थात इस प्रथिव्या- 
दि से कहीं बढ़कर हे और ( पाएडरबासाः ) मानो शुक्‍्लवखधारी है । पुनः. 
( अतिष्ठाः ) अपने तेज से सबो को अतिक्रमण करके वर्तमान है ॥ पुन 
( सर्वेषाम्‌+भूतानाम्‌+मूर्था ) सव प्राणियों का मस्तक है । ऐसा मानकर (यदम्‌) 
` मैं अजातशत्रु ( वे ) निश्चितरूप से (एतम्‌ ) इस सूर्यपुरुष के. ( उपासे ). गुणों 
का अध्ययन करता हूं ( इति ) ( सः+य:+ह ) सो जो कोई ( एतम्‌+एबम ) 
इस सूर्य पुरुष को ऐसा दी जानकर, न कि ब्रह्म जानकर ( उपास्ते ) उपासता है 
` बह भी (अतिष्ठाः ) अपने गुणों से सव का अतिक्रमण करने वाला. होता दे 
ओर ( सर्वेषाम्‌+भूतानाम्‌+मूर्थो+भवति ) सब प्राणियों का मूथो होता है ॥३- ॥ 
8१ ` 
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ST SSS 


पदाध--(सः+ह+गाग्ये:+उवाच) बह प्रसिद्ध गर्गेवंशोत्पन्न इप्तवालाके बोले 
( आदित्ये+एब ) सूर्यं में ही ( यः+असे+पुरुषः ) जो यह पुरुष ¦ शाति’ है 
( एतम्‌+एब ) इसी को ( अहम्‌ ) मैं ( ब्रह्मम+-उपासे+इति ) ब्रह्म मानकर उपासना 
करता हूं । इतना. बचन सुन ( सः+ह्‌+अजातशत्रुः ) बो अजातशत्रु ( उवाच ) 
बोले हे अनूचान ! ऐसा मत काहिये ( एतस्मिन्‌ ) इस आदित्यपुरुष के निमित्त 
।( सा+मा+संबदिष्ठाः ) ब्रह्मसंवाद--त्रह्मचचो मत कीजिये यह ब्रह्म हे या नहीं और 
यह ब्रह्मवत्‌ उपास्य है या नहीँ इत्यादि विषयक अभी शासतराथे मत कीजिये । 
परन्तु न यह आदित्य ही ब्रह्म है और न आदित्यगत शक्ति ही ब्रह्म है । तब यह 
क्या है और इसकी उपासना का क्या फल है ? जानते हों तो आप ही काहिये जिससे 
झुमे ज्ञात हो कि आप तत्तववित्‌ हैँ । इस अभिप्राय से आगे राजा कहते हैं--- 
( अतिष्ठाः ) यह आदित्य अपने तेज से सब भूतों को अतिक्रमण करके रहता हे 
और ( सर्वेषामू+भूतानाम्‌+मूधों ) सब भूतों का यह मूर्धा है। और (राजा+इति ) 
सब में यह प्रकाशवान्‌ है ऐसा मानकर (वे ) निश्चितरूप से (-अहम्‌ ) में 
( एतम्‌ ) इस आदित्यगतशक्तिबिशेष को ( डपासे+इति ) उपासता हूं (सः॑यः ) 
सो जो कोई ( एतम्‌ ) .इसको ( एवम्‌ ) ऐसा ही जान ( उपास्ते ) उपासना 


करता है वह ( अतिष्ठाः) सत्र को अतिक्रमण करके स्थित रहता है ओर F 
( सर्वेषाम्‌+भूतानाम्‌ ) सब भूतो के मध्य ( मू ) शरेष्ठ तथा ( राजा+भवतिं ) 


राजा होता हे # ॥ २ ॥ 


> इसी प्रकार का सम्बाद और उपासना की चर्चा छान्दोग्योपानिषद्‌ “ए द्वद परर स वयात और उपासना की नची छा्दोग्योपनिषदू पलचग 
प्रपाठक के एकादशा खण्ड से आरम्भ हुई है । प्राचीनशाल, औपमन्यव प्रति छ 


. _ निदान्‌ कैकेय अश्वपति के निकट वैश्वानर सम्बन्धी विद्या के विषय में शिक्षा महण | ॒ 
करने के लिये गये हैं राजा ने एक २ से उपास्यदेव की जिज्ञासा की हेः पंथा > 
«दथ होबाच-सत्ययशं पौछुषिण्‌ । प्राचीनयोग्य कं त्यमात्मानय्युपास्स इत्या 
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_ भाष्यम््‌--अक्षप्रवचनाथों यद्यपि राज्ञ: साद्ादनुमतिनोपलभ्यते । तथापि 

हस्नगोदानग्रतिज्ञया ब्रह्मश्रवणे सम्राडतिशयिंत उत्कणिठतोऽस्तीति प्रतीयते 
अतोऽनूचानो बालाकिनेपस्योत्सुकतामवधाये स्वीयप्रतिज्ञातविषयमारभते | अः 
स्मिन्‌ जगति सर्वप्राधान्यात्‌ परमतेजसस्वात्‌ स्वप्रथमाखिलजनमानसा55कर्षक- 
स्वात्‌ सूर्यशक्नचुपासनां दशयति । तथाहि-स ह प्रसिद्धः किल गार्ग्यो गगो 
न्यो बालाकिः राजाने प्रति वक्ष्यमाणं वचनसुवाच । हे सम्राट ! आदित्ये 
भारकरे । य एवासौ प्रत्यक्षीभूतः पुरुषो5स्ति. न सूर्यपुरुषान्यः । अहम्‌ । एतः 
मेव पुरुषम्‌ सू्यस्थमेव पुरुषम्‌ । ब्रह्म त्रह्मेति मरवा उपासे भावयामि | इति । 
पुरुपः शक्तिविशेषः पुरि शरीरे शेत इति पुरुषः । सा च शाङ्किन सूय।दू विः 
भिन्ना शक्किशक्षिमतोरभेदान्वयात्‌ । तेन 'सूयसुपास इति प्रतिफलति । तृतीय 
ब्राह्मणे तथैच वच्यमाणत्वात्‌ । यद्वा यथा सवीरिमन्‌ वस्तुनि ब्रह्माख्यः पुरुः 


दित्यमेवे मगवोराजभ्निति होवाचेष वे विश्वरूप आत्मा वेश्वानरोऽयं त्वमात्मान- 
्रुपास्से । तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले इश्यते ॥१॥” अनुवांद--अनन्तर वे _ 
प्रसिद्ध राजा पौलुषिं सत्ययज्ञ नाम विद्वान्‌ से बोले कि हे प्राचीनयोग्य ! आप 
किंलक्षणाविशिष्ट ब्रह्म कीं उपासना करते हैँ यद्वा किंस शक्ति वा आत्मा का अध्य- 
यन करतें हैं । उन्होने उत्तर दिया कि हे. ऐश्वर्यसम्पन्न राजन्‌ ! मैं आदित्य का दी 
अध्ययन करता हूं ( राजा ) निश्चय यह वैश्वानरः सम्बन्धी विश्वरूप नामक अंश 
समान अंश वा शक्ति हे जिस अश का आप अध्ययन कर रहे हैं । इस कारण 
आपके कुल में भहुत विश्वरूप होमोपकरण दीख पड़ते हैं! ॥ १ ॥ प्रवृत्तोऽश्वत्री- 
रथो दासीनिष्कोऽत्स्यन्नं पश्याते प्रियमत्यन्नं पश्यति प्रिये भवत्यस्य बह्मवचेस 
कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते । -च्चुश्वेतदात्मन इति होवाचान्धो5- 
भविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ अनुवाद---( इसी कारण): आप के निकट 
अश्वतरीयुक्त रथ और दासीसद्दितमाला विद्यमान हैं ऑर भोग्य भोगते हँ, प्रिय 
देखते हैं । सो जो कोई वैश्वानर सम्बन्धी इसी अंश वा शाक्तिस्वरूप काः अध्ययन | 
करता हैं. बह भी भोग्य भोगता हैं, प्रिय देखता हैं, इसके कुल में ब्रह्मतेज होता 
है. । परन्तु यह व्यापक वैश्वानर का नेत्र समान हें । इतना कह बे फिर बोले कि 
दि मेरे निकट आप, न आते तो आप अन्धे हो जाते ॥ २ | 
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घाउलगलाजरत । तशव। अ्ाष्प्वाडत्यञप स एच पुठपाठ पृकोऽस्ति एत्‌- 


>~) 
ba ७ ba (> 


सेव पुरुषं ्रह्मेतिमत्योपास इस्याशयोउपि ध्वन्यते । यतोऽहं बह्मचादी एतमेव 
पुरुषं बह्म विजानामि । अतस्त्वमापे एतद्ब्रह्म विजानीहि ज्ञात्वोपास्स्व च । 
इति तस्य वचनं श्रुत्वा हस्तेन निवारयन्‌ सहाजातशचुरुबाच सा मा न न |. 
हे वालाके ! नेदं ब्रह्मास्ति । यस्त्वुपादेशासे । हे अदृचान ! एतास्मिन्‌ सूये 
पुरुषे मा मा न नसंवदिष्ठा' ब्रह्मसंवाद मा कार्षी: यहा एतस्मिज्ञतानिशित्तयू | 
मा मा संवदिष्ठाः । सम्दादं साकुछ । अयं सूय॑पुरुषो ्रह्मास्ति न वा तत्राप्यु- 
पास्योऽस्ति न वा । इत्यादि सम्वादः शाख्भविचारं सया साधं घा कार्षीः 
` यतस्त्वमधुना गरुरसि । आइ तच शिष्यो भूः्चा ओतास्मि । अतो विचाराव- 
काशं मा दा! । ब्रह्मस्वेन नायद्पाश्योऽस्तीति निश्चयः । नासावादित्यो नच 
तत्स्था शाह्गश्रह्मास्ति । अतोऽएुष्मिन्‌ थः पुरुषोऽस्ति तदेव ज्रह्मार्तीति तमेवो- 
पार्स्वेत्यादि मावद सावद इतोऽधिकं ददि त्ये जानासि तह तस्व मह्यं बीति | 
भाषः । सामेति (द्विवचनं स\तोसादेन सूय६६श्यपदाथानां ह्रं विनिवार 
याति | यदि त्वमेत जानाते राजन्‌ ! तर्हि कोऽयमर्ति । उपासनफलञ्च 
किमिति बदेत्पाभिप्रायमवशोक्य राजा पुनः कथयति हे अनूचान ! असावा- 
दित्यः । अतिष्ठाः सर्वणि भूतानि अतीत्य आतिक्रम्ध तिष्ठति यः सोऽतिष्ठाः 
बास्वादिनिखिलदेवानतीर्यायं . वतत इति । पुनः स्वेषां सूतानां पूधारित । | 
कुतः । उपरिस्थितत्वात्‌ । यद्वा यथा भूभौ स्वस्वशरीरस्य रकाशो इश्यते। 
थेबाऽऽदिस्येन सर्वेषां प्रकाश इत्यामेग्रायण मूर्धेति बिशेषशस्‌ | अत एनस | 
राजास्ति राजते दीप्यते प्रकाशत इति राजा । हे अनूचान ! अहं एतमादि- 
त्य । ““आतिष्ठाः, सर्वेषां भूतानां मूर्धा, राजा” च मत्वा । उपासे विचारः 
यामि । किनस्वई । नेदं ब्रह्म वदिष्यामि । न च ब्रह्मत्वेनोपास्त,। उपासनफसश्च 
ब्रवीभि । तच्छ स यः करिचत्तत्त्वषिद्‌ । एतमादित्यगत पुरुषस्‌ । एवं 
पूर्वाक्तविशेषणत्रयसाहितस्‌ । विदित्वा उपास्ते | सोऽपि । आतिष्ठाः सवान 
बग्धून्‌, स्वजातीन्‌ सुहृदादीन्‌ , सवाशि भूतानि च अतीत्य तिष्ठति । पुनः 
 स्ेषां भूतानां मध्ये मूधा श्रेष्ठो भवति । पुनः सर्वेपां भूतानां मध्ये स राज्ञापि 
` मन्रति।इस्युपासनस्य फलमस्ति । यदत्र काऽपि मम विज्ञाने न्यूनतास्ति तह | 
भगवान्‌ ब्रवीतु । यादिचेद्मेव तथ्यप्‌ं | तदींदमेवं खीकारिष्याति भगवानपि अतो | 
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ब्रा० १.५ कं० २१ . उपासंनाःविचार . (२२४ ) 


ब्रह्मचुध्यांज्नुपास्यताउस्य सिध्यति । अतो “ब्रह्म त ब्रवाणीति” प्रतिज्ञा न 
पूतिमगमत्‌ । अतो यदि त्वे ब्रह्म विजानासि तहि तदुपदिश मह्मं इत्याशयः । 
छग्रेप्येचमेच विज्ञातव्यश् । ये केचन बालबुद्धयोउज्ञातसयेगणा जड़मतयः “अयं 
सुप्रसन्नो भूत्वाऽमीषं प्रयच्छति उपासकस्य गृह गुहे पूजां ग्रहातु सौम्यमूरतिमे 

- दुष्पाकृतिमत्वाऽऽगच्छतीति उपस्थानजलग्रदानाद्य॒पचारैरादिन्यं चेतनं मत्वा 
पुञ्जयन्ति । ते न ब्रह्मविदः । तथा नाय सूयः कदापि ब्रह्मवदुपासनीय इति 
शिक्षत ॥ २॥ 


भाष्याशय--यद्यपि प्रद्मविषय में उपदेश के लिये राजा की साक्षात्‌ आनुमति. 
नहीं पाई जाती हे । तथापि “तुमको मैं ब्रह्म का उपदेश करूंगा” केवल इतने 
सचन के लिये राजा की सहस्र गोदान की प्रतिज्ञा से प्रतीत द्दोता हे कि राजा 
रहमज्ञानश्रवणार्थं अतिशय उत्सुक हे । अतः अनूचान बालाकि ने नृप की उत्सुकता 
निधौरितफर स्वकीय प्रतिज्ञात विषय का आरम्भ करते हैं आर इस जगत्‌ सें. 
सूर्य ही सर्वप्रभान, परमतेजस, सर्व प्रथम सबों के. मानस के आकर्षण करनेवाला 
हे इस हेतु सर्यशाक्ते की उपासना दिखलाते हैं ।- पुरुष==शक्तिविशष का नाम 
यहां पुरुष है । सूर्य में जो शक्ति है बह सूये से भिन्न नहीं । क्‍योंकि शक्ति ऑर 
शाक्तिसान्‌ यथार्थ में एक ही वस्तु है । आगे तृतीय ब्राह्मण में दिखलाया जायगा 
कि पुरुष नास शक्ति का है । अतः इस वाक्य का यह अथे फलित होता हे कि 
सूर्य ही उपासना में ब्रह्मवादी होकर करता हूं। सो तुम भी इसकी उपासना. 
कंरो । परन्तु यह सिद्धान्तविरुद्ध बात हे अतः आगे राजा ने “मा मा एतरिपंन्‌' 
संवदिष्ठाः”? इस वाक्य से सूये कां वा सूय की शक्ति का श्रह्म होने से निपेध 
क्रिया हे अर्थात्‌ ( पतास्मिन्‌ ) यह निमित्त में सप्तमी हे. आर 'संबदिष्ठाः' 
अर्थ सम्वाद विचार करना है । अभिप्राय यह दे कि यह अह्य है या नहीं यर 
ब्रह्मवत्‌ उपासनीय हे या नहीं इत्यादि विषय के निमित्त अभी मेरे साथ शासख्नार्थ 
मत करें क्योकि इस समय आप मेरे शुरु हैं ओर मैं आपका शिष्य हूं । इस हेतु 
मुमको विचार करने का अवकाश मत दीजिये । परन्तु यह ब्रह्मवत्‌ उपास्य नदी. 
है इसमें .सन्देह नहीं । न यह आदित्य ही त्रह्म है और न इसकी शाक्ति दी हम 
अहे अतः इस आदित्य में जा पुरुष हे वही ब्रह्म हे. उसी को रह्म मान के उपासना _ 
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करो इत्यादि विषय मत कहिये इससे अधिक यदि आप जानते हैं. तो उसी का 
उपदेश सुरे कीजिये | 


मा मा, दो बार इस अभिप्राय से कहा है कि सूर्यादि जड़ पदार्थों में कदापि 

भी त्रह्मबुद्धि नहीं करनी चाहिये । अतिष्ठा।-५'अति+स्था” अब राजा सूर्य के 
गुण कहते हैं--सू्य के ही तेज से सब पदार्थ तेजस्वी हो रहा है इससे बढ़कर 
कोई भी अन्य वायु आदि नहीं दै । इस हेतु सब वायु आदि पदार्थों को लांघकर: 
वत्तेता है । अतः यह आदित्य “अतिष्ठाः” कहलाता हे “सवेषां भूतानां मूर्घा” 
जैसे सब प्राणियों का प्रकाश अपने मंस्तक से होता हे । अथात्‌ सकल ज्ञान के 
प्रवाह का स्थान मस्तक है । मस्तक के ही विगड़ने से मनुष्य इन्मत्त ( पागल ) 
हो जाता है मस्तक के ठीक रहने से आदमी, आदमी कहलाता है । त्त्‌ यदि इस 
जगत्‌ में सूये न होवे तो इसकी व्यवस्था कदापि ठीक नहीं रह सकती । प्रथिवी 
वायु चन्द्र आदि सब ही नष्ट होजायेँ । सूये ही अपनी आकर्षणशाक्ति से ओर 
प्रकाश देकर इस सौर जगत्‌ को धारण किये हुए हे । इस हेतु यह सूये मूधी कहा 
गया है । अथवा प्राणियों का जो यह मूर्थो बना हुआ है इसका कारण सूर दी हे। 
अतएव ( राजा ) इस. जगत्‌ का यथाथे में यही राजा बनाया गया हे परन्तु हें 
बलाके ! इतने गुण रहने पर भी यह न्म नहीं हो सकता । ऐसे लाखों अनन्तां 
सूर्या को जिसने रचा हे वही ब्रह्म उपास्य है । यह सूये जड़ पदार्थ है । चेतन 
पदार्थों को लाभ पहुंचाने के लिये भगवान्‌ ने इसको रचा हे । फल--इसर्मे 
सन्देह नहीं कि जो विज्ञानी सूये के गुणों को जानेगा वह अवश्य इस जगतू में 
तेजस्वी होगा, देखो आजकल पाश्चात्य विद्वान इन पदार्थों के गुणों को जानकर 
केसे २ महान होते जाते हैं, केसी २ अद्भुत विद्याएं आविष्कृत हुई हैं, केस २ इन्होंने 
पदार्थैविद्या में प्रवेश लाभ किया । हे भारतवासियो ! तुम भी इसको जड़ मान 
इसके गुणों का अध्ययन करो । ईश्वर मानकर इसे कदापि मत पूजो । इस संवाद 
से यहः फलित हुआ कि जो बालबुद्धि जड़मति हैं, जिन्होंने सूये के गुणों को 
_ नही जाना हे वे सममते हैं कि यह सूर्य प्रसन्न हो मनुष्यों को अभीष्ट .बर दता 

` उपासक के घर घर में पूजा प्रहण के लिये अच्छी मूर्ति ओर मनुष्य की. आङ्ति 
बनाकर आता है इस कारण उपस्थान और जलादि प्रदान से आदित्य. को एक 


| न 
क 
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श्रौ १, ० १] उपासना-विचारे (२९७) 


चेतन पदार्थ मान पूजते हैं वे अज्ञानी और मन्दमति हैं । यह सूये कदापि 
ब्रह्मवत्‌ पूज्य नहीं ॥ २ ॥ 


स होवाच गाग्यों य एवासो चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाथाजातशज्ुमा मेतस्सिन्संवदिष्ठा 
बृहरपाणडरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स 
य एतमेवसुपास्तेःहरहद्दं सुतः प्रसुतो भवति नाश्यान्न 
चीयते अ ॥ ३॥ 


अनुवाद--उस प्रसिद्ध गाग्यं ने कहा कि चन्द्र में दी जो यह पुरुष दै उसी 
को मैं. ब्रह्म ( मानकर ) उपासता हूं । ( इतना वचन सुन ) उस अजातशत्रु ने 
कहा कि न-त इसके निमित्त आप ब्रह्मसम्वाद न करें वा न करवावे । यह . 
बृहत्‌ श्चत-वस्त्रधारी सोम और राजा है ऐसा मान मैं इसकी उपासना करता हूं 
और सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासना करता हे उसको प्रतिदिन सोमाख्य- 
लता सुत प्रसुत होती है और इसके गृह में अन्न की क्षीणता नहीं होती ॥ ३ ॥ 


पदाधै--( सः+ह+गाग्यैः ) वे गाग्ये (उवाच) बोले कि हे राजन ! (चन्द्रे) 
चन्द्रमा में ( एव ) ही ( यः+असो+पुरुषः ) जो यह पुरुष अथोत्‌ शक्ति हे 
( एतम्‌+एव ) इसी को ( अहम्‌ ) मैं ( चह्म+उपासे+इति ) ब्रह्म मानकर उपासता 


& स॒ होवाच बालाकिये एवेष चन्द्रमसि पुरुषस्तमेवाहय़ुपास इति ततं 
होबाचाजातशबुमा मैतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा ( सोमो राजा ) अक्नस्यात्मेति चा 
अहमेतमुपास इति स यो हेतमेबसुपास्तेऽन्नस्यार्मा भवति ॥ ४ ॥ कोऽ ब्रा० 
अध्याय ४ ॥ अर्थ--उस बालाकि ने कहा क्रि जो चन्द्रमा में शक्ति हे उसी की 
“उपासला सैं करता हूं । यद्द सुन राजा अजातश ने कहा कि न न। इसके निमित्त 
विचार मत करवाओ । यह ब्रह्म नहीं दै । यह चन्द्र ( अन्नस्य आत्मा ) अन्न का 
जीवनप्रद है ऐसा ही मानकर मैं इसके गुण का अध्ययन करता हूं ओर णो 
कोई इसको ऐसा ही जानकर उपासता है वह भी अन्न का आत्मा; उत्पन्न करने 


बराल होता हे ॥ ४.॥ 
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हूँ इस बचन कों सुने ( सः+द्‌+अजातशचुः ) वे अजातशज्ञु सन्नाव्‌ बोले कि 
( एतस्मिन्‌ ) इस चन्द्रपुरुष के निसित्त ( मा+मा+सम्चदिष्ठाः ) मत सम्बाद 
कीजिये .अथात्‌ यह चन्द्रपुरुष ब्रह्म है या नहीं ऐसा यह उपास्य हे यां नहीं ऐसा 
विवाद मत करो ओर करवाओ । यह ब्रह्म नहीं हैं इसमें अणुमात्र भी सन्देह 
नहीं । अथोत्‌ न तो यह चन्द्रमा और न चन्द्रगत शक्ति ब्रह्म है | यह तो ( बृह- 
त्पाण्डरबासाः ) बड़ा श्वेत चस्त्रधारी है । ओर ( सोमः ) सोम है और ( राजा ) 
दीप्यमान है ( इति ) ऐसा मान ( वे ) निश्चितरूप से ( एतम्‌ ) इस चन्द्रगत- 
पुरुष की ( उपासे+इति ) उपासंना करता हूं । आगे फल कहते हैं---( सःम+यः ) 
सो जो कोई तत्त्वविदे पुरुष ( एतम्‌ ) इसको ( एवम्‌ ) देसा मान ( उपास्ते) 
` इपासता है उसके गृह में ( ह्‌ ) निश्चितरूप से ( अहः--अददः ) प्रतिदिन लतानिः- 
सत सोमरस सदा ( सुतः-प्रसुतः.) सुत. और प्रसुत ( भवति ) होता है -और 
'( अस्यः) इस उपासक: का .( अन्नम्‌ ) खाद्य पदार्थं ( न+क्षीयते ) क्षीण नहीं 
"होता ॥. ३ ॥ ॒ 
भाष्यम्‌ --पूयान्न्यूनश्चन्द्रोऽस्ति .।. यथाऽऽदित्यो` दिनस्याधिपतिस्तथैब 
चन्द्रा राष्या। । बालबुङ्कीनामतिदितचन्द्रगुणानां पुरुषाणां मनांसि द्वितीय- 
श्चन्द्र एवाऽऽकपेति । अतो वालाकिश्चन्द्र उपास्यडुद्धि स्थापयति । राजा तु 
खण्डयति । इत्थ नाथ चन्द्रो ब्रह्मपत्योपासनीय इति सम्वाद्‌ग्रसङ्गेन विस्फो 
टयति । तथादि-आदित्यरिथते पुरुषे राज्ञा निराकृते सतिः उपासनान्तरं नृपाय 
` ब्रते गांग्येः | तथाह्वि-स ह्‌ गाम्यों राजानं प्रत्युवाच । हे सम्राट ! चन्द्रे चन्द्र- 
मसि । य एवासौ पुरुषः शक्किविशेषोऽस्ति । अहम्‌ एतमेव चन्द्रे विद्यमान 
पुरुषपेव न!न्यमू । ब्रह्म विदित्वा उपासे, इति । इदमेव ब्रह्म विजानामि । र्वः 
मि, एतमेव पुरुष ब्रह्म ज्ञात्वोपास्स्वेति भावः । अजातशत्रुस्तु राजा वचनं 
त्वा पूर्ववद्धस्तेन निवारयन्‌ । उवाच-मा मा एवं मा वंद, एवं मा वद । 
` एतस्मिन्‌ चन्द्रपुरुषे अन्द्रपरुषनिमित्त मा मा सम्बदिष्ठाः सम्वादयिष्ठा! । नायं 
चन्द्रो चा तत्स्थः पुरुषो वा त्रह्मास्ति ! तहि कोऽयमास्ति किम्बाऽस्योपासनस्य 
फलमिति त्वमेव चदेत्याशयं बिदित्वाञ्जातशत्रुबेवी ति । अयं चन्द्रः बुहंत्पायड- 
 रंचासानृहन्महत््‌ पाण्डरं श्वेत वासो वन्नं यश्य स वृहत्पाणडरवासाः। यथा पुरुषो 
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न्रा ११ के ४१ उपासंनाः्रिचार ` (२२९ ) 
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पुना सोमः । पुना राजा रांजते दीप्यते च, इति । एतैरविशेषणेः समन्ततः | 
सत चन्द्र मत्वाइसप्युपासं न तु ब्रह्ममत्वति भाव! | उपाधनाफल निवेक्ति स. 
थस्तत्त्वादेत्पुरुषः । एतं चन्द्रं एवं ज्ञात्वा उपास्ते । तस्योपासकस्य । अहरह 
प्रतादेन । ह निश्चयेन लताख्यः सोम! सुतः प्रसुतरच भवात । तथाऽस्य 
अन्नं न चीयते न चीण भवति। हे अनूचान! ईइंशरचन्द्रोऽस्ति । इदञ्चास्यां- 
पासन फलमास्त । अतो भगवान्‌ यदीमं ब्रह्म ब्रयीति तन्न समीचीनं नाइञ्च 
कदापि एतद्‌ ब्रह्म वदिष्यामि अतः परं यदि ब्रह्म भगवान्‌ जानाति तहि 
तदेव ब्रवीतु मक्चम्‌ । चन्द्रं चेतनं मत्वा ये केचनोपासते तेऽनभिङ्गा बाला इत्ति 
क्तत ॥ ३ ॥ 

भाष्याशय--शस जगत्‌ में सूय से न्यून चन्द्र ही .दीखता दे, क्योंकि जैसे 
सूये दिन का अधिपति है, वैसे ही चन्द्रमा रात्रि का सूर्य के अनन्तर चन्द्रमा ही 
बालबुद्धि ऑर अविदितचन्द्रगुण पुरुषों के मन को आक्ृष्ट करता है। इस हेतु 
अज्ञानियों को चन्दर में ब्रह्मवत्‌ पूञ्यचुद्धि होजाती हे । इस हेतु वालाकि तो चन्द्रमा 
में उपास्यबुद्धि स्थापित करता हे और अजातशाज्ञु उसका खण्डन करता हे । इस 
भकार यंह चन्द्रमा ब्रह्मबुद्ध्या उपासनीय नहीं हे, यहद विषय इस संवादरूप प्रस 
से विस्पष्ट होता हे । अतः चन्द्र को चेतन मान जो उपासना करते हैं थे अज्ञ 


ओर वालक ही हैं । यह. शिक्षा ऋषिः देते. हैं ॥ ३ ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवासो विद्यति पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशज्ञमां भेतस्मिन्संवदिष्टास्ते- 
जस्वीति वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवसुपास्ते तेजस्वी 
ह भवाति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति # ॥ ४॥ 

+ स हवाच वालाकय एवष [विद्यात पुरुषर्तमचाहुशुपास इत त हाचा- 


चाजातशन्नुमो मैतस्मिन्‌ संवाद्यिष्ठाः सत्य( तेज )स्यांत्मेति चा अहमेत- 


पास इति स यो दवतमेवष्रुपास्ते सत्य( तेज )स्यारमा मवति ॥ ५ ॥ को० 
ब्रा० अ० ४ ॥ अर्थ--उस वालाकिं ने कहा कि विद्युत्‌. में जो ही यह पुरुष हे. । प 


उसी की उपासना मैं करता हूं, इस वचन. को सुन राजा अजातशत्रु ने कहा कि _ 
४२ . डे >. र 2 “देर 
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भ २३० ) बहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम््‌ [“अ० २, 
अनुवाद--पे प्रसिद्ध गागये बोले कि विद्युत्‌ में ही जो यह पुरुष ह इसी को 
ज्ञह्म मान में उपासता हूं, तब. वे. अजातशत्रु बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं कहिये । 
इसमें ब्रह्म का सम्वाद मत कीजिये । हां इसको “तेजस्वी” ऐसा मानकर मैं भी 


) /_ इसकी उपासना करता हूं । और सो जो कोई इसको ऐसा सान उपासता है वह 


निश्चय तेजस्वी होता है और इसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती है ॥ ४ ॥ 
` पदाथ--( सः+ह+गाग्येः ) वे प्रसिद्ध गाग्ये बालाकि ( उवाच ) बोले कि | 
हे सम्राट ! ( विद्युति ) विद्युत्‌ में ( एवं) ही ( यः ) जो ( असी ) यह (पुरुषः) 
 शक्तिविशेष है ( एतम्‌+एव ) इसी. पुरुष को ( ब्रह्म ) ब्रह्म मान ( अहदम्‌+उपासे+ 
इति ) में उपासना करता हूं । आप भी इसको ब्रह्म जाने आर उपासना कर । 
इतना बचन सुन ( सः+ह+अजातशन्नुः ) वे अजातशत्रु ( उवाच ) बोले ( मा+ 
सा) नहीं २ ऐसा मत कहुँ, ऐसा मत कहे ( मा+एतस्मिन्‌+संबदिछाः ) इस 
घैद्युदूगत पुरुष में ब्रह्सवाद मुझ से मत कहुँ क्‍योंकि यह ब्रह्म नहीँ । तो यह 
“क्या है? सो तुम ही कहो. ऐसा समझ अजातशत्रु पुनः कहते हैँ-( तेजस्वी+इति ) 
यहद एक तेजस्वी तेजोयुक्त पदार्थ है और ( बै ) निश्चित रूप से ( एतम्‌ ) इसको 
तेजस्वी मान ( उपासे+इति ) उपासता हूं । अब आगे फल कहते हँ---( सः+ 
यः) सो जो कोई तत्त्वाबेद्‌ उपासक ( एतम्‌ +एवम्‌ ) इस पुरुष को ऐसा जान 
` ( उपास्ते ) उपासना करते हैं बह ( तेजस्वी+ह+भवति ) तेजस्वी होता हे आर 
( अस्य+ह ) इस उपासक की ( प्रजा ) सन्तति ( तेजस्विनी+भवति ) तेजस्विनी 
होती है ॥ ४ ॥ 
साष्यम्र-चन्द्रस्थं पुरुष उपास्यत्वेन प्रत्याख्यातं साते अन्यद्‌ ब्रह्म प्रः 
' दृशीयितुं यतते गाग्यैः । तथाहि-हे सच्नाद्‌ ! वि्युतिमविद्योतते या सा विद्यु- 
चपला तस्याम्‌ । य एवासौ पुरुषोऽस्ति । एतमेव पुरुष विद्युति घतमानस्‌ | 
ब्रह्म त्रज्ञेति मरवा । अहग्रुपास इति । त्वमपि हे राजन्‌! तथेव कुरु | पूववा 
बचने अस्वा सहाजातशतरुरुवाच मा मा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः । विद्यति योऽयं 
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न.न पतन्निमित्त विवाद मत करवाइये । यह ब्रह्म नहीं दै, यह तो तेज का कारण 4 | 
है । ऐसा मानकर मैं भी इसके गुणों का अध्ययन करता हूं-। सो जो कोई इसको ._ 
ऐसा मान उपासता दे वह भी तेज का कारण द्दोता है ॥ ५ ॥ अ 
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ब्रा» १. कॅ ५] उपासना-विचार | (२३१ ) 


पुरुषाऽस्ति स तेजभ्वी तेते । अहं वे “तेजखीति” मत्वा एतं बिद्युत्युरुपशुपासे 
इति । फलं ब्रवीति--स यः । एतं पुरुषम्‌ । एवंज्ञात्वा उपास्ते | सह तेजस्वी 
भवति । अस्योपासकस्य प्रजा तेजस्धिनी भवति । स्वेषां पदार्थानां मध्ये आ- 
ग्नेयीशक्तिरस्ति सेव कारणवशेन पदार्थाद्‌ बहिः निःखत्य महतारवेण विद्यो- 
तते सैव विद्युदुच्यते | सा च स्वयं पदाथानां गुणभूतास्ति | तस्यामपि एकाः 
शक्गिरस्ति । सा च पदार्थस्वरूपस्वात्‌ न ब्रह्म भवितुमही । अतोऽन्यद्यदि 
जानासि तहिं तदेव ब्रह्म चद्‌ || ४ ॥ 


स होवाच गाग्यों य॒ एवायमाकारो पुरुष एतमेवाह 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातराज्रु्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठाः . 
पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्ते 
HR s 2.0 NS NO 
पूर्यते प्रजया पशुभिनोस्यास्माज्ञोकात्प्रजोद्वतते नः ॥ ५ ॥. 


ॐ स होवाच बालाकिये एवैष आकाशे पुरुषस्तमेवाहसुपास इति तं 
होत्राचाजातशत्ुमी मेतस्मिन्‌ संवादायिष्ठा। पूर्णमंग्र( वति )ृत्ति ब्रक्षेति वा 
आइमेतमुपास इति स यो हैतमेवशुपास्ते येते प्रजया पशुभि( नों एव स्वयं 
प्रजा पुरा कालात्मरबतेते )पैशसा ब्रह्मवचेसेन स्वर्गेण लोकेन सर्वमायुरेति 
॥ द ॥ कौ० अ० ४ ॥ अथे--उस बालाकि ने कहा कि आकाश सें ही जो यह 
शक्ति है उसी की उपासना मैं करता हूं । इसको सुन अजातशत्रु ने उनसे कहा कि 
यह ब्रह्म नहीं दै. और न इस निमित्त सम्बाद करवाओ । यह आकाशपुरुष ( पूणम्‌) 
सवेत्र परिपूणे ( अप्रवत्ति ) क्रियाशून्य ओर ( ब्रह्म ) बृहत्‌ सब से बड़ा हे ऐसा 
मानकर मैं भी इसके गुणों का अध्ययन करता हूं । सो जो कोई इसको ऐसा ही 

` सानकर उपासता है बह ( प्रजया ) सन्ताति से ( पशुभिः ) पशुओं से ( यशसा ) 
यश से ( ब्रह्मवचेसेन ) ब्रह्मतेज से ( स्वर्गेण+लोकेन ) सुखमय जीव से ( पूर्यते ) 
पूणे होता हे ओर (. सर्बेम्‌+आयुः ) सम्पूर्ण आयु ( एति ) पाता दै । दूसरे पाठ हा 
का. अथ-( नो+एवम्‌+स्वयम्‌ ) न वह स्वयं उपासक और ( नमअस्य+प्रजा ) 


न इसकी प्रजा ( पुराकालात.) काल से पहले ( प्रवत्तेत ) मरने के लिये प्रदत्त _ न हे 


होता हे || 


~ 
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(२३२) - बुहदारणयको पानेषद्भाष्यम्‌ ^ [० २. 


अनुवाद्‌--उस गाग्ये ने कहा कि आकाश में ही जो यह शक्ति हे उसी को 
ब्रह्म मानकर मैं उपासता हूं, यह बचन सुन अजातशत्रु ने कहा नहीं २, इसमें ब्रह्म 
मत बतलावें | -यद्दा इसके निमित्त संवाद मत कीजिये । यह ब्रह्म नहीं है । यह 
पूणे और अभ्रव्ती हे ऐसा मानकर निश्चय मैं इसके गुणों का अध्ययन करता हूं 
सो जो कोडे इसको .ऐसा जान उपासता हे, वह प्रजा से, पशुओं से पूर्ण होता हे, 
आर इसकी प्रजा (इस लोक से काल से पाहिल ऊपर नहीं जाती हे । यद्ा इस लोक 
से विच्छिन्न नहीं होती ॥ ५॥ | 


पदाथे--( सः+ह+गारग्यः ) वे प्रसिद्ध गाग्ये बालाके ( उवाच ) बोले कि 
हे सम्राट! (आकाशे ) आकाश में ( एव ) ही ( यः) जो ( असो ) यह ( पु- 
` रुषः ) पुरुषशक्ति विशेष हे ( एतम्‌+एव ) इसी पुरुष को ( ब्रह्म ) ब्रह्म मान 
( अहम--उपासे+इति ) मैं उपासना करता हूं आप भी इसको ब्रह जानें ओर 
उपासना करें | इतना वचन सुन ( सः+ह्‌+अजातशात्रुः ) वे अजातशत्रु (उवाच) 
बोले ( मा ) नहीं २ ऐसा मत कहूँ, ऐसा -मत कहें ( मा--एतस्मिनःसंवदिष्ठाः ) 
इस आकाशगत पुरुष में ब्रह्म-संवाद मुझ से मत कहें क्‍योंकि यह ब्रह्म नहीं । यह्‌ 
तो ( पूर्णेस्‌ ) सबंत्र परिपूणे हे पुनः ( अग्रवात्ति ) प्रवतेनशील नहीं। अर्थात्‌ 
क्रियाशून्य हे । ये आकाश के दो गुण हैं । हे अनूचान ! इन दो गुणों से युक्त 
मानकर ( एतम्‌) इस आकाशस्थ शक्ति को ( वे ) निश्चय ही ( उपासे ) उपासता 
हूं, अर्थात्‌ इसके गुणों का अध्ययन करता हूं । आगे फल कहते हैं । प्रथम आकाश 
के पूणे गुण को जानने वाले का फल कहते हैं--(सः+यः) सो जो कोई ( एतम्‌ ) 
इस 'आकाशापुरुष को ( एवम्‌ ) पर्वाक्त गुणद्वय सहित. ( उपास्ते ) उपासता है, वद 
( प्रजया ) पुत्र पोत्रादि सन्तति से और ( पशुभिः ) गाय, घोड़ा, हाथी, अज 
अर भेष आदि पशुओं से ( पृथ्येते ) सदा पूणे रहता हे । आगे अप्रवार्तति गुणो- | 
पासक का फल कहते हैँ--( अस्य) इस उपासक की ( प्रजा ) पुत्र पात्रादि सन्तति 
( अस्मात्‌ +लोकात्‌.) इस लोक से ( न+डद्ठतेते ) उच्छिन्ननविनष्ट नहीं होती | 
 यट्ठा इस लोक से उसकी प्रजा काल के पहिले ही ऊपर नही जाती अथात्‌ नहीं 
भरती ॥ ५॥ . . छः 
 आष्यमू--सहोवाचेत्यादि । मा मेतास्मिन्‌ संबदिष्ठा इत्यन्तो ग्रन्थः पूर्ववद्‌ 
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ब्रा० १३ कं० ५] उपासना-विचार ( २३३ ) 
ES / 
व्याख्येयः । कथंभूतमाकाशमिति राजा रवीति । पूणं सर्वत्र परिपूर्णम्‌ | पुनः \ 


क्थेभूतस्‌ , अप्रवत्ति न प्रवर्तितुं शीलमस्येति क्रियाशून्यामेत्यर्थ: | हे अनूचान! 
अहस्‌ । एतमाकाशपुरुषम्‌ । पूणस्‌ | अग्रवर्ति | इति गुणद्वयविशिष्टं मत्वा वे 
निश्चयेन उपासे । अस्प गुणान्‌ अधीये न तु ब्र्लेतं मन्ये, न च मंस्ये। न च 
ब्रह्मबुद्ध्या एतं कदापि पूजयिष्यामि । अतो नेदं. त्रह्मास्तीति सूचयति । अग्रे 
उपासना फलं ब्रवीति राजा । प्रथमं पूर्णगुणोपा्नफलमाइ-स यः कश्चिदे- 
तद्रइस्पवित्‌ । एतमाकाशपुरुषम्‌ । एनं पूर्वोकगुणंसहितम्‌ विदित्वा उपास्ते । 
तस्य गुणान्‌ अधीते । सः प्रजया पुत्रपोत्रादिसन्तव्या | पशुभिर्गचाइवग जाजा- 
विग्रमृतिभिः । पूयते पूणां भवति। अग्रवर्ियुणोपासनफलं बक्ति । तथा 
अस्पोपासऋश्य । प्रजा पुत्रपोत्रादिसन्ततिः । अस्मात्‌ लोकात्‌ । नोदूवत्तते 
नोच्छिद्यते । न, कदापि प्रजाविच्छेदोभवतीत्यथः । यद्वा अस्यम्रजा । अस्मा- 
श्लोकात नोद्वचषेते । शतसम्वत्सगत्कालात्पू्वे न स्वयथुपासको न च तस्य प्रजा 
उद्वत्तते ऊध्च वतेते प्रमीयत इत्यर्थः ॥ ५ कोषीतकिपाठानुक्रमेण व्याख्येयम्‌ । 
“अयमाकाशः खलु सर्वाणि भूतानि त्रिनिवशयति । परथिवी वायुः दयर्चन्द्रो 
नचत्राशि सबमाकाशे प्रतितिष्ठति । सत्येवाकार्शे सर्वेषां गरतिक्रियोत्पादोरचा 
विनाशः सम्भवति । अत आकाशोऽपि कश्चिद्षेतनपुरुषोस्ति । महत्त्वाचोपास- के 
नीयश्रेति केचिदज्ञा मेनिरे मन्यन्ते मंस्यन्ते वा । अतोऽज्ञानाद्वा ञ्रमा्मा केना- 
प्यन्येन कारणेन वा मा एतमाकाशं चेतनं मत्वा ब्रह्मबुद्ध्या केचितपूपुजन्नितिं 
अस्माकं कल्याणमागम्रदशेको महर्षि! शिकते ॥ ५॥ 


भाष्याशय--यह आकाशा, निश्चय सब भूतों को अपने उद्र में निवेशित. 
किये हुए हैं । प्रथिवी, वायु, सूये, चन्द्रमा, नक्षत्र सब हीं आकाश में प्रतिष्ठित 
हैं, आकाश के रहने से ही सव की गतिक्रिया, उत्पत्ति, रक्षा ओर वनाशा दोता' 
रहता है। अतः आकारा भी कोई चेतन पुरुष है और महान होने के कारण उपा 
स्य है ऐसा कोई अन्ञपुरुष मानते हैँ वा मानलें वा मानेंगे । अतः अज्ञान सेवा 
अम से वा अन्य किसी कारण से इस आकाश को न कोई चेतन माने और न 
कोई त्रह्मबुद्धि से इसकी पूजा उपासना करे | यह हम लोगों के कल्याणमागोप्रद्‌- 
शेक महर्षि शिक्षा देते हैं ॥ ५ ॥ 1 हिट 
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(२३४) `` वृहृदारणयकोपनिषद्भाष्यस्‌ . [ह्म २. 


स होवाच गायों य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति सहोवाचाजातशात्रुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा इन्द्रो 
कुण्ठो पराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास हते स य एत- 
मेवपुपास्ते जिष्णाहीपराजिष्णाभवत्यन्यतस्त्यजायी अ ॥ ६॥ 


) `  अजुवाद--वे प्रसिद्ध गाग्ये बोले कि वायु में ही जो यह पुरुष है. । इसी को 
मैं “व्रह्म” मान उपासता हूं। तब वे अजातशात्र बोले नहीं नहीं । इसमें न्रह्म- 
संघाद मत कीजिये, यह तो इन्द्र वेकुणठ ओर अपराजिता सेना है । ऐसा मानकर 
मैं इसके गुणों का अध्ययन करता हूं । सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासता है । 
बह प्रसिद्ध जयशील, अपराजिष्णु और शत्रुओं का बिजयशील होता हे ॥ ६ ॥ 


-_ पदार्थ--( सः+द्‌+गाग्यैः ) चे प्रसिद्ध गाग्ये बालाकि ( उवाच ) बोले कि 
है सम्राद ! ( वायो ) वायु में ( एब ) ही ( यः ) जो ( असो ) यह ( पुरुषः ) 
शाकिविशेष है ( एतम्‌--एव ) इसी पुरुष को ( ब्रह्म ) ब्रह्म मान ( अहम्‌+उपासे+ 
इति ) में उपासना करता हूं आप भी इसको ब्रह्म जानें ओर उपासना करें । इतना 

पु बचन सुन ( सः+ह+अजातशत्रुः वे अजातशत्रु ( उवाच ) बोले ( मा ) नहीं 
नहीं ऐसा मत. कहें ( मा+एतस्मिन्‌+सम्बदिष्ठाः ) इस वायु-गत पुरुष में ब्रह्म-संवाद 

मुझ से मत कहे क्‍योंकि यह त्रझ नहीं । वायु के गुण कहते ह--( इन्द्रः ) परमे 

& स होवाच बानाकिग्रे एवेष वायो पुरुषस्तमेवाहयुपास इति तं होवा- 
चाजातशत्रुमी मेतारिमन्संवादायेष्ठा इन्द्रो बेकुएठो5पराजिता सेनेति वा अह- 
मेतमुपास इति स यो देतमेअद्लपास्ते जिष्णुई वा अपराजयिष्णुरन्यतस्त्मजायी 
भवति ॥ ७ ॥ को० अ०.४ ॥ अर्थ-उस बालाके ने कहा कि जो वायु में पुरुष 
हे उसकी उपासना मैं करता हूं । यहद वचन सुन उस अजातशत्रु ने कहा. कि नहीं 


जिता सेना दै ऐसा मानकर इसके गुणों का अध्ययन मैं करता हूं । सो जो कोई . 
इसको बेसा मान उपासता हे । बह निश्चय जिष्णु अपराजिष्णु ओर अन्यो का 
जय करने वाला होता हे ॥ ७ ॥ 
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. ० ९५ के० ६०] उपासप्तरां-विचार॑ ` ( १३५ ) 
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PU 


अंयेसंम्पन्न | पुनः ( वेकुएठः ) जिसको निवारण अन्य कोई नहीं करं सकता ॥ 
पुनः ( अपराजिता--सेना ) यह एक इंश्वरीय सेना हे । हे अनूचान ! ( एतम्‌ ) 
इस वायु पुरुष को इन तीन गुणसंहित मानकर ( बै ) निश्चय ( अहम्‌+उपासे ) 
मैं इसके गुणों का अध्ययन करता रहता हूं । आगे उपासना का फल कहते है | 
सुख्य तीन गुण हैं । अतः तीन ही फल भी. कहे जाते हैं । वायु इन्द्र हे, इसको 
जो जानता हे वह (ह ) सुप्रसिद्ध ( जिष्णुः ) सवत्र जयशील होता है वायु 
चैकुएठ है इसको जो मानता है वह ( अपराजिष्णुः ) अपराजिष्णु होता हे । 
जिसको दूसरे कोई जीत नहीं सकते । वायु इश्वर की अपराजिता सेना है 
इसको जो जानता है वह ( अन्यतस्त्यजायी ) सम्पूर्णे शत्रुओं को जीतने चाला 
होता हे ॥ ६ ॥ 


भाष्यप्र-*-सहेति । इन्द्रः परमैश्रयेसम्पन्न! । वायुरेेनद्रोस्ति । इतोऽन्यो 
न कश्चिदिन्द्रः खगोधिपतिरवेखापी पुराणगायाऋल्पित इति भावः । पुनः । 
बेकुएठ!ः विगता कुण्ठा परेण . निवारणा .यस्मात्स विकुएठः विकुएठ एव 
घेकएठ! । अपराजिता सेना न परैः पराजिता सेना अपराजिता सेना | एतदू- 
शुणत्रयविशिष्टमेतं वायुपुरुषं मत्दोपासे । इन्द्रगुणफलमाह--सहोपासक) । 
जिष्णुभैवति जयन शीलो भवति । इ प्रसिद्धो । वैकुण्ठगुणफलमाइ-अपरा 
जिष्णर्मवति । परेर्जतमशकयशील! | अपराजितसेनागुणफलमाइ-अन्पतस्त्य- 
.जायी मवति अम्मतोभवोऽन्यतस्त्यः शद्रुः । तं जेतुं 'शीलमस्येति अन्यतः 
स्त्यजायी ॥ ६ ॥ 


भाष्याशय--( इन्द्रः ) यहां वायु को इन्द्र कहा हे । पुराण. में ४९ चायु 
और इन्द्र की कथा देखो । बहा इन्द्र शब्दे सूर्य वां मुख्य प्राणवाचक दै । “इदि 
परैश्वर्ये? परम ऐश्वर्य अर्थ में “इदि” धातु हे । उससे इन्द्र बनता । इस राव्द 
के अनेक अर्थ होते हैं । खगे का अधिपति देवों का स्वामी पुराण कल्पित इन्द्र 
कोई देहधारी देव नहीं । वैकुए्ठ=झजकलः एक कल्पित विष्णु के स्थान का नाम 
“बैकुप्ठ” मान रक्ला, सो ठीक नहीं । आनिवारित स्थान का नाम “बैकुणठ” हे। 
बायु एक ऐसा पदार्थ है, इसी से जीवों का ब'ह्य जीवन है । अन्यतस्त्यजायी= 


«अन्यवः त्यजायी” ये तीन शब्द हैं अन्य शब्द से अन्यतः इससे “अन्यतः ०४ | 


हैँ 
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( २३६ ) बृहृदारणयकोपनिपद्माष्यप््‌ [ ० 8६ 


स्त्य । अअन्य-पैर-पशत्रुं | शत्रुपक्षावलस्बी को :“अन्यतस्त्य” कहत हैँ । और 
“जायी” जीतने वाला ॥ ६ ॥ 


से होवाच गाग्यों य॑ एंबायमग्नो पुरुषं एतमेवाहं बह्मो- 


पास इति स होवाचाजातशत्रुभा भेतस्मिन्संवादिछा विषास- : 


हिरिति वा अहमेतमुपास इति स य॑ पतमेव झुपास्ते विषाः 
साहि भवाति विषासादिहास्य प्रजा भवाते ॐ ॥ ७॥ 


अनुवाद--वे प्रसिद्ध गम्ये बोले कि हे सम्राद्‌ ! अग्नि में ही जो यह पुरुष 


( राक्ति ) है । इसी को “ब्रह्म” जान उपासता हूं (यह सुन) उस राजा ने ` 


कहा । नहीं नहीं, इसमें ब्रेहझसंवाद मत करें | थह विषासहि है । मैं निश्चय 
इंसको “विषासददि” जान उपासता हूं । सो जो कोई इसको ऐसा ही मान उपासता 
है वह सुप्रसिद्ध विषांसहि होता है । और इसकी प्रजा भी विषासहि होती है, 
इसमें सन्देह नहीं || ७॥ 


पदाथे-=( सः+ह+गार्ग्यः ) वे प्रसिद्ध गाग्ये बालाकि ( उवाच ) बोले 
हे. सम्राट! ( अग्नौ ) अग्नि में ( एव ) ही ( यः.) जो ( असौ ) यह ( पुरुषः ) 
शक्ति विशेष दै ( एतम्‌+एब ) इसी पुरुष को ( ब्रह्म ) ब्रह्म मान (अहम्‌+उपासे+ 


इति ) मैं उपासना करता हूं आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें । इतना . 


`% सहोवाच बालाकिर्य एवैषोऽनौ पुरुषस्तमेवाहृभुपास इति तं होवाचा 
जातशत्रमा मैतस्मिन्‌ सम्वादायिष्ठा विषासहिरिति चा अइमतप्रपास हात स या 
हेतमेवधुपास्ते विषासहि( हैवान्वेष )ईवा अभ्थेषु भवति ॥ &॥ कौ० ४ ॥ 
` झर्थ--वे बालाकि बोले कि जो अग्नि में पुरुष हे उसकी उपासना में करता हूं, 
यह वचन सुन उस अजातशत्रु ने कहां कि नहीं नहीं इस आग्नि पुरुष में सुक को 
ब्रह्मवाद मत करवावे, दे अनूचान. ! ( विषासहि+इति ) यह अग्नि सब कुछ 
सहनेवाला हे. वा अन्य इसको नहीं सह सकते हैं, मैं “विषासहि'” इसे मान इसके 


शी (अन्येषु) दूसरों में ( बिषासहि ) अतिहाय सहनशील होता हे ॥ 6 ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` गुण का अध्ययन क्रतां हूं, जो ऐसा मान इसके गुण का अध्ययन करता हे, वह 


Lhe CIP SRDS BE PPI CONVENE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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वचन छुन ( सः+द+अजातशुः ) बे अजातशत्रु ( उवाच ) बोले (मामा) . 


नहीं नहीं ऐसा सत कँ ऐसा मत कहैं ( मा+एतस्मिन+संवदिष्ठां: ) इस आग्निगत 
पुरुष में ब्रह्मसंवाद मुझ से मत कह क्योकि यह ब्रह्म नहीं । हे अनूचान ! यह 
अग्नि ( विषासद्विः ) सब कुछ सहने वाला है । अथवा इसको अन्य कोई नहीं 
सह सकता. ( अहमू--चे ) मैं इसको “विषासहि” जान इसके गुणों का अध्ययन 
करता हूं ( सःधःय ) सो जो कोई इसको ऐसा ही मान उपासता है वह भी ( ह्‌ ) 
सुप्रसिद्ध .( विषासाहिः--भवति ) सब दुःखों . का सहने वाला होता है । आरः 
( अस्य+प्रजा ) इसकी सन्तति ओर प्रजा ( विषासहिः+ह्‌+भवति ) सुप्रसिद्ध 
सहनशील होता हे अथवा अन्य कोई इसको नहीं सह सकता ॥ ७॥ 

. साष्यम्‌-अयमग्निविषासाहिरस्ति विशेषेण सहनशीलः दुःसद्दोवाऽन्यै} | 
यद्ववििष्यते क्षिप्पते तत्सनै अस्मीकरणेन सहते । उपासकोऽपि यथोपास्ते 
तथैच भवति | अतः इ प्रसिद्ध उपासकः | तथाऽस्य प्रजा । विषासद्दिभेषाति। 
शेष पूर्ववत्‌ ॥ ७॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मो- 
पास इति स होवाचाजातरावुर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठाः प्रतिरूप 
इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्ते प्रतिरूपं. 
हेंवेनसुपगच्छति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपों ऽस्माजायतेऋई॥< 


# स होवाच बालाकिये एवैषोऽप्सु पुरुपस्तमेवाहमुपास इति तं होवाचा- 


जातशात्ुमा मैतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा( नाम्नस्यात्मेति )स्तेजस आरमेति चा 
अहमेतमुपास इति स यो हेतमेबबुपारते ( नाम्नस्यात्मा ) तेजस आत्मा भव- 
` तीत्यभिंदेवतमथाध्यात्मम्‌ ॥१०॥ को० ४ ॥ अर्थ-वे प्रसिद्ध बालाकि बोले कि 
हे राजन्‌ ! जल में ही जो यह पुरुष हे.उसी की उपासना मैं करता हूँ । यह सुन 


अजातशत्रु बोले कि न न, इसके निमित्त सम्बाद मत करवावे. । यह तेजस आत्मा | 


हे ऐसा मान मैं इसकी उपासना करता हूं । सो जो कोई इसको ऐसा उपासता है 
वह भी तेजस्वी आत्मा होता है । अधिदेवतोपासना समाप्त हुई । आगे अध्यात्म 
उपासना कहेंगे 1 १० ॥ छः 

. ३३ 
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आनुवाद्‌--वे प्रसिद्ध गाग्ये बोले ककि दे. राजन्‌ ! जल में ही जो यह पुरुष 
है उसी को “रह्म” जान उपासता हूं; यह सुन अजातशन्नु बोले-नहीं नहीं, इसमें 
ब्रह्मसंवाद मत कीजेये। यह्‌ प्रतिरूप हे । ऐसा जानकर मैं निश्चय इसके गुणों 


का अध्ययन करता हूं, सो जो कोई इसको ऐसा मानकर उपासता है। उस्को ` 
प्रतिकूप ही बस्तु प्राप्त होती दे अप्रातिरूप वस्तु नहीं । ओर इससे सब कुछ प्रति- - 


रूप दी उपजता है ॥ ८ ॥ 


पदाथ-( संः+ह+गार्ग्य: ) वे प्रसिद्ध गाग्ये वालाकि ( उवाच ) बोले [कि 

हे सम्राद ! ( अप्सु ) जल में ( एव ) ही. ( यः ) जो ( असो ) यह ( पुरुषः ) 

शाक्तिविशेष है ( एतम्‌ +एव ) इसी पुरुष को ( ब्रह्म ) ब्रह्म मान ( अहम्‌+उपासे+ 

इति ) मैं उपासना करता हूं आप भी इसको ब्रह्म जानें और उपासना करें | इतना 

बचन सुन ( सः+द+अजातशत्रुः ) वे अजातशत्रु ( उवाच ) बोले ( मा+मा० ) 

नहीं २ ऐसा मत कहें ऐसा मत कहँ, क्‍योंकि यह ब्रह्म नहीं। हे अनूचान ! यह 

जलशक्ति ( प्रतिरूपः ) अनुकूल हे । इसमें अनुकूलत्व गुण है । जल प्राणिमात्र 

'का अनुकूल है ( अद्दम्‌ ) मैं निश्चय इसको प्रतिरूप जान इसके गुणों का अध्ययन 
करता हूं ( सः+यः ) सो जो कोई इसको ऐसा ही मानकर जानते हैं ( एनम्‌ ) 


इस उपासक को ( प्रतिरूपम्‌ ) अनुकूल ( ह+एव ) ही पदार्थे ( उपगच्छति ) | 


प्राप्त होता हे ( अप्रतिरूपम्‌+न ) प्रतिकूल्=विपरीत वस्तु उसको प्राप्त नहीं होती 
(अथो ) और ( प्रतिरूपः ) अनुकूल ही पुत्र पौत्रादि गो महिषादि सब पदार्थ 
( अस्मात्‌ ) इस साधक से ( जायते ) उत्पन्न होते हैं ॥ ठ ॥। 


भाष्यम--सहेति । अप्सु जले | प्रतिरूपः अनुकूल) । जलं सर्वस्याः 


चुकूलमस्ति। फलमिताइशमेव । एनमुपासकं प्रति । प्रतिरूपं बस्तु हैव । ना ` 


कोषीतक्युपनिषद्‌ के आधिदेवत उपासना में एक काण्डका अधिक हे वह यह हैः- 


स होवाच बालाकिर्य एवेषस्तनयित्नो पुरुषस्तमेबाइञ्चुपास इति त॑ होवा 


चाजातशनुमी मैतस्मिन्‌ संवाद्यिष्ठाः शब्दस्यास्मेति वा अहमेतयुपास इति स 


यो हेतमेबरमुपास्ते शब्दस्यात्मा मवति ॥ ६ ॥ | ; 
 स्तनायित्लुः्ःनाम सेघसण्डल का दै. अन्य पद स्पष्ट ही हैं । 
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ब्रा १० ९} ` उपासना-विचार ( २३६ } 
न्यत्‌ । उपगच्छति प्राग्नोति | अप्रतिरूपं प्रातिकृलं विपरीतं तन्नागच्छति । 


अधो तथा । अस्मादुपासक्ात्‌ । प्रतिरूप एवानुकूल एवपुत्रादिधनादिद्व सर्वे 
पदाये उपजायते । शं पूर्ववत्‌ ॥ ८! 


स होवाच गाग्यों य .एवायमांदशें पुरुष .एतमेवाहं 
्रह्मापास हात स हांवाचाजातराचूसा मतास्मन्सवादध्ा 
रोचिष्णारोति वा अहमेतपुपास इति स य एतमेवसुपास्ते 
DS ९ NNN ९ 
रोचिष्णुह भवाति रोचिष्णुहीस्यघ्जा भवत्यथो येः सन्निंग- 
च्छति सर्वा्तानतिरोचते #॥ शध | 

अनुवाद--'वे प्रसिद्ध गाग्ये बोले कि दे राजन्‌ ! आदरे में ही जो यह पुरुष 
है. उसी को “ब्रह्म? जान उपासना सैं करता हूं । यह सुन अजातशत्रु बोले-नहीं 
नहीं, इसमें ब्रह्मसंबाद मत कीजिये । यह तो रोचिष्णु हे । ऐसा मैं मानकर इसके 
गुणों का अध्ययन करता हू । सो जो कोई इसको ऐसा मान इसको उपासता है 


वह निश्चय रोविष्णु (: दीप्तिमान्‌) होता द्दे । इसकी प्रजा रोचिष्णु दोती है । 
अर वह जिनके साथ सङ्ग करता हे उन सभं को रोचिष्णु बना देता ह ॥ ९ | 


पदार्थ--( स+होवाच+गाग्ये: ) वे प्रसिद्ध गाग्य बोले कि ( आदरें ) आरसी 
( एवम+योऽये+उुरुषः ) ही जो यह पुरुष हे. ( एतम्‌ ) इसी को ब्रह्म मानकर मै 
उपासना करता हूं ( स+होवाचाजात० ) इस वचन को सुनकर तब अजातश 
ने कहा कि नहीं यह ब्रह्म नहीं है | इस आदश पुरुष में ब्रह्म का आरोप सत 
करो और न इसके लिये विवाद ही बढ्वाओ यह ब्रह्म नहीं दै । दे अनूचान ! यह 


# स होबाच बालाकिय एवैष आदर्श प॒रुंषस्तमेराइसुपास शत त 
होवाचाजांतशत्रु्मा मैतस्मिन्संवादयिष्डाः. प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास 
इति स यो. इेतमेवमुपास्ते प्रातिरूपोवास्य . प्रजा यामाजायते नाप्र- 
तिरूप! ॥ ११॥ कौ० झ० ४ ॥ इसका अर्थं सरल ओर प्रायः सब पद्‌ 
पूवेवत. ही हैं ॥ | 
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तो ( रोचिष्णुः ) प्रकाशवान्‌ छायमाद्दी वस्तु हे ( अहम+एतम्‌ ) ऐसा इसको सैं ` 
भी मानता हूं और ( सः#यः० ) जो कोई इसको ऐसा मानता हे (रोचिष्णु+ह्‌०) 
बह दीप्तिमान होता हे ओर ( अस्य--प्रजा ) इसकी प्रजा सन्तति ( रोचिष्णुः+ह ) 


दीपिमती होती हे ( अथो ) और वह उपासक ( येः ) जिन २ अन्य पुरुषों के . | 


साथ ( सन्निगच्छति) संगम किया करता हे ( तान+सवोन ) उन सबों को भी 
( अतिरोचते ) दीप्तिमान्‌ सुशोभायुक्त बनाता ह॥ € ॥ 


भाष्यम्‌--सद्वेति । अधिदेवतविषये विभिन्नोपासना। प्रदर्शिता} | तत्तदगु- 
शाश्चोक्ाः । नेद्‌ ब्रह्मेति विशदीकृतम्‌ । केचिद्वाह्ं जगाद्विहायास्मिम्‌ शरीरस्थे ` 
प्राणादौ अह्माऽऽरोप्य प्राणादिकमेव ब्रह्म वा मत्वोपासते । तदुपासनम्नपि प्रस 
द्वेन ख़णडयाति । आदश । आहश्यन्ते प्रतिरूपाणि यस्मिन्‌ स आदशः | 
प्रसादस्वमाव्यं मुकुरम । स्फटिकम्‌ | खड्गम्‌ । इत्यादि । पुरुषः शक्रिः । 
शुणमाह-रोचिष्णुरिति । दीप्तिस्वमाव आदशोऽर्ति । हे अनूचान ! दोपिस्व- . 
भावमेतं मरत्वाञइमपि उपासे । उपासनाफलमाह-स होपासकः । इ प्रसिद्ध! रोचि- 
ष्ुदरीपिमान्‌ भवाति । तथाऽस्य प्रजापि रोचिष्णुर्भति । तथा च स उपासकः 
येः परुषेः साधंध्रू । सन्नियच्छति सन्निधिं संगमं झुरुते तान्‌ सवान्‌ आतिरो- | 
चे । दीपयति रोचिष्णून्‌ करोति ॥| & ॥ 


भाष्याशय--आविदैवतविषय में भिन्न २ उपासनाएं दिखलाई गई उस उस 
उपासना के गुण भी कहे गये यह बह्म नहीं हे एसा भी विशद किया गया । अब 
कोई -२ बाह्मजगत्‌ को त्याग इसी रारीरस्थ ग्राणादिक में ब्रह्म का आरोप कर 
अथवा प्राणादिक को ही. ब्रह्म मान उपासते हैं | इस उपासना का भी प्रसन्न से 
खण्डन करते हैं । आदर्रो-आरतिरूप-प्रातिछ्ाया जिसमें दील पड़े असे आदश कहते 
हैँ । आदर्श नाम आरसी दर्पण मुकुर का है, परन्तु आदंश समान जों स्फांटेक 
खद आदि पदार्थ हैं जिसमें प्रातिळाया दीख पती है उस सब का प्रहणु हे जो 
असी उपा्ना करता है उसको वैसा ही फल भी प्राप्त होता है, अतः दर्पण और 


रोचिष्णु गुण धारण करने के लिये सदा प्रयत्नं करता हे अतः बह स्वयं आर | 
इसकी प्रजा सन्तति आदि भी बेसी ही द्ोती हे ॥ < ॥ | 
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ब्रा० १; कै० १७ ] उपासना-विचार - (२४१ ) 


"amu 


स होवाच गाग्यों य एवायं यन्तं पश्चाच्छन्दो ऽनूदेतयः 
__ तमेवाहं रोपास इति स होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवः 
> दडा असुरिति वा अइमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
सेई हेवास्मिज्लोक  आयुरोतिनेनं पुरा कालात्‌ प्राणो 
जहाति ॐ ॥ १०॥ 


'अनुवाद--वे प्रसिद्ध गाग्ये घोले कि दे सम्रादू ! गमन करते हुए प्राणी के 
पीछे जो शब्द उत्पन्न होता हे उसी को “ब्रह्म” मान में उपासना करता हू । यह 
सुन अजातशत्रु घोले किं नहीं नहीं इसमें ब्रह्मसंवाद आप मत कीजिय । यह तो 
“असु” हे । ऐसा सान मैं निश्चय इसके गुणों का अध्ययन करता हूं, सो जो 
कोई इसको ऐसा जान उपासता हे, बह इस लोक में निश्चय सब आयु को पाता , 

. हे। काल से पहिले इसको प्राण नहीं त्यागता ॥ १० ॥ 


पदाथ--( स+ह० ) वे गाग्य बोले.कि.( यन्तम्‌) गमन करते प्राणी के 
( पश्चात्‌) पीछे. २ ( यः+अयम्‌ ) जो यह ( शब्दः ) शब्द ( अनूदेतिं ) उदित 
होता है अर्थात्‌ चलते हुए के पीछे २ जो प्रतिध्वनि होती हे ( तम्‌+एव० ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । हे अनूचानः! यहद प्रतिष्वनि तो ( अस्ुः+इति ) वायु है । यहा 


# स होवाच बालाकिये एवेषप्रतिश्तकायां प॒रुषस्तमेवाहमुपास इति ते 
होवाचाजातशत्रुमा मैतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा अझुरिति वा ( द्वितीयोऽनपग इति ) 
अहमेतग्रुपास इति स यो हेतमेवपुपास्ते (विन्दते द्वितीयान्‌ द्वितीयवान्‌ भचति) 
न पुराकालांत्‌ सम्मोहमेति ॥ १३॥ अ० ४ || इसके साथ में इस कारेडका का 
भी कहीं २ पाठ है, वह यह दै स होवाच बालाकिर्य एवेषशब्द! पुरुषमन्वति 
तमेवाइमुपास इति । तं होबाचाजातशन्नुमा मैतस्मिन्‌ संवादयिष्ठाः। 'असुरिति 

1 अहमेतपुपास इति स॒ यो हेतमेवमुपास्ते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुराका- 
लात्‌ सम्मोहमेति ।| दोनों के अर्थ बिसपष्ट है. ( प्रांतिश्रुतकायाम्‌ ) दिशाएं ( अन्न 
पगः );गमन शून्य ( शाब्दः+पुरुषम्‌+अन्वेति ) जो शब्द पुरुष के चलते के. 
पीछे उदितं होता हे, ( नो ), नहीं ( सम्मोहम्‌) मरण ( एति ) पाता हे ॥ . 
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( २४२) _ इृहदारएपको पनिपदभाष्यम््‌ [ ०२. 


चलते समय जो वायु का प्रक्षेप-इधर उधर गमन होता है । उस कारण से बहू 
` ग्रतिध्वनि होती हे न कि वह कोई उपास्यचस्तु हे, ( अहम्‌ ) मैं ( एतम्‌ ) इस 
प्रतिध्वनि को “असु” मानकर ( वे ) निश्चय ही ( उपासे ) उपासना करता हूं 
( सः+यः० ) सो जो कोई इसको ऐसा मानकर उपासता है, वह ( अस्मिन्‌+लोके ) 
इस लोक में ( सबेम्‌+इ+एव ) सब ही ( आयुः ) आयु ( एति ) पाता है ओर 
( कालात्‌+पुरा ) मरणकाल के पूर्वे ज्वरादि रोगों से पीड़ित होने पर भी. ( एनम्‌) 
इसको ( न+प्राणु++जह्दाति ) प्राण त्यागता नहीं अथोत्‌ वह पूर्णाथु को प्राप्त 
होता है ॥ १० ॥ 
ष्यमू---सहाते । यन्तम्‌ । गच्छन्त पुरुषस्‌ | पश्चात्‌ य' शब्द्‌ + । झन्न- 
दात्‌ अनूत्पधत । ईं अनूचान . अय .पश्चाद पत्न। शब्द. । असाराते वायु- 
रिति | अपाराते प्राणुबचत्त+ । चांयुदेतु! स॒ शब्दा सवात । नह तत्र किमाप 
चतनगुणजातम्‌ । यद्वा असुः प्रचपः । गमनेन यो वायाः प्रक्षेप इतर्तत- 
र्चालन भवात । तन इंतुना स शाब्दा जायते । उपापषचाफलमाइ-आ्मच्‌ 
लोके । सर्वे पूर्णम्‌ । आयुरेति आप्नोति । ` पुराकालात्‌ : कालात्‌ प्रथम । 
एनघ्टुपासक रोगादिभिः पाड्यमानम्राप ग्राणो न जहाते न त्यात । चादक- 
शतनषेमायुः ग्राप्नोतीस्यथः ॥ १०॥ 


स होवाच 'गाग्यों य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स. होवाचाजातशन्नुमा मेतस्मिन्‌ संवदिष्ठा 
हितीयो5नपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसु 
पास्ते द्वितीयवान्‌ ह भवति नास्माद्गणश्छित्यते ॐ ॥ ११ ॥ 


३ कोर्षाताकि में दिशा पुरुष का वर्णन नहीं हे । दशम काण्डका के ऊपर 
जो प्रथम टिप्पणी दी गई है वह इसके तुल्य -हो सकती दै, परन्तु उसमें केवल 
“आविश्रुत्का? शंब्दमात्र की समानता प्रतीत होती है, अन्य की नहीं । कोषीतकि 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ का जो आदरा भेरे पास हे । उसमें पाठभेद बहुत हे ओर स्पष्ट 
ऱ्य हे । कहीं २ ऐसा प्रतीत होतां है कि उलटा पाठ होगंया है, यह सबः लेखक 

` का दोष हे, प्ररन्तु मुझे जैसा पाठ मिला.हे वैसा ही रक्‍्खा हे ॥ 
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आ हर] उपासना-विचार ( २४३३ 


i 5H SSA 2 जतपकम कल एनएन न 


अ्लुवाद--बे प्रसिद्ध गाग्ये बोले हे राजन्‌ ! दिशाओं में ही जो वद दरु 
है, उसी को व्रह्म जान उपासना करता हूँ, यह सुन भजातशत्रु वाले क्रि नहीं नडी, 
इसमें ब्रह्मसंचाद मत कीजिये | यह. तो द्वितीय और अनपग हं ऐसा मान में 
निश्चय इसके गुणों का अध्ययन करता हूं, सो जो कोई इसको ऐसा जान उपासता 
है वह निश्चय द्वितीयवान्‌ होता है. और इसंसे गणं का बिच्छेद कदापि भीं 
नंहीं. होता है | ११ ॥ 


पदार्थ--( सः+ह+गाग्ये; ) वे प्रसिद्ध गाग्ये वालाकि ( उवाच ) बोले कि. 
हे सम्राट ! ( दिक्चु ) पूरवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, धुव और ऊर्ध्वा दिशाओं में 
( यः+एव ) जो ही ( अयम्‌ ) यह ( पुरुषः ) शक्तिविशेष है ( एतम्‌+एव ) 
इसी पुरुष को ( ब्रह्म ) ब्रह्म मान ( अहम्‌+-उपासे+इति ) मैं उपासना करता हूं, 
आप भी इसको "ब्रह्म जानें औरं उपासना करें | इतंना वचनं सुन ( सः+ह+अजा- 
तशन्रुः.) वे अजातशत्रु ( उवाच ) बोले ( मां+मा ) नहीं नहीं ऐसा मत कहेँ | 
( सा+एतस्मिन्‌+संवदिष्ठाः ) इस दिशागत पुरुष में त्रह्मसंवाद सुक से मत कहें 
क्योंकि यह ब्रह्म नहीं हे । हे अनूचान! यह दिशागत पुरुष ( द्वितीयः ) द्वितीय 
( अनपगः ) नं कभी त्यागने वाला ( वै) निश्चय ( एतम्‌ ) इसको ( उपासे+ 
इति ) उपासंता हूँ | आगे फल कहते हैँ--_(स?+यः) सो जो कोई तत्त्ववित्‌ उपां- 
संकं ( एतम्‌+एवं ) इस पुरुष को ऐसा जान ( उपास्ते ) उपासना करता हे वह 
( द्वितीयवान्‌+ह+भवाति ) द्वितीयवान्‌ होता हे, और इस उपासक के ( गणःन-न+. 
छिद्यते ) पुत्रादियों ओर गंवांदियों का समूह वियुक्त कभी नहीं होता ॥ ११ ॥ 


POSIT TPN ia 


भाष्यम्‌--सहेति। दित प्रांचीदक्षिणाप्रतीच्युदीची धुवोध्वास दिक्षु \ 
हे अनूचान ! अथं दिक्पुरुष | द्वितीयः । तथा अनपगः नापगप्रोगमनं यस्य 
सोऽनपगोऽवियुक्कः । उपासनफलमाइ--स उपासकः द्वितीयचान्‌ मवति । 
तथा च--अस्माहुपासकात्‌ । गणः पुत्रादीनां गवादीनाञ्च समूहः । न कदापि 
बिद्यते विच्छिन्नी भवति ॥ ११ ॥ । 


स होवाच गाग्यो य एवायं छायामयः पुरुष एतमेवाह 
न्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमी सेतस्मिन्संवदिषठा | 
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( २४४) बुहदारणंयक्षोपनिषदभाष्यस्‌ ` [०२५ 


connate nts nN SS ३३ 


STS लडलज ल तीज जज जज 


सत्युरिति वा अहमेतसुपास हते स य एतसेवसुपास्ते सर्व 


हेवास्मिल्लोक आयुरोति नेनं पुराकालान्सत्युरागच्छाते%॥१२॥ ` 


अनुवाद--पे प्रसिद्ध गाग्ये बोले हे राजन्‌ ! छाया में ही जो यह पुरुष है 
उसको “ब्रह्म” जान उपासना करता हूं । यह सुन अजातशत्रु बोले नहीं २ इसमें 
्रह्मसंबाद आप मत कीजिये । यह तो “मृत्यु” हे । ऐसा मान निश्चय मैं इसके 
गुण का अध्ययन करता हूं। सो जो कोई इसको ऐसा मान उपासता है वह 
` इस लोक में सवे आयु को पाता है। और काल से पूर्व इसको सत्यु नहीं 
आता दे ॥ १२ ॥ 
पदाथे--( सः+ह+गाग्ये ) के प्रसिद्ध गाग्ये वालाकि ( उवाच ) बोले ।क 
' हे सम्राट ! ( छायामयः ) बाहरी अन्धकार में ( यः--एव ) जो हहे ( असौ ) यह 
( पुरुषः ) शक्षिविशेष है ( एतम्‌+एव ) इसी पुरुष को ( अझ ) ब्रह्म मान ( अह- 
म्‌+उपासे+इति ) मैं उपासना करता हूं । आप भी इसको श्रह्म जानें और उपासना 
करे । इतना वचन सुन ( सः+द्‌+अजातरात्रुः ) वे अजातशत्रु ( उवाच ) बोले 
( मान-सा ) नहीं २ ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें, ( मान-एतस्मिन--संवदिष्ठाः ) 
इस अन्धकारगत पुरुष में ब्रह्मसंवाद सुझ.से मत कहे क्‍योंकि यह ब्रह्म नहीं । हे. 
अनूचान ! ( सृत्युः ) अन्धकार होने के कारण भयजनक दे और (बे ) निश्चय 
( एतम्‌. ) इसको ऐसा मान ( उपासे+इति ) उपासता हूं ( सः-यः ) सो जो कोडे 
तत्त्वावेद उपासक ( एतम्‌+एवम्‌ ) इस पुरुष को पेसा जान ( उपास्ते ) उपासना 
करता है, वह. ( अस्मिन+लोके ) इस लोक में ( सवेम्‌+-आयुः+एति ) सम्पूर्ण आयु 
को पाता हे, ( पुरा+कालात्‌ ) काल से पाहिले ( एनम्‌.) इस उपासक को ( यृत्युः-- 
न+आगच्छति ) मृत्यु नहीं आता है ॥ १२ ॥ 


 =ॐस होवाच बालाकिये एवैष छायायां पुरुषस्तमेवाहमुपास इति तं होवा- 
 चाजातशत्रुमा मैतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा ( मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स यो. 


__ हेतसेवपुपास्ते नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुराकालास्प्रमीयते ) द्वितीयोऽनपग 
हिःमबति ॥ १२॥ को० अ० ४॥ 
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चा अइमेतधुपास इति स यो हैतमेवमुपास्ते विन्द्ते द्वितीयात्‌ द्वितीयवान्‌ | 
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1० १, कं १३] ` उपासना-विवार (२३४५) 


एष्यसू--सद्ाते । छायामयंः छायाप्रधान। । बाह्यतमश्छाया । छायाः | 
पुरुषविशेषणमाह सृत्युरातं अज्ञानान्धकारत्वादू भयजनकः । फलप्राह-= 


आमन्‌ लाक | सवंमाउ्राते | इराकासात्कालारपूयस्‌ | मृत्युः । ननश्चुपा- 
सकमागच्यःत ॥ १२ ॥ 


स होवाच गाग्यों य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं . 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरत्रुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्त - 
आत्मन्वी ह भवत्यात्सन्विनी हास्य प्रजा भवति स स ह 
तूष्णीमास गार्ग्यः ऋ ॥ १३॥ | | 


ॐ कोषीतक़ि में यद्यपि आत्मपुरुष का वर्णन नहीं हे तथा कई एक अङ्गों के 
पुरुषों का वर्णन आया हे । यथां-- 


स दोवाच बालाकैय एवैषतस्पुरुषः सुप्तः स्वप्नया चंराति तमेवाइसंपास 
इति तं होवाचाजा इशजुमा मैतस्मिन्‌ संबादायिष्ठा यमो राजेति वा अहमेतद्ुपास 
इति स॒ यो देतमेवय्युपास्ते सव दास्मा इदं भ्रेष्ठयाय यस्यते ॥ १५ ॥ स होवाच . 
वालाकिये एवेप शरीरे पुरुषस्तमेवाइञ्चुपास इहि तं होवाचाजातशब्ुमी भेत स्मिन्‌ 
संवादयिष्ठा! प्रजापतिरिति घा अहृपेतञ्चुपास इति स यो हेतमेवमपास्ते प्रजायते 
प्रजया पशुभेयेशसा ब्रह्मबचेसेन स्त्रगॅण लोकेन स्ेमायुरोति ॥ १६ ॥ स 
होवाच बालाकिय एवेष दाब्िशऽक्षिणिं पुरुषस्तमेत्राहपुपास इति तं होचाचाजात- 
शर्मा मैतस्मिन्‌ संवादयिष्ठा वाच आत्माग्नेरास्मा, ज्योतिष आत्मेति वा अहमेत- 
सुपास हते स॒ यो इंतमेवपपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवति ॥ १७॥ स 
होवाच बालाकिये एवैष सव्येअक्षाणि पुरुषस्तमेवाहमुपास इति त॑ होवाचाज्ञात- 
श्रमी मैतस्मिन्‌ संवादायिष्ठाः सत्यस्यास्मा, विद्युत आत्मा, तेजस आस्से चा 
अहमेतसुपास इति स यो हेतमेवमुपास्त एतेषां सपामास्मा भ्रति || १८ || 
को० उ° अ° ४ ॥ अर्थ-जो यह सुप्त पुरुष स्वो को देखा करता है ( यमा! 


[जा) जो नियम में रखनेबाला ओर दीत्तिमान्‌ है । ( अस्मै ) इस उपत्क 
४४ 


हा 
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: (२३६) बृहदारणयकोपनिषद्माष्यस्‌ ˆ” [अं०२ः | 
Serer arenes  - 
अनुवादे प्रंसिद्ध गाग्ये बोले कि हे राजन्‌! आत्मा में ही जो यह पुरुष 
है; इसी को “ब्रह्म” जानकर में उपासना करता हूं । यह वचन सुन वे अजातशर्ज 
बोले नहीं नहीं इसमें ब्रह्मसंचाद आप न करे, यह आत्मवान्‌ है । ऐसा मानकर 
निश्चय मैं इसके गुण का अध्ययन करता हूं । सो जो कोई इसको ऐसा जान उपा- 
सता हे । वह यहां आत्मवान्‌ होता है और इसकी प्रजा भी आत्मवती होती है । 
इतनी बात सुनकर वे गाग्ये चुप हो बैठे ॥ १३ ॥ 
पदार्थ--( स होवा० ) वे प्रसिद्ध गाग्ये बोले | हे राजन्‌ अजातशत्रो ! 
अम्तिस भेरी बात सुनो ( आत्मानि ) जीवात्मा में ( एव ) ही (यः) जो ( अयम्‌) ` 
यह ( पुरुषः ) पुरुषशाक्ति है ( एतम्‌+एव+अहम्‌ ) इसी को मैं (बह्म+उपासे+इति) 
ब्रह्म मानकर उपासना करता हूं, तू भी इसी की त्रह्मबुद्धि से उपासना कर । इस . 
असमंजस ओर शास्नविरुद्ध बचन को सुन ( सः+ह+अजातशत्रुःः) बे सुप्रसिद्ध 
अजातशज्रु बोले हे अनूचान गाग्ये बालाके ! ( मा ) नहीं नहीं ( एतस्मिन ) यह 
ब्रह्म हैं या नहीं इसके निमित्त ( मा+संबदिष्ठाः ) संवाद मत कीजिये, यह निश्चय 
ही ब्रह्म नहीं दै । अथवा ( एतस्मिन्‌+मा+संवदिष्ठाः ) इस आत्मपुरुष में ब्रह्मसं- 
वाद सत करो । अर्थात्‌ यह आत्मा ब्रह्म नहीं है । हे राजन्‌ ! यदि यह ब्रह्म नहीं 
हे तो यह क्‍या हे? और इसकी उपासना का फल क्या हे? सो आप ही कहें इस 
: पर राजा कहते हैं । दे अनूचान ! ( आत्मन्वी+इति ) यह जीवात्मा आत्माबाला 


के लिये (इदम्‌+श्रैष्ठथाय) यह जगत्‌ की श्रेष्ठता ( यम्यते ) प्राप्त होती है ॥१५॥ 

जो यहद शरीर में पुरुष हे ( प्रजापतिः ) प्राणादिक प्रजा का पालक ( प्रजया ) 

प्रजा से ( पशुभिः ) पशुओं से ( यशसा ) यश से ( त्रह्मवचेसेन ) ब्रहमतेज से 

` ` ( स्वर्गेण+लोकेन ) सुखी लोक से ( प्रजायते ) जगत्‌ में प्रख्यात होता है । अर्थात्‌. 

प्रजा प्रश्रातियो की इद्धि होती है और ( सबंमू+आयुः+-एति ) पूर्ण आयु को पाता 

___ है ॥ १६ ॥ जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष हे ( वाचः ) नाम वाणी का (आत्मा) 

कारण हे ( अ'्नेः ) अग्नि का ( आत्मा ) स्वभाव है । और ( ज्योतिषआत्मा ) 

'ष्योतिं का स्वभाव हे ॥ १७ ॥ नो यह वामनेन्न में पुरुष है ( सत्यस्य+आत्मा ) 

का कारण हे ( विद्युत+आत्मा ) विद्युत का स्वभाव है ( तेजस आत्मा ) 
न कों कारण है ॥ अन्य पद सुगम और पूर्व में व्याख्यात हैं | १८॥ | 
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्रा० ६. कुं. १३ ] उपासना-विवार (२४७) 
Re ee 


oo 


हे । अर्थात्‌ इस जीवात्मा का सहायक कोई अन्य पुरुष हवै । यह स्वतन्त्र नहीं । 
जो स्वतन्त्र नहीं वह ब्म नहीं। अतः इससे कोई अन्य बह्म है इसमें सन्देह नहीं । 
दे अनुचान ! मैं इसको आत्मवान्‌ मान जानकर ( बै ) निश्चय ही इसके गुणों का 
अध्ययन करता हूं । आगे फल कहते हैं-(सः+-यः+एतम्‌+एवम्‌+उपास्ते) सो जो 
कोई इसको ऐसा जानकर उपासता है, बह इस संसार बा जीबन में ( आत्मन्वी-- 
ह्‌ ) प्रशस्त आत्मावाला होता है । अर्थात्‌ इस साधक का जीवात्मा अच्छा शुद्ध 
गुणग्राही सर्वगुणसंपन्न हो जाता है | इतना ही नहीं किन्तु यहां ( अस्य+प्रजा ) 
इसके पुत्र पोत्र अथवा प्रजा भी ( आत्मन्विनी+ह+भवतति ) अच्छे आत्माबाली 
होती है । अर्थात्‌ इसके सन्तान की भी आत्मा शुद्ध होती है । यही इसका फल 
हे । राजा के इस परम विज्ञान को सुन यह सुक से भी बढ़कर विज्ञानी और त्रह्म- 
वेत्ता हे यह जान ( स+ह+गाग्ये। ) वे गाग्ये (तृष्णीम्‌+आस) चुप होगये ॥ १३॥ 


साष्यस्‌-सहेति । केचिदिमं जीवात्मानं ब्रह्म मत्वोपासते । तदपि निरा- 
करोति । केचिदात्मपद बुद्धियदेन व्याचत्रते । बुद्धिज्ञानम्‌ | ज्ञानाद्वा विज्ञ- 
नाहवातिरिक्क वस्तु नास्तीति केचिन्मत्वा विज्ञानमेवोपासते । तदप्य साध्विति 
दरयति । अयमात्मा आत्मन्वी । आत्मवान्‌ । अत्राषोविनि प्रत्ययः । आत्मा 
परमात्मा द्विदीयोऽध्यास्तीति आत्मन्वी । नायं जीवात्मा ब्रह्म । अस्य तु अन्य 
सहायकः कोप्यस्तीतिं । आत्मन्वीति । विशेषणेन विशदयति । बुद्धि पचे । 
इयं बुद्धि! आत्मन्तिनी जीवात्मसहायिका | फलमाइ-स उपासकः इह जगति 
जीवने वा आत्मन्वी भत्रति प्रशस्तातमा भवति |. तथाऽस्य प्रजा आत्मन्विनी 
भवति । इति राङ्ञोऽजातशत्रोविज्ञानं श्रत्वा विचाय्ये च अयं राजा मत्तोऽपि 
विज्ञानितर ब्रक्वेरृतरश्चेति म्वा स ह गाग्यों तूष्णीप्रासः। अग्रे, ब्र्मज्ञानोप- 
देशाद्विरराम ॥ १३॥ 


भाष्याशय--कोई २ पुरुष इसी जीवात्मा को हीं ब्रह्म मान उपासना करते. 
हैं । इसका भी खण्डन करते हैँ । कोई टीकाकार आत्मशब्द का अर्थे बुद्धि करते 
हैं । बुद्धि नाम ज्ञान का है । ज्ञान वा विज्ञान के अतिरिक्त अन्यः कोई वस्तु नहीं 
ऐसा कोडे मानकर विज्ञान की ही उपासना करते हें । बह भी ठीक नहीं ऐसा . 
दिखलाते हैं. ( आस्मन्बी ) आत्मन्‌ शब्द. से ''विनि” प्रत्यय. होकर. “आत्मन्वी? 


६4 
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>-पपपपपॅशॉशॉशॉशिरनकसॅॅपॅसॅस"ॅसॅसॅलॅसॅॅसॅलपिससललॅिशपप 
शब्द बनता है । आत्मवान्‌ ओर अत्मन्वी का एक ही तात्पये है | प्रत्यय का भेद 
हे, अर्थ का नहीं । जसे धनवान्‌, धनी, ज्ञानवान्‌, ज्ञानी इत्यादि ।। जसे-यशस्वी, 
-तेजखी, मेधावी आदि शब्द बनते हें । ओर जसे जिसका अच्छा यश हो उसे 
- यशस्वी, अच्छा तेज हो उसे तेजस्वी, अच्छी मेधा हो उसे मेधावी कहते हैं बैसे 
ही जिसका आत्मा अच्छा हो उसे “आत्मन्वी” कहते हें । यह जीवात्मा. 
““आस्मन्बी” हे इसका तात्पर्यं यह हे कि इस जीवात्मा का अन्य कोई आत्म 
सहायक हे । अतः यह आत्मा भी आत्मवान्‌ हे । ओर बुद्धिपक्ष में जीवात्मा 
जिसका सहायक है । ऐसा अर्थ करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


स होवाचाजातशज्नुरेतावन्नू ३ इ्येतावदछ्रीति नेतावता. . 
विदितं भवत्तीते स होवाच गाग्य उप त्वा यानीति अ ॥१४॥ 


अनुधाद-- वे अजातशत्रु बोले कि क्या इतना ही ? हां इतना ही “ऐसा 
ग़ारय ने उत्तर दिया” तब पुनः अजातशत्रु बोले कि इतने से वह विदित 
नहीँ होता । तब गार्ग्यं बोले [कि तब आप के निकट मैं शिष्यवत्‌ प्राप्त 
होऊं ॥ १४॥ 

पदार्थे- अनूचान गाग्ये को त्रह्मज्ञान में अपूर्ण देख ( सः+ह्‌+अजातशत्रुः ) 


 ऋ#तत उ ह बालाकस्तृष्णमास त हावाचाजातशब्रुरेताचन्चु बालाका हे 
इत्यतावादात होवाच बासाकस्त होवाचाजातशत्रुमेषा वे खळु मा सवादापषठा 
ब्रह्म ते त्रवाणीति यो वे बालाक पतेषां पुरुषाणां कत्तं यस्य च तत्कमे सच 
चाद्तव्य इते तत उ इ बालाक समित्पाणिः प्रतिचक्रम उपायानाति॥ १६ 
( क ) को० अ० ४ || अथे-तब ही वह बालाकि चुप होगया । तब अजातशत्रु 
उससे बोले । हे बालाके ! क्या इतना ही । तब वालाके ने कहा हां इतना ही । | 
तब अजातशत्रु ने कहा कि हे बालाके आपने म॒मे व्यर्थ ही कहा [कि “आप से 


_ मैं ब्रह्म कहुंगा” दे बालाके! जो परमात्मा इन सूर्य पुरुषादिकों का कत्ता है । जिस- 


; का यह सब कमे हे वही योदितिव्य हे । राजा की यह वाणी सुन बालाके समि- 5 
एण हो' राजा के निकट शिप्यदतू उपस्थित हुए । ओर राजा से निवेदनु किया 
क शिप्य .वनना चाहता हूं ॥ , 
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ANN NARA, 


वे. अजातशन्नु ( उवाच ) बोले कि हे गार्य! ( नु ) क्या ( एतावत्‌+इतिं ) इतना 
ही । अर्थात्‌ उस ब्रह्म के.विषय में क्या आप इतना ही जानते हैँ ? तब गारये 
कहते हैँ कि (एतावत्‌+दि+इति ) हां इतना ही । मैं इतना ही जानता हूं और इसी 
को ब्रह्म समझता हूं । इतना वचन सुन पुनः राजा बोले कि ( एतावता ) इतने 
ज्ञान से (न+विदितम्‌+भवति+इति ) वह ब्रह्म विदित नहीं होता । अर्थात्‌ आपको 
ब्रह्म सम्बन्धी जितना ज्ञान है, वह अपूण दै इससे भी अधिक ब्रह्म है, जिसको 
' झप नहीं जानते हैं । परन्तु वह भी आप को जानना चाहिये | यह सुन ( सः+ 
ह+गाग्ये;+उवाच ) वह गार्य बोले कि यदि ऐसा है और इससे भी अधिक ब्रह्म हे 
तो ( त्वा) आपके ( उपयानि+इति ) निकट शिष्य होकर मैं प्राप्त होऊं । यदि 
आपकी आज्ञा हो और ब्रह्म यदि मुझे अविदित ही हे तो आपके निकट उस 
विद्या के लिये मैं शिष्य बनता हूं। आप कृपया उसकी शिक्षा मुझे देवें, यदी आप 
से सविनय प्रार्थना है ॥ २४ ॥ 


आष्यम--गारयस्य इप्तवालाके! परिमितं अह्म निरीच्य नायं ब्रह्मविदिति 
सस्वादेन निश्चित्य च सहाजातशतुवेक्ष्यमाणं दचनमुचाच | हे अनूचान ! चु 
ननु । एतावत्‌ एतावदेव ब्रह्म भगवान्‌ बेत्ति । आहोस्विदित अधिकमपीति 
प्रश्‍न! । बालाकिः कथयति । एतावद, हि इति । हे राजन्‌ ! अहमेतावद ब्रह्म 
वेशि | हि निश्च॑येन | इतोऽधिकमपि जह्मास्तीते | न मम विज्ञातप्रस्तीति 
भावः । इति श्रुत्वा राजोवाच एतावता विज्ञानेन । नेव ब्रह्म विदितं भवति । 
हे अनूचान ! इतोप्यधिक ब्रह्मास्ति । तद्मञगवताऽविदितमेवास्ति तत्पुनरपि 
मीमांस्यमेव । इत्यजातशत्रोवेचनं थुखा स इगाग्यो बालाफिरुवाच। हे अजातः 
शत्रो ! अवशिश्त्रक्मविद्याविज्ञानाय स्वा त्वाम्‌ । उपयानि उपगच्छानीति । 
यथा जिज्ञासुः शिष्यो विद्या गुरुपुपगच्छाति तथेवाहमपि त्वामुपयानि यदि 
भगवतामनुमाविभैवेत्‌ । मां शिष्यवदू ब्रह्मविज्ञानं भगवान्‌ शास्त्विति ्राथये । 
उपत्वायानीति. व्यवहित उपसग । छन्दासि परेऽपि॥ १। ४ । ८१ ॥ व्यव 
हिताश्च १। ४ । ८२ ॥ इति नियमात्‌ ॥ १४ ॥ क 


स होवाचाजातशज्रुः प्रतिलोमं चेतद्यदब्राह्मणः चात्रिय- 
मुपेयादूबह्म मे वक्ष्यतीति व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं. 


र 
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पाणावादायोत्तस्थो तो ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतुस्तमेतेनामाभि- 
~ रामन्त्रयाञ्चके बृहन्‌पाणडरवासः सोम राजन्निति स नोत्तस्थौ 
तं पाणिनाऽऽपेषं बोधयाञ्चकार स होत्तस्थो ॥ १५॥ 


अनुवाद्‌-वे अजातशत्रु बोले कि यह बिपरीत बात हे कि ब्राह्मण एक - | 
क्षत्रिय के निकट जाय इस आशा से कि “यह क्षत्रिय मुक ब्राह्मण को बह्य 
कहेगा” परन्तु आपको मैं ब्रह्म का ज्ञान अवश्य करवाऊंगा । इतना कह उस | 
गाःये का हाथ पकड़ वहां से राजा उठे । और वे दोनों किसी एक “सुप्त” पुरुष । 
के निकट आये। उसको इन नामों से राजा पुकारने लगे। हे बृहन्‌ ! हे 
पाण्डरवासः ! हे सोम ! हे राजन्‌ ! परन्तु वह नहीं उठा । तब उसको हाथ से 
मल मल कर जगाया । तब वह उठ खड़ा हुआ ॥ १४ ॥ 


- पदाथे--( सः+ह+अजातशत्रु; ) वे अजातशत्रु बोले। हे गाये ! (एतत) | 
यह बात ( प्रतिलोमञ्च ) विपरीत है । कोन विपरीत है ? सो आगे कहते है-- | 
क्षत्रिय ( मे ) मुझ ब्राह्मण को ( ब्रह्म+वच्यति ) ब्रह्म का उपदेश करेगा ( इति ) | 
इस आशा से ( ब्राहमणः ) ब्राह्मण ( क्षत्रियम्‌ ) क्षत्रिय के ( उपेयात्‌ ) निकट- 
जाय । यहद बात विपरीत हे । तथापि आप मेरे ग्रह पर कुछ काल ठहरें ( त्वा ) 
आपको ( विज्ञपयिष्यामि+एंब ) निश्चय मैं ब्रह्म जताऊंगा ( इति ) इतना कह 
(तम्‌) उस गाग्ये को ( पांणो+-आदाय ) हाथ पंकड वे ( उत्तस्थौ ) वहां से 
उठे (च ) ओर ( तौ ) बे दोनों ( सुप्तं+पुरुषम्‌ ) किसी सुप्त पुरुष के ( आज- 
ग्मतुः ) समीप आए | ओर ( तम्‌ ) उस सुप्त पुरुष को ( एतेः ) इन वच्ष्यमाण 
( नामभिः ) नामों से ( आमन्त्रयाञ्चक्रे ) जगाने के लिये पुकारने लगे । किन - 
नामों से सो आगे कहते है--( बहन ) हे बृहन्‌ ! बड़े ( पाएडरवासः ) हे शुक्त 
ब्नधारी ! ( सोम ) हे सोम ! ( राजन्‌ ) हे राजन्‌ ! जागो, नहीं उठते दों । 

( सः ) वह सुप्त पुरुष ( न+उत्तस्थो ) नहीं: उठा । जब इन नामों से 

_ पुकारन पर भी बह नहीं जागा तब ( तम्‌) उसको ( पाणिना ) हाथ से 

 ( आपेषम्‌ ) मल मल कर (बोधयाञचकार ) उठाया ( सः+ह+उत्तस्थों ) तब बह 
ठ खडा हुआ ॥ १५ ॥ 
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._ भाष्यस--प्रकृ्टविनयं विनिहदत्ताभेमान समस्युदितोदास्य प्रदा्शताविज्ञान- 
सेग्रहलालस गाग्यस्य वचनमाकण्य सहाजातराबुरुंवाच । हे गाग्ये ! एतञ्च तब, 
चचन प्रतिज्ञोमं विपरीत मे भाति । कित्तत्प्रतिलोम तदाह । यद्‌ एष च्षत्रियो 


: में महाम्‌ । बरहम अक्षज्ञानम्‌ । वच्यति उपदेक्ष्यति । इत्याशया । ब्राह्मण: । 
` चात्रेय राजन्यम्‌ । उपेयाद्‌ उपगच्छेद इति द्‌ बतेते | तत्प्रतिलञोमं | विधानः 


शास्र निषेधः । तद्‌ यतः | आचार्यो ब्राह्मण: | अनाचार्य क्षत्रिय! | ब्रह्मविदेव 
बाह्मण उच्यते नात्रह्मवित्‌ । यः कशचिइन्र्ातित्‌ । स एचोपदेश्ुमईति । क्षत्रिय “ 
खलु शूरो बारो सांग्रामिको भवति । संग्रामकलासु कुशलस्तामेव विद्या शिक्षित ` 
समर्थः । न ब्रह्मवियाघ्‌ । इश्यते च ब्राह्मण एव ब्रह्वियाग्रशासको न 
चत्रियः । अतो जह्मविद्याप्राप्त्ये ्राह्मणस्य क्षत्रियसमीपगमन विपरीतमेव । 
परन्तु नायं साकेत्रेको नियमः । क्वचित्‌ चत्रियोप्याचाय्यीयते जनकादिवत्‌ । 
अन्यच मननादिव्यापाराधीनत्याद्विधाया यः कश्रिन्मननादिषु कालं यापयति 
सोऽतिशिष्यते । अतोऽञ्ञातशनुस्तस्मिन्‌ काले चत्रियाणां मध्ये बरह्मविदां वरिष्ठः ` 
संृच इति नाश्रयंम्‌। अतः सम्यग्‌ विचार्य्य पुनरपि सहाजातशकुरबैवीति । यद्यः 
प्येतद्‌ विपरीतं तथापि हे गाग्ये ! अहम्‌ । त्वा साम्‌ । विज्ञपयिष्यामि एव । 
ब्यवहितेन विना क्रियासम्बन्धः । त्वमत्र कञ्चित्‌ काले तिष्ठ। आईं तुभ्य अक्ष 
ब्पयिष्याम्येव । न तु आचायेसेन ब्रह्मविङ्ञानशाख्रमध्यापयिष्यामि किन्तु येन 
तव ब्रह्मविषये बोधोद्यः स्यात्तं यत्नं करिष्यामि । इति कथयित्वा तं गाग्य । ` 
पाणौ इस्ते आदाय । इस्तावच्छेदेन तं गाग्ये शृहीत्वा। राजा उत्तस्थौ उत्थिः 
तवान्‌ । उत्याय च । तौ हृ छो । कश्चित्‌ सुसं शयितं गाढनिद्रायां पतितस्‌ ` 
आजग्मतुरागतवन्तौ । तथा च । तं पं पुरुषम्‌ | एते्ेक््यमाणेरनामाभि। । 
आमन्त्रयाञ्चक्रे बोषयितुमाह्ृयामास । हे बृहन्‌ ! हे पाण्डरवासः ! हे सोम ! 


हे राजन्‌ ! उत्तिष्ठ, इमानि चत्वारि चन्द्रमसोनामधेयानि। इति शब्द: प्रकारे | 
तेनेवम्‌ । अतिष्ठा, मूर्धा, तेजस्वी, पूर्णम्‌; इन्द्रो, वैकुण्ठः, विषासहदिरित्यादीनि ` 
खयोदीनां नामान्यपि अभिप्रेतानि । सर्वेषां यादीनां नामभिरिस्यथेः । तपाः 


मन्त्रयाश्वक्रे इत्थमामन्त्र्ययमानोऽपि स नोचस्थौ नोस्थितबान्‌ । ततस्तं सुप्तण- 


्रतिबुध्यमानं पाणिना हस्तेनापेघम आणिष्यापिष्य | इस्तं पीडयित्वा पीडयि- 
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त्वा बोधयाञ्चकार जागरयामास । इत्थं पाणिना पीडितः स ह । उत्तस्थौ 


उत्थितवान्‌ ॥ ९४ ॥ 


माष्याशय---प्रतिलोमःविपरीत इस हेतु हे कि मन्वांदि धर्मशाख्न म लिखा | 
हे । अध्यापनमध्यथनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मंशानाम 
कर्पयत्‌ मनु १। ८८ ॥ स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों 

को यज्ञ करवाना, दान देना ओर दान लेना, ये छः अधिकार ब्राह्मणों को दिये 

गये हैं । और क्षत्रिय के लिये स्वयं यज्ञ करना, दान देना और अध्ययन करना 

थे तीन कमे ब्राह्मण के समान ही कहे गये हैं। परन्तु यज्ञ को करवाना, विद्या पढ़ाना 

ओर प्रतिग्रह लेना ये तीन कमे क्षत्रिय फे लिये कहीं कहे नहीं गये हैं । क्योंकि : 

ग्रजानां रक्षण दानमिञ्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्किश्च त्तुत्रियस्थ समा- 

सतः॥ म° १ । ८8 || इस मनुश्लोक मे दान, इज्या, अध्ययन य तीन ही कमे 

क्षात्रिय के लिये उपदिष्ट हुए है । इस आभिप्राय को लेकर राजा ने “प्रतिलोम” 

> कहा ॥ शङ्का-इससे तो सिद्ध होता हे कि जैसे पशुओं में गौ, महिष, उष्टू, 
गज, सुग आदि भिन्न २ जातियां हैं वेले ही मनुष्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 

शूद्र चार जातियां भी स्वाभाविक हैं || समाधान-देखो पशुओं में भिन्नता प्रत्यक्ष. 

हे । एक दूसरे से स्वभाव, गुण, भोजन, बैठना; उठना, जन्म, आकृति आदि सत्र 

ही भिन्न हैं । भेंस को यदि छोड़ दो तो दिन भर पानी में बैठना पसन्द करेगी, 

परन्तु गाय नहीं । उष्टू कण्टक खाता है । परन्तु हाथी नहीं, किसी की उन्नति तीन 

` सहीने में जेसे कुत्तों की, किसी की बारह महीने में जैसे गाय आदि की । इस प्रकार . 
लोकव्यवहार से देखो । गाय के शुङ्ग, शरीर के अवयव, ध्वनि, आकृति सब ही 

भैख्त से भिन्न हैं, गाय के जैसा शुङ्ग है वैसा भेस _के. नहीं । गांय. की जैसी 
आकृति है । भैस की वैसी नहीं । गाय की-जैसी भाषण की. ध्वनि है चैसी मैस | 

की नहीं । दोनों के स्वभाव में भेद. हे । भेस पानी को आधिक पसन्द करती दै, 
३. _ गाय नहीं, यदि दोनों पशुओं को एकात्रेत कर देखें तो प्रत्यक्ष ही भिन्नता-प्रतीत होगी। 
_ इसी प्रकार हाथी घोड़े आदि में भिन्नता प्रतीत होती है इस हेतु वे भिन्न कहे जाते 
` हैँ । परन्तु मनुष्य में यह भिन्नता कदापि नहीं । यदि ब्राह्मण, क्षात्रिय, वैश्य, शुद्र ह 
स्थान में खड़े कर दिये ज़ायँ तो क्या भिन्नता प्रतीत होगी ? कुछ भी... 


~ ` gs डा : ह >> है र / 
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नहीं । देखो लोकव्यवहार में जंब तुम किसी भनुष्य से पूछते हो कि आप किस 
जाति के हैं जब वह उत्तर देता है तब तुमको ज्ञात होता हे कि यह अमुक जाति 
कां है । पशुओं में ऐसा नहीं । हाथी बैल को देखकर तत्काल ही बोध हो. जायगां 
कि यह हाथी हे और यह वेल है । देखो पशुओं में आकृति की भिन्नता वहुतं 
होती गई है । हाथी इतना लम्बा चोड़ा और कुत्ता कितना छोटा इत्यादि । 
मंचुष्य में ऐसा नहीं हे ॥ 


_शङ्का-मलुष्य में भी देखने से मांलूम होता है कि यंह ब्राहमण, यह क्षत्रिय; 
यं वेश्य, यह. शूदर है । जैसे ललाट में . चन्दन, हाथ में पन््ाङ्ग, गले में मालां 
आदि चिह देखते हैँ तो संममते हैं कि यहं राण हे । और कटि में लटकतां 
हुआ खड्ग, हाथ में बन्दूक भाला वी आदि देखते हैं तब यहे क्षत्रेय दे ऐसा 
बोध होता है, बेश्य, शूद्र आदि में भी बैसा ही जानना। सपाधान--यह सव कुः - 
त्रिम चिह्न है । छाप्रेम चिहन जातिभेदक नहीं होसकता । यदि कोई क्षत्रिय भी 
वेस ही चन्दन आदि धारण करले और ब्राह्मण वैसे ही खड्ग आदि बांधले तबं 
तुम केसे पाहिचानोगे ? देखो आजकल की प्रथानुसार दरभन्गानरेश ब्राह्मण हैं 1 
खड्ग धारण करते हैं । क्षत्रेयवत्‌ ही रहते हैँ । कोई भेद प्रतीत नहीं होता। इन्ग 
लिश पलटनं में सव जाति के लोग भरती होते हैं । यूनिफ्राम के समय कोई भेद 
प्रतीत नहीं होता, परन्तु अंब पशुओं में देखो यदि हाथी और कुत्ते दोनों को एक 
प्रकार के ही वेषो से भूषित कणे क्या तवं भी एक समान ही प्रतीत होंगे कदापि 
नहीं । कभी कुत्ते हाथी हो संगता हे वां हाथी कुत्ता हो सकता हे ? कदापि नहीं । 
परन्तु मनुष्य यंदिं एंक वेष. से भूषित हो तो एक ही समान प्रतीत होंगे । अतः 
संनुष्य में जातीय भिन्नता नहीं । एक बात यह भी देखो । क्या त्रांह्मणांदे वे 
की उत्पात्ति भारतवर्ष ही में हुई है, अथवा अन्य देश में भी ? यदि कहो कि 
ईश्वर को नियंम सर्वत्र एकसा हे तव जहां मनुष्य होंगे वही चार वणे होने चाइिचें। 
अन्य देश में नहीं देखते, अतः मनुष्य में भिन्न जाते नहीं ॥ 


शाख्न के सिद्धान्तं देखो | पूर्वकाल, में क्षत्रिय की कन्या से नराण का विचाह 

हुआ दे,। मनुजी भी कहते हैं । ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय, वैश्य, शूइ = तौन 

वणे में हो सकता-। इसी प्रकार क्षत्रिय का वैश्य शूद्र वणे में भो विवाद हो 
४४ सा 7 
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सकता है । कहो यदि यह भिन्न जाति होती तो विवाह के लिये मंनुजी आज्ञा कैसे 


देते ? क्या संभव हे कि हाथी का संयोग घोड़ी से ही वा घोड़े का संयोग हथिनी से 
हो ? कदापि नहीं । ज्राह्मण की कन्या से भी क्षत्रिय का विवाह हुआ है। जैले 
शुक्राचाये की कन्या से राजा ययाति का विवाह हुआ है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
आदिक कन्या से यवन का विवाह हुआ है । और उससे बालक उत्पन्न हुए हैं 
आज भी ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं । ब्राह्मण जो क्रिस्तान हो गये हैं क्रिस्तान में ही 
विवाह करते हैं।इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण शूद्र महाचारडाल 
तक हो सकता है, परन्तु क्या किसी अवस्था में हाथी को कोई घोड़ा बना 
सकता है ? कदापि नहीं । अतः मनुष्य में जाति नहीं | 


यदि कहो कि गौर वणे ब्राह्मण, रक्तवण क्षत्रिय, पीतवर्ण वैश्य और कृष्ण 
बणे शूद्र है । ऐसा नियम मानो तो आजकल की प्रथानुसार हज़ारों ब्राह्मण शुद्ध 
बन जायेंगे । जिस देश में कृष्ण वर्ण के मनुष्य होते ही नहीं वहां क्या करोगे ? 
इस नियम को किसी अल्पज्ञ पुरुष ने कहा है। यह नियम मेरे सिद्धान्त को किसी 
प्रकार पुष्ट करता है, तेरे सिद्धान्त को नहीं । यहां श्वेत रक्त आदि शब्द गुण- 
बाचक हैं ओर लक्षणा वृत्ति द्वारा किन्ही अन्य ही लच्यार्थो की कहते हैं । अर्थात्‌ 
_ सात्विकगुण का सूचक श्वेत । धार्भिक वीरतासूचक रक्त । व्योपारसूचक पीत । 
अधमेसूचक कृष्ण शब्द यहां है । लोगों ने इस भाव को न समक केवल रंग 

` अर्थं मानलिया ॥ 


शङ्का-वेद में मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु से वेश्य ओर पैर से 
शूद्रां की उत्पत्ति मानी हे सो केसे ? 


समाधान--इस मन्त्र का अर्थ यहद नहीं है । जब जातिप्रथा देश में चल 
गई थी उस समय इस मन्त्र का अर्थ लोगों ने वैसा ही कर लिया । यह अलङ्कार- 
रूप से जगत्‌ का वर्णन है | इसका व्याख्यान जातिनिर्णय में बहुत बिस्तार से 
कहा हुआ है, वहां देखो । यहां केबल इतना जानलो कि इसके पूर्वे मन्त्र में प्रश्न 
` है । इसका मुख कोन है ? बाहु कौत है ? ऊरु कौन है ? और पैर कौन है! अब 
विचार करो कि जसा प्रश्‍न होता हे वेखा द्दी उत्तर होना चाहिये । उत्पात .का तो 
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यहां प्रश्न हीं नहीँ । फिर उत्पत्ति. यहां कैसे कही. जासकती. ? एवमस्तु यद सुनी! -' 
जैसे आधुनिक संस्कृत म्रन्थो में सुखज आस्योड्धव आदिं शब्द व्राह्मणः के लिये । 
बाहुज करज आदि शब्द क्षत्रिय के लिये । ऊरूज आदि शब्द वैश्य के लिये अन्त्यज जघ: 
न्यज पादज आदि शब्द शूद्र के लिये आए हैं, वेस शब्द वेद और वैदिक समय के प्रन्थो 
में नहीं आए हैं। इससे विस्पष्ट होता है ।कि युखादिक से ब्राह्मणादिक की. उत्पत्ति रूप 
षणेन आधुनिक. कल्पना हे । फिर देखो. पुराणादिक के ऊपर भी दृष्टि डालो । 
पुराण में कहा हुआ है कि ब्रह्म के अङ्गों से कश्यप, दक्ष, आत्रे, भु, वसिष्ठ, 
नारद्‌ आदि ऋषि उत्पन्न हुए. हें और इनसे दी सारी सृष्टि हुईं हे । अब विचार 
करो, कश्यप से तों सारीं सृष्टिं हुईं । लोकव्यवहार में भी इस प्रजा का नास | 
काश्यप है । ओर कश्यप की कोई जाति नहीं कही गई है फिर आदि में जाति | 
नहीं बनी यह. सिद्ध हुआ. । ओर कश्यपादि की उत्पत्ति में. यह कहीं. नहीं कहा | 
हुआ है कि इतने. ऋषि सुख सें, इतने बाहु से, इतने ऊरु सेः ओर इतने चरण से 
हुए । यदि. यह वणन रहता तोः पुराण का सिद्धान्त वैसा सममा जाता सो पुराण 
में भी बेसा वरणेन नहीं । जब इन्हीं कश्यपादि से सारी सूष्टि हुई तो फिर ब्रह्मा 
को कोनसा अवसर मिला जिस काल में मुखादिक से. ब्राह्मणादिक उत्पन्न किये । - 
क्या न्रा के मुखादिक से और कश्यपादिक से जो सूष्टि हुई, वे दोनों दो हैँ ? पु- 
राण दो नहीं मानता । फिर पुराण के अनुसार भीं यदि विचार करो तो मुखादिक 
से सृष्टि मिथ्या ही प्रतीत होगी.1. बात तो यह हे कि पुराण लिखनेवाले को इस | 
का अभिप्राय कुछ विदित नहीं हुआ ।. सारी सृष्टि तो कश्यपादि से रच दिया । 

घबरा कर अन्त में यह भी लिख दिया की सुख से ब्राह्मण, सुजा से क्षत्रिय, ऊरु | 

से वैश्य और पादः से शूद्द । पुनः विचारोः। ब्राह्मण वही मानाजाय जो मुख से 
हुआ इसी प्रकार क्षत्रिय वेश्यादि । तो ऐसे मानने. में. भी पुराणवादियों की बड़ी 
आपत्ति आवेगी; क्योंकि पुराण के मत कें अनुसार पशुओं में कोई पशु गहाण 

कोई पशु क्षत्रिय, कोई पशुः वेश्य, एवं कोई पशु शूद्र ।. इसी.प्रकार वनस्पति आदिकों . 

में भी पुराणों ने जातिविभाग किया है-। रावे, सोम, मंमल, बुध आदिक प्रहों में 

भी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति मानी हे, परन्तु इन सर्बो की उत्पत्ति मुखादिक 
से कहीं, नहीं कही हुई है.। तब मुखादिक से जो: उत्पन्न वही ब्राह्मणादि वणे यह 
नियमः जाता रद्दा.। यहां पर भेरा दी सिद्धान्त पुष्ट होगा क्योंकि गुण के. अनुसार 
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` इनमें जाति मानी गई है । जब बालक उत्पन्न होता हे तब नक्षत्रानुसार उसकी 
जाति ब्योतिःशाख में मानी गई है | इत्यादि अनेक प्रमाणसिद्ध करते कि मनुष्य 
में विविध जाति नहीं । जिस समय. वसिष्ठ, विश्वामित्र, दीर्षतमा, कक्षिवान्‌ 
अङ्गिरा, अथवा, दध्यङ्‌, वामदेव, आत्रि आदि ऋषि वेद का प्रचार कर रहे थे कल 
ससय आय्योवत्ते देश में भिन्न २ जाति नहीं मानी जाती थीं । अच्छे लोगों को 
य्य ओर दुष्ट, चोर, डाकू आदि को दस्यु कहते थे । धीरे २ व्यापार के अनुर 
सार जाति बन गई । कोई भी बुद्धिमान्‌ इस जाती प्रथा को युक्तिमत्‌ कदापि नहीं 
सान सकता । ऐसी प्रथा केवल इसी भाग्यहीन भारत में है। जाति निशंय ग्रन्थ . | 
भें इस विषय का विस्तीरपूर्वेक वर्णन किया गया है देखो | | 


he 


शङ्का-यदि जातिप्रथा नहीं थी तो पुनः राजाने बालाकि से “यह प्रतिलोम” 

हे ऐसा क्‍यों कहा । समाधान-जिसको जो अधिकार होता हे, बही काम बह कर 
सकता है । मानलो कि एक पाठशाला में एक केवल वैयाकरण, एक केवल ज्योतिषी, 
एक केदल नेयायिक और एक केबल मीमांसक है। कोई चाहे कि मीमांसा का 
निर्णय वैयाकरण से करवावे तो कदापि ठीक नहीं होगा । इसी प्रकार व्याकरण का 
तिर्य. मीमांसक से करवावे सो भी उचित नहीं होगा, परन्तु यदि एक आदमी 
व्याकरण, न्याय, मीमांसा, तीनों जांनता हो तो वह तीनों का निर्णय करेगा । परन्तु 
जिसमें उसकी अधिक योग्यता होगी. उसी में उसकी प्रधानता मानी जायगी । इसी 
प्रकार किन्ही ने धार्मिक पुस्तक चा मन्थो में अधिक समय लगाना आरम्भ किया 
और अपने सन्तानों को भी वही शिक्षा देना आरम्भ किया और किन्ही ने वीरता 
देश की रक्षा में, किन्ही ने व्यापार में । और जो लोग बिलकुल मूख रहे उन्हे 
काम भी मूखे के योग्य ही दिये गये । इन ही में इनकी योग्यता भी बढ़ती गई | 
अजातशत्रु के वंश वालों ने वीरता का ही भार अपने ऊपर लिंया था और गग के 
वंश वालों ने धार्मिक शिक्षा का । वीरता शिक्षक के निकट जाकर, धाम्मिक शिक्षा 

_ शिक्षा की आशा करें यह उचित नहीं हो सकता | आज कल कोई प्रिस्पिल पुलिस' 
कर्मचारी के निक फिज्ञासफी के अध्ययन के लिये जाय तो यह हास्यकर ही 
कोई पुलिस के कर्मचारी भी अपने परिश्रम 
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ब्रा० १° कं° १७] - उपासना-विचार  . (२५७) 


नहीं । परन्तु सबंदा यह संयोग नहीँ होता और यह भी नहीं हो सकता कि -जो 


-रात्रिन्दिवा किलासोफ़ी पढ़ रहा दे. उसे बह पुलिस कर्मचारी, जिसको विविध काम 


है, कभी पढ़ जाय। यही दशा यहां वालाकि और अजातशत्रु की है । अजातशत्रु 
राज्याधिकारी होने से सांसारिक नाना जंजालों से और प्रजापालन के बोक से डूबा 
हुआ हे । इन्हें उतना अवकाश कहां जो ब्रह्मविद्या के विषय को विचार करें | 
आर वालाकि के शिरपर जगत्‌ का कोई भार नहीं । आध्यात्मिक मनन के ही लिये 
ये स्वतन्त्र किये गये हें । अतः इनमें ब्रह्मज्ञान की योग्यता की संभावना अधिक 
है, परन्तु युद्धि सवकी भिन्न २ है | इस अवस्था में रहकर भी बालाकिं ब्रह्मज्ञा 
से राहित रहे ओर .राजा ब्रह्मज्ञानी हुए । यह, केवल बुद्धि की विलक्षणता है । 
इत्यादे ऊहापाह करना ॥ १५ ॥ 


परमात्मनि" विज्ञापयितव्ये सुपतपुरुपसन्निधिगप्रनं बृहत्पाएडरवासः सोमः 
राजन्नित्यादिसम्बोअनपदाभिमन्त्रणन्च कमभिप्रायं सूचयतः । इत्याशङ्कायां 
ररः | कः पुनरुपायोऽम्युपगन्तच्यो ब्रह्म बोधयितुम्‌ । नह्लेतत्‌ किश्चिन्मूते 
चम्तु यत्पाणावादायाऽऽमलकवत्साथकस्य प्त्यक्षविषयतां नयेरकोऽऽप्याचार्थः | 
तार्किकशतैरप्यनुमानयुक्गसर लेग्पि वोध्यपानों जनो न मनसि भ्रदधाति। 
यतो हि न केनापि कदाचिदपि कस्पामप्यवस्थायां ग्रत्यची कृत्योदी रितम्‌ , यदिः 
दमेव अझ एतत्स्वरूपमेनज्ञच७मीदृशमिति । समाधौ यदि कश्चिद्‌ माग्यवशा- 
दचुभवत्यपितदीयप्रकाशलवस्‌ । तयापि न स तस्मिन्‌ किमपि वाक्रे । पृच्छय- 
मानोपि मौनमेवाबलम्बते-॥ 


यह शाङ्का होती. दै कि यहां ब्रह्म का विज्ञान करवाना है, तब: सुप्पुरुष के 
बिकट जाना और बृहन्‌ पाएडरवास आदि सम्बोधन पद्‌ से पुकारना किंस 'अभि- 
प्राय को सूचित करता है । इस शाङ्का' के ऊपर कहते दैँ--व्रह्म को जानने के लिये . 
कौनसा उपाय स्वीकार करना चाहिये ? यह कोई सूचे वस्तु नहीं कि जिसको 
आमल के समान . हाथ में लेकर कोई आचाय्ये साधक को प्रत्यक्ष करवा देवे । 


हजारों अनुमानों और युक्तियों से भी, हजारों तार्किको से भी समझाने पर भी 


मनुष्य ऋद्वा नहीं करता हे । क्‍योंकि जिस हेतु किसी अवस्था में कभी भी किसी 
में सी प्रत्यक्षतया नंदी कहा दै कि यही ब्रहम हे। इसका यदद रूप, यह लक्षण हे! 
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समाधि अवस्था में यदि कोई भाग्यवश उसके प्रकारा के किञ्चित्‌ अंश को अनुभव 
भी करता है तथापि बह उसके विषय में कुछ भी नहीं कद्दता है, बारम्बार पूछे जाने 
प्र भी बह मौन ही साध लेता हे | 


————. 
Pe oS >~ 


अत्न चोक्म्‌-समाधिनिभूतमलस्यचतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं मवेत्‌ । 
'न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन ग्र॒द्यते । भेन्युप निषादे । 
६ | ३४ ॥ गीतायाप्रापि । ६ | २०, २१ ॥ यत्रोऽपरमते चित्तं निरुद्धं योग- | 
सेवया यत्र चेवात्मनास्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ सुखमात्यन्तिक यत्तत्‌ _ 
बुद्धिगाह्ममतीन्द्रियम्‌ । वेत्तिं यत्र न चे्रायं स्थितश्चलति तरवत। || अपामापो- 
'ग्निसनो वाब्योम्नि व्योम न लक्षयेत्‌ | एवमन्तर्गतं यस्य मन! स॒ परिपु- 
च्यते || मन एव मनुष्णाणणां कारणं बन्धमोचयोः । बन्धाय विषयासाङ्गि मोचे 
निर्विषयं स्मूतस्‌ ॥ मेत्युपानिषदि ६ । ३४ ॥ एवं नहि करिचदाह्तुः परेत्या- 
गत्याचुशास्ति वास्तवमस्य स्वरूपस्‌ । अहो पूर्वस्मिन्‌ जन्मनि सिद्धा अपि 
पुनरपि जननीगभा त्रिःझत्य भगवल्लीलया प्रथमं तावत्‌ पञ्चपे वर्षे क्रौडनकप- 
रा अत ऊध्वे विस्मृतसबंभावा अवतिष्ठन्ते न स्मरन्तिकि॥पि प्राक्रनजन्मवृत्तम । 
यत्र. चानुमानं प्रव्तेते तद वस्तु कदापि प्रत्यक्षमागत्य स्थूलानीन्द्रियाएयपि 
णयति ।.न परे ब्रह्मामेधेयं वस्तु न कदापि कमपि कृतिनं जीवन्युक्कनामकं 
नि्धृतसकञ्चपाप्मानमापत्य महतापुण्य वेनापि सुखयेत्‌ । जीवन्पुक्षानुदिरय | 
भणन्तोपि न. भणन्ति, हन्तो न इसन्ति, इत्येवं विधाः सम्ति प्रवाद; | अथ 
कथं तहिं ्र्मोपदेशसम्मवोऽस्ति ! तथा च भ्रतय एवमचुशासति ॥ ES 


यहां कहा भी गया हे । जिसने अपने चित्त को समाधि द्वारा शुद्ध 

करके परमात्मा में . लगाया है उसको जो सुख प्राप्त होता हे उसका 

वर्णन वचन से नहीं ह्यो सकता । उसको अन्तःकरण छारा म्हण कर सकता 

है, परन्तु बाहर नहीं कह सकता । मीता में भी कहा दे जहा पर चित्त बाह्य काये 

| से बिलकुल अलग होजाता है, जहां आत्मा से आत्मा को देखता हुआ आत्मा-में- 
हैं तुष्ट रता हे | इस आत्यन्तिक सुख को कोई इन्द्रिय महण: नहीं करः सकता, 
= केवल बुद्धि से इसका महण होता है । इस अवस्था को प्राप्त कर पुनः विचलित 
नेही दोता. पले ल में जल का, अग्नि में अग्नि का, आकाश में, आकाश का. 


न 
CC-0.Panini Kanya‘Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शी» १. हें १५] उंपॉसना विचार (१९५१६७) 
भेद नहीं प्रतीत होता । इंसी प्रकारं जिस को मन उसमें लीन हो जाता है, भेद 
प्रधीतं नहीं होता वही मुक्त होता दे ॥ २॥ मन दी बन्ध ओर मोक्ष को कारणं 
है । विषयाघेगी मन बन्धका और निर्विषय मोक्ष का कारण है । इसी प्रकार न 

कोई भी आप्त पुरुष मरकर वा वहां जा पुनः यहां आं इसके वास्तव रूप को 

सिखलाता ही है। आशय की बात हे कि पूजनम के सिद्ध पुरुष फिर भी 

जब जननी के गर्भ. से निकलते हैं तत्र प्रथम तो पांच छश वषे क्रीडा में ही 

लगे रहते हैँ, इसके बाद उन्हे कुछ भी पूवे जन्म की वात स्मृत नहीं होती 

ओर जहां पर अनुमान की प्रवृत्ति दे वह वस्तु कभी प्रत्यक्ष होकर स्थूल इन्द्रिय 
को भी प्रसन्न करती हे । परन्तु परत्रह्माभिधेय जो वस्तु है, वह कदापि भी तिधूत- 

सकलपाप काति जीवनसुक्त पुरुष को भी बहुत पुण्य के कारण से भी आकर सुखी 

नहीं करता । जीवन्मुक्तो के विषय में बहुत से बाद विवादं सुनने में आते हँ । 

लोग कहते हैं कि बोलते हुए भी वे नहीं बोलते, हंसते हुए भी बह नहीं हंसते, 

इत्यादि । फिर वे कैसे उपदेश कर सकते हैं । और श्रुतियां ऐसे कहती हैं । 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न घहुना श्रुतेन यमेवैष बणुते 
तेन लम्यस्तस्येष आत्मा विश्वगुते तन्‌, स्वास्‌ ॥ २२ ॥ नाविरतो दुश्चरेता- 
ज्ञाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसोवापि प्रज्ञाननेनमाप्युयात्‌ ॥ २३ ॥ 
कठे ॥ मवत्वेवे तहि रस्य विज्ञाने एव न प्रवार्तितव्यमिति । कि प्रयोजनम- 
घेचदय तदिज्ञातव्यस्‌ विजिज्ञासनीयम्वा । इत्याचपे ब्रूम:--प्रयोजनन्तु द्शे- 
यन्ति साक्तातृकृतघमीणो महात्मानः-अशरीरं शरीरेष्वनवस्येष्ववास्थितपर । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 


यह आत्मा केवल शाखं के विविध व्याख्यान से लभ्य नहीं होता, 
अथवा मेधा से, अथवा बहुत श्रवण से, यद्द आत्मा प्राप्त नहीं होता । 
इस आत्मा का जिसके ऊपर अनुग्रह. होता है वद्दी भक्तपुरुष उसको पा 
सकता है । उसी भक्तपुरुष को बह परमात्मा अपना प्रकाश. प्रकट करता हे 
इसको दुराचार में आसक्त, अशान्त, असमाहित, अशान्तमानसपुरुष कदापि ग्राप्त 
नहीं कर सकते । प्रकृष्ठ ज्ञान से ही इसे पा सकते दै । इससे सिद्ध हुआ कि यह. 


प्रत्यक्षादे का विषय नहीं दे । शङ्का-जब ऐसा दै तो. इसके ज्ञान के लिये यत्न _ 


7 "हड 
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करना ही उचित नहीं, किंस प्रयोजन के लिये इसको जानना चाहिये, अथवा इसे 
की जिज्ञासा करनी चाहिये !॥ उत्तर-साक्षात्कृतधर्मा महात्मा लोग इसके प्रयोजन. 
को दिखलाते हैं । वह सब शरीर में व्याप्तं हे परन्तु बह शारीर रहित है, वह विनश्वर' 
पदार्थे सें भी स्थित है परन्तु स्वयं अविनश्वर हे, बह महान्‌ व्यापक आत्मा है, 
उस को मनन कर विद्वान्‌ शोकरद्दित हो जाते हैं । :- ० .. 


अंतः परमात्माऽशोकाय प्रत्यक्षीकचेव्य एंव! विरतेन; सुचरितेनःसमाहि- 
तेन, जीवात्मना मनसाऽकरशेन सत्ववाप्तव्यः। वशीकृते मनसि च आत्मभावा। 
प्रसीदन्ति । प्रसन्नषु आत्मभावेषु परमात्मा लक्ष्यते । परन्त्वास्मन्येव विश्नति- 
पद्यन्ते जना! । अतः प्रथमं जीवात्मा साच्षातृक्तव्यः । ततः परमात्मा | 
तस्माञ्लक्तयितु जीवारमाबं बालाकिं राजा प्रथमं सुपु पुरुषं नयाति। यथा ... 
शास्रतागरे प्रवेशाय प्रथमं बालकमत्रं ग्राहयति । कथमिंहात्मावबोधः| ! ` 
अत्रायं प्रकारो द्रष्टव्यः । यदि शारीरं चेतनं मवेत्तहिं कथमाहूत न ब्रवीति,.न 
पश्यतीत्यादि । शरीरमिहास्त्येव । अतः शरीरं न चेतनम्‌ । यदि इन्द्रयाणि 
चेतनानि | तहिं अंस्यामप्यवस्थायां तानीन्द्रियाणि विद्यन्ते एव | पूर्ववत्‌ कणो 
अपिहिते नासिके आच्छादिते त्वगनाइता । केवले नयने पुटाभ्यां निबद्धे । 
तहि जागरण इव सुपुप्तावपि कथन्न स्वस्व विपयं विविणवान्ति । अत. इन्द्रियाणि 
न चेतनानि, प्राणोऽपि न चेतनः । एष हि सदा जागर्ति । सुप्तावषि व्यांपारोः 
ऽस्य लर॑यते ए ताई आहूतः कयन्न शृणोति ? अतोऽस्थापि न चेतनत्वप् | 
एतेभ्यो भिन्नोऽस्तिं कश्चिद्‌ यो द्रा आता स एवात्मा । ननु से कथन्न श्रशोर _ 
ति ! स तु इदानीं सर्वे संहृत्य विश्राम्यति। स्वात्मन्येवं लीनः । अतः श्रवणा 
दिके न विदधाति | पुनः पुनराहृतः सन्‌ समाधिपुरुष इव विश्रामं परित्य- 
ब्यावहितो भूखा श्रवणादिकं करोति | इमां विलक्षणां लीलामचगमयितुं 
सुषु्ाभ्यासनयनम्‌ । बृहन्नित्यादिनामाभिघानस्यैतत्प्रयो जनम्‌ -बृहन्नित्यादीनि | 
चन्द्रादीनां नामधेयाने । चन्द्रादयस्तु अचेतनाः | आहूयन्तां जडाः कैश्चिद्‌ | 
`  प्यमिधाने। | न ते कदापि संग्रुखीना भवन्ति । न च ओहुं कणौ च ददति। 
एवभेव सशरीरा इसे प्राणा! कामिश्रित्संज्ञाभिरामरूयन्तास न तेमोर्स्यते | 
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खात्‌ । एतेन भ्राणादीनां जडत्वं चितम्‌ । यद सूर्यो नेत्ररूपेणेत्यं सर्वेः 
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देवा इह शरीरेऽपि बंतन्त एवं यादे ते चेतनाः कथन्नास्माऊं वचांसि श्रृणुञ्ुः । 
अतस्तेषां नं चंतनंत्वय्‌ ॥ 
इस हेतु अंशोक के लिये परमात्मां अवश्य प्रत्यक्ष करने योग्य दै । परन्तु 

विरत, सुचरित, संमा हेत, आत्मा को, मन से उंसंकी प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ इसकी. 
प्राप्ति में मन कारण है । जेव मेनं वंश होता हे तो आत्मा के सब भाव प्रसन्न होते. 
हैं ओर तब प्रसन्न आत्मभाव में परमात्मा लक्षित होता हे, परन्तु प्रथम आत्मां 
के विषय में ही बहुत लोग सन्देंद्द करते हैँ । इस हेतु प्रथम जीवात्मा ही साक्षात 
कत्तेव्य है, तदनन्तर परमात्मा । इस कारण प्रथंम जीवात्मा को लक्षित करने के 
लिये बालाकि को अजातशत्रु राजा सुप्त पुरुष के निकट ले जाते हैं। जेसे शाख्सांगर | 
में प्रवेश के लिये बालंकों को अक्षर ग्रहण करवाते हैँ ॥ शाङ्को- सुप्त पुरुष के समीपं 
जाने से आत्मा कां बोध कैसे होगा ? । उत्तर-- यहां यह प्रकार दे । यदि शारीरे 
चेतन हो, तो पुकारने पर उसे बोलना चाहिये । देखना चाहिये इत्यादि । क्योंकि 


-थहां शरीर हे अतः शारीरं चेतन नहीं हे । यदि कहो कि इन्द्रियः चेतन है, तो इस 
. - अवस्था में भी इन्द्रिय सब हैं ही । पूर्ववत्‌ कान खुले हुए हैं । नासिका अना- 


च्छादित हीं दै। त्वचा भी अनावृत हे। केवलं नयन दोनों पुटों से ढका हुआ हे) 
चत्र जागरणावस्था के समान सुंुप्ति में भी आप्रने अपने विषय को इन्द्रिय क्यों 
नहीं ग्रहण करते हैं. १ इस हेतु इन्द्रिय चेतन नहीं । प्राण भी चेतन नहीं हे । यहद 
संदाः जागता है, सुषुत्ति में भी इसका व्यापार लक्षित होता है, तो आहूत होने पर 
क्यों नहीं सुंनता है ? अततः यह भी चेतन नहीं हे इन सत्रों से भिन्न कोई दे. सो 
षठा ओता. हे । वही आत्मा है ।| शङ्का - फिर आत्मा ही क्यों नहीं सुनता हे? ॥। 
उत्तर-चह इस अवस्था में अपनी सारी लीला को समेट कर विशाम ले रदा है । 
अपने में ही लीन है । इस देतु श्रवणादिर नहीं करता दे । पुनः पुनः आदूत 
होने पर समाधिस्थ पुरुष के समान विश्राम को त्याग अवहित दो श्रवणादिक 
क्रत्ाः है । इस विलक्षणं लीला को जनवाने के लिये सुप्त पुरुष के निकट जाने का 
प्रभोजन था.। पूर्वोक्त विषय यहां अच्छे प्रकार समम में आता है । इृहत्पाण्डर- 
चासा इत्यादि नामों से पुकारने का तात्पर्ये यह दे | बहन, इत्यादि चाम चन्द्रमा _ 
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आदिक देवों का दै, परन्तु चन्द्र आदि अचेतन है. । इन जड़ पदार्थों को किन्ही 
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(२६२) बृहृदारणेप्रकोपनिषदभाव्यप॑ . { ० है; 


TTT TS SSS 
नामों से पुकारे घे कदापि भी अभिसुख नहीं होगे और न सुनने के लिये कान हीं 


घरेंगे । इसी प्रकार शारीर सहित ये प्राण किन्ही नामों से पुकारे जाये परन्तु ये 
सममेंगे नहीं, क्योंकि ये जड़ हैं । इससे घ्राणादि की भी जड़ता सूचित हुई । 
इस शारीर में नेन्नरूप से सूरये, मनरूप से चन्द्रमा, कर्णरूप से वायु, घाणरूप से 
एंथिवी इस प्रकार सब ही देव वत्तेमान हैं । यदि पूर्वोक्त देव चेतन हैं तो हम 
लोगों के-बचन को क्यों नहीं सुनते हैं ? इस हेतु थे चेतन नहीं हैं ॥ १४ ॥ 


स होवाचाजातशात्ुयंत्रेष एतत्सुसोऽभूद्‌ य एष विज्ञा- 
नमयः पुरुषः केष तदाऽभूत्कृत एतदागादिति तदु ह न मेने 
गाग्यः 5 ॥ १६ ॥ 


आअनुवाद--त्रे अजातशत्रु बोले जिस काल सें यह शयन कर रहा था। जो 
विज्ञानमय ओर पुरुष हे उस समय यह ( जीवात्मा.) कहां था और पुनः कहां 
खे. इसने आगमन किया ? गाग्ये ने निश्चय इसको नहीं समझा ॥ १६ ॥ 


Lo Whe $ 


ॐ त इचाचाजातशजु) भ्रातल्ामरूपम्रंच तन्मन्य यह ताज्या भाह्मणस्ुप- 
नयेतेहि व्यव त्वाक्षपायण्पालात त इ पाशावाभपद्य प्रवत्नाज ता इ सुत. पुरुषः 
माजग्मतुस्त हाजातशच्रामन्त्रयांचक्त बहत्पाएडरबास। स!भराजान्नात स्त उ ह 
शिश्य एव तत उ है न॑ य्या विचिक्षेप स तत एव समुततस्थो तं होवाचाजा- 
तशत्ुः कष एतदबालाक पुरुषोऽशयिष्ट कैतदअ्ूरकुत एतदागादिति तत उ इ बा” 
लाकिन विजज्ञे ॥ को० अ० ४ | १६॥ अथ-उन से डाजातशान्नु बोले । सैं 
डस को विपरीत समता हूं कि क्षत्रिय होकर ब्राह्मण को ब्रह्म विद्या. के लियेः 
दीक्षित करे, एवमस्तु । आप यहां आवें मैं आपको अवश्य ही ब्रह्म का बोध कर 
बाऊँगा । बालके के हाथ पकड़कर वे दोनें वहां सेए हुए पुरुष के निकट 


राजन्‌ ! इत्यादि नामों से राजा ने पुकारा । वह सोया हुआ ही रह गया | तब 
इसको यष्टि ( लकड़ी ) से मारा | तब वह उठ खड़ा हुआ । तब अजातशत्रु ने 


कहां से आया ? परन्तु बालाके ने इसको नहीं जाना-॥ 
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_ आए | उस सोए हुए पुरुष को हे बृहन! हे पांडरवासा ! हे सोम! ह्वे . 


से पूछा कि दे बालाके ! कहां यह पुरुष सोया हुआ था। और कह या! रु 
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न्रा० (र. के० १६] उपापना-विचार (१६३ ) 


पदाथै--(सः+द+अजातशन्रु+उवाच) वे प्रसिद्ध अजातशत्रु बोले । हे अनूचान ! 

€ यन्न+एषः ) जिस काल में.यह प्रसिद्धवत्‌. भासमान जीवात्मा ( एततून सुप्तःन 

अभूत्‌ ) जब सुपुप्तावस्था में सोरहा था ( यः+एष+विज्ञानमय+पुरुषः ) जो यहद 

ज्ञानमय पुरुष है । (तदा+एपः).तत्र यह ( क+अभूत्‌ ) कहां था ( कुतः) पुनः 

पेषण करने से. ( एतद्‌}-आगात्‌ )'इसने कहां सेःआगसन किया । कौन सोने और 

जागने हारा हे और कोन उठाया गया ऐसी शक्का स्वतः होती है (यः+एषः) जो यह 

€ विज्ञानमयः ). आतिशय ज्ञान हे और “जो ( पुरुषः ) विविध कर्मों को सीता 

रहता हे अथोत्‌ उत्पन्न करता रहता हे अथवा सत्र शरीर में जो. रहनेहारा हे वह 

जीवात्मा कहां था ? और कहां से आया? ये मेरे दो प्रश्न हैं'क्या आप जानते हैँ? 

- प्रथम शिष्य से प्रश्न पूछना, तव उत्तर देना, यह रीति अजातशन्नु महाराज की बहुतः 

| अच्छी हैं, क्योंकि इसमें विचारनें का अबसर मिलता ओर यदि शिष्य जानता ही 
| हो । अपना परिश्रम बचता है यदि. उसमें: चुटिः हो तो उतने ही अशा के कथन से . 

| शिअ्य को भी शीत्र बोध हो जाता ( गाग्येः ) गाग्ये ने ( तत्‌+उ+ह ) इस' विषय 

| को निश्चय ( न+मेने ) न सम्मा । गाग्ये के समम. में यह बात नहीं आई .॥|१ ६॥ 


भाष्यप--सेति । आत्मनः स्वाभाविक स्वरूपं प्रथमं दशयति--सुपपे 
'उत्यिते च तारिमिन्‌ पुरुषे । स ह अजातशज्रुः पुनररापे- वाला[कि प्रत्युवाच । दे 
अनूचान ! यत्र यस्पिन्‌ काले एष प्रसिद्धो - जीवात्मा कत्ता भोक्ता । एतव्‌ 
शयनसिति शषः । एतच्छयन यथास्यात्तथा । सुप्तः. शयितः अभूत्‌ | तदा 
'तस्मित्‌. काल। एप जीवात्मा क कुत्र कस्मिन्‌ स्त्रामाव्ये कोहर्विधे स्वरूपे स्पि- 
ऽभूत्‌ | कुतः कस्मात्स्थानात्‌ कीरग्बिधारस्वरूपात्‌, प्रच्युतः सन्‌: एतदाग- 
मनं ययास्या्तथा | आगात्‌ आगमत्‌ आगतवान्‌ । इति मम म्रक्षो स्तः | कः 
सुप्तः क उद्बोधितः कश्षजागरित इत्यत्र आइ--य एष विज्ञानमय विशिष्टं 
“ज्ञनं विज्ञान ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ अन्तःकरणधर्मविशेपः | लोके बुद्धिमेतिक- ` 
पलब्धिरित्यादयस्तत्पर्याया! सन्ति । प्रचुरं विज्ञानमस्तीति. विज्ञानम} । यः 
'कचित्‌ प्रच॒रविज्ञनवान्‌ वत्ते स स्वपिति, जागति, करोति, क्षे, आजन्दा्तिं 
इत्येुंक्रियां करोति । पूनः पुरुषः यः करिचत्‌ पुरूणि बहुनि कमा सीव्य- 
तीति. सः । यद्वा पुरि शरीरे शेते । स विज्ञानमय पुरुषः कासीत्‌ ? ऋुतश्चा 


PRS Se 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२६४) । बृहदारण्यको पनिषद्भाष्यम्‌ ` ग आ० २, 


गमत्‌ ? एवं पृष्टो गाग्यः किशुक्तवानित्यत आइ---तदुह । ९द्विज्ञानमयस्य 
पुरुषस्य स्वापसंवशनस्थाने न मेने न बुबुधे ॥ १६ ॥ 


भाष्याशय--यहां आत्मा की स्वाभाविक अवस्था कहते हैं। जो सोता जागः 
- ता हे वह आत्मा हे । क्या केवल सोने जागनेह्दारा ही आत्मा हे ? इस पर कहते 
ह “विज्ञानमय: यह्‌ आत्मा ज्ञानमय हे अथात्‌ इसमें सव ज्ञान पूणं हे । यदि 
ज्ञानमय है तो सत्र कुछ क्यों नहीं जानता ? इस हेतु कहते हैं कि “पुरुष” हे 
( पुरु ) पुरु=्वहुत । स=सीनेवाला अर्थात्‌ बहुत सीनेहारा अर्थात्‌ बहुत कमे 
करनेहारा । यह आत्मा बहुत व्यापार में फंसा हुआ है। अतः सब कुछ नहीं जा- 
नता । यदि एकाम्र हो तो बहुत ज्ञान इसमें भासित हो । अथवा । “पुरुष? शब्द्‌ 
का अथ शरीर में शयन करनेहारा क है, जिस हेतु यह आत्मा शयन अर्थात 
 असाष्रधानता में रहता हे । अतः उतना नहीं जानता “विज्ञानमय” शब्द यद्यपि 
ब्रह्म के लिये ही आता हे तथापि आत्मा में भी बहुत ज्ञान होने के कारण विज्ञा- 
नमय कहा जाता । अब इस उपनिषद्‌ के अनुसार दो ओर कौषीताकि के अनुसार 
तीन प्रश्न होते हूँ । यह विज्ञानमय भोक्ता किस देश में रिथत होकर शयन करता 
था ! १--शयन का आधार कोन है ! २--और किस देश से उठकर जाग्रत्‌ 
अवस्था में आया ? ३--लोक में देखते हैँ कि कोई पुरुष बैठा हुआ ही सो जाता 
है ओर कभी वही पुरुष शय्या पर भी सोता है इस हेतु शायनकत्तो पुरुष का 
आधार का नियम नहीं ॥ शङ्का-शायनकती पुरुष के आधार का जो प्रथम प्रश्न 
हे यद्यपि उसका संभव हे तथापि शयन का आधार कोन है । इस दूसरे प्रश्‍न का 
सम्भव नहीं । क्योकि शयनकत्तो का जो आधार होता हे; वही शयन का भी 
आधार: होता हे ॥ समाधान--जो शयनकत्तों पुरुष का आधार होता है वही 
शयन का आधार होता हे, यह लोक में नियम नहीं । कहीं तो शयनकत्ती पुरुष का 
तथा शयन का एक ही आधार होता है, जेस एक ही संचा शयनकता ओर दोनों“ 
का आधार दै । और कहीं भिन्न २ आधार होता हे, जेसे शयनकरता का पुरूष 
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` आधार तो मंचादिक हे और मंच के डपरिस्थ जो तूलादिक है, वह उसके हाय 
४ ` हे । इस प्रकार शय्यमनकत्ती पुरुष के आधार को ओर शयन के आधार र 
भिन्न २ मानते है । इस हेतु प्रथम प्रश्न करके दूसरा प्रश्‍न चरितार्थं 
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:नहीं किन्तु भिन्न भी दूसरा प्रश्न संभव है । शाङ्का--डितीय प्रश्न का प्रथम प्रश्न से | 


भिन्न होना संभव भी है | परन्तु द्वितीय प्रश्न से ठृतीय प्रश्न का भिन्न होना संभव 
.नहीं, क्योंकि जो शयनकर्ता का आधार होता हे वही उसके आगमन की अवधि 
हे, शयन के आधार का जब ही निश्चय होगा तव ही शयनकर्ता पुरुष के आगमन 
की अवधि का भी निश्चय हो जायगा । इस हेतु तृतीय प्रश्न व्यर्थ हे | समराधान-- 
जो शयन का आधार हो वही शयनकतो पुरुष के आगमन की भी अवधि हो यह 
नियम नहीं । क्योंकि लोक में शयन के आधार से भिन्न भी आगमन की अवाधि 
की २ देखते हैं । जैसे मञचक के ऊपर सोया हुआ पुरुष प्रथम मंचक से उठ 
कर बाहर आता है। इस प्रकार कोई नदीं कहता किन्तु मंचक से उठकर, गृह में 
स्थित होकर गृह से बाहर आया दे. इस प्रकार लोग कहते हैं । इस प्रकार लोक- 
व्यबहार में शयन के आधार मञ्चक से आगमन की अवधि गृह भिन्न दी प्रतीत 
होती हैं, इस हेतु द्वितीय प्रश्न करके तृतीय प्रश्न चरितार्थं नहीं किन्तु तृतीय प्रभ 
की भी संभावना दै । इस प्रकार अजातशत्रु राजा बालाकि के प्रति शयनकत्तो 
विज्ञानमय भोक्ता के स्वरूप के बोधन ठे लिये तथा स्वप्न सुपुप्ति रूप दो प्रकार के 
शयन के स्वरूप बोध के निमित्त तथा दो प्रकार के शयन के आधार के बोधाथ 
तथा शयनकत्ती विज्ञाःमय भोक्ता के आगमन की अवधि के बोधन के. वास्ते तीन 


प्रभ करते हैं ॥ १६॥ 

स होवाचाजातरत्रुयेत्रेष एतरसुप्तोऽभूद्‌ य एष विज्ञा- 
नतयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोः 
ऽन्तह्गदय आकाशन्तस्मिञ््ेते तानि यदा शददणात्यथ हेतत्पु- 
रुषः स्वपिति नाम तदशहीत एव प्राणो भवाति णहीता वागू 

` शहीतअश्लुश्हीतंभ्रोत्रं गहीत॑ मनः ॥ १७ ॥ 


: झनुवाद--वे अजातशत्रु बोले कि जिस काल में इस आत्मा ने शयन किया 


था । जो यह विज्ञानमय और पुरुष है । उस समय यह आत्मा सब इन्द्रियों के 
बोध को अपनी कुशलता से ले हृदय के मध्य में जो आकाश हे, उसमें सोजाता 


है | जब सब इन्द्रियों को वह अपने वश में कर लेता हे तव इस पुरुष का ““स्व- 
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पिति” ऐसा नाम होता है । उल समय प्राण वद्ध रहता, वाणी वद्ध रहती, चत्त 
बद्ध रहता, श्रोत्र वद्ध रहता, मन बद्ध रहता है ॥ १७ ॥ 


पदार्थ--( सः+द्‌+अजातशत्रुः+उवाच ) वे अजातशत्रु बोले । हे बालाके ! 


(यत्र ) जित काल सें ( एव: ) यह जीवात्मा ( एतत्‌ ) इस शयन को ( सुप्तक | 


अभूत्‌ ) कर रहा था ( यः--एषः ) जो यह्‌ ( विज्ञानमयः ) अधिक ज्ञानवान्‌ है । 
आर ( पुरुषः ) विविधकर्म करनेहारा हे । ऐसा जीवात्मा जब शयन करता हे 


( तद्‌ ) उस समय ( एपाम्‌ऊप्राणानाम्‌ ) इन सकल इन्द्रियों के ( विज्ञानम्‌') 


स्वस्वविषय-पहरण सामथ्यं का ( विज्ञानेन ) निज-विज्ञान-कुशलता से ( आदाय ) 
लेकर ( तस्मिन्‌+शेते ) उस आकाश में सो जाता है । ( यः+एषःफ-आ।काशः ) 
जो यहा आकाश ( अनतद्वेदये ) हृदय के मध्य में हे केस समकते हैं कि वह सोता 
है ? इस हेतु जीवात्मा का योगिक नाम कहते हैँ ( यदा ) जब, ( तानि ) सकल 
इन्द्रियों को ( गृह्णाति ) अपने वश में आत्मा ले आता हे ( अथ+पुरुषः ) तब 
थह पुरुष ( स्वापिति+नाम ) “स्वपिति” ऐसे नास को धारण करता है अथोत्‌ 
जीवात्मा का नाम ही दिखलाता हे [कि यह सोता हे, जब सोता है तब इन्द्रियों 
की क्या दशा होती है? सो आगे कहते हैं--( तत्‌ ) उंस समय ( प्राणः ) घाणे- 
निद्रय ( ग्ृद्दीतः+एब ) बद्ध ही ( भवति ) रहता हे । अपने व्यापार से निवृत्त 
ही रहता दै । इसी प्रकार ( वागू+गृहीता ) वाणी का व्यापार भी बन्दे रहता दै 
( चक्षुः+गृहीतम्‌ ) नयन भी व्यापारशूत्य होजाता ( श्रोत्रम्‌ ) श्रवणेन्द्रिय भी ` 
बन्द ही रहता हे ( मन:+गृहीतम्‌ ) मननक्रिया भी बन्द रहती हे ॥ १७ ॥ 


एष्यम्‌ हेति । यदा गायों वै “केष तदाभूत्‌ ? कृत एतदागादिति 
स विवेद तदाऽजातशङ्गः स्वयमेव स्त्ोङप्रश्नमनुत्रदन्‌ जीवस्य शयनाधारं दशैः 


याति । हे बालाके ! य एप विज्ञानमयः पुरुषोऽस्ति | स एष यत्र यस्मित्‌ ' 
- काले । एतच्डंयनं यथास्यात्तया सुप्तो5भूत्‌ । तदा तस्मिञ्छयनकाले प्राणानां 
सप्राणानां सर्तेन्द्रियाण्णास्‌ “एतस्पेव सर्व रूपमभत्रन्‌ तस्मादेत एतेन आख्या" 


यन्ते प्राणा इति” बहुश उक्कत्वात्माणशब्देन सवोणीन्द्रियाणि उच्यन्ते । 


भः 1. 
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कौशलेन कॅरणेनं रज्ज्वा हयानिव आदाय गृहीत्वा संहुन्य इन्द्रियव्यापारान्‌ 


समाहृत्येत्यथे! । तंदां तस्मिन्नाकोशे शेते । जागरितदर्शनस्वभमृत्युवासनाचुभः 


 वनिवृ्ती भूत्वा स्वात्मस्थो भवतीत्यर्थः | काश्मज्ञाकाशे शेत इत्यत आह- 


तद्ये हुँदय्य मध्ये। य एष योगादिशाङ्धैः प्रेदार्शितोऽध्यानावस्ितेदष्ठ 
आकाशोऽस्ति । तत्रं शेति इत्यन्वयः । एष विज्ञानमय! पुरुषः सर्वेषां प्राशान 
विज्ञानमादाय आकाशे. शेत इति कथमवगम्पते ? एतज्जीवात्मनो नामघेयमेव 
दशयति । तथाद्वि-यदा तानि संत्राणीन्द्रियाणि शह्णाति वशीकरोति | अथः 
तदा पुरुपोविज्ञानमयो जीवात्मा एतत्स्वापिति नाम विभर्ति इति शपः | इमाम 
वश्या प्राप्तस्य जीवात्मनो “स्वपितीति” नामधेयं भवाति | यतोऽयं सचे संह” 
त्य अहरहः स्वपिति शेते | अतः शयनव्यापारप्राचुर्यात्‌ “स्वपिति इत्येव 
शब्दानकरणेन आत्मनो नामकरणं कृतवन्तस्तत्त्वडशः । यद्रा यदाऽय स्व” 
पिति तदा स्वस्मिन्नेव संकुचंस्तिष्ठति । स्वं निजम्‌ । “अपीति” गच्छति, प्राप्तो 
भवतीति व्यत्पत्त्या स्त्रपिति नाम “पृपोद्रादीनि- यथोपदिष्टमिति’ साधु । 
“'र्बमपीतों भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचत्षते” इति ध॒त्यन्तरे स्वयमेव नामः ` 
नियचनसामर्थ्यात्‌। स्वापकाले स्वेन्द्रियव्यापारामायो भवतीति पुनरपि विस्प- 
छयति । तत्तदा । प्राणी घाणेन्द्रियं शृद्दीतो : निगुीतः सहृत एव भवति | 


` एषं वाग्‌ ग्रृह्ीता मवति | चक्षुगरहीतं, शरोत्रं गृहीतं मनो गृहीतम्‌ । एवयरुक्त- 
. अयोज्न्यद्पि सर्वे ग्रहीत॑ मवति । अतो हे बालाके ! आत्मनः शयचांघाराः 


ऽन्तहृद्यमाकाशोऽस्ति.। इति ग्रथमग्रश्नस्य समाधानम्‌ । अस्मादेबस्थानादु- 
त्थाय पुनरपि जाग्रदवस्थां प्रामोतीति द्वितीयस्यापि प्रश्नस्य समाधानं चेदित्‌- 
व्यम्ू | ऋषिणा कचिदप्यनुक्तत्वात्‌ ॥ १७॥ 


.. भाष्याशय=-यदः आत्मा कहां था? ओर कहां से आया.? इस विषय को जब 
गाग्ये ने नहीं समभा, तव अजातशत्रु राजा अपने प्रका अनुवाद करते हुए जीव 
के शायनाधार को दरसाते हैं । आकाराऱ्यहां आकारा शब्द का अथे आकाश ही 
जेना उचित है, किन्ही ने त्रह्म अर्थ किया हे सो ठीक नही । वेदान्ती 'लोग मानते 
हैं. कि प्रतिदिन आत्मा सुपुप्ति में र्म होता है, क्‍योंकि इस अवस्था में अविद्यारूपी _ 

_झज्ञान झी. निंवृत्ति हो जाती है । इस हेतु उनके पक्ष में आकाश का अथ ब्रह्म 
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करना ठीक है, परन्तु उपनिषद्‌ का यह सिद्धान्त. नहीं । शेते-जाम्रदू अवस्था में. 


जो विविध बाह्य पदार्थों का दर्शन और स्वप्न में उनकी स्ट्रति और स्मृति के कारण. 


आर वासना का अनुभव, इन सबों से निवृत्त होना ही शयन हे । यहां हृदय कें. 
मध्य जो आकाशं वह शयन का आधार कहां गया हे । यहद प्रथम प्रश्‍न का समाः; 
धान है । और इसीसे द्वितीय प्रश्न का भी समाधान जानना । जो शयनाधारं, 
है वहां से फिर आत्मां जाग्रत अवस्था में आता हे । ऋषि ने स्वये द्वितीय प्रश्न | 


का समाधान नहीं किया है, परन्तु इसी से समक लेना ॥ १७ ॥ 


[a 


स॑ यंत्रैतत्स्वप्न्ययां चराति ते हास्य लोकःस्तदुतेव सहां 


he 


राजो भत्रत्युतेव महाब्रःह्मण उतवा्वावच [नगच्छात स यथा 


महार'जो जानपदान्‌ शहीत्वा स्वे जनपदे यथा "कामं पारव - 


ेतेवमेवेष एतत्प्राणान्‌ शहीत्व। स्वे शरीरे यथाकामं .पारे' 
वर्तेते ॥ १८ ॥ 


अनवाद---जब वह विज्ञानमय पुरुष स्वप्त की इच्छा से विचरण करता है। 
तब इसके वेही प्रसिद्ध लोक होते हैं । उस समय कभी बह महाराज के समान 


होता है । अथवा कभी उच्चस्वरूप को कभी नीच स्वरूपों को धारण करता हे। Fः 
ओर जैसे महाराज अपने राज्य सम्बन्धी विविध प्रकारं के भत्याद्का को लेकर 
अपने राज्य में स्वेच्छानुसार घूमे, वेसे ही कभी यह आत्मा इन्द्रियो को लेकर 


अपने शरीर में द्दी स्वेच्छानुसार घूमतां हे ॥ १८ ॥ 


पदाथे--यहां प्रथम विज्ञानमय जीवात्मा की स्वप्नावस्था के व्यापार को 
दरसाने के देतु उत्तरमन्थे का आरम्भ करते हैं. ( यत्र+सः: ) “जिस काल, सें वह 
जीवात्मा ( स्वप्न्यया ) स्वप्नलीला के द्वारा ( एतत्‌ञ-आचरति ) इस स्वेप्लव्याप्रार 
रूप नाटक को करना आरम्भ करता हे तो उस समय ( अस्य ) ईस जीवात्मा 
(तेप) वे प्रसिद्ध नाडीरूप ( लोकाः ) स्थान होते हैँ । भाव यह हैः 
_ नटे के लीला के लिये विविध नगर मामादिक स्थान होते हैं । वैसे दी इर प 
की लीला करने के लिये शरीरस्थ विविध ज्ाड़ियां द्वी स्थान होती. है 1. ञः 
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ब्रा० १9४० १८] ` उपांसनांगविचारं ` (२६६) 


जैसे नटों की लोला देखने वाले बहुत से मनुष्य होते हैं, बेसे ही इस जीवात्मा 


की लीला देखनहारें इन्द्रिय संब ही होते हैं । इस पत्त में “लोकाः” शब्द का 
अर्थं देखनेहारे इन्द्रिय हैं। और जेसे लीला. के समय में विविध रूपो को नटं 
बनाते हैं, वैसे ही ( तद्‌) उस समय ( उत ) कभी तो ( महाराज:+इव+भवाति ) 
महाराज के समान होतां हे ( उत ) अर्थवा कभी ( महात्राह्मणः+इबन-भवत्ति ) 
भंहाब्राह्मण के समान होता है ( उत ) अथवा कॅभी ( उच्चावचम्‌ ) उच्चे 


'महांराजादि के उच्चस्बरूप को । अवच-नीच चांण्डालादि नीचस्वरूप को, इस 


प्रकार ऊंच नीच विविधरूपों को. ( निगच्छति ) विशेष भ्रकोर से प्राप्त 

करता है । साव यह है कि कदाचित्‌ राज्ये को प्राप्त करके महाराजवत्‌ निम्रह! अनु- 

ग्रह करने के लिये चेष्टा करता हे । कंभी सब विद्या की प्राप्त मंहात्राह्मण समान 

धर्माधर्म के निर्णय में प्रवृत्तं होतां हे । कदाचित्‌ चाए्डालादिवत्‌ अपने को मलीनं 

सांनंतां है । कभी हंसता है, रोता दै, हष्ट हो सोचता दै, मारता हे, मारा: जातां 

है । इत्यादि स्वप्न व्यापार को नीच पुरुप भी प्रतिदिन अनुभव करते हैं । आगें 

एंक दृष्टान्त सें मंहांराजं की संमांनता को कहते हैं | इसी भ्रकांर अन्य दृष्टान्त के 
साथ में भी यथायोग्यं योजना कंरंलेनी चाहिये ( यथा ) जैसे ( महाराज: ) 

महाराज मनुष्यों की देशां देखने की इच्छा सें अथंवा मंनोविनोदार्थ' भ्रमणं 

की इच्छा सें ( जानपदान्‌ ) अपने राज्यसम्वन्धौ संत्र काय्ये में चंतुरं ओर राज्यं 

के उस उस स्थानों को जाननेवाले अंनेक ्चत्यादिकों को ( गृहीरवा ) लेकर ( से 

जनपदे ) अपने मुजोपार्जित राज्यं में ( यथाकामम्‌ ) अपनी इच्छानुसार ( परिः 
वर्तेत ) भ्रमण करे ( एवम्‌+एव ) इसी दृष्टान्त के समान ( एषः ) यह जीवात्मा 
( प्राणान्‌ ) इन्द्रियों को ( ग्रहीत्वा ) लेकरं (-स्वे+शरीरे ) अपने शरीर में हीं 
( परिवतेते ) श्रमणं करता है ॥ १८ ॥ 


भाष्यंम--प इति । अय प्रथमं विज्ञानमयस्य पुरुषंस्य स्वमावस्याव्योपार 
दशेयभत्तरप्रन्थारमते । यंत्र यास्मिन काले । स विज्ञानमय! पुरुषः । स्वप्त्य- 
था एंतरस्वम्नव्यापाररूपलीलाम्ं आचरंति कतुमारमते । स्वप्नेनोपेता स्वप्न्या 
स्त्रमंतृत्तिः खंमव्यापारः स्वमसंभिलितलीलेत्यथः । यदा स्रमलीलां चिकी- 
पति तदा नटस्य बाह्मनारादिस्थानानीव | अस्प जीवात्मनः । ते इ सुप्रसिद्धा 
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नाड्याख्या लोका! स्थानानि मवन्वि। यहा नटस्य यथालीलादशेका विविधाः 
पुरुषा मवरित । तथैव अस्यापि । ते इन्द्रियाख्याः मसिद्धा लोका अबलोः 
कनकर्तारो भवन्ति | यथा लीलासमये विविधानि रूपाणि रूपयन्ति नटाः । 
तथेवायसापि । तत्तदा कदाचित्‌ महाराज इव भवति | उताथचा | कंदाचित्‌ 
महात्राह्मण इव भवति । उताथवा । उच्चावचं निगच्छति । उच्चावच यथास्या- 
चथा प्राभोति । उच्च महाराजस्वरूप महाञ्राह्मणादिस्वरूपंच । अवचम नीचं 
चाणडालादिस्वरूपं च । इत्थञ्ुखानि नीचानि त्रिविधानि रूपाणि । निगच्छति 
नितरां माभोति। कदाचिद्राज्यं प्राप्य निम्न हा नुग्रह कतु चेष्टते महाराजवत्‌ । कदा- 
चित्‌ सर्वा विद्याप्पलभ्य घम्मीधर्स्म निर्णेतु अवर्तते महाजाह्मणवत्‌। कदाचिचा- 
एडाल इव मलीनमात्मानं मन्यते। कदाचित्‌ हसति, रोदिति, हष्यति, शोचति, 
हन्ति, हन्यते | इत्पादिस्पप्तव्यापारा! पामरेरप्यहशिब मलुभूयन्ते । सभे व्यापारानेव 
पुनरपि सदृष्टान्तानाचष्टे । यथा जनदशा अवलुलोकथिपुवी सनोडिनोदायः 
बिभ्रमिषुवा कश्चिन्महाराजः । जानपदान्‌ जनपदसस्वन्थित तत्प्रदेशविशेषता- 
ऽभिज्ञान्‌ प्रत्यादीत्‌ वहून्‌ गण्णन्‌ गृहीत्वा । यथाकामं स्वेच्छालुसारस | खज- 
` नपदे स्वद्जापार्जिते निरुपद्रवे राज्ये परिवर्तेत भेत्‌ । एवमेवेष विज्ञानमय 
पुरुष! । ग्राणान्‌ सर्वाणीन्द्रियाशि समनस्कानि गृडीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं 
परिवर्तते रमति एतद्विति क्रियाविशेषणस्‌ । एतां विविधां लीलां करोतीत्यः 
थे । केचिदज्ञाः स्वमे खशरीराज्िःछत्य वाह्मप्रदेशमप्ययमास्मा वजत्येवे 
मन्यन्ते । तन्निरासाय स्वे शरीर इति पदं अंयुक्षम्‌ ॥ १८॥ -- 


अथ यदा सुषु्ो भवति यदा न कस्यचन वेद्‌ हिता 

नाम नाड्यो दाससतिः सहस्राणि हृदयात्युरीततमाभिश्नति- 

न्ते तासिः प्रत्यवरूप्य पुरीताति शोते ख येथा छुसारो वा 

महाराजो वा महाब्राह्मणो वाऽतिब्नी सानन्दस्य गत्वा 
शयीतेवमेवेष एतच्छेते ॥ १६ ॥ 

झनुचाद-अनन्तर जब यह आत्मा सुंषुप्त होता ( गाढ़ निद्रा में रहता ) है व प 

और जब किसी पदार्थ के विप्रय में कुळ नहीं जानता उस समय जो हिता ( हित व 
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ब्रा» ९ कं० १९ ] उपासना-तिं वार (२७१) 


करनेहारी ) ७२ सहन नाड़ियां हृदय देश से लेकर सम्पूर्ण शरीर में फैली हुई 
हूँ । उनके हारा इधर उधर जा अन्त में. इन्द्रियों को समेट शारीर में सोतां है । 
सो जैसे कुमार अथवा महाराज अथवा महात्राझण आनन्द की पराकाष्ठा पर 
पहुंच कर सोवे । इसी प्रकार बह यह आत्मा सो जाता है ॥. १९ ॥. 


पदाथै--( अथ ) अनन्तर ( यदा ) जव यह जीवात्मा ( सुषुप्तः+भवति ) 
अच्छे प्रकार सो जाता है अथात्‌ आत्मा को जव सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती हे । 
( यदा ) जव ( कस्यचन ) किसी पदार्थे के विषय में ( न+वेद ) कुछ नहीं 
जानता है तब उसका नाम सुषुप्त्यवस्था हे और उस समय आत्मा “।सुपुप्त” 
कहलाता है । इस अवस्था में आत्मा कहां रहता हे सो आगे कहते दै (हृदयात्‌) 
हृदयः देश से ( हिताः ) हितऱ्सुख देनेहारी ( द्वासप्ततिः ) ७२ वहत्तर ( सह- 
सराणि) सहस्न (नाडयः) नाड्यां ( पुरीततम्‌ ) सम्पूर्ण शरीर में (अभिप्रतिष्ठन्ते) 
फैली हुई हैं ( नाम )|यहद बात प्रसिद्ध है तो फिर इससे क्या हुआ ( ताभिः ) 
डन ७२ सहस्र नाड़ियों के द्वारा खूब भ्रमण कर पीछे सब इन्द्रियों को अपने में 
सिमिट ( पुरीतति ) शरीर में ही ( शेते ) सो जाता है । आगे दृष्टान्त देते ह 
( यथा ) जैसे ( कुमारः ) अत्यन्त बालक (वा ) अथवा ( महाराजः ) महाराजा 
' (वा) अथवा ( महात्राह्मणः ) परिपक्क विद्यासम्पन्न पूणे वेत्ता महात्राह्मण 
( आनन्दस्य ) आनन्द की ( अतिघ्नीम्‌ ) परमाकाष्ठा अन्तिम. सीसातक ( गात्वाः) 
जाकर ( शयीत ) सो जायं ( एवम्‌+एव ) इन्हीं दृष्टान्तों के अनुसार (सः ) 
बह ( एषः ) यह आत्मा ( एतत्‌+शेत ) इस सुषुप्ति अवस्था में शयन करता 
हे॥१९॥ न | 


पविः 
` माष्यस्‌--अथेति। सुषुप्त्यवस्था लक्षयति। अथ पुनरजोग्रत्स्वप्नयोव्येति- 
रेकशुद्रिकथनानन्तरम्‌ । यदा यस्मिन्‌ काले । अयमारपा । सुषुसो भवति 


वक 
र 


शोभन सुप्तः सुंुप्तः । विशेषज्ञानविक्षेपाभावेन संप्रसन्नोऽशे षवासन्यावि'हित इत्य- . 


थे! । कदा सुषुप्तो मवडीस्याह--यदा यस्मिन्‌ काले । अयमात्मा । कस्यचन 
कस्यविद्दस्तुनः सस्वन्थे किमपि । न वेद विजानाति। तदास्य सुएुप्त्यवस्था । 
झस्यामवस्थायां क स तिष्ठति? अतो ग्रे पठति हृदयादिति-हृदयं नामोंदस्वच+ 


म्रदेशयोमेध्यस्थितः पुण्डरीकाकारो मासपिफ्डः । तशमारस्थानात्‌ | हिति, 


~ 
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(२७२) बरृहृदारणयकोपनिषद्भाष्यस्‌  [ अ० २; 
हितकारिएयः । सवी? क्रिया नाड़ीहारा भवन्ति | अतोहिताः । द्वासप्ततिः 
सहस्राणि । द्वाभ्यां सहस्नाभ्यामधिका सपतिड्िसपततिः सहलाशि नाञ्यो देहः 
स्य शिरा! । पुरीततप्रभिप्रातेष्ठन्ते हृदयस्य वेष्टनं पुरीतदिस्युच्यते | इद 
पुनस्तदुपलक्षितं शरीरं एुरीतस्कथ्यते । तां पुरीततमभितो व्याप्य वतेन्ते । 
दस्त) सह्राशि नाड्यो हृदयदेशान्निःसृत्य सम्पूणं शरीरं व्याप्य वतेन्त । 
तत! किमिस्याह--ताभिनोडीमिद्वीरया प्रत्यवसृप्य सवत्र नितरां. चरित्वाध्य- 
सान्न सुबीणिन्द्रियाणि संहृत्य । प॒रीतति । हृदयदेशे । शेते स्वपिति । अत्र 

. इष्ठान्तमाह-स यथा । कुप्नारोवा5त्यन्त क्रीडनशीलो बालः । महाराजो वा. 
वश्यम्रक्रतिको महान्‌ राजा वा । महात्राक्मण! परिपक्षविद्याविनयसब्पन्नो ब्रह्मः 
बेद्नतया निखिलदन्दरसङ्गविरहितो वा पुरुषः | आतिध्नीम अतिशयेन दुखं 

` हन्तीति अतिघ्नी ताम्र । आनन्दस्य सुखस्यावस्थाम्‌ । गत्वा प्राप्य शयीत। 
दुःखाननुविद्ठधसुखस्वासाव्येःवतिष्ठत | एवभेव । दृष्टान्तत्रयतुल्यमेव | एष जी 
वात्मा | एतच्छयनं ययास्यात्तथा । शेते सूप॒प्त्यवस्थायां तिष्ठतीत्यर्थः ॥ १६॥ 


स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोश्वरेव्यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा 
व्यु्वरन्येवसेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे 
देवाः सर्वाणि भूताने व्युच्चरान्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यः 

7 मिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 
अनुवाद---जसे ऊर्णंनाभे ( मकरा ) नाम कीट अपने तन्तु के द्वारा 
विचरण करता हे और जैसे आग्नि से छोटे २ विस्फुलिङ्ग निकलते हैँ । यह विषय 
प्रसिद्ध है । वैसे ही सब प्राण, सब लोक, सब देव्‌, सब भूत इसी आत्मा स | 
प्र॒स्फुटित वा उद्गत होते हैं | उसका उपनिषद्‌ नाम “सत्य का सत्य” है । निश्चय 
प्राण ही सत्य हे उनके मध्य यह सत्य हे ॥। २० ॥ ` 


 'पदार्थन्ःअब जीवात्मा की स्वाभाविक स्वप्न और सुषु दो अवस्थाओं कां | 
व्याख्यान कर उसकी महिमा प्रकट करते हैं | ( यथा ) जैसे ( सः+ऊरणंनाभिः ) ह 
मकड़ी (-तन्हुनाः ) निजानेर्मित जाले से ( उच्चरेत्‌ ) विचरण करती दे. अर्थात - 
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` जा १} के० २०] उपासना बिचार  . ( २७३ ) 


ऊपर से. नीचे, तीचे से ऊपर स्वच्छन्दतया उसके द्वारा क्रीडा करती है उसी जाले 
के आश्रित उसकी शयनादि क्रिया भी होती हे । और ( यथा ) जेसे ( अग्नेः ) 
अग्नि से निकल कर ( चुद्राः ) छोटे २ (बिस्फुलिज्ञा:) चिनगारियां ( व्युच्चरन्ति ) 
इधर उधर ऊपर नीचे उड़ती हैं (एवम्‌+एव) वेसे दी ( अस्मात्‌ ) इस (आत्मनः) 
जीवात्मा की सहायता से अर्थात्‌ इससे प्रतिविस्ञित तथा उज्ज्यालित होकर 
( सर्वे+प्राणा+ ) सब बागादि इन्द्रिय ( सर्वे+लोकाः ) शरीरस्थ मुख कर्ादि प्रदेश 
( सर्वे+देवा। ) चक्षुगदि दारा प्रविष्ट सब सुयोदि देव ( सत्रोणि+भूतामि ) शरीर 
में सम्मिलित सब प्रथिवी अपू तेज आदि महाभूत ( व्युच्चरन्ति ) बिविध प्रकार 
से अपनी अपनी सत्ता के लाभ सें कास कर रहे हैं. ( तस्य ) उस जीवात्मा का 
( उपनिषद्‌ ) नाम ( सत्यस्य+सत्यम्‌ ) सत्य का सत्य है ( इति ) इस प्रकार 
आगे ““सत्यस्य' का अर्थ स्वयं ऋषि करते हैं---( प्राणाः+वै+सत्यम्‌ ) प्राणः््समस्त 
इन्द्रियों का एक "नाम प्राण है । निश्चय इन्द्रिय ही सत्यपद्वाच्य है अथात्‌ यहां 
सत्य पद से समस्त चक्षु आदि इन्द्रियों का प्रण हे ( तेषाम्‌) उन इन्द्रियं के 
मध्य में भी. ( एष!+सत्यम्‌ ) यह आत्मा ही सत्य है अथवा जीवात्मा की अवस्था 
के उपदेश से उसके प्रात्यहिक और सब लोगों के समझने के योग्य स्वरूप को ण 
दिखा अब ब्राह्मण की समाप्ति में किंड्चन्मात्र ब्राह्म के तटस्थ स्वरूष का प्रस्ताव 
करते हैं । जैसे ऊ नाम कीट निज निर्मित तन्तु के द्वारा विचरता हे तद्वत्‌ ब्रह्म 
भी निज सृष्ट जगत्‌ के हारा आविचरणशील भी विचरता हुआ प्रतीत होता है. । 
आर जैसे वह कीट अपने जाले के आधार पर ही बराबर रहता है । तत्‌ निज 
निर्मित जगत्रूप आधार पर निराधार होने पर भी रहता है । इत्यादि भाव 
जानना | एवं जैसे अग्नि से छोटी २ चिनगारियां निकलती हें ( तस्मातून*त्म” 
मः ) इस प्रत्यक्षवत्‌ आसमान आत्मा की अवेक्षण से ( सर्व+प्राणाः ) सारे बाह्य 
अथवा आन्तरिक राण ( स्थे+लोका! ) संब भूरादि लोक ( सर्वे+देवाः ) सब 
सूयोदि देच (सवाशि+भूतानि ) एथिवी जल तेज आदि सब महाभूत ( व्युचरन्ति ) 
आविभूत होते. हैं । उसका ( उपनिषद्‌ ) नाम ( सत्यस्य+सत्यमू ) सत्य का सत्य 
` है ( प्राणाः+बै+सत्यम्‌ ) निश्चय सब प्राण, लोक, देव, भूत ही सत्य दे ( तेषाम्‌) 
उन सबों में भी ( एषः ) यह परमात्मा ( सत्यम्‌ ) सत्य है #॥ २० ॥ 


SNS SS meme र 
ह ऐसे ऐसे स्थलों में “स” शब्द प्रसिद्धाथेक होता हे । 


टया 
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~ 
भाष्यम्‌--स यथेति । जीवास्मनः स्वाभाविक्यो स्वभसुपुप्ती व्याख्याय 
महिमानं प्रकटयति | तथाहि-ऊर्शनाभिः तन्तुवायाख्यकीटः पुप्रासेद्धी लोके 
“लूता खरी तन्तुवायोेनामसकटकाः समा” ऊर्णेव तन्तुनांमी यस्य स ऊण- | 
नामिः । तन्तुना स्वनिमितेन. तन्तुससूहेन । उच्चरेत ऊध्येमेथस्तिय्यंगितस्ततः ` 
स्वच्छुन्दतया विहरेत्‌ । तथा च । अग्नेः सकाशात्‌ । यथा चुद्राः स्व॒स्पा। 
स्वल्पा विस्फुलिज्ञा अङ्गाराः। व्युव्वरन्ति निःसरन्ति परितः प्रसपेन्ति। स इति 
भप्तिद्धाथंक! । यथेमौ दृष्टान्तौ सुमसिद्धों चेते । एवमेव । अम्माद्ात्मन! | 
जागरणस्वमपुस्त्रमावस्थात्रयबिशिटात्‌ पूर्वोक्ताजीवात्मनश । अथात्तेन प्रतिः 
बिम्बिताः प्रोज्वालिताथ सन्तः । सर्वे पाणा वागादयः । सर्वे लोका! शारीर- 
स्था युखकर्णादयः प्रदेशाः । सर्जे देवाश्नक्लुरादिद्वाग प्रविष्टाः सूर्यादयः | 
सर्वाणि भ्ूतानि.। व्युद्वरन्ति शरीरकियाऽ्चुष्ठाने बिशेपेण ग्रसन्ति । सर्वे स्वृ ` 
स्वं नियोगमनुतिष्ठन्तो वतेन्त इस्यर्थः ॥ द्वितीयोऽथः | अथवा। जीवात्मनो- 
ऽचस्थोपदेशेन तत्प्रात्यहिकसवेलोकतुबोध्यस्वरूपं दशयित्वा.। ्ह्मणस्योप- 
संहारे किन्चिन्मात्रं ब्रह्मशस्तटस्थसनक्षणं प्रस्तूयते । यथा ऊर्शनाभो निञ्जनि- 
` मितेन तन्तुना च्युच्चरति । तथैव स्वसृष्टेन जगता सह सोऽपि परमात्मा क्रीड 
ति। यथाग्नेः सकाशात्‌ चुद्रा विस्फुलिङ्गा उत्पतन्ति तर्थैवेशवरा वेक्षणादू 
` विविधाः सृष्टयो जायन्ते । इत्थं सर्वे वाह्या आभ्यन्तराश्च राणाः । सर्वे भूराः 
दर्यो लोका! । सर्वे प्यांदयो देवाः । सर्वाणि आकाशादीनि महाभूतानि 
व्युच्चरन्ति नि्गच्छान्ति । योऽवमीहृशांऽस्ति स केन नाम्नाऽभिधीसत इति 
' जिज्ञासायां तस्योपनिषदित्यादि प्रारभते-तस्य जीवात्मनः परमात्मना वा । 
उपन्निषत्नामयेयस्‌ । उपसभीप नि नितरां सादयति गमयति या सा उपानेषद्‌ । 
काऽसावपनिषदित्याइ-सत्यस्य सत्यमिति । कि पनः सत्य किम्त्रा सत्यस्य 
सत्यमित्यत आह-प्राणा इति | प्राणा वागादयः । सर्वे लोका! सर्वे देवाः सवांणि 
भूतानि च। वै निश्चयेन सत्यस्‌ सत्यपदाभिधेयाः । तेषामपि प्राणादीनां 
सध्ये | एब जीवात्मा परमात्मा वा सत्यम्‌ । अविनश्वरं तत्त्वसि्यथ्‌ः ॥२०॥ 


NNN: 


 _ आष्याशय--यहां दो दृष्टान्त कहे गये हैं । एक ऊणनाभि आर दूसरा अः 
` स्िविस्कुलिङ्ग । ऊर्णनाभि { मकड़ी ) नामक कीट के ये व्यापार हैं-निज देह से 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रो० ह कँ» २० ] उपासना-विचार | (२५५) 
RR So MOPARS ड 
तन्तुओं को निकाल एक उत्तम ओर डुर्गोपम जाला वना उत्तमे विविध कीट पतङ्ग 
सच्तिक्राओं को फंसा डेन बद्ध हतभाग्य. जीवों से दिन यापन करता हुआ सतत 
क्रौडासक्त रहता है । उन जालीय तन्तुओं पर बहुत शीघ्र गति से दोइता है । 
कभी एक ही तन्तु को दो सिरे पर लगाकर उससे चढ़ता उतरता रहता है । 
आश्रयं यह है कि यदि कीट को हाथ में लेकर कुळ जोर से पटको तो वह नीचे 
नहीं गिरेगा किन्तु वह उसी क्षण आतिबुद्धिमत्ता के साथ पेट से तन्तु उत्पन्न कर 
आप के हाथ में लगा लटका हुआ रहेगा । अधिक छोंक देने से नीचे गिरेगा । 
अन्यथा लटका ही हुआ रहेगा । अर्थात्‌ इसमें तत्क्षणं तन्तु उत्पन्न करने की 
इश्वर ने महती शाक्तिं दी हे । ट 
इसी प्रकार यह जीवात्मा विविध वासनास्वरूप तंन्तुओं को उत्पन्न कर उनमें 
आसक्त हों उत्त वासनाओं से प्रेरित नाना कर्मों में प्र्त हो. तज्जनित भोगरूप 
कीदों को, ले क्रीडा करता रहता हे । जैसे ऊणनाभ तत्काल तन्तुओं को उत्पन्न कर 
निज मनोरथ साधता है वैसे ही यदद वासनारूप तन्तुओं को फेला निज अभीष्ट 
का अनुसरण करता रहता है | जैसे ऊर्णनाभ. आर तन्तुः दो वस्तुएं हैँ बैसे दी 
आत्मा और वासना भी दो पदार्थ हैँ । दूसरे दृष्टान्त का अभिप्राय यह है कि 
अग्नि से निकल कर जैसे चिनगारियां एथक्‌ २. होती हैं और अपने को प्रकाशित 
- कर कुछ देर में उपशान्त होती हैं । तदत्‌. आत्मा से मानो विविध ज्ञानरूप वि- 
स्फुलिङ्गा निकलकर इन्द्रिय लोकादिक के तत्त्वरूप प्रकाश को प्रकाशित कर शान्तः 
होते हूँ । यहां “व्यु्वरन्ति” यह क्रिया प्राणों के साथ मुख्यार्थे द्योतक हे, और 
अन्य पदों के साथ गोणार्थ प्रकाशक है.। आत्मा की सहायता से ही प्राण ( सव 
इन्द्रिय ) “व्युच्चरन्ति” विविध विषयों के ऊंपर दौड़ते हैं यह सुज्यार्थ हे । और. 
इसी आत्मा से सब लोक ( व्युच्चरति ) होते है, इसका भी भाव यह हे कि 
आत्मा .के विज्ञान की सहायता से ही ये सारे लोक आग्नि आदि देव ये सारे 
जीवधारी जाने जाते हैं । यदि विज्ञान न द्ोबे तो एक तुच्छ से उच्छ वस्तु का 
भी ज्ञान कदापि नहीं हो सकता । इससे यह सिद्ध होता दे कि सब पदाथा का. 
बोध आत्मा से ही होता है । अतः इसको त्याग अन्यत्र असण करना केवल. 
शैशव क्रीड़ासात्र हे ॥ २० ॥ ; 
छ इति प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 
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॥ अथ दितीय॑ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
_ जीवॉत्मन) स्वरूपमस्तित्वम्वा प्रदर्शितम्‌ । स्वस्थादात्मने एव सबाशि 
ज्ञान'नि जायन्त इत्यापे कथितस्‌। कदा जीवात्मा स्शस्थो भवति! चित्तवृत्तिनिरोधे 
संति । चित्तं कदा निरुध्यते ? इन्द्रियाणां वत्तिनिरोधे सति । इन्द्रयाणि 


कदा वंध्यन्ते ! प्राणानां निरोधे । के च ते प्राणाः । किंरूपा । को व्याः _ 


पारः । के सहायकाः । कर्थं वाव तेषर्मत्रोध' इत्यादीनि विज्ञानानि अनेन 
्रह्मशनाऽऽरमते । वृत्तीनां निरोधेन एकाग्रेण मनसा जीवात्मपरमात्मनोबोधे। 
सम्मवाति । अत इन्द्रियाणां वृत्तयादशयितव्याः प्रथमम्‌ | अतएव प्रथमन्नाह्म- 
णान्ते प्राणा वे सत्य”मित्यनेन प्राणानां सस्यत्वग्रतिपाद्नेन तेषां सत्तां 


सम्यक्‌ कथिंता । एंवं यथा बाह्मब्रायुप्रकोपेन गृहवृत्षादीनांमज्ो इश्यते | तयै | 


बान्तरिकप्राणनां चाष्चस्येनाऽस्य देहस्य महान्विपयेय उपतिष्ठते । अत! 
शनैः २ प्राणा वश नेतव्याः । इमे एव प्राणास्तत्तंदिन्द्रिये प्राप्य तत्तत्स्वरूपा 


भूत्वा तत्तन्नामभिराख्यायन्ते अथवा केचिन्मन्यन्ते । नहीन्द्रियाणि प्रे।णवी- 
घोरविभिन्नानि । अतः प्राणशब्देन इन्द्रियाणयेवो्यन्ते उपनिषत्सु । इन्द्रिय- ` 


स््रूपव्याख्यानाय तर्हि ्राह्मणमिदमारञ्यते ॥ 


संक्षेप से जीवात्मा का स्वरूप अथवा अस्तित्व दिखंलांथा । स्वस्थ आत्मा सें 
ही सब ज्ञान होते हैं यह भी कहा, पंरंन्तु कब जीवात्मा स्वस्थ होता हे १, चित्त 


वृत्तियो के निरोध होने पर । चित्त कब निरुद्ध रहता हे !, इन्द्रियों की इत्तियों 
के निरोध होने पर । इन्द्रिय कब वद्ध होते हैं १, प्राणों के निरोध होने पर । वे . 
प्राण कौन हैं उनका स्वरूप क्या हे, उनका व्यापार कयां दै, उनके सहायंक 


कौन हैँ, किस प्रकार उनका अवरोध हो । इत्यादि विज्ञानों को इस ब्राह्मण के दारा 
आरम्भ करते हैं । जब वृत्तियों का निरोध होती है तब एकाग्र मन खे जीवात्मा 
परमात्मा का. बोध सम्भव होता हे । ईसं हेतु इन्द्रियों की ब्वात्ति श्रथम दिंखलानॉ 


. ववाहिये | अंतएव प्रथम ब्राह्मण के अन्त में “प्राणा वे सत्यम” प्राणों के सत्यत्व 


प्रतिपादन से उनकी सत्ता अच्छे प्रकार कथित हुई । एवं जस बाह्य वायु के प्रकोप 


से गृ दृक्षादिको का भक्ष होना देख .पड्ता है. वैसे दी आन्तरिक प्राणों के चाल्य 
से इस शरीर में मदात्‌ विपयेय उपस्थित होताहै । और जह्मबोथ होना अंसभव हे. 
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जौ २} कं० १ | शिशु ब्रह्म मू (२७७) 


अतः धीरे २ प्राण वश में लाने चाहियें। ये ही प्राण उस उस इन्द्रिय को 
प्राप्त हो तत्तत्‌ रूप हो तत्तत्‌ नामं से पुकारे जाते हैं । अथवा कोई कहते हैं [के 
प्राणप्रायु से भिन्न इन्द्रिय कोई पदार्थ नहीं । इस हेतु उपनिपदों में प्राण शब्द से 
इन्द्रिय ही कहे जाते हैं तब इन्द्रिय स्वरूप के ही व्याख्यान के लिये इस ब्राह्मण 
का आरम्भ है ऐसा मानना चाहिये । सनः सहित इन्द्रिय के ज्ञान विना आत्म- 
ज्ञान नहीं । और आत्मज्ञान विना परसात्मझान नहीं ॥ 


यो ह वे शिशुं साधानं सप्रत्याधानं सस्थूणं सदासं वेद 


सत्त ह॒ द्विषतो आतृञ्यानवरुणद्धि अर्थ वाव शिशुर्योऽयं ` 


मध्यमः प्राणस्तश्येदसेवाऽऽषानमिद्‌ प्रत्याधानं घ्राणः स्थूणान्नं 
दाम ॥ १ ॥, 


` झदुवाद्‌--आधानसददित, प्रत्याधानसहित, स्थूणासाद्दत ओर. दामसहित 
शिशु को जो आनंता है वह द्वेष करनेहारे सात आतुव्यों ( शत्रु ) को अपने वश 
में करतां है । यही शिशु हे जो यह मध्यम प्राण हे । उस शिशु का यह 
( शरीर ) ही आधान दे । यह ( शिर ) ही प्रत्याधान हे, बल ही स्थूणा हे, . 
अन्न दाम है ॥ १॥ . 


पदार्थ--( साधानम्‌ ) आधानसद्दित । आधान आदिक शब्दों का अर्थ 
स्वयं उपनिषद्‌ दिखलाबेगी ( सप्रद्याधानम्‌ ) प्रलाथानसहित ( सस्थूणम्‌ ) स्थुणा- 
सहित ( सदामम्‌ ) दामसहित ( शिशुम्‌ ) जो शिशु बालक हे उसको ( हवे ) 
निश्चय करके ( यः ) जो ( बेद ) जानता है उसको यह फल प्राप्त होता है 
(ह ) निश्चयरूप से वह शिशुवित पुरुष ( द्विषतः ) द्वेष करनेहारे ( सप्त ) सात 
( आतृत्यान्‌ ) आतृत्य-शत्रुओं को ( अवरुणाद्वे ) अपने वश सें करता है । 
अब आगे प्रत्येक शब्द का अर्थ दिखलाते हैं । पूवे “शिश” कहा हे । लोक में 
- छोटे बच्चे का नाम शिशु है । यहां शिशु कोन दे $ इस शाङ्का पर कहते दै-- 
( अग्रमू+बाब+शिशु३ ) इस शरीर में यही शिशु हे ( यभ॑अथम्‌ ) जो यह ( म- 
ध्यमः ) शरीर के मध्य में रइनेहारा ( ग्राणः ) लिंगात्मा आण हे । अथात्‌ इस 
४८ 
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( २७८ ) बृहदारएयक्रोपनिषद्भाष्यस्‌ , [० २, 


स्थूल शरीर में लिंगात्मक शारीर ही शिशु हे । क्योंकि यह आति सूक्ष्म रूप से 
शरीर के मध्य में सो रदा है । आगे आधान कहते हैँ---जिसमें वस्तु स्थापित हो- 
सके उसे आधान कहते हैं । अधिष्ठान वा शरीर का नाम आधान छे ( तस्य ) 
उस प्राण का ( इदम्‌ ) यह स्थूल शरीर ( एव ) ही ( आधानम्‌ ) अधिष्ठानः 
रहने की जगह है | क्‍योंकि इस शारीर में ददी प्राण रहता हे । अव प्रत्याधान 
कहते हैं--जिस एक ही स्थान में अनेक अधिष्ठान हों उसे प्रत्याधान कहते हैं 
( इदम्‌~म्रत्याधानम्‌ ) यह शिर ही प्रत्याधान है । क्योंकि इस शिर में प्राण के 
रहने को अनेक स्थान हैं दो आंखें, दो कान, दो नासिकाएं, एक रसना, इसके 
अतिरिक्त मानसिक शक्ति इस प्रकार शिर में अनेक आधान£-अधिष्ठान हैं । अतः 
शिर का नामप्रत्याधांन है। अव स्थूणा कहते हैँ---खूटे का नाम स्थूणा हे (प्राणः+ 
. स्थूणाः ) प्राण नाम यहां वल का है । बल ही स्थूणा हे, क्योंकि शारीर में वल 
रहने से ही प्राण रहता दै । आगे “दाम” दिखलाते हूँ--रञ्जु ( जेवरी ) का 
नाम दाम है यहां ( अन्नम्‌. दाम ) विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ ही दाम हैं 
क्योंकि अन्न से ही यह प्राण वंधा हुआ रहता हे #॥ १ ॥ 


. भाष्यपू--यो हेति । साधानम्‌ आधानम्‌ शरीरस्‌ अग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ 
तेन सह चतेत इति साधानं सशरीरम । स प्रत्याधानस्‌ प्रत्याधानं शिरः तेन 
सह वियते संग्रत्याधानं सशिरस्कम्‌ । सस्थूणं स्थूशात्र बलं तया सह विद्यत 
इति सस्थूणं स बलम्‌ | सदामं दामाञ्नं तेन सह वतत इति सदामं सहाय । 
इहशीर्विशेषशैविशेषितं शिशु शयनशीलमनासङ्गं वालं यो ह साधको वेद जाना- 
ति। तस्येदं फलशू--स शिशुततत्ववित्‌ । द्विषतः इष्टन्‌ आठ्व्यात्‌ अवरुणः 


% यहां एक उपमा के द्वारा प्राण का वर्णन किया हे। मानो यह शारीर एक 
गोशाला है । और इस गोशाला में आंख, कान, नाक आदिक स्थान ही मानो विच- 
रण करने की जगह बनी हुई हैं | इसमें मानो बल ( शक्ति ) ही खूटा हे । और 
'विविध प्रकार के खाने के पदार्थ ही मानो जेवरी हे । ओर प्राण ही मानो वत्स 
हे । अव इस प्राण के वश में लाने के लिये इसके आधान, प्रत्याधान, स्थूणा 
ओर दाम सब जानने चाद्दियें। जो कोई प्रबल शत्रु को वश करना चाहता हे उसे 

चाहिये कि उसके दुगे-:रहने की जगह, बल आदिकं सब जाने । तहत । 
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ग्रा० २) कं० १ ग्‌ शिशु-्राह्मणम (२७६ ) 


7९५१/१५९५/९//९/१/९”९/४/१/९/ LUV YY INU NNY 
म घ ५5० के क ८ य दा वळ व यला. 


द्वि वशीकरोति । “भ्रातृव्यशब्कस्य डिघाहात्तिः। आतुरपत्यं भ्रातृव्यः_ ।” 
“आतुब्येच्च 9 । १ । १४४ ॥ अपत्येऽ्ये भ्रातुव्येत्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ | चा- 
च्छ: । अशोपवाद्‌ः भ्रातृव्यः भ्रात्रीयः” भ्रातृव्यः शत्रावपिः तथाहि व्यन्‌ 
सपत्ने ४ | १। १४५ ॥ आतुर्व्य॑न्‌ स्यात्‌ । प्रकृतिप्रत्ययसञ्चुदायेन शत्रो 
चाच्ये | आ्तृव्यः शब्रुः । भ्रातृव्यो आतृजदिपौ इति कोशश्च । यः खलु शिशु 
वेद स कान्‌ आतृव्यान्‌ अवरुणद्वीर्बाशङ्कायां । दिषतोचातृव्यानिति । शत्रो 
. ये चातृव्याः सन्ति तान्‌ नतु सह्दोद्रजान्‌ आतृव्यानिति भवस्ते प्रधानतया 
कति सान्ति ? सप्तति सप्तसंख्याका! । तान्‌ सप्त शद्ूनवरुणद्धि इत्यन्वयः ॥ द 
अत्तिणी । हौ कण । वे नासिके । रसना च सप्तमी । इमे सप्तावशीभूताः 
शप्रचो सवस्ति । पुरुष विषयं विपयं नीत्वाऽधोऽधः पातयन्ति । अतस्ते शत्रः 
बः “द्विपोऽसित्रे.३ । २। १३१ ॥ अमिन्रेज्ये. द्विपः शतृप्रत्ययः” अग्ने एव- 
सेबोपनिपद्‌ शिरवादीनां पदाथैाइ--लोकेऽभ्रसिद्धेः । अयं वाव शिशुः । 
अयमेव शिशुः । योऽयं मध्यमः ग्राणः शरीरस्य मध्ये भवो मध्यमः । यो 
लिङ्गार्मा्यः प्राण! शरीरमध्ये तिष्ठति स शिशुशब्दवाच्यः । इतरेन्द्रियवत्का- 
य्यीाक्किविरहाच्छिशुः । आधानं दर्शयति-तस्येदमाधानम्‌। आधीयते आसम- । 
न्तादू धीयते निधीयते स्थाप्यते यत्र तदाऽऽधानं शरीरम्‌ । शरीरे प्राणो 
निधीयत । प्रत्याघानभाइ-इदं प्रत्याधानम्‌ । इदं शिंर एव प्रत्याधानम्‌ । 
आधा निवासस्थानप । शिरसि चघुरादीनां लघूनि २ अनेकानि निवासः 
स्थानानि विद्यन्त इत्यतः शिरः प्रस्याधानशचुचयते । परस्येकमाधीयते । इति 
9 व्युत्पत्तेः । स्थृणामाइ-प्राणः स्थूणा प्राणोबलघ । स्थूणा ग्रहस्तम्मः श~ 
ङ्कुः । त्रिषु पाएडौ च हरिण! स्थूणास्तम्मेऽपि वेश्‍्मनः, इत्यमरः । यथा 
स्थूणासु गृह तिष्ठति तथायं माणो बले तिष्ठति । यदाऽबलो भवति । तदेदं 
शरीरं धारयितुं न शक्तोति। स यत्रायमात्माऽचन्यंन्येत्य सम्मोहमिव न्येति! | 
झयैनमेते माणा अभिसमायन्ति इत्यादि विधानान्‌ | दामाइ-अन्नं मोज्यं वस्तु 
दाम । यथागुई दाममिवथ्यते। तया ग्राणोऽपि अनर्वश्यते। अन्नामावात्माणा- 
5ऽपत्तिः । अत्रेदमवधारयैस्‌ । माणस्य निवासस्थानं शरीरं प्रथमं विज्ञातव्यम्‌ | 
आयुर्वेद शाख्राच्छरीरतस्वानि निश्रेतव्यानि | केन साधनेन केन मकारेण 
चद स्वस्थं नीरुजं निरुपद्रवमभीश्साधनयोग्यमातिष्ठेत | यो हि शरोरं तुच्छ 
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(२८०) -बृहृदारण्यको पनिषद्साष्यस्‌ [1 510 र 
पपप्पप्पपपपपमपममिनिनममापनपमामममणपॉललॅशसॅेॅँण 
हय ज्ञात्वा तसिमिन्ननवस्थां दर्शयाति मत्यं शुतयति । स सर्वस्मिन्‌ कमेण्य- 
समर्थ! | सोऽन्तेऽवसीद्त्येव । अतो बह्मव्बोदिड्वारा चतुंगंसाधन शरीरमेव 
प्रथमं सर्वथा द्रढयितव्यम्‌ । अन्यानि च शरीरे जिज्ञास्थानि जिज्ञासितव्याने । 
ततः प्रत्याधानं । प्रत्याधानं नास शिर! । शिरसेव उत्तमात्मृत्मतरं वस्तु विचे- 
च्यते । शिरसा कानि काति कसोशि वयं कतु समथो इति सम्यङ्‌ न जानीमः 
` किन्भिदं ज्ञातव्यम्‌ | केनोपायेन शिरोविज्ञानं वर्धयिदव्य केनोपायेन सच्मतमं 
बस्तु शिर आददीत । कथ शिरसि बहुनि वस्तूनि स्मरणार्थं निघातव्यानि । 
कर्थं कस्यापि तदभूयांसि कर्माणि छुर्वेरपि न व्यथते कथं कोऽपि तम्य साहा- 
य्येनापूषे वस्स्वाविष्करोति । इत्येवं विधानि सन्ति तु बहूनि वस्तूनि शिरासि 


` विज्ञातश्यानि । एवमेव वलेज्ले च तत्त्वान्यन्वे्व्यानि । छ्त्चठाभः साधथस्‌ । 
यः प्राणं वात स कथन्न सस शावूनवरुन्ध्यात ॥ १ 


भाष्याशय--यहां ऐसा निश्चय करे । प्राण के निवासस्थान शरीर को प्रथम 

अच्छी तरह .जाने । आयुर्वेद शास्र से शारीर के तत्त्वो को अवश्य निश्चित करे । 
[किस साधन से, किस प्रकार से, यह शारीर नीरोग निरुपद्रव अभीष्टसाधन योग्य 
सदा रह सकता है । जो कोई शारीर को तुच्छ हेय मान उसके ऊपर अनाद्र प्रकट 
करते हैँ वे सव काय्यं में असमर्थ होकर अन्त में दुःख के भागी होते है. इस हेतु 
न्रह्मचय्योंदि द्वारा 'चतुवेगे साधन शारीर को प्रथम सर्वथा दृढ़ करे । ओर इसके 
अतिरिक्त शरीर सम्वन्धी जो जिज्ञास्य हों उन्हें जिज्ञासा करे जव इस प्रकार प्रथम 
शरीर चढ़ होगा तब ही शिर भी कार्य में समक्ष दोगा, अतः इसके 
अनन्तर प्रत्याधान की . जिज्ञासा करे । शिर से ही सूचम से सूक्ष्म वस्तु का 
विवेक होता है । शिर से किन किन कार्यां के करने में हम लोग समथ हैं सो 
नहीं जानते | किस उपाय से सूच्मतम वस्तु को शिर ग्रहण करता हे । [किस 
प्रकार शिर में बहुत वस्तु स्मरणार्थ रखने चाहियें। केसे किसी का शिर बहुत काम 

` करता हुआ भी व्यथित नहीं होता । केसे कोई उसकी सहायता से अपूबे वस्तु 
` का आविष्कार करता है । इत्यादि अनेक वस्तु शिर के सम्बन्ध में ज्ञातव्य हँ । 
ऐसा ही वल ओर अन्न के विषय में भी तत्त्व को अन्येपण करे । इन चार 
` विशेषणों के सहित जो लिङ्गरारीर को जानता है वह क्‍यों नहीं अपने शत्रओं को 
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वश में करेगा । शिशु-यहां से शिशुब्राझण आरम्भ होता है । लिज्ञात्मा शरीर 
का नास शिशु है । “शीङ. खप्ने” धातु से शिशु शब्द वनता हे जिस कारण छोटे 
बच्चे चलने फिरने में असमर्थ जहां सुला दिया जाता. वहां ही सोया हुआ अर 
वहां ही अपनी क्रीड़ा में आसक्त रहता है | तडत्‌. इस लिज्गरारीर को घस्माधम्मे- 
रूप पुरुप जहां लेजाकर छोड़ देता है वहां ही अपने कस्मों फे फल भोगता हुआ 
रहता है इस हेतु इसे “शिशु” कहते हैं । अथवा स्थूल शरीर की अपेक्षा “लिंग- 
शरीर” बहुत छोटा है इस हेतु भी इसे शिशु कह सकते हँ । आतृव्य-आजकल 
दो अर्था में यह *“भातृव्य” शब्द आता है आता के पुत्र अथे में और राजु अर्थ 
में “शत्र अर्थ” में ब्राक्षणादि अन्थों में इसके प्रयोग बहुत आये हुए हैं “भ्रातृ 
शद्द से अआतुब्य” वनता हे । इसमें सन्देह नहीं क्योंकि शब्दतत्त्वाबिद्‌ पाणिनि 
रेसा ही कहते हैं । यह “्ातृच्य” शब्द सूचित करता दवै कि निज परिवारों से 

. ही अर्थात्‌ निज भ्राता से ही शत्रुता का प्रथम जन्म हुआ है। देखते भी हैं कि 
निज सहोदर में .वड़ी लड्डाई रहती हे । जितना २ निकटस्थ सम्बन्ध हे उतना 
उतना युद्ध अधिक है । भारतवषे सें जो भयङ्कर रोमहर्षण देवासुर नाम से संग्राम 
प्रसिद्ध है वह आपस की ही घोर लडाई है । तत्र ही से “शत्रु” अर्थ में “तुक्य 
शब्द का अधिक प्रयोग होने लगा है । “आतृन्य” का शब्दार्थ आतृपुन्न अर्थ है । 
इस शरीर में चक्षु, कणे, नासिका आदि इन्द्रिय ५<अ्रातूव्य” हैँ क्योकि यह देह 
वा लिंगशरीर जीवात्मा का भाई है । और इसी देह वा लिंगशरीर के कारण ये 
सब इन्द्रिय हैं । अतः ये भाई के पुत्र हैं. । परन्तु आत्मा के ये शत्रु भी हैं इस 
हेतु दोनों प्रकार से इन्द्रियगण आत्मा के श्राठृव्य हैं । ऋषिकृत प्रयोगों का भाव 
लिख करके प्रकाशित करने में अतिशय कठिनता होती हे ॥ १॥ 


तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्‌ 
लोहिन्यो राजयस्ताभिरेनं रुद्रोऽन्वायत्तोऽथ या अक्षज्ञाप- 
स्तालिः पर्जन्यो या कनीनका तया5ऽदिस्यो यत्कृष्णं तेनाः 
ग्निर्यच्छुक्लं तेनेन्द्रो ऽघरयेनंऽवतन्या एथिव्यन्वायत्ता ययौरुत्त 
रया 'नास्याज्ञं क्षीयते.य एवं वेद ॥२॥ 
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अनुवाद--उसको ये सात आक्षितियां ( प्रकृतियां-स्वभाव ) उपस्थित होती 
है, वहां जो. ये नेत्र में लाल रेखाएं हैं उससे इनको रुद्र अनुगत है । और जो 
यह नेत्र में जल हे उससे इसको पजन्य अनुगत है जो कनीनका हे उससे इसको 
आदित्य अनुगत है । जो कृष्णमंडल है उससे इसको अग्नि अनुगत है जो शुक्त 
मंडल है उससे इसको इन्द्र अनुगत हवै नीचे की बतेनि से इसको प्रथिवी अबुगत 
है और ऊपर की बतेनि से द्यौ अनुगत हे । इसका अन्न क्षीण नहीं होता हे जो 
ऐसा जानता है ॥ २ ॥ 


` पदार्थे--प्राण वशीकतेव्य है यह्‌ पूर्व में कहा गया । अब प्राण के बलिष्ठ. 


सहायक कहते हैं क्योंकि सहायक ही शत्रु को बलिष्ठ बनाये रहते हैं ( तम्‌ ) 
पूर्वा उस शिशु प्राण के निकट ( एताः ) ये ( सप्त ) सात ( अक्षितयः ) प्रक- 
तियां वनिताओं के समान (उपतिष्ठन्ते ) उपस्थित होती हैं । वे सातों अक्षितियां 
कौन २ हैं सो आगे कहते हैँ--( तत्‌ ) उनमें ( याः+इमाः ) र्जा ये ( अक्षन्‌ } 
नेत्र में ( लोहिन्यः ) लोहित-लाल ( राजयः ) रेखाएं हैं ( ताभिः ) उन लालः 
रेखाओं से ( एनभू ) इस मध्यम शिशु के निकट ( रुद्र: ) विद्युत्शाक्ति ( अन्वा- 
यत्तः ) अनुगत है अर्थात्‌ नेत्र में जो लाल रेखा है उसमें विद्युत्‌ शक्ति की आधि- 
कता द्दे । विद्युत्‌ सम्पूर्णं शरीर में व्याप्त हे । परन्तु ऋधावस्था में वा विशेष 
उष्णता आदि अबस्था में जो नेत्र के ऊपर लालिमा छाजाती है उसका कारणः 
विद्युत्‌ है । इस प्रकार नेत्र के उपर विद्युत्शक्ति प्रकटसी मालूम होती है । (अथ) 
झर ( याः ) जो ये ( अक्षन्‌) नेत्र में ( आपः ) जल है. (ताभिः) उस जल के 
हारा ( पजेन्यः ) मेघशक्ति रस मध्यम प्राण के निकट उपस्थित होता है ( या+ 
कनीनका ) जो यह नेत्र की तारा है ( तया ) उसके द्वारा ( आदित्यः ) सूर्य 
शक्ति उपस्थित है ( यत्‌+झष्णम्‌ ) जो नेत्र में ऋष्णमंडल हे (तेन+अग्निः ) उसके 
होरा आग्नयशाक्ते इसके निकट उपास्थित होती हे ( यतू+शुक्लम्‌ ) जो श्वेतमंडल है 
(तिनम+इन्द्रः) उसके द्वारा बायु अनुगत हे (अधरया) अधर-अधःस्थित (वतंन्या). 
पद्म नेत्र के नीचले पल के द्वारा ( प्रथिवी+अन्वायत्ता ) प्रथिवी अनुगत हे ओर 
( उत्तरया ) ऊपर के पत्म से ( द्यौः ) गुलोकशाक्ति अनुगत है । अब आगे इस 


विज्ञान का फल कहते हे--( यः+एवम्‌+वेद ) जो साधक ऐसा जानता है । 


( अस्य ) इसका ( अन्नम्‌ ) अन्न ( न+च्षीयते ) क्षीण नहीं होता ॥ २ ॥ 
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भाष्यस्‌-तमिति । प्राणी बशीकत्तव्य इत्युक्य्‌ | सम्प्रति ग्राणस्य 
बलिष्ठाः सहायकाः कथ्यन्ते | सहायका केव श्नं यन्ति । तं पूर्वेप्रदार्शित 
शिशुं भाणम्‌ । एतां वक्ष्यमाणा। । सप्त सप्तसंख्याकाः | अक्षितयः क्षितिर्वि- 
नाशः, न ल्रितियेंपां तेऽक्षितय अविनश्‌ंवराः सहजाः प्रकृतयो वनिता इच | 
उपतिष्ठन्ते देवस्य शिशोः प्राणस्य गुशाहुत्कीरेथितुमित्र सह अधितयों वनि- 
ता इब उपतिष्ठन्ते । नलु “उपान्मन्त्रकरणे १ | ३। २५॥” इतिं मन्त्रकरणे 
आत्मनेपदाभिधानात्‌ कथं तदिद्द स्यात्‌ । सर्वे विधयश्छन्दसि बेकल्पिकाः । 
आप छन्दोबन्मन्यते । यद्वा सप्तरुद्रादिदेवता नामानि मन्त्रवद्वस्थितानि । 
तेरेव मन्त्रस्थानीयैः शिशोः प्राणस्य उपासनादुष्ठानानि क्रियन्ते तस्माद्‌त्रा- 
त्मनेपद॒स्‌ । ता अच्षितीराह । तत्तत्र | या इमाः प्रसिद्धाः । अच्तन्‌ अच्तणि 
झच्षिणि । “सुपा सुः छुक, पूर्वसवर्ण, आ) आत्‌; शे, या, डा, ड्या, याच्‌; 
झाल! ७ | १। ३६ ॥ इति डेजुक” लोहिन्यो लोहिता रक्का इत्यथैः | 
“लोहितो रोहितो रङ्गः | शोणः कोकनदच्छविः” इत्यमरः । “वणादनुदाता- 
चोपधातो नः ४ | १। ३६ ॥ इति ङीप्‌ तकारस्य नकारादेराश्च” राजयो 
लखा! सन्ति । “वीथ्यालिरावलिः पह्निः भरणी लखास्तु राजयः इत्यमर! | 
तामिलोहितराजिमिः । रुद्रो विदुच्चक्रिः । एनं मध्यमं प्राणम्‌ । अन्वायत्तो5- 
चुगतः प्रासः उपतिष्ठते । नेत्रे या रक्का रेखा उपलभ्यन्ते तत्र विदयुच्दकि्िं- 
जेया । अथ या इमा! । अक्षिक्क्षिणि । आपो जलबिन्दबो इृश्यन्ते | ताभिः 
रद्भिः । पर्जन्यो मेघशक्वि! । एनमन्वायत्ता । एतत्पदद्वय सर्वत्र सम्बध्यते । 
येयम्‌ अक्षिणि, कनीनका कनीनिका ( कनीनिका इत्येव सुपाठः ) नेत्रस्य 
तारकास्ति । तया दारभूतया । आदित्य आदित्यशङ्किरिनमचुगत उपतिष्ठते IE 
कनीनिकायामादित्य शक्तिट्रेटव्या । नेत्रे । यत्कृष्णं मण्डलं इश्यते | तेन 
अग्निरग्निशक्षिरेन मध्यम प्राणमनुगत उपतिष्ठते । नेत्रे यच्छुल्कं मएडलम- 
स्ति । तेनेन्द्र ऐश्वस्यशक्निः । या च नेत्रे । अधरा अधोवर्चिनी वचोनेनेंत्रा- 
ारोऽस्ति। तयाऽधरया वर्तन्या । एनं माणं पृथिवी अन्यायत्ताऽलुगता। या च 
उत्तरा उपरितनी बच्तेनि! नेत्राबरणम्‌ । तयोत्तरया वत्तन्या दारया । द्योः | 
झन्यायत्ता विज्ञानफल्ञमाइ--यः साधकः । एवं वेद जानाति। अस्याने 
खाद्य पस्तु न चीयते न क्षयं यादि । एकेकेन्द्रिडारा सप्त सस सहायकाः 
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{ २८४ ) ` बहृदारंणयकोपनिपद्‌ भाष्य [oR व 


, ५.३ 2५८५७०५८५७/५/६/९१६/१६/१६०५०६०६:४५५६/०६०५०५०६०५०६०: 


/५५५/१/५/५/५/५/१/१- 
RNA AANA ्यीमणणण ,५/८५५/५५५/५१/५१/१/१/४/११/११*९/१/३/३ ८३८” 
NAVMAN: 


झाशपरुपातिष्ठन्ते। इत्यं सप्तशइ॒द्गारा एकोनपञ्गाश सतहि सबंदा शत्रदी मलिष्ठा देव- 
शब्दवाच्या उपतिष्ठन्ते । कथं ताई भहतो बासइस्य शाणस्थ बशी $रणाशा । 
इहृ हि एकस्येन्द्रियस्य व्यापारम्रदरानचेतरेषापरप्यब्रमव होतन्यथ ॥ २ ॥ 


भाष्याशय--अक्षिति=क्षिति=क्तय, विनांश, ध्वस, जो , क्षिति न हो उले 
अत्तिति कहते हैं । यहा जिसकी कषिविच्छय न हो उसे आ ति कहेंगे। 
तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों समाल हो सकते है । स्वभाव अक्षय वस्तु है इस हेतु 
भ्रहां स्वभाव का पय्यीय अक्षिति हे । नेत्र में लाल, काला, श्वेत ये तीन तो रंग 
दीखते हैं और जल एक छोटासा पुरष जिसको कनीनिका, तारा, पुत्तलिका आदिं 
संस्कृत में कहते हैं और दो ढकने एक ऊपर एक नीचे जिसंशो पचम कहते हैं ये 
सात पदार्थ । मानो इन सात पदार्थो के द्वारा सात देबताएं प्राण के निकट पहुच 
उसकी स्तुति प्राथेना करती हैं और इप्रको बल देती हैं. जो वाझ प्रश्ण सूये है उसन 
की जैसे मानो सात प्रकार की किरणरूप देवताएं स्तुति करती हैं तडत्‌ । आश्षे- 
ति+नेत्र रूपमार्ग के द्वारा सात देवों का गमन प्राण के निकट कहा गया हे । इस 


का भाव यह है कि पुरुप का सर्वे आन्तरिक भाव तेत्र के विकार से विदित झो- . 


जाता है क्रोध वा शान्ति, धार्मिकता वा अधार्थिकृता, राग वा त्याग, कार्येपटुता 
वा कार्य्यानभिज्ञता, दरिद्रता वा उदारता, विठ्ठत्ता वा मूर्खेता इत्यादि गुण नेत्र की 
छविसे विस्पष्ट होते हैं । और नेत्र की चेष्टा के अनुसार सम्पूरणं सुख कान्ति उस 


इस रूप के अनुसार बदलती रहती है । ( १ ) रुद्र-जब मनुष्य क्रोघावस्था में | 


प्राप्त होता हे तव उसके नेत्र पर रोद्रता, भयङ्करता छानाती हे । ( २ ) प्जेन्य- 
ज़ब स्नेह बा प्रीति वा कोई असह्य दुःख प्राप्त होता हे तब उसके नेत्र से अश्रु कीं 
घारा बहने लगती है मानो मेघ बरस रहा है । ( ३) आदित्य-जब अत्यन्त 
प्रसन्नता महाविजय आदि दो प्राप्त करता हे तो उसके नेत्र बड़े प्रकाशित प्रफुल्लित 
आर तेजोमय दीखने लगते हैँ । मानो सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर साक्षात्‌ पंड 
रहा हे। ( ४ ) अभ्नि-जब मह्दापापादि दुष्क्रमे में पड़ जाता हे तब जेस सधूम 
अस्ति हो तइत्‌ उसके नेत्र हो जाते हैं । ( ५ ) इन्द्र-धन सम्पत्ति लक्ष्मी को प्राप् 


हता है तब उसके नेत्र भी शुद्ध दीखते हैं मानो ऐश्वय की मूर्ति छारही है । इसी 
प्रकार गस्भीरता, उदारतादि सूचक । ( ६.) पुथिवी-राव्द ह आर उद्धतादे गुण 
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/१५९५५५५/५/५/९५/९०९/९/९/९/५/१/४//९/५/९/१/५५//५१५५१५१ ११५५५५४५४१” 


सूचक । (७) द्यौ - शब्द जानना । _ इस प्रकार ये महाबलिष्ठ सात देव एक नेत्र. 
के हारा प्राण के निकट उपस्थित. होते हैं । यहां केवल एक इन्द्रिय के व्यापार कहे 
गये हैं परन्तु इसी प्रकार अवशिष्ट अन्य छवों के भी: व्यापारं जानना चाहिये.। 
इस प्रकार .७+७=४९ सहायक्त इसके होंगे जब ऐसे २ बलशाली. ४९ शत्रु इस . 
प्राण के निकट प्रतिक्षण सहायता करने के -लिये उपस्थित रहते हें. ॥ ` तब इसका 
बंशीकरण अवश्य बहुत कठिन काय्ये हे. । इसको. दिखलाने को इस द्वितीय कंडि- 
का का वर्णन किया गया है.॥-२.॥ - 


तदेष श्लोको भवति ।. अर्वाग्बिलश्चमस उध्वेबुभस्त- 
स्मिन्यशो निदितं विश्वरूपम्‌ . तस्यासत ऋषयः सस .तीरे 
गष्टमी ब्रह्मणा संविदाना इति & ॥ ३ ॥ (क) 


अलुवाद---उसके विषय में यदद श्लोक होता है-एक 'चंमस हे जिसका बिल 
नीचे हे । ओर ऊपर मूल ( जड़ ) है । उसमें बिविध प्रकार का यश . स्थापित 
है । उसके समीपःसांत ऋषि रहते हैं.। आर आठवी वाणी रहती है जो वेद. के 
साथ मानों सम्बाद कर रही दे ॥ ३ ॥ ( क ) 


पदार्थ--( तत्‌ ) उसके विषय में ( एषःमश्लोकः ) यह श्लोक ( भवति) | 
होता है । सो आगे कहते हैं---( चमसः ) सोमरस रखने के एक पात्र का नाम 
> «“चसस” दै । हिन्दी में चमसा कहते हैँ । वह चमस केसा हे उसका आगे अनेक 


% ऐसा ही मन्त्र अथवेवेद में हे । किश्चित्पाठ का भेद है, यथा-- 


'तिय्यगूविल्श्चमस ऊध्वेबुध्नो यास्मिन्‌ यशो निहितं विरवरूपम्‌ । 
` झत्रासत ऋषयः सप्त साक ये अस्य गोपा महतो बभ्ूदुः ॥ | 
१2 | इस मन्त्र का निरुक्त देवतकाण्ड. $ । ३ रसे भी व्याख्यान आया हं । यहां (७ | 
अधिदेवत़ और अध्यात्म भेद से दो. अथे किय है. । सूये ओर शरीर पर घटाया । | 
गया है।। अथवेवेद १० । ८ | ९ वां मन्त्र हे “अन्नासत” की जगह. “तदासत 
पद्‌ आया है । अन्य सब समान हैं । 
४६ 
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CO VIS 


४४५५ 0५५५८००८०० 


विशेषणों से वर्णन करते हैं ( अवोगूबिलः ) अवोगू 'अघःस्थित-नीचे को । बिल 
लिद्र-सुख है जिसका उसे “अवोगूबिल” कहते हैं । अर्थात्‌ जिसका छेद नीचे 
की ओर हो । पुनः ( उ्वेबुभ्न ) ऊध्वेरऊपर । चुध्न+=मूल=जड्‌ है जिसका वह 
अध्वचुध्त जिसकी जड़ ऊपर हो पुनः ( तस्मिन्‌) उस चमस में ( विश्वरूपम्‌ ) 
सब रूपवाला ( यश ) यश ( निहितम्‌ ) रक्खा हुआ है | पुनः ( तस्य) उस 
चमस के ( वीरे ) समीप ( -सप्त+शषयः ) सात ऋषि ( आसते ) रहते हैं ओर 
।(-अष्टमी+वाग्‌ ) आठवीं वाणी ( ब्राह्मणा ) वेदज्ञान के -साथ ( सम्बिदाना ) 
'मान्नो वात्तोलाप करती हुई हे ( इति ) ॥ ३ ॥(क ) 


भाष्यम--तादिति । “सप्त हृ द्विषतो आतुव्याननरुणंद्धि” इत्यादि पूर्व 
यदुक्तप । तत्र के पुनः सप्त द्विपतो आतृव्या। | क़ ते निवसन्ति । अन्यत्रापि 
तेषां कचिह॒ययाख्यानमर्ति उत त्वमेवापूवे किम(पे वस्तु व्याचष्टे इत्यादि शङ्कां 
निराकुचन्ञाह-तंदित्यादि.। तत्तत्र तस्मिन्विषये । एष वक्ष्यमाण! श्लोकोऽपि 
प्रमाणमस्ति कोऽसौ श्लोक इत्यत आह--अरवागित्यादि । अस्यार्थः । अवाः 
गध१स्थितं बिल विवर बिद्रं यस्य सोञवागिल! “नागलोकोऽथ छुहरे शुषिरं 
चिरं बिलए :। बिद्र निव्येथन॑ रोकं रन्ध्रं श्वश्नं वपासुषि इत्यभरः । पुनः 
कीदशः ऊध्वेबुष्नः । उध्वेस्थितो बुध्नोसूलं यस्य सः । उपरि यस्य शूलस- 
स्ति स ऊध्वेबुध्न | उच्यते । “शिरोऽग्रं शिखरं वा ना भूलं बुध्नोंअप्रिना- 
मक?” इत्यमर) । इक्‌ कश्चमसोऽरित। चमसः पात्रविशेष । ततत्र .सोम- 
रसे निधीयते । कोऽ्यमीहक चमसः । शिर एवात्र चमसपदेन विवच्तयते। 


तदेव चमसाकारस्‌ । कथम्‌ । ब्रिलरूपं शुखमस्याधः स्थितम्‌ । उपरि च मूलं ` 


इश्यते । तास्मिन्‌ चमसस्वरूपे शिरासि । विश्वरूपस्‌ विश्वानि विविधानि रू- 
पाणि यस्य तडिश्वरूपम्‌ । यराः यश!शब्द! प्राणानाह । अग्रे तथैव च्या- 
रूयानातू भाणस्वरूप । निहितं स्थापितं वचते । यथा चमसे पात्रे सोमो निहिः 

तो भनति। तथेवास्मिन्छिरासे आणस्वरूपं विविधं यशोनिहितस्‌ । माणाः 
 पुनश्चतुरादीनि इन्द्रियाणि तस्य चमसस्य तीरे निकटे । सप्त सञ्षसंख्याकाः 
 सप्रेणशीलाः सततगमनशीलाः वा ऋषय! माणरूपाः आसते घतन्ते | ऋषि 
 रए्दोऽपि माणानेचाह यथा--सप्तहोतारऋषयो यागे स्वस्वकार्थमजुतिष्ठन्ति तयै 
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ब्रा० ९. कं० ३ ] शिधु-ब्राह्मणम्‌ ( १८७ ) 


शोषण्यानि चचुुरादीनि सप्रेन्द्रियाणि शिरस स्थितानि स्वस्वकार्य सम्पाद- 
यन्ति । अपि च । अष्टमी अष्टसंख्यापूरणी | एका तत्र । वाग्‌ वाशी वर्तते 
सा च वाणी | ब्रह्मणा वेदेन ब्रह्मज्ञानेन सह “ेदस्तत्व॑ंतपो ब्रह्म अक्माविप्रः 
ग्रजापतिः” इत्यमरः । सम्बिदाना सम्वादं कुषेतीच विद्यते इति । बिदि श्रद्धि ` 
स्वरतीनामुपसंख्यानमू । इत्यात्मनेपदस्‌ । ततः शानच्‌। द्वे चक्षषी, दे नासिके, 
डौ कणा, एका रसना एते सप्त प्राणाः शिरसि सन्ति।. अपि च शिरस्येव 
सुखे वागप्यष्टमी वचषते । सेव वाग्‌ तेषां साहाय्येनः सवीन्‌ वेद्मन्तरासुच्चारयति । 
अन्ये शरोत्रादिप्राणाः भोतार इव श्रत्वा मोदन्ते । यथा. ऋषयः प्राविभञ्य 
पदाथ।न्‌ निश्चिन्वन्ति निश्चित्य च प्राणिभ्यो ददति ।.तथेत्र इमे सप्त चच्च॒रादयः 
ग्राणा दीयमानं वस्तु विविच्य यथास्थानं नयन्तीवृ ॥ ३ ॥ (क ) 


27) 


भाष्याशय5--सात द्वेषी “आतृव्यों” को बह अपने. वश. करता, दै इत्यादि 
पूर्व में कहा हे । वे सात द्वेषी शत्रु कोन हॅ. ? कहां-रहते हैं.?. किसी अन्य प्रन्थ 
में भी इनका व्याख्यान है वा नहीं ! अथवा यह आपकी अपूर्व कोई कल्पना है 
इत्यादि शक्का को दूरीकरणाथ इस करिडका का आरम्भ. हुआ. हे.। इसकी व्याख्या 
स्वयं ऋषि करते हैं ॥ ३ ॥' (.क.), र 
अर्चाग्बिलश्वमस. ऊध्वबुध्न इतीदं तच्छिर एष ह्यर्वा- 
खिलश्चमस उष्वेबुष्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति 
प्राणा वे यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्याऽऽसत ऋषयः 
सस्त तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी 
ब्रह्मणा संविदानेति वाग्व्यष्टमी ्रह्मणा संवित्ते ॥ ३ ॥ (ख्‌) 
झनुवाद्‌-“नीचे जिसका बिल है और ऊपर जिसकी जं है” ऐसा जो 
शलोक में कहा हे वह कोन पदार्थ हे-इसके उत्तर में कहत है कि “शिर ही हे” 
क्योंकि यही अवोग्बिल ओर ऊध्वबुध्न चमस है । पुनः “उसमे विविध प्रकार 


का यश निहित है” ऐसा जो पूर्वे कहा दै सो कोन यश हे “प्राण ही विश्वरूप 
यश है” बे ही इसमें निहित हैं । यहां यश शब्द से प्राण. का ही तात्पये हे “पुनः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शि 
|| 


व्यि य Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(रद्द) बृहदारणयकोपनिषद्साष्यस्‌ '[ घ० ९. । 


य 
RROD स स स क य + 


उसके निकट सात ऋषि रहते हैं” ऐसा जो कहा है सो वे सात ऋषि कोन हैं सो 
शर क ¢ 
कहते हैं “प्राण. ही सात ऋषि हैं? ऋषि-राब्द से प्राणों से ही तात्पये हे पुनः 


NTIS 


~ बा तय र | 
“अष्टमी वागू वेद के साथ सम्वाद करती हुई हे” ऐसा जो कहा गया ६। वह 


बाग कोनः है, इस पर कहते हैं-वाग्‌ही अष्टमी ( आठवीं ) है जो ब्रह्म=्वेद ` 
के साथ सम्बाद करती दे जैस चमस शब्द से शिर यश ओर ऋषि शब्द से 
प्राण का अहण हुआ है. बेसा “वागू इस पद से अन्य पद्‌ का ग्रहण नहीं हे 
किन्तु बाग पद से वागू का ही महण है ॥३॥(ख) 
धे रय में जो शलोक कहा. हे उसका अर्थ लोक से अप्रसिद्ध ओर | 
कठिन है इस देतु स्वयं ऋषि इसका अर्थ करते हैं । मूल में “अवोग्विलश्रमस 
ऊध्येवध्न४” इतना जो कहा है इसका तात्पये क्या है, ऐसी शङ्का होती है इसके 
समाधान में कहते हैं--( तत्‌+शिर+एवं ) बह “शिर” ही है (दि) क्‍योंकि 
( एषः ) यदी शिर ही ( अवोग्बिलः ) अवीग्विल अर्थात्‌. इस शरीर के नीचे 
सुख जिसमें छिद्र दै. उस छिद्र वाले सुख से यह शिर युक्त हे ( चमसः.) जाः 
कार है और ( उध्वबुभ्नः) इसका मूल ऊपर मालूम होताही हे शिरोमंडल ही मानो. 
इसका सूल दै. फिर मूल में “तस्मिन्‌ यशो निहतं विश्वरूपस्‌? यद जो कहा है 
इसका तात्पये क्या हे इस पर कहते जन्नत! प्राणा+वै+यशः+निदितं+विखरूपम्‌ ) 
इस 'चमसाकार शिर में निश्चय प्रारूप ही यश निहित है इस हेतु ( प्राणानून 
एवत्‌+आह ) विश्वरूप यश से प्राणों का ही तात्पर्ये है । २ आंखें | २ कान । 
२ नासिका । -१ रसना । मननशाक्ति आदि यश इससे स्थापित हैं। पुनः मूल | 
में “तस्य आसव ऋषयः सप्त तीरे” जो कहा गया उसका क्या तात्पये हे सो | 
कहते हँ ( प्राणाः+वे+ऋषयः ) यहां सात ऋषियों से तात्पये प्राण ही का है। ` 
( प्राणाव+एतदू+आह ) इस सात से ऋषि लोग प्राणों को ही बतलाते हैं. आर 
मूल में “बागा्टमी ब्रह्मणा संविदाना” ऐसा जो कहा हे उसका. क्या अभिप्राय है | 
सो आगे कहते हैं. ( वागू+-अष्टमी ) यहां आठवीं वागू से “वाग्‌ का ही अभिप्राय 
हे (दि) क्योंकि ( ब्रह्मणा ) बेद से ( संवित्ते ) संवाद करनेवाली अष्टमी बाणी , | 
. ही हे | इस प्रकार इसका तात्पर्य है.॥ ३ ॥ (ख) . , हे 


 ष्यम्‌-उक्कर्लोकस्य दुरूहाथेतया स्वयमेवर्षिविस्पष्टायेतुयुत्तर्य़ाख्या- ` | 
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नमारभते । “अर्वाग्विलश्रमस .उध्वेबुध्न” इति यदुक्त पूर्वश्लोके तत्र शद्ठा 
भवति । कोऽसावीडक चमसः १. । अत्राह-“इदं तच्छिर एव” शिर एव तदः 
स्तु चमसाकारं खल्बिदं शिर एंव | हि यतः एषः | अर्वाग्बिलः प्रुखस्याधः 
स्थितस्य बिलरूपत्वात्‌ । तथा उध्वेबुध्नः शिरोमएडलस्य बुध्नत्वात्‌ । पुनरपि 
यदुङ्गं “तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपमिति” तत्र किन्तत्‌ यश इत्याशझाया- 
माइ-“ग्राणा वे यशः” यशः शब्देन प्राणा इन्द्रियाण्येव अपेच्यन्ते | चच्चुना- 
सिकादीनां भिन्नरूपत्वात्‌ स्वस्वारैपयाऽऽदानसमेऽनेकश्षुखतृत्तिमत्त्वाचच प्राणा 
एच विश्वरूपाः । पुनरपि “तस्यासत ऋषयः सप्त तारे” इति यदुक्तम्‌ । तत्र 
शङ्कत । के पुनरमी ऋषयः ? इहाऽऽह-“प्राणावा ऋषय’ प्राशानेतदाहः। 
यथाग्निष्टोमे सप्त होतारः क्रियासम्पाद्का भवन्ति तः एव ऋषय उच्यन्ते 
कऋषिगोत्रोत्पते! । तथेहापि: चचुरादय ऋषयः सप -शिरोऽध्यास्य स्वखविषय- 
सम्पादका भवान्ति । अतस्तेषां प्राणानामरपित्वम्‌ । पुनरपि “वाग्मी ब्रह्मणा 
संविदाना”? इति यदुक्ग तत्न केंयमष्ठमी वागित्याशंका जायते। तंत्रा55ह-“बाग: 
घ्यष्ठमी ्रह्मणा संवित्ते? अत्र नांन्याकापि कटपना.। हि यतः | अष्टमी वागेव 
बाग वाक्‌ पदेन वागेव. गृद्यते सेव । ब्रह्मणा वेदेन साध संवित्ते सम्बाद 
कुरुते । “वेदस्त्वं तपो ब्रक्ष ब्रह्माविग्रः प्रजापतिः ' इत्यमरः । “विदि प्रकि 
स्वरतीनायुपसतख्यानम” इतिं संपूर्वात्‌ वेत्तेरात्मने पद्म ॥ रे ॥ ( ख ) 
इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव. गोतमोऽयं भरद्वाज 
इमावेव विशश्वामित्रजमदग्नी- अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमद- 
ग्निरिमावेव वसिठकश्यपावयमेव वसिष्ठोऽयं कश्यपो वागेव ; 
' त्रिवाचा हान्नमयते5तिहे वे नामेतत्यदत्रिरिति सवस्यात्ता 
भवाति सवेमस्यांन्न भवाति य एवं वेद ॥ ४॥ | 
` झनुवाद--ये ही ( दोनों कणे ) गोतम और भरद्वाज है, यद दक्षिण कणे' 


“गोतम? और यह्‌ वाम कर्ण 'भरद्वाज' है ये ही ( दोनों चक्षु) विश्वामेत्र आरः = 


जमदग्लि हैं-। यह “दलति! विमित और यह 'वामचंषु' जमदरिन हे । 


ये ही ( दोनों तासिकाएं.) वसिष्ठ ओर कश्यप हैं.। यह “दक्षिण नासिकापुट . 
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बसिष्ठ और यद “वाम नासिकापुट' कश्यप दे और वाणी ही आवि षि दै। 
क्‍योंकि वाणी से अन्न खाया जाता है । अत्ति ऐसा ही इस बाणी का प्रसिद्ध नाम 
है जो यह आत्रि है । जो ऐसा जानता हे वह सत्र का भोका होता हे और सव 
वस्तु इसका अन्न होता हे ॥ ४ ॥ 


पदांथे--जैते अग्निष्टोमांदि याग में गोतम भरद्वाज आदि गोत्रोत्पन्न और 

गोतम भरद्वाज आदि नामं से ही प्रसिद्ध सात ऋषि ऋत्विगू होते हैं । वेसा यहां 

कन गोतम कौन भरद्वाज है इत्यादि विषय को विस्पष्ट करने के लिये उत्तर अन्थ 

का आरम्भ होता है। यहां यह भी जानना चाहिये कि अङ्गुलि के निर्देश से 

आचार्य शिष्यों को जिस प्रकार बतलाते हैं वा बतलाया करते थे वैसे ही यहां 

पर भी रख दिये गये हैं। प्रथम दोनों कानों को अङ्गुलि दिखलाकर कहते हैँ कि 

( इसो+-एब ) ये ही दोनों कान ( गोतमभरद्वाजौ. ) गोतम ओर "भरद्वाज ऋषि 

हैं। कौन कौन गोतम और कौन कोन भरद्वाज हैं ! इसका निर्णय ऋषि ने नहीं 

किया है । परन्तु दक्षिण अङ्ग की प्रथम उपस्थिति होती है यह प्राचीन आचायों 

का एक नियम है तदनुसार ( अयम्‌+एव ) यही दक्षिण क्ण ( गोतमः ) गोतम 

आर ( अयम्‌, ) यह वाम कणे ( भरद्वाजः ) भरद्वाज है । कानों को कहकर अब 

शज्ुओं के ऊपर हाथ रखकर उपदेश देते है. कि ( इमौ+एव ) यही दोनों नयन 

( बिश्‍वामित्रजमद्ग्ती ) विश्वामित्र और जमदग्नि ऋषि हैं ( अयम्‌+एव ) यह 

दक्षिण चक्षु (विश्वामित्रः ) विश्वामिंत्र हे ओर ( अयम्‌+जमदग्निः ) यह वाम 

_जेत्र जमदरिन ऋषि हे । पुनः अब नासिकाओं पर हाथ रख कर उपदेश देते हैं 
कि ( इमौ+एव ) ये दोनों नासिंकाएं ( वसिष्ठकश्यपो ) वसिष्ठ “और कश्यप ऋषि 

` ई ( अयम्‌+एव ) यह दक्षिण नासिका (.बसिष्ठः ) वसिष्ठ ऋषि हे ओर 
( अयम्‌+क्तश्यपः ) यह वाम नासिका कश्यप ऋषि हैं ( वागू+एव+आत्रिः ) 

बाणी ही आत्रि ऋषि हे ( हि ) क्‍योंकि ( वाचा ) बाणी की सहायता से ( अन्नम्‌ ) 

अन्न ( अद्यते ) खाया जाता है । इस वाणी का ( अत्तिः ) अत्ति ऐसा (दइनचे) 

.. प्रसिद्ध नाम ) नाम हे अत्ति नाम होने से क्या हुआ । आत्रि तो इसका नाम 
_ नहीं है। फिर वाणी को अत्रि केस कहा गया है । इस पर कहते हैं---( एतत्‌.) 

_ इसी अत्ति शब्द को ( यद्‌+आन्रिः) जिस कारण ( आ।त्रेः+इति ) आत्रि ऐसा 


1] 
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ब्रॉं० २. कं ४1]  _ शिश-ब्राह्मणम्‌ (२६१) 


= ee SR) 


I नम, 


कहते हैं । आगे फल कहते हैं ( यः+एवम्‌+वेद ) जो साधक इस प्रकार इस 
विज्ञान को जानता है. वह ( सर्वस्य+अत्ता ) सब वस्तु का अत्ता=भच्तक अथात्‌. 
तत्त्ववित्‌ होता दवै । ओर ( सनम्‌ ) सव वस्तु ( अस्य ) इस साधक को (अन्नम्‌) 
अन्न ( भवति) द्दोता है ॥ ४ ॥ 


साष्यस्‌--यथाग्निष्टोमादौ गोतमभरदाजादिगोत्रोद्धवा गोतमभरद्वाजादि- 
नाम्नेव प्रसिद्धाः सप्त ऋत्विजो भवन्ति | तथात्र को गोतमः को भरद्वाज 
इत्यादि विसपष्टयितुशत्तरोग्रन्य आरभ्यते । अत्राङ्ुरयानिर्देशनाऽऽचा्ंः शिष्यान्‌ 
यथोपदिशति । तथेव निबद्धानि पदान्यत्र सन्ति । प्रथमं कणो निर्दिरय 
आह--इमो कणी एव गोतमभरवाजो वेदितव्यो । कः कर्णा गोतमः कश्च 
भरबाज इति शंका सबरुदेति । तत्र न निर्णयं कुवन्नषिदेश्यते । परन्तु दक्षिणस्य 
प्रथमोपस्थितिं मन्यन्ते आचायी इति साधारणनियमात्‌ अयं दाद्षिणः कणों 
गोतमः । अयं वामकणे! भरद्वाजो ज्ञातव्यः.। उचरत्राप्येवमेव योजयितन्यम्‌ | 
चलुषीनिर्दिशन्नाइ-इमावेव विधेयग्राघान्यात्‌ पंस्त्त्वष्‌ । इमे चक्षुषी एव 
विश्वामित्रजमद्ग्नी ऋषी वेदितव्यो दक्षिणं चजञुर्वेश्वा मित्रः । बामं जमंद्‌प्नि। | 
नासिके दशेयच्नाह । इमामेव इमे नासिके एव वसिष्ठकश्यपौ । दक्षिणा नासिका 
वसिष्ठां । वामा नासिका कश्यप! । इति सप्तानासृषीणां योजना समाप्ता । 
अष्टमी वागेव शिष्यते । तत्रा55ह-चागेवात्रिः । अच्यूर्पियांग वतेते । कथस्‌ । 
अद्नक्रियायोगात्‌ । तदेवविशद्यति । हि यतः । वाचा वागद्वारया । अन्नम्‌ । 
तिः । अद्यते भक्ते । अतोवाचोऽत्तिह घेनामप्रसिद्ध॑ जगाति चतेते । भंवतुः 
तावदत्तिरिति वाचोनामधेयम्‌ । किन्तेन नहिं अत्निरिति तस्या नाम कथ तहि 
अत्रिरित्युक्तमत्राह-एतद्यद “अत्ति”रिति नामारिति तदेवं . अंत्रिरिति चोदत 
व्यस्‌ । प्रत्यक्षद्धित इव देवाः परोक्षाप्रेया एव भवन्ति | इति नियमात्‌ । ` 
आत्तिरिति वक्कव्ये अत्रिरिति कथ्यते | फलमाइ--य एवं वेद । स सवस्य 
पदायेस्य अत्ता मक्षयिता भवाते । पुनः सर्वमस्यान्नं भवति ॥ ४ ॥ 


इति द्वितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
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इपवालाङिरांदित्यचन्द्रवियुरुरुषादीत्‌ अद्य मत्बोपास्ते स्म. अजातश 
स्तु नाऽऽदित्यपुरुषादयो ब्रह्ेति मामतस्मिन्‌ सम्वदिष्ठा इत्यादिनिपेधवावय 
सवाथ व्यक्षीकृतवाच । तत्र नहि कॉश्चिदपि हेतून प्रमाणानि वा दाशतः 
बान । सम्प्रति आदित्यपुरुषादीनामन्रह्मत्वाचुपास्यत्वसाधनाय तातीयक ब्राह्मः 


शमिदमारमते । संबे पदार्थी अन्तरतो बाह्यतश्च दशेनीयाः । बाह्यतः पदा- 


थेस्य शुङ्गादिरूपं शरीरस्याकृतिपरिणाहइखवादी पैताउ्यामस्थूलतेल्यादि वक्त 
धर्मान्‌ जाजीमः । अन्तरतः सवान्‌ युणान्‌ परिच्चेजृ न केऽपि शक्जुबन्ति । 
एकस्यां दूर्वाया अपि गुणा नियततया निर्घोरयितुं के समयी : । कंथम्‌ ! यतस्ते 
गुणां अपूर्ताः सन्ति | अतः सरवे पदाथा द्वाभ्या घमार्म्या ूतामूतस्वरूपास्या 
संयुक्ताः सन्त्यत्र न संदेहः । इमाचुभावापे घना पूतापूर्ता प्रकृतिजो । अतः 
सर्वावच्छेदेन नेहरू पदार्थों ब्रह्म । पदार्थस्य यो हि भागोमूते* स मत्यक्षतया 
दश्यते या च शक्तिरमूर्ता सापि मूतेभागस्यैव गुणीभूता अतो नेतयोभेह्मत्वर्‌ ॥ 

'इप्तबालाक ““आदित्यपुरुष, चन्द्रपुरुष, विद्युत्पुरुष प्रञ्चतियोँ को ब्रह्म मान 
डपासना किया करते थे । परन्तु अजातशत्रु “आदित्यः पुरुषादि ब्रह्म नंहीं हुँ” इस 
विषय को “इसमे ब्रह्म संवाद न करे? इत्यादि निषेध वाक्यों से अपना आशय 
प्रकट करते गये । परन्तु बहा किन्ही हेतुओं को वा प्रमाणों को नहीं दिखलाये 
थे । सम्प्रति आदित्य पुरुषादिकों के अन्नह्म् और अल॒पास्यत्व के साधन के 
लिये इस ततीयं ब्राह्मण का आरम्भ करते हैं । सवे पदार्थे बाहर ओर अन्तर से 
देखने योग्य हैं, बाहर से पदार्थों का शुक्लादि रूप, आकृति, परिणाह, इस्वता; 
दीघैता, आयाम, आयतन, स्थूलता इत्यादि तद्गत धर्मों को जानते है. । परन्तु 


> 


अन्तर से पदार्थं के सव गुणों का ठीक ठीक पता कोई नहीं लगा सकता हवै। ` 5 


जिस देतु वे गुण अमूंचे हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि सब मूतोमूतेखसरूप दो 
धर्मों से युक्त हैं इसमें सन्दे नहीं । ये दोनों ही घस सूते बा अमूत प्रकविज है. । 
इस हेतु सवोबच्छेद से कोई भी यह पदार्थ ब्रह्म नहीं । क्‍योंकि पदार्थ का जो भाग 
मू है । बह प्रत्यक्षतया दीखता हे । जो पंदा्शक्ति अमृते हें बह भी मूते भांग 
_ "का ही गुण हे । इस हेतु इन दोनों का व्रह्मत्त्र नहीं हे । ये ही दो रूप सम्पूण 
जरत्‌ के हैं | इस हेतु यह जगत्‌ ब्रह्म नहीं । इसी को अतिसंक्षेप से आगे ऋषि 
कहते है. ॥ न , क 
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` अथ तृतीयं ब्राह्मण्‌ । 


द्वे वाव ्रह्मणोरूपे मूत्तेञ्चेवामूत्तञ्च मत्यञ्चासतञ्च 
स्थितश्च यञ्च सञ्च त्यक्ष ॥ १ ॥ | 
आहुवाद्‌-निश्चय, र्म अर्थात्‌ जगत्‌ और शरीरं के दो ही रूप हैं. भूते 
और अभूते । मत्य और असत । स्थित और यत्‌ । सत्‌ ( व्यक्त ) आर त्यत्‌ 
( अव्यक्त ) ॥ १ ॥ ; 


पदार्थ--( त्रह्मणः ) इस जगत्‌ और शरीर के (द्वे) दो (वाब ) ही 
( रूपे ) रूप हैं वे दो रूप कोन हैं सो आगे कहते है--( मूत्तेम्‌+च+एव ) कोई 


रूप तो मूते हो दे (च ) और कोई ( अमूत्तेम ) अमूत्ते हे । मूत्तिमान्‌, व्यक्त? | 


स्थूल, दृश्यमान, प्रत्यक्ष, कठिन आदिक को भूत्ते और इसके विपरीत को अभूत्ते 
कहते हैं अथोत्‌ कोई वस्तु भूर्चिधारी है कोई वस्तु भूर्तिधारी नहीं दै । अब आगे 
“मूत्ते” और “असूच” इन दोनों के बिशेषण कहते है ( मत्यैम्‌+च ) वे दोनों 
कैसे हैं ? मत्ये-मरने योग्य-विनश्वर ( च ) पुनः केसे हैं. ( अम्रतम्‌ ) नहीं मरने 


बाले ( च ) पुनः केसे हैं ( स्थितम्‌ ) स्थित रहनेवालेरस्थिर ( च ) पुनः केसे , 


हैं ( यत्‌ ) चलने वाले ( च ) पुनः केले हैं ( सत्‌ ) व्यक्त ( च ) पुनः केसे हैँ 

( त्यत्‌ ).अव्यक्त । अथवा यहां मूत्ते अमूत्ते के विशषण न रखकर यों भी बर्णन 
€ € 

कर सकते हैँ कि जगत्‌ और शरीर के दो रूप हैं मूत्ते, अमूत्ते अथवा सत्ये, 


अस्त.) अथवा स्थितिमत्‌ , गतिमत्‌ । अथवा व्यक्त, अव्यक्त ॥ १ ॥ 


भाष्यम्‌ अत्र जह्मशब्दः समटिरूपेण जगतो वाचक! । व्यष्टिरूपेण 


शरीरस्य वाचकः । नात्र परमात्मनः । प्रकरणमिदमेवार्थ द्योतयति | अहझणों 


इश्यमानस्यास्य जगतः शरीरस्य च इदं जगच्डरीरश्व बृहत्वाहूझाच्यत । ढ्वे 
दिसंख्याके । वावशब्दोऽबयारणार्थः । दे एव । न त्रीणि न चत्तारि इत्येवम्‌ । 
९ 


रूपे चतेते रूप्यते निरूप्यतेऽधायतेऽमेन तदूपम्‌ । कस्यापि वस्तुनो निरूपण 


ख्पेशैव भवितुमहेति । अस्य जगतः शारीरस्य च निरूपणाय हवे एव रूपे 


च प ~ रत 
स्तः । के पुनस्ते रूपे । मूतेन्चेव मूतमेच चेकम्‌ । अधूतेन्च अभूतेमेचद्भिती- 
४० | 
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यम्‌ । पू्त मूर्तिमद्व्यक्ष स्थूलं दश्यमानं प्रत्यक्षमित्यथेः । अमूर्त मूर्तः 
यङ्ग सदरं हम्द्रियागोचर केवलं प्रमाशगभ्यमिस्पथः । इदानी सूता तयार 
बिभागेने विशेषणानि प्रदर्शयति । कथंभूत सूतेममूतञ्च सत्यञ्च मर्णध!भ्म 
च। च पुन! कीडशम्‌। अमृतञ्च अमरणधर्मि नित्यमित्यथः। च पुनः ("यत 
स्थितिमर्स्थाशु । यदेकरूपेणैब तिष्ठति न कदापि परिधतेते तत्स्थितम्‌ । 

` च पुनः । यत्‌ स्थितविपरीतम्‌ गतिमत्‌ । एति गच्छतीति यत्‌ । इतेः शद 
रत्ययान्तं रूपम्‌ | इणोयण्‌ ६। ४ । ८१॥ अजादो प्रत्यये परे इति यण 

` च पुनः । सतू अस्तीति संत्‌ । “अस्तेः शत्प्रत्यमः | सदिति व्यक । इनदर 

यगोचरम्‌ । च पुनः । त्यत्‌ तद्‌ । त्यत्तच्डव्दौ एकार्थको आपगर्थेभ्योऽय 
ज्ेदानी त्यदिति न व्यबद्दियते” त्यादिति परोक्षार्थभाह । आव्यक्कमित्यथः ॥ 


 अत्रेदमचधार्य्यस्‌ । मुछामोहसमुच्छाययो! । इत्यस्मात्‌ कप्रत्ययः । ततः 
न घ्या, ख्या, प, मर्धि, मदाम्‌ ८ । २। १७॥ इति निष्ठा तस्थ नत्वाभावः । 
“ततो मते शब्दासाद्विः “कर्कशं कठिन कूरं छुठारं निष्ठुर दढथ्‌। जठरं सूतिमन्यू- 
पैमित्यमर। । तेन कठिनायें मूपेशब्दः । केचित्पदा्थाः कठिनाः सन्ति। यथा 
पृथिव्यादयः । केचिदकठिनाः । यथा वासवादयः । कठिना पदार्था दृष्टिमा- 
रोढुमईन्ति। नाऽकठिनाः। अथांदस्मिन्विश्वे सामान्यतया {विविध वस्तु 
इश्यते । स्थूलां पृथिवीं नंयंनंभनुभवति तदीयान्‌ शुशांश्च ग्रहोतु न सभ्यक्‌ 
शक्नोति । एवमेव सर्वेषां पंदार्थानी दशास्ति। सवे? पदार्थों मूतापूर्तभमंद- 
याविशिष्ट इति फलितम्‌ । पुनः सर्वं बस्तु मत्येश्वासृतश्च । कायरूपा पृथिवी 
मत्यास्ति । सेव परमाणुरूपा अमृतास्ति । नाहे प॒थिव्याः परमाशवः कदापि 
भ्रियन्ते । तेन सर्वः पदार्थों मत्योम्रतधमेद्॒यावगांहीति फल्ितम्न्‌ । पुनः सरः 
पदाथे। स्थितो यातश्च । कथम्‌ ? ग्रलयावस्थायांस्थितः । सष्टयावस्थायां 
यातः । स्थितिमान्‌ गतिमांश्चास्तीति लभ्यते । एवं सर्वः पदार्थः सन्‌ व्यक्त: 


, स्यः अव्यक्गः कार्यावस्थायां व्यक्कः। कारणवस्थायमच्यक्न!) इत्थं व्यक्ाव्यक्क- 


 खझ्पवान्‌ पदा्थोऽस्तीति सिध्यति। ननु “अमूरं वायुथाम्तरिश्वैवदमृतम्‌ 
इस्यनेन अप्स वायोचान्तरिक्ते अमृतत्वमेक एव धम्मे आरोप्यते न मृत्येत्व- 
मिति । ति सवे) पदार्थों धम्मेहयविशेष्ट इति कथमुच्यते । व्यावहारिकी यः 
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2 ल स म स्प 
पुक्तिने पारमार्थिकी | वायुरपि द्वितरिधोऽस्ति ।निरयश्चानित्यश्च । कार्येरूषोडनित्यः: 
प्रमाणुरूपोनिस्यः। एवमाकाशोऽपि डिविंधो भवितुभहति,। पृथिव्यादीनाभिवः 
: आकाशस्यापि उत्पत्तिः श्रूयते। “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ॥ 
आकाशाद्वायु+” इतिः तेत्तिसया श्चुतिः “र्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकलप-- 
यंत । दिवन्च. पृथिवीञ्चान्तरित्तमथो स्वः?! इति. साचाद्वेद्‌. एवात्तरिक्षोत्पात्त” 
मामनति । उत्पत्तिशब्दो व्यक्गाथद्योतकः ।. एतेनः विज्ञायते-। पूवेमन्तरिक्षमव्य- 
क्षप्तासीत्‌ । पद्वाइधक्मभूत्‌ ।. व्यङ्गं वस्तु. सत्ररयेच मर्त्यम्‌ अतोऽन्तरिचमपिः 
मर्त्चासृतश्च स्थितमित्यथेः । इतथं स्ेत्रःबो द्यम्‌ | आकाशे- बयं स्वल्पं 
` जञानीमः। अतोन तस्चत+. सबेमध्यचसितुं- शक्यमः ुत्यनुसारिव्याख्यातस्‌ |; 
“ननु “जीवात्मा परमात्माचापि पदार्यी$स्ति सोऽपि- घर्मदयग्रस्तः सन. महती- 
: मापाचे नेष्यति मवतांनये?! । अत्र जगतो बर्गनास्तिः तौ तु न प्रमाणतोग्यैः 
इपायैवा मिरूप्येयाताम- तयोविपये नेति नेति इत्यादेशे -भवतीति स्वयमेव 


[aS 


क्च्याति । अतः प्रकृतेर्षिंचारः प्रारब्धः. सा च द्विघा.इत्येवस्थित्तमू ॥ ९ ॥ 


SUES NTN 
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 आाष्याशय्‌-त्रह्म=्यदांः जह्मशब्द समष्टिरूप से सम्पूर्ण जगत्‌ का और व्यः ` 
` छे से. शरीर का वाचक है। परमात्मा वाचक नहीं।. मूत्ते, अमूत, मत्यै, अग्रत, 
_ स्थित, यत्‌, सत्‌. ओर त्यत्‌ ये. आठ विशेषणवाचक- शब्द हैं,। प्रत्येक पदार्थे. इन. 
आउों विशेषणं से. युक्त हे ।- इनमें प्रथम सब -पदाश्ै .के दो रूप मानने: चाहिये ४? शि 
« इनही दोनों. के अन्य. ६ विशेषण जानते. चाहिये ।. उदाहरण के लिये. एक प्रथिवीः 
, को लेलो। प्रथम प्रथिवी के-सव. अंश मूत्ते हैं. इसमें सन्देह नहीं। परन्तु थिवी. के 
गुण. सब नहीं दीखते इस हेतु बहुत गुण अमूत्ते हैं । अत्र जो. भाग. मूच्ते हे ओर 
. जो भाग मूत्त नहीं दै वे दोनों पुनः मत्य और अस्त हैं.। क्योंकि स्थूलरूपा प्रथिवी: 
जो मूत्ते दै वह. मत्यै मरणवाला है । और स्थूलरूपा प्रथिवी के जो अमूत्ते गुण है. 
घे भी मत्यै मरने वाले हैँ इसी प्रकार परमाणुख्या असूत्ती एथिवी अस्त सदा रहने 
- बाली हे और अमूत्ती परमाणु. रूपा धथिवीं के 'यमूस गुर भी अमृत ही हैं इसी: 
प्रकार प्रलयकाल में. सब पदार्थे ही स्थित और सृष्टि अबस्था में “यत गतिमत्‌ ॥ | 
पुनः सृष्टि अवस्था में “सत? व्यक्त ओर प्रलय. में. ''त्यत” अव्यक्त | इस प्रकार: 


. ससन्बय करना । इस प्रकार पदार्थमात्र मूत्तोमूत्ते दो धर्मों स.और स्थितत्वादि गुणों 


टी 
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से युक्त है । अब यहां शङ्का होती है कि मूल में कहा गया है कि वायु और अन्त- 

रिक्ष अमूत्त हैँ । इससे सिद्ध हुआ कि वे मूते नहीं फिर सब ही पदार्थ मूत्तोमूत्ते । 

` हैं सो कैसे हो सकता ? । समाधान-जगत्‌ में कोई पदार्थ मूते कोई अमूत्ते ध्रतीत- | 

. होता है । यह लौकिक दृष्टि से कहा जाता हे । परन्तु व्यावहारिक पदार्थमात्र को 

` प्रमार्थ दृष्टि से मूत्तोमूत्ते कह सकते हैं । जब त्वगिन्द्रिय द्वारा वायु की ओर शब्द 

` द्वारा आकाश की प्रत्यक्षता मानी हुईं है तब इन्हें अमूत्ते केसे कह सकते । यदि 

, भूत्त शब्द का केवल काठिन्य ही अर्थ लिया जाय तो तव आकाश ओर वायु को मूत्त 

' नहीँ कह सकते यदि मूत्ते शब्द का अर्थ व्यक्त प्रत्यक्षविषयीभूत आदि किया जाय 

_ . तो सव ही मृत्तोमूत्तं हैं इस हेतु लौकिक ओर पारमार्थिक दृष्टि से यथा स्थान में 

व्याख्यान हो. सकता हे । क्योंकि शास्त्रों में कहा हे [कि वायु भी दो प्रकार के हैँ-- 

एक नित्य औरं दूसरा अनित्य, कार्य्यरूप वायु आनित्य ओर परमाणुरूप वायु 

नित्य इसी प्रकार आकाश भी हो सकता, क्योंकि उपनिषदों और वेदों में आकाश 

` क्री भी उत्पत्ति कही जाती है उस इस आत्मा से आकाश व्यक्त हुआ और 

 झकाशा के अनन्तर वायु प्रकट हुआ । एवं “सूर्याचन्द्रमसो” इत्यादि वणेन में 

` “झन्तरित्त? पद्‌ भी साक्षात्‌ हे । इस हेतु जब साक्षात्‌ वेद ही आकाश की उत्पत्ति 

का उपदेश देता है तब. हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त होना ही उत्पत्ति हे । 

और व्यक्तिगत पदार्थं अवश्य मूत्ते हैं यह सिद्ध होगा । हम लोग आकारा के 

विषय में. बहुत कुछ कम जानते हैँ। इस हेतु श्रुति के अनुसार ही व्याख्यान 

' करना उचित हे.। पुनः शाङ्का होती हे कि इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा भी तो 

` पदार्थ हैं वे भी यादि दोनों धर्म से युक्त हों तो बड़ी आनिष्ट होगी । समाधान--यहदां 

जीवात्मा ओर परमात्मा का प्रकरण नहीं । किन्ही प्रमाणों से बा किन्हीं उपायों से 

- उनका निरूपण होना आति कठिन हे, इनके विषय में नेति नेति कह कर वर्णन 

- किया ज़ाता हे यहां प्रकृति का विचार आरम्भ हुआ हे वह अवश्य ही मूत्त ओर 
__ अमूर्त है। 

यहां मानो एथिवी एक पदार्थ है इस प्रथिवी में गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 

* संसरचाय, अभाव आदि जो घम्मे हैं वे पथक्‌ मान करके व्याख्यात नहीं हुए हैं । 

क्योंकि ये सव मिल करके ही तो प्रथिवी, एथिवी है । इस हेतु निज गुण-कमो. 
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र तन्मूत्त यदन्यद्वायोश्चान्तरिचःञचेतन्मर्त्यं भेतत्स्थि- 
तमेतत्सच्तस्येतस्य मृत्तस्येतस्य मत्यस्येतर्य स्थितस्येतस्य 
५९ ~ 
सत एष रसो य एष तपति सतो ह्येष रसः ॥ २ ॥ 


अनुवाद्‌--वायु और अन्तरिक्ष को छोड़ अन्य जो यह है वह भूत्ते है, यह 


मत्ये हे, यह स्थित हे, यह सत्‌ है । इस मूत्ते का, इस मत्ये का, इस स्थित का 
आर इस सत्र का यह रस है जो यह तपता है, क्योंकि यह सत्‌ का रस हे ॥२॥ 


पदाथ---इस परितोदृश्यमान जगत्‌ ओर देह के मूत्ते अमूत्ते दो रूप कह- ` 


कर, कितनी वस्तु मूत्ते और कितनी वस्तु अमूत्ते हे इसको विभागपूर्वक आगे 
दिखलाते हैं । प्रथम मूत्ते पदार्थ को कहते हैं क्योकि इसकी प्रथम उपस्थिति है 
( बायोः--च ) वायु से ओर ( अन्तरिज्षात्‌+च ) आकाश से ( यद्‌}-अन्यत्‌ ) जो 
अन्य प्रथिवी जल और तेज ये तीन पदार्थ वाकी रहे, क्‍योंकि पथिवी जल तेज 
वायु ओर आकाश ये पांच महाभूत माने गये हैं । इनमें वायु और आकाश को 


तो छोड़ ही दिया तव अवशिष्ट एथिवी आदिक तीन ही रद्द गये, इस हेतु . 


/अन्यत्‌ ” पद्‌ से पृथिव्यादि तीन भूतों का प्रण हे ( तद+एतत्‌+मूत्तेम्‌ ) वे ये 
तीनों मूत्ते हैं व्यवहार दृष्टि से यह कहा गया है ( एतत्‌+मत्येम्‌-) ये तीनों मर्त्य 
मरण धर्मवाले हैं ( एतत्‌+स्थितम्‌ ) ये तीनों स्थितिवाले हैँ. ( एतत्‌+सत्‌ ) ये तीनों 
'आति स्थूलतया सुव्यक्त हैं । आगे इन पदार्थों की सार वस्तु को कहते हैं--( तस्य-- 


एतस्य ) उस इस ( मूत्तेम्‌ ) मूत्ते का ( एतस्य+मत्तेस्य ) इस मरण घर्मबाले का. 


( एतस्य+स्थितस्य ) इस स्थितिशील चाले पदार्थं का और ( एतस्य+सनः ) इस 


सुन्यक्त पदार्थे का ( एषः+रसः ) यह रस है । वह कौन रस है सो कहत हैं 
/( यः) जो ( एषः ) यह सूये ( तपति ) तीनों लोकां को तपाता हे । तीनों लोको 


को तपानेवाला सूर्य ही है । पुनः उक्त विषय को ढ़ करतें हैं (हि ) क्योंकि 


-( सतः ) सत, स्थित, मत्ये और मूत्ते भूतत्रय का ( रसः ) रस ( एषः ) यह, 
सूये द्दे॥ २॥ 


माध्यम्‌--तदेतादिति । अस्य परितोदरयमानस्य जगतो देहस्य च मूत्त 


ˆ` भूतत्व रूपे उपदिश्य कियद्वस्तु मूत्त कियचामूत्तमिति प्रविमज्य निरूपयति । 
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प्रथमोपरिथत मूर्तमाह-वायोमेरुतः। अन्तरिचादाकाशाच यदन्यद्‌ पद पा अलाप पम तच 
परिशिष्ट एथिव्यादित्रय वस्तु वतेते । तदेतन्मूतम मूलत डर फ्त 
रपि एतजूतत्रय मर्त्य सद योगं विनश्वरम्‌ । व्यबहारच्ट्या अन्यहत्व पने । 
पुनरपि एतत्‌ स्थितं स्थाष्णु | न चाघुनत कम्पनशीलम, । पुनः व न 
- एतत पथिवीजलतेजद्यमतिस्यूलतया सत्‌ सुव्यक्क इश्यमानं न ष्‌ स 
' नञ्च । वायुरपि सुव्यक्को$स्ति त्वगिन्द्रि वेण चाजुगूयते । तथापि नतरा 
त्वादव्यक्क इवामिधीयते। एवमाकाशळ्च | अग्र भूतत्रयस्य हा 
अूतेस्य, एतस्य मत्यस्य, एतस्य स्थितस्य’ एवस्य सतः, पवचता गा च 
पयिव्यसेजख्नयस्य । एप मयम्‌ । रः | कोऽसौ ! य॒ ए कासा 
यतः । एष सतो रसः-सतो. भूतत्रयस्य स्स -एतेन न समो रह ह 
_ नीयश्चेति व्याख्यातम्‌। एवमेव चन्द्रे, वायो, विद्युतः मथ एवंबिधे स [स्मिन्‌ 
- देव चिवेक्कव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


भाष्याशय--हे. बालाके ! आप विचार कर देखो यह सूर्य इन ही मूत्ते पदार्थो 

का एक सार भाग है । यें मूत्ते वस्तु मरण बाले हैं, परन्तु ब्रह्म मरनेबाला ह 

` इस हेतु यह सूये न ब्रह्म हे और न यह उपास्य ही है t इसी प्रकार हे बाला ठ ह 

चन्द्र, आग्नि, मेघ, जल आदि सत्र देवों के विषय में जांनो, ये सत्रं ही मूत्त पदा 
का सारमात्र हैँ अंतः उपास्य नहीं ॥ २ ॥ 


अथामूच्त वायुश्चान्तरिचषं च्चेतदमृतमेतव्यदेतत्यतस्यैतस्या. | 
~ 
' मू्स्येतस्याम्रतस्येतस्य यत एतस्य त्यस्यष रसो य पब 
च क घिदे a 
. एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्य ह्यघ रस इत्याधेद्वतभ्‌ ॥ ३। ब 


£4] 


“5 
` अतुबाद्‌- अब अमूत्ते कहते हैँ । वायु ओर अन्तर्कि ( अमूचे हुँ) र 
असत हैं | ये यत्--गमनशील हैं । ये त्यते. ( अव्यक्त+पर्राक्ष ) हैँ उस इस प. ड 
का, इस असूत का, इस गमनर्शील का अर इस अव्यक्त का यह रस हे ग | 
यह इस मण्डल में पुरुष हे । क्योंकि यह अव्यक्त का रस है |. यहां अधिदेवक ड 


 समाप्तहुआ ॥ ३॥ 
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पदा[र्थ--अब अमूर्ते वस्तु का विभाग करते हैं ( अथ+अभूत्तम्‌ ) अब 
आगे अमूत्ते कोन महाभूत है सो कहते हैं--( वायु:+अन्तरिक्षम+च ) जो वहन- 
शील हो उसे वायु कहते हैं । और जो सब पदार्थों के मध्य में दाखि उसे अन्त- 
रिक्त कहते हैं ये दोनों वायु और अन्तरिक्ष अभूत्ते हैं । चकार शब्द से यह भी 
अर्थ प्रहण करना कि वायु और अन्तरिक्ष के समान अन्य जितने पदार्थ हैं बे भी 
मानो अमूत्ते हैं। आगे इनके विशेषण कहते हे---( एतत्‌+अम्नंतम्‌ ) ये दोनों वायु 
ओर अन्तरिक्त अमृत=अमरण धमेवाले हैं । पुन; ( एतद्‌-यत्‌ ) ये दोनों गसन- 
शील हैं । पुनः ( एतंत्‌+त्यत्‌ ) अव्यक्त परोक्ष हैं। आगे इन दोनों भूतों के रस 
को कहते हँ--(तस्य+एतस्य+-अमूत्तेस्य) उस इस अमून्ते का ( एतस्य+अमृतस्य ) 
इस अमृत का ( एतस्य--यतः ) इस गमनशील का आर ( एतस्य+त्यस्य ) इस 
अव्यक्त का ( एषुः+रसः ) यह रस है । वह कौन रस है सो आगे कहते हैं--- 
( अस्मिन्‌+मण्डले ) इस सूर्यमण्डल में ( यः+एषः ) जो यह ( पुरुषः ) शक्ति- 
विशेष हे वह उन दोनों भूतों का रस सार पदार्थ हे ( हि ) क्‍योंकि ( एषः ) 
यह्‌ पुरुष ( त्यस्य ) अव्यक्त का ( रसः ) रस है ( इति+अधिदेवतम्‌ ) यहां 
झधिदेवत विज्ञान समाप्त हुआ । 


इससे यह सिद्ध हुआ कि हे वालाके ! यह आदित्य पुरुषादिक भी इन्हीं 
पांचों भूतों का रस हे । इस हेतु ये आदित्य पुरुप आदिक भी ब्रह्म नहीं हैं ।' 
इसको विस्पष्ट करके अजातशत्रु ने वालाकि को समझाया । एवं ब्रह्म बुद्धि से जो 
आप इसकी उपासना करते हैं वह भी आप का भ्रम हे और भ्रमात्मक होने से 
त्याज्य दै, यह भी शिक्षा दी जाती हे | ३ ॥ 


भाष्यस्‌--अथामूत्त वस्तु विभाजयति । चकारोयुक्समुच्चयार्थ! । वायुः 
_बातीति समीरणो मरुत्‌ । .चकारादायु सदृशोऽग्योऽपि पदार्थः | च पुनः । 
'अन्तरिक्षमन्तमेध्ये सबेवस्तूनामीक्ष्यते दश्यते यत्तदन्तरिक्षम्‌ | एतद्‌ भूतदयम्‌ 
अभूत्तम्‌ अभूितमवयवमिव । असंहतमिव । अघनीभूतामिवास्ति । पुनरपि * 
एतद्वाय्वन्तरिक्षद्रमम्‌ अस्तम्‌ । व्यवहारदृशट्या अमरणधर्मि । पुनः | एतद्‌ 
दयम्‌ यत्‌ एतियातीति यप्‌ गमनशीलम्‌ । यद्यपि वायुरेव गन्ता न चान्तरिक्षं 
गन्द कचिद्‌भिहितम्‌ तथापि यः कश्चिच ,गुण आकाशो वण्येते सो्वव्य- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४००) बृहदारणयकोपनिषद्भाष्यम्‌ ` [अ० २, 


LAAN NNN ANNAN ५५० ०५०५०५०५०५०५५ NL A 
FD ““““-“*:£*****_*““*“ पपा णास Es nnn 


व गमनशीलो भवितुमईति गुणाघारत्वात्‌ पदारथत्वाढा । सर्वे एवे पदार्थों 
गन्तेति वेदितव्यम्‌ पृथिव्यादयोपि गन्तारः । तथाप वायारिव तदगमनात्‌ 
स्थितास्ते उच्यन्त इति वितेकः । पुनः एतद्वयम्‌ त्यत्‌ त्वादतिपराक्षाभधाय- 

कम यथपि वायुस्त्वचा प्रत्यक्षो$स्ति तस्य गतिशपि गाचरा प्रातेण वायुमनु- 

भवति प्राणी तथापि न चक्षुषा तस्य मूतिदेव्यानेतरारोन्द्रयग्रह्या । अतः 
त्यादैति पदनामिधीयते । एवमन्तारेक्षम(पे । अग्र एतङूनद्वयस्य सारमा इ--- 

एतस्य तऱ्यासूत्त त्य, एत'्यासृतस्य, एतस्य यतः, एतस्य त्यस्य एप पत्यक्षा 

दृष्टिचर( । “अहगुल्यानिर्देशेन खर्यपुरुषं शिष्येभ्योदशेयन्नाइ याजञवल्वय* 

एप इति” । रसः सार! । कोड्या रसः ! एतस्मिन्‌ दाष्टंचरे । मणडलं सूयेस- 

णडले। यं एप पुरुषो$स्ति स भूतळयस्य रसः। हि यतः तस्य एप रसोऽस्ति। 
पु रुपशब्देन शक्तिरभिधीयते। पुरि सूर्यरूपे ग्राम यः शेते स एरुषः । आदित्ये 
था शक्ति स वायोरन्तरिक्षस्य च सारोऽस्ति। अन्ते तस्ये विशेष शमितरान्यपि 

विशबणानि संबध्नाति | एतेनादित्यपुरुषादयो न ब्रह्माते सम्पक्‌ प्रद्‌ शितम्‌ । 

शतो हे बाझाके ! बरह्मुध्य। यस्तमादिन्यपुरुपादीलुपास्से | स तव श्म एवं | 

अ्रप्त्वाद्धेपप्‌ | इत्यधिदेवतम | जाद्‌द्विवियम। ग्राधिदेवतमध्यात्मन्च | याश्मिनू 
पूथिवीसूयेचन्द्रनक्तत्रादि जड़ देरता जीवात्मशून्याः सान्वि तदधिदेवतप । 
यस्मिन्‌ मनुष्यपशुपाले प्रभृति चेतनाः सजीवात्मानः सान्त तद्ध्यात्मण । 
तदेवतविषयक यदश^ विज्ञानम्वा तइथिईबतं समाप्त) अपने अध्यात्मापा- 
सनमुपदेक्षयति ॥ ३ ॥ ` 


भाष्याशय--अमूत्त=अमूत्ति । आजकल जिसमें सुख, हस्त, पाद,- उदर 
आहिक शीर के अवयव स्फुट देख पढ़ें उसे भूर्ति कहते हें । ( मूत्ते ओर 
भूतं में यह भेद है कि मूत्ते शब्द विशेषण हे और मूर्ति शब्द संज्ञावाचक हे ) 
परन्तु “मूळी” धातु से जिसका अर्थ मोह और ससुच्छाय हे मूत्ते ओर मू 
शब्द बनता दै । कोश के अनुसार कठिन, कठोर, घन आदिक अर्थ होते हैं । 
बायु अन्तरिक्ष कठिन ( ठोस ) पदार्थ नहीं हे और न इनके सुख हस्त पाद आदि 
अवयव ही मनुष्य के समान दीखते हैँ । अतः ये दोनों अमून्ते अमूर्त 


न क. कहाते हैं । 
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त्रा० ३. कं० ३ | अजातशन॒दुप्वालाकिसंवाद (३५१) 


~ नहीं दौखते.हैं ।:ओर जल ओर अग्नि ये दोनों पदार्थ कठिन वा कठोर ( ठोस ) 

' भी नहीं है. । फिर ये तीनों क्योंकर मूत्ते कहलाते हैं । यदि कहो कि प्रथिवी 

- प्रशवृति' का. एक प्रकार का आकार तो अवश्य दीख पड़ता दे, परन्तु वायु तथा 

अन्तरिक्त का कोई भी आकार नहीं देखते | यह कहना ठीक नहीं । क्या जिसको 

* केवल नयनेन्द्रिय से ग्रहण होता हे उसी को आप मूर्तिमान्‌ वस्तु कहेंगे, परन्तु 

- “यदि ऐसा ही अर्थ लेगे' तो मूर्त्ति शब्द का अथे ““काठेिन? नहीं करने पागे । 

9 परन्तु मूर्ति शब्द का कोश द्वारा कठिनता, कठोरता ( ठोस ) अर्थ होता हे । यदि 

““मान्त भी लेवे कि नयनेन्द्रिय गोचरमात्र को मूत्ते कहेंगे तो ऐसे अर्थ करने से आप 

:का अभीष्ट ही क्या सिद्ध होगा । क्योंकि. किसी इन्द्रिय से एथिवी का प्रहण होता 

हे ओर किसी. इन्द्रिय से वायु का ग्रहण होता है । सव इन्द्रियां. से सब के प्रण 

होने का कोंडे नियम भी नहीं । अतः दोनों प्राथिवी औरं वायु इन्द्रियमा होने से 

तुल्य ही हैँ ।. फिर. इन दोनों में विशेषता कया. रही । वायु चलता है, त्वगिन्द्रिय 

से इसका अच्छे प्रकार बोध होता हे ।: अतः यह भी तेज के समांन मूत्त वस्तु दै, 

इस में सन्देह नहीं.। इसका' समाधान इतना ही दै कि व्यवद्दार दृष्टि से. यहां ऋषि 

बणेन करते हैं-प्रथिवी जल ओर. आग्नि की मूर्ति आंखों दीखती' ह, परन्तु वायुः 

आर अन्तरिक्ष की सावयव मूर्तिं कोई नहीं दीखती, अतः वायु और अन्तरिक 

` अमूत्ते कहलाते हैं, चायु=( वाः गतिगन्धनयो$ ) वा धातु गति और गन्धन अर्थ 

सें आता हे । जो सदां बहता रहे उसे वायु कहते हैं | यद्यपि जल और अग्नि 

. भी-बहते. हुए दीखते हैँ परन्तु वायु में वहनशाक्ति की आधिकता के कारण वायु 
ही वहनशील कहलाता हे अन्य नहीं । इसमें सन्देह नहीं किं तत्त्वदष्टि से यदि - 

देख तो जल ओर वायु में बहुत समानता पावेंगे । सूयं के कारण से ही दोनों 

_ गतिमान्‌ हैं ।. प्रखर किरण से वायु अतिसूइम हो आति प्रवणशीलः होता. है । 

तद्त्‌ जल भी सूये कें किरणों से प्रसरणशील रहता-हे । यदि सूर्य .की उष्णता 

जल में न प्रविष्ट हो तो जल. भी परेत के, समान एक घनीभूत ठोस पदार्थ वन 

„ जायगा । फिर यह जल हे” ऐसा भी. विवेक रहना कठिन हो जायगा . ओर 

ग्नेय शक्ति तो वायु के आधार पर ही स्थित हे । जहां वायु न होगा वहां 

अग्नि कदापि प्रज्वलित : नहीँ होगा, परन्तु आग्नेयं शक्ति में यह. एक 

४१ 


। 
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यहां शाङ्का होती दवे कि प्रथिवी, जल और तेज ( अग्नि ) के भी तों अवयव द 
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(३०२) | बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ - [[अ०२, 
बड़ी विलक्षणता है कि वहुव्यापक है । सव पदाने के मध्य सें गूढ्रूप 
से रहता है । जब हम उस आग्नि से कोई काम लेना चाहते हैँ तो ज़िससें 

- अग्नि मद्रूप से छिपा हे उसको भस्म करके अग्नि को पाते है, इस अंश में भी 
शशि वायुवत्‌ सवेगत और अमूत्ते दै ऐसा कह सकते हैं, अभि के सस्बन्ध में यहू 


कहा जाता है कि आग्नि भी अमूत वस्तु है, क्योंकि अग्नि का में दे परन्तु दीख- 


ता नहीं | और जो जलते समय ज्वाला दीखती हे बह पदार्थ अग्नि नहीं क्योंकि _ 


काष्ठी के बहुतसे परमारणुओं का समूह वह ज्वाला है । काष्ठ से प्रथक्‌ होकर 
ब्रहुतसे परसारु समूह निकालते जाते हैं उसी को साधारण जन अश्निज्वाला कहते 
हवे ग्रादि कहो कि तब वह इतना उष्ण क्यों है । उन परमाणुओं के 'आजभ््यतर अग्नि 
ब्रहुत ही जामत और चञ्चल है, अतः वह उष्ण है | जैसे जबं वायु बहुत प्रचण्ड 
रहता है तब वृक्षादि पदार्थ बहुत ही कम्पायमान दीखते हैं । -तद्वत्‌!एक बात यह 
सी देखो । अग्नि को पार्थ्रव परमाणु से पृथक करके नहीं दिखला सकते हो | और 
जब अग्नि ज्वाला उपर को जाकर धूम के आकार में पारिणत हो विलीनसी हो 
ज्ञाती हे तब ऊपर से सूक्ष्म परमाणु गिरते हैँ श्वेतवस्तु पर गिरने से बे शीघ्र काले 
(हो जाते हैं इससे विस्पष्टतया सिद्ध होता हे कि जिसको अग्निज्वाला कहते हैं वे 
-यथाथे में प्रज्वालित परमाणुसमूह हैं, अग्नि उसके अन्तर्गत हे औरं बही पर- 
'माणुसमूह अति सूक्ष्म ओर आति लघु के कारण बायु की सहायता से उपर ऋ 
“उठता हे और वायु के ही दबाव से एकं आकारधारी बनजाता है । अतः सिद्ध है 
[कि आग्नि भी अमूत्त वस्तु है । बहुतों का यह सिद्धान्त है कि अग्नि को 'केसे मूत्ते 
कहा । इसका भी उत्तर बही हे जो मैंने पूजे में कहा है | अर्थात्‌ व्यवहार में अग्नि 
अत्यक्ष आकार वराला प्रतीत होता हे । वायु वेसा नहीं हे । इति दिक ॥ 


आअमृतऱ्य़हां वायु ओर आकाश को अस्त कहा हे । और पूवे सें पथिवी 


जल ओर अग्नि को मत्ये अर्थात्‌, अमृत से विपरीत कहा हे । सो केसे ? । साष्टि 
ही आदि से पृथिवी आदिक पांचों मह्मभूत तुल्यरूप .से चले आते ..हैं। और 
“शीः चोदः अएतम्‌ । इन्दुः। हेम । खः! । सर्गः ...इत्येकशतमुदक- 
नामानि । तिघण्ड १। १२ ॥” . 


इस निघरडु के तथा “पय कोलालमरत जीवन भुवन वनम?? इस अमर- 
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ब्रा० है. कं० ३९ - अजातशत्रुद्प्बालाकिसंवाद (३०३ ) 


a ha ९. देखते 
कोश के प्रमाण से जल का नामं ही अमृत है । ओर व्यवहार दृष्टि. पे रतेः 
-हें तो जल यथाथ में अस्त ही दै । क्योकि आप किसी पात्र में जल को रख कर 


चूल्दे के ऊपर चढ़ीओं और उसके नीचे बराबर अग्नि की आंच देते: चले जाओ. 


.जबतक वह पानी बिलकुल जल न जांयः। तब मन में. प्रश्न करो. कि वह जल 


कहां गयां। उत्तर--तुम देखते हो कि जल कें जलने कें समयं बराबर बाष्प 
उपर को उठता गया है । तुम यह भी देखते हो किं ढकन की पेंदी में: जल-बिन्दु 
बैठे हुए हैं. इससे यह सिंध होता हे: कि जलः वाष्परूप हों करके महा आकारा में 
जाकर कहीं जम जाता है वा अन्य आकार होकर फिर पृथिवी पर रिस्ता हे उस 
जल में से एक अशु भी क्षय नहीं होता हे. । अतः प्राचीन मन्थों में जल का 
नाम “अमत”. अमरणधर्मी नाम आता हे । पुनः निघण्डु में ऋत, सत्य, सत 
अक्षर, आक्षित आदिक नाम आये हुए हँ. । जो नाम सिंद्ध करते हैं कि जल अस्त 


. है “यत्रा सुपणों अपृतस्य भागम्‌” यह ऋग्वेद का प्रमाण हे । तब उपनिषद ने 
'जलें को कैसे अस्त नहीं कहा और वायु को केस अमृत कहा । उत्तर--व्यबद्दार 


में देखते हैं कि जो सरोवर वर्षोऋतु में पानी से भरा हुआ था । उतना हदी श्रीष्म 
में भी विद्यमान है । वायु से खाली वह सरोवर कभी नहीं हो सकता, अतः वायु. 
तों अगत हे. ओर जल नहीं ।. परन्तु परमार्थ दृष्टि से जले भी अमूत ही दै. ॥ 
इति विकू ॥. ` कह 


है 


पुरुष-प्रथंम हमं कह चुके | हैं कि गुण वा शक्ति . अमूत बस्तु है यंदा सयु ` 


और अन्तरिक्त अंमूत्ते पदाथ कहा गया हे और इसी अमूत्तं पदार्थे का सार र 
सूये मण्डलस्थं पुरुष है इससे सिद्ध: हुआ कि वह सूये मण्डलस्थपुरुष भी अमूत्ते 


वस्तु दै । जो नयन गोचर नहीं हो सकता । इसी कारण पुरुष शब्द का यहां 


_ शक्ति है, शक्ति वा गुण. अमूत्ते वस्तु हे इसमें संदेह. नहीं ॥। 


द्वितीय एतीय करिडका से यंद भी सिद्ध होता दे कि सूये पांचों भूतो का समूह 
है अर्थात्‌ इन पांचों भूतो के योग से प्रथिवी आदि जैसे बने हुए हैं. तइ. सूये भी। 


. यहां सू क्योंकर सब भूतो का रस्‌ ( सार ) कदा गया और क्योंकर मूत्ते और 
` अमूंते-पदा्थों का वणेत किया राया । इसका सुख्य तात्पये थह हे--'अनूचान 
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oo तू) 
दृवालाकिने-इनही पंचभूतो से रचित पदार्थों में जो पुरुष है उसी को “'ब्ह्म?? :.. 
सान उपासता. हूं ऐसा कहा हे ।” यहां पर राजा ने यह दिखलाया कि एक साकार . 

' सूर्य वस्तु हे ओर दूसरा उसमें एक निराकार गुण वा शक्ति है जिसको पुरुष.कहते . . 
हूँ । वह अमूत्ते निराकार पुरुष भी इनहीं भूतों का रस है -इससे यह सिद्ध हुआ... 
कि सूये और सूये का पुरुष ( शक्ति ) दोनों. ही पंचमहाभूतों के ही समूह हैं, ब्रह्म ... 
नहीं । , जव पांचभूतों. का सार पुरुष सहित. सूर्य ही एक जड़ पदार्थं ठहरा तव. ... 
पृथिवी, वायु, अन्तरिच्त, जल, मेघ, विद्युत्‌ , चन्द्र, नक्षत्र, महाम्रह ये सब पदार्थ .. 
अपने अपने पुरुष के साथ तो निःसन्देह जड़ हैं ।. और इन्हीं पांचों महदाभूतों के 
समूह वा संयोग हैं. यह.सिद्ध हुआ । अतः पूर्वेकथित आदित्य, चन्द्र, विद्युत, 
आकाश, वायु, अग्नि आदिक अपने अपने पुरुष ( शक्ति ) सहित पंचमहाभूतों 
के संयोग सिद्ध इए हैं । और इसी हेतु यह सब ब्रह्म नहीं है, यह अथोपत्या . 
सिद्ध हुआ । यहां पर सूर्य की प्रधानता है.। .अतः सूये की ही रचना .दिखलाई ` 
गई । अन्य वायु आदिक की नहीं | परन्तु यहां सूये की रचना का. वेत. उप्र-.. 
छणमात्र दै वायु आदि. का भी ऐसा ही जान लेना । इति दिक ॥ 


` „ अथाध्यात्ममिद्मेवं मूतं यदन्यत्प्राणाच्च यश्चायमंन्तरा- 
त्मन्नाकाश एतन्मरत्यमेतास्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्य सूतस्यैतस्य 

AN 
मत्यस्येतस्य स्थितस्यैतस्य .सत एष रसो यञ्चच्ुः सतो ह्येष 
रसः 9 ॥, ` ` 5 


` अजुपाद्‌--अब. अध्यात्म ( कहते: हैँ ) शारीरस्थ प्राण. ( वायु ) और शारी- ` 
_सभ्यन्तर स्थित आक्राश इन दोनों को छोड़ कर जो अन्य तीन महाभूत ( इस 
शरीर में ) हैं ये सूने हैं। ये अत्य हैं ये स्थित हं ।ये.व्यक्त हैं । उस इस मूर्च 
का इस मत्ये का इस स्थित का और इस सत्‌ ( व्यक्त ) का यदद रस है जो चु 
है क्योंकि यह सत्‌ का रस है. ४॥.. डय बि 
कि “पदाये--( य ) अब ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म वणन, कहते. हैं ॥इस शरीर 
) जो प्राण बायु है और प्राण के विकार जितने वायु हैं. ( च.) 
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one “7772० PANNANNNNNN NN: 


"५१/१/९५९/५/१/९/९/१/४/९/९./९ ०९/९१/९०९९ ०९०९०९५ ०९९५८७०९०५ ८९०./५०९./५/५, 


ओर-( अन्तरात्मन्‌ ) शरीर के अभ्यन्तर ( यः+अयम्‌+अआकाशः ) -जो यह 
आकाश है । इन प्राण और आकाश दोनों को छोड़ कर ( यद--अन्यत््‌ ) जो ` 
अन्य पृथिवी, जल और अग्नि ये तीन महाभूत हैं ( इदम्‌+एव ) ये ही सब 
( मूत्तम्‌ ) इस शरीर में मुत्ते-मूर््तिमान्‌ हैं ( एतत्‌+मत्येम्‌ ) थे मत्ये=विनश्वर हैँ - 
( एततू+स्थितम्‌ ) ये स्थित-स्थिर हैं और\( एतत्‌+सत्‌ ) ये सत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त 
हैं। आगे इन मूत्तों का काय्ये कहते हैं--( तस्य+एतस्य+मूत्तेश्य ) उस इस मूत्ते 
( एतस्य--मत्येस्य ) इस मत्यै ( एतस्य--स्थतस्य ) इस स्थित ओर (एतस्य+सतः) 
इस व्यक्त तीनों अवरिष्ट भूतों का ( एष++रसः ) यह रस सार है (यत--चक्षः ) 
जो नंयनेन्द्रिय है अर्थात्‌ नयनेन्द्रिय इन मृत्तोदि गुण युक्त तीनों भूतों का सार 
है । इसी को पुनः विस्पष्ट करते हैं---( सतः ) व्यक्त, स्थित, मत्यै और मूत्ते 
जो तीनों पृथिवी, जल और अगिन हे इंन का ( एषः+रसः ) यह चक्षुरिन्द्रिय 
रस-सार है ॥ ४ ॥ 
"१२७ 

भाष्यंम--“ यं एवायमादर्श पुरुपः” “य एवायं छायापुरुष) ” “य. एवा- 
यमात्मनि पुरुषः इत्यादिवणनेन शरीरस्य, शरीरस्थस्य पुरुषस्य ( श्तेः ) 
ञह्मत्वेनोपास्यत्वं शिक्षितम्‌ । तदिइ प्रधानस्य चल्नुषः चचुःपुरुषरयं च भो. 
तिकत्वसाधनेन जडत्वं . दशयित्वा अन्रह्मत्वमनुपास्यतयं च सूचयिष्यति । 
प्रथमं सूचेमाह । इदांनीमध्यात्माविषये मूत्तांभूत्तयोबिंमागे कणिङका इयेना55र- 
भते | अस्मिन्‌ शरीरे यः प्राणोबायुरस्ति | चकारात्‌ प्राणसदशोऽन्योऽपि | 


शरीरस्थः पदाथः:। पुनः । अन्तरात्मन्‌ अन्तरात्मनि । आत्माऽ्त्रशरीर 


वचनः । आत्मा यत्मोतिवृद्धिः स्वभावोब्रह्म वष्मे च इत्यमरः । आत्मा 
कलेवरे यत्ने स्वभावे परमात्मनि | चित्ते शती च बुद्धौ च परव्यावतेनेडपि 
चति धरणिः । ` शरीरस्याऽभ्यन्तरे । यश्षायमाकाशोऽस्ति । एतत्प्राणशररार- 
स्थाकाशद्र्‍यं विहाय । शरीरे यदन्यत्‌ परिशेषं भूतत्र्‍यं बत्तते । तदित सर्व 
मूत्तंस्‌ | पुनः। एतत्‌ सत्यम्‌। पुन! । एतास्स्थितम्‌। पुन! । पतत्‌ सत्‌ । इमानि 
पूर्व व्याख्यातानि । तस्यैतस्य मूच्तेस्य, पतस्य मत्येस्य, एतस्य स्थितस्य, 
एतस्य सतः । एष:निकटस्थो इश्यमानो रसः सारः । -कोऽसौ-रस इत्याह-- 


चक्षुः | यचचक्षुरन्ट्रयं वत्तते तन्पूत्तदिचतुष्टयविशेषणसदवितस्य भूतत्रयस्य 
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£ 
(३०६ ) -बृहृदारण्यकोपनिषद्माष्यस्‌ '„' [अ०-२. 
सारम 
. चनम्‌ ॥ ४॥ 
` - भाष्याशय-ूर्व में “जो ही यह आदशी में पुरुष है” “जों हीं यह छायो 
` युरुष है” । इत्यादि वर्णन से शारीर और शरीरं के गुण को ब्रह्म कह कर उपासना' 
की सिद्धि की थी । इस देतु यहां शरीर में प्रधान चक्षु और चज की शक्ति को 
' भौतिक सिद्ध करके न यह ब्रह्म है और न यह उपास्य हे ऐसा सूचित करने के 
लिये इन दो काण्डिकाओं का आरम्भ करते हैं । जैसे अधिदेवत जगत्‌ में सूर्य की 
प्रधानता है इसी कारण से की भौतिक सृष्टि कही गई वैसे ही इस शरीर में चछु- 
रिन्द्रिय की प्रधानता के कारण इसकी उत्पत्ति कही गई है । जैसे अधिदैवेत जगत्‌ 
में सूये तेजस पदार्थ हे वैसे अध्यात्म में चक्षु तेजस है: | इत्यादि विज्ञान का पंरा- 
तसरा करना , ी 1 


कि च > ° शट बः je 
स्तीति वेदितव्यम्‌ ।-हि .यतंः सतोभूतत्रयस्येष रसः । (विस्पष्टायेमेत 


अन्तरात्मन्‌--यहां आत्मा शाब्द शरीरवाची है । ईस में कोश का प्रमाण । 
जीव, यत्न, ति बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म और शरीर अर्थं में आत्मा शब्द | धरणि 
भी यही कहता दे । क्योंकि शरीर के अभ्यन्तर में आकाश है न कि जीवात्मा के 
भीतर । इस कारण यहां आत्मा शरीरवाचक है ॥ ४ ॥ . | 
अथामूर्तं प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मज्ञाकाश एतदमूतसे- 

तद्यदेतत््यत्‌ तस्येतस्यामूत्तस्येतस्यामृतस्येतस्य यत एतस्य 
त्यस्येष रसो योऽयं दचिणेऽक्षन्‌.पुरुषस्त्यस्य हाथ रसः ॥४॥ 

` झनुबाद्‌--अब अमून्ते कहते हैं । प्राण वायु ओर प्राण वायु के विकार 
आर जो यह शरीर के अभ्यन्तर आकाश और आकाश के भेद हैं वे दोनों अमूचे 
हैं । ये अमृत हैं । ये गमनशील हैं । ये अव्यक्त-परोक्ष हैं । स इस अमूत्ते का, 
इस अमृत का, इस गमनशील का और अव्यक्त का यह रस है जो दक्षिण चुम 
पुरुष ( शक्ति ) है । क्योंकि यह इस अव्यक्त का रस है॥ १ | 
` प्रदाधे--( अथः) अब ( अभूत्तम्‌ ) अमूत वस्तु जो शरीर में हे उसका 


प उपदेश करते हैं ( प्राणः ) प्राणवायु ( च.) और प्राण के जितने भेद हैं र | 


= 
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ज्ञा० ३, कं ५ 1 अजातशतु रप्तवालाकिसंसद्‌__._ (३०७) 
SSNS NE र eS SS 
( अन्तरात्मन्‌ `) शरीर के अभ्यन्तर ( यः+अयम्‌+आकःशाः ) जो यह आकारा है 
( च ) और आक्राशा के जितने भेद हैं । वे दोनों अपने भेदसहित ( अमूत्तम्‌ ) 
अमूते हैं ( एतद्‌+असृतम्‌ ) यह असत है.( एतद+यद ) ये गमनशील हैं (एतद्‌ 
त्यद्‌ ) वे 'अव्यक्त अथवा परोक्ष हैं | अव आगे इनका.काय्ये कहते हैं--( तस्यन- 
'एतस्य+अमूत्तेस्य० ) उस इस अमूत्तं अमृत, गमनशील आर अव्यक्त का. 
( एषः-ःरसंः ) यह रसन्न्सार है ।:कोन हे सो-आगे कहते है--( यः+अयम्‌ ) 
जो यह ( दक्षिणे+अक्षन्‌ ) दक्षिण चक्षु में .( पुरुषः ) . शक्ति है ( हि ) क्योंकि 
( त्यस्य ) अव्यक्तत्वादि गुण साहित उन दोनों “भूतो. का ( एंषः+रसः ) यह 

रसं है ॥ ९ 1 सि किक वळन 


1) 


भाष्यस्‌--ञथाध्यात्मगरत्तवर्णनानन्तरम्‌ ॥ इदानीमध्यात्मापत्तमाह किमे 

तदपृंततेप्र ) । अयं शरीरस्थः ग्राणोवायुंः । चकारात्तरय विकारश्च | पुनः । 
अन्तरात्मन्‌ अन्तरात्सनि अन्तः शरीरे “इहात्मनूशब्दः शरीरवाचीति पूर्वा 
क्स्‌” ''अन्तरात्मनित्पन्रः सुपां. सु-लुक पूर्वेसवर्णाच्छेयाडाइयाजालः | ७। 
१-। ३६ ॥ ` इतिडिलुक्‌' शरीरस्याभ्येन्तरे। योऽयमाकाशो महाभूतमस्ति । 
-चकारात्तद्भेदारच । एतत्प्राणाऽऽकांशद्वयम्‌ । अमृत्तेम्‌ । एतदमृतम्‌ । एतद्यद्‌ । 

` एतत्‌ त्यद्‌ । इदात्तीसेतस्य कार्य्येमाइ--तस्य एतस्यामूत्तस्य । एतस्यामृतस्य । 
एतस्य यत्तः । एतस्य त्यस्य । एप रसो5स्ति सारोऽस्ति । कः १ | योऽयं | 
दक्षिणे, अक्षन्‌ अक्षिण ““सुपांसुछुगित्यनेनङेछुक । पुरुषः शक्किविशषो- ` 
ऽस्ति । स तस्य सारः । पुनरपि विस्पष्टयति “त्यस्य क्लेष रस” इति । इहेदं- 
विवेच्यम्‌ । द्वे नयने स्तः । तत्र किमप्येकं नयनं लक्षणीयम्‌ । एकस्पलक्षणे- 
नेतरस्यापि तदेव भविष्यति । तहिं कतरर्लचणीयम्‌ । -उभयोमेध्ये दक्षिणस्य 
प्रथमोपार्थितिरिति प्राचीनान्‌ नियमाइक्षिण इत्युक्कम्‌ । शरीरे तावदि न्द्रियाणि 
प्रधानानि । तत्रापि ज्ञानेन्द्रियाणि । तत्रापि चच्चुषी | तत्रापि। दक्षिणं चचुः 
एतच्चचुः स्वपुरुषसहितं पञ्चभूतेभूत्तामूततरेव विनिर्मितम्‌ । अतो जड़मचेतनम्‌ | 
इदं जड़े चेतनः कयश्ुपासीत । अध्यात्मविषये अङ्ञानिनश्चाछ्ुष पुरुषस्यैवोपा- 

' स्यतं प्रधानतया बुंबन्त्यतः चा्षुषोपासनानिषेधेन सर्वाध्यात्मकणोद्युपासना ५ 


निवारितेति वेद्तिव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
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(.३०८ ) बहदारणयकोपनिपद्‌भाष्यस्‌ ४. [अ० २. 
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ष्याशय---यहां यदद जानना चाहिये कि नयनेन्द्रिय दो हैं । उन दोनों में 
से! किसी एक का ही निरूपण करना चाहिये क्योकि किसी एक के ही. निरूपण 
से दूसरे का भी निरूपण हो जायगा। तब दोनों में स किसका निरूपण हाना 
चाहिये यह शङ्का होती है । दोनों में से दक्षिण अङ्ग की स्वभाव से ही. प्रधानता 
के हेतु प्रथम उपस्थिति होती है । ग्रह प्राचीन नियम है । इसके अनुसार दक्षिण 
नयन के पुरुष का वर्णन हे । अन्य किसी कारण विशेष से नहीं । अबोध जन 
ऐसी २ बातों पर बहुधा संदिग्ध दो जाते हैं इस देतु इसका तात्पये दिखलाया गया 
है-। अव इन दोनों कश्डिकाओं का फलितार्थ यह हुआ कि. प्रथम इस शरीर में 
इन्द्रिय प्रधान हैं । उन में भी ज्ञानेन्द्रिय । उन में भी दोनों नयन । उन में भी 
दक्षिण नयन । यह नयनेन्द्रिय अपने पुरुष के साथ मूत्तोमूत्ते पञ्महाभूतों से ही 
निम्मित है । अतः यह जड, अचेतन दवै । तब केस इस जड़ को,चेतन जीवात्मा 
उपासना कर सक्ता है । अध्यात्म विषयः में अज्ञानी जन चाक्षुष पुरुषः की ही 
उपासना प्रधानतया कहते हैं | अतः चाचुष पुरुष: की उपासना. के निषेधः से सब 


अध्यात्म'कणीदि विषय की उपासना का निषेध होगया ऐसा जानना चाहिये । अतः 


आविदैवत और अध्यात्म इन दोनों जगतो में कोई वस्तु न तो ब्रह्म हे ओर न 


~ उपास्य हे यह सिद्ध हुआ ॥ ५॥ . RS 


, ` त॑स्य हेतस्यृ पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासोः यथा 

पाणड्वाविक यथेन्द्रगोपो यथाऽन्यचिर्यथा पुपंडरीकं यथा 
सकुदिंद्यचं सकुद्विद्युत्तेव. ह. .वा अस्य श्रीभेवाति य. एवं 
वेद ॥६॥ (क) 


इ त्त शोभा भी सकृत्‌ विद्युत्‌ के प्रकाश के समान होती हे ॥ ६ ॥;( क.) 
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¦ अलुवाद---उस इस सुप्रसिद्ध पुरुष का, यदद रूप हे जैसा कुसुम्म फूल: से. 
रंगा हुआ चख होता दै । जैसा मेष का रोमं धूसरः होता दै:। जैसा इन्द्रगोप नाम: 
का कीट होता है. । जेसी अग्नि. की ज्वाला होती हे.।:जैसा. श्वेत कमल होता दै । 


Jkt: itis Mid edad ih sf Soli Miss 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९ ण : ड De He 
. -भा०३.क०६] अज्ातशनुसप्बालाकिसवादं (३०६) 


VSN 


- ९ क I ~ 

पदांथे---( तस्यंन-हन-एतस्य. ) उस इस प्रसिद्ध ( पुरुषस्य ) जीवात्मां के 
SN Nr 3 ha ~ ञे _ 1 च ~ छेड र i 
( रूपम॑. ) नोमेत्तिकरूप को .कहते हैं । यहां अनेक उपसाओं के द्वारा आत्मा के 
तटस्थ स्वरूप का वर्णन फेरत हैँ कभी इस आत्मा का स्वरूप ( यथा ) जेसा 
( गाददारजनम्‌ं+वांसः ) इसुम्भ. नाम के फूलों से रंगा हुआ वख हो वेसा होजाता 
हे । कभी ( यथा ) जेसां ( पाण्डु ) किश्चितू हवेत ( आविक्रम्‌) भेष लोम होता 
है ( यथा+ईन्द्रंगोपः ) जैसा अतिशयरक्त इन्द्रगोपःनाम का कीट विशेष होता है 


“( यथा+अन्न्यर्चिः ) जेली अग्मि की ज्वाला होती दे. ( यथा+पुण्डरीकम्‌ ) जसा ` 


' ` श्वेत कमल होता हे ( यथा ) जैसा ( सकृत्‌ ) एकवारं ही कट ( विद्युत्तम्‌ ) 
विद्युत्‌ का प्रकाश होता है । इन उपमाओं के समान यह जीवात्मा विषय के संयोग 
से विविधरूप बाला हुआ करता है । आगे फल कहते हैँ--( अस्य ) इस रहस्य 
के जांननें बाले पुरुष. की ( श्रीः ) सम्पूण सम्पत्ति ( सकृत-विद्युत्ता-इव--भवति) 
सकृत्‌ विद्युत्‌ प्रकाश के समान चमकने वाली होती. है ( ह+बे ) इस में सन्देह 
नहीं ॥ ६ | ( क ) 


भाषयम्‌--अधिदैवताध्यास्मविवरंशेन चेतंनां याः प्रकृतेर्तस्ं संचेपतो दाशः 
तम्‌ । ततो जीवास्नोऽपि लक्षणे स्वरूपभ्वा वाच्यम्‌.। अतो जीधात्मनोनेमिं- 
त्तिकं तटस्थं रूपं दशयति । तत्स्वरूपन्तु दुर्बोथांदळुंतांत्मभिरंग्रहणाच्च ने 
लक्ष्यते इत्यतो न तन्निरूपणम्‌ । तस्य ह प्रसिद्धस्य । एतस्य पुरुपंध्य जीवां- 
समनः । इदं वचंग्रमाऐनेमित्तिक रूपस्‌ | फिन्तत्‌ । यथा येन, म्रकरिण माहांः 


- रजन वासो भवति । माहारजनं ङुसुम्भम्‌ “स्यात्कुसुम्भ वाहि शिख महारजन- . ` 


मित्यपि’? इत्यमरः । तेन मद्दारजनेन रक्क वस्रमिति .माहारजनम्‌ । वासो 
वस्त्रस्‌ । तद्गदय पुरुषः | कदाचिदयं जीवात्मा प्रियरुत्यादिविषयगुदीतो भहा- 
रजनरञ्जितं वस्त्रमिव रङ्को भवति । पुनः | यथा.।. आतिकं अवेमेपस्येदमि- 
त्याविकम्‌ । “अवयः शेलमेषाकाः” इत्यमरः । “अंविर्नाथे रघो भेपे शैल 
मूपिककम्बल इति मेदिनी” । आविकमूशीदि । पाणइ पाण्डुरम्‌ । इंड पाएडु- 
शब्द इंपत्पाण्डबचनः । अग्रे पुण्डरीकशब्देन श्वेतविधानात्‌ । यथा ईपत्याएहु 


भयमाबम्निश्रितो नयनेन धूसर इब लक्ष्यते । पुनः । यथा इन्द्रगोप। अत्यन्तः 
XR Fie 
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मेषलोमू भवति तथे सास्त्विकभावं कञ्चिइपलभ्य कदाचित्‌ सात्त्िविराजसा- 
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ज्र 


रक्कः कोटविशेष इन्द्रगोपः । कदाचिदात्मा अत्पन्तरक्तो भवति -विषयेषु । 
कदाचिद यथाग्न्यार्चः, अग्निष्वाला लेलायमाना भास्वरा भबति । तत्रेवा- 
उमापि । कदाचित्‌ यथा पुणडरीक श्‍वेतं कमलं भवति । तर्थेवाय पुरुषः । 
सया सात्त्विकभावमुपक्षभ्य वेतो भवाति । कदाचित्‌ | यथा । सकृदेकवारं 
्ियुत्तम्‌-विद्युतो विद्योतनं प्रकशशो भवति तथेवायमपि पुरुष! । ज्ञानं प्राप्य 
भटिति प्रकाशते | चणेन पुनः विद्युदिव विनश्यति तडूपम । अग्न फलमाह 
य एवं येद । तस्यास्य श्री: शोभा सकद्विधुत्तेव । सकृडिथोतनमि्र भवति | 
इ वा.इत्यवधारणार्थो निपातौ ॥ ६॥ (क) ` 
अथात आदेशों नेति नेति न झेतस्मादिति नेत्यन्यत्पर- 
मस्त्यथ नामेयं सत्यस्य सत्यामिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌ ॥ ६॥ ( ख ) अ 
अनुवाद-- अब इस कारण “श्रह्ल के विषय में” आदेश होता है । नेति २ 
शब्द से उसका आदेश होता है क्योकि इस आदेश से बढ़कर अन्य आदेश नहीं 
क्योकि इससे परे कोई अन्य पदार्थ नहीं । अब उसका नाम कहते हैँ “सत्य 
र का सत्य” उसका नाम है, निश्चय प्राणों को सत्य कहते हैं. उन प्राणों का यह 
( परमात्मा ) ही सत्ता रखने वाला है ॥ ६॥ ( ख ) 


पदाथे--( अतः ) इस कारण अर्थात्‌ हे बालाके ! जिस हेतु यहां त्रह्माख्य 

वरमात्मा के सम्वन्ध में उपदेश देना समुचित है परन्तु अभी तक प्रकृति जीव का 

9 डी वर्णन हुआ है इस कारण ( अथ ) अब ( आदेशः ) उस परमात्मा के विषय 
में आदेश>उपदेश, शिक्षा प्रारम्भ करते हैं ( नेति+नेति ) उस परमात्मा का उप” 
देश नेति नेति शब्द से होता है ( दि ) क्‍योंकि ( न ) इससे बढ़कर कोई आदेश 
नहीं हे । ऋषि कहते हैं कि इसमें क्या कारण है. क्‍योंकि ( अस्मात्‌+इति ) इस 


| चरन के लिये कोई सामग्री नहीं इस हेतु नेति नेति शब्द के द्वारा उसका आदेशा 
होता हे ( अथ) अब ( नामधेयम्‌.) उस ब्रह्म का नाम कहते हे--( सलस्य+ 
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परमात्मा से बढ़कर ( अन्यत्‌+परम्‌) दूसरा उत्कृष्ट देव ( नेति+अस्ति ) नहीं दे र 
स परमात्मा से बढ़कर कोई देव नहीं दै वा उसके समान कोई नहीं दै वा उसके 
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~ 


सत्यमू+इति ) “सत्य का सत्य” उसका नाम है ( प्राणाः+वे+सत्यम्‌ ) बाह्य थोर 
आभ्यन्तर प्राणों का' नामः सत्यः हे ( तेषाम्‌ः)'उन प्राणों का भी ( एषः ) यह 
परमात्मा हीं ( सत्यम्‌ ) सत्ता रखने. वाला, त्रिकालाव्राध्य- सश्चिदानन्दस्वरूप.. एकः 
अद्वितीयः है ॥| ६ ॥ (.ख ) 


भाष्यपू--हे बालाके ! यतो बह्माख्य! परमातमोपदेश्यत्वेनोपक्रान्तः । 
` अतोऽस्मास्कारणात्‌.। अथ. ग्रकतिजीवासमस्वमावविद्ञानानन्तरम्‌.।. अस्य पर- 
मात्मन? सम्बन्धे । आदेशः उपदेशो व्याख्यानं प्रारभ्यतेः आदिश्यत उपदि-- 
श्यत अनेनादेशः । अवहितः संस्त्मं तच्छृणु । नेति नेति शब्देन तस्य व्याः 
ख्यानं सवति । कथम्‌ । हिः यस्मात्‌,। एतस्मादादेशात्‌ः। अन्य आदेशो अक्षर 
व्याख्पानायः न. भवति । हे बालाके ! यतः अस्माद्‌ ्रह्मणोऽन्यद्भ्यतिरि-- - 
क्म्‌ | परशचत्कृ्ं वस्तु । नेति नास्ति. अतो नोते नेति. शब्देन तस्यादेशः ।« 
झथ नामधेयं कथयामि । सत्यस्य सत्यरमिति तस्य नामधेयम्‌ । सत्यस्येत्यनेन: 
कस्य ग्रहणम्‌. ? श्राणा. वे सत्यम्‌ ।- वाह्याभ्यन्तरप्राणानां ग्रइणम्‌ ।- तेषां. प्र.णाः 
नामपिः।. एष परमारमैव सत्यम्‌ ।जिकालावाध्यः सबिद्रानन्दर्वरूप . एकोऽ 
हितीयः इत्यथः ॥ ६॥ (ख )) 
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~ चछो. ७ # ७ 


आदेशोनेतिनेति । 


अत्रेदं विज्ञातव्यम्‌-यादि कोऽपि पृच्छेत्‌ ( १ ) त्रम कि मलुष्यादिवन 
- गूत्तिमद्बच्षत ?। समाधानमू-न,। ( २) तद़ह्ल कि सूयादिचत्‌ प्रकाशमान 
क्कचिदपि. स्थितं सूरयादेरपि महत्तमं बस्तु वत्तते ?। समाधानंसू न | ( ३) 
भवतु बयं मजनुव्यास्तन्नावलोकयितुं शक्लुमः किम्‌ ? कि क्तिदषि एकारिमन्‌ . 
स्थाने तस्य निवासस्थानं बर्तते ? एवं तत्र निकटस्थेजींवेः सूयांदिवद्‌हश्यते ! । 
समांधानम्‌-न। (४) यथा राजा बहूनमात्यादीन्‌ विचक्ष'णान्‌ राञ्यकाया” 
वेक्षणाय स्यापयतिः तया सोऽपि परमात्मा विदधाति किप्र ? । ` समाधानघ्‌¬ 
न (५) कि स्वसृभिः प्रजाभिश्चेतनामि\ संह कदाचिदांपे तत्स्वयं अहः 
न्रौड़ायै आलापाय भापणाय दशनप्रदानाय निग्रहाय अनुग्रहाय एवाषधाय 
कस्मैचिदपि प्रयोजनाय सावयवपदाथेवद प्रत्यक्षं [सत्ति १। समाधानस्‌-न । 
( ६) तत्पिपासति ! । समाधानम्‌-न। (७) अशिशिषति! । समाधान 
न। (८ )-शेते ?। समाधानमू-न | (९) किमपि क्रीड़ां मचुष्यादचत्‌ करा- 
- त्ि१। न।(-१० ) तत्किभिन्द्रियाणां विषयोस्ति ?। न । ( ११ ) मनसः 

न। तथा चोक्पू-न तत्र चन्चुगच्छति। न वाग्गच्छति । नो मनः । इत्यादि । यट" 
चानस्युदितमर । यन्मनसा न मनुते । इत्यादि । नेव वाचा न मनसा प्रातु शक्यो 
न चलुषा । इत्यादि ( १२ ) नैयायिकाभिमतैः पृथिव्यसेजोवाय्वाकाशकालादे- 
गात्ममनोमीरचितमस्ति किस्‌ ? समाधानमू-न । ( १३) शुक्गनीलपीतादिके 
तस्य रूपमस्ति १। न । ( १४ ) तस्मिन्‌ गमनाऽऽगमनादिकं कमास्ति ? | 
न। ( १५ ) आदिकविरिव सदा किमपि ग्रथ्नाति १ । न । ( १६ ) महात्रा- 
हाण इव महाराज इव बा स्वसहचरेः सह परिषदं रचथति ? । न । ( १७) 
स्थपतिरिव सामग्रीः संयोञ्य भवनामिव विश्वमिदं इस्तादिमिवो विविधयन्तरैः 
ची सूजति कच्चित्‌ ? न। ( १८ ) माता यथान्नपानादिभिः शिशु कदा" 


 िसतन्मं पाययति । कदाचित्‌ पर्यङ्के शाययति । कदाचित्‌ वर्ख धापयति । 


कदाचित्कूपादौ पतनोन्युखं बालं दृष्टया पाणिना ऋटिति बिभत्ति। कदाचेद 
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न्रा है. कै० ६५] आदेशोनेतिनेतिं ` (३१३) 


तत्तत्समीप्यमासाद्य प्रजा! पालयति कश्चित्‌ । समाधत्ते-न। ( १६ ) त 


कि व्याधं इव विहगान्‌ जगन्ति संहरति न ।, तथा ( २० ) आरित कापिः ` 
उपसा तस्य जगति ? | न। 


यहां यह जानना चाहिये । यदि कोई पूछे [कि-(. १ ) वह ब्रह्म क्या मनुष्या- 
` दिवत्‌ भूत्तिमान्‌ हे ! । समाधान---नहीं । ( २ ); वह्‌ ब्रह्म क्या सूयोदिवत्‌ प्रकाशमान, 
. 'कहीं पर स्थित और सूयादि से बहुत. ही वड़ा पदार्थ हे ! । समाधान “नहीं | 
( ३ ) अच्छा ऐसा हो । हम मनुष्य उख देखने में असमर्थ होवें । किन्तु क्या 
: कहीं भी एक स्थान में उसका निवासस्थान हे ? ओर वहां निकटस्थ जीवों से 
सूयादिबत्‌ देखा जाता दै ! । समाधान--नहीं । ( ४ ) जैसे राजा बड़े २ विद्वान्‌ 
_ धमात्मादिक्तों को राजेकार्य देखने के लिये स्थापित करता हे । वेसा ही वह परमात्मा 
भी करता हे क्या १1 समाधान--नहीं। ( ५ ) क्या अंपनी रची हुई चेतन प्रजाओं 
फे साथ .कभी वह स्वयं ब्रह्म क्रीड़ा, भाषण, दशन देने के लिये निम्र, अलु 
इस प्रकार के किसी प्रयोजनं के लियः सावयव पदार्थ कें समान प्रत्यक्ष होता दे? 
समाधान---नहीं । ( ६ ) वह पानी पीने की इच्छा करता है ?। नहीं। (७) 
बह खाने की इच्छा करता है ? । नहीं । ( ८ ) बह सोता. है १ । नहीं ।( €.) . 
मनुष्यादि के समान किसी ' प्रकार की क्रीड़ा. वह करता हे १ । नहीं । ( १० 
क्या बह इन्द्रियों का विषय हे ? । नहीं । ( ११ ) मन का विषय दे ! । नहीं । 
कहा गया है वहां चन्षु नहीं जाता है । बाणी नहीं जाती हे । मन नहीं पहुंचता । 
इत्यादि । जो वचन से उदित नहीं. होता । जिसकी मन से मनन नहीं कर सकता 
इत्यादि । जिसको वचन से मन से चक्षु से प्राप्त नहीं कर सकते इत्यादि। (१२) 
. क्या यैयायिकाभिमत पथिवी, जल; पेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा 
ओर मन इन नवों द्रव्यो से बना हुआ है ? । समाधान--नद्दीं । ( १३ ) उसका 
रूप शुक्त नील पीत आदिक कुछ है ! । समाधान--नदीं। ( १४ ) उसमें गमन . 
एगमनादिक क्स हैं ? । समाधान--नहीं । ( १५ ) कया कवि के समान कोई 
प्रन्थ रचता रहता है. । नहीं । ( १६ ) क्या महात्राह्मण वा महाराज के समान , 
अपने सहचरों के. साथ परिषद्‌ की रचना कभी करता है ? । नहीं। ( १७ ) स्थपति 
' जसे साँममी सब इकट्टी कर भवन बनाता हे वैसे ही क्या हस्तादिकों से वा विविध 
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(३१४) . बृहंदारण्यंकोपनिषदभाष्यम्‌ , -[अ०९, 


I 


यन्त्रां से सृष्टि रचता. दै । समाधान--नहीं) इस प्रकार नहीं। ( १८ ) का जैसे 

_ अपने को कभी. दूध पिलाती हे । कभी पय्येक्ु के ऊपर सुला देती हे । कभी 
बज्ञ पहिरा देती है । कभी कूपादिक में गिरते हुए बच्चे को हाथ से झट पकड़ 
लेती दै, कदाचित्‌ रोगी को ओषधि देती है । इसी प्रकार से जितने जीव हैं 
उतने रूप बंनाकर उस”डस प्रजा के निकट जा प्रजाओं का पालन करता है क्या ?। 
: समाधान--नहीं, इस प्रकार नहीं । ( १९ ) तब क्या जैसे व्यांध विहगों का 
यैसे ही चह इन जगतों का संहार करता दै । वैसा नहीं । ( २० ) जगत्‌ में उस- 
की उपमा कोई वस्तु हे ?। नहीं। 


हे बालाके ! सहश ईहचान्‌ प्ररनान्‌ पृष्छेव सर्वत्र मकार एव प्रतिवच- 
नं | तेन किं विज्ञातं न शब्देन तस्यादेशः संभवति । पुनरपि /निरीदपतास्‌ । 
( २१ ) तम्मात्किमपि भूयोऽस्ति!। न । (२२) तस्मात्पूथिवीयं भूयसी १। 
ने । ( २३ ) तस्मादाकाशोभूयान्‌ ?। न । ( २४ ) तस्माथौभूयसी ? । न । 
( २४ ) तस्मात्सवे लोकाः समवेता भूत्वा भूयांसः ? । न । ( २६ ) तस्मा- 
स्कोऽपि त्री हिरणीयानस्ति !। न । ( २७ ) तस्मात्‌ यवोऽणीयानास्ति ! । 
न । (२८ ) सर्पपम्वा श्यामाकम्वा श्याम।कतण्डुलम्वाऽणीयोऽस्ति ? । न | 
( २६) तस्मात्‌ कोऽपि विद्वत्षरोऽस्ति! । न। ( ३० ) तस्मात्‌ कोऽपि 
` गतिमत्तरोऽस्ति । न । 


हे वालाके ! ऐस २ सहसों प्रभ पूते चलो सवत्र >नकारही: उत्तर होगा । 
इससे आपने क्या सममा । न शब्द से ही. उसका आदेश होता है । पुनरपि 
देखो । ( २१ ) उससे क्या कोई वस्तु बड़ी देई? । नहीं । ( २२ ):उससे क्या 
यह पृथिवी बड़ी हे ? । नहीं । ( २३ ) उससे क्या आकाश बड़ा हे ? । नहीं । 
(२४) उससे क्या ग्युलोक बड़ा हे ?। नहीं । ( २५) उससे क्या सब लोक 


सान्तर मिलकर बडे हैं ? । नहीं । ( २६ ) उससे क्या कोई तरीहि छोटी हे !। 


नहीँ । ( २७ ) उससे क्या यब छोटा हे ? । नहीं । ( २८ ) सरसों वा श्या- 
माक वा श्याभाक तण्डुल उससे क्या छोटा दे ?। नहीँ । ( २९ ) उससे, बढ़ा 
विद्वान हे ! । जं | (३० ) उससे कोई आधिक 'चलनेवाला दै ! । नहीं 
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६] 
शँ ३. कं० है] देशो नेतिनेति (३१५) 


ध 
४५९५५५५५१/५/४/५९/५/४/५/१/९/९/५/९/५ 


` हे वालोके ! इडशेष्बपिं विषयेषु नेतिशव्देनादे शो भवति । अतएव यदा- 
वं द्र्थपुरुष ब्रह्माभिप्रेषि तदा मया नेत्युक्कम्‌ | इत्यं यत्किमपि मूत्तम्वामूर्त 
घस्तु वर्तते तेम समं न ब्रह्मास्ति । ननु-हे राजन्‌ ! आस्त ओोमित्येबंबियेः 
बँदेरपि तस्यादेशो भवितुमहाति । कथं तहिं नेतिनेत्यादेशस्तस्य । तथाहि-= 
( १ ) भ्रह्षणि विज्ञानं वत्तेतं ! | आस्ति । ( २ ) सर्वेभ्यो अेष्ठत्वमस्ति तस्मि- 
न्‌! । अस्ति। ( ३ ) तस्मिन्‌ जगन्कतृत्वपातृत्वसंहतस्वानि सन्ति ? | सन्ति । 
( ४ ) अनवायिकत्वातिशयसुखिस्वे वर्तेते? । स्तः। ( ५ ) क्रेशकमाविपाकाश- 
यैरपरामृष्टस्वं बत्तते ?। आस्ति । (६) स खलु परमात्मा सर्वेभ्यः कर्मफलं 
ददाति कचित्‌ । ओमिति । ( ७ ) तस्य ज्ञानेन केवलिनो भव्ति जना! कः 
चित्‌ ?। ओम्‌ । ( ८ ) तस्मिन्‌ विज्ञाते सरवै बिज्ञातं भवति ?। ओम्‌ | ( & ) 
अपि च स सद्ज्ञ अनन्तः शुद्ध अपापविद्धः । एवंविधेरनन्तविशोषणंथुकतो- 
ऽस्ति १ | ओमिति । | 


दे बालाके इन विषयों में भी न शब्द से ही उसका आदेश होता है । इसी 
हेतु जब आपने सूर्य पुरुष को त्रह्म कहा था तब मैंने “न” ऐसा शब्द कहा था । 
इस प्रकार जो कुछ मूत्ते वा अमूत्त वस्तु जगत्‌ में दे उसके समान जह्म नहीं है । 
इप्तबालाकि शङ्का करते हैं कि हे राजन्‌ ! “अस्ति” “ओम” आदि पदों से भी 
तो उसका आदेश हो सक्ता हे, फिर “'नेति नेति” से ही उसका आदेश क्यों १ । 
यथा--( १ ) क्या बह्म में विज्ञान हे ? | हे । (२) उसमें सब की अपेक्षा 
ज्येप्वत्व है ? । है । ( ३ ) उसमें जगत्‌ कठेत्व, पातृत्व और संहतृत्व हे ! । दे । 
(४ ) अनवधिकत्व, आतिशय सुखित्व उसमें हे ! । हे । (५) क्लेश कमे 
विपाक और आशय से असंबद्धत्व है ? । है । ( ६ ) क्या वह परमात्मा सब 
को कर्मफल देता हे ? । हां, देता हे । ( ७ ) क्‍या उसके ज्ञान से मनुष्य मुक्त 
होते हैं १ । हां । ( ८ ) उसको जान लेने पर क्या सब विदित हो जाता दे ? 1 


हां । (९) क्या वह सर्वज्ञ, अनन्त, शुद्ध, अपापविद्ध इस प्रकार के अनेक _ 


विशेषणो से युक्त दै ! । हां। 


हे राजन्‌ ! ईदशेषु स्थलेषु अस्तिप्रभूतिशब्दैरपि तस्यादेशो संभवति सति | 
नेतिश*देन योऽयमादेश्रक्पः । स अबोधान्‌ जनान्‌ संशयाड्यावेव प्रातिः 
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ष्यति । तस्यैव अक्षेणो नेतिनेति शब्देरमावं अहीष्यान्त । तङ्क जात अतो 
न इंश्यते न शूयते नं स्पृश्मंते नानुझूर्यंते न जायते न किमपि प्रयोजनं तेन 
सिद्धथांत अतो न किमपि ब्रंभंनामाख्यं वस्तु । इत्यम झअबोधां हात्वा उदा- 
सीना भविष्यन्ति। अतो दे राजन्‌ ! अस्तिप्रभूतिरवांदेश।वराभेति कलयामि ॥ 


हे राजन्‌ 
यदे 'संम्भंब दे तो नेति शब्द से जो यह आदरा कां प्रक्रम॑ किया हे वह अवोध- 


जंनों को संशयाब्धि में गिराबेगा । नेति नेति शब्दे से उस ब्रह्म का ही अभावं 
भ्रण कर लेवेंगे । ब्रह्म नहीं दे ब्रह्म नहीं हे | जिस हेतु न वह दीखता हे। न 
सुना जातां । ने छूयों.जोतों । नं अजुंभूत होता । न जाना जाता | न उंससे. कुछ 
प्रयोजन ही सिद्ध होता दे, इस हेतु ब्रह्म नाम का कोई बस्तु नहीं हे ऐसे ही अथ 
को अबोधजन मान उदासीन हो जावेंगे, इस हंतु हे राजंन्‌ , 'अस्ति"प्रश्राति शब्दों से 
ही आदेश अच्छा है, ऐसा मैं सममता हूं । 


बालाके ! साधूक्॑. प्रतिमाति तव | तथापि इद हिं यम जगद था 


विभाजितप्--पृतेथ्चामूत्त *च.। तयोद्रयोत्रह्मस्व्रातिषेधाय हा नकारा मयुक्ता | 


यांदेह मूत्त वस्तु सत्तया प्रतीयते तदाप न ब्रह्म । यदंभूत्तमुमी यते प्रपाणां 


तरेव रुध्यते तदपि न ब्रह्म | तदुभयिलच्णं ब्रह्मति । अथ चह शू्तथूततप्व ` | 


प दाईैत्रझोप मीयते | अथवा एतस्य दृश्यप्रानस्य पूत्तेस्यासूत्तत्य वी सम रह्मा 
स्तीति जानन्ति. त्निपेधायैषोक्किः। परन्तु नेसादेशेन विपरीतग्रा।देश। जना 
सत्रिव्यम्वीतिं भत्रत्त संदिग्ध तद॒यरूप।नेन परिहरिष्यते । अन्यच--प्राइईता- : 
डस्तुनो दूरं साधका नतव्याः सन्ति । . ततश्च. ब्रह्म दशयितव्यमस्ति । कर्थ 
तहि अस्या दूरायितव्याः केने सरलेनोपायेन | तदपि द्शेयितच्यामाते | पुनः 
` पुनः सञ्चिन्त्यमानेऽपि ग्रक्रार।न्तरमनवलोकयमानाश्रिरन्तनाः कारिका ग्रुनय 
` प्रथमं नेति नेत्यादशेन मद्दामायाविन्याः प्रसःरितजालाया+ प्रहतः इमामव 
 न्रह्ममत्चोपासीनान्‌ साधकानू दूरं गमयन्ति यत्र ।नितरामासाङ्कामथ भूता जयतः 
तमां उणां तत्र पुनः पुननेरन्तय्यॅश पिष्टाः कदाचित्केऽपि तस्या विरमन्ति | 

` अतोस्या प्रकृतेः सवेतोभावेनानुपास्यत्वसिद्धये नेति नेत्ति शब्रेनोपादिशंति 
[सवः । येन सनथा विश्वस्पानुभूय चेमां विहाय ्र्मामिञ्ुलीना भव पुः 
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रिति । ताइ ,कत्रह्मातजज्चासाया श्रामदृदयनाच यस्य वाक्य सग़रहानाऽह अक- 
णामिदं समापयामि इद्द यद्यपि यं कमपि पुरुपार्थमर्थयमानाः शुद्ध द्धरत्र भाव इ- 
त्य,पानेषदा!। आदिविद्वान्‌ तिद्ध इति कािलाः ! ज्ेशकभेविपाकाशयेरपरायृष्टो" 
निमाण कायमधिष्ठाय सम्प्रदायम्रधातकोऽनुग्राइकश्चेति पातञ्जलाः। लोकवेदरवि- 
द्वोऽपि निर्लेपः स्रतन्त्रश्चोति महापाशुपता) । शिव इति शेवा! । पुरुषोत्तम इति 
बष्णवाः । पितामह इति पौराणिकाः । यश्ष्पुरुष इति याङ्ञि राः । निरावरण 
इति दिगम्बराः। उपास्यत्वेन देशित इति सीमासकाः। यावदुक्काप पन्न इति नेया- 
यिकाः | लोकव्यत्रहारसिद्ध इति चावा का! | किं बना कारयोऽपि यं विश्वकर्मे 
त्युपासत । तस्मिन्नेतं म्रासद्वासुभवे सगवाते भव सन्देद एव ङुतः । (कॅ निरूप- 
` शीयप् | तथापि— 
, न्यापचर्वेयमीशस्प मननव्यपदशथाङ्‌ | 
उपासनेच क्रियत श्रवणानन्तरागता ॥ 
श्रुतो हि भगवान्‌ बहुशः श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणेष्िदानी मन्तव्यो 
भवति । “श्रोतव्यो मन्तव्यः” इति श्रुतेः 
आगमनेनानुमानेन घ्यानाभ्यासरसेन च । 
त्रिधा प्र हल्पयत्‌ रज्ञां लभते योगपुत्तमध्रू ॥ इति स्एतेश्‍च ॥ 
हे बांलाके | आपः का कथन अच्छा प्रतीत होता हे, तथापि यद्वां प्रथम जगत्‌. 
को दो भागों में विभक्त किया है । मूत्त और अमूत, उन दोनों का ब्रह्मत्व निषेधः 
के लिये दो नकार प्रयुक्त हुए हूँ । यहां जो कुछ मूत्ते वस्तु निज सत्ता से प्रतीत: 
- होती है, वह भी ब्रह्म नहीं और जो अमूत्ते आकाशादि बस्तु अनुमित होता है 
वा अन्य प्रमाणों से ज्ञात होता हे उन दोनों से विलक्षण ब्रह्म है। ओर यही 
मूत्तोमूत्ते पदार्थो के द्वारा ही ब्रह्म की उपमा देते है अथवा इस दृश्यमान मूत्ते वा 
अमूत्ते पदार्थ के ही समान ब्रह्म है ऐसा जानते हैँ । इस निषेध के लिये यह बचन 
हे । परन्तु “नेति नेति” आदेश से विपरीतमाही लोग. हो जायेगे ऐसा जो आपने 
. सन्देह किया सो उसका व्याख्यात से पारिद्दार हो जायगा । और भी देखो-प्राकृत 
वस्तु से साधकों को दूर ले जाना चाहिये और तव ब्रह्म दिखलाना चाहिये, परन्तु 
कैसे इससे ये मनुष्य दूर लाए जा सकते हैं और सरल. उपाय से बह ब्रह्म भी 
. दिखलाया जा सकता हे । इसके पुनः पुनः विचार करने पर भी उपायान्तर को न. 
५३ : 
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ह हुए चिरन्तन कारुणिक युनि प्रथम नेति नोति जेर से महामायाबी, ओर 
जिसने यह सम्पूर्ण जाल फैला रकखा है उस प्रकृति से इसी अति को ब्रह्म मान- 
कर उपासना करते हुए अत्रोध जनों को दूर लल झा चाहते हैँ । जहां पर अति- 
शय मिथ्याभूत झासक्ति मलुष्यों की हो जाती दे, बहदं पुन पुनः लगातार 
उपदिष्ट होने पर मनुष्य कदाचित्‌ कोई विरले ही उससे विरत होते र । शस देठ इस 
प्रकृति के संबेतोभाव से अनुपास्यत्व सिद्धि के लिये दयालु ऋषि लोग नेति नेति 
शब्द्‌ से उपदेश करते हैं, जिससे पूर्णतया विश्वास तथा अनुभव कके इसको त्याग 
यथाथ ब्रह्म की ओर जाये । तब न्रह्म क्या हे. एसी जिज्ञासा होने पर श्रीमान 
. उद्यनाचार्यं के वाक्य को संग्रह करता हुआ मैं इस प्रकरण को यहां समाप्त करता 
हूं, उपचिषद्धित्‌ पुरुष इसको “शुद्धबुद्धस्वभाव” मानते हैं । कापिल (करण तय, 
बादी ) “आदिविद्यान्‌ सिद्ध” पातव्मल ( योग्यशाखबादी ) इसको इत 
विपाकाशय से रहित और स्वर्यजात शरीर को धारण कर “सम्प्रदायप्रद्योतक 
आर “अनुग्राहक” मानते हैं । मद्दापाशुपत ( शेवधस्मे के एक सम्प्रदायी ) इस- 
' को लोक घेदविरुद्ध सपे और अग्नि धारण, दारु वन डिजवधू विध्वंसनादि कमो 
से युक्त होने पर भी “निर्लेप और स्वतन्त्र मानते हैं । शैव “शिव” 9२ 
६पुरुषोत्तभ? 'पौराणिक “पितामह” याज्ञिक “यज्ञयुरुष? दिगम्बर “निरावरण 
सीमांसक “उदास्यत्वेन” देशित “नैयायिक” ““याबढुक्ोपपन्न' चावीक “होस 
हारसिद्ध” मानते हैं । बहुत क्या कहें जिसकी उपासना कारु लोग भी “किश्वकमो” 
` कहकर करते हैं । इस ब्रह्म को संसार पर्यन्त जाति, गोत्र, प्रवर, चरण, कल, 
धामीदिकों को जैसे कोई प्रत्यक्षतया अनुभव करता हे तडत्‌ अलुभूत भगवाच स | 
सन्देह ही नहीं हो सकता । फिर निरूपण किस का । जिसमें सन्देह दोता हे चस 
का निरूपण होता है परन्तु इसके अस्तित्व में तो किश्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं । 
तथापि इस न्यायञाख्न की चचो से ईश्वर की उपासना ही की जाती है, क्योंकि 
चती के हारा मनच दोगा और श्रवण के अनन्तर मनन ही दोना चाहिये । ` शुवि 
= स्मृति इतिहास पुराण में भगवान्‌ बहुत सुने गये । अब वह मन्तव्य होने चाहियें। 
याकि श्राति कहती दै कि प्रथम उसको सुनना चाहिये पश्चात्‌ मानना नवाह्विये । 
` में कहा गया हे कि जो “आगाम से अनुमान से और ध्यानाभ्यास के रस 
पीच प्रकार से अपनी बुद्धि को बढ़ाता है बह उत्तम योग को प्राप्त होता हे ॥. 
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अथ चतुर्थत्राह्मणम ॥ 


मेत्रयीति होवाच यःज्ञवल्क्य उद्यास्यन्‌ वा अरे$इम= 
स्मातस्थानादस्मि हन्तः तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं कराः 
णीति॥ १॥ 


अनुवाद --याज्ञवल्क्य ने कहा कि दे मेत्रेयी ! इस स्थान से; निःसन्देद मैं 
` ऊपर को जाने वाला हूं ( अतः तुम दोनों की )-अनुमति चाइता हूं । और इसः 
कात्यायनी सहित अब्र तुम्हारे सम्वन्ध'का अन्त (विच्छेद ).करना चाहता हूं ॥ १:॥: 


पदार्थे--९ मैत्रेयि+इति ) हे प्रिये भत्रेयी ऐसा सम्बोधन करके (ह )' सुः 
प्रसिद्ध महर्षि ( याज्ञवल्क्यः ) याज्ञवल्क्य (. उवाच ) वोले ।. क्या वोले सो आगे 
कहते हैं-( अरे ) दे प्रिये. मेत्रेयी.! (अहम्‌) में ( अस्मत्‌+स्थानात्‌ ) इस गृहस्था- 
अमरूप स्थानः से. ( बै ) निश्चय करके ( उद्यास्यन्‌+अस्मि )- उद्=ऊध्वे=ऊपर कोः 
यास्यत्‌=जाने. वाला अस्मि-हूं अथात्‌ इस आश्रम स. ऊपर जो वानप्रस्थाश्रम. उस« 
को ग्रहण करने वाला हूं ।. इस. हेतु ( हन्त ). तुम दोनों से आज्ञा चाहता हूँ । . 
क्यों आज्ञा चाहते हैं । क्या इम.दोनों खिया को उस आश्रम. में नहीं ले जायेगे |; 
इस शाङ्का के निवारणार्थ. आगे कहते हैं. कि दे. मेत्रेयी ! ( अनयान-कात्यायन्या ); 
इस उपस्थित कात्यायनी के सहित ( ते) तुम्हारा. ( अन्तम्‌). बिच्छेद ब्रियोंरा 
अर्थात्‌ तेरे सम्बन्ध कीः समाप्ति ( करबाणि+-इति ) कर दूं यदि तुम दोनों की स- 
स्मति हों अर्थात्‌ इतने. काल पय्यैन्त सुक. पति के-साथः तुम दोनों का पतिपत्नी. 
भावं का. जो एक- विलक्षण लौक्रिक-सम्प्रम्ध था उसका अन्त=्समाप्ति करना. चाः 
हृतां हूं ओर. इसः काये के लिये भी तुम दोनों की सम्मति चाहता हूं ( इससे सिद्ध, _ 
हुआ [के तुम. दोनों को. साथ लेजाना नहीं चाहता ) इति ॥ १ ॥ 


माष्यम--मर्दर्षेयीब्ववखयस्य. डे भाय्ये आस्ताम्‌. । प्रथमा मेत्रेसी । 
द्वितीया कात्यायनी सामान्या ख्रीव | इदानीं भगवान्‌ याजञवल्क्यो डावा श्रमौ; 


- सपाप्प तृतीयमाश्रममाशिश्रीषते । चिरकालसम्पद्धंयो) प्रेमास्पद्योः पत्त्यी- ज्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३२०) बृहृदारण्यकोपनिषड्भाष्यम्‌ 9 “| eR: 


/>.५५.५/५/५/५/५/५//५/५/५/५/१/४५ snr ene 
erence ८ः ANNAN ५४५४४४४५५१ 
er प क णे >भननननन 


रप्यनमतिरत्रार्थे याचयितव्या। विवादनिवारणाय च चिरसञ्चितथनसम्पत्तिरपि 

तमो (्ये विभाजयितव्यति प्रवित्रजिपुर्याजञवर्यो वर्यमाणोपक्रमं निबध्नाति | 
मैत्रेयीत्यादिम । जनकस्य प्रथानाचाय्थेत्वाहनमपि पुष्कलं सितप । दे 
मैत्रेयि ! इति सम्बोध्य याज्ञवर्क्यो दवा व । मियस्वात्‌ ज्यष्ठत्वात्‌ पथम मत्रया 

~ > . ९9, NNN ~ य 

सम्बोध्यते । शिष्टाचारानुरोधाच “मित्रस्यापत्य स्री मते श्रादिभ्यश्च 

प ४।१।१२३॥ इति ढक । यदा । मित्रे त्रः ख्थैऽण। मेत्रस्थापत्व 
मेत्रेय! । ख्रीत्यापिवक्षायां मैत्रेयी | यद्वा । मिन्रस्पमावों भत्रथ्‌ । सत्र मित्रतायों 

- साधुमेत्रेथी । यंदा । भित्रयुरपस्यं ज्र मत्रयी “शृष्ट्यादिम्यर्च' ४1१ 
१२६ ॥ इति ठन्‌ । करेकयमित्रयुपलशनांगादेरियः ७ । ३। २॥ इत इया- 

` देशे प्राप्ते । दाशिडनायन हास्तिनायन `` `` ६] ४ १७४ ॥ इति निषा 
रपत ॥ किय्युत्राचेत्यन आह उदाम्यञ्नित्यादि । आरे इति सम्यो धनाम । अरे 
आये मैत्रेयि ! प्रिये । अहस्‌ । अग्मात्स्थानात्‌ । अस्माद 'थ्याश्रमरूपात्स्या- 
नात्‌ | वे निश्चयेन । उयास्यञञस्मि | उद्‌ ऊध्वेमाश्रमे बानप्रस्थाख्यमरण्या- 
यनम्‌ । यास्यन्‌ गमिष्यज्नस््मि | अदतोऽइस्‌ । इन्त तब कात्यायन्याश्चाहुम'तं 
याचे कयमावयोरनुमतिं भगवान्‌ याचते । किमावां तमाश्रमं न नयतीति शङ्का- 
निवारयन्नमे ब्रवीति । अनया समीपे उपस्थितया । कात्यायन्या तव सपत्न्या 
समतया । ते तव । अन्तं विच्छेदं सम्बन्धान्तस्र नियोगं करवाणि । 
इति सम्मतिमन्राप्यर्थे याचे । अयं भावः । पतस्कालप्यन्तं मया पस्यासार्ष 
युवयो! पतिपत्नीभावात्मको विंल्षणो लौकिकोयः सम्बन्ध आसीत्‌ तस्य 
सम्बन्धस्पाद्य “अन्त” समाप्ति कईभिच्छामि। यतो गाेर्थयन्तोदाससम्बन्धः । 
सम्प्रयहमन्यमाश्रमं जिगमिषामि । अतः पूर्व धनादीनां विभागं भविष्यद्विवाः 
दचाधाय कृत्वा ततः सम्बन्धान्तं करवाणीति कतु पृच्छामि । संप्रश्ने लोट | 

` यद्यप्यत्र. न घनसम्पत्तिबिभागचचीऽस्ति तथाऽपि अग्रे सैत्रेयीग्रतिवचनेन घनः 
विभागेप्सा याजवल्क्यस्य लक्ष्यते । यदि युवयोः संमतिः स्याति धनसम्प- 
तेयेथाखं विभाग सम्पाद्य सम्बन्धान्तञ्च कृत्या अहमरएयमाश्रयेय मिस्य १ ॥१॥ 


AN 
"/५०६५५/५८५८१-५०५/५/५/५/५/ १५/५१/११११ 
(a 


भाष्याशय--महर्षि याज्ञवल्क्य की दो. भाय्योएं थीं । प्रथम भेत्रयी ओर 
~ न | 
यायनी । उन दोनों में सेत्रेयी. ब्रह्मवादिनी ओर. विवेकवती . थी आर. | 


>> महा 
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कात्यायनी साधारणं खत्री के समान थी अब भगवान्‌ याज्ञवल्क्य दो आश्रमों को 
समाप्त कर तृतीय आश्रम का आश्रय लेना चाहते हैं और सम्राट्‌ जनक महाराज 
के प्रधान आचाये भी ये ही थे इस हेतु महाराज से इनको धन भी बहुत उपलब्ध : 
हुआ था इस हेतु अव चिरकाल से जिनके साथ सम्बन्ध रहा है और जो प्रेम के - 
आस्पद ( स्थान ) हैं ऐसी अपनी दोनों सार्य्यांओं से भी इस अर्थ में सम्मति ले 
लेनी चाहिये और भविष्यद विवाद के निवारण के हेतु उस चिर-सव्चित धन . 
सम्पत्ति का भी विभाग पुत्र के न होने के कारण दोनों स्त्रियों में कर देना -उचित 
हे । इत्यादि विषय विचार गृहाश्रम को त्याग अन्य आश्रम में जाने की इच्छा 
करने वाले भगवान. याज्ञवल्क्य वच्यमाण वचन कहते हैं-मैत्रेयी इत्यादि । 


ha 


मैत्रेयी--प्रिय और ज्येष्ठ होने के कारण सेत्रेयी से ही वात्तीलाप करना 
आरम्भ करते हैं, यह शिष्टाचार है. मेत्रेयी शब्द की सिद्धि अनेक प्रकार से कद्दी 
गई है. ( मित्रस्यापत्यं स्त्री मैत्रेयी ) मित्र की लड़की को मैत्रेयी कहते हँ । यद्वा- 
मित्रता का नाम मैत्र है । जो खी अपने पति के साथ मित्रता के निर्वाह करने में 
सदा साध्वी हो उसे “मैत्रेयी” कइते हैं । यद्वा मित्रयु नाम के ऋषि की लड़की 
को “मैत्रेयी” कहते हैं । सम्भव है कि यह भाय्यो याज्ञवल्क्य महर्षि के परमाम्रिया 
थी इस हेतु उसे “मेत्रेयी” कहते हों । अथवा मित्रयु नाम ऋषि की लड़की हो 
आर इससे याज्ञवल्क्य का पाणिग्रहण हुआ दो, इस हेतु “मैत्रेयी” कहते हों । 
माता पिता के नाम पर सन्तान का नाम हुआ करता था यह एक अति प्राचीन 
नियम चला आता है । इससे द्वितीय अर्थ का ही म्रहण करना सावित भान होता दै। 


याज्ञवल्क्प-यज्ञ-्याग । वल्क-दृक्ष की त्वचा को बल्क.आर वल्कल कहते 

हैं । आतिप्राचीन समय में ऋषि लोग प्रायः भोजपत्र नाम के वल्कल को शरीरा- 
च्छादन के लिये धारण किया करते थे । यहां यज्ञ करना करवाना ही) साचो | 
जिसका बल्कल है उसे ““यज्ञबल्क” कहते हैँ और यज्ञवल्क का जो अपत्य (सन्तान). 
उसे “याज्ञवल्क्य कहेंगे अर्थात्‌ इनके पिता का नाम “यज्ञवल्क” था अतः इनका _ 
नाम याज्ञवल्क्य हुआ ऐसा मालूम होता है । इनके पिता का अन्य नाम “बाज़- 
नी” भी था अतः इनको वाज़सनेय भी कहते हैं । यद्डा वाजसनेय ओर याज्ञ- | 
बल्क्य थे दोनों एथक्‌ २ ऋषि हुए हॉ, ऐसा भी सम्भव है ॥ 
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अरे--ललेशकार हेमवन्द्र कहते हैं. कि नीच सम्बोधन में “आरे” शाद्‌ आंता 

है । यहा अरणशील गमनशील और कम्पनशील को अरि कहते हैं | ऋ धातु से 
“क्रि” बनतो है । अथोत्‌ “मैं ऊपर जाऊंगा? इतना ही सुनकर चलनेवाली' 
आथवा डरनेवाली खी यहां “उद्यास्यन्‌” पद दै इसके दो अर्थ हो सकते हैं, में 
` द्र को जानेवाला हूं अर्थात्‌ मैं अब शीध्र मएनेवाला हूं अथवा मैं अन्य आरम 
को जानेवाला हूँ । इन दोनों अर्था के कारण पतित्रता खली अवश्य चलायमान होगी 

ओर वह अवश्य कहेगी कि मैं भी आप के साथ ही चलूँगी ओर चलनेवाले कों 
अरि. कहते हैं क्योंकि गमनार्थक “छ घातु से अरि बनता है और उसके सम्वो- 

धन में “अरे” पद होता हे । सम्भव हे कि याज्ञवल्क्य के मुख से “'उद्यास्यन्‌?? 
द्धक पद्‌ निकलते ही मेत्रेयी घबरा गई दो और घबराई हुई उसे देख अन्वर 


ha 


सम्त्रोधनः याङ्ञवल्क्य ने “अरे” ऐसा किया हो | 


Fr 


~ ¢ 


अधुचन्‌ पिप्युषीसिजमूर्ज सप्षपदीमरिः दस्य सप्तरश्मिभि। ॥ ऋ० 
वेश द । ७१ । १६ ॥ 


- इस ऋग्वेद के मन्त्र में आए हुए “आरि” शहद का अर्थे गमनशील ( सततत 
` चलनेवाला ) वायु अर्थ किया हे अतः, योगिकाथे करने में कोई क्षति नहीं । 


इन्त--“हन्त हेऽनुकरम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः” इस अमरकोश के प्रमा- 
णानुसार हु अनुकम्पा ( दया ) वाक्यारम्भ और विंषाद इन चारों अर्थो में हन्त 
 शत्द का प्रयोग होता हे, परन्तु श्रीशाङ्करावार्यं महाराज '“अनुमाते, भीं इस शब्द 

उ का अथ करते है । ; 


कात्यायनी--''कतस्यापत्यं खी” “कत” नामक ऋषि की लड़की को का- 
त्यायनी कहते हैं | अतिप्राचीन काल में सुप्रसिद्ध “कत? नाम के एक ऋषि हुए 
कर. हें । इसी हेतु इसका नाम कात्यायनी था । कात्यायनी का भ्राता कात्यायन भीः 
असिद्ध आचार्यं हुए है. ॥ । 


न्य 


ल --यहां अन्त शब्द समातिसूचक है । गृहस्थाश्रम पर्यन्त दारा के साथ 
त इता है । याज्ञवल्क्य अब गृहाश्रम को त्यागते है ओर अन्य वानप्रस्था- 


Be » 
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श्रम भें जाना चाहते है । अतः प्रति ओग पर्स का जा अबतक सम्दन्द ळा उब 
का अन्त अर्थात. समाप्ति करना चाहता हूं यह चप का 


-- 
| 
ष x 


करवाशि--यद्द संप्रश्न अर्थ में लोट्‌ लकारं दै | याज्ञवल्कय अपनी दिये 
स्त्रियों से पूछते हैँ कि मैं अन्य आश्रम का ग्रहण करना चाइदा हूं । अवः आप 
>> 01 NO) ७.6 अक त No sttseii val 


लोगों से पूछता हूं .कि आप लोगों के सांथ जो सम्वन्ध था उसकी समाप्ति करू 
था नहीं ॥ १॥ 


सा होवाच भेत्रेयी यन्तु म इय॑ भगोः सर्वा एथिवीं 
वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कथं तेनाशृता स्यामिति नोति होवाच 
याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथेव ते जीवितं 
स्यादस्ृतत्वस्य तु नाऽऽशास्ति वित्तेनेति ॥ ३॥ 


अनुवाद---बह मैत्रेयी बोली कि दे पूज्यपाद भगवन्‌ ! यद्यपि धनपरिपूरों 
सम्पूर्ण यह एथिवी भेरी ही होजाय ( ऐसी मैं तकना करती हूं ) तथापि क्या 
किसी प्रकार से में अस्ता ( मोक्ष सुख के भोगने वाली ) हो सकती हूं ई यह में 
आप से पूछती हूं । कृपया आप कहें । याज्ञवल्क्य ने कहा-नहीं । धनसम्पत्तिः 
साधनवालों का जैसा ही जीवन होता दे वेसा ही तुम्हारा भी जीवन दोगा, किंतु 
धन से मोक्ष की आशा नहीं दो सकती ॥ २॥ 


पदाई--जव याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से इस प्रकार पूछा तब वह मोच्सागे 
की कामना करती हुईं इस प्रकार अपने अभिप्राय को प्रकट [किया । सो आगे 
कहा जाता है-( सा+इ ) वह परमप्रसिद्धा ( मेत्रेयः+उबाच ) मैत्रेयी चोली कि 
( भगः ) दे-पूजनीय भगवन्‌ स्वामिन्‌ ! ( यद्‌ ) यदि ( वित्तेन+पूर्णा ) धन 
धान्य दास दासी हिरण्य परिच्छद और विविध रत्नादियों से भरी हुई ( इयम्‌ ) 


के PE, UM. Er तकाची म NI 
% संस्कृत पदों का ठीक अनुवाद होना कठिन हे । ““स्याम्‌* यह किया 


सम्भावना अर्थ को द्योतित करती हुई संप्रश्‍न अर्थे में आई हे । में आप से पूछती 
हूं कि अमृता होने की संभावना भी कर सकती हूं || 
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यह्‌ ( सवौ+ग्रथिवी ) सम्पूण थिवी ( मे ) मेरी हीं ( स्यात्‌ ) दोजाथ | 'अभोत्त्‌ 

यदि विविध प्रकार की घन सम्पत्तियों से परिपूर्ण इस सम्पूर्ण प्रथिवी की में ही. 
विकारिणी होजाऊं ऐसा मैं वितके करती हूं तथापि हे स्वामिन ! ( कथम्‌). 
किसी प्रकार से ( तेन ) उस सम्पूर्ण प्रथिरी के अधिकार के लाभ से भी (अमृता) 

अमरणधर्मवाली अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होने वाली ( स्याम्‌ ) हो सकती हूं या 

नहीँ ऐसा मैं आप को पूछती हूं आप कृपया कहें । यह बा सुन ( याज्ञवल्कय + 

ह+उवाच ) याज्ञवल्क्य बोले कि ( न+इति ) नहीं सम्पूण पृथिवी की प्राप्ति से 

भी तू अमृता नहीं हो सकती । इसी को पुनः विस्तारपूर्वेक कहते है---( का 

बताम्‌ ) दास दासी गो महिष भेष आदि पशु [दिरण्य रजत आदि धातु विविध 

बक्ष बिविध गोधूम, यव, शाली आदि धान्य इत्यादि सामग्री का नाम डेप कर हद 

उत्तम उपकरण वालों का ( यथैव ) जैसा ही ( जीवितम्‌.) जीवन होता ` हे सुख- 

पूर्वक सम्प्राप्त विविध भोग सम्पन्न जैसा एक महाधनाळ्य पुरुष का होता है. 

( तथैव ) बैसा ही ( ते ) तेरा भी ( जीवितम्‌ ) जीवन ( स्यात्‌ ) होगा ( तु) 

परन्तु ( वित्तेन ) धन से ( अमुतत्वस्य ) मोक्ष की ( आशा+स+इति ) आशा 

नहीं हो सकती हूँ ॥ २॥ 


भाष्यम्‌-सदेति । एवस्क्ता भेत्रेयी मोक्षमाग कामयमानाऽऽसमनोऽभिः 

` आये प्रकटयति । सा पत्याचुमतिम्रदाना्थ पृश सती। ह प्रातेद्धा मैत्रेयी उचाव 
क्ष्मां वचनमन्नवीत्‌ । मगो! हे पूज्यपाद भगवन्‌ ! यद यथा उ वितर्के 
लिई; क्रियते । वित्तेन सम्पत्त्या । पुर्ण संडुला । इयं सवी समस्ता एयिषी 
ज्य कू ज्र NS व) १ सव- 
भूमि मम स्यात्‌ ममैव भरेत्‌ नान्येषास्‌ । नानाविध रत्न संङुलाथा' स 
स्याः पृथिव्या यद्चपि अहमेव राही भवेयम्‌ तथापि कथं कथमापे कथञ्चन 
ज्षेपांथ: ग्रश्नाथों वा । तेन वित्तपूर्णपूथिव्या आधिकारलामेन | अमृता अपरः 
` चर्मिणी मोचोपभोद्ी स्याम्‌ भवेयमिति भगरतोऽग्रे पृच्छामि । इति संप 
शवान. याइवन्वयोहोबाच नेति खममृता तु न भविष्यति । इममेवार्थ पुनर 
याकरोति । हे प्रिये मैत्रेयि! उपकरण [ताम्‌ उपकरणानि रासदामीपशुहिगण्यः 
(ने भोगसावनानि प्रशस्तानि उपकरणानि विगन्ते एपाभित्युपकरः 
। ययैव यारशमेव । जीवित जीवनम्‌ सुखेन विदिधभोगसम्प्न | 
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ज्री० ४. क० १] याज्ञमल्क्यमेत्रेयीसंवाद (३२५) | 
ड्या क्क | 
क ती | 
भत्रति । तथेव तादृशामेच्र । ते तवापि जीवितं जीवनं स्मात्‌ | तु परन्तु । 
वित्तेन धनसम्पत्त्या | अमृतत्वस्य अपवर्गस्य आशा न नवास्तीति ॥ २ ॥ 
सा होवाच भेत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमई तेन 
कुया यदेत्र भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति ॥ ३॥ र 
अनुवाद---बह मेत्रेयी बोली कि जिससे मैं अमृता होने.की सम्भावना नहीं 
कर सकती हूं । उससे मैं क्या करूंगी जिसी वस्तु को भगवान्‌ जानते हें उसी को | 
मुझ से उपदेश करें । यह मेरी आप से प्रार्थना हे ॥ ३ ॥ ै 


पदार्थे--पति के उस वचन को सुन ( सा+ह+मैत्रेयी+-उबाच ) वहु मेत्रेयी 
बोली कि दे भूगवन्‌ ( येन ) वित्तपरिपूणे; सम्पूर्णे पृथिवी के जिस अधिकार-लाभ 
से भी. ( अहम्‌ ) आप की दासी मैं ( अमृता ) मोक्ष सुख के उपभोग करने 
वाली ( न+स्याम्‌ ) होने की सम्भावना भी नहीं कर सकती हूं ( तेन ) उस धना- 
दि के अधिकार से ( अहम्‌ ) मोक्ष सुख चाहने वाली मैं आपकी दासी ( किम्‌+ 
कुर्याम्‌ ) क्या करूंगी यह आप से पूछती हूं, अतः उस वित्त से तो मुझ को कुछ 
भी प्रयोजन नहीं ॥ ३ ॥ 


भाष्यम-- एवं प्रस्यक्ना सा होवाच मेत्रेयी-हें पूज्य स्वामिन्‌ ! येन वित्तः 
पूणामाः सवेस्याः प्रथिव्या अधिकारेणापि | अहं तव दासी अपृता मोक्ष ुखो- 
पभोक्की न स्याम्‌ न मवेयमिति भगवदुपदेशेन जानामि । तेनाधिकारलाभंन । 
आई मोचकामा तव दासी कि छुयाम्‌ कि करिष्यामीति पूच्छामे । अतः 
हे भगवन वित्तेन न किमपि मम प्रयोजनस्‌ । यास्मिन्‌ कर्मिन्‌ भगवान तइ 
विभाजयत । में महान्तु यदेव यदेव सोक्षोपयोगि वस्तु । भगवान्‌ पूज्य: । वेद 
जानाति । तदेव ब्रृहि उपदिशेति प्रार्थये । अनन्तशाश्‍वप्रुख ऐहिके कामे"समे- 
स्य जन्तोः स्वाभाविकी प्रहत्तिरस्तीति चित्तवृत्त्यनुसंधिरसवोमहात्मान उदे 
धीर्षितान प्राणिनो महत्त्वशैलारोहायेतृन्‌ लौकिकान्‌ सर्वजनसेवितात्‌ सतत्र 
मोदग्रदान्‌ आपाततो रमशीयानेव त्रिषयान्‌ प्रथमं दशयन्ति | यः कथन्सा- 
धको विवेकेन इष्ठलोकिकमोगसारः अस्थास्तुषु विद्युल्लीलायितेषु सुखेषु ति 
५४ 
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(सकियो प्रकटंयाति तामेत्रासुक्रम्य तत्त्वमनुशासति । येन विज्ञातिन चिरसुखिनो 
येनचिवे शिममेवाथे लक्षयति । प्रवा- 
भवन्ति जन्तवः । यमाचावैनचिकेतसोरूपाख्यानिमभेवा ति । प्रवा- 
इणोजैवलिः प्रथम गौतमं “मालुपस्य भगवन्‌ गातम वित्तस्य बरं इणीया 
इत्यवोचत्‌ । तिरश्कृतमालुषवित्ताय गोतमाय पश्चाग्निवियां शवादुपदिदेश 
झश्वपतिनै कैकेय औपमन्यवादिभ्यः पडभ्यो महात्रात्रयभ्य थमं “यावः 
देकेकस्मे ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्‌ मगवद भ्या दास्यामि बसन्त मे मग 
वन्त इति” इत्येवं लौकिकं प्रेयो दर्शयित्वा तबिद्वखेभ्योःमीष्टं शिशिषे । 
इत्यादीनि सन्ति च भूयांसि आख्यानानि एवमेव भगवान्‌ याइवल्क्मोजपे 
दुखेभवित्तलोभं मेत्रेय्ये दर्शितवान्‌ । विचक्षणेन ब्रह्मवादिना स्वीयेन पत्या 
सह विरनिवासेन ऋतबु द्धिमेत्रेयी भेयोऽकामयमाना योगचममव बृतवती ॥ ३॥ 


2. [a FN 

स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती प्रेय 

भाषस पह्यास्स्व व्याख्यास्यासे ते व्याचक्षाणस्य छु से 
निदिष्यासस्वोति ॥ ४ ॥ 


असुवाद--चे प्रसिद्ध भगवान्‌ याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयी ! तेरे ऊपर 

मुझे दया आती दे #। तू हमारी प्रिया होती हुई प्रिय भाषण करती हे यडा 

` तू निःसन्देह हमारी प्रिया दै और प्रिय/बोलती भी है । यद्वा तू प्रथम भी प्रिया 

थी अब भी प्रियमाषण कर रही है । आ बैठ तेरे लिये में न्याङ्यान करूंगा, 

परन्तु व्याख्यान करते हुए मेरे “वचनों पर” निश्चय रूप से चिन्ता करने के लिये 
इच्छा कर ॥ ४ ॥ 5 

Mm क ब. 0 >>> स्प्य्सया 

_ # बत-खेद ( शोक ) अनुकम्पा ( दया ) सन्तोष, विस्मय ( अचम्भा ) 

` झामन्त्रण (न्योता) इन पांच अर्था में बत शब्द का प्रयोग होता हे । यहां 

` आनुकस्पा ( दया ) अर्थे में “बत” का प्रयोग है खली जाति होकर इस प्रकार व्रह्म 


का की ओर मुक्ती हुई है इस हेतु झुरे दया आती दे, कि इसको मैं अवश्य दान 


नला सिखलाऊं 


[खलाङं । अनुवादक लोग प्रायः “बत शब्दादि का अथै ठीक नहीं करते \ 
बल्कि चो देते हें ४ ॥ | 
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याङगतरस्वय मेतरैयीसंवादः (३१२७ १ 
` पदाथ--जब्र मैत्रेयी ने वित्त में निरादर और अमृतत्व में आग्रह दिखलायाः | 
तब इसके. साथ मेरा बहुत काल का परिश्रम आज फलवान्‌ है । ऐसा विचारः 
सन्तुष्ट हा ( सः+ह्‌+याज्ञवल्क्यः+-उचाचः ). वे. महर्षि याज्ञवल्क्य आत्मानुकूल इसः 
घचनः को बोले ( अरे ). यह सस्बोधनाथक पद हे अथात्‌ हे मैत्रेयी प्रिये ! तेरे: 
इस. प्रियभाषर से ( बत ) तेरे ऊपर दया होती है | आज क्यॉकर आपकी यह 
द्या होती हे क्या प्रथम आपः युर: पर. दया नहीं: करते थे.। जो आज यह दयाः 
आपः प्रकट करते हैं । सत्य है, तथापि आज सुमे अत्यन्त दया होतीं है. क्योंकि 
( नः). हमारी ( ग्रिया+सती.) प्रिया होकर ( प्रियं+भाषसे ) प्रिय बोलती हे । 
जैसेः तू संसार-दशा में मेरी परमग्रिया है वैसे ही आज पारलौकिक दशा में भी 
तू प्रियवचन: ही. भाषण करती हे ।. इस कारण आज तेरे ऊपर विशेष दया उत्पन्न - | 
हुईं है, जैसे तत पूर्वे में प्रिया थी आज बियोगकाल में भी तू प्रिय ही भाषण: 
करती है । अच्छा दया उत्पन्न हो. करके कयाः हुआ ( एहि ) आ मेरे साथ अन्य 
किसी एकान्त स्थान में चल, जहां निर्विन्न निरुपद्रव ब्रह्मोपदेश मैं कर सक्ूंगा ।. 
इस कात्यायनीः को ऐसे विषयः में रुचि: नहीं हे इस कारण भी यहां से चल दूसरी" 
जगह जाऊं । इस. अथे की भी ध्वनिं “एहिं” पदं से ज्ञात होती हे ( आस्स्व ) 
इस विजन स्थान में बैठ ( ते ) तेरे लिये ( व्याख्यास्यामि ) तेरे अभीष्ट अम्रतत्वः 
का व्याख्यान करूंगा ( तु ) परन्तु ( व्याचत्ताणस्य+मे ) व्याख्यान करते हुए 
मेरे बचनों पर ( निदिध्यासस्व ) पूर्ण बिचार करने के खियें इच्छा कर अर्थी, « 
सावधान होकर सुन अरण्यरोंदन के समान मेरा व्याख्यान न दोषे ॥ ४ ॥/ . 


ट ° 
ब्रा० ४, के ४१] 


साष्यम्‌--यदा मैत्रेयी वित्ते निराद्रस्‌ अमृतस्वे चाग्रहं प्रकटितवती तदाः 
“अनया सह बहुकालो मम परिअमोऽद्य फलबाच्‌ जात” इति विचाय सन्तुष्ट+ | 
सह महर्पिर्माज्ञवस्क्य इदं वचनमात्मानुकूलयरुवाच | अरे इति सम्बोधनार्थः ॥ 
आगि मैत्रेयि ! तवानेन प्रियभाषण्णेन वत त्वयि ममालुकम्पां जायते । “खिदा- 
नुकम्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे बत” इत्यकर; । कथमद्य भवतामनुकम्पा ? र्किः 
* पुरा भवतां मयि अनुकम्पा नासीद्यदियमद्यविशेपानुकम्पा प्रदश्येते । सत्ये 
पुरा सासीत्‌ । अद्यतु स्वं नोऽस्माकं । प्रिया सती. मनोहारिशी स्वाचरणे*. 
रथे प्रियं भाषसे । “अस्मदोदपोश्व १) २ । ५६ ॥” एकते द्वितये च विवर 
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(३२८) , बृहदारण्यकोपनिषदभा"्यम्‌ ५. [ अ० ३» 
'ितेऽअस्मदो बहुवच स्यात्‌ इति “नः इत्यत्र बहुवचनम्‌ । सवसरकायं प्रिया 
सती प्रियं मनोज ख स्व.मिरुचिग्रदं निजसोख्यकरःछ वचनम्‌ मापसे कथया । 
यद्वा त्वं पूर्वमपि नोऽस्माकं प्रिया सती आसीत्‌ । इदानीमपि प्रिय भाषसे 
इत्यादिमीवोऽतुसंघेयः | अतः अद्धावते उपप्त्नाय «प्याय ब्रह्म वाच्यात 
नियमात्‌ एहि आगच्छ अन्यत्र गच्छावः । यत्र निर्विघ्नं निरुपद्रवश्च तुभ्य 


ब्रमोपदिशेयम्‌ । जनताया ब्रह्मोदेशस्पानोचित्यात्‌ ! यद्वा कात्यायनी बजोये- . 


त्वा इद्दागच्छ । नास्मिन्विषये हि कात्यायनी रुचि दधातीदि एहि पदन खच्यत 
झन्यत्र गमनस्यान्पप्रयोजनानवलोकात्‌ । आशस्स्व-इदोपःविश । ते तुभ्यस्‌ । 
` अहममृतत्वोपदेशं तवर्भः¢ व्याख्यास्यामि विशपण निरूपायप्यांम । हु 


किन्त व्याचक्षाणस्य व्याख्यानं ङु्षेतः मे मस वचनानि | त्वं निदिध्यासस्व ` 


निश्चयेन सार्थेतो ध्यातुं चिन्तयितुमिच्छ । अप्रमत्तया त्वया मुम व्याख्यान- 
श्रवणे भवितव्यम्‌ अरण्यरोदनामिव मम व्याख्यानं माभूदिस्यथेः ॥ ४ ॥ 


स॒ होवाच-- 


` न वा अरे पत्युः कामाय पातिः प्रियोभवत्यात्मनश्तु 


कासाय पातिः प्रियो भवति । 


न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्लु 
कामाय जाया प्रिया भवाते । 


` न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्लु 
Lees Le 
कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे वित्तश्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु 


न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म भियं भवत्यात्मनस्तु 
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कामाय वित्तं प्रियं भवति । ` 


कामाय व्रह्म प्रियं भवति । . 
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३ व०४.४०५ याज्ञ्ःयमेत्रेयीसंत्राद ` (३२९) 


न वा अरं क्षत्रस्यं कासाय चत्र ग्य भवत्यात्मनस्लु 
कामाय, चत्रं प्रियं भवाते । 
न बा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु. 
| _ कामायं लोकाः प्रिया भवन्ति.। 
न वा अरे देवाना कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
` कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे सूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु। 
कामाय भूताने प्रियांण भवन्ति । 
न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सर्वं प्रियं भवति । 
आत्मा वा अरे द्रष्टःयः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
भत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व . 
विदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
| अहुवाद्‌--महर्षि याज्ञवल्क्य इस प्रकार उपदेश देने लगे-- 

१-( क ) अरे भेत्रेयि ! निश्चय पति की कामना के लिये ( भायौको ) पति र 
प्रिय नहीं होता किन्तु निज जीवात्मा की कामना के लिये ( भायो को ) पति प्रिय 
होता है । 

२-यद्वा पाति के भौतिक शरीर की कामना के लिये पति प्रिय नहीं होता... 
किन्तु जीवात्मा की कामना के लिये पति का भौतिक शरीर प्रिय होता है । | ह > 

३-यद्घा ब्रह्मवादिनी स्त्री को पति की कामना के लिये पति प्रिय नहीं होता 

_ किन्तु परमात्मा की कामना के लिये पति प्रिय होता हे । र - 

४ यदवा त्रह्मवादिनी खी को पति की कामना के लिये पति प्रिय नह्ोना | 

चाहिये, किन्तु परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये पति प्रिय होना चाहिये | 
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( ख ) अरे मैत्रोये ! तिश्वय ( ब्रह्मवादी पुरुष को ) भाय्यो की कामना के 
लिये भाय्यौ प्रिया नहीं होती, किंन्तु परमात्मा की कामना के लिये (.ब्रह्मबादी 
- पुरुष को ) भाय्या प्रिया होती है। 


( ग ) अरे मैत्रेयि ! निश्चय, ब्रह्मबादी माता पिता को, पुत्रों की कामना के 
लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये पुत्र प्रिय होता है। 


. (घ ) अरे भेत्रोथे ! निश्चय, ब्रह्मवादी पुरुष कों वित्त की कामना के लिये 
. वित्त प्रिय नहीं होता, किन्तु परमात्मा की कामना के. लिये ( ब्रह्मवादी को ) वित्त 
' प्रिय होता द्वे । 


. (क) अरे मेत्रेयि ! निश्चय, ( ब्रह्मवादी को ) व्राह्मण की कामना के लिये 
ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये ब्राह्मण प्रिय होता है | 


.( च ) अरे मेत्रेयि ! निश्चय, . ( त्रह्मवादी कों ) क्षत्रिय की कामना के लिये - 


र. क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये क्षत्रिय प्रिय होता है ॥ 


~ 


री ( छ ) अरे मेत्रेयि ! निश्चय, ( ब्रद्यवादी को ) लोकों की कामना के लिये . 


लोक प्रिय नहीं होते, किन्तु परमात्मा की कामना के लिये लोक प्रिय होते हैं । 
( ज ) अरे मेत्रोयिं ! निश्चय, ( ब्रह्मवादी को ) देंवों की कामना के लिये देव 
प्रिय नहीं होते किन्तु परमात्मा की कामना के लिये देव प्रिय होते हैं । 


( मे ) अरे मेत्रेथि ! निश्चय, बह्मवादी को भूतों की कामना के लिये भूत 
प्रिय नहीं होते, किन्तु आत्मा की कामना के लिये भूत प्रिय होते है । 


( न.) अरे मेत्रोये ! निश्चय ब्रह्मवादी को सब की कामना के लिये सब प्रिय 
नहीं होते, किन्तु आत्मा की कामना के लिये सब प्रिय होते हैं । 


_निदिष्यासितव्य हे,। अयि सैत्रेयि ! निश्चय आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन 
से ओर विज्ञान से यदद सब विदित होता हे ॥ ५ ॥ 


शड. 
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(ड) अरे त्यि ! निश्चय, आत्मा ही द्रष्टन्य, श्रोतव्य, मन्तव्य ओर : 
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आ० ४. क० ५] वाइवल्क्यमैत्रैयीसंवाद्‌ (३३१ ) 

पंदाथे--( सः+ह+उबाच ) वे याज्ञवल्क्य इस प्रकार शिक्षा देने लगे- | 
( अरे ) हे प्रिये भैत्रोयि ( वे ) इस विषयं को निश्चय करके जानौं [कि ( पत्युः+- 
कामाय ) पति की कामना के-लिये खी को ( पतिःमप्रियः+न+भवति ) पति प्रिय 
नहीं होता है । ( तु ) किन्तु ( आत्मनः+कामाय ) निज जीवात्मा कीं कामना के 
लिये खली को ( पतिः+प्रियः+भवति ) पति प्रिय होता है । अर्थात्‌ पाते प्रसन्न हों 
इस हेतु स्री पति को प्यार नहीं करती, किन्तु पति के द्वारा मेरा आत्मा प्रसन्न हो 
इस हेतु खी पाति को प्यार करती 


२-यद्ठा ( पतिः ) स्थूल भौतिक शरीर का नाम यहां पति है और 
“आत्मा” स्थूल शरीर के अभ्यन्तर निवासी जीवात्मा का नाम आत्मा हे । तब 
यह अर्थ होगा कि ( पत्युः+कामाय ) पाते के भौतिक शरीर की कामना के लिये 
(पत्तिःाप्रियःन'नन-मबाति) स्री को पति प्रिय नहीं होता है ( तु ) किन्तु (आत्मनः+ 
कामाय ) पतिशरीरस्थ जीवात्मा की कामना के लिये ( पतिः+प्रियः+भवति ) 

` पति का भौतिक शरीर प्रिय होता है अर्थात्‌ पति प्रिय इस हेतु दै कि पतिशरी- 


रस्थ जीवात्मा विद्यमान है, वह प्रसन्न दोवे क्योंकि यदि केवल पतिशरीर प्रिय | 


होता तो मरने पर भी बह प्रिय होना चाहिये, परन्तु सो होता नहीं । इस ` हेतु. 
पातिशारीरस्थ जीवात्मा के मनोरथ के लिय पति का भौतिक शरीर प्रिय है । 


३-यद्ठा आत्मशब्द का अर्थ परमात्मा होता हे । तवं यह अर्थ करना | 
चाहिये कि ( आत्मनः+क्ामाय ) परमात्मा की इच्छा - के लिये ( पतिः+म्रियः+ 
भवाति ) पति प्यारा है केवल ( पत्युः+कामाय ) पति की कामना के लिये नहीं 
अर्थात्‌ सव को उचित है कि परमात्मा ( ब्रह्म ) की इच्छा की पूर्ति के लिये ही जं 
सब काम करे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिये नहीं | इसका भी भाव यह हे कि | 
यहद सूष्टि इश्वर, की रची हुई हे यह सबेसिद्धान्त है । किसी अभिप्राय से ही सृष्टि 
रची होगी क्योंकि मन्द॒जन भी निष्प्रयोजन किसी कार्य में प्रब नहीं होते । 
. इस हेतु यह सृष्टि इश्वर के अभिप्राय के अनुकूल हे इसके लिये जो नियम स्थिर 
किये हैं उनके.ही अनुसार सब मनुष्यों को वत्तेना चाहिये जेसे राजकृत-बाटिका 
में राजानियम का अनुसरण करना पड़ता दे । ईश्वर रचित नियम वेद हैं । इस देल. 
प्रतीत होता है वेद जैसा कहे वेसा करने से तो इश्वर की इच्छा की पूर्ति होतीहे 
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( ३३२ ) ` क्वृहदारणंयकोपानेषदभाप्यम्‌ं -. [ झ० हे, 


= ~ —— जल लत ~ 5 


अन्यथा नहीं । इस हेतु याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मेत्रेयि!! ( 'आत्मनस्तु--कामाय ) 
ब्रह्मवादिनी स्त्री को परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिये पति मिय होता हे केवल 
पाति की कामना के लिये नहीं । 


४--अंथवा ( भबति ) का “होना चाहिये” ऐसा अर्थ करना चाहिये तब 
ब्रह्मवादिनी स्त्री को ( पत्युः+क्ामाय ) पति की कामना के लिये ( पतिः+ग्रियः+- 
नम+भवांति ) स्त्री को पति प्रिय न होना चाहिये ( तु ) किन्तु ( आत्मनः ) 
परमात्मा की ( कामाय ) इच्छा-पूर्ति के लिये ( पातिः--प्रियोन-भवति ) पति प्रिय 
होना चाहिये । मैंने ये ४ ( चार ) पक्ष किये हैं | और आगे भी ये ही चार 
पक्ष जानना । 


( अरे ) अरे मेत्राये ! ( वे ) निश्चय ही ब्रह्मवादी . पुरुष को ( जायायै+ 
कामाय ) स्त्री की कामना के लिये ( जाया+प्रिया+न+भवति ) स्त्री प्रिया नहीं 
होती है ( तु ) किन्तु ( आत्मनः+कामाय ) परमात्मा की कामना के लिय (जाया+ 
, ` प्रिया+भवपि ) जाया प्रिया होती है । अन्य तीन पक्ष का अर्थ पूर्ववत्‌ जानना ॥« 


( अरे ) हे मैत्रेयि ! ( पुत्राणाम्‌+क्रामाय ) पुत्रों की कामना के लिये ब्रह्म- 
बादी माता पुरुष को ( पुत्राः+प्रियाः+न+भवन्ति ) पुत्र प्रिय नहीं होते हैं ( तु ) 
किन्तु ( आात्मनःन-क्रामाय ) परमात्मा की इच्छापूर्ते के लिये ( पुत्राः+भरिया:+- 
भवन्ति ) पुत्र प्रिय होते हैं ( अरे ) हे मेत्रयि ! ( वे ) निश्चय (वित्तस्य+करामाय) 
वित्त की कामना के लिये ब्रह्मवादी पुरुषों को ( वित्तम्ू+प्रियमू+न+भवत्ति ) वित्त 
प्रिय नहीं होता हे ( तु ) किन्तु ( आत्मनः+कामाय ) परमात्मा की कामना के लिये 
( वित्तम्‌+प्रियम्‌+भवति ) वित्त प्रिय होता है ( वे ) निश्चय ( अरे ) हे मेत्रेयि ! 
( ब्रह्मण:--कामाय ) ब्रह्मवेत्ता की कामना के लिये (ब्रह्म+प्रिय+न1-भवति) ब्रह्मवेत्ता 
प्रिय नहीं होता ( तु ) किन्तु ( आत्मनः+कामाय ) परमात्मा की कामना के लिये 


'प्रियं+न भवति ) क्षत्रिय प्रिय नहीं होते ( तु.) किन्तु ( आत्मनः+क्रासाय ) 
प्रस्मारत की इच्छापि के लिये ( चषत्रं+प्रियं+भवति ) क्षत्रिय प्रिय होते हे (वे) 
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` ( न्रहममप्रियं+भवति ) तरहमवेत्ता प्रिय होता है ( वै ) निश्चय ( अरे ) मेत्रेयि ! 
( चत्रस्य+-क्कासाय ) वीर पुरुष की कामना के लिये ब्रह्मवादी पुरुषों को ( क्षत्रम+ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निश्चय ( अरे )) हे मैत्रेय ( लोकानाम्‌ ) पृथिवी अन्तरिक्ष युलोकादिकों की कामना 
के लिये ( लोकाः+प्रिया+न+भवन्ति 2 पृथिवी आदिक लोक प्रिय नहीं होते ( तु ) 
किन्तु ( आत्मनः+-कामाय ) परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये ( लोकाःमग्रियाः+ 
भवन्ति ) लोक प्रिय होते हैं ( वे ) निश्चय ( अरे ) हे मेत्रेवि (देवानाम्‌+कामाय) 
सूयोदि तथा चचुरारि देवों की कामना के “लिये ( देवा;--प्रिया:--नन-भवन्ति ) 
'सूयोदि देव प्रिय नहीं होते हैं ( तु.) किन्तु. ( आत्मन!--कामाय ) परमात्मा की 
इच्छापूर्ति के लिये ( देवाः+प्रिया+भवन्ति ) देव प्रिय होते हैं । ( थे ) निश्चय 
.( अरे ) हे मेत्रेयि ( भूतानाम्‌+कामाय ) सकल प्राणियों के निमित्त ( भूताचि+ 
'प्रियाणि--न--भवन्ति ) सकल प्राणी प्रिय नहीं होते हैं ट्‌ तु ) किन्तु ( आत्मन; 
कामाय ) परमात्मा की इच्छापूर्तिं के लिय ( भूतानि+प्रियाणि+भवान्ति ) सकल 
प्राणी प्रिय होते है ( बे ) निश्चय ( अरे ) हे मेत्रेयिं ! ( सर्वेस्य+कामाय ) सव 
की कामना के लिये ( सर्वमू+प्रियम्‌+न+भवति ) संब , वस्तु: प्रिय नहीं होती हे 
( छु.) किन्तु ( आत्मन+कामाय ) परमात्मा की इच्छापूर्ति के लिये ( सब+प्रियं+- 
अवति ) वस्तु प्रिय होती है ( वे ) निश्चय. करके ( अरे ). हे मेत्रेयि .( आत्मा) 
जिस आत्मा के लिये सब ही प्रिय होता है बद्दी जीवात्मा वा परमोत्सा ( द्रष्टन्य ३) 
देखने योग्य हैं ( श्रोतव्यः ) सुनने योग्य देः ( मन्तव्यः ) मनन करने योग्य हे 
।नीद्ध्यायीतव्य:) अतिशय ध्यान योग्य है। अर्थात्‌: पुनः २ .सत्तन का विषय हे। इस 
आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और निदिध्यासन से क्या होता है सो आगे कहते है- 
:( अरे+मेत्रोये ) हे मेत्रेये ( आत्मनः ) जीवात्मा वा परमात्मा के. ( दीचे) 
दशन से (: श्रवणेन ) श्रवण से ( मत्या ). मंनन से ( विज्ञानेन ), पूर विज्ञान से. 
1( इदमूतःसबेम्‌ ). नो आप पूछ रदी हैं वह सब दी ( विदितम्‌ ) ज्ञात हो जाता है॥५॥ 


_ साष्यमू--स हेति। थमममृतरवोपल्ब्धये _ परमरैरा7यश्ुपदिशंति याज्व- 

'ल्कपः स्वग्नियाये मेत्रेय्ये। अरे मैत्रेयि ! अहं तव 'पतिरस्मि । त्वं च मम पतनी । | 

कर्थ तवं मद्य स्पृहयसि । कथं त्वं मथि स्निह्मसि कथं मम मुर प्रेम्णा पिवासे। ` 

किन्स्वमेतस्य कारणं जानासि । त्वं न चेर्सि । आस्मिन्‌ शरीरे कतो, भोला 

दट सडा, ओता, घ्राता, रसयिता, मन्ता; बोद्धा, विज्ञानात्मा, पुरुषास्पो 

जीवात्मा वतेते । तस्यैच कामनायै । मैत्रेयि ! सवो. जीवः प्रयतते । यर आ 
५५ 
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(३३४ ) बृहदारएयकोपानिषद्‌माध्य्‌ [थ्न 


POTOSI POTS ES VSS sti tnddatototntntntndntntntn ttn tsetse ts 000s 0a] 
1110012122, 
.त्सनः कामनायै स्वयमात्मा प्रयतते | स एघारमा द्रष्टव्यः ओतव्यो मन्तच्यो 
निदिष्यासितच्यः अस्मादनयद्धेयमेवेत्यशचं विषयं मपञ्चयति-न वा अरे इत्यादिना। 


( १.) अरे अयि मैत्रेयि ! इति सम्बोधनपदं सर्वत्रे भरोक्कव्यस्‌ । वै 
,निश्रेन । पत्युः कामाय इच्छायै । भार्यायाः पतिः प्रियो मनोज्ञो न भवति । 
त परन्तु आत्मनो निजजीवास्मनस्तु कामाय मायायाः पतिः मियो भवति । 


{ २ ) यद्वा पतिशब्देन पतिभौतिकशरीरग्रहणंस्‌ । आत्मशब्देन तदन्तर्गो - | 
जीवात्मा | ततः पतिभौतिकशरीरकामाय प्रतिः भियो न भवाति । किन्तु 
तदन्तरस्य जीवात्मनः कामाय पतिग्रियो अवाति । यदि पतिशरीरभेच प्रियं - - 
भवेत्तहि मृतदेदेऽपि भीत्या भाव्यम्‌ ॥ a 


९३) यद्वा आत्मशब्दो ब्रह्मपरः । निरीइस्य ब्रह्मणः कामपूयै पति 
'प्रियो भवति म वे पत्युः कामायेत्यथेः अयमाशयः । ब्रह्मणः कृतिरियं वि- 
'सृशिरित्यत्र .सर्वेषामेकमत्यस्‌ । मन्दोऽपि मयोजनमनुसन्धायेव कृतौ मवतेते 
इति न्यायेन किम्पि प्रयोजन लचीङृत्यैव अह्मणा सृष्टमिदमिति निश्चीयते । 
.झत इदे विश्वं ब्रह्माभिभायानुकूलमित्यत्र न सन्देहः । अत एतदथी ब्रह्मणा 
थे ये नियमा : निधी रितास्तद्नुकूलैरेव सर्वेभीव्यम्‌.। .तन्नियमा खळ वेदाः । 
“झतो नेदानुसरणेनेवेश्रेच्च्छापूरतिनोन्यथेति प्रतीति१। अतो महात्मा याइवल्वयो- 
ऽनुशास्ति । हे मैत्रेयि ! ब्रह्मणः प्रीत्यर्थ ब्रह्मबादिन्या जायायाः पतिः मियो 
भवन्ति । केवलं पत्युः कामाय पतिः प्रियो न भवति । एवमेष ब्रह्मवादिनो 
' पुरुषस्य ब्रहमीत्यर्थमेष जाया प्रिया भवति । .न .तु जायायाः . कामाय जाया 
* प्रिया भवति | 


र (४ ) यद्वा भवेदित्यर्थ भवतीत्यस्य प्रयोगो वेदितव्यः । तहि पत्युः 
कामाय पतिना प्रियेण भवितब्यमिस्यथों ग्राह्य: । इत्थं चत्वारः पक्षा अग्नेपि 
es) 50.005 तट 6: जी 
मै त्र ष्ठःयर्थे चतुर्थी | अरयाग्रपानिषदि भाय! घट्ठ्यर्थ चतुर्थी 
विधी | 34504, 11211 128 किर 


> 
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श्रा 9. कॅ० ५,] ` थाज्नवल्क्यत्रेयीसवाद ` (३३४) ६ 
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नवा अरे पुत्राणां. कामाय । आन 
न वा अर वित्तस्य कामायं । वित्तं धनस्‌ । 

न वा. अरे ब्रह्मणः कामाय । ब्रह्म आणो ब्रह्मविद्‌ | 

न वा अरे चत्रस्य कामायः। चत्रं चत्रियोः योद्धा. इतिं यावत्‌ | 


नः वा. अरे लोकानां. कामायः। लोका! सामान्येन. पत्रपोत्रमित्रबन्धुप॒थिः 
डब्यन्तरिक्षादयो लोका वा ज्ञातिग्रभृतयः | 


न वा. अरे देवानां कामाय । देवा इन्द्रियाणि ब्रयादिय् 9 
न वा अरे थूनानां: कामाय. । उङ्केभ्येऽन्ये सर्व जीवा: | 


न वा अरे सरस्य कामाय । किं बहुना बशेनेन । सवे वस्तु आत्मन! 
कामायेव प्रियं भवति । अतोऽरे मेत्रेयि ! 


स. एवात्मा । वै विशेषतः । द्रष्टव्यो दर्शनीय! । श्रोतव्य! श्रवणीय! । म 


` “तव्यो मननीयः । निदिध्यासितव्यः निश्चयेन ध्यातुं कमत्तीयः । जीवात्मनो 
'दशनादिभिः किं मविष्यतीत्यत आइ--अरे। आत्मनो वे दशनेन श्रवणेन 
'मत्या मननेन विज्ञानेन इदमन्यत्सवे विदितं विज्ञानं भवति यत्खं पूच्सि 
सत्सवंमात्माबिज्ञानेन विदितं भविष्यतीत्यथ || ४ ॥ ` 


` आधष्याशय--यह प्रकरणः परमात्मा . परन्रह्म में भी किसी प्रकार घटित हदो 


सकता हे, परन्तु इस पक्ष में प्रत्यक्षानुभव विरुद्ध व्याख्यान दोगा, क्योंकि 
अत्यक्ष में देखते हैं कि मनुष्य. निज कामना. के लिये ही खां पुत्र. मित्र बन्धुः सौ 


पशु हिरण्य सम्पत्ति आदिं को प्रिय मानता हे न कि ईश्वर की कामना के लिये। 


:परमास्मा प्रसन्न हो. इस' हेतु कोई भी पुरुष खी को प्यार नहीं करता | द्दा जीवात्या. 
प्रसन्न दो इस द्वेतुः तो अवशय. खी को पुरुष और पुरुषः को रूी प्रिय होती हे ॥ 
-परन्तुः जो फ्स्सक्ञानीं आत्मतत्त्वदशी हैं वे अवश्य ईश्वर की प्रसन्नता के लिये ही _ 
“संत्र काम करते हैं इसमें सन्देह: नदीं । परन्तु व्याख्यान सामान्य रीति की अपेक्षा: 
"से द्वोता है. विशेष की. अपेक्षा से नंदी । सवेसाधारण में देखा जाता दे कि जीत्रा- 
'त्मा.की प्रसन्नता के लिये पति खी को प्रिय मानती है । पुनः “आत्मनः कामाय” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 


/ (३३६ ) ` बृइदारण्यक्रोपनिषद्भाव्या ` [ जर 29 


ANT — 


SN SS SG 


इस पद का यदि “परमात्मा त्रह्म की कामना के लिये” ऐसा ही अर्थ किया जाय 
तो प्रथम यह शाङ्का होगी कि ब्रह्म को कोई कामना ही नहीं ओर प्रायः “काम? 
शब्द का प्रयोग नीच अर्थ में अधिकतर आता हे जैले- कामान्ध, कामोन्मत्त कामी 
पुरुष इत्यादि । इसी कारण आजकल. की संस्कृतभाषा में मन्मथ का नास ही 
“काम” रस्खा है । अतः “काम? शब्द का प्रयोग करना भी उचित नहीं था । 


` इस हेतु परमात्मा के विषय में इस प्रकरण को. लगाना उचित नहीं प्रतीत होता । 


परन्तु इसी पञ्चम कश्डिका के अन्त में “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 


मन्तव्यो निदिध्यातितव्यः” इत्यादि पद आए हैं जो परमात्मा के ही वणन हो 
सकते हैं । इन पदों को प्रायः सव ही आचार्य और भाण्यकत्ताओं मे निज निज 
ग्रन्थों [में उद्धत किया हे ओर प्रायः परमात्मा में हदी. घटाया हे और उपक्रम उप- 
` संहार दोनों समान होना चाहिये | यंदि अन्तिम भाग ईश्वरपरंक हे तो आद्य 
भाग भी इंश्वरपरक होना चाहिये, यह . असमञ्जस . उपस्थित होता है । इसका 
समाधान मेरे पक्ष में तो यों होता है कि यहां पर याज्ञवल्क्य जीवात्मस्वरूझ का 
'बर्णनं कःते हैं जो जावात्मा को जानेगा बही' परमात्मा को जान सकता है । अथात्‌ 
“परमात्मा के जानने कां साधन जीवात्मा है । यदि जीवात्मा अल्पञ् वा बहुज्ञ हुआ 
तो संवेज्ञ परमात्मा कों केस जान सकता हे । जैसे बालक की बुद्धि ज्यों ज्यों 
बढ़ती जाती हे त्या त्यां बड़े से बड़े भन्थो को समझना आरम्भ . करता है । यह 
“सव विद्वानों का अनुभव सिद्ध है कि कठिन ग्रन्थ वा पदार्थ को सममे के लिये 
. निज्ञास को कितने विचार, कितने निदिघ्यासन, कितने मनन, कितने एकान्त सेवन 


,फरने पड़ते हैं। प्रायः देखा गया हे. कि पाठ्य पुस्तकों में कभी २ ऐसा कठिन 


. स्थल आगया ६ कि बड़ी विलक्षण ओर तीक्ष्ण बुद्धि के विद्यार्थी को भी कई दिनों 
तक यह विषय समम में नहीं आया । वारस्बार मनन करने पर वही विषय समक 
में आगया । इसका कारण क्या है? ।. इसमें सन्देह नहीं कि मननांदि द्वारा जितनी 
` .ह्वी जीवात्मा की शक्ति बढ़ती जायगी उतने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु जीवांत्मा सम्र- 
आता जायगा । बड़े बढ़े बिद्वानों के जीवन में यह व्यापार देखा जाता है । सारी 
..विद्याए जीवात्मा के द्वारा प्रकाशित इई, है । कोटियो मनुष्य जिस पदार्थ को न 
समम सके उसको किसी एक विद्वान. ने समझ लिया और आरों को समझाया :। 
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इस हेतु प्रथम जीवात्मा ही प्रष्टच्य, श्रोतव्य, मन्तव्य तथा निदिध्यासितव्य दै, 
इस आत्मा के दर्शनादि व्यापार से सब विदित होता है । ऐसी संगति जीवात्म पच्छ 
में लग सकती हे ओर परमात्मपच् में पूर्वोक्त दोष आते हैं | शङ्का-यदि जीवात्मा 
कोई भिन्न वस्तु हे, और वह ज्ञानी हे तो अपने आप को बह जानता ही हे । 
जवित्मा को जाने यह उपदेश ही निरर्थक ओर तुच्छ होगा, क्योकि जीवात्मा को 
कौन जानेगा ? जीवात्मा ही जानेगा अपने को ह्वी आप जाने इस उपदेश का तो 
कोई अथे ही नहीं । क्योंकि ज्ञाता और ज्ञेय दो वस्तु भिन्न २ दोनी चाहियें । 
ओर ज्ञाता उसी को कहेंगे जिसमें ज्ञान दो । अतः ज्ञाता जो जावात्मा हे उसके 
ज्ञान के लिये . कोई अन्य वस्तु होनी चाहिये | जीवात्मा से भिन्न परमात्मा वा 
प्रकृति है । अतः परमात्मा वा प्रकृति को जीवात्मा जाने: यह्‌ उपदेश तो उचित 
प्रतीत होगा । जीवात्मा जीवात्मा को जाने यह उपदेश सर्वथा अथै रहित होगा 
अतः औवात्मा पक्ष में न लगाकर परमास्मपत्ष में ही इस प्रकरण को घटाना चाहिये । 


समाधान---जीवात्मा एक आवरणशक्तिरूप वख से ढका हुआ हे । इस हेतु 
अपने स्वरूप को नहीं जानता | शाङ्का-क्या कोई भी पुरुष अपने शारीर को वख्जा- 
दिक से ढकलेने पर अपने गौरादि रूपं को भूल जाता है | तब आत्मा के ऊपर 
यदि कोई आवरण पड़ा हुआ है तो अपने को जीवात्मा क्योकर भूलेगां । हां 
इतना द्यो सकता कि वह अपने को दूसरे के समीप प्रकाशित न करसके | समाधान- 
जीवात्मा के ऊपर जो आवरण है सो देवदत्तवस्तुबत्‌ संयोगसम्बन्घ से नहीं हे 
किन्तु समवायसम्बन्ध से हे । जैसे गृह का श्वेतादिरूप समवायसम्बन्ध से | 
भ्ष--यदि अज्ञानरूप आवरण जीवात्मा में समवायसम्बन्ध से हे तब त्रिकाल में 
भी यह रहेगा, कंभी इससे छूट नहीं सकता । पुनः तब झुक्ति के लिये प्रयत्न 


. करनां ही व्यर्थं होगा । 


इस अवस्था में ज्ञानांन्युकेवाद जो आपका सिद्धान्त है वह भी नष्ट होजायगा। 


समाधान--सुनो ज्ञान वा अज्ञान चेतन कां गुण है । इस शरीर में चेतन आत्मा 
हे । यह प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध दै कि जीवात्मा कभी तो विद्वान ओर कभी अविः 
दवान्‌ बनता. है । कोल भील अभी तक बड़े अज्ञानी हूँ। कई एक शतक तक 
““ग्तिं में विधवा बालिका को भ(म.करदेना चाहिये” इसी अज्ञान को कोटियो. 
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हैं जो सूचित. करते है. कि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से अज्ञांनतां भी विद्यमान 
हे । यदि.सो न मानाः जांय तो सब आत्मा कें एक. समान ही शुर होने चाहिये 1 
क्‍योंकि जातिः से सब आत्मा. समान हैं । थदि कहो किं मेघ का जल समान ह, 

परन्तु ऊषर भूमि और समुद्र में मिलकर चार, कहीं मीठा औरं कही अत्यन्त 
कडु होजाता इसी प्रकार यहद जीवात्मा जैस जैसे गृह में आता हे. तदनुकूल हो 
जाता है । यहं; कथन ठीक नहीं, क्योंकि जल में तो उसके परमाणु मिल जाते हैं 
इस हेतु मीठा वा तिक्ताक्षार आदि सब होजाता हे । जेसे दूध में चीनी पडन से 
मीठा निस्थ पड़ने से तिक्त होजाता है, परन्तु एक अत्यन्त कठोर पदार्थ को जिस 
में अन्य पदार्थ के अंश प्रवेश न कर सकें किसी दूध में वा निम्ब के अके में रख 
दो. कभी उसका स्वाद नही. बदलेगा । आत्मा एक अत्यन्त सूक्ष्म वस्तु हे इस हेतु 
इसमें अन्य पदार्थ प्रविष्ट हो नहीं सकते हैं । इस हेतु आत्मा में नैमित्तिक गुण 
नहीं आसकते, अतः मानना पड़ता है. कि अज्ञानता भी आत्मा का स्वभाव है । 
व्या ज्यों ज्ञान गुण की वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों अज्ञान गुण दबते जाते है 
बा दुग्ध होते जाते हैं । ज्ञान कें परमोदय होने से अज्ञान बिलकुल सूक्ष्म होकर 
विद्यमान रहते हैं । यदि ऐसा न माना जाय तौ सूष्टि की उत्पात्ति ओर प्रलय की 
व्यवस्था भी ठीक नहीं हो सकती । अनादि. काल से जीवात्मा के साथ ज्ञान आर 
अज्ञान चलां आता हे इस अज्ञानता के कारण जीवात्मा अपने को ही नहीं जानता 
है कि आज से दश वषे में मैं कितनें काये करलूगा, कोई नहीं जानता । जब 


बालक पढ़ने लगता है वह नहीं जानतां कि कभी मैं बड़ा आचार्य भी बन 


 जाऊंगा। यह प्रत्यक्षसिद्ध हे कि यह आत्मा नहीं जानता हे कि में कितना काम 
कर सकता हूं । जिस जीवात्मा ने ज्ञान को प्राप्त कंर लिया हे और इतिहासादि 
द्वारा विदित होगया हे कि यह जीवात्मा बहुत कुछ काये कर सकता हे । ऐसे 
ज्ञानी जीवात्मा अज्ञानी जीवात्मा को जब संमभता. हे तो वह भी ज्ञान बनता हुआ 
अपने आचायै के तुल्य होता हे । यदि एकान्त मननादि में अधिक परिश्रम. करता 
है तब वह आचाये से बढ़ जाता हे.। यह जीवात्मा का स्वभाव है । इस हेतु यह 
प्रकरण जीवात्मा में अच्छे प्रकार घट सकता हे । इस हेतु चतुर्थे ब्राह्मण से. जीर 


र 
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जीव यथाव ज्ञान मानते रहे । इस प्रकांर के कोटियों उदाहरणे देश में विद्यमान 


क वात्मा का ओर प्म ब्राह्मण. से परमात्मा. का डपदेश हे यह सिद्ध होता ठ | झोर 
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ऐसे मानने में न कोई क्षति और न कोई दोष उपस्थित होता है । परन्तु संन्यास 
'के संमय महर्षि याज्ञवल्क्य बिदुपी मैत्रेयी से उपदेश करते हैं । इस हेतु यह संभव 
होता है कि यह ब्राहमण भी परमात्म परक हो । इस पक्ष में ब्रह्मयादी पुरुष ओर 


>> 


-बरह्मचादिनी स्त्री का सम्बन्ध सर्वत्र जोड़ दिया जाय तों कोई भी दोष नहीं 'आवेगा 

अर्थात्‌ ब्रह्मवादी पुरुष स्त्री की प्रसन्नता के लिये स्त्री को प्यार नहीं करते, किन्तु. 
'परमात्मा के नियम के प्रतिपालन के लिये स्त्री को प्यार करते | इसी प्रकार पुत्रः 
“घन आदिक में भी योजना करनी । एवं ब्रह्मवादिनी स्त्री पति की प्रसन्नता के लिया 
पति को प्यार नहीं करती, किन्तु परमात्मा कें नियम प्रतिपालन के लिये पति को 
'प्यार करती दै, इत्यादि ऊहा करनी चाहिये अलामिति विस्तरेण ॥ ४ ॥ 


- ब्रह्म तं परादाद्योऽन्थत्राऽऽरमनों ब्रह्म वेद्‌ क्षत्रं तं पराः 


:दा्योऽत्यत्राऽऽत्मनः क्षत्रं वेद लोकास्तं परादुर्योऽच्यत्राऽऽ 


'त्मनो लोकान्वेद देवास्तं परादुयोंऽत्यत्राऽऽत्मनो देवान्वेद 
भूतानि तं परादुयों ऽन्यत्राऽऽत्मनो भूतानि वेद सर्व तं 
'परादाच्योन्यत्रा55त्मनः सर्व वेदेदं ब्रह्मेदं चत्रमिमे लोका इमे 
देवा इमानि भूतानीदं सर्व यदयमात्मा ॥ ६ ॥ 


अजुवाद--ज्षत्व उसको लाग देता है जो आत्मा के अन्यत्र ब्रह्मत्व को 
जानता है । क्षत्रियत्व उसको त्याग देता है जो आत्मा के अन्यत्र क्षत्रियत्व क्षों ` 


-जानता है. । लोकज्ञान उसको याग देते हैं जो आत्मा के अन्यत्र लोकज्ञान को - 


'ज्ञानता है देव शक्तियां: उसको तयाग देती हैं जो आत्मा के अन्यत्र देवशक्तियों को 
'जञानता है.। प्राणी उसको त्याग देते हैं. जो आत्मा के अन्यत्र प्राणियों को जानता 


"है । सब दी उसको त्याग देते हैं जो आत्मा के अन्यत्र प्राणियों को जानता दै। 
यह ब्रद्म॑त्व, यदद चत्रत्व, ये लोकशक्तिएं, ये देवशाकिएं, ये प्राणीमात्र, यद सब जो 
कुछ दीखता दे, बह सब यह आत्मा दै ॥ ६॥. ' 


पदाथे--जीवात्मा ही में सब शक्तिया है, इसका संक्षेप से व्याख्यान करते. 
हैं | अरे मैत्रेय ! ( ब्रहम) तरक्मवेतृत्व द्रात ने ( तमू ) उस पुरुष को (प॒रादाद्‌) न्‍ 
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त्याग कर दिया है अर्थात्‌ ध्रहमवेट शक्ति इस पुरुष को त्याग देती दै (आगे भी - 


ऐसा ही सममना पदार्थ में लकार के अनुसार अर्थ दिखाया है) (यः) जो 
पुरुष (आत्मनः+अन्यत्र) आत्म से जीवात्मा से भिन्नं अन्य वस्तु में ( ब्रह्म+बेद) 
रह्मज्ञान शक्ति को जानता है, क्योकि जीवात्मा ही में ब्रहमज्ञाठुस्वशक्ति विद्यमान 
है इस देतु जीवात्मा में उस शक्ति को अन्वेषण. करे । द्धा ( आत्मनः ) परसा- 
स्मा से ( अन्यत्र ) भिन्न स्थान में ( र्म ) त्रह्मवेदृत्व शक्ति को (यः) जो 
९ बेद ) जानता है । ( तंमत्रह्म+परादात्‌) उस अज्ञानी को ब्रहमवेटत्व शक्ति छोड़ 
देती है अर्थात्‌ सब शक्ति परमात्मा से ही प्राप्त होती हैं क्योंकि उसके आश्रय विना 


कोई पदार्थक्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । आगे भी “आत्मा” शब्द से जीवात्मा ओर. भी “आत्मा” शब्द से जीवात्मा ओः 


_परमांत्मा दोनों समझना । इसी प्रकार ( क्षत्रम्‌ ) युद्ध करने की शक्ति ने (तम्‌) 
हस्त पुरुष को ( परादाद्‌ ) त्यांग दिया है ( यः+अन्यत्र+आत्मनः ) जो पुरुष 
आत्मा से भिन्न-किसी अन्य बस्तु में ( चत्रम्‌+तरेदं ) युद्ध करने की शक्ति को 
जानता है । इसी प्रकार ( लोकाः.) द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक, प्रथिवीलोकादि'अनन्त 
लोकों की ज्ञानशाकियों ने ( तम्‌ ) उसको ( परादुः ) याग दिया हे (यः) जो 
आत्मा से अन्य वस्तु में लोकज्ञानशक्तियों को जानता है । इसी प्रकार ( देवाः ) 
सूये चन्द्र प्रथिवी आंदियों के ज्ञानशांकिंयों ने ( तम्‌+परादुः ) उसको त्याग दिया 
है ( यः) जो आत्मा से अन्य'बस्तु में देवों को जानता है ( भूतानि ) सकल 
प्राणियों के ज्ञाने ( तम्‌+परादुः.) उसको त्याग दिया है ( यः) जो आत्मा से 
भिन्न. किसी अन्य वस्तु में प्राणीज्ञान को जानता हे । हे मेत्राये बहुत क्या कहे 
*( सर्षेम्‌ ) सवे ज्ञानशक्ति वा सब ही ने ( तम्‌+परादुः ) उसको .त्याग दिया हे 
( यः्भअन्यत्र ) जो आत्मा से भिन्न. किसी अन्य वस्तु में सर्वेज्ञानशक्ति को जानता 
है । पुनः २ दृढ़ करने के लिये उसी बस्तु को. पुनः कहते हँ । अरे भैत्राये ! 
(-इदमूमश्रह्म ) यह ब्रह्म ज्ञानशक्ति ( इदम्‌+चत्रम्‌ ) यह युद्ध करने की शंक्ति 
_( इभे+लोकाः ) ये लोक. विज्ञान शक्तियां ( इभे+देवाः ) ये देव (इमानि+भूतानि) 
थे सब प्राणी ( इदम्‌+सर्वेम्‌ ) यह सब ही ( यद्‌) जो कुछ है. सो संब दी 
( अयम्‌+आत्मा ) यह आत्मा है ॥६॥ ` 


~ 


भाष्यम्‌--ज्ञीवात्म॑नि सवी शङ्किरस्तीतिरक्षिप्य व्याकरोति । अरे भेत्रेयिं! 
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ल्ल 
ओं० ४८ क॑ं० ६१] .  याझवल्ययनेत्रेयीत्राद ` (३४१) 
ब्रह्म मह्त्व अह्मघेत्तृंत्व ते पुरुषस्‌ । परादात्‌ परादध्यात्‌ पराङुयांत्‌ 
त्यजेदिरयथः । कं पुरुष ब्रह्म परादात्‌ ! | यः आत्मनो जीवात्मनः । अन्यत्र 
यरिपन्‌ स्थाने नत्वात्मनि । ब्रह्म वह्मवेचृत्व । वेद जानाति । इंदशसात्म- 
शक्ति गतिविज्ञानविरहितं पुरुषं प्रवं त्यज्ति । आत्मन्धेव अर्मचेतुत्वशङ्गिः 
"रास्त नाम्यत्रेत्यथः । यद्धा । आत्मनः परमात्मनोऽन्यत्र यो ब्रह्म वेद तं पुरुषं 
ब्रक्मनिराकरोति | परमास्मसकाशादेव सवी: शक्यो जायन्ते अवः परम्परया 
परमात्मन्येच सवाः शक्यः सन्तीति वोदितव्यघ्‌ । अन्पेष्वपि पयोयेष्वयमर्थो 
» घटयितव्यं; । एब्भेव तं पुरुष छत्रं चीरस्वं परादात्‌ त्यजत्‌ | य! पुरुषः 
| आंत्मनोउन्यत्र जीतातनोऽन्यारिभित्‌ छत्रं योडुत्व वेद्‌ । तं पुरुपस्‌ लोका! 
सामान्येन युलोकादिविज्ञानानि परादुः -स्यजेयुः । योऽन्यत्रात्मनः लोकान्‌. 
ज्ञोकादिविज्ञानानि देद । .तं देवाः छू्ादिपरिज्ञानः शक्यः परादुः । योन्यः 
त्रेत्यादि पूवेवद्‌ । भूतानि भूतविद्याज्ञानशक्कपः । हे संत्रयि.! कि वहुधाकन | 
सवे सवेवस्तुपरिज्ञानं तं एरुपय्‌ परादांद परित्यजेत्‌ | यो$न्यद्रात्मनः सर्वे बंद । 
इृढीकरणाय पुनस्तदेव वस्तु अभ्पस्यत्ति | रे संत्रेयि ! इदं ब्रह्म । इद्‌ 
क्षत्रम्‌ । इमे लोकाः । इमे.देवाः । इमानि भूतानि । इदं स्वम्‌ यद्वस्तु किमांप 


इश्यते | स सर्वोञ्यमात्मास्ति | अभेदविवक्षया इयम्नाकिः ॥६॥ 


आशय--यहां जीवात्मा का वणेन होता आता हे । पञ्चम काएडकां में 
कहा गया हे कि आत्मा के ही जानने से सव जाना जाता हे । आत्मा का जानना 
क्या हे ? हमारा आत्मा क्या २ कर सक्ता है । इसमें कांम करने की कितनी 
शक्ति हे | इसी आत्मा से लोगों ने क्या २ अदसुत काम' किये हे ओर किस 
अकार से छिपी हुईं झात्मा की शक्ति को लोगों ने बढ़ाया हे । आत्मसम्बन्धी वस्तु 
का जानना' ही आत्मज्ञान हे । 


_किसी के गृह में एक लक्ष १००००० रुपये हैं परन्तु वह जानता नहीं 
इस हेतु वह उस रुपये से कोई व्यापार नहीं कर सकता । इसी प्रकार इस आत्मा _ 
में सव वस्तु के ज्ञान की शक्ति है, परन्तु जो नहीं जानता हे. वह इस आत्मा से 
क्या:काम ले सकता ह। _ - - 
से कोई चतुर बुद्धिमान आदमी अपने पैत्रिक १००० रुपये-को थोड़े | 
५६ 
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(३४२) - बृहदारण्यकोपनिषदूमाष्यमं  [अ4दै. 
न कासा र ~ ५४९८ 

दिनों में एक लक्ष दो लक्ष बंनांकेर दिखलाता है परन्तु कोई विंषयंलम्पट उसी 
१०००) युद्रा को थोड़े दी दिन में खच कर मंहोदंरिद्री बन जांता है । हार २ 
भिक्षा मांगता फिरता है, तडत. कोई चतुरं ज्ञानी आज्ञा के शुणरूप रुपयों को बहुत | 
बढ़ाकर स्वयं सुखी हो अन्य को भी सुखी करता है । और दूसरा उसी आत्मरं[- 
शुरूप मुद्रा को दुष्ट कायै में खर्चे कर महामूखे बन अगाध अन्धकार में सदा के लिये 
गिर जाता दे । - 


NNN NANNNNNNNANNNNNNNNNS 


३-लैसे एथिबीस्थ जल को खोदकर निकालते हैं तब उस जल से अपना 
आर. संसार का बहुत काये सिद्ध होता है । वैसे ही आत्मरूप थिवी के अभ्यन्तर 
शुणस्वरूप जल भरे हुए हैँ, श्रवण मनन निदिध्यासन रूप खनन द्वारा उससे उन 
गुणो की धारा बहने लगती दै, जिससे स्वयं सुखी होता दै । पश्चात, अन्य को 


भी सुखी करता हे । 


४-जितनी ही गहिरी खोदाई द्दोगी उत्तना ही अधिक जल निकलेगा । जि- 
तना ही मनन करेगा उतना ही गुण निकलेगा । जो मरु-देश है वहां भी जल 


_ पृथिवी से निकलता है, परन्तु अधिक गंभीर खनन से । इसी प्रकार मूखे से सूखे 


आत्मा से गुणरूप जल निकाल सकता है. यदि परिपूणे परिश्रम के साथ मननादि 
व्यापार किया जाय । 


४-जिस प्रकार पेचक में सूत्र लिपटा रहता है खींचने से निकलता जाता 
तइत्‌ इस आत्मा में सबल गुणरूप सूत्र लगे हुए हैं. खींचने चाला उसे खींचकर 
काम करता हे, । 


६-परन्तु आरच् यह दै कि पेचक से तागा शीघ्र समाप्त दो जाता दै, 
परन्तु आत्मा से जितने गुण निकालो उतना ही और दिन दिन अधिक होता 
जाता हे । द 


७-आल्मा से ही व्याकरण न्याय सांख्यादि ज्ञान निकलता हे) इसमें अरु! _ 
सात्र भी सन्देह नहीं । जिससे सब निकलता दै उसको प्रथम जानने की बड़ी 
आवश्यकता दे । 
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ज्रा० 9. कं० ६] याज्ञवरश्थमेतरेयीसंवादः (३४३ ) 


ee जीती तीन तीन 


Ene 


यहां पर एक शङ्का उपस्थित होती दै कि आत्मा को विज्ञान के लिये वाझ 
पदार्थ की अपेक्षा है या नहीं । इसका एक उत्तर नहीं हो सकता । किसी राङ्का 
का एक ही उत्तर होता है, किसी के दो उत्तर होते हैं । जैसे-जिसने जन्म लिया 
है वह मरेगा या नहीं इस राङ्का का एक ही उत्तर है कि बह. अवश्य मरेगा । 
परन्तु मनुष्य मोक्ष पावेगा या नहीं । इसके दो उत्तर होंगे-धस्मात्मा ज्ञानी मोक्ष . 
पांवेगा, पापात्मा अज्ञानी मोक्ष को नहीं पावेगा । इसी प्रकार किसी विज्ञान के लिये 
आत्मा को बाह्य वस्तु की अपेक्षा होती है । यथा-इस पृथिवी के ऊपर मनुष्य 
बा. पशु, वा पक्षी वा जल. जन्तु कितने और कितने प्रकार के हैं इस ज्ञान के लिये 
नाना देश का भ्रमण करना होगा, नाना पशु पक्षियों को देखना होगा अतः यहां 
तो बाह्यवस्तु की अपेज्ञा है। परन्तु सव वस्तु झुमे स्मरण रहे जो कुछ में देखता हूँ, 
जो कुछ मैं सुनता हूं, जो छुछ मैं पढ़ता हूं, इत्यादि । इस ज्ञान के लिये बाह्म 
बस्तु की अपेक्षा नहीं है किन्तु पुनः पुनः एकान्त सेवनादि क्रिया से. वह स्मरणादिं 
शक्ति आत्मा में प्रकट दोती हें । किसी सूस वस्तु के विचार के लिये बाह्य वस्तु 
' की अपेक्षा नहीं है । यथा गणित सम्वन्धी कोई कूट प्रश्न है उसके सोचने के लिये 
झान्तरिक पदार्थ की सहायता लेनी होगी । यद्यपि प्रथम तों बाह्य सहायता लीगई 


है तथापि इस समय आन्तरिक सहायता की: दी अपेक्षा हे । किसी एक. वस्तु को - र 


तुमने पढ़ा है उसके तत्त्व के विचार के लिये 'आन्तरिक पदार्थ की आवश्यकता 
होगी । इस प्रकार यदि विचार किया जाय तो. ज्ञात हो जायगा. कि एक आत्मा के 
ज्ञान से सत्र वस्तु का ज्ञान दोता दे । 


बरह्म--आत्मा ही में सव ज्ञान हे इसको संक्षेप से कहते द. । संस्कृत भाषा 
में कहीं गुण शब्द के. स्थान में गुणी शब्द का प्रयोग होता हे कही इसके विपरीत |. 
यथा श्वेतो धावतिर-श्वेत दौड़ता दै । खेत. घोड़ा वा श्वेत गुणयुक्त जो. पदार्थे वह 
दौड़ता यदद अर्थ होता है यहां गुणी की जगह में गुण वाचक श्वेत शब्द का 


प्रयोग हुआ “इयेकयोद्रिचनेकवचने” यहां हित्व एकत्व अर्थ में दवि और एंक . 


शब्द का प्रयोग है इत्यादि अनेक प्रयोग संस्कृत में होते हैं; अतः यहां.रह्मराब्द का 
' अथे है 
- अर्थ ब्रह्मत्व-जद्मपना, त्रहमज्ञानशाकत ओर ब्रह्म शब्द का “ब्रह्मवेत्ता अथं हे 


तब अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म जानने की मनुष्य में जो एक शाक्ते दै. वह कहां हे । | 
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( ३४४ ) | बृहदारणयकापानिपद्साष्यश्न्‌ : [अरः 


amen 
eee SS --------2222227 = 


वह यथार्थ-में जीवात्मा में है.। आत्मा में ही ब्रह्म जानने की शक्ति हे अन्यत्र 
नहीं । अज्ञानी लोग किसी पुस्तक में वा किसी तीथांदि भ्रमण करने में ब्रह्मज्ञान 
- शाकै मानते हैं अर्थात्‌ असुक पुस्तक पढ़ने से ब्रह्मज्ञान होगा अन्यथा नहीं होगा, , 
ऐसा. बहुत अज्ञानी मानते हैं । परन्तु यह सत्य .नहीं । यदि ऐसा होवे तो उसको" 
पढ़कर सत्र कोई ब्रह्मज्ञानी वनजायँँ, सो नहीं होता । आतः पुस्तक के पढ़ने से 

ब्रह्मज्ञान नहीं होता, किन्तु बह मनन करने से ही होता हे । मनन आत्म का गुण | 
है । यदि कहो [कि तव सब आत्मा को वह गुण क्यों नहीं प्राप्त होता है तो इसमें 

इतना कहना होगा कि जिसने मनन [किया उसमें वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसने नहीं 

किया उसमें बह ज्ञान नहीं आया । पुस्तकादि केबल सहायक ह्‌ । 


अन्य टीकाकार “ब्रह्म” शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति करते हैं सो बिलकुल 
ठीक नहीं, क्योंकि इस. समय मनुष्य सें जाति का विभाग नहीं था आर आत्मा 
में कोई जाति नहीं । आत्मा न तो भाह्मण है न क्षत्रिय, न पशु, न पक्षी, न 
ओषधि और न कुछ । अतः ब्रह्म शब्द का ऽर्थ ब्राइंण जाति अथ करना ठीक ` 
नहीं, किन्तु वह ब्रह्मज्ञानी अर्थ ही ठीक है । यहां ( आत्मनः ) शब्द का अर्थ 
परमात्मा भी होता हे । दोनों पक्षों में. अर्थ संघटित होते हैँ, क्योंकि... परमात्मा के 


झाश्रय चिना अल्पसार अल्पज्ञ मनुष्य क्या कर सकता ह ॥ ६ ॥ 


यस्मादात्मनः सवा विद्याः प्रकाशन्ते स आत्मा प्रथमं ग्रहीतव्यः । क्थः 

स प्राहयितच्यः । किं तस्मात्‌ प्रकाशिदानां विद्यानामध्ययनेन १ उत तं ग्रदीछु 

कश्चिदन्य उंपायोस्त । विद्यानामानंन्त्यादध्ययनेन तासां समाप्तेः दु।साधान्न 

| प्रथमम्‌ | कि भोः । तहि विद्याध्ययनं प्रतिषिध्यते । इन्त ! शष्टाचत्वारिश* 
' ¬ दष ब्रह्मचय विधिना ग्राप्तमधुना सबंथा घा[तितम्‌ । 


. भाषा--जैस आत्मा से सव बिद्याएं प्रकाशित होती हैं वह आत्मा प्रथम. | 
ग्रहण करने. योग्य है. । बहू कैसे प्रणीय हो सकता । क्या उससे प्रकाशित वेद्या | 
ओं के अध्ययन से अथवा उसके ग्रहण के लिये कोई अन्य उपाय हे | इस पर 
` कहते हैं. कि. विद्याएं अनन्त हैं-( क्योंकि भिन्न २ देशों में भिन्न २ भाषाएं ओर 
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होनी एक जीवन में दुःसाध्य काम है । इस हेतु प्रथभ पक्ष नहीं । इस पर एकं 
शाङ्का होती है | तव क्या आप विद्याध्यथन का प्रतिधध करते. हैं। शोक हे कि तब. 
विविध प्राप्त अडतालीस वर्ष के त्रह्मचये को आपने अवे सवंथा विनाश किया ॥ 


म च ~ न 6 पे 
` शुणु । आरुणेयः श्‍वेतकेतुद्रादश चषीणि गुरौ त्रह्मचर्भमुवास । तथापि न 
` किश्चिदप्यात्मनों वेद । 
सुनो, अरुणेय श्वेतकेतु द्वादशवषे गुरु के निकट विद्यांध्ययनार्थ ब्रह्मचय करतां 

रह, तथापि उसने आत्मा के विषय में कुछ. न्दी जान पाया | 


नारदः खलु-ऋग्वेदं, येजुबेदं, सौमवेदमाथेणं चतुर्थ, इतिहास 
: पुराणं पमं, वेदानां वेदं, पयं, राशि, देवे, निधि, वॉकोवाक्य, मेकांयनंः- 
देववियों, अद्मविद्यां, भूतविद्यां, चेत्रविधां, .नॅवत्रडिद्यां, सर्वेदेवजन- 
विद्याम्‌ इमा अष्टादश विद्या अधिजगे तथापि नास्मबिद्‌ बभव | स्वयमेव 


स कथयति “सोऽहं भगवो मन्त्रविदेशास्मि नात्मविद्‌ इति” ओपमन्यवादय! 
पण महाशाला महाश्रोत्रियाः सन्तोऽपि “कोनु आत्मा कि ब्रह्मति” अत्र न 
निर्णयं पापुः । बालाकिरनूचानोऽपि ब्रह्मबिद्यायामज्ञ एव बभूव | ईदृशानि 
सन्ति अन्यान्यपि भूरीणि निदशेनानि। यानि केवलमध्ययनेन नात्मतत्त्व- 
ग्रा्िरिति ध्चयन्ति । 


. ज्ारद ने ऋग्वेद,, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहासपुराण, व्याकरण, 
पिच्य राशि, देव, ।निधि, बाकोवाक्य, एकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, 
क्षत्रविद्या,. नक्षत्राविद्या, सर्पदेवजनविद्या . इन, अष्टादश विद्याओं को .पढ़ा तथापि 
श्रात्मवित्‌ नहीं हुए, स्वयं नारद कहते हैं. कि हे भगवन्‌ सनत्कुमार | सो में केवल. 
मन्त्रवित्‌, हं, आत्मवित्‌ नहीं । ओपमन्यवादि छः आचार्यं महाशाल ओर मददा- * 
त्रिय होने पर भी “आत्मा” कया दै, "ब्रह्म क्‍या है, इस विषय सें निय 
नहीं कर सके । वालाकि वेदवित्‌ होने पर भी त्रह्मज्ञान्‌ में अज्ञ ही र्दे । ऐसे २ 
न्यान्य बहुत उदाहरण हैं जो सूचित करते हैं कि केवल अध्ययन से ““आत्म- 


तत्त्व की प्राप्ति” नहीं होती ॥ - 
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अतएव बृहदारण्यक उक्ष्‌ “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुश्यायाद्वहन्‌ शब्दान्‌ चाचो विग्लापनं हि तत्‌ ।” 


Po 


अतएव बृहदारस्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि विज्ञानी ब्राह्मण उसी कों 
जानकर अपनी बुद्धि को वढ़ाबें । बहुत शब्दों की चिन्ता में न रहे, क्‍योंकि यहद 
बचन का मलीन करने वाला है ॥ 


`  गोगशाद्धे चित्तवृत्तिनिरोधेन आत्मनः सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ सरवेज्ञातृत्वशो- 

पपादितम्‌ | अन्यच -सर्वस्य शाख्रस्यकेकः प्रथमं आचार्यो वभूव । तत्तस्मा- 
तूर तत्तच्छास्नं नासीदिति विज्ञायते अहोबत तहिं के ग्रन्यास्तस्य तस्य आविः 
ष्कुः सहायका अभूवन्‌ । आत्मश्रःणमननतरत्तेव्येतिरेको न कोऽपि सहायको 
बभूव । सेव शाल्नप्रणयने द्वितीया सइकारिणी जायेवाआयत । अतः स्वस्था- 
दात्मन एच तास्ता विद्याः. प्रकाशन्ते | किं तत्र विद्याध्ययन सर्वथा विहाय 
केवलमात्मश्रवणमनननिदिध्यासनव्रिज्ञानादिषु प्रयतितव्यमिर्याशयो ध्वन्यते 
मवद्धिः । समादधाति-विद्याः सर्वा यथाशक्ति यथावसरमधिगन्तव्याः । 
मनद्वारा तु आलोचयितन्या विस्तारयितव्याशच । तासु बुटिब्चेत्पूरयितव्या । 
जगत्यनन्ता विद्याः तुलीना वतेन्ते | कृतमतिस्ताः पश्यति | इष्याचोङ्कावः 
यति मकटयति च सर्वेत्र । इदमे ऋषेऋषित्वस्‌ । एवं पूवेप्रकटिता विद्या 


De sd 


आपि बहुष्वंशेषु सहकारिण्यो भवन्ति। इतयं पूर्व आचायो उत्तराणामाचार्याणां 
बाहुस्यन पथप्रदर्शका मवन्त्यत्र तु न सन्देह$ । उचरे च तेषां नेभ्यो ग्रह- 
` शीय वस्तूनि आदाय तानि स्वनूतनाविष्कारैः प्रपूरयान्ति | कचिदुत्तरे सर्वेभेव 
नवीनामेव काञ्चिद्विद्यां पश्यन्ति। शतशो नवीना आविष्कारा अभवच्‌ । 
भत्रन्ति भविष्यन्ति च तेजेगदुपङुषेन्ति । अत आत्मने गुणा अन्वेष्टव्याः । 
इति दिकू ॥ 


यहां “बहु शब्द” यह पद विविध शास्त्रसूचक् दे । योगशास्त्र में कहा गया 
है कि चित्त की वृत्तियो के निरोध से आत्मा. सवे पदार्थ का अधिष्ठाता और सवेज्ञ 
` अथात्‌ बहुज्ञ दो सकता है । इस बात को अच्छी तरद्द से हम लोग जानते हद 


 किसय शास्त्र के एक एक आचाये आविष्कती हुए हैं। उस उस आविष्कत्ता के 
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क टोनी 
पृषे बह वह शास्त्र नहीं था ऐसा प्रतीत दतां दै, दच घडा आश्रय दे कि ज "पु 
समय कोन २ प्रन्थ उस उस आंविष्कर्ता के सद्दायक हुए । दस कद सकते हे कि हे 
आत्मा के श्रवण मननरूप वृत्ति के अतिरिक्त कोई भी सहायक नहीं डुआ । वहीं 
त्ति शास्त्रों के वनाने.में द्वितीया सहकारिणी जाया के समान हुई | पुनः शङ्कां 0 
होती है कि क्या तब विद्याध्ययन सर्वथा छोड़ केवल आंत्मा के श्रवेण, मनन, निं- 
दिध्यासन ओर विज्ञान आदि में प्रयत्नं करना चाहिये ऐसा आशय आपका हैँ | 
` इसका उत्तरं देते हैँ-विद्याएं सब्र ही पढ़नी चाहियें, परन्तु मननादि व्यापार द्वारा. 
उनकी समालोचना करनी चाहिये । और पठित पाठ का विस्तार करना चाहिये । 
मति के अनुसार नवीन विद्या का आविष्कार करना चाहिये । जगत्‌-में अनन्त 
विद्याएं छिपी हुई हैं । बुद्धिमान्‌ उनको देखते हैं । देख करके उनको ऊपर लाते 
हैं और सवेत्र प्रकाशित करते हैं । यही ऋषि का ऋषित्व है । इस प्रकार पूर्व 
प्रकटित विद्या भी बहुत अंशों में सहायक होती हैं इस प्रकार पूर्वे आचार्य उत्तर 
आचार्यों के बहुत प्रकार से पथप्रदरशेक होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । ओर उत्तर 
आचार्य उनके मरन्थों से ग्रहणीय वस्तुओं को लेकर उनको निज नवीन आविष्कारों 
से पूणे करते हैं । कही २ यहद भी देखा गया है कि उत्तर आचाये किसी नवीन 
ही विद्या को देखते हैं । सेकड़ों नवीन आविष्कार हो गये होते हैं. ओर होते 
रहेंगे । उससे जगत्‌ का उपकार करते है । इस हेतु आत्मा में जो गुण हैं. उनका 
अन्वेषण-करना चाहिये [इति संक्षेपतः ॥ 


f 


स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्याञ्च्छन्दाङच्छक्लुः 
याद्‌ हणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
ग्रहीतः ॥ ७ ॥ 
' झनुवाद--भरे ेत्रेयि ! जैसे हन्यमान दुन्दुभि के बाह्य ( बाहर निकले 
हुए ) शब्दों को प्रण करने के लिये कोई समर्थ नहीं हो सकता, परन्तु दुन्दुसि 
के रहण करने से अथवा दुन्दुभि के बजानेवाले के महण करने से शब्द का अहए .. 
दो जाता है । बैसे ही वह आत्मा गृहीत द्दोता हे ॥ ७ ॥ 


*पदाध--अरे मैत्रेयि ! ( इन्यमानस्य.) बजाये जाते हुए ( दुन्दुभेः ) 
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दुन्दुभि नांम के वाजा से ( बाह्यान्‌ ) बांदर निकलते हुए ( शाब्दान्‌ ) शब्दों कां 
( ग्रहणाय ) पकड़ने के लिये “( यथा ) जैसे ( न+शक्लुयात्‌.) कोई समर्थ नहीं 
होता । अर्थात्‌ जब दुन्दुभि वाजे को कोई पुरुष बजा रहा हे तव उससे जो शव्द 
निकलते जाते हैं, उन शब्दों को कोई चाहे कि पकड़ रक्खे तो उनका पकड़ना जैसे 
झसंम्भव है । दे भेत्रेयि ! ( सः ) वेसे ही आत्मा को काई बाहर से पकड़ता' चाहे 
तो पैसा ही असम्भव है तव फिर आत्मा कैसे पकड़ा जा सकता है । इसको दृष्टान्स 
से कहते हैं-( ठु ) परन्तु (दुन्दुभेः) दु दाभे के (ग्रहणेन) पकेडूने से ( शब्द:+ 
. अह्दीतः ) शब्द पकड़ा जाता हे (वा) अथवा ( दुन्दुभ्याघातस्य ) दुन्दुभि के 
बजाने वाले के पकड़ने सें बह शब्द पकड़ा जाता है । तडत्‌ अरे मेत्रेयि ! आमा 
के ही साक्षात्‌ ग्रहण करने से आंत्मा गृहींत होता हैं अथवा आत्मां के संचालक जो 
“रिय समूह हैं वा प्राण हें उन के महं करने से आत्मा ग्रहीत होता है ॥ ७॥ 


माष्यस्‌-स यथेति । अरे मेत्रेयि ! यथा कोऽपि पुरुषः दन्थभानस्य 
ध्मायमानस्य दुन्दुभेः संकाश त्‌ । बाह्यान्‌ बहिनिगेच्छतः बहिनिंगतान्या 
शब्दान्‌ । ग्रहणाय ग्रदीतुम्‌ । न शक्लुयाञ्न शक्का सवति | तथा स आत्मा 
बाद्वतो ग्रहीतुम्‌ । न शक्यत । तर्हि कथं स ग्रदीतु शक्यत इत्यतो दन्तेन 
भेस्तु इस्तादिना ग्रहणेन यथा स शब्दो ग्रहतो भवात । वा अथवा दुर 
भ्यावातस्य दुन्दुमेशघातः आघात आघातक । आघात्यतेऽनन आच ता वा 
` तस्य ग्रहणेन शब्दस्तत्रेव शुहीतो भवति.। तथेव आत्मनो ग्रहणेन आत्मनो 
णा गुद्दीता भवन्ति । अथवा आतमन आघातेकस्य इन्द्रिमससूइप्य पाणस्य 

` चा ग्रहणेन स आत्मा गृहीतो भरति ॥ ७॥ , 


| 

| 

भाष्याशय--यहां शक्का होती हे कि आत्मा का ग्रहण केस हो सकता, क्या- 
' ` @ेइ्दरिया से यह-दृश्य नहीं होता । यदि कहो कि आत्मा से निकल्ली हुईं विविध 
अविद्याओं के अध्ययन से आत्मा का ग्रहण होगा तो कहते हैं कि सो नहीं हो स- 
कता! जैसे दुन्दुभि से निकलते हुए वा निकले हुए शब्दों का अण करना कठिन 
__ हे तहत आत्मप्रकाशित विद्याओं से आत्मम्रहण कठिन है । परन्तु जैसे उसी 
` दुन्दुभि को पकड़ लेने से अथवा दुन्दुभि के वजानेवाले को पकड़लेने से वह शब्द 
दी पकड़ाः जाता है । तद्वत्‌ इस आत्मा को पकंडूना चाहिये ।, अथवा आत्मा 


~ 
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का यदि कठिन प्रतीत हो तो आत्मा के चञ्चल करने वाले जो इन्द्रिय दे उनका 
पकड़ो, क्योंकि इनको तो पकड़ सकते हों | जब इन्द्रिय समूह कों अपने वश में 
ले आओगे तो आत्मा स्वतः स्थिर हो जायगा ओर इसी शरीर में इस को पकड़ 
लोगे । ऐसे ही यहां अनेक दृष्टान्त आगे कहेंगे उनका भी ऐसा द्वी आशय हे । 


शब्दान-इसी एक करिडका में वहुवचन और एक वचन “शब्द” का प्रयोग 
इसलिये है कि जव शब्द बाहर निकलता है तो फेल कर वहुत दो जाता दे, परन्तु 
बस्तुगत शब्द एक ही रहता है ॥ ७ ॥- 


स यथा दाडूखस्य च्सायमानस्य न घाह्याञ्कब्दाञज्यवचु 
याद ग्रहणाय शङ्खस्य तु अहणंन शङ्खध्मस्य चा शुब्दो 
गुहातः॥ ८ ॥ 

` झततुबाद्‌--जैसे ध्मायमान ( बजाये जाते हुए ) शङ्ख के बाह्य शब्दों को 
प्रहण करने के लिय कोई समर्थ नदीं होता परन्तु शङ्ख के प्रण से अथवा श- 
इध्म ( शङ्ख के बजाने वाले ) के महण से वह शब्द गृद्दीत दता हे बेसे बह 
आत्मा गदीत होता हे ॥ ८ ॥ 


पदार्थ---अन्य दृष्टान्त कहते है. ( से: ) वह आत्मा वच्ष्यमाण दृष्टान्त के 
समान गुद्दीत हो सकता । ( यथा ) जैसे ( ध्मायमानस्य ) बजाये जाते हुए ( श- 


- इखस्य ) शङ्ख के ( बाह्यान्‌ ) बाहर निकले हुए:( शब्दान्‌ ) शब्दों को ( ग्रह- 


णाय ) प्रण के लिये ( नन-शकचुयात्‌ ) कोई भी समर्थ नहीं होतां ( तु ) परन्तु 
( शङ्खस्य ) शङ्ख के ( प्रहणेन ग्रहण से ( वा) अथवां ( शङ्खध्मस्य ) 
शङ्ख के बजाने वाले के ग्रहणे से ( स+शब्द; ) वह शाब्दः ( गृह्णीतः ) गृहीत 
होता है । बेस ही इस आत्मा से निकले विविधं शाखं के हारा इसका ग्रहण 
असम्भव है, किन्तु स्वयं इसी के ग्रहण वा इसके चञ्चल करने वाले इन्द्रियों के 
ग्रहण से उस आत्मा का भी महण हो सकता है ॥ ८ ॥ 


माष्यम्‌--स इति । दृश्टान्तर व्याकरोति । ध्मायमानस्य आइन्यमानस्य 


शाद्वप्य सकाशात निर्गच्छतो गत्वा बाह्यान्‌ शब्दान्‌ ग्रहणाय ग्रदातु न 
4) Rg 
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-कोपि पुरुषः शक्लुयात्‌ | तयैव स आत्मापि वाह्यतो ग्रहणाय न शक्यते। 
आपि त शङ्कस्य ग्रहणेन. स शब्दो गृहीतो भवति। वा अथवा शह्कध्मप्य 
प च्य LN ~ ~ 
शङ्कं धमति यः स शाङ्कध्मः तस्य ग्रहणेन स शब्दो गृहीता भवाति । तथव 


- साचादात्मनो ग्रहणेन वा इन्द्रियाणां इत्तीनां ग्रहणेन वा स आतमा गृहीतो 


भबतीत्यथेः ॥ ८ ॥ 


स यथा वीणायै वाद्यमानाये न वाह्याञ्दब्दाञ्च्छक्नुः 
याद अहुणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दों 
गृहीतः ॥ ६ ॥ 


अनुवाद--जैसे वाद्यमान वीणा के बाह्य शब्दों के ग्रहण करने में कोई समर्थ 
नहीं हो सकता, परन्तु वीणा के महण से अथवा बीणावाद के महण से वह शब्द 
गर्दीत होता हे । वैसे ही वह आत्मा भी अन्तर से गृहीत होता है बाहर से 
नहीं॥ ६ ॥ _ 


पदाधथ--( सः ) वह आत्मा वक्ष्यमाण दृष्टान्त के अनुसार गृद्दीत होता: हे 
(“यथा ) जैसे ( वाद्यमानायै ) बजाई जाती हुई ( ब्रीणायै ) वीणा के ( बाह्यान्‌ ) 
बाहर निकलते हुए ( शब्दान्‌, ) शब्दों को ( न+प्रहणायनशकुयात्‌ ) ग्रहण करने 
को कोई समर्थ नहीं हो सकता ( तु ) परन्तु ( वीणाये ) वीणा के ( प्रहणेन ) 
ग्रहण से ( वा ) अथवा ( वीणावादस्य ) वीणा के बजानेवाले के प्रहण से. (सः 
रव्दः+गृहीतंः ) बह शब्द गृहीत होता है । तद्वत्‌ आत्मा भी गृह्णीत होता हे सो 
जानना॥ ६॥ | न 


आष्यए--स यथेति । अन्यं दृष्टान्त दर्शयाते । वीणायै इत्यत्र पष्ठ्थ 
चतुथी । वाद्यमानायाः वीणायाः वीणावाद्यस्य । बीणां वादयति यः स वी- 


'णावाद्‌ः ।-उक्तमन्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


द स यथाऽऽ्रधागनेरभ्याहितास्परथग्दूमा विनिश्चरन्त्येवं वा 
अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्रसितमेतद्यरग्वेदो यज्ञुर्वेदः 
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सामवेदो5थर्वाज्ञषिसस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः है 
शोकाः सूत्राण्यजुव्याख्यानाने. व्याख्यानान्यस्येंवेंताने. | 


सवोणि निश्वसितानि ॥ १० ७ 


अचुत्राद--अह. आत्मा ऐसा हैं. जैसे परितः स्थापित आद्रे सर्मिधाओं की 
अग्नि से एथकू पृथक्‌ धूमावल्ली चारों.तरफ़*निकलती है । वेस ही निश्चय, अरे 
सैत्रेयी इस महान्‌ भूतात्मा ( जीवात्मा ) का निःश्वसित यह सव हैं। जो यह, 
ऋचाओं का ज्ञान, यजुर्गण. मन्त्रों का. ज्ञात, साम गान का .ज्ञान, अथषे सन्त्रों का 
प्रधान माधुये, इतिहास, पुराण, विद्या उपनिषद्‌ , श्लोक, सूत्र, 'अलुन्यार्यान आर 
ड्याइ्यान हैं । हे मैत्रेयी. ! निश्‍चय, इसी जीवात्मा के ये सब-निःश्वास हैं ॥ १० | 


` पदार्थ -( सः ) वहः जीवात्मा ईदृग्‌ गुणवाला हे; दष्टान्त के साथ इसका 
वणुन करते हैं. ( यथा )'जेस ( अभ्याद्ितातू ) लकड़ियों पर चारों तरफ़ से स्थाः 
पित ( आह्वधाग्नेः ) आइ=गीली । एघर-समिधा, गीली समिधाओं सें जलती हुईं 
अग्नि से ( प्रथक्‌ ) पृथक्‌ २'( धूमाः ) धूमावली- ( विनिश्चरान्त ) चारों तरफ 
फैलती है ( एवं) इसी दृष्टान्त के अनुसार ( अरे ) अरे मेत्रेयी ( वे ).निम्नय 
करके तू.जान कि ( महृतः ) गुणों से महान्‌ ओर स्वरूप से अतिसूदम ( अस्य ). 
इस ( भूतस्य ) जीवात्मा के ( एतत्‌ ) यह वददयमाण 'सब विज्ञानशाख् ( निश््वः 
सिंतम्‌ ) श्रामः प्रश्चासवत्‌'है अर्थात्‌ प्रयत्न के विना दी आत्मा से निकले हुए हैं ।; 
वह विज्ञान कोन है सो कहते हैं-( यद्‌ )'जो यह ( ऋग्वेद: ) ऋचाओं का ज्ञान 
है ( यजुर्वेदः ) यजुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान हे ( अथतङ्गेरसः ) अथवेवेद सम्पन्धी 
(आह्विस्सः ) अन्गी=ग्रधान, सुख्य । रस=माधुये) अथात्‌ अथवेवेद्‌ सम्बन्धी जो 
प्रधान रस है, इसी प्रकार ( इतिहासः ) इतिहास ( पुराणम्‌) पुराण ( विद्याः } 
` पशुविधा आदि; ( डपनिषदः ) अध्यात्मविद्या (श्लोकाः) श्लोकबद्ध काव्य ( सूवाणि ) 
` आवि संक्षिप्त लाव्यायनादेक्तत सूत्र ( अनुव्याख्यानानि ) अलुव्यास्यात ओर 
( व्याख्यानानि ) व्याख्यानः इस प्रकार के जितने शास्त्र नाम से प्रसिद्ध. विज्ञान हे 
( एतानि+सवोशिः) ये सब ( अस्यैव ) इसी जीवात्मा का ( निःश्वसितानि ) कि; 
श्वास हैं अथोत्‌ प्रयत्न बिंना' ही निकले' हुए हैं । ऐसा यह जीवात्मा है॥ १६ "६ 
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भाष्यम्र--आत्मनः प्रकाशिता विद्याः संजेपण महत्त्वप्रदशनाय गणय- 
ति। स जीवात्म ईचग्गुणोस्ति । यस्य निःश्वसितानि सवोणि शास्त्रात्मकानि 
विज्ञानानि सान्ति । तथाहि अभ्याहितात्‌ काछादिषु आभेतः परितः सवतः 
स्थापितात्‌ प्रञ्यादीतात्‌ । आद्रैधाम्नेः। एधः इन्धनस्‌ । “काष्ठ दाविन्धनं- 
स्वेथः” इत्यमरः । आद्रीः सजला एधा इन्धनानि इति आ्रेथाः । एधश- 
`ऽकारान्तः पल्निज्ठ! । यदा सान्तस्तदा “आर्द्रैघोग्नि!रिति पाठ! | तदा , 
आद्रीणि एघाति इन्धनानि आर्द्रेधांसे । आद्वेघोसि। समिद्धोग्निः आई- 
[रनः । तस्मात्‌ । तस्मादग्नेः सकाशात्‌ | यथा धूमाः पथक, विनिश्चरन्ति 
निःसरन्ति निर्गच्छन्ति । अरे मैत्रोयि ! एवम्‌, अस्य इष्टान्तेन तुल्यमेव | अस्य 
प्रसिद्धस्वन निर्दिष्टस्य महतो भूतस्य गुणमेहतो जीवात्मनः सकाशात्‌ | एतंद.' 
च्यमाणं वस्तु निश्वसितम्‌ । निःश्वासप्रश्वासबत्‌ सहजतया विनिगतम्‌ । 
करन्तत्‌. यदग्वेदोयजुर्वेद्‌: सामवेदो थवा क्वेरसः । एतेषां व्याड्यानमजुपदमेव 
दृष्टव्यम्‌ । इतिहासो वासिष्ठादीनां जन्म्रादेवृत्तम्‌ । पुराणानां बहूनापेबातंहा-. 
सानामेकत्रनिवेशन तज्जातीयोपयोगिसवैवस्तुसंग्रहश्च यत्र विद्यते तरपुराणम्‌ । 
विद्या! विविधानि ज्ञानानि मनुष्यावेच्या, 'पशुर्पद्या, जलचरविद्या, सुवर्णादि-' 
धातुविद्या, भूगभोविद्या, भूगोलविद्या, खगोलावैधा, नक्षत्रविद्या, घडाषच्यः 
संगीतविद्या, इत्येवं विधाः सहलशो विद्या ऋाषिसिः प्रकाशेता$ । उपानेपद्‌र 
केवलमध्यात्मविद्या। । श्लोकाः मनोहरेश्छन्दोभिभेन्वादीनां सम्राजां महात्म- 
नाञ्च यगोवर्णनपरकाः पद्यात्मका ग्रन्याः। सम्प्रति यथा वाल्मीकिराचित रामाः 
यणं महाकाव्य बिद्यते | तथा रघुवंशादि । सत्राणि अतिसूचमरूपेण वार्तानिः . ` 
बालकाम्यासाथानि शाणिडल्यलात्यायनादीनि । सम्प्रति यथा पाणिनीयसूत्रा- 
। दीनि । अनुव्याख्यानानि ग्रन्यस्याशयद्योतकाने संचिप्तानि बृत्तिस्वरूपाणि । 
EF व्याख्यानानि विस्तरेण गरन्यार्थप्रकाशकानि महामाष्यस्वरूपाणि। यथा सम्प्रति 
पाणिनीय व्याकरणमुद्दिश्य पतण्जलिकृत .महाभाष्यम्‌ । बेदान्तसूत्राणां शाक-: 
रभाष्यमिस्येंवं विधानि । 


एतानि सवाणि विज्ञानानि अस्यैव जीवात्मनो निःश्वसितानि । अग्नय 


[a 


सोपपाएितानि । इंडशमात्मानं प्रयमं विजानीहि मैत्रेयि।  ..: ¦ १ 


NON 
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अत्र वेदशब्दो ज्ञानाथंक! बिद्यते ज्ञायतेऽनेनेति वेद! । ऋचं वेदो 
ज्ञानम्‌ । यजुर्वेदो यजुपां ज्ञानम्‌ । सामवेद साम्नां ज्ञानप्‌ । अथवो करस! 
अथवंणां मन्त्राणां। अङ्गिरसः अङ्गीचासौ रपतोङ्गिरिसः । अङ्गी प्रधानः । रसो 
माधुर्यम्‌ । अथी न विधते थवी विनाशो यस्य सः अथवीऽविनश्वरो जग- 
दीश । तत्प्रतिपादको बेदोपि अथवी । यथा परमात्मनि वेदे च ब्रह्मशब्दः | 
अथनेणां मन्त्राणां प्रधानमाधुयीमिति अथवाङ्गिरसः । ब्रह्मणा प्रदत्तानां तेषां 
बैदानां ज्ञानं जीवात्मनः सकाशादेव निःसतमिति प्रशंसा जीवात्मनाम्‌ । 
तथाहि-महतो विदुषोऽमिग्रायं विविधशास्त्रसम्मन्धानिबन्धयूदीकृतं यादि कोपि ` 
लोकोत्तरः शिशुरनायासेन ्रकटयितुं समर्थो भवेत्तहिं सोऽप्यतिशयितः प्रशंस- ` 
नीयः । यदि पाणिनेरष्टकस्य रेखागाणितस्य वा सर्वार्थं घारयेरकोपि शिशुः 
स्तर्हि स कथमिव नः जगतां वन्धो मवेत्‌ । तथैव सथेज्ञर्यः परमात्मनो महादे 
ज्ञानं निखिल्ञाभैप्रतिपादक वेदनांमंधेयं यादि सम्यग्‌ धारयितुं बोडुआ शक्लुः ` 
यॉज्जीवात्मा तहि सोपि' इलाध्यतरएय । अहो ईशस्य ऋगादिलचणस्प 
वेदस्यापि अनायासप्रचारको जीवात्मति प्रशंसाथामेद॑ं वचनम्‌ | ऋचादयों 
जीवात्मना प्रकाशिता इत्यभिप्रायेण एषोक्किः.। ऋचादीनां चतुणामश्‍विराक- 
त्वामिति सर्वेरेकमत्या सिद्धान्तितरथात्‌ । ननु आत्मशब्देन परमात्मापि ग्र 
तद्‌ ग्रहणेन सबमसमज्जसं परिहृतं भवतीति कथमस्थाने वहुलप्रयास। | न। न 
परिहृतं भवति। तथाहि-नद्दीतिह्ासः पुराण बिद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्रा- 
शि अशुव्पारूयानानि व्याख्यानानि परमात्मना प्रकाशितानि | इमानि तु 
काले काले ऋपिभिराचायैंकविभिश्च प्रणीयन्ते । ननु ऋगादिष्वेचाऽलङ्कारेण 
सूयादिदेवत्रिवाहादिविवरणरूप इतिहासः । सष्टिविसृष्टयुत्पत्तिवणनरूपं पुरा 
शम्‌ । ब्रह्मविद्या, युद्धविद्या, कृषिधिद्या, सधुविद्या इत्यादयो विविधा विद्या: 
इंशाचास्यादय उपनिषद! । त्रझमयशःग्रतिपाद्‌कमन्त्ररूपः श्लोकः । परस्परः 
सवेवेद्‌सम्बन्धालाकानि सत्राणि। क्चित्संचेपेणार्थं कथायेत्वा पुनस्तमेवार्थ 
विस्तरेण व्याचवते मन्त्राः । तान्येव संक्षिप्तानि अनुष्याख्यानानि षिस्तृतानि 
श्व व्याख्यानानिः। इरयेवमाशयेन कथं न भवितव्यम्‌ | समाधत्त । इह हि 
क्रतिपयर्लोकसूत्रादयः संज्ञा अवाचीचेराचाय्थेः परिभाषिताः । तथा च- 
प्रकरणमपि जीवारम्रानमेच लक्षयति ॥ १० ॥ 
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स यथा सर्वासामपां समुद्र एकायनमेवं सर्वेषां पा समुद्र पकायनमेवं सवेषां स्पशोनां | | 
खगेकायनमेवं सर्वेषां रसानां जिह्वेकायनमेवं सर्वेषां गन्धानां 
नासिके एकायनमेवं सर्वेषां रूपाणाशक्षुरेकायनमेवं सर्वेषां 
शब्दानां श्रोत्रमेकायनमेवं सवेषां सङ्कल्पानां सन एकायनः 
नेवं सर्वासां विद्यानां डदयमेकायनमेवं सर्वेषां कर्मणां हस्ता 
वेक'यनमेवं सर्वेषामानन्दानासुपस्थ एकायनमंव सवभा 

-विसगाणां पायुरेकायनमेवं सर्वेषामध्वनां पादावेकायनसेवं 
सवेषां वेदानां वागेकायनम्‌, ॥ ११ ॥ 


अनुवाद्‌--बह आतमा ऐसा है । जैसे सब जलों का. समुद्र एकायन है 
(मुख्य आश्रय ) एवम्‌ सव स्पर्शो का त्वचा एकायन है 1 एवम्‌ सब रसो का 
जिह्वा एकायन है । एवम्‌ सच गन्धों का नासिका एकायन है । एवम्‌ सब रूपों. 
का चचु एकायन है । एवम्‌ सब शब्दों का श्रोत्र एकायन हे । एवम्‌ सब सङ्कल्पो 
का मन एकायनं है । एवम्‌ सव विद्या का हृदय एकायन है । एवम्‌ सब कम्म का 
हाथ एकायन हें । एवम्‌ सब 'आनन्दो का. उपस्थ. एकायन दै । एवम्‌ स विसगों 
का पायु एकायन है । एवम्‌ सव मार्गों का चरण एकायन दं । एवम सत्र वेदा अ. 


बाणी एकायन है । जिस प्रकार के ये सप्र दृष्टान्त हैं चेसा ही. सब ज्ञान का आत्मा 


एकायन है ॥ ११॥ 


पदार्थ--सव विंयाओं का आधार एक जीवात्मा ही हैः इसको अनेंक दृष्टान्त 
` से यहां कहते हैं । हे गेत्रोयि ! (सः) इस जीवात्मा को इस प्रकार जानो (यथा) 
जैसे ( सर्वासाम्‌.) सत्र ( अपाम्‌ ) नदी, सरोवर, पल्वल, वापी, कूप, तडस. 
आदि जलाशयस्थ जलों का ( समुद्रः ) समुद्र ( एकायनपू ) प्रधान आश्रय है 
“तक अयन=एक प्रधान मुख्य । अयन=आ/श्रय रहने की जगह जेसे इस पृथिवी 
पर्‌ सकल जला का एक आश्रय समुद्र हे । समुद्र से वाष्परूप हो मेघ बन इतस्तत? 
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पानी बरसता है । पुनः वे सत्र जल नदी द्वारा समुद्र में गिरते है । तहत सशश 
शाख चा विज्ञान का एक आश्रय यहद जीवात्मा हे । इसी जीवात्मा से सारी विद्यार | 


| 


\ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ग] ह Sd fe 
्रा० ४, क० १४११ ] याववन्स्ययत्र 24 sri 


'४५०५०६०५०५०५०५०५३४०००४०३९३९: ddd dd iN 


निकली हैँ ओर पुनः उन सत्र विद्याश्रों हो यदी काया शरद्धा 
भी ऐसा ही आशय सममना ( एवम्‌ ) इसी दान्त क सन्त इस औस्यत्मा ऊ 
भी जानो । हे मैत्रेयि ! ( सर्वेपाम्‌3स्पर्यानाय्‌ ) सव ऋः 
“आदि स्पशाँ का ( त्वग्‌+एकायनम्‌ ) त्वचा दी एक मुः 


स ही स्पशे का बोध होता हे । एवम्‌ ऐसा डी इस आत्मा 


- रसानाम्‌ ) सव कपाय, मधुर, लवण, कडु, दिः, अन्छादिक 


. एकायनम्‌ ) जिह्ला-जीम एक आश्रय हे ( एवम्‌ ) 

सब सुगन्ध ओर दुरान्धां का ( नासिकं ) दोनों नासिकाएं ( एक्ाचनम्‌ ) सुख्याश्रय 
हैँ ( एवम्‌ ) ऐसा ही ( सर्वेपाम+रूपाणाम्‌ ) चेत, पीत, हरित, लोदितादिक रूपों 
का (चन्नुः+एकायनम्‌_) नयनेन्द्रिय दकायन हं ( एवम्‌ ) एसे ही ( सबपाम्‌+राब्दा- 
.चाम्‌ ) तार, गम्भीर, मन्द्र, शब्दात्मक ध्वन्यात्मक आदि सव शब्दों का ( श्रोत्र- 


` मू+एकायनम्‌ ) श्रोत्र एक अयन हे ( एवम्‌ ) एवम्‌ ( सर्वेपाम्‌+सङ्कल्पानाम्‌ ) 


सब. सङ्कल्प विकल्पों का ( मनः+एकायनम्‌ ) मन प्रधानाश्रय हे ( एवम्‌ ) ऐसा 
ही ( सर्वोसाम्‌+विद्यानाम्‌ ) सम्पूर्ण शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष 
आदि. विद्याओं का ( हृदयम्‌+एकायनम्‌ ) हृदय 'एकायन हे ( एवम्‌ ) ऐसा ही 
:( सर्वेषाम्‌+कम्मेणाम्‌ ) सब उत्क्षेपण ( ऊपर फेंकना) अवक्षेपण ( नीचे फेंकना ) 
संप्रसारण ( फैलाना ) संकोचन ( समेटना ) आदि जितने कम्मे हैं उनका 
( हस्तौ--एकायनम्‌ ) हस्त ही एकायन हे ( सर्वेषाम्‌+आनन्दानाम्‌ ) सब आनन्दों 
का ( उपस्थJ+एकायनम्‌ ) उपस्थेन्द्रिय एकायन हे ( संर्चेषामू-विसगोनाम्‌ ) उद्रस्थ 
मल त्याग का ( पायुः+एकायनम्‌ ) मलत्यागोम्द्रिय एकायन हे ( एवम्‌ ) ऐसा ही 
( सर्वेषा+अध्वनाम्‌ ) सब मार्गों का ( पादौ+एकायनम्‌ ) दोनों पेर एकाश्रय हैं 
क्योंकि पैरों से ही पथ काटे जाते हैं. ( एवम्‌ ) ऐसा ही ( सर्वेपाम्‌+वेदानाम्‌ ) ` 
सकल विज्ञान शास्त्रों का वा ऋगादि वेदों का ( वाग+एकायनम्‌ ) वाणी एकायन 
है । जैसे ये दृष्टान्त बैसे ही आत्मा के विषय में भी जानो यही आत्मा सब शाखों 
का. मुख्याश्रय है ॥ ११॥ 


भाष्यम्‌--सवीसां विद्यानां जीवास्मैवाऽऽधारोऽस्तीति बहुमिदृ्न्तेव्या- 
ष्ठे । यथा येन प्रकारेण सबांसां नदीसरःपल्बलवापीकूपतड़ागादिगताचाम्‌ 
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( ३४६ ) 


झपा जलानाम्‌ सपुद्रः जलनिधिः एकायनम। एकं प्रधान ुख्यम्‌ “एके- 
झुख्यान्यकेवला; 7 हुत्पमर! | अयन स्थानमाश्रंय' यान्त नाज यनेत्ययनवू ) 
यथा सर्वेषां जलानामेकाश्रय! समुद्रोऽस्ति । एवमेव अयं दृष्टान्तो यथा बचेते 
` तथेवायमात्मा सर्वेषां ज्ञानानामाधारोऽस्ति | पुनः सवेषां _कोमलकठोररुचाचि- 
ककंणादीनाम्‌ स्पर्शानाम्‌ यथा येन प्रकारेण त्‌ स्वाना एकायनप्र 
मुख्याश्रयः । सर्वे स्पशौ स्वगिन्द्रियेण गुदयन्ते । एवञ्‌ सवा कगयसक” 


लवणकडुतिक्वाम्लादीनास्‌ रसानाप्र्‌ जिह्वा रसना एकायनस्‌ । एवस्‌ सर्वेपां ` 


~ 


गन्धानां उगन्थरुर्गधादीनां । यथा-नासिके दे नासिके । इन्दरियस्‌ एकायनम । 
एवम्‌ सर्वेषां रूपाणाम्‌ श्रतपीतइरितलोहितादीनास्‌ । यथा 'चल्ञु(रान्द्र्येकाः 
यनम्‌ । एवं सर्वेषां शब्दानाम्‌ श्रोत्रमेकायनस्‌ । वसूए सर्वेषाँ सङ्कर्पादीनास्‌ 
झन एकायनम्‌ । एअम्‌ सत्रीसास्‌ व्याकरणन्यायाद्‌नास्‌ (याना हृदयम्‌ 
एकायनम्‌ दियन्ते स्थाप्यन्ते पदार्था अस्मिन्नितिहृदयस्‌ एकायनस्‌ । से 
. कर्मणां हरतो एकायनम्‌ । एव सर्वेपामानन्दानापू उपस्यः एकायनम्‌। सपा 
विसर्गाणां मलत्यागानाम्‌ पायुः एकायनंस | एवश्‌ सर्वेपामध्वनास्‌ पादी 
एकायनम्‌ । सर्वेषां वेदानां वेदशब्शानास्‌ सझचारण बार वाणी एकायनप । 
एवप्र्‌ यथा इसे दष्टान्ताः सन्ति । तयैव अयमात्मा सर्वेषां ज्ञानानाभेकायने 
वत्तेते ॥ ११.॥ 
छः द ै 4 च NAA 
स यथा सेन्थवाखिल्य उदके पार्त उद्‌कमेवानुविळायत 
नहास्योदग्रहणायेवस्यात्‌ । यतो यतस्त्वाददीत लवणमेव 
१ है e ~ ष यो 
चा अर इदं महद्ूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवतेभ्या 


भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाऽचुविनश्याते न भ्रत्य संज्ञास्तीः 
-स्यरे ब्रवीमीति होव्राच याज्ञवल्क्यः ॥ १३ ॥ ट 


अलुवाद--इन तीन काश्डिकाओं का भाव भूमिका में विस्तार से बित दै । 
अतः यहां संक्षेप से लिखता हूं ॥॥ १२ ॥ 


पदा सभ्यथा ) यहां पुनः दष्टान्त देते हैं-जैसे ( उदकेःभास्त भ 
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सेन्घवखिल्यः ) जल में फेंका हुआ निमकर का ढेळा (वदकम-+एड+अमु-+विलीचेत) 
जल में ही सवेथा विलीन अर्थात, मिल जादा दै ( अस्य-वत+ह-+व्दमद॒णाय-+दवन- 
स्यात्‌ ) मानो पूर्ववत्‌ अव उसके ग्रहण के लिये उपाव नहीं दो सकता ( अत्य 
यतः+तु+अआद्वीत ) जल को जद्दां २ से लोगे वहां २ ( रूबणम-+एच ) लवण 
ही प्रतीत होगा ( अरे ) अरे मैत्रेयि ! ( एवम्‌+च ) इसी चान्त के ससान 
( इदम्‌+महङ्ूतम्‌ ) यह महान्‌ भूत अर्थात्‌ महान्‌ आत्मा ( अनन्तम्‌+अ्पारम्‌ } 
अनन्त और अपार हे ( विज्ञानघनः+एवम्‌ ) वह विज्ञानमय ही हे । अरे सेत्रयि ! 
( एतेभ्यः+भूतेभ्यः+-समुत्थाय ) यह इन महाभूतों स ही उठकर ( तानि+एव 
अनु+विनश्याति ) इसी में विनष्ट हो जाता हवे ( न+प्रेत्य+संज्ञान-अस्ति ) मरकर 
इसका ज्ञान वा नाम नहीं रहता ( इति+अरे+त्रचीमि+इति+होवाच+याज्ञवल्क्यः ) 
झरे सैत्रेयि ! ऐसा मैं कहता हूं, इस प्रकार याज्ञवल्क्य बोले । १२ ॥ 


सा होवाच मेत्रेय्यत्रेंव मा भगवानमू सुहन्न प्रेत्य संज्ञा- 
ऽस्तीति स होवाच न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यळ, वा अर 
इद्‌ विज्ञानाय ॥ १३॥ 


अनुवाद्‌--तर मैत्रेयी बोली कि “मरकर एथक्‌ संज्ञा नहीं दे” यहां दी 
श्रीमान्‌ ने सुझको मोहित किया है । तब वह याज्ञवल्क्य बोले कि अरे सेत्रॅयि ! 
मैं मोहवश नहीं कहता हूं । निश्चय अरे ! विज्ञान के लिये यही पयां दे ॥१३॥ 


पदाये--( सा+ह+उवांच+मैत्रेयी ) बह सैत्रेयी बोली ( अन्नैव+मा+भराबानः 
अमूमुहत्‌ ) श्रीमान्‌ ने यहां ही सुके मोहित किया है । कहां पर मोहित किया सो 
कहते हैं-( ननश्रेत्य+संज्ञानअस्ति. ) मर करके कोई प्रथक्‌ संज्ञा नहीं रहती, यह 
जो आपने कहा है यहां दी झुरे बड़ा मोद हो. रद्दा दे । यदि मरण के पश्चात. जीव 
का अस्तित्व न रहेगा तो इससे यह फलित होगा कि इस संघात शरीर से भिन्न 
जीव नाम का कोई वस्तु नहीं अतः हे स्वामिन्‌.! आपके बचन से सैं कम्पायमान 
दोरदी हूं ( स+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः ) तब वह थाज्ञबल्क्थ बोले ( न+वे+अरे+ 
अहम्‌+मोहम्‌+जवीसि ) अरे मेत्रेयि ! मैं मोहवश यह, नहीं कहता हूं किन्तु निश्चय 

५८ 
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खा 
ऐसी ही बात दै। ( अलम+बै+अरेन-इद्म+विज्ञानाय ) अरे मेत्रेयि ! निश्चय 


विज्ञान के लिये यही पर्य्याप्त अथोत्‌ पूर्ण है॥ १३ ॥ 


` आंष्यस्‌--सैवं प्रबोधिता मैत्रेयी होवाचात्रैवैकस्मि्ेव वस्तुनि अक्षात्मनि 

` पूं विज्ञानघन एवेति प्रतिज्ञाय पुनन प्रेत्य संद्ञाऽस्तीति विरुद्धं वदन्मगवान्पू- 

लावान्मा माममूमुहन्मोहितबानित्युक्तः सः याजञवल्क्यो ह प्रतिवचनमुदाच । 

झरे मेत्रेय्य मोइं मोइनवाक्यं नेव अरवीमि न प्रेस्य संज्ञाऽस्तीति तु विशेषज्ञा- 

नामाबस्यैवोक्र्वादत अरे मेत्रेयीदं शू यन्महूतमनन्तमपारं प्रज्ञानधनस्वरूपे 

ययाव्याख्यातामेदमेव विज्ञानाय बिज्ञातुमलं युकं स्वश्रकाशत्वादिति याज्ञवल्क्य. 

उद्लवानित्यर्थः ॥ १३ ॥ , 

यत्र हि दैतमिव भवते तदितर इतरं जिधति तदितर 

इतरं पश्याति तदितर इतरं श्रृणोति तदितर इतरमभिवदति 

तदितर इंतरं मचुते तदितरं इतरं विजानाति यत्र वा अस्य 

सवेमात्मैवाभृत्तस्केन क॑ जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन के शणु- 

यात्तत्केन कमभिवदेत्तर्केन कं मन्वीत तत्केन कं विजानी- 

` यात्‌. येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विज्ञानीयाद्विज्ञातारमरे 
केन विजानीयादिति. ॥ १४.॥ 


` पदार्थ--( यत्र+हि+दैतम+इव+भवाति ) अरे भेतरेयि ! इसको निश्चय जानो 
कि जहां द्वैत के समान भाव होता हे ( तत्‌ ) वहां ( इत्तर:+इतरम्‌+पश्यति ). 
इतर इतर को देखता है अर्थात्‌ अपने से मिन्न अन्य को देखता है. (-तत्‌+इतरः# 
इतरमू+जिप्नति ) वहां इतर इतर को सुंघता हे ( 'तत्‌+इतरःमइतरम्‌3 वेति ) 
वहां इतर इतर को सुनंता है ( तत्‌+इतरः+इतरम्‌+अभिवदति ) वहां इतर इतर 
को कहता हे ( तत्‌+इतर)+इतरम्‌+मनुते ) बहां इतर इतर को मानता है ( त | 
इतर।+इतरम्‌+विजानाति ) वहां इतर इतर को जानता है परन्तु ( यत्र+वैनअस्थ+ | 
सम +आत्मा+एब+अभूत ) निश्चय जहां इस ब्रह्ममित्‌ पुरुष का सब ही. आता ड 
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--._>----ः***च्“्“्च्स्स््््य 
दोगया है ( तत+केन+कम+पश्येत्‌ ) वहां किससे किसको कोन देखेगा ( तत्‌+ 


केन+कम्‌+जिभ्रेत्‌ ) वहां किससे किसको कोन. सूघेगा ( तत+केन+तम्‌+म्श्णुयात्‌ ) 
वहां किससे किसको कौन सुनेगा ( तत-+केन+करम+अभिवदेत्‌ ) . बदं किससे किस 
को कौन कहेगा ( तत्‌+केन+कम्‌+सन्वीत.) वहां किससे किसको कौन मानेगा 
( तत्‌+केन+कम्‌+विजानीयात्‌ ) वहां किससे किसको कोन जानेगा ( येन+ईदम 
स्र॑म्‌+विजानाति ) जिससे इस सब को जानता हे ( तम्‌+केन+विजानीयात्‌. ) 
इसको किप्तले जानेगा ( विज्ञातारम्‌+अरे+केनमजानीयादूरइति ) झरे मैत्रेयि ! 
विज्ञाता को किससे जानेगा ॥ १४ ॥ 


विशषवि 


भाष्यसू--अथेवमुक्त विशेषविज्ञानाभावमन्वयव्यतिरेकाम्यां इृढीकुवन्ञाह- 
यत्र यस्मिज्ञविद्याविलासकाले हि प्रसिदध RR ता भासमानं 
भवति तत्तत्र तस्मिन्काल इतरो प्रातेतरं गन्धं प्राणेन जिप्रति तद्विशेषविज्ञानेन 
संबध्यते | एवमेव तदितर इतरं पश्यतीत्याद। योजनीयस्‌ । एतावतेतेम्यों 
भूतेभ्यः इत्यत्र सूचितो भूताविद्योपाधिकः संसारो व्याइव्यातः । अव महरू- 
तमनन्तमपारमित्यादिसू्चित बक्षात्मदर्शनं व्याख्योस्यन्भूतोपाथ्यभावेन विशेषः 


_ विज्ञानलच्षणसंसाराभाव इति व्यतिरिकमाह--यंत्र वा इति | यत्र यस्याँ ष्द्या- 


वस्थायामस्य ब्रह्मविदः सर्वे करृकमोक्रियाफलादिक दिवड प्रत्यग्याथात्म्यविज्ञानबि- 
लांपितं सदात्मैवाभूचत्तत्र तस्यामवस्थायों केन करणेन कः के विषयं जिप्रेन्न- 


. कोऽपि केनापि किम्पि जिप्रेत्कारणाभावात्‌ | तथा तत्केन क॑ पश्येदित्यादि । 


एवं केवल्यावस्थायां बिशेषविज्ञानाभावमन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रतिपाद्य os 
तिकन्पायं दर्शयितुमविद्यावस्थायामपि सादिणो ज्ञानाविषयत्वमाइ- पच 
यत्राप्यविद्यावस्थायामन्योन्यं जानाति तत्रापि येन कूटस्थवोधेन व्याप्तो लोकः 


` सई जानाति त॑ सादिणं केन करणेन को वा विज्ञाता विजानीयाल केनाफि 


चचुरादेर्विषयग्रहण एवोपचीशत्वात्‌ । कि पुन वैङकव्यं नाला 
आपनो ानाविपयत्वमित्याइ-विश्ञातारमिति। अरे मैत्रेयि यं! पुनः ड 
5हुंगो। विद्यावस्यो विज्ञातैव वर्तते तं विज्ञातारं केन विजानीयाज्ञ केनापी- 
लब) 15) इति चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥. ६ 
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अथ॒ पद्चम त्राह्मणप्‌ । 
बच्चे संसारे पृथिवीं) वायुं, बलाइकं, सूर्य्य, नचत्रं, पर्वत, नदीं, समुद्र, 
विविधान्‌ पशुपक्षिणो वनस्पतिमोषधिस्‌ तथाऽसंख्येयान्‌ लघून्‌ कीटान्‌ पत- 
ज्ञान्‌ सरीसपान्‌ एवंविधान्यन्याने वस्तूनि, आन्तरिक, चन्न नासिका, श्रवण, 
निहां, इंस्तपचुद्रं, पायुप्रपस्थं, वीय्य, रङ्गं, मांसमस्थि च यदा रवं समीक्षसे 
तद्रा त्वं किमपि वेचित्र्यमन्योन्याश्रयं च सुनिपुणतया अङ्गयसि । द्वित्रीणि 
चणानि यदि वायुरस्मात्‌ क्ाप्यन्यत्र पराक्रियेत तदाः कि ग्राणयुः केपि प्राणि- . 
नः ! | एतेन त्वं किमध्यवसास्यसि । वायुर्जीवनमस्तीति । ग्रीष्मो तृषिता 
जीवा यद्येक॑ दिवा पानीयं नाऽऽप्ादयेयुस्तर्हि ते किं प्राणान्‌ धारयिष्यन्ति ? 
न | एतेन त्वं किमनुमास्यसि । जलं जीवनमस्तीति । यादि त्वं विंशति वास 
राणि स्वस्थोनीरुक सल्लपवसे! तदा .त्वं किं भविष्यसि ? , न । ओषधयो 
जीवनमस्तीति तेन दृष्टान्तेन कदाचिरवं निर्धारयिष्यसि । अन्यच यदि पवनो 
वारि तेजश्च न स्याचहिं कथं वसुन्धरा जनयेत । यदि दिवाकरो न भवेत्तर्हि 
'कथ समीरो वहेत्‌ । कुत उष्णता। उष्णतां विना कुतो जलस्य वाष्परूपेण परिः 
णामः । तद्भावे मेघाभावः। मेघाभावे जलाभावः । जलाभावे ओषध्यभावः। 
ओषधीनामाभाषे प्राणिनामभावः। यथा ग्रामाय कृत्रिमं गृहस्‌, कूपः, तडाग), 
-'आग्नोत्पादनम्‌, पश्‍वादिरच्षणम्‌ । तथा वस्रादि, उपानहादि । एव तत्तत्पदा- 
थौनां कतौरो विभिन्ना मनुष्या अपेदिता) सन्ति । यथेदं सर्वे परस्परं साहा- 
य्यकतां ब्रजति । एवमेबास्मे जगते सूयेवाष्वग्नि-प्रभृति सर्वमाकाङ्षितमन्यो 
न्यसहायकन्च । यथा गृहकूपारामादि ग्रामस्य रामणीयकतां जनयति तथैव 
सूर्याधापे जगतः । पृथिवी च कया शङ्कया इता आत्मानं धारयेत्‌ | अन्यः 
बाह्यजगदेव सर्वे भाति सूर्याभावे न पश्याति बास्वमावे न स्पृशति । जलाभावे 
न रसयति । पृथिव्यमावे न जिघति। यदि इमानि भूतानि न स्युः । तहि 
तव जीवनं किंस्यात्‌ । शरीरस्य का दशा भवेत्‌ । सम्प्रति रवं वितकस्व त्व 


क्रोऽसि । कै पदायै रचितोऽसि। अहो बाह्य॑-जगद्विना त्व चणमपि जीवितुं न _ 


पारयासि । एतेन बाह्मजगदूप एवाइमस्मीति कदाचित्स्वं निश्रेष्यासे | पर ने 
 ततयास््रमस्ति। इश्यतामिह पुथिवी जड़ास्तिं | चेतनं विना कथमुऽ्णग्रदो भेत्‌ । 
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न्रा७ ५, क० ११ याज्ञयल्कयमत्रेयीसंत्राद्‌ं - (३६१) 


इत्थमस्ति कोपि महान्‌ चेतनोयश्रेतयति से मित्यनुमीयते । कीदक्‌ स॒ चतनी- 
ऽस्तीति न प्रतीयते । यादे स स्ेच्यापी चेत्‌ कोपि ज्ञानी वाढु त न शाक्छुः 
यात्‌ । कथमिति-व्यापी सन्‌ किं करोति । यादे तत्तच्छक्ति प्रयच्छाते दि 
कयमनावृष्टिः । कयं दुवैलवाघा । कथं विष्वङ व्याधयः । अन्यच चतनाऽऽ्ुः 
भवतीति सवेराडून्ततया सूर्योकरणः संतप्तः कथं न दशलत कर्थं न इ'खमङ्‌ 
भवेद्वा । कथं नासंख्येयैः पदार्थ राहितश्चू्णी भवेत्‌। कथं न अजुरचतायाः 
्रवृचेजीवान्‌ अवरुन्ध्यात्‌ । यदि व्यापी भूत्वापि स किमपि न करोति । तह 
मुथा तस्य व्यापकता । कथं न सुखं शते सर समाहुत्येकस्मिन्स्थाने इत्याद्यः 
सद्नुमानं भवति । 


जब बाह्य संसार में परथिवी, वायु, बलाइक, सूर्य, नक्षत्र तथा पर्वत, नदी 
समद्र, विविधपंशुपक्षी वनस्पति तथा ओषधि अन्य अशंख्येय लघु aE पतज्ञ 
सरीसूपादि बस्तुओं को देखते हैं. ओर आन्तरिक संसार में चकु नासिका, कणे, 
जिह्ा, इस्त,. उद्र, पायु, उपस्थ, वीये, रक्त, मांस, अस्थि आदि og क्या 
तुम बड़ी निपुणता के साथ इन सबा में ER और परस्पराश्रय को भी कुछ 
निद्दारते हो? देखो, दो तीन क्षण यदि वायु यहां से कही शल्य हटा दिया ज्ञाय 
तब कोई भी प्राणी जीसकते हें १ इससे तुम कया ति क | बायु ही जीबन 
है ऐसा मैं निश्चय करूंगा । ग्रीष्मऋतु में जलठूषित जीव यांद एक दिनि व नन 
पावे तब क्या वे प्राण रख सकते हैँ ? । नहीं इससे तुम अलुसान करोगे क 
ही जीबन है । यदि तुम स्वस्थतया निरोग रहने पर २७ दिन उपवास क 
कया तेरी सत्ता रहेगी १, कदापि नहीं । आओधषाधियां ही जीवन हें हज तुम 
उस दृष्टान्त से निर्धारण करोगे । आर भी देखो, यदि वायुः जल ओर कप 
होवे दो प्रथिवी केसे उत्पन्न कर सकती है । यदि दिवाकर न होवे शो वाध 
बह सकता दे, उष्णता कहां से आ सकती दै । उष्णता के विना जल केसं चाष्य- 
रूप में आ सकता है । उसके विना मेघ का अभाव, मेघ के विता स 
जलाभाब से आषधियों का अभाव, ओषधियों के विना प्राणियों का अभाव 
जायगा । देखो हेर का कैसा प्रबन्ध है। जैसे ग्राम के ल्य कुतिस गृह सूर 
तडा, अन्नोत्ादन, पर्थादिरचण तथा बल, उपानह) १ भिन्न २ इणातहादि 
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) (३६२) ` ब्ृहदारणंघकोपनिषद्‌भाष्यम्‌ : [अठ १३५ 


सम्पादकः मनुष्य की आवश्यकता है । और ये परस्पर सहांयंक होते हैं । तदत 
इस जगत्‌. के परस्पर सहायक सूर्ये, चन्द्र, वायु, एथिवी, जल, मेघ “आदि पदार्थ 
हैं। -जैसे गृह्‌, कूप, आरामादि मिलकर ग्राम की शोभा बढ़ती है तडत्‌ सूयोदे 


पदार्थ मिलकर ` जगत्‌ की शोभा तथा अस्तित्व है । प्रथिवी किस शक्ति से धूत ` 


होकर अपने को धारण कर सकती है । और भी देखो। जब सूर्य नहीं रहता तब 


कोई भी नहीं देख. सकता । एथिवी के अभाव में सुंघ नहीं सकता ।. जलाभाव में : 


स्वाद नहीं ले सकता यदि ये महाभूत न होवें तो तुम्हारा जीवन क्या होजाय । 
शरीर की दुशा-क्या हो | सम्प्राति तुम्हे तर्क 'करना चाहिये । ` तुम कोन हो किन 
पदार्थों से रचित हो । आश्वर्यं हे बाह्य-जगत्‌ विना क्षण भी तुम जीवित नहीं रह- 
सकते हो इससे कदाचित्‌ बाह्य जगद्रूप ही मैं हूं ऐसा निश्चय करोगे । परन्तु वैसा 
नहीं हे । यहां देखो ! एथिवी जड़ हे । चेतन विना केस उत्पन्न कर सकती । सूर्य 
जड़ है । चेतन विना कैसे उष्णप्रद हो सकता इस प्रकार अवश्य कोई महान. 
चेतन है । जो सब. को चेतनवत्‌ बना रहा है ऐसा अनुमान होता हे । इति । 


-. इयं एथिवी सवेषां भूतानां मध्वस्ये एथिव्ये सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्यां एथिव्यां तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽएतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदमसतमिदं ब्रह्मेद सवम्‌ ॥ १ ॥ 


'अनुवाद्‌--यहः- प्रथिवी सब ( आकाशादि ) भूतों का मधु (कार्य ) हे । | 


और ये आकाशादि महाभूत भी प्रथिवी के मधु ( काये ) हैं । यद्वा “यह प्र- 
थिवी संकल जीवों को मधुवत्‌ प्रिय हे और ये सब प्राणी एथिवी के मधुबत्‌ प्रिय 


है” | ओर जो यह पृथिवी में तेजोमय, अस्तमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म- 


सम्बन्धी शारीर तेजोमय, अंग्रत पुरुष है वह दोनों का मधुवत्‌ .प्रियतम है ओर घे 


दोनों इसके प्रिय हूँ | वह यही है,जो यह आत्मा है । यह अस्त दै.। यह ब्रह्म.. 


है। यहं संब दै ॥ १॥& 


ऋसी अकारः आगे सर्वत्र -अचुब्राद्र समकत्ा। . : ` ... 
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पदार्थे--( इयम्‌.) यह ( प्रथिवी ) एथिवी ( संवेंषाम--भूतानाम्‌ ) सब आ- 
कारा; वायु, तेज, जल इन महाभूलों का ( मधु ) मधुरकार्य है. अर्थात्‌ संयोग है 
. ओर ( सबोणि+भूत्तानि ) सब आकाशादि महाभूत ( अस्येन-पृथिव्ये.) इस पृथिवी 
कां ( मधु ) मधुरायै संयोग हे. (इयं+पृथिबी) यह पृथिवी ( संर्वपाम-+भूतानाम्‌ ) 
सकलं. प्राणियों का ( मधु ) मधु के समान प्रिय हे और ( सबीणि+भूतानि ) सव 
प्राणी. जीव ( अस्यै+पुथिव्ये ) इस `पृथिवी के ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय है अर्थात्‌ 
परस्पर एक दूसरे के प्रिय हैं | ( च ) आर. ( अस्याम्‌) इस ( पृथिव्याम्‌ ) मधुः 
अयी, पृथिवी में ( यः+अयम्‌ः') जो यह (तेजोमयः) अत्यन्त तेजस्वी तथा (असत 
सयः ): सर्वदा असृतसय एक रस अविनश्वर (पुरुषः) पुरुष दै बह तो मधुतम है। 
क्योंकि यह मधुओं का भी: मधु दे ('च ) और इली प्रकार ( अध्यात्मम्‌ ) इसं 
व्यष्टि शारीर में ( यः+अयम्‌ ) जो यह ( शारीरः ) स्थूलरारीर व्यापी (तेजोमयः) 
व्ेजोमयः=अतितेजस्वीं ( अश्रतमयः') 'अविनश्‍वर. ( पुरुषः ) पुरुष है बह भी 
मधुतम अथात्‌. अतिशय सधु है। ये .अधिदेवत -और अध्यात्म दोनों एक 
ही हैं। यहां “दोनों: में व्यापकता दिखलाने के लिये ऐसा वर्णन दै ( सः ) 
चह मधुमय पुरुष ( अयमेव ) यही है.( यः+अयम्‌ ) जो यह ( त्मा.) सवे- 
व्यापी हैं (- इद्‌मन-अस॒तम्‌ ) अस्त अविनश्वर सदा एक रस रहने चाला है 
( इदमत्रदमः) यह ब्रह्म हे ( इदम्‌+सवेम्‌ः) यह सनः हवै | १ ॥ 0: 


_आाष्यस्‌- इयमिति इषं इश्यमाना ` पृथिवीतरैजेलादिभूतेः संयुक्ता संत्येव* 
पूथिवीशब्दवाच्या भवति । अत. इग्रे पृथियी सर्वेषां भूतानां यदवा प्राणिनाम्‌ । 
अप्रेजोबांय्वाकाशनाम्‌ मध्वस्ति--सारो वा काग्नेग्वास्ति । न स्वतन्नेत्यथः 
यदवा मध्विव प्रियास्ति । स्वेषां भूतानामिये पृथिवी मध्विव प्रियास्ति । तथा 


निपरीतेन सवाणि भूतानि पुथिव्याः मध्विव प्रियाणि सन्ति । एवमेव अस्यां 


'पुथिव्यों योऽयं तेजोमयोऽ्रतमयो पुरुषोऽस्ति स एवं पृथिवी विकारे शरीरेपि 


_ तस्य सत्त्वात्‌ विकारेऽपि व्यापकतां दशैयन्नध्यात्ममारभते । अथाध्यात्मम्‌ भे , 


शारीर पार्थिव शरीरे मवेः शारीरोऽएतमयः पुरुषोस्ति । स मंघुतमम्‌ । अग्रे 


विस्पष्टम । यथा विविधपदाथानां मिन्नमरकंतीनों भिन्नरुपाणों मिज्ञाळकतीना § 
रसानाँ समूह मध्यास्ति । तदपि मघुमदिकाभिरेव खादितं विनिर्मितञ्च मधु 
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SSSI फॅसफॅॅससपिनॅसॉर्शोरशोर्शि्श्शिगिगाणाणणाणण १०५. ANNAN 
ANANNNNAAANNNANNANNNONNNNONT ANNAN, 


अवेज्ञान्ये! । एवमेव मिज्नप्रकृत्यादीनामितरेषां भरतानां समूह एषा पृथिवी 

बते । ई्रेण रचिता सत्येव . नान्यैरिति: मधु शब्देन व्यज्यते । विपरीतञ्च 
a ~ च्छ ४५ . 

दर्शयाति । इमानि चेतराणि भूताने अस्यै पृथिव्ये अस्याः पृथिव्याः मध्वास्ति 


: सारोस्ति । पृयिव्यांशानां सवत्र सत्वात्‌ । यद्वा प्रियाणि सन्ति मध्विव। 
यद्वा सवेषां जीवानां निवासस्थानादिये पृथिवी प्रियास्ति मध्विव । एचमेच- 


स्वोत्पादितैरविंविभैरनेजीवानि या पालयस्यतस्तस्या अपि सर्वाणि भूतानि भि- 
याशि सन्ति । यद्वा उदारपुरुषस्य कोऽपि दीयमानमपि घनं ना55ददीत्‌ तदा 
तस्योदारताऽप्रकटीभूता दुःखायैव मवति । अतो वयं पृथिव्याः सकारात्‌ यद्‌ 
गह्लामः स तस्या उपकार इव । यथा मधु सर्वेषां स्पृहणीयं ग्रहणीयं भवति । 
यदि किमपि मधुनामपि मधुस्यात्तई तरस्पृणीयतमं अ्हणीयतमञ्च भवेत्‌ । 
्रह्म खळु मधुनोऽपि मधु ब॒तेत इति अग्ने व्याकरोति । अस्यां पृथिव्यां मधु" 
म्य पथिव्यामित्यथैः । यश्चांयस्‌ तेजञोमयः। प्रचुरजरवी । तेजो विनश्‍वरं- 
दृश्यते । अत उच्यते । अमृतमय | अविनश्‍वरः । न कदापि भ्रियते इत्यथ! । 
इंक पुरुषः पुरुषेषु सर्वेषु पदार्थेतु लीनो यो भाति स मधुतमोऽस्तीत्यर्थंः । 
मधुतमशब्दस्यप्रयोगो शुसोऽर्ति।. परोचग्निया हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः | तथा 
च अध्यात्मम्‌ । अध्यात्मं निरूप्यते । अस्मिन्‌ व्यक्षिशरीरे योऽयं शारीरः । 
शरीरब्यापी स्थूलमडुमयः । पृथिव्यंशाधिक्यात्‌ शारीर इत्युक्तिः । तेजोमयः 
झसृतमयः पुरुषोऽस्ति । सोऽपि मधुतम! । उमयत्रेक्यात्‌ । सोऽयमेवं। योयमा- 
त्मा । योऽयं परमातमा । अतति च्याप्नोति सर्वेत्रात्मा । इदभेवासृतम््‌ । इदमेव 
रह्म । इदं ब्रहमत्र स्वम्‌ सर्वेषु पदार्थेपु । ईश्वरस्यैव प्रधानता । अतः सर्वेपदे न 
व्यवडियते । यया कुशलः परोपकारी ग्रामणीः सर्वा निगद्यते ॥ १ ॥ 


' माष्याशय--इयिवी=्अथम इश्वर की व्यापकता पृथिवी में दिखलाते है 
क्योंकि पृथिवी बहुत स्थूल और आति समीपी हे । आति स्थूल होने से ही “टिवी” 
ऐसा नाम होता है । यह पृथिवी क्या है ? निःसन्देह सब आकाश वायु आदि 


भूता का समूह दै । स्वतः एकत्व प्रथिवी नहीं दै, किन्तु अनेक वस्तुओं कें संयोग 


से बनी हुई हे अतः मधु काये कहा गया है । 


: मंधुरूमिन्नस्वरूपवाले भिन्न आकृति बाले भिन्न २ स्वभाव बाले जो पदा हैं 
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उन भिन्न रसों का: समूह एक रस. ओर एक स्वादवाला मधु. होता ; हे. अथोत्‌, 


- विक्त .( तीत ) कडु ( कडुआ ) मधुर ( मीठा ). अस्ल ( ख्या ) इत्यादि जितने 


प्रकार के वृक्त हैं । उन सब बुक्षों से मधुमक्खियां रस लेती हैं । इस हेतु भिन्न. २ 
प्रकार के हुए । परन्तु सब रसों को चुसकर जब मधुमाक्खियां उंसको बनाती हैं 
तो बह एक प्रकार का और एक स्वाद वाला होजाता हे फिर भिन्न २ स्वाद नहीं 
मालूम होता । और जब मधुमक्खियां ही बनाती हैं तब दी मधु होता हे. अन्य 
पतंज्गों से वह नहीं होता । इसी प्रकार यहद पृथिवी भिन्न २ स्वभाव बाले पदार्थों से 
बेनी हुई है । परन्तु यहां भिन्नता कोई नहीं मालूम होती । यहां एकरूपा पृथिवी 


. ही पृथिवी मालूम होती हे । ओर जैसे मक्तिकाओं के बनाने से ही मधु बनता. है. 


अन्यं: किसी प्रकार से नहीं होता । वैसे ही ईश्वर के. बनाने से ही थह :प्थिवी 
बन जाती. है अन्य के बनाने से नहीं । पृथिवी वनी. हुई 'है यह्‌. संयोगज हे ॥ 
इसका कत्ती इश्वर दै | यहं ध्वनि “मधु” शंव्द से होती है।। दूसरा भाव यहां 
यह भी ग्रहण करना चाहिये । मनुष्य पशु पक्षी आदिः जितने जीव हैं उन सबों 
को प्रथिवी प्रिया हे क्योंकि इस पर रहते हैं और उससे उत्पन्न अज्ञा को महण 
करते हैं. और इसी प्रकार पृथिवी को भी वे सब जीव प्रिय हैं। यदि वे जीव 
परथिवी को प्रिय नहीं होते तो पृथिवी क्याकर इतने पदार्थ अपने से उत्पन्न कर इन 
जीवों को देती है । अथवा पृथिवी का अस्तित्व इन.जीवों के लिये हे. ओर ये जीव 
पथिवी के लिये हैं । इत्यादि भाव का अनुसन्धान करना । भूत और मधु शब्द 
दो दो अर्था के द्योतक हैं व लर अ 


“भूंत--आकाशादि महाभूत तथा. प्राणी ।. 
मधु-संयोगज पदार्थ तथा मधुवत्‌ प्रिय | 


और जैस मधु. सवोप्रिय ओर मरणीय, होता हे, परन्तु मघुओँ का भी यदि 

कोई. रंस- दो तो. वह केसे प्रिय ओर अहणीयं दोगा नहीं. कह सकते । इश्वर इन 

मधुओं को भी अकाय्ये मधु है अतः सर्वथा महणीय है । इस भाव को भी मधु 

शब्द द्योतेत करता है ।-और यदी भाव व्यापकता के साथ.२ दिखलाया जाता 

ठे । “मानि सूतानि मधु” पृथिवी के मधु ये मूत द क्योंकि पूथिवी के भी अंश 

इन मूता में हैं.। इस प्रकार सब पदार्थ एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं,। सू चन्द्र 
४६ 
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नक्षत्र ये सब पार्थिव पदार्थ हैँ पृथिषी में जो धातु स्य जो पाठ है थे वे उनमें भी हैं। अव जे ये उनमें भी हैं। अब 


यदि सूर्यरूप एथिवी न दो तो वायु आदि किसी की. स्थिति नहीं हो सकती अंतः : | 


मालूम हुआ कि पृथिवी के मधु ( संयोग ) सब ही प्राणी हैं. । 


अयवा-- सब भूत” शब्द से.सकल प्राणी का महण है यह पृथिवी सक ` 


मूता का मधु है आर इस पृथिवी का मधु सब भूत हैं। यह एक अद्भुत रहस्य 


हे । यहद सिद्धान्त दे कि जितने जीव उत्पन्न हुए हैं वे सब ही पृथिवी, अप्‌ तेजश 


चन्द्र, नक्षत्र आदिक कारणों से बने हुए हैं, परन्तु पृथिवी ही जीव 
Se है । अर्थात्‌ जसे गोधूम आदि के बीज पृथिवी से निकलते हैं 
तद्वत्‌ सम्पूणे जीव एथिवी से निकले हुए हैं । और जैसे वायु आकाश सूये प्रकाश 
जल आदिक पदार्थों के रहने से ही पूंथिवी से बीज निकल सकता हे; सह 
नहीं, तद्वत्‌. अप्‌ , तेज, आदिक भी जीव की उत्पत्ति में सहायक हे अर्थात्‌ न 
सृष्टि की आदि में सब स्थावर इ आदि प्रथिवी से उत्पन्न हुए हं । वैसे ५ ट 
पतङ्गः से लेकरं मनुष्य पय्येन्त जीव दृथिवी से उत्पन्न हुए हैं । ऐसा किसी का 
सिद्धान्त है । , 


शारीर--यहां अक्ष की व्यापकता सर्वत्र दिखलान है जगत्‌ दो प्रकार के हैं. 


हमने प्रथम कद्दा है एक आधिदेवत दूसरा अध्यात्म, अब अधिदेवत जगत्‌ में 
जहां २ व्यापकता दिखलावेंगे उसके अंश से इस शारीर में जो भाग बना हुआ 
हे उसमें भी बह व्यापकता दिखलाई जावेगी । यहां पृथिवी में व्यापकता ड 
गई हे भोर शारीर में स्थूल भाग पार्थिव है अतः इसमें भी श्र की व्यापक 

ठ कद्दी जाती दे | इसी कारण “ “शारीर. पद्‌ आया दै । 

__ उजोमय--नइसंप्यिवी में कौन तेज देखते हैं ! यद्यपि इसमे क आ 
मान तो तेजं नहीं दीखता, परन्तु इसमें एक अदृश्य महान्‌ तेज दै जो 
अभ्यन्तर काय्ये कर रहा दे । , 


योक ते तेज दो नड होते हुए देखते है तो क्‍या वह भी. पैला. 


तेज हे इस शङ्का की निति के लिये अमृत पद आया है, यह कभी नी 
हइ॥१॥ ` 
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RRS SN 


इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासासर्पा ` सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तेजोमयोऽन्वतमयः पुरुषो यश्चा- 
५ च ~ ७” च 
यमध्यात्म॑ रेतसस्तेजोमयोऽप्रतमयः पुरुषोऽयमेव स. याऽयः 
मासमेदमशतमिदं ब्रह्मेदं सरव॑स्‌ २ ॥ | 
ग झो सब भूत मधु 
अनुवाद यरद जल सत्र भूता का मधु हवे आर इस जल का र 
है । जल में जो यद्द तेजोमय अस्त पुरुष हे और शरीर में जो य्‌ शैतस तेजो- 
अय अमृत पुरुष दै ये दोनों ( अत्यन्त मधु, हैं ) आर कह यद्दी है. जो यह आत्मा 
है, यह अप्त दै, यद ब्रह्म दे; यह सक दे ४ २ ॥ | 
. ह म्‌+ 5 का यहां 
- _ पदाये--[इमा/+आप+) यह जलः ( सर्वेधामू+मुतानाम्‌ सब भूता है. 
प्राणियों का ( मधु ) मधु=्संयोग वा कार्य है. वा प्रिय. दै.। ओर इसके के 
( आसाम्‌+अपाम्‌ ) इस जल का ( सबाणि+भूतानिः ) सक्ष भूत ( सधु ) मधुः 
(च ) और ( अप्छु ) जल में ( यः+अयम्‌ ) जो यदः ( तेजोमय भसय ) 
तेजोमय और अञ्तमय ( पुरुषः ) पुरुष हे(च) ओर र माना y हे 
ब्यष्टि शरीर के मध्य ( यः+अथम्‌ ) जो यद (रेतसः) जलब्यापक ( तेजोमय: 
_ अमृतमय! ) तेजोसय और अस्तमय ( पुरुषः ) पुरुष हे बद तो अतिशय सुः 
तम हे और ( अयम्‌+पव+सः ) वद यही दे ( यः+अयम्‌+आत्मा ) जो यह 
आत्मा व्यापक परमात्मा दे ( इदम्‌+अमुतम्‌. ) यह अत है. ( इदम+अद्य ) यह 
म दे ( इदम+सबेम्‌ ) यह सब है ॥ २ ।। | 
माष्यस--इमा इति, रेतसः रेताति जलाधिक्यात्‌ । अन्यत्‌ समानस्‌ ॥२॥ 
अयमग्निः सर्वेषां सूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चायमस्मिन्नग्नो तेजोमयोऽशृतमयः पुरुषों यश्चायमः 
मयस्तेजोमयोंऽसृतमयः ४: ३ 
ध्यात्म॑ वाङ्मयस्तेजोमयाऽमतमयः पुरुषोऽयभेव स यो 
है . ~ ० _'_ र १ री 
यमासेद्मस्ततमिदं बहोद सवम ऐ २ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३६८) बृहदारण्यकोपनिषदभाष्यस्‌ ८” [ अ° २३ 
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= ~ ची र be > > द 
अचुवाद यद आग्नि सब ` भूतों ( प्रथिवी, जल, वायु आर आकाश )का 
मधु ( काये.) और ये सब पृथिव्यादि भूत झग्नि के मधु ( काय्यं ) हें । यहा 


“ह आग्नि सव जीवों के मधुबत्‌ प्रिय हे” | और जो यह अग्नि में तेजोमय 
अमृतमयं पुरुष है । और जो यह अध्यात्म सम्बन्धी वाड्मय तेजोमय अश्तमय 
पुरुष है ।-वह दोनों अतिशय मंघुतम' हैं. और इसको यह दोनों मधुतम' हैं । बह 
` जही है जो यह आत्मा है. । यह अमृत हे । यह ब्रम दै । यह सव है॥ ३॥ 


' पदा१-+( अयम्‌.) यह ( अग्निः ) अग्नि ( सर्वेषांम-मूतानाम्‌ ) सब 
दि भलो के (मधुः) काय्ये हैं. .( सबोणि+भूवानि ) ओर ये पृथिव्यादिः 
महाभूत ( अस्य--अग्नेः ) इस अस्ति के ( मधु ) काज दे 2 ह अल 
( सर्वेबाम॒+भूतानाम्‌ ) सब जीवों का ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय ह और र ( सबोशि+- 
भतानि ) और ये संब जीव ( अस्य+अग्नें: ) इसे अग्नि कां ( झग्नें: ) मेघुवतू 
प्रिय दे. ( च ) और (अस्मिन्‌ ) इस मधुमय ( अग्नो ) अग्नि में ( यः+अय॑म्‌ ) 
जो यदद ( तेजोमय!+अग्तमयः ) तेंजोमय 'अमृतमय ( पुरुषः ) व्यापके पुरष 
है| बह अग्नि का और सर्व प्राणियों कां आतिशय भुत प्रियतर्म द्दे! ओर 
इसको ये संते प्रिय दै इस प्रकार परस्पर मधुवत्‌ प्रियता हे । अध्यात्म कहते है I 
इस शरीर के अभ्यन्तर वाणी में अग्नि का आधिष्ठान॑ माना गया हे । इस हेतु 
आगे कहत हैं च) और ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म सम्बन्धी ( यःअयम्‌ } 
जो यह ('वाडमय; ) वचन व्यापी ( तेजोमयः+अंसुतमंयः ) तेजोमय और अमु” 
तमय ( पुरुषः ) पुरुष हें बह भी सर्बो का प्रिय हे । ओर उस क स त 
बह कौन दे ( अयम्‌+एव+सः ) यही वह हे ( यः+अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा! 
सर्वतरयापक दे. ( इदम:अमृतम्‌ ) ` यह. असत. दे. ( इदमतजक्ष ) यह रक्ष दे 
(:इदम+स्वेम्‌ ) यह सब दी है ॥ ३॥ | 


भाष्यमू--अयमार्निरिति । क्रमप्राप्तावग्नों व्यापकतां दशयति । एवमन्या 
इन्योपकार्योपकारमावण्च। अस्मिञ्डरीरे वाचि प्रतिष्ठितारिन+ ।:क्रप्यस्क 
उप्रापकतेति वाङ्मय इति विशेषणस्‌ । अन्यत्‌ पूववत ॥ मक्का का 


टे र चेषा 2 च ० पे न 
अयं वायुः सर्वेषां. भूतानां. मध्वस्य वायुर -सर्वाणि, 
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ब्रा ५, कं० ४.] ..  याज्ञवन्क्यमैत्रेयीसंबारद - ` ( ३६९ ) 


स्तानि मधु यश्चायमस्मिन्वायोः. तेजोमयो 5स्ततमयः पुरुषो | 
यश्चायमध्यात्मं  प्राणस्तेजोमयो$सूतमयः - पुरुषोऽयमेव ; स 
योयमात्मेदसस्तमिदं ब्रह्मेदं सवम ॥ ९ ॥ 


अनुवाद--यह वायुं सब पूथिव्यादि भूतों का मधु ( काये ) है और ये सब 
टथिव्यांदिभूत इस वायु के कारय हैं | यद्वा यह वायु. इन सब जीवों को मधुवत्‌ 
प्रिय हैं और ये स्र जीव इस वायु के. मधुवतू. प्रिय हैं | और इस ( सघुसय ) 
बप्यु में जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुप है और जो यह अध्यात्म सम्बन्धी: घाण: 
ज्यापी तेजोमय अस्तमय पुरुष है ( वह. वायु ओर सव प्राणी को प्रिय हैः ओर 
उसको ये सब प्रिय हैं ) यहो..बद्द दे-जो वह आत्मा है.। अमृत - हे । यहः ब्रह्म 
दे । यह सब है. ॥.४.॥ § 


-पदाथ--( अयम्‌+वायुः ) यह वायु ( सर्वेबाम--भूतानाम्‌ ) संब एथिव्यादि 
मंहाभूतों का ( मधु ) कार्य दै। ओर ( सर्वाणिं+मूतानि ) ये सब प्रयिव्यादि महाभूत 
( अस्य+्वायो।ः:) इस वायु के ( मधु) कारये दे । ( अथवा यद्द वायु ( सर्वेषाम्‌ 
तानाम्‌ ) सव मनुष्यादि प्राणियों. का ( मधु). मधुवत्‌ प्रिय दै । ओर. ( सर्वाणिन- 
मतानि.) ये सत्र मनुध्यादि प्राणी. ( अस्य+वायोः ) इस वायु के ( मधु ) मधुवत्‌ 
प्रिय हैं.( च.) और (:अस्मिन्‌+-वायो )-इख् वायु में ( यः+अयम्‌ं.) जो यह 
( तेजोमयःम-अश्तमयः+सुरुषः ) जो यदद. तेजोमय) अशृतमय : पुरुष हैः (व) 
ओर ( अंध्यात्मप्र्‌ ) अंध्यात्मसम्बन्धी :( प्राणः ) घांणेन्द्रियन्यांपी ,( तेजोमय: 
अंमतमेयः+पुरुषः ) तेजोमय अमृतमयः पुरुष है:वदद .उनका, मंघुवत्‌ .प्रियतस ह 
आर. इसको घे. सब प्रिय हैं । वह: कौन हे.? ( 'झयम्‌न;एव--सः ) यदद वही हे; 
(यः-:अथमं:) जो यद ( आत्मा :) सवेञ्याप्के दे। ( इदसं+अमृतम्‌) जो . यद, 
अंमेतर्मद- हे. (इदमनजद्वा ) : जो. यह मदान; महां हे .( इदमूसर्वय्‌ः) जो यह 


संब ही है ४.॥ है छाए होठ ९ कार ४रफेडा एफ 


. . भाष्यमू- अंग चायुरिति | ऋमप्राप्तो बायौ व्यापकतां दशयति । प्राणो 
प्राणदधि । घाणे वायु! प्रतिष्ठित इति भावः ॥ ४ ॥ ” ` 
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(३७०) ` बद्दैदारएयकोपनिषदभाध्यस्‌ [अ २. 
(९७) पपप 


अयमादिल्यः स्वेषां भूतानां मध्वस्थादित्यस्थ सर्वाणि 
'भताने मधु यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो5सतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यातमं चाचुषस्तेजोमयोऽख्ृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमास्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सवैस्‌ ॥ ५ ॥ 


झनुवाद--यद आदित्य सब एथिव्यादि' मद्दभूतों का मधु ( काये ) है आर . 


ये सब पुथिव्यादि भूत इस आदित्य के मधु ( काये ) हैं। अथवा यह आदित्य 
सत्र ( मनुष्यादि.) जीवों का मधुबत्‌ प्रिय हे । और ये सब जीव इस आदित्य 
के मधुवत्‌ प्रिय हैँ । और इस मधुमय आदित्य में जो यद तेजोमय अमूत पुरुष 
है और जो यह अध्यात्मसम्बन्धी चघुव्योपी तेजोमय अमूतमय पुरुष हे ( वह सो 
का मधुवत्‌ प्रियतम हे और ये सब प्राणी इसके मधुवत्‌ प्रियतम हैं.) यद्द बही दै 
जो यदद आत्मा हे । यदद अत दै । यह ब्रह्म हे । यह सब हे॥ ५॥ 


पदार्थ--( अयम्‌ ) यद ( आदित्यः ) सूये ( सर्वेषाम्‌.) सब ( सूतानाम्‌ ) 
प्रथिव्यादि मद्दाभूतों का ( मधु ) काये हे आर ( सबोणि+भूतानि ). ये सब एथि- 
य्यादि सदाभूत ( अस्य+आदित्यस्य ) इस आदित्य का (मधु ) काये है अथवा 
यह सूये ( सर्वेषाम्‌+भूतानाम्‌ ) सत्र मतुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मधुवत्‌, प्रिय 
है और ( सबोणि+मूतानि ):ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्य+आदित्यस्य) इस सूये 
के ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय है (च ) और ( अंस्मिन्‌+आदित्ये ) इस आदित्य मे 
(-यः्म्अयपू') जो यह ( तेजोमयः+अस्तमयः+पुरुषः ) तेजोमय अमृतमय 


4 


पुरुष ददे ( च ) ओर ( अध्यात्मम्‌). अध्यात्मसम्बन्धी ( चाक्षुषः ) चचुव्यापी | ; 


€ तेजोमयः+अमृतमंय :+-पुरुष ) तेजोमय असृतमय पुरुष हे बह उनका मधुवत्‌ 
प्रियतम दे और इसके बे. सब प्रिय हें । बद्द कोन दे ! ( अयम्‌+एब+सः ) यह, 
बही है. ( यः+अयंम्‌ ) जो यहं ( आत्मा ) सर्वेव्यापक दै ( इदम्‌+'अझतम्‌ ) जो 
यह अम्ृतप्रद दे ( इदम+अरद्य ) जो मदान न्म दे ( इदम्‌+सबेम्‌.) जो यह खप 
दीदे Ny 


'ाष्यम्‌--अयमादित्य इति । अन्तरिदस्यवायोरनस्तरमादिस्यः प्राप्यते । 


. चबुष्यादिस्यः प्रतिष्ठितोस्तीस्यत आह--चाझुष इंति ५॥ ˆ ` 
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तौ» १,४० ६.]  याइवल्कयत्ेंयीसवाद (३७१) 


इसा दिशः सर्वेषां भूतानां सध्वासां दिशां सर्वाणि 


भूतानि साघु यश्चायमासु दिच्चु तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 
यश्चायसध्यात्मं त्रः प्रातिश्रुत्कस्तेजोमयोऽम्ृतमयः पुरुषो- 
ऽयसेव स योऽयसात्सेद समृतसिदं ब्रह्मेदँ सर्वस्‌ ॥ ६.॥ . 


अनुवाद--यह दिशाएं सब मलुष्यादि जीवों के मधुवत्‌. प्रिय हैं और ये. 


सनुष्यादि जीव इन दिशाओं के मधुवत्‌ प्रिय हैं । ओर इन दिशाओं में जो यह 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह श्रुति ( कणे ) ब्यापी, 
प्रतिश्रुत्क ( प्रतिश्रवणव्यापी ) तेजोमय अस्तमय पुरुष हे. (वह इन सबों का 
मधुधत्‌ प्रियतम्‌ दै और उसको ये सब मधुवत्‌ प्रिय हैँ ) यह वदी हे जो यह 
आत्मा है । जोश यह असत हे । यह ब्रह्म हे । यह सब दे ॥ ६ ॥ 


पदाध--( इमा+दिराः ) ये पूवे परिचिमादिक दिशाएं ( सर्वेषाम+मृतानाम्‌ ) 
सकल मनुष्यादि प्राणियों के ( मधु ) मधु सदश प्रिय हैं (सर्वाणि+मूतानि) ओर 
थे सब मनुष्यादि प्राणी ( आसाम्‌+दिशाम्‌ ) इन दिशाओं के ( मधु ) मधुवत्‌ 
प्रिय हैं (-च ) और ( आसु+दिश ) इन दिशाओं में (यः४अयम्‌) जो बह (तेजो- 


. मयः--अप्वतमयः) तेजोमय अमृतमय ( पुरुषः ) पुरुष दै (च) ओर (अध्यात्मम्‌) 


अध्यात्म सम्बन्धी ( भौतः ) शुतिस्कणेव्यापी ( प्रातिश्रुत्कः ) प्रतिश्रवणव्यापी 
( तेतरेमयः+अग्रतमयः+सुरुषः ) तेजोमय अमुतमय पुरुष है । यह सबों का 
मधुवत्‌. प्रियतम हे ओर उसके ये सब. प्रिय हैँ ( अयम्‌+एवनसः ) यदद बद्दी है 
( य++अयम्‌+आत्मा ) जो यह सबेव्यापी दै ( इइमतःअमुतम्‌ ) यह असरत है 
( इदमत्र ) यह ब्रह्म दे ( इदम्‌+'सबेम्‌. ) य सब हे॥ ६॥ 


भाष्यम्‌--इमा ददिश इति । दिक्स्येडु पदार्थे व्यापकतां दर्शयित्वा 
दिक दयति । कर्णेदिशः प्रतिष्ठित; | अत आह-भौत्र इति। थुत्योः 
करणयोर्थवः औत्रः । तया प्रातिश्रुत्कः प्रतिशुर्कायां प्रतिश्रवणवेलायों भवः 
प्रातिश्वस्क! । यद्यपिदिशां ओत्रमध्यात#ं तथापि प्रतिभ्रवणबेलायों 'बिशेषतः 
संनिदितो भवतीति ग्रातिश्चत्कविशेषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
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(१७१) बैहदारण्यकोपनिषदूमाष्यभू "5 व ज० ८ 


अयं चन्द्रैः सवेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्थ, सर्वाणि 
भरताने मधु यश्चायमस्मिश्चन्द्रे तेजोमयोऽसृतमायः . पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं ` मानसस्तेजोमयोऽमृतमयंः पुरुषोऽयसेव स 
यो$यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सवेस्‌ ॥ ७ ॥ - 


झनवांद--यह चन्द्र सब 'संनुष्यांदे जीवों का मधुवत्त्‌ प्रिय है और थे मनु- ॒ 
ब्यांदि जीव इस चन्द्र के मधुवत्‌ प्रिय हैं और इस चन्द्रमाःमें जो यह तेजोझये 
अमृतमय पुरुष है और अध्यात्मसम्बन्धी जो मंनसम्बन्धी तेजोमय “अमृतमय पुरुष 
हे ( यह सबों का मधुवत्‌. प्रिय है। ओर ये सत्र इसके प्रिय हैं) यही चद हे 
जो यहद आत्मा है | यह अमृत दै । यद्‌ ब्रह्म हे । यह सब हे ॥ ७॥ . 


पदाथे--( अयम्‌+चन्द्रः ) यह चन्द्र ( सर्वेषां+भूतानाम्‌ ) सब सनुष्यादि 
प्राणियों के:( मधु ) मधुञ्रदश प्रिय हैं ( सबोणि+भूतानि ) और ये सब प्राणी 
( अस्य+चनद्रस्य ) इस चन्द्र के (मधु) मधुवत्‌, प्रिय है. ( च ) और '(-अस्मिन्‌+ 
-चन्द्रे ) इस चन्द्र में ( यः+अयम ) जो यहद तेजोमय अंसृतसय “पुरुष है (च) 
और ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्मंसभ्बन्धी ('य$+अयम्‌ ) जो यह ( मानसः ) सनो- 
व्यापी ( तेजोमयः+अंख्तमंयःमपुरुषः ) तेजोमय :अख्तमय पुरुष है । वह सेषों 
का मधुवत्‌ प्रियतम है और उसके ये संब प्रिय हैं (अयम्+एंब+सः ) यह बही 
है ( यः+अंयम्‌+अआंत्मा ) जो यह सवेव्यांपी दे. ( इदम्‌न-असंतम्‌ ) यह अंशत है 
( इंदम+जद्षा ) यह रम दे ( इदम्‌+सवेम्‌ ) यदद सबे है ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌--यया चक्षुषि सूयः तथा मनासि चन्द्र! । अन्यु पूवष ॥७॥ 


इयं विदयुत सवेषां भूतांना मध्वस्यै विद्युतः सवाणि 

'भूतोनि मेघ यश्चायमस्यां विद्याति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो 

, यश्चायमध्यारमं -तेजसस्तेंजोंमयोऽसृतमयः - पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेदसमृतमिद्‌ः ब्रह्मेदं सवमूः॥ ८॥ 
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नों ५. कं० €] _याज्ञवल्क्यमत्रेयीसंवाद (३७१) 
वमा स FF) 
अनुवाद --यंह विंद्युतूं मनुष्यांदि संव जीवों का मधुवत्‌ प्रिय हे और सब 
भंनुष्येदि जीव इस विद्युत्‌ के मघुचत्‌ प्रिय हैं । इस विद्युत्‌ में जो यह तेजोमय 
'।अस्रतमय पुरुष हे और अध्यात्म सम्बन्धी जी यह तेजोमय अमृतमय पुरुष दे 
( बह सबा का मधुवत्‌ प्रियतम है ओर सव॑ जीव इसके प्रिय हैं ) यही वह है जो 
यद्‌ आत्मा है । यह असत है । यह ब्रह्म हे । यह सव है ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--( इयम्‌+बिद्युत्‌ ) यह विद्युत्‌ ( सर्वेषाम्‌+सूतानाम्‌ ) सव पृथिव्यादि 
भह्दाभूतों का ( मधु ) कार्य हे । और ( सवाणि+सूतानि ) थे सब प्रथिव्यादि 
भहाभूत ( अस्य+विद्युतः ) इस विद्युत्‌ का ( मधु ) कार्ये है । अथवा यह विद्युत्‌ 
( समेषां+मूतानाम्‌ ) सव मनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय है और 
( सर्वोणि+भूतानि ) ये सब मञुष्यादि प्राणी ( अस्य+विद्युत्‌ ) इस विद्युत्‌ के 
( मधु ) मघुवतू प्रिय हैं ( च ) और ( अष्याम्‌+विद्युति ) इस विद्युत्‌ में ( यःऽ 
अयम्‌ ) जो यह ( तेजोमयः+अख्रतमयः+पुरुषः ) तेजोमय अस्तमय पुरुष हे 
(च) ओर ( अध्यात्मम्‌ ) यह अध्यात्मसम्बन्धी ( तैजसः ) तेजोव्यापी 
( तेजोमयः+अख्ूतमयः+पुरुषः ) तेजोमय अस्तमय पुरुष हे। वह उनका मधुवत्‌. 
प्रियतम हे और इसके बे प्रिय दें । वह. कौन हे ? ( अथम्‌+एंव+सः यह वही 
है ( यः+अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सवेव्यापक हे ( इदम्‌ञ-अस्रतम्‌ ) जो यह 
असृतप्रद है ( इयमू-त्रह्म) जो यह महान्‌ व्रह्म दै (इदम्‌+सबेम्‌) जो सब ही दे ॥८॥ 


[eS = 


भाष्यम्‌--इयं विद्यदिति। शरीरस्याष्णता कारणं विद्यदिति तेजस 
विशषणम्‌ ॥ ८ ॥ 

. अयं स्तनायेत्नुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तन।येत्नोः 
सवाणि भूतानि मधु यश्चायमर्ि स्तनयित्नो तेजोमयो5म़- 
तमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शाब्दः सौवरस्तेजोमयोऽमृत- 
सयः परुषोऽयमेव स॒ योऽयमात्मेदममृतमिद्‌ ब्रह्मेदं 
सवम्‌ ॥ ९॥ 

ओचुचाद्‌--यह गरजेनशील मेघ मनुष्यादि संब जीवों का मधुवत्‌, प्रिय है | | 

६० 
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र मनुष्यादि जीव इस मेघ के मधुवत्‌ प्रिय हैं । इस मेघ में जो यह तेजोमय 

अञ्चतमय' पुरुष हे और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह्‌ शब्दव्यापी तथा स्वरञ्यापी 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है । ( वह सबों का मधुवत्‌ प्रियतम है । अर सब जीव 
इसके प्रियतम हैं ) वही वह है जो यह आत्मां है । यह असत है । यह बरहम हे। 
यह सब है ॥ €॥ ` 


पदाथ--( अयम्‌+स्तनयित्नुः ) यह नाद करनेवाला मेघ ( सर्वेषाम्‌+ 
भूतानाम्‌. ) सब प्रथिव्यादि महाभूतों का (मधु ) काय्यं है । ओर ( सवोणि+ 
भूतानि ) ये सब एथिव्यादि महाभूत ( अस्य+स्तनयित्नोः ) इस मेघ का (मधु ) 
काये हैं । अथवा यह मेघ ( सर्वेपाम्‌+भूतानाम्‌ ) सब मलुष्यादि प्राणियों का 
( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय है और ( सर्वाणि+सूतानि ) ये सब मनुष्यादि प्राणी 
( अस्य--स्तनयित्नोः ) इस मेघ के (मधु) मधुवत्‌ प्रिय हैं (व) जौर (अस्मिन्‌+ 
स्तनायेत्नौ ) इस मेघ में ( यः+अयम्‌ ) जो यह (तेजोमय:+-अम्ृतसय ++ पुरुष: ) 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है ( च ) और ( अध्यात्मम्‌) अध्यात्मसम्बन्धी (शाब्दः) 
शब्द्च्यापी उसमें भी ( सौबरः ) स्वरव्यापी ( तेजोमयः+अश्तमयः+पुरुषः ) 
तेजोमय अस्तमय पुरुष है ब्द उनका मधुवत्‌ प्रियतम दे ओर इसका वे सब प्रिय 
हैं । वह कोन हे ? ( अयम्‌+एव+सः ) यदद बही है ( यः+अयम्‌) जो यह 
( आत्मा ) सर्वव्यापक है ( इदम्‌+अग्रतम्‌ ) जो यह अश्तप्रद है ( इदमतत्रह्म ) 
जो यह महान्‌ ब्रहम दै ( इदम्‌+-सबेम्‌ ) जो यह सब दी है ॥ € ॥ 


माष्यम्‌ --स्तनयित्तु्ेलाइको गर्जनशीलो मेघः । अयं स्तनायित्नुरिति । 
शाब्दे भवः शाबद। । ` स्वरे भवः सौवरः । नादः स्वरे प्रतिष्ठितः । अतः 
सौवरः ॥ ६ ॥ प 


अयमाकाशः सवेषां भूतानां मध्वस्याकांऽऽशस्य सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयोऽप्रतमयः पुरुषो 
यश्चायमध्यात्मं हृत्याकारास्तेजोमयोऽस्रतमयः पुरुषोऽयमेव स 
 योऽयमात्मेदमश्तमिदं ब्रह्मेदं सर्वम्‌ ॥ १० ॥ 
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अनुवाद---यह आकाश मनुष्यादि सब जीवों का मधुवत्‌ प्रिय हे और मनु- 
ष्यादि जीव इस आकाश के प्रिय हैं | इस आकाश में जो यह तेजोमय अस्तमय 
पुरुष हे अध्यात्म सम्वन्धी जो यहद हृदय व्यापी तेजोमय अस्तमय पुरुष हे (वह 
सवों का मधुवत्‌ प्रियतम हे । और सब जीव इसके प्रियतम हैं ) यही वह है जो 
यह आत्मा है । यह असत हे । यह ब्रह्म हे । यह सब है ॥ १० ॥ 


पदाथे--( अयम्‌ ) जो यह ( आकाशः ) आकाश ( सर्वेषाम्‌+ भूतानाम्‌ ) 
सब पृथिव्यादि महाभूतों का ( मधु ) काये है । आर ( सर्वाणि+भूतानि ) ये सब 
पृथिव्यादि महाभूत ( अस्य+आकारास्य ) इस आकाश का (मधु) काये हे । 
अथवा यह आकाश ( सर्वेषाम्‌+भूतानाम्‌ ) सव मनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) 
सधुवत्त प्रिय हे ओर (सबोणि+भूतानि) ये सब मनुष्यादि प्राणी (अस्यञ-आकारा- 
स्य ) इस आकाश का ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय हे ( च ) ओर (अस्मिन्‌+-आकारो) 
इस आकाश में € यः+अयम्‌ ) जो यदद ( तेजोमयः+अस्रतमयः+पुरुषः ) तेजोमय 
अमृतमय पुरुष है ( च ) ओर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्मसम्बन्धी (हृदिन-आकाश:) 
हृदयव्यापी ( तेजोमयः+अस्रतमयः+पुरुषः ) तेजोमय अस्तमय पुरुष दै । वह 
उन का मधुवत्‌ प्रियतम है । और इसके वे सब प्रिय हैं । वह कोन दै? (अयम्‌+ 
एव--सः ) यह वही है ( य++अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सबैव्यापक है (इदम्‌+ 
आसृतम्‌ ) जो यह अम्र॒तप्रद हे ( इदम्‌+त्रह्म ) जो यह महान ब्रह्म हे ( इदम्‌+ 
सर्वम्‌.) ज्ञो यह सब ही है । १० ॥ 


माष्यस्‌--अयमाकाश इति । हृद्याकाशः प्रतिष्ठित ॥ १० ॥ 
° वे ५ + द णि Ly 
अयं धर्म्म सर्वेषां भूतानां मध्वस्य धर्मस्य सवोणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्धमें तेजोमयोऽख्तमयः पुरुषो यश्चा- 
यसध्यातमं धार्मस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स याऽयमा- 
त्मेदमश्तमिदं ब्रह्मेदं सवम्‌. ॥ ११ ॥ 


अनुवाद--यह धर्म मलुष्यादि सव जीवों का सध्ुबत्‌ प्रिय है और सनुष्यादि . 
जीव इस धर्म के मधुवत्‌ प्रिय हैं । इस धमे में जो यह तेजोमय अस्तमय पुरुष ह्दे pe 
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अर अध्यात्म सम्बन्धी जो यंह धर्मव्यापी तेजोमय 'असृतमय पुरुप है (यह सर्वो 
क : ~ ~ ~ टे 
का मधुवत्‌ प्रियतम है और सब जीव इसके प्रियतम हैं ) यही वह हैं । जो थह 
De 
आत्मा है । यह अग्रत है | यह ब्रह्म हे।यद्दसबहे॥११॥ 


पदाध--( अयम-ःधर्म्मेः ) यह धमे ( सर्वेषाम्‌+भूतानाम्‌) सब प्रथिव्यादि 
मंहाभूतों का ( मधु ) कार्य है । ओर. ( सबाणि+भूतानि ) ये संव पृथिव्यादि 
महाभूत ( अस्य+शर्मस्य ) इस धर्म का ( मधु ) काये हे । अथवा यह धर्म (सर्वे- 
बाम्‌+भूतानाम्‌ ) सब मदुष्यादे प्राणियों का ( मधु ) मधुवत्‌, प्रिय है ओर (सवो- 
णि+भूतानि ) ये सब मनुष्यादि प्राणी ( अस्य+घर्मस्य ) इस धर्म के ( मधु ) 
मधुवत्‌ प्रिय हैं (च ) और ( अस्मिन्‌+धर्मे ) इस धर्म में ( य++अयम्‌ ) जो 
यह ( तेजोमयः-अस्रृतमयः--पुरुषः ) तेजोमय अस्तमय पुरुष हे (व) ओर 
( अध्यातम्‌) अध्यात्म सम्बन्धी ( थामेः ) घमव्यापी ( तेजोमयः+अमृतमय:+- 
पुरुषः ) तेजोमय अस्तमय पुरुष हे उनका मधुवत्‌ प्रियतम हे । ओर इसका बे 
सब प्रिय है । वह कौन है ? ( अयम्‌+एव+सः ) यह वही है (यः+-अयम्‌) जो 
यह ( आत्मा ) सर्वव्यापक है ( इदम्‌+अस्ृतम्‌ ) जो यह अम्रतप्रद है ( इदम्‌+ 
रह्म ) जो यह महान: ब्रह्म है ( इदम्‌+'सवेम्‌ ) जो यह सब दी है ॥ ११॥ 


' भाष्यम्‌-सवं पूर्ववत्‌ ॥ ११ ॥ 
® “Ee की e 3 & CA ", 
इदं सत्यं सर्वेषां सूतानां मंध्वस्य सत्यस्य सवाण 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषा 
तेजो 3५ ~ 
यश्चायमध्यात्म. सात्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स 
योऽयमात्मेद्समृतमिदं सवस ॥ १२ ॥ 

अनुवाद---यद्द सत्य मचुष्यादि सब जीवों का मधुषत. प्रिय हे ओर मझु- 
ष्यादि जीव इस सत्य को मधुबत्‌ प्रिय दैँ। इस सत्य में जो यह तेजामय अस्तमय. . 
` पुरुष दे और अध्यात्म सम्बन्धी जो यह सत्यव्यापी . तेजोमय अश्तमय पुरुष हे 


र ` ( वह सबों का मधुवत्‌. प्रियतम है. । और सब जीव इसके प्रियतम हैं ) यही बद . 
___ - हे । जो यह आत्मा हे । यह असत हे । यह ब्रह्म हे । य. सब द ॥ १९ ॥ 
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। पदार्थ -( ईदम्‌+सत्यम्‌ ) यह सत्य ( सर्वेषाम्‌+भूतानाम्‌ ) सब प॒थिच्यादिं 

सहाभूतों का ( सधु ) कार्य हे । ओर ( सवोणि+भूतानि ) ये सब पृथिव्यादि 

महाभूत ( अस्य+सत्यस्य ) इस सत्य का ( मधु ) कार्ये हैँ । अथवा यह सत्य 

( सतरेषाम्‌+भूतानाम्‌ ) सब मनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मधुषत्‌ प्रिय है ओर 

( सबाणि+भूतानि ) ये सव मनुष्यादि प्राणी ( अस्य+ससस्य ) इस सत्य के 

( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय हैं ( च ) ओर ( अस्मिन्‌+सत्ये ) इस सत्य में ( यः+ 

अथम्‌.) जो यह ( तेजोमयः+अमृतमयः+पुंरुषः ) तेजोमय अमृतमय पुरुष हे 

(च ) ओर ( अध्यात्मम्‌ ) अध्यात्म सम्बन्धी (सात्यः) सत्यव्यापी ( तेजोमयः 

अस्रतमयः+पुरुषः ) तेजोमय अस्तमय पुरुष हे । वह उनका मधुवत्‌ प्रियतम हे 

ओर इसके वे सव प्रिय हैं। वह कोन हे ? ( अयभ्‌+एवब+सः ) यह वही हे 

( यः+अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) सर्वेव्यापक हे ( इदम्‌+-अस्रतम्‌ ) जो यह. 

अमृतप्रद दै ( इदम्‌+त्र्म ) जो यह मदान्‌ ब्रह्म हे ( इदमन सत्रेम्‌ ) जो यह सव 

ही है॥ १२ || 

भाष्यम्‌--सवे पूर्ववत्‌ ॥ १२॥ 
इदं मालुषं सवेषां भूतानां मध्वस्य मातुषस्य सर्वाणि 

भूतान मधु यश्चायमास्सन्माचुष तजामयाऽप्रतमयः पुरुषा a 

यश्चायसध्यात्मं मातुषस्ते जोमयोऽमृतरायः पुरुषोऽयसेव स 

योऽयमात्मेद्समृतासिदं ब्रह्मदे सवम्‌ ॥ १३ ॥ 

अनुवाद--यह मानुष सत्र जीवों का मधुवत्‌ प्रितम है ओर सब जीव इस 

मानुष के मंघुवतू प्रिय हैं । इस मानुष में जो यह तेजोमय अस्तमय पुरुष हे और 

अध्यात्म सम्बन्धी जो यह मानुषच्यापी तेजोमय अख्तमय पुरुष है ( बह सबा 


का मधुवतू. प्रियतम हे आर सब जीव इसके प्रियतम हैं) यद्दी बह है । जो आत्मा 
है । बह अगत दे यह ब्रह्म दै । यह सब है ॥ १३ ॥ 


पदाथ इद्म्‌माचुषम्‌) यह मातुष (स्ेषाम्‌+भूतानाम्‌) सब पृथिव्यादि 
महाभूतों का ( मधु ) काये हे । आर ( सबाँणि+भूतानि ) ये सब पएथिव्यांदे | 
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महाभूत र । 
( सर्मेबाम्‌+भूतानाम्‌ ) सब्र प्राणियों का.( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय हे और ( सवोणि+ 


भूतानि ) ये सब प्राणी ( अस्य+मालुषस्य ) इस मानुष के ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय 
है (च) और (अस्मिन+मालुषे) इस मालुष में ( यः+अयम्‌ ) जो यह ( तेजो- 
मयः+अम्रतमय :+पुरुष: ) तेजोमय अस्तमय पुरुष है (च) ओर ( अध्यात्मम्‌) 
अध्यात्म पम्बन्धी ( मानुषः )० मालुषव्यापी ( तेजोमयः+असूतमयः+पुरुषः ) 
तेजोमय, अम्रतमय पुरुष है त्रह उनका मधुवत्‌ प्रियतम हे ओर इसके वे सब प्रिय 
हैं । ग्रह कौन है ? ( अयम्‌+एव+सः ) यह वही है. ( यः+अयम्‌ ) जो यह 
( आत्मा ) सर्वव्यापक है ( इदमून-अस्रतम्‌ ) जो यह अस्रतप्रद है (इदम्‌+त्रह्म) 
जो. यह महान्‌ ब्रह्म दे ( इदम्‌+सर्वेम्‌ ) जो यह सब ही है'॥ १३ ॥ 


` भाष्यप--भाष्य पूर्ववत्‌ ॥ १३ ॥ 


अयमात्मा सर्वेषां भूतानां सध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूः 
तानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्माने तेजोमयोऽश्ृतमयः पुरुषः 
श्रायमात्मा तेजोमयोःखतमयः पुरुषो$यमेव स योऽयमा- 
त्मेदमसतमिदं ब्रह्मेदं सवम्‌ ॥ १४ ॥ 


झअनुवाद---यई आत्मा मनुष्यादि सब जीवों का मधुवत्‌ प्रिय हे और मनु- 
ष्यादि जीव इस आत्मा के प्रिय हैं । इस आत्मा में जो यह तेजोमय . अख्तमय 
परुष है और अध्यात्मसम्बन्धी जो यहद आत्मव्यापी तेजोमय अस्तमय पुरुष हे । 
(बद सवो का मधुवत्‌ प्रियतम हे ओर सव जीव इसके प्रियतम हैं) यही वह दै । 
जो यह आत्मा है । यह अस्त दै | यह ब्रह्म है । यह सव है ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--( अयम्‌+'आत्मा ) यह आत्मा ( सर्वेपाम+भूतानाम्‌ ) संब परथि- 
व्यादि महाभूतों का ( मधु ) काये हे । और (सबाशि+भूतानि) ये सब प्रूथिव्यादि 
महाभूत ( अस्य+आत्मनः ) इस आत्मा के (मधु) काये है। अथवा यदद आत्मा 


 ( सर्बेाम्‌त-भूतानाम्‌ ) सब सनुष्यादि प्राणियों का ( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय हे ओर 


( सवोणि भूतानि ) ये सब मुष्यादि प्राणी ( अस्प1आत्मनः )- इस आत्मा के - 
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ज्ञा ५. क० १५] याङ्ञवल्कयमैत्रेयीसवाद्‌ (:३१७६ ) 


( मधु ) मधुवत्‌ प्रिय हैं । (च ) ओर ( अस्मिन+आत्माने ) इस आत्मा में 
( यः+अयम्‌ ) जो यह. ( तेजोमयः+अञ्तमयः+पुरुषः ) तेजोमय अमृतमय पुरुष 
है ( च ) और ( आत्मा ) आत्मव्यापी ( तेजोमयः+अस्रतमयः+पुरुषः ) तेजोमय 
अस्तमय पुरुष है वह उनका मधुवत्‌ प्रियतम हे और इसके थे सब प्रिय हैं। वह 
कोन दे ? ( अयम्‌+एब+सः ) यह वही दे ( यः+अयम्‌ ) जो यह ( आत्मा ) 
सर्वेव्यापक है ( इदमू+अम्ृतम्‌ ) जो यह अस्त प्रद है ( इदम-त्रह्म ) जो यह 
महान्‌ ब्रह्म हे ( इदम+सबेम्‌ ) जो यह सब ही है ॥ १४ ॥ 


भाष्यमू--विस्पष्टार्था ॥ १४ ॥ 


स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
भूतानां राज्ञा तद्यथा रथनाभो च रथनेमौ चाराः सरवे सम- 
[ay [a Ce ti ~ र्वे 
पिता एवमेवास्मिन्नात्माने सवाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे 
लोकाः सर्वे प्राणाः सवे एत आत्मांनः समर्पिताः ॥ १५॥ 


अनुवाद--निम्वय, सो यह आत्मा सकल पृथिव्यादि ओर मनुष्यादि भूतों 
का अधिपति हे और सकल भूतों के मध्य राजा ( प्रकाश देने वाला ) हे सो जैसे 
रथ के नाभि में तथा रथ की नेमि ( धारा ) में सब अर समर्पित रहते हैं इसी 
प्रकार इस आत्मा में सब पृथिव्यादि महाभूत सब सूयोदि देव सब भूरादि लोक 
सब चचुरादि प्राण सब ये जीवात्मा समर्पित हैं ॥ १५॥ 


पदाथे--क्या यह आत्मा केवल व्यापक और अम्रतमय ही हे वा अन्य कुछ 

भी, इस पर उपसंहार में कहते हैं ( वे ) निश्चय ( सः+अयम+आत्मा ) सो यह 
सबेन्यापी परमात्मा ( सर्वेषामू--भूतानाम्‌ ) सव पृथिवी आदि एवं मचुष्यादे भूत 
कहे जाते हैं उन सबों का ( अधिपतिः ) सम्यक्‌ प्रकार से पालन करनेवाला 
घिष्ठावा और रक्षक है । क्योकि उसके विना जगत्‌ की स्थिति आदि नहीं हो 
सकती है । वह आत्मा केवल अधिपति ही नहीं हे, किन्तु ( सर्वेषाम+भूतानाम+ 
राजा ) सब भूतों के मध्य में वही तेज देने वाला हे क्योंकि “राजू दीप्तो” धातु से 
राजा बुनता है । उसी की दीति से अन्य सब पदार्थ दीतिमान्‌ होते है । जेसे 
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(४८०) वृहदारणयकोपनिषद्‌भाष्यस्‌ [अण र्‌, 
इंदूभूत आग्नेय पदार्थ के अभाव से सब पदार्थ अन्धकारावृत होते हैं । बेखे 
ही यदि ब्राह्मी दीति न हो तो कोई भी पदार्थे अपने २ सत्ता को प्राप्त नहीं 
हो सकता कैसे उस ब्रह्म से सब भूत दीसिमान झौर अधिक्रियमाण होते हैं। इनकों 
दृष्टान्त से कहते हैं--( तद्‌यथा ) सो जैसे ( रथनाभो+च ) रथ की नाभि मेँ 
( रथनेमौ+च ) रथ की नेमि में । च शब्द से इस प्रकार के अन्य सब रंश्टान्त 
प्रहण करने चाहिये ( सर्वे+अरा+समपिताः ) सब अर समर्पित हैं ( एवम्‌+एव ) 
इसी दृष्टान्त के समान ( अस्मिन्‌+आत्मनि ) इस महान्‌ आत्मा में ( सर्वाणि+ 
भूतानि ) संव पृथिवी मदुष्यादिभूत ( सर्वे+देवाः ) सकल सूर्यादि देब ( संवे+ 
लोकाः ) सकल भूर्लोक्र सुवर्लोकादि ( सबे+प्राणाः ) सकल चक्षु आदि प्रा 
( सर्वे+एते ) सब ये, ( आतमानः ) जीवात्मा ( समर्पिताः ) स्थापित हैं अर्थात, 
असे रथ की नाभि में संलग्न होकर ही परितस्थित छोटी छोटी अर .( कीलें ) 
काये साधक होते हैं इसी प्रकार इसी आत्मा से सम्बन्ध रखते हुए दी सव पदार्थ 
काय्यैसाधक दो सकते हैं, अन्यथा नहीं ॥ १५ ॥ 


भाष्यम्र--स वा इति | स आत्मा कि व्यापकोऽमृतमयशचैव केवलेऽस्ति 
अन्यद्वा किमपि । तत्र वक्कि वै इति निश्चय द्योतयति निश्चयेन अयमातंध्रे परः 
सारमा सर्वेषां एथितरीइयो दीनां मतुष्यादीनाञ्च भूतानाम्‌ अधिपतिः अधिक 
पतिः पालयिता अधिष्ठाता रकः । तस्माहते जगतः स्थिस्याद्य अवात्‌ न 
फेतलमधिपतिरेव किन्तु समेषां भूतानां मध्ये स एवात्मा राजा दीपिकरः म्रका- 
शकः । राजू दीपौ । तस्यैव भासा सवाणि भूतानि भासितानि पन्ति । व 
खूतारनेय पदार्थाभावे सर्वे अन्धकाराइता भवन्ति । तथैव यदि जाझ दि 
स्यात्तहि न क्रिमपि लब्धस्वस्वसत्ताक मवेत्‌ । कथमिव अक्षणात्मना सर्वेषां 
भृतानां दीसतिमस्वमधिक्रियमाणत्वश्च । अत्र दृष्टान्त नाइ-तत्तत्र | यथा येन 
प्रकारेण रयनाभौ च रथचक्रपिरिडिकायां चादीदशमन्यन्षिदशनमपि ग्राहम्‌ | 
रथनेमौ च बलयभूतार्ना सर्वे अराः समर्पिताः स्थापिताः संलग्नाः सन्त एक 
तिष्ठन्ति तदेव कार्योपयोगिनोऽपि भवन्ति | एवमेव । यथायं दष्टान्वाऽस्तत 
तथैव अस्मिन्‌ बरह्मख्ये आत्मनि सर्वाणि पृथिव्यादीनि भूतानि सर्वे दयाः 
देवा: सर्वे भूरादयः लोकाः वसे चढुरादयः प्राणाः तथा सर्वे एते आत्मानो 
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ब्ला० ५, ० १६] याङ्वस्कयमंत्रेयीसंवाद्‌ ` (३८१) 
जीवात्मानः आत्म बहुत्राइचनस्‌ समर्पिताः स्थापिताः सन्ति। एवमत्रेव 
संलग्नाः सन्त एव कार्यकरणे समर्था भवन्तीत्यर्थः ॥ १५॥ 


इदं वे तन्मधु दध्यङ्ङाथर्वणो ऽश्विभ्यासुवांच तदेत- 
हृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । “तद्वां नरा सनये दंस उग्रमाविष्क्ृणो- 
मि तन्यतुने. ्वाष्टिम्‌ । दध्यङ्‌ .ह यन्मध्वाथवेणो वामश्वस्य 
शीष्णां प्र यदीमुवाच” इति ॥ १६॥ ॐ 


` अनुवाद--निश्चय, इस प्रसिद्ध मधुविद्या को आथर्वण दध्यङ्‌ ने अश्वियों से 
कहा | इस विषय में मधु विद्या को दिखाते हुए स्वयं सन्त्र कहता दै: 


है सर्वव्यक्हार के नेता अदोरात्ररूप ब्रह्मचारियो ! जेसे विद्युत्‌ वषी की 
सूचक होती है तडत्‌, मैं आप दोनों के उस उस कमे को प्रकंट करता हूं। वह यद 
है कि आप दोनों को आथबैण दध्यङ्‌ ने अश्च के शिर से ही ( आपकी योग्यता 
के अनुसार ही ) मधुबिद्या का उपदेश किया है ॥ १६ ॥ 


पदार्थ--( ये ) सुप्रसिद्ध ( इदम्‌+तद्‌ ) उस पूर्वोक्त इस ( मधु ) मधुविद्या 


` को ( आथर्वणः ) परमात्मभक्त ( दध्यङ्‌ ) घ्यानरत ज्ञानीजन ( अश्विभ्यामू ) दिन 


और रात्रिरूप ब्रह्मचारियों को ( उवाच ) उपदेशा देते हैं. ( तत्‌ ) इस विषय म॑ 
( ऋषिः ) वेदमन्त्र ( एतत्‌ ) इस बातों कों ( पश्यत्‌ ) देखते हुए ( अवोचत्‌ ) 
कहते हैं ॥ | ' ल्‍ 

( नरा ) हें स्वव्यवद्दार के नायक अहोरात्र ! जिस हेतु आप आचार्ये के 


अलुग्रेह से परमज्ञान को प्राप्त हुए हैं ( तत्‌) उस कारण से ( वाम्‌ ) आप दोनों 
के ( इदम+उप्रम्‌ ) इस उम्र ( दसम्‌ ) कम -को अथोत्‌ विद्याध्ययनसम्बन्धी जीव- 


. नचरितरूप उम्र कर्म को '( सनये ) जगत्‌ के लाभ के लिये ( आविष्छृणोमि ) 


प्रकाश करता हूं । इसमें दृष्टान्त देते हैं-( न ) जैसे ( तन्यतुः ) विद्युत (विजुली) 


ऋ यह मन्त्र १। ११६। १२ का हे 
६१ 
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(१८२) ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌भाष्यस्‌ [ अ० २. 


NTT mms / 7 
( दृष्टिम्‌ ) वर्षा का आविष्कार करती है अर्थात्‌ विद्युत्‌ जैसे वर्षा की सूचक होतीं 
है । तद्वत्‌ मैं आपके जीवनचरित्र का सूचक होऊंगा ।। 


आगे उग्नकमेवणनपूवेक प्रशंसाथ और भविष्यत्म्रचाराथं अध्यापका नाम 
कहते है-( ह ) यह विषय प्रसिद्ध है ( यत्‌ ) कि ( आथर्वणः ) अविनश्वरोपासक 
( दध्यङ्‌ ) ध्यानरत ज्ञानी जन ( मधु ) मधुवत्‌ परममधुर मोक्षसाधन ज्ञान 
( वाम्‌ ) आप दोनों को ( अश्वस्य+शीष्णों ) आपके अनुकूल आपके समान 
अश्वशिर से ( इंम्‌ ) ही ( प्र+अवोचत्‌ ) सिखलाते हैं ( यत्‌ ) जो यह्‌ वृत्तान्त 
है उसको में प्रकाशित करूंगा ॥ १६ ॥ 


माष्यम्‌-मधुविद्याप्ुपदिश्य विद्या्रचारप्रणाली वक्तव्या । अध्यापका 
गध्याप्याश्च कियत्परिश्रमेण विद्याऽऽविष्कारेण जगदुपकुवेन्ति । एवं तेनोपका- 
रेणेतरेषां किं बिधेयमित्यपि प्रदशेनीयमित्यतो मधुविद्याप्रशंसाथं नित्यामितिहा- 
समाचचते । इहेतत्मसिद्धम्‌ । उद्भूताश्च सर्वा विद्या वेदेभ्य एव । वेदाः खलु 
झपौरुपेया इति तत्त्वविदो वदान्ति । तत्र न संभवोऽस्ति केषांचिद्दयक्किविशेषा- 
णामितिद्दासस्य परन्तु वेदा मनुष्यबोधाथीः । अतस्तदुपयोगिनीमिः स्वाभिः 
शिक्षाभिस्तत्र भाव्यम्‌ । अतो भगवान्‌ र्यादिपदार्थान्‌ मतुष्यानिव रूपयित्वा 
तद्द्वारा सवा विद्या शिशिक्ष । ऋषयोऽपि येन नाम्ना वेदेषु बिद्या उपदेशिताः 
सन्ति तनेव नाम्ना. तास्ता विंधा। प्रक़्टीचक्रुः । वेदेषु दधीच आथषेणस्या- 
चार्यस्य नामघेयेनं विद्योपवर्णिताऽतस्तेनेव नाम्नेहापि प्रकटयन्ति । तथाहि- ` 
आथर्षणो दध्यङ्‌ अर्िभ्यामहोरात्रस्वरूपाभ्यां त्रह्मचारिभ्यासर इद वे तन्मधु 
मधुविद्यां मधुवन्मिष्टं मोक्षसाधन ज्ञानशाह्नघुबाच । तत्तत्र तस्मिन्‌ विषये काप- 
मन्त्रः स्वयमेव एतद्विज्ञान पश्यन्‌ अवोचत्‌ उपदिशति । अत्राग्रे प्रमाणत्वन 
मन्त्रं दशयति । प्रथममत्रेदमवगन्तव्यस्‌ । परस्परं विद्वांसः स्तुत्याः | ते बहु- 
प्रयासेन मनुष्यानुपकुर्वेन्ति । कित्‌ साचचादाचाया स्तूयन्ते । किच शिष्यः 
वारेण | अद्दो अयं वडुः वरीयाञ्छास्त्रे, सम्यगधिगतो वेदान्‌ इति कथनेनाचा- 
याणामेव स्तुतिः । तद्वदिहापि शिष्यद्वारा आचा्प्रशंसाऽऽरम्यते । अथ मंत्राथः | 


नरा हे नरौ, नरश्च नारी च नरौ दिवसरात्रिरूो ब्रह्मचारिणो सर्व 
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ब्रा० ५. कॅ० १६°] याङ्मल्क्यमैत्रेयीसवाद्‌ ( ३८३ ) 
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च्यवहारस्य नेतारो बा | यतो युवांमाचार्य्यानुग्रहण कृतविचों संपत्नों तत्त- 
स्माद्धेतोः चां युवयोः इदं. प्रत्यक्षमरुग्रमुत्कट॑ दंसम्‌ कमे जीबनचरित्ररूपं कर्म 
सनंये जगज्ञामाय आविष्कृणोमि प्रकटीकरोमि । विद्याध्ययने महह!खमा- 
पततीति सर्वेषां परत्यक्षगोचरः । प्रथम तावत्‌ सवेग्रियमातृपितृबन्धुवियोगः । 
ततोऽभ्यासातिशयेन शरी रकारयस्‌ । अनभ्यासे अज्ञाते वाऽऽचार्यस्य वहुमत्स- 
नस्‌ । कदाचित्तेन शारीरो द्णडः | कदाचिदनशनम्‌ । कदाचित्‌ सम्पूणरात्रि- 
जागरणम्‌ | कदाचिद्‌ गोचारणब्न । पतद्वयतिरेकेण सत्यभाषणादि महात्रत- 
घारणमित्यादिवर्शिनां कर्म्मोग्रतामेव) छचयाति । यच्च विदुषां कर्म जगति प्र- 
काश्यते तेन जगतामेव लाभ! । अत उक्तम्‌ सनय इति | 


‘उक्तेऽर्थे दृष्टान्तमाह--तन्यतुने विद्युदिव । पेदे उपमाथीयोनकार! । वृष्टिम्‌ - 
वर्षाभू | यथा विद्युत्‌ दृष्टि प्रकटयति वृष्टेः सूचयित्री वा यथा विदयुद्भवति | 
तथैवाहं युवयो रुग्रकमेशअरित्रस्य प्रचारको भविष्यामीति | उग्रकमवर्णनपुरः- 
सर प्रचाराथमाचारय्यनामधेयं कौत्तयति | आथवेणः- अथर्वा आविनश्वरः परमे- 
श्वरः स देवता पूज्यस्वेनास्पेति आधर्षणः | हृ. किल प्रसिद्वः दध्यङ्‌ ध्यान- 
रतो विदितसवेतत्त्वः ईदशोपि निःस्पृह आचार्ये? .। वास्‌ युवाभ्याम्‌ । अश्वस्य 
अहोरात्रादिरूप महाकालस्य शीष्णा शीपॉपलक्षितयोम्यतया । यस्य याहशी 
योग्यता: तद्नुसारेणँवाध्याप्यःछ्चात्रः । अश्विनो अश्व्यस्य महाकालस्म पुत्रोः 
स्तः । अतस्तदनुरूपेणेव शिरसा तावध्याप्यौ । ईभ्‌-एच यन्मधु यन्मधुवन्मिष्ट 
मोचप्रदं ज्ञानशास्रम प्र उवाच प्रोङ्वान्‌ व्याख्यातवान्‌ । इत्येचंविधं युवरयोये- 
त्कसाऽस्ति तत्कमाविष्करोमीत्यन्वयः । मोचशाख्रे सहस्नेषु - कश्चिदेव प्रयर्म 
प्रक्रमते | तत्रापि कोप्येव तत्तत्व॑ जानाति। युवां खळु तस्मिन्‌ कृतविद्यो प्रख्याः 
तौ बभूवतुः | अतः परा कोग्रता। अहो धन्यौ युवां यो ब्ह्मविद्यामधिगतों ॥ १६।1 


भाष्याशय--“तरा=नरे” वेद में * “नसे” के स्थान में “नरा” हो जाता हैं, 
यह द्विकचन है । जिस हेतु “दिन” और “रात्रि” दो हैं। इस हेतु द्विवचन दे ॥ 


` "नरश्च नारीचजनरों” नर ओर नारी इन दो शब्दों के समास करने पर केवळ 


“नर?” शमबू शेष रहता है | दिन नरस्वरूप ओर रात्रि नारीसवूप । 
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“अश्विनों? दिन ओर रात्रि का नाम है । समीक्षा में विस्तार से दिखलाया 


हे । अथवा पुण्यक्ृतन््रमोः्मा राजा और राज्ञी का नाम हे । समीक्षा देखो । यहां _ 


मानो दिन और रात्रि ही ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हैं ॥ ` 


( आथकेणः ) अन-येव ॥ थैवहिंसा विनाश, जो विनाश से रहित हो उसे 
“अथवो? कहते हैँ । अथवी=परमेश्वर ही पूञ्यदेच है जिसको वह आथर्वण कहता 
हे । जैसे वैष्णव शेव आदि पद होते हैं । बिष्णु के भक्त को वैष्णव आर शिव के 
भक्त को शेव ॥ 


दृष्यङ्=्ध्यानरत परमज्ञानी पुरुष का नाम है । यहां “आथर्वण दध्यङ?” 
पद्‌ से अन्य टीकाकारों ने जो अथर्वी का पुत्र दध्यङ ऋषि अर्थ किया है सो ठीक 
नहीं, क्योंकि वेद में किसी मनुष्य का इतिहास नहीं हे । यह सवे शास्र का 
सिद्धान्त हे । 


अश्वस्यः्यहां अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा नहीं है “अश्व” नाम सूर्यं का हे 
अर अखण्ड जो क्षण, पल, प्रहर, अहोरात्रि, पक्ष, मासादि एक महाकाल हे 
उसका नाम अश्व है । उस महाकाल ( ५७७ ) का व्यवहारा्थ क्षण, पल, दिन, 
रात्रि आदि विभाग माना गया हे । यह भाग सूर्य के कारण से होता है । इस हेतु 


इस -प्रकार इस काल का जनक सूर्ये द्वै । इस हेतु सुख्याथं अश्वशव्द का सूर्य हे | 


_ गोणाथे काल है । अतिव्यापनशील वस्तु का नाम अश्व होता हे । सूर्यं अपने 
किरणद्वारा शीघ्र सत्र व्याप्त होता हे ओर काल ब्यापक ही है । अतः ये दोनों 
अश्व कहलाते हैं । वैदिक इतिद्दासाथ-निर्णय देखो, मानो उस महाकाल के क्षण, 
पल, प्रहर, दिन, रात्रि आदि एक एक बच्चे हैँ | इनमें दिन ओर 'रात्रि वड़े लड़के 
प्रतीत होते हैं । क्‍्यॉर्क दिन के पश्चात्‌ रात्रि रात्रि के पश्चात्‌ दिन बराबर लगा 
ही रहता हे । जैस पिता के संग प्रायः प्रियपुत्र सदा रहता है । अश्व ( काल ) 
के अपत्य को “अश्वी” कहते हैं “अश्वस्य अपत्यम्‌” दिन रात्रि दो पदाथ प्रतीत 
होते हैं: अतः द्विबचन में :«आश्वे” शब्द आता है । अब विचार करो--अश्व के 


` पुत्र को .अश्व के ही शिर से पढ़ाना उचित होगा अर्थात्‌ जैसा जिसका शिर दो . ' | 


` उसी के अनुसार पढ़ना चाहिये । यहां शरीर का अर्थ योग्यता हे । जैसी जिसकी 
महे. > 


हक हे 
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ब्रा० ५. कं० १६]  याजमल्स्यमेत्रेयीसंवाद - . ( ३८५.) 


च्या 


योग्यता हो तदनुसार आचाये को पढ़ाना उचित होगा । इस देतु यहां “अश्रस्य 
शीष्णा” 'पर आया हे । जिस हेतु आजकल “अश्व” शब्द का अथ घोड़ा हो होता : 
है, इस हेतु वेद्‌ के तात्पय को न समक लोगों ने “घोड़े का शिर” अर्थ. कर दिया 
हे । इस पर अनेक आख्यायिकाएं भी गढ़ली हैं । 


So Soo पश णटॉटशशॉशशश SS 
">>> > SY 


OT DR 


~ 


शिक्षा (.१.) अनादि. काल. से. विद्वान्‌. शिक्षा का प्रचार करते आए हैं। 
- चैसा ही. सवों.को करना चाहिये:। 


(२ ) जब विद्वान्‌ होकर ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी गृह लोट आवें तो इन 
के यश को प्रकाशित. कर देना चाहिये । यदि ये अध्यात्म विद्या में आधिक परिश्रम 
किये हों और आचार्य ने बड़ी प्रशंसा की हो तो इनकी संक्षिप्त जीवनी सुद्रित 
करवाकर प्रकाशित करनी चाहिये । 


[7 


(३ ) जिस आचाय से इन्होने विद्या प्राप्त की दो उनकी कीर्ति भी प्रकाशितः ' 
होनी चाहिये । 


( ४ ) नवीन आविध्कारकत्ता आचार्यो के नाम से ही उस विद्या का प्रचार 
होना चाहिये । और उस आचाये के नाम पर वडे पुरुष्कार देने चाहियें, इत्यादि। 


इद्‌ वे. तन्मधु दघ्यडूडाथवेणा5स्विभ्यासुवाच तदेतत- 
दृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । '“आथवेणायासिना दधीचेऽश्व्यं शिरः 
प्रयेरयतम्‌। स वां; मधु. प्रवोचरतायन्त्वाष्टे . यद्दखावपि 
कच्ष्य वाम” इात ॥ १७ ॥ 


अस्तवाद्‌--निश्रय, आथवेण दध्यङ्‌ ने अहोरात्ररूप ब्रह्मचारी आर ब्रह्मचा- : 
रिणी खे उस.इस मधु विद्या का उपदेश किया | इस मधु विद्या के विषय में स्वयं | 
मन्त्र कहता दे, मन्त्र का अर्थ-( दखरो ) हे सकलप्राणियों के आयु के क्षय करने 
बाले.! ( 'अश्विना ) दे दिन ओर रात्रिरूप ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी ! आप 
दोनों ने ( आथवेणाय--दथीचे.) ब्रह्मपरायण-ध्यानरत गुरु के लिये ( अश्व्यम्‌ ) | 


SC 
ॐ ऋगवेदसण्डल १ । सूक्त ११७ | मन्त्र १९ ॥ 
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महाकाल सम्बन्धी ( शिरः+प्रति ) शिर के प्रति ( ऐरयतम्‌ ) प्रेरणा की। अर्थात्‌ - 


हे यरो ! आप जो पढ़ाते हूँ उसे हम दोनों नहीं समझते हैं । इस हेतु हमारी यो- 
ग्यता के अनुकूल आप पढ़ाबें । इस वचन को सुन करके आप के गुरु ने भी वैसा 
किया, ब्रह्मपरायण होने पर भी आप के लिये इन्होंने जो ऐसा किया वह आप 
की ही प्रशंसा है । जिस कारण अश्वी अश्व के पुत्र हैं इस हेतु अश्वियों ने अपने 
योग्य अश्व के शिर को धारण के लिय अपने शुरु से कहा अर्थात्‌ अस विद्यार्थी 
हो तदनुसार गुरु पढ़ावे । यदि न समझता हो तो अपने आचार्ये से नन्नतापूर्वक 
निवेदन करे कि भेंरी थोग्यता के अनुसार आप कपया पढ़ावें । शिष्य के शिर के 
अडुसार युंरु का पढ़ाना ही मानो अन्य का शिर धारण करना हे, हे अश्विनो इस 
कोर आपके वचन को स्वीकारं करके ( सः ) ब्रह्मपरायण भी आथवेण दध्यङ ने 
( बाम्‌ ) आप दोनों से ( मधु+प्रवोचत्‌ ) मधुविद्या का उपदेश किया । किस 
-प्र॑योजन के लिये ? ( ऋतायन्‌ ) सत्य की पालना की इच्छा करते हुए अथात्‌ 
सत्य विद्या जो मधुविद्या हे सो अध्यापन विना कदाचित्‌ विनष्ट न होजाय इस देतु 
आप दोनों को शिष्य बनाकर इस विद्या की पालन की इच्छा से पढ़ाया । केवल 


आप दोनों को मधुबिद्या का ही उपदेश नहीं किया ( आपि ) किन्तु ( त्वाष्टूम्‌ ) _ 
चिकित्साशा्सम्बन्धी ( कक्ष्यम्‌ ) गोप्यविज्ञान ( यत्‌ ) जो हे उसको भी (पराम्‌) 


आप दोनों से कहा । इत्यादि आपके जो कमे हैँ उनको मैं प्रकाशित करना चाहता 
हू ॥ १७॥ 


पदाथ--अजुवाद के अन्तरगत ही पदार्थ हे ॥ १७॥ 


माष्यम्‌ --पुनस्तमेबार्थ प्रकारान्तरेण ब्रबीति । इदमित्याद्यवोचदन्तं पद्‌- 
ha 1. [aS 
मुक़मेव | मंत्राथस्त्वंयम्‌। दे अश्विना अश्विनो ! अश्त्रस्य अखण्डस्य चणा- 


_ द्यात्मक्रस्य कालस्य अपत्ये इति अश्विनों। अहोरात्ररूपो पुत्रों | महाकाल-. 
स्याहोरात्रः पुत्रत्वेनाध्यारोपितः | पुन; युवां कथंभूतो दस्रौ अखिलप्राणि- ` 
. नामायुष उपचायितारो । अद्दोरात्रस्येव गतागते्ीतनं चीयते । ईदृशो युवाम्‌. ` 


अथवदेवताय ब्रह्मपरायणाय दघीचे ध्पानरताय स्वगग्चे । ऋऽलणण 


go ४१० षड म 
अश्वस्येदमर्व्पम्‌ । शिरः प्रति ऐरयतम्‌ भेरितवन्तो । अर्थात्‌ हे गुरो ! यत्वं 
प्राठयास्रे न तदावां सम्यग, बिह! । अतोऽस्मद्नुकूलया योग्यतया पाठय। 
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श्रा० ५. के. १८]  याज्ञवल्क्यमैत्रेयीसंवाद (३८७ ) 
इति युवयोर्वचनं क्त्वा तथैव सोऽपि कृतवान्‌ । युष्मदर्थ तादृशोपि विद्वान्‌ 
युष्मदानुकून्यमाचारेबानिति यत्तचुवयोरेव माहात्म्यम्‌ | अन्यथा ताइशो महा- 
त्मा कथमिदं कुर्यात्‌ । ततो युवयो चना नुकूरयं स आयवेणो दध्यङ्‌ वां युवा- 
स्याम्‌ मधु मधुवन्मधुरं मोच॒शास्नं प्रवोचत्‌ भावोचत्‌ । छान्दसो5डागमांभाव! । 
कि कुवन्‌ ऋतायन्‌-नऋतं सत्यं प्रतिपालयितुमिच्छन्‌ ऋतं मोचशास्रम्‌ । अध्या- 
प्नमन्तरा मा विनष्टं भूदित्यर्थं तच्छास्न परिपालायितामेच्छन्‌ स दध्यङ 
युवाभ्यां मधुशास्त्रमवोचत्‌। आपि च-किन्तु त्वाष्ट्य त्वष्टुरिदं त्वाम्‌ 
त्वच्च तनूकरणे । त्वष्टा चिकित्सको भिषक, तत्सम्बन्धि । कक्त्यम्‌ कक्तेभवः 
कच्यं गोप्यम्‌। यया कत्तस्यलोमादि गुप्तमावेन: तिष्ठति । शब्दानामन्यत्म्वू- 
त्तिनिमित्तम्‌ । अन्यच्च प्रक्ृतिप्रत्ययनिमित्तम््‌ | यया कुशलः कुशं लातीति । 
गोप्यन्चिकित्साशास्त्रं तदपि युवाभ्यामवोचत्‌ । अत्र चिकित्साशास्त्रे पदार्थ- 
विद्याया उपलक्षकम्‌ | अहोरात्र एव चिकित्सक इत्यपि वेदितव्यम्‌ ॥ १७ || 


इदं वै तन्मधु दध्यङ्ङाथवेणोऽश्चिभ्यासुवाच । तदेत- 
हृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । “पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः 1 
पुरः स पक्षी सूत्वा पुरः पुरुष आविशद्‌” इति । स वा 
अयं पुरुषः सर्वासु पूछे पुरिशयो चेनेन किंचनानाइतं नेनेन 
किंचनासंइतम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदाथे--( इदम्‌+चै० ) यह वह मधुविज्ञान हे .जिसकों आथर्वण दध्यङ 
अधिद्वय से कहा करते हैं । इस विषय को वेदमन्त्र भी कहता हे । आरे मन्त्रार्थे 
यह हे-( पुरः+-चक्रे ) वह परमात्मा प्राथेवी, सूर्य, नक्षत्र आदि अनेक अनन्त 
असंख्येय माम बनाया करतो है ( द्विपदः ) दो पैरों से युक्त मनुष्य पक्षी आदिकों 
को बनाता है ( पुरः+चतुष्पद्‌ः+चक्रें ) चार पेरोंस युक्त हाथी, घोड़ा, बेल, सिंह, 
व्याघ आदिस्वरूप शारीरो को बनाता हे । ( सः+पक्षी+भूत्वा ) वह व्यापक दोके 
( पुरः+पुरः ) सब शारीर में सब लोक लोकान्तर में ( आविशत्‌ ) ओतप्रोत भाव ' 


से प्रविष्ट होता है अतः वह ( पुरुषः ) पुरुष कद्दाता हे ( इति ) इति शब्द सन्त्र | 


ह 
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समाप्तिसूचक है। आगे पुरुष शब्द का अथ कहते हुए व्यापकता दिखलाते है 
( सः+बै+अयम्‌+पुरुष। ) निश्चय, सो यह पुरुष ( सबांसु+पुषं ) सम्पूरण शरीरों 
में व्यापक है अतः (पुरिशयः) वह पुरिशय कहाता है जो सब पुरी में विराजमान 
हो उसको पुरिशय वा पुरुष कहते हैं “पुरि शेते स पुरिशयः पुरुषो वा” ( एनेन 
नमकिञजन+अनाबृतम्‌ ) इससे कोई पदाथे अनाच्छादित नहीं हे, किन्तु सब ही 
आच्छादित ही हैं (न--एनेन--किब्चनन-असंवृतम्‌ ) इससे कोई पदार्थे अनुप्रवेशितं 
नहीं दै, किन्तु सब ही प्रबोशित हैं इसका आशय भूमिका में देखो ॥ १८ ॥ 


इदं वे तन्सधु दध्यङ्ङाथर्वणोऽश्चिभ्यासुवाच तदेत 
हृषिः पश्यन्नवोचत्‌ । “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य 
- रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभेः पुरुरूप इयते युक्ता 
हास्य हरयः शतादश” इति । अये वे हरयोऽयं वे दश च 
सहस्राणि च बहाने चानन्तानि च तदेतद्‌ अक्मांपूवेसन- 
परसनन्तरमबाह्मसयसातमा ब्रह्म सवानुभूरिस्यचुशास” 
नम्‌ ॥ १६ ॥ | 


पदाथ इदम+बै० ) निश्चय उस इस मधुज्ञान को आथर्वणं दध्यङ्‌. अ- 
श्विद्य से कहते हैं । यह विषय मन्त्र में भी दृष्ट है, यथा--( प्रविरूपः ) जिस 
शारीर में जाता हैं उसी के अनुकूल इस जीवात्मा का भी रूप प्रतींत होता हे अतः 
यह जीवात्मा प्रतिरूप कहांता हैं। सो. यह प्रतिप जीवात्मा (हूपमू+रूपम+चभूव) 
प्रत्येक लाल; पीला आदि रूपे को प्राप्त होता है | “भू प्राप्तो” यहां भू धातु प्रापि 
अर्थ में हे ( अस्य+हूपम्‌+अश्रतिचक्षणायं+तत्‌ ) इस परमात्मा के स्वॅरूप को जगतू. 
में प्रख्यात करने के लिये जीवात्मा को वहं कर्मे हुआ करता है ( इन्द्रः ) इन्द्र 
नाम भी जीवात्मा का ही. हे वह ( मायांभिः ) विविध ज्ञानों से संयुक्त होने के 
कारण (माया नाम मेघा का हें) ( पुरुूपः+इयते ) बहुरूपधारी प्रतीत होता है 
(.हि.) क्योंकि ( अस्य ) इस जीवात्मा के शरीररूप रथ में ( युक्ताः ) युक्त 
( शततान-दशनहरयः-) १०० और १० इन्द्रियरूप घोडे हैं ( बे+अयम्‌+दर॒यः ) 
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वांस्तव में इन्द्रिय घोड़े नहीं हैं किन्तु यह जीवात्मा ही हरि अर्थात्‌ हरण करनेहारे 

घोड़े हैँ.(अयम्‌+दशम-च+सहस्राणि+वहूनि +च) यही जीवात्मा दश है । यही सह 
है । यही बहुत दै ( अनन्तानि+च ) यही अनन्त है ( तद+एतत्‌+त्रह्म ) सो यह 
महान्‌ जीवात्मा ( अपूर्वम्‌) अपूर्व है अर्थात्‌ इसका पूवेकारण कोई नहीं (अनपरम्‌) 


और न अपरकोरण कोई है ( अनन्तरम्‌ ) मध्य में भी कोई नहीं हे (अबाह्यम्‌) 


जिससे डोई वाह्य पदार्थ नहीं है ( अयमू+आत्मा ) यही आत्मा ( ब्रह्म ) महान 
है ( सवानुभूः ) सवे पदार्थं का अनुभव करनेहारा हे ( इतिञ-अनुशासनम्‌ ) यह 
याज्ञवल्क्य की शिक्षा द्वै । इति ॥ १९ ॥ 


दृष्य ओर आश्विद्वय ओर इन्द्र आदिकों. की कथा वास्ताविकरूप और कथा 
का आशय इत्यादि अनेक बातें वेदिक-इतिहासाथे निर्णय में देखिये ॥ 


समीक्षा ॥ 
दृध्यङ्ङायैणः ॥ 
अ!यवेणः+दध्यङ्‌ ( दधीचिः ) ॐ 
दृध्यडः ऋषि के सम्बन्ध में प्रथम कातिपय वेदमन्त्रो को सायणादिकृत अर्थै- 
सहित प्रकाशित करता हूं । पश्चात्‌ इस पर सुमीमांसा करूंगा । 
तद्वां नरा सनये दंस उग्रमाविष्कृष्णोमि तन्यते वृष्टिम्‌ । 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वार्थवणो वामश्वस्य शीष्णा प्र यदीयुवाच ॥ (क) 
अथ--( नरानरौ ) हे नर शूरवीर अश्‍विकुमारो ! ( न ) जैसे ( तन्यतुः ) 
बिजुली ( दृष्टिम्‌ ) वषो का प्रकाश करती है अथात्‌ जैसे वियत्‌ वषी की सूचक 
होती है बैसे ही. मैं ( वाम्‌ ) आप दोनों के ( तत्‌) उस ( उग्रम्‌ ) भयङ्कर 
(दंसः ) कमे को ( सनये ) लाभ के लिये ( आविष्छणोमि ) प्रकाशित करता 
हूं । वह कर्म यह है ( ह) सुप्रसिद्ध ( आथर्वणः ) अथवो के पुत्र ( दध्यङ्‌ ) 


` दध्यङ्‌ नाम ऋषि ने ( अश्वस्य+शीष्णों ) अश्व के शिर से ( वाम्‌ ) आप दोलों 


ॐ पुराणादि में कही २ द॒ध्यङ्‌ को दधीचि नाम से कहा हे । 
६२ 
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को ( इमू ) निश्चय ( यतूनमधु ) जो मधु, मधु विद्या को ( प्र+उबाच ) कहा । 
कोई पुरुष आर्विकुमारों की स्तुति करता है कि जैसे विद्युत्‌ वषांसूचक होती है, 
तद्त्‌ मैं आप के यश को प्रकाशित करूंगा | वे आप ही हैं जिनके लिय आथर्वण 
दध्यङ्‌ ऋषि ने अश्व के शिर घारण कर सधु विद्या का उपदेश किया । (क) 


अर्थाणायार्विना दघीचेळव्ये शिरः ‰्रत्येस्यतस्‌ स वां मधु प्रयोच 
इतायन्त्वाएं यदस्राबम्ि कक्त्यं बामिति || ( ख ) 

अर्थ--( अश्विना ) हे अश्विकुमारों ! आपने ( आथर्वशाय+दधीचे ) आ- 
थर्वण दुष्यङ ऋषि के लिये ( अश्व्यम्‌+शिरः ) अश्व सम्बन्धी शिर को ( प्रस्यै- 
स्यतम्‌ ) प्रत्यपिंत किया और इसके बदले ( ऋतायन्‌ ) सत्य से भरे हुए (सः) 
उस ऋषि ने ( वाम्‌ ) आप दोनों को ( मधु+प्रवोचत्‌ ) मधुविद्या कहा ( दस्रौ) 
हे अदभुत कर्मे करनेवाले आखिकुमारों ! ( त्वाध्टम्‌) ब्रह्मसम्बन्धी ( अपि+कदयम्‌ ) 
ज्ञान को भी ( वाम्‌) आप दोनों से कहा ।। ( ख ) 


na_\ 
इन्द्रो दधीचो अस्थभिवृत्राएयग्नतिष्कुतः | जघान नवतीनेष ॥ ( ग ) 


अथे--( अप्रतिष्कुतः ) शत्रुओं से प्रतिकूल शब्द रहित ( इनदरः ) इन्द्र ने 
( दधीचः ) दध्यङ्‌ के ( अस्थभिः ) हड्डियों से ( नव+तवतीः ) ६+६०=६९ 
-निन्यानवे (शत्राशि) आवरण करने वाले अझुरों का (जघान) हननं करता है। (ग) 


~ ~ ९ 
यामथवी मनुष्पिता दध्यङ्‌ घियमत्नत। तस्मिन्‌ जह्माणि पूवयेन्द्र उक्था 
समग्मताचेन्ननु स्वाराज्यम्‌ ॥ ऋतवेद१ १। ८० | १६॥ ( घ ) 


अर्थ--( पूकेथा ) पूर्वकाल में जैसे ( अथवा ) झथवा ऋषि ( पिता+मचुः ) 


संत्र प्रजाओ कां पिता मनु ऋषि और ( दध्यङ्‌) दध्यङ्‌ ऋषि जिस इन्द्र के 
निमित्त ( याम्‌+यियम्‌ ) जिस स्तोत्रादिक की ( अत्नत ) किया ( तस्मिचरतइन्टर ) 


उस इन्द्र के निमित्त ( पूर्वथा ) पूर्ववत्‌ ( त्रह्माणि ) हम लोगों से किये हुए ब्रह्म 
नामक स्तोत्र ( उक्था ) उक्थ नामक स्त्रोत ( समग्मत ) संगतऱपाप्त होते हैँ । 


चद इन्द्र कैसा ( स्वाराज्यम्‌ ) अपने सुखस्वरूप राज्य को ( अनु+अचंन्‌ ) प्रका 
हित करता हुआ || ( घ ) र 
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श्रा ५.] | ५. दध्यङ्‌ (३६१ ) 


तपुत्वा दध्यङ्ङृषिः पुत्रईथे अथर्वणः । हत्रहणं पुरन्दरम्‌ । 
यजु० ११। ३३१ ॥ (ङ) 


अथ--हे अग्ने ! ( अर्थवेणः ) अथवो ऋषि के ( पुत्रः ) पुत्र .( दध्यबन- 
ऋषिः ) दध्यङ्‌ नाम के ऋषि ( त्वाम्‌ ) आप को ( ड ) ही ( इंधे ) प्रज्वालित . 
करते हैं । दे अग्ने ! आंप कैसे हैं ? ( बत्रहशम्‌ ) पाप के नाश करनेवाले, पुनः 
आप कैसे हैं १ ( पुरन्दरम्‌ ) रुद्ररूप से ग्रामों को नाश करनेवाले । वेदों के ये चार 


मंत्र मैंने यहां प्रथम कहे हैं । अव अन्य प्रमाण सुनिये | 
(तद्वां नरा’? इस मन्त्र के ऊपर सायण लिखते है 


इन्द्रो दधीचे प्रवस्थेविद्यां मधुविद्याश्ोपदिश्य यदीमामन्यस्मै वचसि 
शिर्ढेत्स्यामी[ते तज्ज्ञात्रा खिनो दधीचः शिरः प्रच्यान्यत्र निधाय तत्रा- 
इषुं शिर! प्रत्यधत्ताम्‌ । तेन दध्यङ्‌ ऋचः सामानि यजुषि च प्रवग्येविषयाणि 


` अधुविद्याप्रतिपादर्क त्राह्मणञ्चाश्चिनावध्यापयामास । तदिन्द्रोज्ञात्वा वजण 


तच्छिरो$च्जिनत्‌ । तथाशिनो तस्य खकीयं माञुषं शिरः मत्यथत्तपापाति 
शाव्यायनवाज पनेययो+ प्रपञ्चेनो क्स्‌ ॥ 


आप-- इन्द्र ने दष्यड- ऋषि को प्रवर्ग्येविद्या और मधुविद्या का. उपदेश देकर 
कहा कि यदि इस विद्या को किसी अन्यः से आप कहेंग तो आप का शिर है 
:डालूंगा तब अश्वियों ने अश्व के शिर कों काट दध्यङ्‌, के शिर को भी काट 2 
"अन्यत्र रख अश्व के शिर को दृध्यड के शिर के स्थान में जोड़ दिया | उसः शिर 
स दध्यङ ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद. तथा मधुविद्याप्रतिपादक ब्राह्मण भन्या दता 
अश्चिकमारों को पढ़ाया;. इस व्यापार को. इन्द्र ने जान वज्ञ से उसके शिर. को काट 
लिया, तव अश्वियों ने दध्यडू के निज मानुष [शिर को फिर आन wt 
संयोजित किया । यददः आख्यायिका शाट्यायन आर बाजसनेय मॅ. विस्तारू 
वर्णन दै । इस कथा में सायण की एक बात ठींक नहीं हे ।. र ने ठ 
को विद्या पढ़ाई थी, ऐसा भी कोई कहते हूँ, परन्तु के कहते द्‌ र कप व 
ष्यङ्‌ को विद्या पढ़ाई । यह बात उलटी एलटी. पाई जाती है । इन्द्र दधीच 
इस मन्त्र पर सायण यह लिखते हैं. | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३६२) बृ्दारण्यकोपनिषद्भाष्यस्‌ 190 ₹ 


NANNIES »:.. 
Jans RN ORO 


Co 0 


( अत्र शाव्यायनिन इतिहासमाचश्षते ) आथवेणस्य दधीचोजीवनोदश- 
नेन असुराः पराबभूत्रः । अथ तस्मिन्‌ स्र्गते असुरेः पूर्णा पृथिव्यभवत्‌ । 
अयेन्द्रसतैरसुरैः सह यो डुमशकनुतरंस्तस्पिमन्विच्छन्‌ स्वर्गं गत इति शुश्राव । 
झथ पमच्छ तत्रत्यान्‌ नेह किमस्य किञ्चिरपरिशिष्टमङ्गमस्ति ? इति । 
तस्मा अवोचन्‌ । अस्त्येतदाश्वं शीर्ष्र येन शिरसा अश्विभ्यां मधुविद्यां प्रात्र- 
चीत्‌। तत्तु न विद्य! । यत्रामवद्‌ इति । पुनरिन्द्रो$त्रवीत्‌ । तदन्विच्छत इति । 
तद्रान्वेषिषुः तच्छयेणावत्यनुविद्या55जहु$ । शयेणावद्धवे नाम कुरुक्षेत्ररय जघ- 
नाधेसरः । स्यन्दते । तस्य शिरसोऽस्थिभिरिन्द्रोऽसुरान्‌ जघान इति ॥ 


अर्थ--शाख्यायिनी लोग इस विषय में इतिहास कहते हैं, जब आथर्वण 
( अथवा ऋषि के पुत्र ) दध्यङ्‌ जीवित थे तव इनके दर्शनमात्र से असुर परास्त 
होजाते थे । जब यह ऋषि स्वगे को चले गये तब यह सम्पूर्ण प्रथिवी असुरों से 
पूणे होगई। और इन्द्र राजा उन असुरों से युद्ध करने में असमर्थ होकर उस ऋषि 
को खोजने लगे तो उन्हें सुन पड़ा कि वह स्वगे को चले गये । वहां के लोगों से 
पूछा कि क्या इनका कोई अङ्ग बचा हुआ हे ? उन्होंने इनसे कहा -कि हां यह 
अश्वमसम्बन्धी शिर हे जिस शिर से अश्वियों को मधुविद्या सिखलाई थी, परन्तु वह 
शिर कहां हे सो मालूम नहीं । तब इन्द्र ने कहा कि आप लोग उसे खोज कीजिये 
उन्होंने उसका अन्वेषण किया । शायेणावान्‌ में उस पाकर ले आए । कुरुक्षेत्र के 
निकट में शर्येणावत्‌ नाम कां एक सर है, उस सिर की हड्डियों से इन्द्र नने आसुरो 
का संहार किया । महाभारत वनपवे अध्याय १०० में दध्यङ्‌ की कथा | 


आसन्‌ कृतयुगे घोरा दानवा युद्धदुर्मदाः । 

कालकेया इति रव्याता गणा! परमदारुणाः ।। 

ते तु वृत्रं समाश्रित्य नानाप्रहणाद्यत्ाः । 

समन्तारपयंघावन्त महेन्द्रश्रमुखान्‌ सुरान्‌ ॥ इत्यादि । 

कृतयुग में बड़े २ योद्धा दानव थे । “कालकेय” नाम से प्रसिद्ध थे ओर इन 

का स्वामी बृत्र था ये लोग ऐसे दारुण ओर योद्धा थे कि इन्द्रादि सब देव हार 
अपने अपने आधिकार छोड़ इधर उधर भारा परम व्याकुल हुए | एवं ब्रह्म के 
निकट जा सब वृत्तान्त सुनाये । तब ब्रा ने मन में विचार यह कहा | 
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राश ९. ] ; दध्यड (२०२०) 


तमुपाय प्रवक्ष्यामि यथा वृत्रं वघिप्यथ । 
दधीच इति विख्यातो महानृषिरुदारधी। ॥ 
ते गत्वा सहिताः सर्वे वरं वे सम्प्रयाचत । 

स वो यास्यति धर्मात्मा सुभीतेनान्तरात्मना ॥ 


उस उपाय को कहूंगा जिससे आप लोग वृत्र को मार सकेंगे । हे इन्द्र ! सुनो 
एक दधीच नाम परम उदार ऋषि हैं उनसे सव कोई मिलकर बर मांगो । वे 
घमीतमा ऋषि अवश्य ही आप लोगों को प्रसन्न चित्त से वर देवेंगे । वर क्या ` 
मांगना सो आगे कहते हैंः-- 
स वाच्यः सहितैः सर्वैर्भवद्धिजयकांचिमिः । 
स्वान्यस्थीनि प्रयच्छेति त्रैलोक्यस्य हिताय वे ॥ 
स श॒रीरं समुत्सज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति । 
. तस्यास्थिभि्मेद्ाघारं चज्ञं सं क्रियतां ढम्‌ ॥ 
हे इन्द्र | तव आप सत्र मिलकर उनसे बर सांगना कि आप अपनी हृड्डिएं 
दीजिये । क्योंकि इनसे तीनों लोकां का उपकार होगा । बह महात्मा शरीर को 
त्याग अपनी आस्थियों को अबश्य देवेगे, बरह्मा के इस बचने को सुन वे लोग जहां 
ऋषि दधीच रहते थे वहां गये और वे ऋषि भी प्रसन्न होकर शारीर त्याग सुख- 
धाम को चले गये । यथाः 
ततो दधीचः परमः प्रतीतः घुरोत्तमास्तानिदमभ्धुवाच | 
करोमि यद्वोदितमद्य देवाः स्वश्चापि देहं स्वयशुर्सृजामि ॥ 
स एव मुक्तो द्विपदां वरिष्ठ प्राणान्‌ वशी स्वान्‌ सहसोत्ससजे । 
ततः सुरास्ते जगृहुः परसोरस्थीनि तस्याथ यथोपदेशम्‌ ॥ 
तब दधीच ऋषि परम विश्‍वस्त हो उन देवताओं से बोले कि हे देवो ! आप 
` लोगों का जो हित दोगा सो आज सैं का करूंगा । निज शरीर का भी परित्याग 
कहंगा । इस प्रकार कहकए सर्वश्रेठ और बरी पञ्चत्व को प्राप्त हुए । तब 
इन्द्रादि देवों ने इनकी हडियों का अखन शाख बना दू को हृत किया । इत्यादि 
कथा महाभारत में देखो । 


. 
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मघचन्‌ यात भद्रं वो दध्यञ्चमृषिसत्तमम्‌ । 
विद्याबततपःसारं गात्रं याचत माचिरम्‌-।। ४१ ॥। 
_ स वा अधिगतो दध्यङ्‌ अश्विभ्यां ्र्मनिष्कलस्‌ । 
यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ । ५२ ॥ 
भागवत ६ स्कन्ध अध्याय & ॥ 


इन्द्र से नारायण कहते हैं कि देवेन्द्र आपका कल्याण हो, आप शीघ्र ऋषि 
सत्तम दृष्यक् ऋषि के निकट जाइये । और विद्या तप ब्रत से पुष्ट उनके शरीर 
को मांगिये । जिस दध्यङ्‌ ने स्वयं ब्रह्मविद्या को प्राप्त होकर अश्चिकुमारों को 
दिया । जिस हेतु अश्वशिर से उस विद्या को उपदेश किया था इस हेतु उसका 
अश्व शिर हुआ । लिसने उन दोनों अश्विकुमारों को अमर बनाया । 


ही 


एवं व्यवसितो देध्यंडडाथवणस्तनुस्‌ । 
परे भगवति ब्रह्म॑एयात्मान से नयन्‌ जह॥ १॥. भागवत ६॥ १०॥ 


"४ 


जबं ईन्द्रादि देवां ने इनसे हँडियां मांगी तब परोपकार समझ 'आथवेण दध्यङ्‌, 
ध्ॉषि ने परब्रह्म में मने को लगाकर इस शरीर को त्याग दिथा। तब इनकी हड्डियों 
सें अंज् बनाकर वुत्र को मारा, इत्यादि कथा देखो ॥ र 


यह आख्यायिका आथर्वणं दध्यङ , इन्द्र तथा अश्वी इन तीनं सें सम्बन्धं 
रखती दै, अधियों ने द॒ध्यङ्‌ से मधुविद्या का प्रहण किया और अश्व के शिर कों 
दृध्यङ्‌ के शिर के स्थान में लगाया । और इन्द्र ने दध्यं ऋषि की हड्डियों सैं 
दृत्रो का हनन किया इतना सारं है, इस पर मीमांसा कतव्य दै। अश्वी कोत हे? 


 तेत्कावञ्चिनो द्यावापृथिव्यावित्येके | अहोरात्रावितयेके । र्याचन्द्रगसा- 
बरित्येके | राजानौ पुणयकृता विर्योतिह्यासिकाः || नि९ दे? ६। १॥ 
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प्रत्यक्षो ध्यानमिति वा ! प्रत्यक्षमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा ॥ निरुक्त देचत० 
६॥ ३३ | ४ नः 


झर्भ-ध्यान में जो परम आसक्त हो उसे दध्य्‌ कहते हैं । अथवा जिसमें 
ध्यान लगा दो । दोनों का एकसा अर्थ हे । अथोत्‌ परमध्यानी ज्ञानी तत्त्वंषिद्‌ का 
नाम दध्यङ्‌ हे ॥ 


देवराज यज्वाजी निघण्डु के “निवेचन नामक” टीका में लिखते हैँ. कि- 


ध्यान ज्ञानं लोककृर्याकृत्य विषयं लोकपालत्वातू । ध्यान प्रतिगतः 
3. ब निव [oS त्व 
प्रत्यक्रमास्मिन्‌ ध्यानमिति वा । ध्यानशब्दोपपदाज्चतेः क्विनिव्वषोद्रादित्वादू 
ध्यानशब्दर्य दधिमावः । विंवन्‌ प्रत्ययस्य छुः । 4 । २ । ६२ ॥ 


झर्थ---“घ्यान? पूर्वक अखन धातु से दध्यङ्‌ शब्द की सिद्धि देवराज यज्वा- ` 


जीने मानी हे और निरुक्त का भी यद्दी पत्त है। अन्य कोशकार कहते है % “दि: 
घारकमङचतीति” इसके अनुसार दधि अञ्न से दध्यङ्‌ सिद्ध होता हे। ओर इस 
#दृष्यच” से स्वाथे में अझ्‌ और इञ्‌ प्रत्यय होने से ओर ध्वोदरादि के कारण 
वृद्धि नोन से “दधीच” और “दधीचि” शब्द भी सिद्ध होते हैं । इत्यादि ॥ 


अश्वु--यहां इतना और भी जानना चाहिये कि “अप्व” यह शब्द सूर्ये के 


अर्थ में बेदों में बहुधा प्रयुक्त हुआ है । 


सप्त यज्ञनित रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ॥ 


अर्थ “अश्व? शब्द सूये के किरण अथे में आया है । जो अपने किरणं 
द्वारा बहुत प्रदेशा में व्यापक हो वह अश्व हे । अश्व के सम्बन्ध से अशि शब्द 


बना है । यहद सिद्ध हुआ हे कि किन्ही खास दो मनुष्य व्यक्तियों का नाम अश्वी: 


नहीं | अश्वी दिन रात का नाम है । दिन ओर रात्रि ने मिलकर दध्यङ्‌ ऋषि से 
विद्या अध्ययन किया इसका तात्प क्या होगा । यह आलङ्कारिक वेन है । इस- 
में सन्देह नहीँ कि यह विद्वानों का वर्णनमात्र हे । जो तत्त्ववित्‌ परोपकारी महात्मा 


पुरुष होते हैं वे क्‍या दिन कया रात्रि सवेदा विद्यादान करते ही रहते हैं वे दिन्न 
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( ३६६ ) बृहृदारणयकोपनिषेद्भाष्य््‌  . [झ०-३; 


_ नध ेडडविसथयययययययपपपाााशशशशशा्-न््य 
रात बैठते नहीं । और वे दिन रात्रि भी धन्य हैं जिन में विद्वान्‌ लोग अह्मविद्या 
की चर्चा रखते हे । र 
विद्वान्‌ लोग विद्या किस रीति से पढ़ाते हे--जो बालक आज अंक्षरारम्भ 
करता है उसको अक्षर का ही बोध करवाना होगां। यदि इसको व्याकरण के 
सूत्र सममाने लगें तो बिलकुल ही व्यर्थ होगा। और इसके विपरीत जिसकी 
पाणिनी अष्टाध्यायी समाप्त दोगई हे उसे यदि अक्षर सिखलावें तो बह भी व्यर्थ 
है, क्योंकि वह अक्षर पहले से ही जानता हे । इसका भाव यह है कि शिष्य 


का शिर जैसा हो उसी के अनुसार विद्या देनी चाहिये । अर्थात्‌ जहांतक . 


शिष्य को, समझने की शाक्तिं का दोड़ हो वहांतक ही विद्या देनी चाहिये । 
` ओर धीरे २ क्रम से अपने शिर के समान शिष्य को बनादेना आचार्यं का धर्म 
है। मानो एक शिशु बढ़े भारी अनूचान के निकट विद्याध्ययन को आया है । 
. अब इसे किस रीति से विद्या देनी चाहिये । प्रथम यहद उपाय अबश्य महण करना 
होगा कि अपना शिर ( योग्यता ) तो अलग रक्खो और शिष्य का शिर देखो | 
बह केसे किस प्रकार से विद्याअहण कर सकता हे उसकी रुचि किस में अधिक 
इत्यादि । इस प्रकारं उस शिशु शिष्य के शिर ( योग्यता ) के अनुसार शुरु वा 
आचाय को वतेना पड़ेगा उसको विद्या आसकती है । इस प्रकार पढ़ाते पढ़ाते 
अपने शिरतक उसे ले जाना होगा । जव तक शिष्य आचार्य के शिरतक नहीं 
पहुंचता हे तबतक मानो आचाये का शिर कहाँ अन्यत्र ही हे और जव शिष्य वहां 
तक पहुंचा तव मानो आचार्ये का पुनः इसके कन्धे पर आ गया | भाव यह है 
कि जबतक आचाय्ये अपने शिष्य को प्रौढ़ ढ़ और बोद्धा नहीं बना लेदा है, 
तवतक यह अपन शिर- को पृथक्‌ ही रखता हे और पथक रखने का कारण [शिष्य 
है । ओर जव शिष्य प्रौढ़ होता जाता हे तब मानो आचार्य का शिर पुनः 
आजाता ह आर आने का भी कारण शिष्य ही हे । आजकल की शित्षाप्रणाली 


देखो विद्यास्वरूप पर्वत की जड़ से शिष्य को आचाय धीरे धीरे ऊपर लेजाना . 


आरम्भ करा हे । जब वह शिष्य विद्यारूप पर्वत के शिखर पर चढ़ जाता हे तब 
उसको वहां ही छोड़ पुनः आचार्य नीचे आता है ओर दूसरे शिष्य को चढाना 
आर्म करता हे पुनः उसको शिखर पर चढ़ाकर पुनः आचाय नीचे आता हे 
अथोत्‌ आचार्यं को सर्दा नीचे ऊपर होना पड़ता हद ॥ 
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दध्यङ्‌ ओर अश्विदयय के विषय में वही अलङ्कार है । जब आश्चियों को 
दृध्यङ्‌ पढ़ाने लगे तंब अपना शिर तो अलग करना पड़ा ओर अश्रेद्य के शिरं 
के समान ही शिर धारण करना पड़ा । और जब आशि पूर्ण बोधवाले. हुए तो 


` मानो दध्यङ्‌ ने पुन; अपने शिर को धारण किया । बेद में कोई मानवीय कथा 


नहीं हे परन्तु मनुष्य के लिये ही वेद है । इस हेतु मनुष्योपयोगी सव बिषय बेद 
में आजाने चाहियें । अब यहां विद्या के विषय में भजुष्यों के निमित्त शिक्षा देनीं 
है । इस हेतु कल्पना करो कि दिन, रात्रि ही दो विद्यार्थी हैं । वे दोनों अश्वि कह- 
लाते हैं । ओर एक परमतत्वविद्‌ आचाये है । इसके निकट ये दोनों जाते हैं | 
अब इन दोनों की जेसी बुद्धिं होगी तदनुसार ही शिक्षा दातव्य होगी । इस हेतु 
मानो दध्यङ्‌ ने अपने शिर को अलग कर रक्खा और अश्वियॉ का जैसा शिंर-था 
बैसा ही धारण किया जब आचायै के सिद्धान्त तक बे दोनों पहुंचे तो मानो 
आचार्य ने अपने शिर को पुनः घारण किया । ँ 


यहां इतना विचार रखना चाहिये कि आचार्ये के शिर के एथंकू और योर 
करने में कारण शिष्य ही है । शिष्य के लिये अपने शिर को पृथक्‌ करता है और 
शिष्य के शिर के अनुसार कुछ दिन चलना पड़ता हे पुनः जब शिष्य प्रौढ़ होत! 
है तब उसी शिष्य के कारण पुनः अपना शिर धारण करता हे। यदि शिष्य 
विद्या में निपुण नहीं हुआ तो उसके लिये आंचाये का शिर अलग ही है । यदि 
आधचाये के शिर तक वह पहुंच गया तो मानो उसने पुनः आचाये के शिर को 
योग कर दिया । यहां शिर शब्द का लक्ष्याथे ज्ञानं योग्यता आदि हे. । 

ग्रक्ष--अश्वियों को अश्च के शिर से ही क्‍यों बिद्या पढ़ाई । 


उत्तर--प्रथम ही कह चुके हैं कि जैसा शिष्य होता दै वैसा ही आंचार्च को 


शिर धारण करना पड़ता है । यहां अश्वजाति के अपत्य अश्वी हैं अतं अंश 
का शिर धारण करना उचित है । यहां केवल साहश्यद्योतेक शिर! शब्द दे अथात्‌ | 


` यहां यह दिखलाना है कि जसा शिष्य हों तदनुसार ही पढ़ानां चाहिये । जिस 
हेतु अन्न ही शिष्य हे । अतः अश्वशिर घारण करना पंडा । 
प्रक्ष-मनुष्य का उदाहरण क्या नहीं दिया । ऐसे २ उदाहरणा से अस्मदा 
दिकों को बड़ा सन्देह दो जाता हे । 
६३ 
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उत्तर--मंचुष्य का उदाहरण इस हेतु योग्य नहीं दोता कि मनुष्य के शिर 
से मनष्य कों पढाना यह कथन व्यर्थ होता । क्योंकि मुन्य को मनुष्य के शिरं 
से प्ता चाहिये ही । यहां कुछ विपरीतता दिखलानी हे | यदि कहो कि दध्यङ्‌ 
ऋषि अपने शिर को अलग कर शिशु के शिर को धारण कर शिष्य को पढ़ते हैं 
या पढ़ाया, ऐसा यदि ' कहते तो इतना सन्देह नहीं होता । यहद भी ज्या ठीक 
नहीं । क्याँकि ऐसी २ बातें प्रायः गूढाथे में कही जाती हैं । ओर कहीं बहुत ही 
सहजाथ में कहदी जाती हैं दोनों अबस्था में व्याख्यान से ही काये सिद्ध होता हे | 
बालक के शिर से पढ़ाया” इसमें भी व्याख्यान की दी आव्यकता थी टी 
शब्द के प्रयोग से यह एक गूढ तात्यये हे कि तीत्र . संवेग र आचाय शिष्य क 
, पढावे.। क्योकि अश्व शब्द कां लच्यर्थ तीत्र संवेग है । जैसे अश्व बडे वेग से 


दौड्तां हे. तदत_ । ` कर कर 
जे 1] गी ४५ 
प्रश्न—यह्दां दिन. रात्रि को शिष्य क्‍्यॉकर माना, क्या इसम भे कोडे विशेष 
तालय्ये है !। 5:1५. 


५ उत्तर--हां, इसमें भी विशेष तासे दे. जैसे दिन के अनन्तर रतिं और रात्रि 
के अनन्तर दिन आते जाते रहते हैं. । तढ़त्‌ आचार्ये के निकट एक पढ़ कर 

गया दूसरा आया । ज़ह्मंचारियों का आना जाना बराबर लगातार. लगा रहता ह 
इस 170 को द्योतित करने के लिये दिल रात्रि.वाचक आरिव शब्द का प्रयोग डया 

` ३ । और रूपक के द्वारा दिवस में पुरुषत्व और. रात्रि में खीत्व का अध्यारोप 
होता है । ऐसा , संस्कृत का नियम है, इससे यह सूचित हुआ कि वालक बालिका 

दोनो विद्याध्ययन करें ।. रात्रि दिन. शाब्द. से रात्रिस्थ, और दिनस्थ पुरुषों का भी 
ग्रहण, हो सकता है,. विद्वान. लोग दिन में और रात्रि में पढ़ने बालों को रात्रि में 

पढ़ें । इतर दो पक्षों में भी अध्यारोप से यह आख्यायिका घटती दे ओर राजा 

; |  राह्नीमेंतो स्था घट सकती हे । he 2 
इनद आर दध्यड---अब इन्द्र ने दधीचि की आस्थियों से ब॒त्रों का हनन 
किया इस पर मीमांसा करनी है । यहां एक भूल मालूम होती है । वेद -के मन्त्र 
में “अस्थभिः” पाठ है । ““अस्थन” शब्द से “अस्थाभेः” रूप होगा.। संस्कृत में 
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० ५.] . दध्यं | ( ३६६ ) 


एक “आस्थि”? शब्द है जिसका अर्थ हड्डी होता हे, परन्तु टीकाकार वा भाष्यकारों 
ने “अस्थाभे;” का अर्थ “अस्थिभिः” किया है सो उचित प्रतीत नहीं. होता |. 
यहां “अस्थभिः” का अर्थ “अञ्न” करते तो सभ सुसंगत हो जाता है । अर्थात्‌ 
इन्द्र जो. देशरक्षक प्रजापालक राजा है वह बिद्धानों से आविष्कृत विविध ( अ- 
स्थमिः ) असो से ( वृत्राणि ) प्रजा की बुद्धियों के आवरण करने बाले पापों को 
अथवा उपद्रवों को ( जघान) नाश किया करें । अथवा राजाओं को उचित है कि 
यहद विद्वानों का अधिकतर आदर करें । इस विषय को सूचित करने के लिये ईश्‍वर 
शिक्षा देते हैं कि दे मनुष्यो ! विद्वानों की हृड्ियां भी मरने के बाद काम - करती 
हैं | केवल ये विद्वान, लोग जीते जागते ही काम नहीं करते हैं किन्तु मर जाने पर _ 
भी वे काये करते रहते हैं । उनके पढ़ाये हुए विद्यार्थी गण, ; उनके विरचित अखन 
श्न, उनके वनाये हुए विविध ग्रन्थ, उनके शिक्षित राजपुरुषादि गण. इनके मरने 
के पीछे बराबर काये करते रहते हैं, इस हेतु इन विद्वानों का आदर तुम अधिक 
करो । देखो इन्द्र ने दधीची के छोड़े हुए प्रन्थादि स्वरूप आस्थियों से काय्ये 
लिया इस पक्ष में अस्थि शब्द से ही “अस्थभिः” ऐसा: मानना चाहिये, क्योंकि 
बेदों में वेसा भी होता है । ` हट LT Se 


he] 


नवतीर्नव =-संस्कृत में संख्याद्योतक नौ अङ्क होते हैं । जैसे-१, २, ३, 
४, ५, ६, ७, ८, ९ इसके अनन्तर एक अङ्क पर शून्य देने से १०, एक पर 
एक ११, एक पर दो १२ इस प्रकार नौ ही अङ्क हैं । और ९ के बाद शून्य हे । 
जैसे ९ के बाद १०, १९ के बाद २०, २९ के बाद ३०, इसी प्रकार ३९ के 
४०, ४६ के ५० के ५९, ६० इत्यादि । इससे यह सिद्ध हुआ कि नौ के बाद 
कोई अङ्ग नहीं । इस हेतु नवम अङ्ग “सबोर्थक, समस्तार्थ” हे । अर्थात्‌ नौ का 
अर्थ सव बिलकुल, समस्त आदि हे । और € पर एक ही शून्य देने से ९० 
नवति, नव्वे दोता दै । शून्य शब्द का अर्थ क्या हे !, कुछ नहीं | 


तव वेद मन्त्र का भाव यह हुआ कि नो अथात्‌ सकल विघ्नं को नाश करता 
है और जव सकल विष्नों का यारा होगया तो उन विघ्नो की शून्यता होगई । 
देश विघ्नों से शुत्य-रहित होगया । इस भाष को ९० दिखलाता है । इस पर 
वैदिक इतिहासाथै-विणेयं में भी देखो । इसके अन्यान्य भी अथे किये गए हैँ । | 
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नं १, २, ३ आदि शब्दों को तो ऋषियों ने वा मनुष्यों ने बनाया दे 
nnd द ऱ् (३ व 
आर वेद ईश्वरीय हैं। उस समय अङ्क नदी य फिर आपका अर्थे केस घट 


क्र 


सकता है । ह 
उत्तर-ज्वेद के अभिप्राय से ही ऋषियों ने सब विद्या निकाली हैं | 
“न द्वितीयो न तृतीयों” इत्यादि वेद के मन्त्र से नव अङ्क के ही सङ्केत प्रतीत 
होते हैं इस देत ऋषियों नें वेद के सङ्केत के अनुसार नौ ही अङ्क रक्खे हैं| 
भ्श्न---तमुस्वा दध्यङृषिः पुत्र ईथे अथर्वणः घुवहणं पुरन्द्रस्‌ ॥ 
इस मन्त्र में तो साक्षात्‌ अथर्वा का पुत्र दध्यङ्‌ ऋषि कहे गये हैं । 
इसके यह सिद्ध हे कि अथवों के बाद ही वेद बना है और इसमें मनुष्य का 
इतिहास है । | स कोन 5 मे 
उंत्तर--यहां अथवे नाम ईश्वर का है और पुत्र नाम अधिकारी का हे. जो 
> च 5 
विद्वान्‌ है बह ईश्वरीय घन का अधिकारी है, यह इसका भाव है । यहां अथर्वा 


वा दध्यङ , मनु आदि जो वेद में शब्द आये हैं वे किसी मनुष्य वाचक शाब्द . 


. नही हैं । 'वैदिक इतिहासाय निर्णय? में इसकी मीमांसा देखो । 
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अथ षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ वरः-— 


पौतिमाष्य+--गौपवनात्‌ । 
पौतिमाष्यः--गोपवनात्‌ | 
कौशिकः-_कोणिडन्यात्‌ । . 
शाए्डिल्यः--क्रोशिकाच गोतमाच । 
--+ . “आग्निवेश्यात्‌ । 


-अनामिम्लातः--आनभिम्लातात्‌ ।. 
.अनाभिम्लात+--गौतमातू । 
सैतव प्राचीनयोग्यो--पाराशयात्‌ । 
भारद्राज१--भारद्वाजाब, गौतमाञ्च । 
भारद्वाजः--पाराशय्यात्‌ । 


यौपत्रनः पौतिमाष्यात्‌ । 
गौपवन/--कोशिकात्‌ । 
कोणिडन्यः-शाणिइन्यात्‌ । 

-- , गौतमः--( १ ) 
आरिनिवेश्य+¬-शाणिडस्याच अनभि- 

__ स्लाताच | 

झानभिम्लात$--यानभिम्लातात्‌ । 
गोतमः-सेतव प्राचीनयोगाभ्याम्र । 
पाराशयेः--भारडाजात्‌ । 
गोतमः--मारद्वाजात्‌ । 
पाराशये!--पेजवापायनात्‌ । 


पौतिमाष्य ने गौपवन से विद्या प्राप्त की । गोपवन ने पौतिमाष्य से विद्या प्राप्त की । 


पौतिमाष्य ने गौपवन से ५, | #9 
कोशिक ने कौणिडन्य से , ». 
शाण्डिल्य ने कौशिक ओर गोतम,, | 
.— आग्निवेश्य से + 


झनसिम्लातने आनसिम्लात से ,, 
 झानभिम्लात ने गोतम से, + 


। गौपवन ने कौशिक से ,, 9 । 

। कोणिडन्यने शाण्डल्यसे , „ । 

। गोतम ने (१) | » » 

। आग्निवेश्यन शारिडल्य ओर अनभिम्लात 

से विद्या प्राप्त की | 

। आनभिम्लातने आनामिम्लात से विद्या प्राप्तकी 

। गौतम ने सेतव ओर प्राचीन योग्य से 
विद्या ग्राप्त की । 


सेतब और प्राचीन योग्य ने पराशर्य से । पाराशये ने भारद्वाज से विद्या प्राप्त की । 
भारद्वाज ने भारदाज और गोतम से । गोतम ने भारद्वाज से बिद्या प्राप्त की । 
भारद्वाजने पाराशये से विद्या प्राप्त की । पाराशये ने बेजवापायन से विद्या प्राप्त की । 
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चेजवापायनः-ऋशिकायनेः ।  कोशिकायनिः-( २) 
 =_्ृतकोशिकात्‌। घृतकौशिकः--पाराशय्यीयणात्‌ । 
Q 
पाराशर्यायणः--पाराशर्यात्‌ । ` ˆ पाराशर्यः जातूकण्यांत्‌ । 
जातूकएप:--आसुरायणाच यास्काच आसुरायणः-त्रैवशः । 


ब्रेवणिः--ओऔपजन्धने! । ` आऔपजन्धनि'--आसुरेः 
आपुरिः-भारद्वाजात्‌। भारबाजः-आत्रेयात्‌ । 
झाग्रेयः-माणटेः । माणिटः--गौतमात्‌ । 
गोतमः--गौतमात्‌। ' | गौतमःवारस्यात्‌ | 
वांत्स्यः--शाणिडल्यात्‌। ` शाणिडल्यः--कैशोयास्काप्यात्‌ । 


केशोयकाप्यः--इनारहारितात्‌।  झुमारहारितः--गालवात्‌ | 
गालवः--विदमि्णिडन्यात्‌। पिदर्मिकोणिडन्यः-चत्सनपातोचा भ्रवात्‌। 


चरक्षनपादूवा ्रवः--पन्थासौभरात्‌ । पन्थाः सोमरः-आयास्यादाज्गरसात्‌। - 


बैजवापायनने कौशिकायनि से बिद्या प्राप्त की, । कोशिकायनि ने ( २ )। 
__ | चृतकोशिकसे ` , , ।छुतकोशिकने पाराशर्यायण से,, । 


'पाराशर्यायणुने पाराशये से. +, ., ।पाराशयने जातूकण्य से, + । 


जातूकण्येने आंछुरायण ओर यास्क सें, 9 । आझुरायण आर यास्कने त्रेबणि 
० वही विद्या प्राप्त की | 


चाणि ने औपजन्धनि से  ., ,, ।ओऔपजन्थानिने आसुरि से ,)। 
आसुरि ने भारद्वाज से `. ५ ˆ), ।भारद्ाज ने आत्रेय से ५ 77 । 
आत्रेय ने माश्‍्टिसे. » 9» ।माण्टिने गोतमसे विद्या प्राप्त की। 
गौतम नें गौतम से 9 „  ।गौतम ने वातस्य से विद्या प्राप्त की 
बात्स्य ने शाणिडल्य से. „ „ ।शाणिडल्य ने केशोयकाप्य से ,, ॥ 


कैशोयकाप्य ने कुमारहारीत से ,, ,, । कुमारहारीत ने गालव से विद्या प्राप्त की। 
गालव ने विदर्भा कोरेडन्य से. ,, ,, । विदर्भि कोण्डिन्य ने वत्सनपातवाः 
र हि लि 0 अब से विद्या प्राप्त की । 
बत्सनपातवाजव ने पन्था सौभरसे.,, ,, । पन्था सौभर ने आयास्य आज्षि रस से. 
` ` विद्या प्राप्तं की । 
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आयास्यआज्गिरंसः-आंभूतेःत्वाषरत्‌ । 'आाभूतिस्त्वाष्:--विश्वरूपाचाष्रात्‌ । 


विश्वरूपाःस्वाष्टे!-_अथिभ्याम्‌ । 
दध्यडड्पथवण:---अथवेणो दैवात्‌ । 
मृत्युः प्राध्येसन१--अध्यंसनात्‌ । 
एकर्पिः--विग्नचित्ते! । - 
च्यष्टिः--सनारोः । 
सनातचः--सनगात्‌ । 
परमेष्ठी-ब्रह्मणः । 


अश्विनो--दधीच आथंवणातँ | 
अथवो देव!-र्‍मृच्योःप्राध्वंसनात्‌ । 
्रध्वंसन'--एक्षेः 

विप्रचित्तिः व्यष्टेः । 
सनारुः---सनातनात्‌. । 
सनगः--परमेष्टिनः । 


- ब्रह्मे खयंभु ब्रह्मणं ममः ॥ ३ ॥ 


आयास्य आजङ्गिरख ने आमूति त्वाध्रूसे विद्या प्राप्त कीं। आभूति त्वाष्टू ने विश्वरूपं 


विश्वरूप. त्वाष्ढ ने आश्विद्दय से विद्या प्राप्त की । 


त्वाष्ट्‌ से विद्या प्राप्त की । 
अश्वी तै दध्यङ 'आथंवेण से 
विद्या प्राप्त की । 


दध्यङ्‌ आधर्वेण ने अथवो देव से ,, ,, । अथवो देव ने मृत्यु प्राध्वंसन से, ,; | 


मत्यु प्राध्बंसन ने प्रध्वंसन से. ` 9 „ । प्रध्वंसन ने एकर्षि से १7 ४० 
एकर्षि ने विप्राचित्ति से १7 १३ : । विप्रचित्ति ने व्यष्टि से १7 १४ 
व्यष्टि ने सनारु से १7 77 । सनारु ने सनातन से १ १7 
सनातन ने सनग से .. १7 ¬ । सनग ने परमेष्ठी से 9 90 

। „ 9 । रह्म स्वयम्भु दै उस ब्रह्म को नमस्कार॥३॥ 


परमेष्ठी ने ब्रह्म से 


वि इति पष्ठं ्राझणम्‌ ॥ ५ ॥ 


 बृहृदारण्यकोपनिपङ्काष्ये द्वितीयाध्यायः 
 समाप्तः॥२॥ 


PSC ST nnd 
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अथ प्रथम ब्राह्मणम ॥ १ ॥ 
जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुप- 
लानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य 
वैदेहस्य ,विजिज्ञासा बभूव कः स्विदेषां ब्राह्मणा नामनूचा- 
नंतंस इति स ह गवां सहस्रमवरुरोध दश दश पादा- 


एकेकस्याः श्रङ्गयोराबद्धा बभूवु: ॥ १॥ 

` आतुवाद्‌-नैदे् जनक महाराज ने ( किसी एक समय ) बहुद्षिण ॐ ना- 
सक यंज्ञ दारा यज्ञ किया । यहां. कुरु और' परचांल देशं के ब्राह्मण एकात्रित हुए 
( तत्पश्चात्‌ ) उस वैदे जनक महाराज को विशेष रूप से जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि 
इन ब्राह्मणों में “अनूचानतम” ** कोनं दे । इस हेतु उन. प्रसिद्ध राजा ने एक 
सहस गाये ( गोशाला में ) रोकी । और, एक २ गाय के दोनों सींगों में द्रा दश 
पाद | बांधे गये ॥ १॥ 


की डडोोॉोपअनझ-कककइसस्रजकईडऑक्‍इउइ oo —्—3j् —}^——— ु ु_— 
ˆ ॐ बहु दह्षिंण=शाङ्कराचाये कहते हें कि अश्वमेध यज्ञ का नाम वहुदक्षिण 


-है ऐसा. किसी शाखा में दे । जिसमें बहुत दक्षिणा दी जाय उसे बहुदाज्िण कह 
सकते हैं । अश्वमेघ में बुत दक्षिणा होती दै इस देतु उसे बहु दक्षिण कहते हैं। 
,'अंथवा जिस किसी यज्ञ में बहुत दात्तिणा दी जाय उसं सब को बहुद्क्षिण कह 
सकते हैं । राजसूयादि यज्ञ में भी बहुत दाक्षिणा होती है ॥ | 

5 अंनूचान=्वेद जाननेवाले । जो. अतिशय ` विद्वान्‌ हों उन्हे अनूचानतम 
"कहत हैं । भाष्याशय देखो ॥ 
पु पाद्‌ः=्सोने के एक पल के चतुथे भाग को पाद्‌ कहत हैं ॥ 
55४ 
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( ४०६) बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ _ [अ०्दै. 
i क २ स्फॅफॉशरषिनििणणण्् य्य म्य 


'५५/९/१/५/९/५/११/४७१/१ 


न मद यम 
.: पदार्थ--किसी समय में ( देहः ) वेदेह ( जनकः+ ) सुप्रसिद्ध जनक 
` ना के राजा हुए । उन्होंने ( बहुदक्षिणेन ) बहुत दक्षिणा वाले ( यज्ञेन) यज्ञ 
से ( ईंजे ) यज्ञ किया अर्थात्‌ बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ को किया ( चन्न ) उस 
यज्ञ में ( इ ) परम प्रसिद्ध ( कुरुपञ्चालानाम्‌ ) झुर आर पड्चाल देश के ( घ्रा- 
णाः ) ब्रह्मवित. पुरुष ( अभिसमेताः+वभूङुः ) इकट्रे हुए क्योंकि भता के 
यज्ञ केवल अपने पुरोह्वितादियों से दी नहीँ होते किन्तु उस समय के द्वीप दवीपान्तर 
में प्रसिद्ध विद्वान्‌. जितने होते वे सब ही बुलाये जाते हैं. । यहां रह विद्या का 
प्रसंग है अतः केवल दो एक प्रसिद्ध देश का नाम कह दिया है । परन्तु इससे यहद 
नहीं सममना चाहिये कि इन्हीं दो देशों के ब्राह्मण आये थे अब ऐसे विद्वानों का 
संगम केबल दक्षिणा मात्र के लिये-ही नहीं होता किन्तु ऐसे समय पर बहुत 
सूदम विषय का विचार भी होता था । अतः आगे प्रस्तावना नरी जाती हें । 
(तरय+ह+जनकस्य+बैदेहस्य ) उन प्रसिद्ध वेदे जनक महाराज को (विजिज्ञासा+ 
बभूव ) विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हुईं सो आगे कहते ह-( एपाम+ज्ाहणानाम्‌ ) 
इन माननीय ब्राह्मणों के मध्य ( कः+खित्‌ ) कौन ( अनाम} ) अतिशय 
अनूचान-बेदवित हैँ । यद्यपि ये सब ही अनूचान हैं. इसमें सन्देह नहीं किन्तु 
'तारतम्य सवत्र रहता है इस देतु इनमें सव से बढ़ कर अनूचान कौन है ( इति) 
“ऐसी जिज्ञासा जनक महाराज को उत्पन्न हुईं । इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के 
,लिय राजा ने क्या उपाय किया सो आगे कहते हैं-( सः+द ) उन राजा न 
( गवाम्‌+सहदख्म्‌ ) गायों का एक सहसत अर्थात्‌. एक सइख्न नवीन दुग्धवती गायों 
को ( रुरोध ) किसी एक स्थान में रोका अथोत्‌ सृत्यादिकों के द्वारा ह सहख 
' गाये संगबाई और ( एकैकस्याः ) ` एक २ गाय के ( शाज्ञयोः ) दोनों -सींगों में 


: ( दंश+दश+पादाः ) दृश दश पाद सोने ( एक पल के चतुर्थे भाग का नाम पाइ | 


' है ) ( आवद्धा+बभूवुः ) बांधे गये । अर्थात उन सहसो गौबों के एक-एक सींग 
में सोने के पांच पांच पाद बांधे गये । बांध कर क्या किया सो आगे कहेंगे ॥१॥ 


हः भाष्यम्‌--जनक इति । विदेहाः चत्रियास्तेषां निवासा. जनपदार्तेपि 


विदेहाः । विदेहानां चत्रियाणां जनपदान्त वा राजा वेदेइ।। “जनपदे. खुप, 
४।२। ८१ |!” “'लुपियुक्तबद्व्यक्षिवचने १। २।५१॥' इति नियमात्‌ । 
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मा० १. क० १ ] ` जनक की सभा : > (४०७ ) 
TI 
जनपदो ग्रामसश्चुदायः। यद्व। विगतोदेदोऽभिमानादिदेह्यमों यस्य सः विदेइः 
कश्चिद्राजा तस्यापत्ये पुमान्‌ वेदेइः । बिदेई ग्रति पुराणानि इतिहासश्च बइ- 
वाद्नो दृश्यन्ते । प्रथमं ““मिथ्याज्ञानादनुकूलेषु रागः; ` मतिकूलेषु देषः ।. 
रागङषाधिकाराचमूयेष्यामायालोभादयो दोषा भवन्ति । ` दोषे। प्रयुक्। शरीः 
रण प्रवत्तमानो हिंसास्तेयमातिसिद्धभेथुनान्याचरति। वाचाऽनृत परुषस्चनासस्य- 
द्वानि । मनसा परद्रोहं परद्रच्याभीप्सां नास्तिक्यञ्चेति ।” इति वात्त्यायनमु 
' निना स्वन्यायमाष्ये प्रतिपादितस्‌। इसे एव शरीरघमाः पापाय भवन्ति। अतो 
रागद्वेषरहित इति सचितम्र्‌ । रागदेषरहित एव पुरुषः परजानां जनको मवितुम- 
इति । अतः स जनक इति नाम्ना विख्यातो बभूव । स ह वेदेहो जनकः 
सम्राट्‌ कदाचित्‌ बहुदक्तिणन बह्दयो दाचिणा ऋत्विजां सत्काररूपाणि दानानि 
यस्मिन्‌ स बहुदक्षिणस्तेन राजसूयेन यज्ञेन क्रतुना । “शाखान्तरमसिद्धो 
बहुदक्षिणो नाम यज्ञोऽश्रमेधो वा द्िणावाहुल्पाद्‌ बहुदक्षिण उच्यत इति? 
शङ्करः इंजे अयजत-। क्रियाफलस्य यजमानगामित्वादात्मनेपदस्‌ । नहि 
सम्राजो यज्ञः स्येरेव पुरोहितादिभिः सम्पाधेत । . किं तहिं तत्कालीनाः सर्वे 
वप्या विदांतः समामियन्ति । अतोउग्रे तर्सामयिकान्‌ आगतान्‌ प्रधानाननूचा- 
नान्‌ देशनाम्ना उत्कीतेयाति तत्र इ तस्मिन्‌ सुविख्यात यज्ञे कुरुपञचालानाम्‌,॥ 
कुरवश्च पञ्चांलाश्चेति इुरुपञ्चाला देशाविशेषास्तेषाम्‌ ब्राह्मणा ब्रह्मविद्यायां 
निपुणाः आभिसमेताः अभितः परितः समेताः संगता बभूकुः । तेः च यथा- 
योग्यं नूपेण विधिना पूजिता वभूवु$ । नहीहशानामनूचानतमानां संगमः केवलः 
कमेणामास्जीनानां विधानाय भवति किन्तु. सूक्त्मतमानामितरपरुपेरमीमांः 
स्यानां तंत्तानां परस्पर सम्बादेरवघारणायाऽतरतदथ प्ररतूयत तस्य ह जनकस्यः 
वेदेहस्य विजिज्ञासा बभूव ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा विशेपाजिज्ञासा विजिज्ञासा ॥ 
` यतः सा अहविषयिणी वचेते । अतः स विशेषास्ति । सा का विजिज्ञासा- 
एषाममिसमेतानाप्‌ श्राह्मणानां मध्ये कः स्वित्‌ कः खलु अन्ूचानतमः अतिः 
शयेन अनूचानोऽनूचानतमः अतिशायने तमबिष्ठनो ५ । ३ ।.५४५ ॥ आचा- 
यम॒खान्निःसृतानि वचनानि योऽनुत्रवीति पश्चादत्रवीतिः सोऽनूचानः। वेद्स्याः 
नुवचनं: कृतवानित्यर्थः । उपोयेननाश्वानत्चानश्च हे ॥ २। १०8 ॥ एते 
निमास्यन्ते । यद्यप्यत्र सभवेता त्राह्मणा सबे एव अज्ञचाना॥ सन्ति । तथापि 
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(४०८) बृहदारणयकोपनिषद्‌माष्यम्‌ _ [अ ३; 


` तारतम्यं ननक तिशावतोऽ्ूचानः कोऽसीति विलासा बशुब । | अतोतिश्चथितोऽतूचानः कोऽ तीति बि 
बतु नावदिजिज्ञासा | तदर्थ तेन किंकृतमित्याइ-तदिषय जिज्ञासुः$ स सम्राद्‌ 
तद्िव्ञानोपायामैस्‌ गवाम्‌ होमादिसम्पादकत्वेन प्रियत्वात्‌ प्रथमवयसां थेनूनाम्‌ 


सहसमेकसददसप अवरुरोध । तत्रेवेकस्मिन्‌ स्पानेश्वरोधन कारयामास 1 तथा 
नर एकैकस्याः तस्या गोः शृङ्गयोः उभयो} शृङ्गयामष्य दश दृश पादा आः 
बद्धानि बढ़ा बभूबुः । सुवर्णस्य पलचतुथमागः पादो निगचते। अतः सुवः 
स्य पञ्च पश्च पादा। सवसा गवामेक इस्मिन गे निबद्धा कारिता इत्यर्थः । 
शशं गवां सदस्रमवरुरोव । अवरुध्य किं इतयानिति वक्यत्यग्रे ॥ ९ ॥ 


भाष्याशय-=जनकतपिता ( जनयति उत्पादयाते जनकः ) जो उत्पन्न करे । 
शिजन्त जन. घातु से बनता है, परन्तु मिथिला जिसको आजकल तिरहुत कहते 
हैं: जिसमें झजफफरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर आदि शह्र-प्रसिद्ध हु उस 
देश के राजा का नाम भी जनक था यहः बात एक बालक भी आज कल जानता 
है, परन्तु विचारणीय यहः हे कि क्या किसी एक ही. राजा का नाम जनक था वा 
औरों को भी। मालूम पढ़ता हे [कि उस राज्य के अधिकारी जो जो राजा होता रया 
ब्रह संब- ही “जनक” कहा जाता था । उन राजाओं की (जनक? एक पदवी थीं 
ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि सब युग में “जनक यह नाम पाया जाता दै. कारक 
राः वाजसनेय शाखा के जितने ब्राह्मण हैं प्रायः उनमें जनक सजा का नाम बसवर 
झांता है । ये ग्रन्थ सब आति प्राचीन हे. । त्रेता में रामचन्द्र के असुर भी जनक 
के जाते हैँ । पुनः कलियुग के. प्रारम्भ में व्यासपुक्र शुक्राचाये ने भी मिथिलार 
धिपति जनक सदाराज के निकट जाकर शिक्षा ली दै ऐसी आख्यायिका भी आती 
है इतत्ती आयु एक दी राजा कीः दोनी सर्वथा असम्भव हे. । अतः प्रतीत होता 
है कि वृंशपरंपरा की “जनक? ग्रह: पदवी थी । जैसे आजकल द्विवेदी) उपाध्याय, 
श्रोतिय आदि अनेक पदावेया हैं | 
जहां से “जनक यद प्रदवी चली. है; ब्वा ऐसा कारण मालूम होता है द्‌ 
बह राजा बहुत दुयालु बहुत ही मार्क बहुत ही प्रसिद्ध हुआ होगा । अत 
सद मनाएं. जनक जनक ( पिता, पिताः} कहुकर उसे पुरूरती होंगी; इस ठु 
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उस राजां का साम जनक हुआ दोगा । पीछे उस वंश के सप्र ही राजा जनक. 
नाम से प्रसिद्ध हुए होंगे । कमैणैवाहिसिद्विमास्िता जनकादयः । गीता हे । 
२० ||” कर्म से ददी जनकादि महाराज सिद्धि को प्राप्त हुए । “अथ हेने जनको 
देहो याङ्गवरक्यमपसेमेत्योवाच भगवन्‌ सम्न्यासे रूहीति’? ज्ञावालोपनिषद्‌ 
॥ ४ ॥ महाभारतादि में इनकी बहुत ही आख्यायिका आई हैं। ` ल्‍ 


` चेदेह--विदेहशब्द से “बैदेह” बनता हें “विदेह” शब्द का अथे सामान्यः 
रीति से वेशरद्दित अर्थ करते हैं । “बि” यहद उपसगा है । विशेष, वेरूप्य, नबथे; 
गति और दान इतने अर्थे में यह आतां है । यंहाँ नंबये का महण हे । जेस ,वि-- 
जातीय, विषमी, विनिद्र ( निद्रारद्दित ), विशोकं (शोकरहित) विजन (जनराहित), 
विकल ( कल व्यक्त ध्वनि वा कलारहित ), विकाल ( खराब काल ) आदि शब्द 
में और जैस मतुस्त्रति.में ( पाखारिडनो. विकम्मेस्थाः ) यदो) विकसेशाब्द का अथे 
विरुद्धाचरण होता है । विरुद्धाचरण में जो रहे उसे बिकमेस्थ कहते दैं। ओर 
जैसे पाणिनिसूत्र (-२-। १ । ६ ) में “व्याद्धें” शब्द आया है “बिगता काडे 
विगतऋद्धि को “व्यूद्धि” कदा है इस प्रकार के बहुत उदाहरण हैं । परन्तु विशेष 
अर्थ में इनके बहुत प्रयोग आते हैं । जैस नश्वर आर विनश्वर, जय और विजय, 
घातक विघातक, नाश और विनाश, ख्यात ओर विख्यात, नय और विनय, 
युत्‌. और विद्युत, कारा और विकारा इसं प्रकार के सहसा शब्द संसत में भरे पडे 
हुए हैं. । तब इसके अनुसार “विदेह” शब्द के दो र | होंगे एक तो देशरादित 
झर दूसरा विशेष देहवाला स्थूलशरीर बाला विशेष, स्थूलो bo | क 
विशेषेश देग्धि उपचिनोति वर्धत यः स्‌ ) जिसका बिनविशेष अ क 
हो । यदा जो विशेषरूप से बढ़े अर्थात. जो बहुत बढ़े उसे ' विदेह. कहना च 
इत्यादि अर्थ इसका दोगा । सालस पढ़ता हे कि “विदेह” यह नाम देशवाचक 
था क्योंकि देश की लम्बाई चौडाई दी देह दे ओर जिसकी लम्बाई bh न 
हो वह विदेह । संस्कृत का यह एक नियम दे कि देश और उस हर नेवाले 
एक ही नाम से पुकारे जाते दै. । जैसे कुरु, पञ्चाल, अन्न, वन! क ल 
देश और वहाँ के मनुष्य दोनों को जनाते है. । उस विदेह ष बव 
जो रुजा सो बेदेह कहलाता होगा ऐसा प्रतीत होता है । यड्म “बिदेद शमय 
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यह्‌ भी अर्थ हो सकता है कि जिसका देह न हो अर्थात्‌ अभिमान आदिक जो 
देहृधर्म सो जिस न हो अर्थात्‌ अभिमान आदिक इुरुणों से रहित ॥ 


'न्यायभाष्य में वात्स्यायन ऋषि कहते हैं कि मनुष्यों को मिथ्याज्ञान के 
कारण अनुकूल वस्तुओं में राग ओर प्रतिकूल वस्तुओं में द्वेष उत्पन्न होता है । 
आर राग द्वेष के कारण असूया, इंष्या, माया, लोभादि दोष उत्पन्न होते हैं । तब 
दोषग्रस्त दोकर शारीर से हिँसा, चोरी, प्रतिविद्ध मैथुन, वचन से मिथ्याभाषण, 
कठोरता, पिशुनता, मन से परद्रो, पर नेच्छा, नास्तिक्य आदि दुराचार करता. 
है ये सब जो शारीर के धर्म हैं वे पाप के लिये होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि जनक महाराज रागद्वेष रहितं थे । अतः प्रजाओं के “जनक” पिता भी कहे: 


जा सकते हैं । 


विदेह-शब्द को लेकर पुराणादिकों में अनेक प्रकार की आर्यायिकाएं बनाई 

गई. हैं | बाल्मीकिरामायण में भी लिखा है कि इच्चाकु राजा के पुत्र निमि थे। 
इन्होंने यज्ञ करने की इच्छा से गुरु वसिष्ठ को यज्ञ करवाने के लिय प्राथैना कीं 

परन्तु किसी कारण से चसिष्ठजी यज्ञ नहीं करवा सके । तब निभि राजा ने दूसरे 
से यज्ञ करवाया इस व्यापार को देख वसिष्ठ क्रद्ध होकर निमि को शाप दिया कि 
तुम देह रहित ्ोजाओ, वे ऐसे ही होगये । ऋषियों ने निमि के रारीरेका मथन 
किया । उससे एक बालक उत्पन्न हुआ । मथन से उत्पन्न हुआ इस हेतु “मिथि” 
और देह. रहित हुआ अतः “विदेह” और जनन से उत्पन्न हुआ इस हेतु “जनक” 
कह्लाया.। ओर उसके बंश के जितने राजा होते गये वे भी विदेह कहलोते गये । 


कुरु यद्द एक देशावाचक शब्द है । वर्तमान दिल्ली.के समीप देश को. कुरु 


कहते हुँ । ` 


पञ्चाल-वत्तमान कन्नाजसद्दित समीपस्थ देश को पञ्चाल । ये दोनों देश 
अतिप्रासिद्ध थे ॥ १ ॥ - 


तान्हावाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो ब्रह्मिष्ठः स एता 
गा उदजतामिति ते ह ब्राह्मणा न दषु रथ ह' याज्ञवल्क्य 
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` 


'स्वमेव ब्रह्मचारिणसुवाचेताः सोम्योदज सामश्रवा३ इते ` 


'ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्चुक्रुधुः कथं नो बराहमेष्ठो 
ब्रवीतेत्यथ ह जनकस्य वेदेहस्य होताऽश्वलो बभूव सहेन 
पप्रच्छ स्वं सु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मि्ोऽसी२ इति स 
- होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुम्मो गोकामा एवं वयं स्म 
इति तं ह तत एव प्रष्टुं दधे होताऽरवलः ॥ २॥ ' 


अनुवाद--उनसे महाराज जनक बोले कि दे भगवान्‌ ब्राह्मणो ! आप लोगों 
में जो त्राक्षिष्त हों वे इन गौवों को लेजायं । परन्तु उन ब्राह्मणों ने घृष्टता नहीं. की 
तब याज्ञवल्क्य ने अपने ही ब्रह्मचारी से कहा कि दे. सोम्य ! सामश्रवा ! इन गायों 
को ले जाओ । तब वह उन गोवों को ले गया । तब वे ब्राह्मण क्रुध होगये के 
-यह कैसे, हम लोगों के मध्य में भी अपने को ब्राक्षि्ठ कह सकता हे। इसके अनन्तर 
-वैदेह जमक के अश्वल नामक एक होता ऋत्विज थे उसने इस याज्ञवक्ल्य से पूछा 
कि हे. याज्ञवल्क्य. ! क्या इम लोगों के मध्य आप ही त्र्षिष्ठ हैं । वे बोले ब्राह्मि 
परुष को मैं नमस्कार करता हूं मैं गोचों की कामना करनेवाला हूं ।. तब इसी कारण 
होता अस्वल ने उनसे पूछना आरम्भ किया ॥ २॥ ' ¦ ` 


पदाथ तान-+ह+उबाच ) जनकजी उन ब्राह्मणां से बोले कि (ब्राह्यणाः+ 


भगवन्तः ) हे पूज्य माननीय ब्राह्मणो ! ( यःभवःनज्रक्षिष्ठः ) जो कोई आप 


__ ज्ञोगों के मध्य अतिशय श्रेष्ठ ब्रह्मा अथोत्‌ ब्रह्मवित्‌ पुरुष हॉ. ( स$+एंता;+गा५४+: 


'उद॒जतामू+इति ) वे इन गोबों को अपने गृह लेजायं इतना कहद के चुप हो गए \ 
( ते+इम्राह्मणा+न+दृषुः ) वे सुप्रसिद्ध ब्राह्मण प्रगल्म नहीं हुए । अर्थोत गो 


. जते की उन्होंने शषा प्रकट नहीं की ( अथ+ह+याज्ञवल्क्यः ) तब याज्ञवल्क्य 


मे ( लम्तरबनशचास्म$ण्वाच ) निज ही अधचारी से कहा कि. (त 
सामश्रवा:+उ+इृति ) हे प्रिय ! दे सामवेदयशस्विन्‌ ! ( एता 1 उद॒जः ) उभ इन 


गौबों को लेजाओ ( इति+ता१+द+उदाचकार ) गुरु का बचने सुन वह उन गोवों 


को वहां से ले गया । तब (. ते+इः्राह्मणाः+चुकुः ) बे समस्त ब्राह्मण कुद 
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हो गए । और बोले कि (कथम्‌+नः+त्राह्मः+त्ुवीत ) यह याज्ञवल्क्य हम लोगो 


. के बीच में अपने को केसे ब्रक्मिप्ठ अर्थात्‌ सर्वोत्तम ब्रह्मवित्‌ कह सकता । ( अथ+ 


इ+जनकस्य+वैदेहस्य+दोता+अश्वलञः+वभूव ) पश्चात्‌ जनक वेदेह के होता अश्वल 
नाम के थे ( सः++एनम्‌+पप्रच्छ ) उन होता ने इन याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना 
आरम्भ किया ( याज्ञवल्क्यः+नः+न्वम्‌+चु+खलु+त्रह्लिष्ठः+अंसि१+इति ) हे 
याज्ञवल्क्य ! हम ब्राह्मणों में निश्चय क्या आप ही सर्वश्रष्ठ बह्मवेत्ता हैं ? ( सः+ 
ह+उवाच+वयम्‌+ब्रह्मिछठाय+नम++कुम्मेः ) हे होता अश्वल ! हम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मः 
वेत्ता पुरुष को नमस्कार करते हैं हम ब्रह्मवेत्ता नहीं हैं, किन्छु ( गोकामा!--एव-- 
बयम्‌+स्मः+इति ) हम तो केवल गोवा की कामना करनेहारे ही हैं । ( ततः+ 
'एव+होता+अश्वलःञ+-तम्‌+इ+प्रष्टुम्‌+दध्रे ) तब. इसी कारण होता अश्वल ने उन. 
'याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछना आरम्भ किया ॥ २॥ ७ 


माष्यम्‌--तानिति।। देश दश पादा एकैकस्याः शृङ्गयोराबद्धा बभूवुरि- 


तयुक्गम्‌ । बध्वा च किं कृतवानित्याइ--स हृ जनको वेदेहः तान्‌ अभिसमेतान्‌ 
'आक्षणान्‌ होवाच । हे भगवन्तः पूजनीयाः परममाननीया ब्राह्मणा! ब्रह्मतत्व- 
विदः वो युष्माकं मध्ये यो ब्राह्मणः ब्र्ेष्ठःः अतिशयेन ब्रह्मा ्रह्मिष्ठ। । 


अतिशायने तमबिष्ठनौ ५ ।.२। ५५॥ यद्यपि सर्वे यूयं ब्राह्मणाः तथापि 
युष्माक मध्ये यः कश्चिदतिशयितो ब्रह्मास्ति ब्रह्मविद्‌रिति | स एताः पुरते- 


'स्थिताः गा! । एकसइस्र संख्याका गा । उदजतामिति ग्रार्थये | स्वगृहं प्रति 
'उद्जताम्‌ जयतु । न-कोऽप्याऽत्मान ब्रह्मिष्ठं मन्येतेत्यतः ते इ सुप्रसिद्धः 
जाणा? न दृशए१ । ता गा नेतुं न केपि ज्राह्मणा! प्रगरभा बभूबुः । ष ` 
-आणल्भ्मे । स्वीयां दृ्टंतां केऽपि दशयामासुरित्यर्थः। तृष्शींभ्ूतायां परिषदि 
अनादित्वं सर्वानवलोक्य अथ ह याइवल्क्य स्वमेव ब्रह्मचारिणं स्वान्तेवा- 
सिनसुबाच । ते सोम्य पियपुत्र ! दे सामश्रवा ! सामवेदे श्रवो यशो यस्य 
'तत्संबोधने । हे सांमवेद्वित्‌ ! एता गा उदज मम गु प्रति र्वं नय । इत्या” 
'चायेस्त्याज्ञां लब्ध्वा ता ह गा उदाचकार निनायेत्यथे! । याङ्ञवन्वंयस्य चष्ट 


तामिमां इशा ते इ आझणाः चुकुधुः कुद्धा बभूवुः । क्रोधस्य कारणमाह- 
कथमय याज्ञवर्क्यः । सोऽस्माकं मध्ये आहं ` तरक्षिष्ठोऽस्तीति ब्रुवीत कथयेत्‌ 
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अर्थात केन प्रकारेण स्वात्मान बा कथयति । कि वयमस्मान्न्यूनाः क्रि 


भय ब्रह्मणि अस्मद्धिक वेत्ति | केनामिमानेन गा उद्गपयाऽ्चकारेत्यादिमिः 
इदुमिः सव ते जुङुधुः । अय ब्राह्मणानां कोधानन्तरम्‌ जनकस्य वैदेहरुप 
सश्राजः कब्चिदश्यलो नाम होता बभूत आसीत्‌। अश्वाः प्रशस्ताः सन्त्यस्य 
अश्वलः । जुंडरोतीति होता ऋत्विक्‌ | सहाश्चलोह एनं याज्ञवल्क्य प्रति पप्रच्छ 
दश्यान्‌ । है याज्ञवल्क्य ! किं रवं चु खळु नो5प्माऊ मध्ये ्रह्मष्ठोसीति मत्वे- 


नाथैः प्छुतः। अनाइरं दरशयन्तुञ्चेःसररेण स पृटवानित्यर्थः । इत्यमश्चलेन 


मत्पितः रश्व स ह याज्ञवल्क्य उजाच | हे अथल ! बश्षिष्ठाय सर्वोत्तमाय 
अणे वयं नमस्ठुभ! । ब्रह्मवित्त्वं पुरुषन्तु अहं नमस्करोमि ।. नाइ बरहमिष्ठो- 
ऽस्मि “अस्मदो योश्च १। २। ५६ ॥ इति वयमित्यत्र वदुवचनम्‌? । यदि 
स्रं न ब्र्षिष्ठीशसि तर्हि ब्रक्षि्षपणभूता गाः कथमग्रही! अत्राइ वयं सम्प्राति 
गोकामा एव स्मः | ग पु कामो येपामिति गोकामाः । हात्राई गवामावश्य- 
कता भवति । अनोइ गा; गरतयग्रहीपम्‌। इति व्यज्गेनोबाच याज्ञवल्क्य! | 


हाताश्‍्वक्लः ततं एव येन हेतुना गावो नीतास्तस्मादेवकारणात्‌ बर्षिष्ठपणस्वी-.- 


कारादिरयर्थः । तं इ याज्ञवल्क्यम्‌ प्रु दध्रे रशनान्‌ प्रष्टुं मनो द्धे ॥ २ ॥ 
“ व्पाख्या--ब्रक्षिष्ठन्जह्मन्‌ शब्द से इष्ठन्‌ प्रत्यय होके ब्रह्िष्ठ बनता है । 


~ 


ह० १,४०९] ` कोसो = ` ४२ ॥ 
- SSRIS रस - तास, मु टा AANA nnn ors 


१ ~ 
ब्रा, ब्राह्मण ये दोनों एकाथेक हैं । सप्राभ्रवा३-सामवेद को जो सुना करे अंथात्‌ ` 


पढ़े । यहां सामवेद के कारण जिसक्री बहुत कीर्ति है । सामश्रवाः ३ ज्रद्मिष्ठोः 
ऽसी ३ |: इन दोनों पदों के आगे जो ३ तीन का अङ्क लिखा गया हे वह प्लुत का 
सूचक हे अत किसी शब्द पर जोर देना हो तो निराद्र करना डांटनां आदि अथे 


हो .तो अन्तिम स्वर को प्लुत करके बोलते हैं । यथा-अरे सनिचरा ३ इधर आ।: - 


अरे बझुदेवा ३ तू कहां जाता है? अश्वल जिसके चंचल घोड़े हों वह अश्वल 
कहाता है नयन, कणे, जिह्वा आदि इन्द्रिय ही घोड़े हैं । जनक महाराज के द्दोता 
आतिचचल चपल थे अतः इनको यहां अश्वल. नाम से पुकारा है ओर चूंकि 
जनक के समीप यह होता का कार्य्य किया करते थे । याज्ञवल्क्य भी बहां ही रहते 
थे .““अतिपरिचयां दवज्ञा” इस हेतु होता अश्वल को सब से प्रथम प्र पूछने का 


साहस हु ।. जिस कारण होत्रिकस्मे में ये निपुण थे अतः एतल्सम्बन्धी प्र्न 


भी[पूढगेः ] २ `: कह का 
६५ 


न «४ 
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याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्व न यदिद सवे सत्युना55त सर्व. सर्वे 

` बृत्युनाऽभिपन्नं केन यजमानो शृत्योरातिमतिसुच्यत इति 

. होत्रस्रिजाऽग्निना वाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तद्येयं वाकसो- 
ऽयमग्निः स होता स सुक्तिः साऽति सुक्तिः ॥ ३॥ 

* अनुवादे होता अश्वल बोले कि दे याज्ञबल्क्य ! यदद सवे बस्तु सृत्यु 

से प्राप्त है । सब ही सत्यु से गदीत हैँ तब किससे यजमान सत्यु की प्राप्त से घच 

सकता है । ( याज्ञवल्क्य ने इसके उत्तर में कहा कि ) होतारूप ऋत्तिक्‌ से । 


जो अग्नि है । जो वाणी दे । वागू ही यज्ञ का होता है । वहां जो यद्द वागू हे. 


बह यह अग्नि है । वह ( अरिन ) होता है । बद्द ( होता ) सुकि हे । वह 
( मुक्ति ) अतिमुक्त हे॥ ३ ॥ ० | 
.... . पदार्थ--पूर्व प्रकरण में कहा गया है कि वागू, श्रोत्र, घाण, रसना आदि 
सय ही यज्ञ के अयोग्य हैं क्योंकि इनमें स्वार्थ है । जब्र ये स्वार्थ को त्याग केवल 
परार्थं की ही चिन्ता में लगते हैं तब ही थे यज्ञ के योग्य होते हैं और उनहीं शुद्ध 


र. इन्द्रियों से यजमान भी अभीष्ट फल को प्राप्त हो सकता है । होता अश्वल वस्तु- ` 
४ मात्र को इस प्रकार अशुद्ध जान मुक्ति का मार्ग न देख अपने जानने में कठिन प्रभ | 


पूछना आरम्भ करते हैं. ( याज्ञवल्क्य+इति+ह+उबाच ) प्रथम हे याज्ञवल्क्य | 

ऐसा सम्बोधन करके वह बोले अथोत्‌ दे याज्ञवल्क्य ! यदि आपकी सम्मति हो 

तो मैं प्रश्न पूछूं इस शिष्टता को दिखलाने के हेतु प्रथम हे “याज्ञवल्क्य ! " ऐसा 

सम्बोधन पद आया है ( यद+इदम+स्वम+सत्युना+आप्तम ) दे याज्ञबल्क्य : यज्ञ में 
1 जो कुछ वस्तु देखता हूं बह सब ही सत्यु से प्राप्त है । केबल प्राप्त ही नहीं किन्तु 
ड ( सृत्युना+सबेम्‌+अभिपन्नम्‌ ) मृत्युसे सब ही प्रस्त हैं। इस अवस्था में ( केननय- 
जमान:+त्योः+आतिम्‌+'अतिमुच्यतः+इति ) किस चर्तु के द्वारा यजमान सत्यु की 
राधि से अतिमुक्ति को प्राप्त करता दै । इस प्रकार प्रश्न करके होता चुप दो गये 

` आगे समाधान है ( होता] त्रदत्त्विजा ) हे अश्वल ! होता नाम का जो ऋतिक 
इसकी सहायता से यजमान आतिमुक्ति को पाता दै । वह होता मनुष्य नहीं किन्तु 


“की ४ 
CS छू 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ANNAN: 


ब्रचनरूप जो अग्नि दै अर्थात्‌ शुद्ध वाणीरूप होता की सहायता से ही यज- 
'मान अतिमुक्ति को पासकता है । इसी को आगे विस्पष्ट करते हैं | हे अश्वल |! 
(वागू+वै+यज्ञस्य+द्दोता) वचन ही यज्ञ का होता है ( तत्‌+या+इयम्‌+वाग्‌+सः+- 
झयम्‌+अभ्तिः ) उस यज्ञ में जो यह वागू हे बही यह अग्नि है ( सः+होता ) 
यह अग्नि ही द्दोता हे ( सः+सुक्तिः ) वह मुक्ति दे ( सा+अतिसुक्तिः ) बह युक्ति 
ही झातिसुक्ति है । इसका आशय आरे देखो ॥ ३ ॥ 


ड भाष्यम्‌ होतारश्वल इदानीं स्वाभीष्टान्‌ प्रश्‍नान्‌ प्रच्दति | स्वाभिमुखी 
करणायानुमातेग्रहणाय प्रथम सम्बोधयति याइवल्कयेति | यदि प्रश्नजिज्ञासा- 
यां तवानुमतिः स्यात्तहि प्रच्छाम्ीति याज्ञवल्क्य इति सम्बोधयति | ततस्तस्या- 
नुमतिं प्राप्य पृच्छतीति शिष्टव्यवहार+ सूचितः । हे याज्ञवल्क्य ! यज्ञ यदिद 
'बस्तु इश्यते' तत्सव मृत्युना मरणधम्मेंण विनाशन आशम्‌ च्याप्नसू । न 
केवलमाप्तमेव किन्तु तरस्य सृत्युना अभिपन्नम्‌ अभितः परितः सम्यगशहीत॑ 
बद्धम्‌ । इदृश्यामवस्थायां यजमानः केन घस्तुना मृत्योः आपिं व्यासः 
मभिपत्तिञ्च अत्तिद्ठुच्यते आतिकृम्य युक्ती. भर्वात । इति होतुः प्रश्‍न: । 
झत्र याङ्गवल्क्यः समाधत्ते-होत्राच्डास्वजा अग्निना चाचा च। यजमानोपृतत्यो- 
राप्तिमतिम॒च्यते। स्ववाक्याथे विशदयति वागे. याङ्ञस्य होतेत्यादिना | हे होत 
यद्यपि सवे मृत्युना व्याप्तमरिति .तथापि यजमानस्य मुक्केहपाया सन्ति। 
यारश यज्ञं तवं सम्पादयसि प्रतिदिनम्‌। तेन न कोऽपि बिशषलाभः | वाग्‌ हि 

झशुद्धा । मनश्चाशुद्धम्‌। द्रव्याण्यपि ताहश्यान्येव । यक्ष शुद्धा पवित्रीभूता 

| ,बागेच होताउस्ति । नान्यः कबिन्मनुष्यरूपः । सेव वाग्‌ अग्निः नान्‍्योंडरिन: 
कल्पनीयः । स होता प्रवाग्रपोस्निरेवहोता स होतेवयुक्तिः सा पुक्विरिचे आति 

माक । यस्म वाणी असुरेरविद्धास्ति | स तया वाण्या, सुत्योरतिब्यापिपल्लः . 


-डघ्य व्रजति ॥ ३ ॥ र 

` याज्ञवल्क्योति होवाच यदिदं सवमहोरात्राभ्यामात | 
¢ _ > ७» ७) Sada he a ७० पु 
, सवेमहोरात्राभ्यामभिपन्न॑ केन यजमानोऽह्गोरात्रयोरातिमालिः ` 
मुच्यत इस्यध्वर्युणसिज्ञा चश्ुषाऽऽदि्येन चचुर्वे - यजस्य" 


x 
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प स NRT 
घ्वदुस्तद्यादेदं चचुः सोऽसावादित्यः सो$व्वर्युः स सुक्तिः 


रातिमुक्तिः ॥ ९ ॥ 


अनुवाद--वे ( होता अश्वल ) बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! यह सब वस्तु 
झहोरात्र से प्राप्त दै । सव ही अहोरात्र से ग्रह्ीत हे तब :किस ( उपाय ) से 
यजमान अहोरात्र की प्राप्ति से अतिसुक्त. होता हे । ( यदद सुन याज्ञवल्क्य कहते 
हैं ) अध्वयुं नाम के ऋत्विक्‌ से । जो चक्ष है। जो आदित्य है । चलु ही यज्ञ 
का अध्वर्यु हे अतः जो यहद चक्ष है बह यह आदित्य है वह ( आदित्य ) अध्वर्यु 
है बह ( अध्वयु ) मुक्ति दै बह ( मुक्ति ) अतिमुक्ति है ॥ ४ ॥ 


पदाथे--प्रथम यज्ञ में होता नाम का ऋत्विक्‌ वाग्‌ है यह कहा गया हे । 


` आब क्रमप्राप्त चक्षु का विषय लेते हैँ । प्रथम प्रभ के समाधान से “सन्तुष्ट होता 


अश्वल पुनः पूछना आरम्भ क़रते हे--( याज्ञवल्क्य+इति+ह+उवाच ) “हे 
याज्ञवल्क्य ! ” ऐसा सम्बोधन करके वह होता बोले ( यद्‌+इदम्‌+सबेम्‌+अहो- 


' रात्राभ्याम्‌+आप्म्‌ ) इसः यज्ञक्षेत्र में अथवा इस संसार में जो यह सब बस्तु हे 


बह दिन ओर रात्रि से प्राप्त हे अर्थात्‌ ( अहदोरात्राभ्याम्‌+आभिपन्नम्‌ ) दिन ओर 


' रात्रि से गृषट्रीत हे ऐसी अवस्था में ( केन+यजमानः+आह्दोरात्रयोः )किस उपाय से 


यजमान अहोरात्र की (आप्षिम्‌ ) प्राप्ति को ( अतिमुच्यते ) उल्लङ्घन करके मुक्त 


हो सकता है ( इति ) यह मेरा प्रश्न हे । इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य कहते हैं. कि 


है होता अश्वल ! ( अध्वयुणा+ऋत्विजा ) अध्वर्यु नाम का जो ऋत्विक्‌ हे उसी 
'की सहायता से यजमान आतिमुक्त हो सकता हे, परन्तु बह अध्वयु मनुष्य नहीं 
किन्तु ( चक्चुपा ) नेवरूप जो अध्ययु“हे । नेत्र भी यह नहीं किन्तु ( आदित्येन ) 
आदिसरूप जो चक्ष है । अथोत्‌ शुद्ध पवित्र नयनरूप छाध्वर्यु ही मुख्यसाधन है। 
( चच्ु/+बै+यज्ञस्य+अध्ययु; ) हे होता ! यह शुद्ध चक्ष ही यज्ञ का अध्वयु है 
( ततू+यद्‌+इद्म्‌+-चक्ु/ ) सो जो यह चन्नु हे ( सः+असौ+अदिस्यः ) वह यह 
आदित्य आकाश में दृश्यमान आदित्य हे ( सः+अध्वयुंः ) वह आदित्य अध्वर्यु 
हे ( स+सुक्तिः ) वह अध्वयु मुक्ति हे ( सा+अतिसुक्तिः ) वह मुक्ति दी 
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आशय--यह दै कि मानुष अध्वयु से कोई विशेष लाभ नहीं [किन्तु इस शरी- 
रस्थ जो यह नयन हैं वही यथार्थ में अध्वयु हैं क्योंकि इसके बिना किसी यज्ञका 
सम्पादन नहीं हो सकता है । परन्तु चक्षु भी तो स्वाथेग्रस्त है यज्ञ में इसका भी 
पराजय हो चुका है तव चक्षु से केस यजमान अतिसुक्ति को पासकता है।इस 
पर कहते हें कि ( आदित्येन ) आदित्यरूप चक्षु अथोत्‌ परमपवित्र चन्न क़्योंकि 
पूवे में कहा गया हे । “अथ ह चचुरत्यवहत्‌ तद्यदा मृत्युमतिमुच्यत स आदित्यो 
ऽभबत्‌ सोऽसावादित्यः परेण सृत्थुमतिकऋन्तस्तपति’ कि जव यह चक्षु स्वाथेरूप 
सत्यु का अतिक्रमण कर जाता है तब यही आदित्य होता है अथोत्‌ जैसे चक्ष का 
कारणस्वरूप आदित्य में किंचित्‌ भी स्वार्थ नहीं तद्वत्‌ यह. भी चच हो जाता है 
यही चक्षु का आदित्य होना है । इतिदिक्‌ ॥ ४ ॥ 


TE 


भाष्यम्‌-याज्ञवल्क्थति किमेकमेच वागीन्द्रियं शोधयितव्यमन्यानि वा । 
इदं दशेयितुं छ्वितीयप्रश्नव्याजेन कणिडकामारभते । प्रथमं प्रश्नस्य मतिवचनं 
स्वसन्तोषजनकं दृष्टा म्नान्तरं मष्टुमतुमाति प्राप्तये पुनरपि संबोधयति याज्ञवः 
रक्पोति । हे याज्ञवल्क्य ! यदि तवाजुङ्ञास्यात्त्ि द्वितीयं मरनं यज्ञसम्बन्धिनमेच 
पृच्छेयामिति होताश्वल उवाच । खमश्नग्वदघाटयति। यादिदं यज्ञस्थल्यां वस्तु 
प्रसारितं दृदयते । अथवा जगति यत्किमेपि वस्तु वतेते तत्सवेस 'आहोरात्रा- 
भ्यामन्ह्वारात््याच आपम्‌ च्याप्तस्‌ । अहश्चरात्रश्च आहारात्र। ताम्याप । न 
केवलं ताभ्यामाहमेच किन्तर्हि रात्राभ्यामिदं सवं अभिपन्न ग्रसितम्‌ निगलि 
तम्‌। इस्यामवस्थायाम्‌ हे याज्ञवल्क्य! यजमानो यञ्भफलमोक्वा केन साधनेन 
अहोरात्रयो आपिं व्याप्ति अभिपत्तिञ्च अतिमुच्यते अतिक्रम्य सुक्को भषेत्‌ । 
अद्ोरात्रयो व्याप्तिमतिक्रम्य मुक्तो भवेतीति प्रश्नः । समाधचे-ग्रध्वरयुना 
कऋतत्विजा, चक्षुषा, आदित्येन एतेख्िमिः, साधनेयेजमानो5होरात्रयोरापरिमाति- 
रुच्यते । किमेते त्रयो भिन्नत्वेन अभिप्रेता उत एकत्वेन । तत्र स्वार्थ प्रकाश 


` यति | हे अश्वल ! यज्ञस्य अध्वर्युश्रचुरेव। न कोप्पन्पो मनुष्य! । तत्तत्र यादेदं 


चचु्वत्तते सोऽसौ दूरस्थो इस्यमानो जगस्रकाशक आदित्यः। न हि 
साचादित्यक्षनुरस्ति। आदिरवेनाचुगृहीतं वत्तेते ।- सोउप्वयुरेपमुक्ति। । सा 


` घुङ्िरेव अतिमुह्िः ॥ ४ ॥ 
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(४१८) बृहदारण्यकोपनिषदसाष्यम्‌  ' [9 हें; | 


स्स्स 
याज्ञःल्क्येति होवाच यदिदं सर्व पूर्वपच्षापरपक्षाभ्या- 


~ D4 र पू e 
मासं सर्च एू्वपक्षापरपचाभ्यामभिपन्नं केन यजमानः एवः 
पक्षापरपक्षयोरातिमातिसुच्यत इत्युद्गात्रखिजा वायुना घ्राणेन 

घो य प्राणः स वायुः स 
प्राणो वे यज्ञश्योद्गाता तद्योऽयं प्राणः स वायु 
उद्गाता स मुक्ति; साऽतिसुक्तिः ॥ ५ ॥ 


हु अनुवाद---वह होता अश्वल पुनः बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! यह सव पू्ेपक्ष 
और अपरपक्ष से व्याप्त है अथोत्‌ सब ही वस्तु पूवेपक्ष और अपरपक्ष से गृहीत 


हैं तब किस उपाय से यजमान पूवेपक्ष और अपरपक्ष की प्राप्त से अतिमुक्कि ` 


को प्राप्त हो ( यह प्रश्न सुन याज्ञवल्क्य कहते हैं ) उद्गाता नाम के ऋषत्तिक्‌ 
से, जो घ्राण वायु हे । जो प्राण हे । निश्चय, प्राण ही यज्ञ का उद्गाता है इस- 
लिये जो यह प्राण दै वह वायु है । वद्द उद्गाता हे । वह मुक्ति है । वह अति- 


 मुक्तिहे॥५॥ 


पदार्थ अवः क्रमप्राप्त घ्राणन्द्रिय के उद्देश से आगे प्रश्न करते हैँ-( याज्ञ 
बल्क्य+इति+द्‌+उवांच) हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा कहके बह होता अश्वल पुनः बोले 
( यदि+इदम+-सबेम+पूर्वपक्तापरपंक्षाभ्याम्‌ #+ आप्तम्‌ ) यद्‌ सब पदार्थे पूचेपत्त अथीत्‌. 
कृष्णपक्ष और अपरपक्ष अथात्‌ शुक्लपक्ष इन दोनों पक्षों से व्याप्त दै अथोत्‌ ( सर्वेमू-: 
पूर्वपक्ञापरपक्षास्याम+अभिपन्नमं ) सब पदार्थ पूवेपक्ष और अपरपक्त से गृहीत है । 
(केन+यजमान;+पूरवेपक्षापरपक्षयों:+आप्तिमू+अतिमुच्यते+ ते ) इस अवस्था में दे 
याज्ञवल्क्य ! किस उपाय से यजमान पूवेपक्ष ओर अपरंपक्ष की व्याति से अतिसुक्ति 
पासकता है यह मेरा प्रश्न हे ( उद्गात्रा+ऋत्विजा ) याज्ञवल्क्य कहते हैं. कि दे 


४ अश्वल. उद्गात नाम का जो ऋत्विक है उसी की सहायता से. यजमान कल्याण पाः 


पू समय सें शुक्लपक्ष से. मास आरम्भ माना जाता था और अमा” 


न द र , 
 बास्या कों मास की समाप्ति मानी जाती थी । उसके अनुसार पूर्वपक्ष “शुक्लपक्ष 


कर शुक्लपक्ष में समाति मानी गई हे । अत मैंने ऐसा ही अर्थे कर दिया- हे ॥-. 
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सकता है । परन्तु मानव उद्गाता नहीं किन्तु ( वायुना ) घाणवायुरूप जा उद्गाता 
है उससे । यह घ्राण भी नहीं किन्तु ( घ्राणेन ) वाह्यवायुरूप जो घाण है। 
अर्थात्‌ शुद्ध पवित्र घ्राण यदि हो तो यजमान का कल्याण हे ।. हे अश्वल ! 
(्रणः+चे+यज्ञस्य+उद्गाता) निश्चय यह प्राण ही यज्ञ का उद्गाता हे । ( तद्र 
यः--अयमू-प्राणः ) इसलिये जो यह प्राण अर्थात्‌ घाणेन्द्रिय वायु है ( सः+ 
बायुः ) वही यहद बाक्लचायु दे ( सः+उद्गाता ) वही वायु उद्गाता हे ( सः+ 
मुक्तिः+'सा+अतिमुक्तिः ) वह उदगाता ही मुक्ति है और वदद मुक्ति ही अतिमुक्त 
है । अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय को शुद्ध करना और उसी: से काये लेना परमसाधन हे । 
ज्ञ अज्ञानीजन यज्ञ में मानव उद्गाता को वेठाकर आर उससे बेद गवाकर 
अपने को कृतकृत्य मानते हैं, परन्तु इस शारीरस्थ उद्गाता की ख़बर ही नहीं । 
अंततः हे अश्व ! इस देह में यह घ्राणरूप महा उद्गाता है, प्रथम इसको शुद्ध 
करो । इससे आत्मरूप यजमान को कल्याण प्राप्त होगा । इतिदिक्‌ ॥ ५ ॥ 


भाष्यमू--याइवल्क्येति । सम्मति ऋमग्राप्त घाणन्द्रियघुदिश्य कणिडका- 
मारभते । यज्ञे घ्राणमपि शोमनीयम्‌ । शुद्धेन घाणेन युक्तस्येव यजमानस्य 
कल्याणम्‌ । कणिडका विस्पष्टाथो ॥ ५ ॥ 


याज्ञवल्क्योति होवाच यदिद्मन्तरिक्षमनारमभणभिव 
केनाऽऽक्रमेण यजमानः स्वर्ग लोकमाक्रमत इति अह्ण 
खिजा-मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यादिदे मनः 
सोऽसो चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तेः सातिसु(कारत्यातमांचा 
अथ सस्पदः॥ ६ ॥ 
झनुवाद--(पुनः वह होता अश्वल) वोले कि हे याज्ञवल्क्य ¦ यद अन्तरिक्ष 
झालम्बन रहित प्रतीत होता है अर्थात्‌ इस अन्तरिक्ष में कोठे के समान सिड्ढियां 
लगी हुई नहीं दीखती हैं. तब किस आक्रमण ( सिड्डी ) से यजमान स्वगेलोक 
की ओर आक्रमण करता है ( यह मेरा प्रश्न है ), ( इस पर याज्ञवल्क्य कहत हैँ) 


ब्रह्मा न्यम के ऋत्विक्‌ से | जो मन हे । जो चन्द्र द । अन ही यज्ञ का अहम 
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{ ४२०) बृहदार्णयक्रोपनिपद्भाष्यस्‌ . [अ० ३, 


है इसलिये जो यह मन. है सो यद चन्द्र है वह त्रह्मा वह मुक्ति हे वद्द अति- 
युक्ति है इसी प्रकार पुरुष अतिसोक्ष होते हैं अर्थात्‌ आत्यान्तिक सुख को प्राप्त 
होते हैं । अंब आगे सम्पत्तियां कही जाती हैँ ॥ ६ ॥ 


` पदार्थ--( याज्ञवल्क्य+इति+ह+उचाच+यद्‌ ) हे याज्ञवल्क्य ऐसा कहके के 

अश्वल बोले कि ( इदम्‌+अन्तरिच्म्‌+अनारम्भणम्‌+इव ) यह अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 

4 यह जो आकाश है वह निरालम्तरसा प्रतीत होता है तब ( केन+आक्रमणेंन ) 

किस आक्रमण से अर्थात्‌ किस सिड्डी की सहायता से .( यजमानः+स्वर्गम्‌+ 

श्र लोकमू+आक्रमते ) यजमान स्वगेलोक की ओर आक्रमण करता है ( इति ) यह 

कः: मेरा प्रश्न हे । इस पर याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं कि हे अश्वल ! ( ब्रह्मणा+ 

ऋत्विजा ) ब्रह्मा नाम का जो ऋत्तिक्‌ हे उसी की सहायता से यजमान स्त्रगे- 

लोक को. चढ़ सकता हे । बह ब्रह्मा क्या मानवरूप है ? नहीं । ("मनसा ) मनो- 

रूप जो ब्रह्मा है उससे ( चन्द्रेण ) मन भी यह मन नहीं किन्तु ( चन्द्रेण ) 

. चन्दरस्वरूप जो मन हे अर्थात्‌ शुद्ध पवित्र मन से यंजमान का कल्याण हो सकता 

है । हे अवल ! (मनः+चै+यज्ञस्य+त्रह्म ) मन ही यज्ञ का ब्रह्मा है ( तद-+यद-+ 

४ इदमू+मनः+-स;+असो+चन्द्र: ) इस कारण जो यह मन है. वह यह चन्द्रमा हैं: 

` ( सांत्रह्मा ) वह चन्द्र ही ब्रह्मा हे ( सः+मक्तिः ) वह चन्द्र ही मुक्ति है ( सा+ 

अतिमुक्तिः ) बह मुक्ति ही अति मुक्ति हे ( इति+अतिमोक्षाः ) इस प्रकार मनुष्य 

रं अतिमोक्ष होते हैँ अथात्‌ अत्यन्त सुखभोगी होते हैं । इतनी सामग्री कही (अथ+ 
सम्पदः ) अब आगे यज्ञ की सम्पतियां कही जायेगी ।।. ६ ।। 


` भाष्यमु--याइवल्क्येति | मनोऽपि शोधयितब्यम्‌ | यज्ञे मन एव ब्रह्मा- 
ऽस्ति । अज्ञः खलु यजमानो मानवं ब्राह्मणं बृस्वाऽऽत्मानं कृतकृत्यं मन्यते । 
मनोयधशुद्धं चपलं तदि अनुष्ठीयन्तां बहवः क्रतवो न तै! किमि प्रयोजनं 


सेत्स्यतीति । अतिमोक्षाः अतिमोद्दो विदयते येषां त इत्यतिमोच्षाः ॥ ६ ॥ 


क डे  आशप--जल्यमय यज्ञ में होता, अध्व, उद्गाता और रह्मा चार आस्तिक 
होते है और: पञ्चम एक-यजमान | अब याज्ञबरक््य कहते हैँ कि द्रव्यमय यज्ञ 
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जरा १. कं० ७] . याज्ञवल्क्य और अश्वल संवाद (४२१) 


घाण और मन ये जो चार काय्येकः्ती हैं वे ही अध्यात्म यज्ञ में होता आदिक 
चार ऋत्तिक्‌ हैं । ये चार शुद्ध पवित्र रहने पर क्रमशः अग्नि, आदित्य, वायुः 
आर चन्द्र नाम से पुकारे जाते हैँ । यदि ये चार शुद्ध हों तो मुक्ति प्राप्त करने में 
कोई भी विघ्न प्राप्त नहीं हो सकता है । त्यु, अहोरात्र, पूर्वपक्षापरपक्ष और 
अनाश्रय अन्तरिक्ष इत्यादि अज्ञानी पुरुप के बन्धन होते हैं, ज्ञानी के नहीं । इस 
प्रकार यज्ञसम्बन्धी होता आदि का घणेन करके अब यज्ञ की सम्पत्ति अर्थात्‌ 
सामग्रियों का निरूपण करेंगे॥ ६ ॥ 


याज्षवल्क्योति होवाच कतिभिरयमद्यरिमिरहोताऽस्मिन्‌ 

यज्ञे. करिष्यतीति तिस्टभिरिते कतमास्तास्ति्र इति पुरोनु 

वाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया किं ताभिर्जयतीति 
स्किश्चेद्‌ प्राणस्रदिति ॥ ७॥ 


आमुवाद--हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा कह वे असल बोले कि यह होता आज 
इस यज्ञ में. कितनी ऋचाओं से ( अपने काय्यं को ) करेगा । तीन से । कौनसी 
घे तीन हैं ! पुरोऽनुवाक्या याञ्या और शस्या ही तीसरी है । इनसे (यजमान ) 
किसका जय करता हे । जो कुछ यह सब प्राणधारी हे ॥ ७ ॥ 


पदाथ्‌--अबं सम्पात्तियां कहते हैं-( याज्ञवल्क्य+इति+द्दोवाच ) पूर्ववत्‌ 
थाज्ञवल्क्थ से अश्वल पूछते हैँ कि हे याज्ञवल्क्य ! ( अद्य+अयम्‌+दोता ) आज. 
यह होता ( अस्मिन्‌+यज्ञ ) इस प्रस्तुत यज्ञ में ( कतिभिः+ऋरिभः ) कितनी 
ऋचांओं से ( करिष्यति+इति ) शेसनरूप.. निजं कार्य को करेगा, यह भेरा प्रश्न 
है । इस के समाधान में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ( तिसभिः+इति ) तीन ऋचाओं 
से यहद होतां आजं, काये संम्पादून करेगा । ((-कतभाः+तिस्रः+इति ) वे तीन 
प्रकार क्री ऋचाएं कोन २ सी हैं । हे याज्ञवल्क्य! इसको कद्दो ( पुरोनुवाक्या+ | 
',) पहिली पुरोऽनुवाक्या है दूसरी ( याज्या+च ) याज्या दे ( तृतीया+शस्या+ 
एव ) तीसरी शस्या ही दै । १--जो ऋचाएं काथ्योरम्भ के प्रथम ही पदी जाती 
हैं ब्रे पुरोनुवाक्या पुर$-प्रथम, अनुवाक्था-अनुंवचन' जैसे स्वस्तिवाचन पहले पढ़ा 

६९ 
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जाता है, जो प्रत्येक विधि में यज्ञ के समय पढ़ी जाती है बह बाज्या । ३-ओर 
प्रशंसार्थ बहुत सी ऋचाएं पढ़ी जाती हैं वे शस्या कहाती हैं । ये ही तीन प्रकार 
की ऋचाएं होती हैं । इनको ही पढ़ के आज होता यज्ञ करेगा । इस पर पुनः 
:झस्धल पूछते हैं. कि ( किम+तामिः+जयति+इति ) हे ह ! इन तीन 
अकार की ऋचाओं से यजमान किस पदार्थ का लाभ करता. ह सो आप कहुँ । 


` उत्तर देते हैं-( यत+किञ्च+इदम्‌+्राणसुत्‌+इति ) दे अश्वल ! इस जगत्‌ में 


जितने प्राणधारी प्राणी समूह हैँ उन्न सव को यह यजमान प्राप्त करता हे, 
-डति ॥ ७ ॥ 


-आष्यस्‌-प्रतिवचनं प्य पुनरपि पिपृञ्छिपुरश्वलोऽभिशखीकरणाया्ुः 
“संतिग्रहणाय च मन्त्रयति-याङ्ञबल्डयेति । हे याज्ञवल्वय! अद्य अस्मिन्‌ दिने। 
अये होता जुहोतीति होता ऋम्वेदविदृस्तिक्‌ आस्मिन्‌ प्रारब्धे 'यज्ञे कतिभि- 
असिः करिष्यति शेसनरूष स्वकार्यं सम्पादयिष्यतीतिं सम ` प्रश्नः । तत्र 
याज्नवल्क्यः सप्ाधत्तेततेप्रभिरिति । पुनः पृच्डति-कतमास्तास्तिस्त इति । 
समाधतते-प्रथमा पुरोनुवाक्या च चकारादेतत्समाना अन्यापि । विशेषयज्ञ- 
क्रेयाप्रारम्भातू्व या ऋग्जातीया अनूच्यते सा घुरोऽहुवाक्या पुर! पूवे- 
मजुकूलयितु यापूच ब्रवीतीति 'च्युत्पत्तेः । द्वितीया याज्या च य यहस्य 
रेधि विधि प्रति सम्पूर्णं यज्ञं समापयितुं या या ऋग्‌ अन्यद्वा यजुपां वचन 
अज्यते सा सा याज्या यजते । तृतीया शास्येब-मध्ये २ शां सितु स्तोतुं स्वः 
रांदिवज जयादिःकार्य सम्पादयितुं या ऋक पठ्यते सा शास्या झंसितु योग्या 


शास्या शंसतेः । पुनः प्रच्दति-तामिस्तिसृमि ऋंग्मियेजमानः किं जयति ्राो- 


तीति चक्कव्यस्‌ । समाधत्ते-यदिदं [िन्चप्राणाभृत्‌ वस्तु जगति इश्यते तत्सषे. 
स जयाति । कयमिति सर्वेपां प्राणिनां यञ्गनेपकारादित्यथः ॥ ७ ॥ 


उ्ञ्वन्ति या हुता अतिनेद्न्ते या हुता अधिशेरते कि 


. ताभिज्ञेयतीति या हुता उञ्ञ्बळन्ति देवलोकसेव ताभिजेय़ति 
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दीप्यत इव हि देवलोको था हुताः अतिनेदन्ते पिंतलो: 


कमेवत्ताभिजेयत्यतीद हि पितुळोको: या हुता आतिशेरते' 
मनुष्यलोकमेव ताभिजेयत्यध. इवः हि मनुष्यलोकः ॥: ८:॥ 


झनुवाद्‌--अश्वलः पुनः बोले. क्रि हं:याज्ञवल्क्य-! यह अध्वयु आज इस यज्ञ में 
कितनी आहुतियाँ देवेगा!, तीत वे. तीन कोनसी हैं.?1 जो दत्त 'आहुविया ऊपर को. 
प्र्वालित दोतीः हैं. जो. दत्त आहुतियाँ अत्यन्त. नादयुक्त-होती. है. जो. वत्त-आहुतिया 
नीचे को बैठ: जाती. हें । उनसे: ( वद. यजमान.) किसका लाभ: करता . है ! . जॉ. 
आहुतियां: उज्ज्यलित होती. हैं. उनसे देवलोक को ही प्राप्त करता है क्योंकि देवलोक 
मानो दीप. होरा है ।. जो आहुतियां. अति. नादयुक़ होती , हैं. उत्से प्रितृलोक को हीः 
प्राप्त करता. है, क्योकि अत्यन्त कोलाहल. युक्त-के ससान: ही, पितुलोंक - हे.। जो 


'आहुतियां नीचे. को. बैठ जाती हैं: उनसे मद्ुष्यलोक को ही प्राप्त.करता हज क्योंकि 


आध स्थित: ही. मानो, मनुष्यलोक दै.॥. ८ ॥. 


पृदाथे--( याज्ञवल्क्येतिं+दोवाच ) पुनः .अश्वल पुछते हैं कि हे याज्ञवल्बय !. 
६ अद्य+अयम्‌+अध्ययु +अस्मिन+-यज्ञे ) आज यद अध्वयु इस यज्ञ में ( कति+ 
आहुती ':होष्यतिन-इति ) कितनी आहुतियों को देगा.यह मेरा प्रश्न हे । इस पर 
याज्ञवल्क्य. कहते हैं कि (तिख़ःइति):तीनं 'आहुतियां । पुन पूछते हैँ ( कतमा!कः 
'त्म;+तिख्र:+इति ):किं वेः तीन आहुतियाँ कौनसी हैं। समाधान-करतें हैं; (याः 
हुता:+उज्ज्वज्ञान्ति )`जो' आहुतियां कुण्ड से प्रक्षिप्त होने पर ऊपर को प्रज्वालित 
दोतीः हैँ (.याःनडुता!न-आतिनेदन्ते ); जों. 'आाहुतिंया. एड में प्रक्षिप्त होने पर 
झत्यन्त: नाद. करती है । (. याः+हुताः4अधिरोरते ) जों 'आहुतियां प्रक्षिप्त “होने 
बर नीचे. को वैठ जाती. हैं । यें. हीं तीन प्रकार की ऋचाएं हैं । पुनः अश्वल पूछते [ 
हें ( ताभिंः+किंमू+जयति+इतिः ) दे याज्ञवल्क्य! उन. आहुतियाँ से यजमान किलि 


बस्तु को. प्राप्त करता दै इस पर समाधान करते. हैं. कि (- या:-ःहुता:नःउज्ज्वलान्त `) 


जो आहुतियाँ उज्ज्वलिंत होती हैं. (` ताभिः+देंवलोकंम्‌ञःएव+जयति ह उन 'आहु- 
तियों से देवलोक को: दी जयः करता है ( दीप्यते+इबनदिन॑देवलोकः :) } क्योंकि. 
देवलोक दीप्तिमानः सा हे. अत! उज़्ज्वलित आहुतियों से; देवलोक. की; प्राति, कदी 
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गई है । (या/+हुता;+अतिनेदन्ते) जो आहुतियां अति नाद्‌ करती हैं ( ताभिः 
पिठुलोकम्‌/-जयति ) उनसे पितृलोक का जय करता है (अति+इव+दि+पितृलोकः ) 
क्योंकि यह पितुलोक आति कोलाहल से युक्त है ( याः+हुताः+अधिशेरते ) जो 
` आाहुतियां नीचे को बेठ जाती हैं ( ताभि+मनुष्यलोकम्‌+एषन-जयति ) उत्त 
से मनुष्यलोक का ही जय करता है ( अधः+इव+हि+मलुष्यलोकः ) यहद मनुष्य 
' लोक अधःस्थित ददी के समान है अर्थात्‌ मनुष्यलोक नीचे स्मित हे॥ ८. ॥ 
ह! माष्यमू--याज्ञवल्क्येति होवाचेति पूर्ववत्‌ । हे याङ्गवल्वय ! अयमध्व्यु 
शी वरो हिंसा न विद्यते ध्वरो हिंसा यस्मिन्‌ सोऽध्वरो यागः अध्वरं यौति स- 
$ म्पादयतीति अध्ययुयेजुवेंद्विद॒त्विक्‌ ।” अधारिमन्दिने कति का संख्या यासां 
>» ताः कति कियती आहुतिः देवतोदेशेनाग्नो द्रव्याणां प्रक्षेप आइुतिस्ताः अश्मिन्‌ 
अज्ञे होष्यति करिष्यतीत्यथे इति प्रश्नः । याज्ञवल्क्यः समाधत्ते-तिस््न इति। तिस्र 
{ झाहतीरद्यास्मिन्यज्ञे होता होष्यतीति योजना । पृच्छति । तास्तिस्तः कतमाः 
` सन्ति । समाधत्ते-या आहुतयः। हुता अग्नो प्रत्रिप्ताः सत्यः उज्वलन्ति ऊर्ध्य 
'गच्बन्त्यः प्रज्वलन्ति ईदशी आइुतीनामेकाविधा | या हुता अग्नौ प्रत्षिप्ता 
सत्यः । आतेनेदन्ते अतिशयं. नादं कुवेन्ति । इति द्वितीया विधा । या हुताः 
; आतिशेरत नाञ्ञ्वरलान्त न चातिनेदन्ते किन्तु आधिशरते अधिशयिता अध!- 
. यिता एवं भवान्ति । इति तृतीया विधा । इमार्तिस्तः आहुतयः सन्ति । पुनः 
, . पृच्छाति-यजमान! ताभिराइुतिमिः साधनेन किं जयाति । समाधचे-या आ- 
. हुतयों हुताः सत्य उऽऽ्वलान्ति । ताभिदेंवलोक देवलोकस्य तत्त्वं देवा एब 
| ' लोका देवलोकाः । ब्रयेवाय्वग्निप्रभूतयो चा सत्यभाषणादित्रतोपेता मनुष्या 
. चा देवा उच्यन्ते | सरय्यादीनां तत्त्वं मनुष्यादीनां स्वमावञ्च प्रासाति। 
कथं तामिर्देवलोकस्य प्राप्ति! ! है यतः देवलोकः दीप्यते इव देदीप्यमानः 
. प्रकाशमान इवास्ति । या आहुतयो इता) सस्योतिनेद्न्ते। ताभिः पितृलोकमेव 
जयाति । पितर एव लोकः पितृलोकः । अग्निष्वात्ता आग्निद्रधा नवग्या 
` अथवाणः सुकालिन इत्यादयः पितरः तं पितृलोकभेव जयाति वशीकरोति । 
हि यतः पितृलोकः । अतीव वेते कोलाइलयुक्ास्ति । या आहुतयो हुताः 


` सुर्य अधिशेरते ताभिः मदुष्यलोकभेव जयति । हि यतः मनुष्यलोकः । अध 
। अध्‌ +स्थितोर्ति ॥ ८ ॥ 
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त्रा० १. ० € | याज्ञवल्क्य और अश्वल संवाद (४२५) 
अअ 
आष्याशय---तीन ही प्रकार के सब पदार्थ होते हैं। पुनः इन तीन में अनेक 
अवान्तर भेद हुआ करते हैँ । उत्तम, मध्यम, अधम | ऊपर, मध्य, नीचे । इसी 
प्रकार आहुतियां भी ऊपर को जानेवाली, अतिनाद्‌ करनेवाली अर्थात्‌ मध्य. में 
रहनेवाली ओर नीचे को जानेवाली इन भेद से तीन प्रकार की हैं । याज्ञवल्क्य 
जो कुछ वर्णन करते हैं वे अध्यात्म हैं वाह्य जगत्‌ का. वणेन नहीं । यह शिर ही 
'देवलोक है क्योंकि इसी में सब देव बैठे हुए हैं और मध्य शरीर ही पितृलोक हे 
इसी में कोलाहल होते रहते हैँ । कटि से नीचे मनुष्यलोक हे जो अधःस्थित हे 
ही । बाहरी जगत्‌ में भी यह जो मध्यलोक हे जहां मेघ बायु आदि ह वे पितृ 
लोक कहाते हैँ और वे कोलाहलयुक्त हैँ । पूर्वे में यह भी कहा दै कि “देवाः पि- 
तरो मनुष्याः एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः” वागू ही देव है । 


सन ही पितर है । प्राण ही मनुष्य हे । इत्यादि अनुसन्धान करना, इति ॥ ८ ॥। यी 


_ याज्ञवल्क्येति होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिः 
णतो देवताभिरगोपायतीत्येकयेति कतमा सेकेति मन एवे- ` 
त्यनंन्तं वै मनोऽनन्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन लोकं 
जयति ॥  ॥ | 

झनुवाद्‌--दोता अश्वल बोले कि हे. याज्ञवल्क्य ! आज यह ब्रह्मा नास का 
नत्त्विक्‌ दक्षिण दिशा में आसन पर बैठ कितने देवताओं से यज्ञ की रक्षा करेगा। 


एक ही देवता से । वह एक कौनसा देवता है ?, मन ही-हे | निश्चय मन अनन्त 
है । विश्वेदेव अनन्त है वह ( यजमान ) उसस लोक को जीतता है. ॥ ९ ॥ 


पदाथै=-( याज्ञवल्कय+इति+द+उवाचं) हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा :कह वहं 

_ होता अश्वल बोले ( अद्य+अयम्‌+्रक्षा ) आज यद ब्रह्मा ( दक्षिणतः ) दक्षिण ` 
दिशा में बैठ ( कातिभिः+देवताभिः+यन्ञं+गोपायाति ) कितने देवताओं से यज्ञ की 
रक्षा करेगा ( इति ) इस प्रकार पूंछने पर समाधान करते है कि ( एकयानइति ) _ 
एक ही देवता से ( सा+एका+कतमानइति ) बह एक कौनसा देवता है ? । 
समाधान-( मन+एव+इति ) वह एक देवता मन ही हे । .( वे+सनमअसन्तम्‌ ) 
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निश्चय मन अनन्त है ( विश्रेदेंवाः+अनन्ताः ) वे विश्वेदेबता भी अनन्त हैं (स+ 
उनः+-अनन्तम्‌+एव+लरोकं+जयति ) वद्द यजमान उस मन से अनन्त लोक को ही 
जीतता दै । € ॥ ड 


माष्यम्‌--अभिस्ुलीकरणायाचुमतिग्रहणाय च पुनः संबोधयति याई- 
वन्क्येति। हे याज्ञवल्क्य ! अद्यायं ब्रह्मा नामस्विक्‌ | दक्षिणतः यज्ञस्य दक्षिणे 
भागे ब्रह्मा. उपविशति । अत आइ-दक्षिणत इति। दक्षिणस्या दिशिं 
झासेने उपविश्य कतिमिर्देवताभिः । कति सङ्ख्याभिदेवत्ाभिः यज्ञ गोपाः 
यति रचति । शते मम प्रश्नः । समाधत्त-द्े अश्वल ! एकयेति एकया 
देवतया ब्रह्मा दक्षिणतो यज्ञ रत्ततीति। पुनः ५च्छति-सा एका देवता कतमा- 
हति । उत्तरम्‌-मन एक । सा एका देवता मन एक। कथमेकया मनोरूपया 
देवतया बह्वीनां देवतानां रक्षा संभवति | तत्र हेतुमाह-षे निश्चयेन मनः 
अनन्तम्‌ नान्तं विद्यते यस्य तदनन्तर । मनस्येव नानावृत्तय्‌ उत्पद्यन्ते. अतो 
मनसोऽनन्तत्वम्‌ । तथा च. विश्वेदेवा अपिः अनन्ताः सन्ति। अतोऽनन्तेन मनः 
सा करणेन । अनन्तानां विश्वपां देवानां रक्षा संभवतीत्यर्थः । फलं बूते- 
तेन मनसा स यजमानोऽपि अनन्तमेव लोक जयति | ब्रह्मस्वरूपं लोकं 
पराप्नोति ॥ & ॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योद्गाताऽस्मिन्यज्ञे स्तो- 
तरियाः स्तोष्यतीति तिस्र इतिं कतमास्तास्तित्त इति पुरो- 
लुवाक््या च याज्या च शास्येव तृतीया कतमास्ता या अध्या- 
त्मासिति प्राण एव पुरोनुताक्याऽपानो याञ्या व्यानः शस्या 
किं ताभिमेयतीति एथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया जयत्यन्तः 


 ' र्क्िलोक याज्यया द्युलोकं शस्यया ततो ह होताऽश्वल उपः 
` रराम ॥ १०॥ 


२ रय: ह SU क 
` असुवांद---वह होता अश्वल पुनः बोले कि दे याज्ञवल्क्य! आज ,इस यक्ष 
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में यह उद्गाता कितने स्तोत्र पढ़ेंगे। तीन । वे तीन कौन हैं । पुरोठवाक्या । 
याज्या और तीसरी शस्या ही है । वे तीनों ऋचाएं कौन हैं जो अध्यात्म से 
सम्बन्ध रखती हैं । प्राण ही पुरोजुवाक्या है । अपान याज्या है । व्यान ही शस्या 
है । उनसे ( वह यजमान ) क्या जीतता हे १, पुरोनुवाक्य से परथिवी लोक को 

ˆ ही जीतता है । याज्या से अन्तरिक्ष लोक को । शस्या से द्युलोक को जीतता है । 
तब वह होता अश्वल चुप होगये ॥ १० ॥ निर 


3 ' पदार्थ--( याज्षवल्क्य+इति+ह+उचाच ) वह अश्वलं पुनः बोले कि दे याज्- 
बल्क्य ! ( अद्य ) आज ( अस्मिन्‌+यज्ञ ) इस यज्ञ में ( यमूधववदराता ) यह. 
उद्गाता «नामक ऋत्विक्‌. ( कति--स्तोत्रियाः ) कितने स्तोत्र ( स्वोष्यति+इति ) 
करेंगे यह भेरा प्रश्न दे । ( तिस्न:+इति ) याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं कि तीन 
स्तोत्र । पुनः अञ्चल पूछते हैं. (कतमाः+तिखनः+इति) चे तीनों ऋचाएं कौनसी हैं। 
उत्तर--( पुरोनुवाक्या ) प्रथम पुरोलुवाक्या नाम की ऋचा ( च ) ओर दूसरी 
( याव्या ) याञ्या नाम की ऋचा (च ) और ( तृतीया ) तीसरी ( शास्या+एव ) 
शास्या तांस की ऋचा ही। (कतमाः+ताः+इति ) वे तीनों नचाए कौनसी है (या!-: 

_ अध्यात्मम्‌) जो अध्यात्म विद्या से सम्बन्ध रखती हैं अथात. आपका तात्पर्य तो 
अध्यात्म विद्या से दी रहता हे सो दे याज्ञवल्क्य | पुरोनुवाक्या आदि से आप 
कौनसा तात्यय्ये लेते हैं, क्या जो पुरोनुवाक्या आदि नाम से ऋग्वेद की ऋचा 
प्रसिद्ध है उसी को आप लेते हैं. या कुछ अन्य ही अभिप्राय आपका है । इस हेतु 

3 ' पन्नः अञ्चल ने प्रश्न पूछा, इसका उत्तर देते हैं---(आण :+एब+पुरोनुवाक्या) प्राणः 

| ऱ्ह ही यहां पुरोनुवाक्या है ( अपानःयाच्या ) 'अपानवायु ही यद याथ्या हे 

( ञ्यानः+रास्या ) व्यानवायु ही यहा शस्या हे । पुनः अखल पूछते है. ( किम्‌+ | 

तामिः+जयति+इति ) यदि इन तौनों से यज्ञ करें तो उनसे क्या प्राप्त करेगा ?। 

उत्तर--( पुरोनुवाक्यया ) पुरोनुवाक्या से | ( प्रथिचीलोकम्‌+एब+यजति) पृथिवी- 
लोक को दी जीतता है पूथिबीलोक के तत्त्व को प्राप्त करता दे ( याज्यया+अन्त- 
रिज्ञलोकम्‌ ) याज्या से अन्तरिक्षलोक के तत्त्व को प्राप्त करता ( शु 

` द्वलोकम्‌ ) शाध्या से युलोक के तत्त्व को पाता है. ( ततः+द+होता+अश्वलतः ) 

तब होता अश्वल ( उपरराम ) चुप रद गये ॥ १० ॥ 
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` भाष्यम-पुनरपि याज्ञवल्क्येति आमन्त्र्य होताऽश्वलो होवाच । हे याज्ञ 
वल्क्य ! अद्यास्मित्‌ दिने आस्मिन्‌ यज्ञ | अयसुदगाता । कति स्तोत्रियाः 
कतिस्तोत्राणि तोष्यतीति मम प्रश्नः | कतिपयानामृचां समुदाय) स्तोत्रिया} 
स्तोम शङ्नादि नामभिरपि कथ्यन्ते । समाधत्ते-ततिस्न इति । स्तोत्रिया वा शस्या 
वा पुरोनुवाक्या वा या काश्चन ऋचः सन्ति ता इह सवोः तिख्र एव नाधिका 
न न्यूनाः । कतमास्तास्ति्न इति पुनः होता पृच्छति। समाधत्ते-पुरोनुवाक्या 
च याज्या च तृतीया शस्या एव इमा `एव तिखन स्तोत्रिया अद्योदगाता 
स्तोष्यतीति । ऋग्वेदस्य काचिदगेव पुरोवाक्यादिपदेनामिधीयते । कि 
त्वमपि त्वामेष लक्षयसि । अन्यत्किमपि वा ? सतरैवाध्यात्ममर्थमचोचः | 
अत्रापि किमप्यध्यातमं वत्तते नवा इति शङ्कां मनासे उद्भाव्य ` पुनहा 
पृच्छति । ता ऋचः कतमा$ या अध्यात्मस्‌ अध्यात्मविषये ताः कतमा 
ऋचो गृह्यन्ते भवता । समाधचे-पुरोनुवाक्या प्राण एव पुरोतुचाक्यापदेनात्र 
प्राण! गृह्यते । अनुवाक्यापानः । अनुबावयाशब्देन अपानो वायुुह्यते । 
व्यानः शस्या । शस्यापदेन व्यान उच्यते । अस्मिन्‌ शरीरे य॒ एत प्राणा- 
पानव्यानाः सान्त । त एव पुरोनुवाक्यादि पदवाच्याः। नान्या कापि 
ऋगित्यर्थः । अभ्रे फलाय जिज्ञासते । कि तामिजेयतीति । समाधत्ते-पुरे नुः 
वाक्यया पृथिवीलोक जयति । पृथिवीलोकस्य तत्त्वं प्रामोति । एवमेत्र याज्यया 
अन्तरि्षलोकं जयति अन्तरिक्तलोकस्य तत्त्वं ग्रामोति जानातीत्यर्थः । 
शस्प्रया झुलोकम्‌ जयति घुलोकस्प तरवं जानाति । इस्थं स्वाभिमतश्ु- 
त्तर प्राप्य ततो हृ तदनन्तरम्‌ होताश्वल उपरराम ग्रश्‍नादुपरतिं प्राम तृष्णीं 
बभूवेत्यर्थः ॥ १०॥ ` 


इति प्रथम राह्मण समाप्तम्‌ ॥ 


र ३०++नआ+-++--नन++-+ ७०3० 


> 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CI dg St कटाच्या 


| Digitized by Arya Samaj ‘Foundation-Chennai and eGangotri 


™ 


.` अथ हितीयं ब्राहमणम्‌ ॥ 


अथ हेने जारत्कारव आतेभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्योति 
होवाच कति ग्रहाः कत्यतिमहा इति । अष्टौ रहा अष्टावति- 
रहा इति ये तेऽष्टो अहा अष्टावतिमह्ः कतमे त इति ॥ १ ॥ 


अनुवाद--अनन्तर जारत्कारव आतेभाग नामक अनूचान. ने इस याज्ञवल्कय 
से पूछना आरम्भ किया और इस प्रकार वोले कि हे याज्ञवल्क्य ! कितने ग्रह और 
कितने अंतिग्रह हैं ? । आठ ग्रह ओर आठ अतिम्रह हैं । वे कोन हैं ? ॥ १.॥' 


पदार्थ अथ ) अश्वल के चुप होजाने के अनन्तर ( ह ) प्रसिद्ध (एनम्‌) 
इस याज्ञवल्क्य से (-जारत्कारवः ) जरत्कारु के पुत्र ( आतेभागः ) आतेभाग ना- 
मक ऋषि अनूचान ने (पप्रच्छ) पूछना आरम्भ किया, इतना कथन ग्रन्थकार का हे । ` 
किस प्रकार पूछना आरम्भ किया सो आगे कहते हैं-(याज्ञवल्क्य+इति+-ह+-उबाच) 
अभिमुखीकरण अथोत्‌ अपनी ओर करने के लिये और आज्ञा मांगने के लिये हे 
याज्ञवल्क्य ! इंस प्रकार ज्ञोर से पुकार कर वह आतंभाग बोले अथोत्‌ प्रश्न किया । 
आगे प्रश्न कहते हैं-( कतिग्रहाः ) ग्रह कितने हैँ ओर ( अतिग्रहाः+कति ) अतिमह 
कितने हैं. ( इति ) ये मेरे प्रश्न हैं. इनका उत्तर आप देवें । याज्ञवल्क्य उत्तर देते 
हैं-( अध्टौ+महाः ) आठ ग्रह हैं. ( अष्टो+अतिम्रद्दाः. ) आर आठ अतिम्रह हैं । 
पुनः आतंभाग पूंछते हैँ ( ये ) जो (ते) वे ( अष्टौञम्राः ) आठ महद हैं और 
.( अधौ+-अतिम्रद्मः ) आठ अतिम्रह है (ते+क्ततभे) वे कोन कोन से हैं । ( इति ) 
यह प्रश्न हे ॥ १ ॥ 


“भाष्येमु- इकार! प्रसिद्धा थः । अयाशवलस्ये होतुरुपरत्यनन्तरम्‌ । इ 
सुप्रसिद्धम्‌ एनं याज्ञवल्क्यं जारत्कारव आतभागः पप्रच्छ वक्ष्यमाणं ` प्रशन 
पृष्टवानित्यथः । जारस्काखः करोतीति कारुः कत्ता गज्ञादयतुष्ठानकत्ती । यद्व 
कारुः शिंन्पी । “कारुः शिल्पी संहतेस्तेद्रयो! भ्रेणिं! समातिभिः”” इत्यमर: । 
जरन्‌ स्थविरो बद्धः “प्त्रया स्थविरो बृद्धो जीनो जीणो जरन्नपि” इत्यमरः । 

A) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२.९,९,९५५८९५८५८५५/५/५/५/५/५/५/५/५०५४८५१५/४/९/०९/९/१०१०५/९/९/१ ०९९०९७९ 


(४३२०) न बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यम्‌ " [ अ०३. 
oo 


2: णी 
जीयतेस्तुन्‌ ॥ ३। २। १०४ ॥ इति तृत्‌ प्रत्यय} । जरंथासौ कारुजेरत्काकः 
कस्यापि ऋषिनामवेयम्‌ । यद्वा । वृद्धाशिल्पी । जरत्कारोरपत्यं जारस्कारवः 
«तस्यापत्यम्‌ ॥ ४ । १। ६२ ॥ इत्यण्‌ आतभाग! आतानू दु भखतान्‌ 
जनात्‌ उपकारादिव्यापारैयो भजते सेवते स आातेभाग$ । यो जरत्कारोः पुत्रोस्ति - 
स प्रकृत्यैव दुःखान्‌ उद्धतु सर्वथेव प्रयतते स प्रश्नमपि तादृशमेव प्रच्यति । 
पिवेकरश्यावलोकनेनेन्द्रियाए्येव जीवान्‌ दुन्वन्वि अतः तहूषयक प्रश्न 


पृच्छति । आमिश्ुुखीकरणायाज्ञाग्रहणाय च याइवल्वपेति आसन्त्रयति | हे. 


-याङ्वल्क्य कतिग्रहाः सन्ति ! कति च अतिग्रहाः सन्तीति मप प्रश्नः । तान्‌ 
माँ बूहि । याङ्ववल्कयः प्रतिङ्ते । अष्टौ असंख्याकाः ग्रहः सान्ति। अष्टौ 
अ्टसंर्याकाः एवं अतिग्रहा अपि सम्ति। पुनः एच्छति-ये त्वया श्रष्टो ग्रह 
झष्टावतिगृहाश्रोच्यन्ते ते कतमे सन्ति शति ॥ १॥ - 
भाष्याशय -- जा र॒ट्कारव-जरल्कार से जारत्कारव बनता है ““जरत्‌-+कारु! 


ये दो शब्द हैं । बुद्ध स्थविर बुड़ढे को जरत्‌. कहते हैं । “कंरोतीति कारः कती? 
करनेवाले को कारक अथोत्‌ वेदाबिदित जो शुभक्रमे उनको यथाविधि जो करनेवाला 


` बह “कारु” और श्रद्ध जो कारु सो जरत्कारु | यद्धा शिल्प काम करनेवाले को 


भी कार कहते हैं | जिसको आजकल बढृडे बा खांती कइते हैं. | संभव है कि शि- 
ल्पकारी के .कास करने और बध होने से वे जरत्कारु कहाते दों । 


झातेमाग=( आतांन्‌ दुःखितान्‌ भजते सेवते ) दुःखित पुरुषों की जो सबा | 


सिवा किया करें वह ““आतैभाग” जो आतेसेवी पुरुष हे वह अवश्य कुःख सम्ब- 
नभी प्रश्न करेगा | यद इसके नाम से सूचित होता हे । इसमें सन्देह नहीं कि 
अवश इन्द्रियां के कारण से ही सव दुःख है । इन्द्रियाधीश मन का वश करता 
ही सुख का हेतु है, सुख बा दुःख को प्रण करने वाले इन्द्रिय दी है. । एक 
सन्तोषी एक रुपया में प्रसन्न होजाता दै, परन्तु दूसरा असन्तोषी वा राजादि 
१०००) में भी प्रसन्न नहीं होता । एक विज्ञानी एक पुष्प कको ही देखकर आति 
आनन्दित होता है दूसरा अज्ञानी पुष्प परिपूर्ण बाटिका के देखने से भी सुख लाभ 


नहीं करता । इस प्रकार मीमांसा करने से विदित होता है कि इन्द्रिय ही सुख दुःख 


` का महण करनेवाला है । जो महण करें वही प्रद हैं इस आत्मा को भी पकड़े हुए 


£ =e ® 
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न्रा० २: कै० २] याज्ञवस्क्प और आतेमाग संवाद . (४३१) 


NANA, 


इन्द्रिय ही हैं इस हेतु ये भी प्रद हैं । आतेभाग दुःखितां की सेवा में रहते 

इससे उन्हे पूरा अनुभव भी दोगया दोगा [कि किस प्रकार इन्द्रिय विषय म्हण करने 
में बलवान्‌ और निल होते हैं और इसके पकड़ में आकर केसे दुःख ओर सुख 
को उठाते हैं । यदि यह इन्द्रियवश हैं तो इसके दारा ब्रह्मानन्द का सुख भोगंते 
हैं यदि यद अविवश हैं तो इसी के द्वारा नाना दुःख को भोगते है। यद्यपि चेतन 
आत्मा ही सुख दुःख भोगता है । इन्द्रिय अचेतन हैं। इस हेतु इन्द्रिय सुख 
दुःख को अनुभव नहीं कर सकता । तथापि इन्द्रिय के द्वारा ही आत्मा सुख 


. दुःख का भोका बनता दवै । अतः उपचार से सुख दुःख इन्द्रियां में माना गया है 


इस देतु यदद सिद्ध दै कि इन्द्रिय दी सुख दुःख को प्रहण करनेवाले हैं। परन्तु 

यहां घ्राण, वाक्‌, जिह्मा, चु, श्रोत्र, मन, हस्त ओर त्वचा क्रम से वर्णित होंगे 

अर इनका ही नाम यह है ऐसा आगे कहेंगे, परन्तु यदि इनका विषय न सिले 

तो वे इन्द्रिय शिसको प्रण करेंगे । इस हेतु इन आठों के आठ विषय हैं। गन्ध, 

याम, रस, रूप, शहद, काम, क्स, स्पश ये क्रम से विषय हैं. और ये आठों 
विषय अति प्रबल हैं आपने २ विषय को दबा लेते हैं इस हेतु प्रह से भी अति- 

बलवान्‌ होने के कारण ये विषय अतिग्रह 'कहलाते है. । यहां आति शब्द अधिक 

बाचक है । जेसे--प्रलवान्‌ 'अतिभलवान्‌ । दुवेल अतिदुबेल । अथवा इन्द्रियरूप 

जो ग्रह हैं. उनके उपर भी अपना अंधिकार जमाकर आक्रमण करनेवाले हैं इस 

हेतु से भी अतिमद कहलाते हैं । जैसे -अतिदेश अतिव्याप्ति आदि शब्द में अति, 
का अर्थ होता है, प्रइःच्यज्ञ में पात्रों को म्र कहते दें । 


| न 
प्राणो वे ग्रहः सोपानेनातिग्राहेण शरहीतोऽपानेन हि - 
गन्धाञ्जिघ्राति॥ २ ॥. 


अनुबाद्‌--निश्चय प्राणेन्द्रिय दी प्रह हैं, वह गन्धरूप आतिप्रह्द से गृहदीत 
हँ । क्‍योंकि घ्राण से ही गन्ध को लेता है॥२॥ 


पदार्थे--प्रथम करिडका के प्रश्न का उत्तर देते हैं । आठों प्रद और अति- 
ग्रहों को क्रम से याज्ञवल्क्य कहेंगे । उन में प्रथम प्रह का उपदेश देते हैं । यहा 
प्रथम यह भी जान लेना चाहिये कि प्रत्येक अह के साथी एक २ अतिम्रह्‌ हैं । 


“3 कई 
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चहां ( वे ) निश्चय अर्थात्‌ इसमें सन्देह नहीं [के ( प्राणः ) घाणेन्द्रिय ही ( महः ) 
: ग्रह दै थोर इस ग्रह का संगी सुगन्धी ओर दुर्गन्‍्धी है । अतः (सः) वह 

ब्राणरूप ग्रह ( अपानेन ) गन्धरूप्‌ ( आतिभाहेण ) आतिग्राह अर्थात्‌ अतिग्रह से 
(-ग्रह्ीतः ) पकड़! हुआ दै. (हि ) क्‍योंकि ( अपानेन ) अपानवायु युक्त न्राणे- 
रिय से ( गन्धान्‌ ) विविध गन्थो को ( जिश्नति ) हवेता हे ॥ २ ॥ 


_____ भाष्ययू--याहवल्‍्वयः समाधचे-कसशोऽषो ग्रद्मननिग्रहांश् वक्तयति तत्र 
| प्रथमं गन्धातिग्रहेण सह घ्राणनामकं ग्रहमादिशति । शरीरकोष्टांध्यो वायुऽेहि- 
निंस्सरति श्वासरूपेण सन्‌ स प्राण! । बाह्मणदेशाद्यों वायुरभ्यन्तरं प्रविशति 


प्रथासरूपण सोऽपानः । घ्राशेन वे वायुबेहिमेच्छाति अतः प्राणशब्देन घाण: | 
सुगन्थिवा. दुर्गान्धित्र! धाह्यवायुना समं प्रश्मासकाले आगच्छति अतोऽपान- 
शब्देन गन्धः । अपानिति अपृष्यति। प्राणो वे ग्रहः। मकरशाद्‌ शणशब्दो 
ध्राणममेद्धति । अपानशब्दो गन्धस्‌ । सवाणीन्द्रियाणि प्राण शब्देनोच्यन्ते 
इत्यापि अनुसन्धेयम्‌ । ततोऽयमर्थः । वे निश्चयः । माणो प्राणेन्द्रियमेको ग्रहो 
- ऽस्वीतते तत्र न सन्देहः तस्य घ्राणस्य सहजोञ्पानो गन्धोऽतिग्रह्ोऽस्ति। अंति- 


ग्रहः | गन्धरूपो विषयो ग्रहरूपं विषयिनं घ्राणमतिक्तम्य व्याप्य तिष्ठाति अतः 


F ; सोऽतिग्रहोऽस्ि | स ग्रहः ग्राणः । अपानेन गन्धेन अतिग्राहेश अतिग्रहेण 
* छान्द्सो दीघेः । गृहीत आक्रांतोडस्ति.। कथं हि यतः । प्राणी अपानेन 
2 रश्वासरूपेश वायुना सह युक्तेन घाणेन गन्धान्‌ जिघ्ाति आदत्ते । अवो5पानो- 


ऽतिग्रर । गां पृथिवीं ध्रतीति गन्धः । पथिव्याश्रितो हि गन्धोऽतो गन्धवती 
पृथिवीति तार्किकलक्षणम्‌ । तेन गन्ध इत्यस्वर्था संज्ञा । एथिव्या एक गुणो! 
गन्धो5स्तीति गन्थशब्द! सचयति । गमनेन धरतीति चा । यथा पृष्पगन्ध+ 


झतो ग्रन्धस्य गसनं सूच्यते । ततोऽपि गन्ध्‌ इति विज्ञायते । सुरान्थितंवस्तूनां 
परमाणवः परितः ग्रसरन्ति। ते च प्राणसहयोगिनो भूत्वा यन्धजनक्रा इतिः 
` निवेकः | अतो गमनेन घाणन्द्रियं धरतीति गन्ध्‌ः । नेक स्वभावो. रूपादीः 
त्तापित्यहुसन्धेय्‌+ | २॥ . 


CC-0.Panini Kanya Megha Vidyalaya Collection. 


क्रम्य शृह्णातीत्यतिग्रहः । यद्वा ग्रहमंतिक्रान्तो व्यास्‌ः। यहा ग्रहादधिक्षोऽति- . 


युष्पादुत्याय वायुपहकारण घाणसमाष भवात्‌ तथाय पुष्पगन्थ' हाते प्रतीति दे 
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GS काक कळक 


भाष्याशय --पूर्व में कह आये हैं कि इन्द्रिय ही मह हैं ओर प्रत्येक इन्द्रिय 
का एक २ विषय है । वे विषय ही अतिम्रह हैं, क्‍योंकि वे विषय इन्द्रियों को 
दवालेते हैं इस हेतु इन्द्रियॉ की अपेक्षा अतिवलवान्‌ हैं इस हेतु विषयों के नाम 
झतिमह हैं । यहां प्रथम ग्रह घाण ( नाक ) इन्द्रिय हे और घाण इन्द्रिय का 
विषय निःसन्देह गन्ध दै इस हेतु घ्राणेन्द्रिय रूप ग्रह का साथी गन्धरूप 
अतिग्रह हे । 


प्राण<“शरीर के अभ्यन्तर कोठ से जो वायु घाण से होकर निकलता है उसे 
प्राण कहते हैं, अर्थात्‌ श्वास । जिस कारण प्राण का स्थान घ्राण हे अतः यहां 
प्राण शब्द से घ्राणेन्द्रिय का ग्रहण. होता है । 


> 


_ झपान=जो वायु प्रश्नासखरूप से बाहर से शरीर के भीतर जाता हे उसे . 
` अपान कहते है ( अपानीति ) “अप अन” दो शब्द हैं ऐसे २ स्थलों में “आप” 
` शब्द का अर्थ “अधः सीचा होता है । जैसे उपचय (द्धि), अपचय ( अव- 
नति ), उत्कष्ट और अपकृष्ट । सुचेष्ट और अपचेष्ट आदि । वायु ऊपर नीचे भरा 
हुआ है जिस देतु ऊपर की वायु को इस शरीररूप नीच गत्तं में खींचते हे । 
डातः इसको अपान कहते हैं । और जिस हेतु अपान वायु के साथ ही गन्ध 
आत है इस हेतु अपान शब्द से गन्ध का अथे किया गया है । जब प्रश्वास 
लेबेग तव ही सुगन्ध वा दुगैन्ध का वोध होगा । 


गन्घ--( गां. भरतीति गन्धः ) प्रथिवी का जो धारण करे उसे गन्ध कहते. 
ह । यह “गन्ध” शाब्द ही जताता है कि गान्ध बसु प्रथिवी के ही आश्रित र्द्ता 
हे । प्रथिवी को छोड़कर अस्यत्र नहीं रद्द सकता । इसी हेतु एथिवी के लक्षण में * 
पैयायिक लोग कहते हैं कि “गन्धवती प्थिवी” जिसमें गन्ध दे उसी का नाम 
प्रथिवी है । अथवा ( गमनेन धरतीति ) यह एक नियम है कि सुगन्धित वस्तुओं 
में से परमाणु अलग होकर के चारों तरफ पसरते हैं जब बे परमाणु घाणेनिद्रयः 
के युक्त होते है तव गन्थ का बोध होता है । इससे वायु की सहायता से गन्धि 
परमाणुओं का रामन प्रतीत होता है, इस हेतु जो अपने गमत के द्वारा प्राण. 
इन्द्रिय को पकडता. है वह भञाणोस्द्रिय दे । रूप. आदिक विषयों का यदद स्यसाक्‌ 
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नहीं है । इस हेतु इनको गान्ध नहीं कह सकते हैं, संस्कृत भाषा में प्रायः सब 
शब्द अन्वर्थ हैं । अर्थात्‌ अर्थ के अनुकूल ही उसका नाम है, जैसा अर्थ दै वेसा 
हरीनाम है | २॥ ` 

वाखै म्हः स नास्नातिग्राहेण शहीतो वाचा हि नामा- 
न्‍्यभिवद्ति ॥ ३ ॥ 
हः अनुवाद--निश्चय बाणी ही ग्रह है बह वाभूप ग्रह नामरूप अतिम्र से 
| गृंद्दीत है क्योंकि वाणी से ही नामों को कहते हैँ ॥ ३ ॥ 
१ 


3 पदा्धै--( वाग+वै ) वागिन्बरिय ही ( महः ) प्रद है । ( सः ) बाशिन्द्रिय- ` 


रूप ग्रह ( नाम्ना+अतिग्रादेण ) नामरूप अतिग्नह से ( शृद्दीतः ) वद्ध हे (दि) 
क्योंकि ( बाचा ) वाणी से ही ( नामाने ) नामें को ( अभिवदति ) सब प्रकार 
से प्रकाशित करता हे ॥ ३ ॥ दे 


` भाष्याम्‌- द्वितीयं ग्रदमतिग्रएष्च व्याचष्टे--उच्यतेजनया या सा वाग । 
तामोच्चारणपेव बाग, व्यापारः । त्च नास वाचमतिक्रम्याधितिष्ठाते । अतो 
चाचोतिग्रहो नामैव । दे आर्तप्ताग ! द्वितीयो ग्रह्दो वागस्ति | अतिग्रहरतु नाम। ये 
इति निक्षयं द्योतयति । अत्र न सन्देइः कार्यः | असत्यमप्रियं चाचा प्रकटयांते । 
पेशुन्प चाचेवाचरति । देशे नाहितिकयं तपेव प्रचारयति । मधुरध्वनिना सेव 
विज्ञाज्ञान्‌ सवीन्‌ वशीकरोति । मधुरणायकः णेन सवीन्‌ व्यामोहयति । 
वागव्यासंगेन अनेक विनष्टाः । अतो प्राक्‌ तु महान ग्रहोऽरिति। सा च वाग्‌ 

. स्तयं किपपि नास्ति । यदि तश्र नाम न स्पात्‌ । मंगलनामोदिश्य सा 
` पर्वे । अतो नामाभिधानावाग्‌। यस्य योऽधीनः स तस्मान्न्यूनः । यथा 
राप्ञोऽघ्लीनोऽप्रात्यस्तस्मान्न्यूनः । अतो नाम तु महत्तरोऽतिग्रह्ोऽरेत। नज अ- 
प्रिये ग्रियङ्च .बाचा बदति । प्रियेण प्ाक्निः आग्नियेण ग्रहणं भवितुर्महति । 
तई कथं स ग्रह एव न झुक्निः । वाचेव मंत्रानधीध्य यक्षपु पक्तो भवति । 
बाङ्नामविष्यत्‌ तह स्वाध्यायो5पि नाभाष्रिषपत्‌ । स्त्रध्यायासावे मन- 
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ब्रा० २. कं० ३.] याइवल्क्य और आतभाग संवाद (४३४ ) 
सत्यादिधाहेतुङव्यापारः स एवाचिप्यतें नतु सत्यादिकधम्महेतुकव्यापारो$पि 
कथं तदवगम्यते । बाहुल्यनिर्देशात.। लोके न्दूनताधिवययोेध्ये आधिः 
क्येनैव व्यपारिशति । लोके यथा करिश्विच्छुमगुणो बहुलदुगुशः पुरुषो दुशण 
एवोच्यते । कस्यचिस्समीपे सत्यपि कथन्चिञ्नत्रीहाय घने दरिद्र एव स कथ्यः - 
ते। न धनिक । किञ्चिदरधीतविद्योऽज्ञ एवे प्रख्यायते । विजञत्वेन । ए- 
वेव वाचि असत्यादिवाहुर्यं सत्यादिकस्वन्पीयरंस्वं दृश्यतें | सहस्रेषु कश्चिदेव 
सत्यवान्‌ कश्चिदेष वाचः परमाधग्रयोजने नियोक्ता । अतः सापि स्वविषयेण 

> अपत्यादिमापणरूपेण नाम्ना गृह्णाति वध्नात्येव जैवं न विमोचयति | सां 
वाक्‌ नाम्ना शुद्दीता बद्धास्ति । यत्किमपि बुति वाचा तन्नामेव । अयं घटः | ` 
झे पटः । इदं ब्रह्म । इदं जगत्‌ । इद्‌ सवे वस्तुनामालङ्कृतम्‌ । तत्तन्नाम तु. 
वाचैव प्रकटयति । ग्राइकमेव वदति लोके । यथा ब्वरेण ग्रहीतो रून+ सबेदा. न 
ज्यरमेव भणति । कषुधातुरः क्षधामेव वक्नि । एवमेव बह्मविद्यागृद्ीतो अहोव- 
बदिष्यति । इतिहासगृहीत इतिहाससेव वत्ति । येन स शृद्दीतो मदाति तदेव स. 
जूते । इत्येष प्रक्ृतिजीवस्य । स बाग्रुपो ग्रह: नाम्ना । अतिग्रादेण अतिग्रहेण |] 
दीघेश्द्यान्दस! । शृहदीवोऽस्ति । हि यत। चाचाकरणेन जोबो नामानि आमेवद्ति: 

। प्रकाशयति ॥ ३ ॥ - 
nn द्वितीयम्रह और अतिग्रह कहते हॅ. । जिस इन्द्रिय के 
द्वारा नाम का उच्चारण दै. उसे वागिन्द्रिय कहते हैं अथोत्‌ मुख दी वागीन्द्रिय 
है क्‍योंकि वोला जाता है | बई वागिन्द्रिय स्वयं कुछ नहीं हे यदि नाम न होवे । 
क्‍योंकि मखसे नाम के ही उद्देश्य से वाणी की प्रेरणा होती है यदि नाम न दोषे 
दो बाणी की प्रेरणा कदापि नहीं हो सकती, इस देतु नाम के अधीन वाकू हे |. _ 
जिसका जो अधीन दोता दै बह उससे न्यून होता है जैसे राजा के अधीन अमात्य 
( मंत्री ) राजा से न्यून दै इस हेतु वाणी से अधिक नाम दै अतः वाक्‌ ग्रह हे 
झौर नाम आतिम्रह हे वाणी से असत्य आप्रिय बचन को प्रकट करता दै पिशुनता 
वाणी से ही करता है । देश में नास्तिकता का प्रचार इसीस होता है । वही वाणीः 
मधुरध्वतति से विज्ञ और अज्ञ सत्रं को अपने वश करती हे. । मधुर गायक कणभर 

` झे सत्रों को व्यांमोदित कर देता दै इस प्रकार वाणी के व्यश में पड़कर बहुत नष्ट 
हो गये । 
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{ ४३६) ` धृदृदारण्यकोपनिषदूभाष्यय्‌ ˆ [अ° ३. 
2 टण पटपट 
अब शाङ्का होती हे कि प्रिय ओर अंप्रिय दोनों बाणी से बोलते । तो 
` प्रिय से मुक्ति और अप्रिय से ग्रहण वन्ध॑न होना सम्भव है तब केसे कह्ते हैं कि 
बाणी प्रह ही है, सुति नहीं । इसको मुक्ति भी कहना चाहिये । यज्ञो में बाणी के 
द्वारा ही सन्‍्त्रों को पढ़ते है । और उंससे मुक्ति भी होती हे । यदि वाणी न होवे - 
तो स्वाध्याय न॑. होगा । संवाध्यायं के न होने से मननादि व्यापार नहीं हो सकता | 
मननादि नहीं होने से ब्रह्मज्ञानं की उत्पत्ति नहीं होगी ओर ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति 
न होने सें साकि नहीं होगी । न जगत्‌ में अन्य कुछ काये ही हो संकता । अतः 
बचन को “महं?” कह करके कैसे निन्दा करते हैँ । उत्तर-सत्य है। वाणी में 
जो असत्यादि अंधस्मे हेतुक व्यापार है उसी की निन्दा की जाती है ओर जो स- 
त्यादिक, धस्मेदेतुक व्यापार है. उसकी निन्दा नहीं की जाती दे । यह विषय केसे 
- मलस होता है । लोक में देखते हैं कि आधिकता का कथन होता है । अथीत्‌.न्यूः 
चता और अधिकता की जहां बात होती है. बहां आधिकता को लेकर के ही बात 
होती है । जैसे किसी बालक में शुभगुण तो बहुत कम हैं ओर अशुभगुणश आधिक 
हैं तो उस बालक को दुर्गुणी ही कहेंगे, शुभगुणी नहीं । यद्यपि उसमें शुभगुण भी 
किञ्चित है तथापि बह शुभगुणी नहीं कहलाता क्‍योंकि दुगुण उसमें अधिक हँ 
इसी प्रकार कथंचित्‌. निर्वाह के लिये जिसके पासं कुळ धन हे भी तथापि वह दरि~ 
द्री ही कहा जावेगा, धनिक नहीं । किड्चिन्मात्र विद्या पढे हुए को विद्वान नहीं 
कहेंगे । वैसे ही बाणी में असत्यादि तो बहुत हैं ओर सत्यादिके बहुत थोड़े हैं । 


क्योंकि इतिद्दास से मालूम हुआ हे कि सहस्रो में कोई विरले दी सत्यभाषी हुय हैँ . 


ओर कोई परमाथ में बचन को लगानेवाले हुए हैँ अतः बह वाणी भी स्वविषय 
असत्यादि भाषणरूप नाम से जीवों को बांधती ही. हे, छोड़ती नहीं । 


नाम=उस वाणी को नाम ने पकड रक्खा है। क्योंकि यह घट, यह पटे, यह 
रहम) यह जगत्‌ सब वस्तु ही नाम से अलकृत है । उस उस नामको वाणी ही प्रकट 
' करती है | लोक में अपने ग्राहक को ही कहता हे अर्थात्‌ जेसे कोई ज्वर से. 


| ज्वर की ही बात करेगा । छुधाते पुरुष क्षुधा की वात करेगा । ब्रह्मावे- 
ब्रह्मविद्या की चचो अधिक करेगा | इति्ासगृहदीत पुरुष इतिहास की 
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बातं करेंगां। इस प्रंकारं जो जिससे गृहीत होता है उसी के विषय में वह चचा 

करता हे । दाष्टोन्त में नांम सें वाणी मृद्दीतं दै तत्र नाम बाणी को माइक हुआ. 
. ओर वाणी गृहीत ( जो पकड़ी गई ) है इल घाणी को जब बोलेगी तब.नोम को 

ही कहेगी । इस हेतु हे आतेभाग ! वाणी और नाम को ग्रह आतिमरह जानो ॥३॥ 


__ जिह्वा वे अहः स रसेनातिग्राहेण शहीतो जिह्वया हि 
रसान्विजानाति ॥ ४ ॥ | 

अंतुवाद---निश्चय, जिह्वा मह हे । बह रंसरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योंकि 
जिह्वा से दी रंसं को जानता है ॥ ४ ॥ 


पदायै-५ वै ) निञ्चयं ( जिह्मा ) जीम ( महः ) प्रह है । (सः ) वह 
जिहोरूपं ग्रह ( रेंसेने ) रसंख्पं ( अतिम्राहेणे ) अतिग्रह से ( गृहीतः ) पकड़ा 
हुआं हे (हि ) क्योकि .( जिहया ) जीम॑ से ( रसान्‌ ) विविधं रसा. को 
( विजानाति ) जानता है ॥ ४ ॥ र 


भाष्यम्‌ जिह्वेति र्ना । अन्य दिरो हर्यू ॥ ४ ॥ 


वक्षवे ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गुहीतश्चचुषा हि रूपाणि 
पश्यति ॥ ५॥ 


अंनुवाद---निश्चय, चन्तं ही ग्रह दै । वदं रपरंवरूपं अतिग्रह से गृहीत हे; 


क्योंकि च्ञ से ही रूपों को देंखतां हैं ॥ ५ ॥ 


_ पदार्थे--( चै ) निश्चय ( च्ञ ) नेत्रं ( महः ) महे हे ( सं? ) वह चुः 
स्वप प्रह ( रूपेण ) ख्पस्वरूप ( आतिम्नादेरण ) आंतिम्रह' से ( गृहीतः ) पंकड़ों 
हुआ है ( दि ) क्योंकि ( चछुषा ) 'चक्ष से ( रूपाणि ) विविध रूपों को ( परचेः 
ति) देखंतां है ॥ ५ ॥ 

भाष्यम्‌ --चंचुरिति । विस्पष्टाथी करिडकी ॥ ५ ॥ 
षष 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४३८) - बृहदारण्यक पनिषदभाष्यम्‌ ० [अ० ३. 


7 कि 


POPP Pe 


~ तः ~ ल्र 

. आत्रे वे बहः स शब्देनांतिग्राहेण शहीतः श्रोत्रेण हि 
शब्दाज्शणोति ॥ ६ ॥ 

झनवाद्‌ = निश्चय, भोत्र मह दे । वह. शब्दरूप अतिग्रह से गृहीत है, क्योंकि 
भोत्र से दी शब्दों को सुनता हे॥६॥ 

(ये त्रं ) श्रोत्र ( प्रे ) ग्रह दे। (सः ) बद 

पदार्थ--( वै ) निश्चय ( शोत्रं ) शत्र (` | ; 

ओत्रस्वरूप प्रह ( शाब्देन ) राञ्दस्वरूप ( अतिग्रहेण ) अतिग्रह से ( गृद्दीतः ) 


he 


पकडा हुआ है ( दि ) क्योंकि. ( श्रोत्रेण ) श्रोत्र से ही ( शब्दाच्‌ ) विविध - 


शब्दों को सुनता हे ॥ ६ ॥ 
साष्यपू--भरोऋिति । विस्पष्टाथी करिडका ॥ ६ ॥ 
मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण शुहीतो मनसा हि 
कामान्कामयते ॥ ७ ॥ 


अनुवाद --निश्चय, मन ग्र है । वह कामस्वरूप अतिग्रह से गृहीत दै, 
' क्योंकि मन से दी विविध कामों की इच्छा करता है॥ ७॥ 


अ न 
पदार्थ वे ) निश्चय ( मतः ) मन ( ग्रह; ) प्रह हे (सः) वह मन 
प्रहद ( र ) कामरूप ( अतिग्राहेण ) अतिग्रह से ( प्रहीतः ) पकड़ा हुआ हे! 
(हि) क्योंकि ( मनसा ) मन से दी ( कामान, ) विविध कामनाओं को (कामयते ) 

 चाहतादै॥ ७॥ 


भाष्यम्‌=-भन इति । विस्पष्टो कणिइका ॥ ७ ॥ 
. हस्तो वे ग्रहः स कर्स्मणातिग्राहेण हीतो हस्ताभ्यां 
"हि कम्म करोति ॥ ८ ॥ 


त. अलुवाह--निः्नय, दोनों हाथ दी महद हैं । चे कस्मेरूप अतिम्रह से गृहीत है” 
5 र र 
[कि हाथों से कम्मे को करता है ॥ क ॥ 


= 
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ns 


पदार्थ--( वे ) निश्चय ( हस्तो ) दोनों हाथ दी ( मदः ) मद > जदा (ये) लिय इलो) तत दबत उ य ठ ह हैं ( सः:); 
घे हाथरूप प्रहद ( कम्मेणा ) कम्मरूप ( अतिग्राहेण:), अतिग्रह से , (-गुह्ीतंः `) 


'पकड़ा हुआ दे ( दि ) क्योंकि ( हस्ताभ्याम्‌), वाथो से ( कम्मे ).. कम्मे को. 


( करोति ) करता है ॥ ८ ॥ 
भाष्यस्‌--हस्ताविति । विश्वष्टायों कणिडक्ला ॥ ८ है - 


त्वग्वे यहः स स्पर्शुनातिग्राहेण एहीतस्त्वचा हि. स्पशा- ` 

ज्वद्यत इत्यत-5६॥ यहां अष्टावतिग्रहाः ॥ ६. ॥. 

झलुवाद--निश्चय, त्वचा ही अह है । वह त्वचारूप अदद स्पर्शेरूप अतिग्रह 
से गुददीत है; क्योंकि त्वचा से ही विविध.स्पर्शौ को जानता दे इस प्रकार ये अठ 
अहः और आढे अतिम्रह हैं'॥- ९ ॥ 

पदा (वै ) निश्चय ( त्वयू ) त्वचा' ( ग्रहः”) अद हैं ( खः) वह त्व- 
चारूप. ग्रह (-स्पोन ) स्पशेरूप (.अतिआदेण ) अतिम्रह से ( गृद्दीतः ) पकडू 
हुआ दै ( दि ) क्योंकि (त्वचा ) त्वचा से ही ( स्पशांन्‌ ) विविध: स्पर्शों को 
( अनेते )/जानज्ना दै ( इति ) इस प्रक्रार( एते ) ये ( अष्टो ) आठ (महा? } 
अहं, हैं. (. अष्टो ), आउ ( अतिग्रहा:-) अतिम्रह हैँ ॥ ९ ॥ - : 


भाष्यप--त्वागिति । विस्पष्टायीः कणिडका. ॥.९-.|| 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्व सृत्योरन्ञं का स्वित्सा 
देवता यस्या सूत्युर्नमित्याग्निवे रत्युः सोऽपामन्नमप पुनः 
सत्यु जयालि ॥ १०. ` ` 
` ` इझनवाद--पुनः आतेभाग बोले किं हैं याज्ञवल्क्य ! जों यद सब ( बस्तु )) 
सत्यु का ' अन्न है । तब वह कोन देवता है जिसका 'सत्यु द्दी अन्न हे । उत्तर--- 
निश्चय अग्नि सृत्यु दे । वह अग्नि जल का अन्न हैं, बह पुनः" मृत्यु का ` जयः 
करता. ॥ १० ' ˆ `` 
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(४४०) बृहृदारण्यकोपनिषद्‌साष्यस्‌ , . [आटू ३. 


माग ने जब यह देखा कि ज जह देखा कि अगवान चाजषबल्कथ . याज्ञवल्क्य 
जे मेरे महातिग्रह विषय के प्रश्न" का समीचीनतया यथोचित व्याख्यान किया 
इसका यही उत्तर होना चाहिये । तब पुनः द्वितीय प्रश्न करते के लिये याझवल्क्य 
` ज्ञो अपनी ओर अभिमुख करने के ओर आज्ञा मांगने के हेतु पुकारे. हैं ( याज्ञ- 
बल्म्यम'इति ) हे याज्ञवल्क्य भगवन्‌ । यदि आज्ञा ह तो मे इः द्वितीय प्रश्‍न 
| पूछे । ( ह+'उचांच 3 इस प्रकार आतेभाग ने कहा ऑर आज्ञा पाने कह यह मस 
| किया ( यदूनळदम्‌ ) जो यह ( सर्वम्‌) सत्र वस्तु दृष्ट वा अदृष्ट, सूत वा अमूत्त, 
सूदम बा स्थूल दीखती है, वह सब ही ( शृत्योः+अन्नम्‌ ) मद अतिप्रहरूफ सृत्यु 
का अन्न अर्थात्‌ आहार दै । अर्थात्‌ सत्यु के सब ही अधीन हे. ऐसा आप के 
बचन का आशय मालूम होता है । तब हे याज्ञवल्क्य 1 ( का+स्वित्‌+सा ) वह 
र कौन ( देवता ) देवता है ( यस्याः ) जिस देवता का ( सरत्युः+अन्नम्‌ ) खत्यु 
` ह अन्न होवे । याज्ञचल््य उत्तर देते हैं कि ( वे ) निश्चय ही ( घ्टग्ति३ ) आग्नि 
( मत्यु ) सत्यु है ( सः ) बह ( अपाम्‌. ) जल का ( अन्नम्‌ ) अन्न है। आगे 
'फल्ल कद्दते हैं-जो मनुष्य इस विज्ञान को जानता हे बह ( पुनः ) फिर ( युम ) 
मृत्यु का (. झपजयति ) बिजय करता हे ॥ १० ॥ 


भाष्यम्‌--याङ्जवल्क्येति । ग्रह्मतिग्रहो भगवता याङ्ञवन्क्येन समीचीनतया 
यथाभिमतं व्याख्यातौ इष्ट प्रश्नान्तरमपि पिएच्जिपुरातमागो5मिुखीकरणा- 
याझाग्रहणाय च याहवस्क्येति सम्बोध्य व्ययमाणं प्रश्नं होवाच । हे भगवन 
याज्ञवल्क्य ! भगवदुकयाशयेन । यदिदं दृष्टमच््ट मूत्तममूत्तम्वा वस्तु अतत । 
ततै ग्रहातिग्रहाख्यस्य मृत्योः । अन्नमाददरोऽस्ति । मृत्युशब्दः प्रकस्यात्‌ 
ग्रहातिग्रहवाची । का स्त्रित्सा देवता वतेते । यस्या देवतायाः । मृत्युग्रहाति- 
ग्रहरूपः । अन्नमाहारो भवेत्‌ । दे याहवल्कय !' ईदृशी का देवतांऽस्तिं। या 
मृत्युभपि भत्येत । इति द्वितीयो मे प्रश्नः । प्रच्छकस्यायमामेप्रायः-यदि 
याइवलक्यो पृत्योरपि मृत्युरस्तीति समाधास्यति तहि पुनरपि मरक्ष्यांमे. तस्य 
को मृत्युरवमनबस्थास्यात्‌ । यदि न वच्यति तर्हि अस्माद्‌ ग्रहातिम्रइंख्यान्पृत्योः . 
` सकाशान्न कदापि मुक्ति: । अरातिग्रहेविनाशे सत्येव हि मोषः. सम्भवेत्‌ । तिः 
संब प्रपरो व्पर्थः। यादि सुरयोरपि भोझी कापि देवता। सा नित्या 'अनित्या 
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१ 


वा । यदि अनित्या नहिं तस्या अपि कापि मक्षयित्री भविष्याति | यादे नित्या 
तहि सा का । इत्थं दुस्तरं प्रश्नं मन्वान आत्तभागः पृच्डति-का स्वित्सा 
देवतेति । याज्ञवल्क्य! प्रशुराभिप्राय॑ विदित्वा दष्टान्तेनेव समाघत्ते-अग्निवे 
मृत्यु: । सर्मेषां वस्तूनामित्यथेः । परन्तु सोऽग्निः | अपां जजञस्थान्नम्‌ । जलं 


हि प्रशमयत्यग्निप्‌ । अतोऽगनेभोक्क जलमस्ति। इतथं सर्वेषां मृत्युरस्तीति ग्रहाः 


तिग्रहलक्षणस्प पृत्योरपि केनापि मृत्युना भवितव्यमिति ध््रनितम्‌। योह्येवं वेद 
स पुनर्मृत्युं जयति. ।-अयमाशयः । हे आतंभाग! इह हि सर्वेषां वस्तूनां भक्षः 
कोरिनच्श्यते । अग्निर्हि सर्वभद्वकः । अत! सर्वेषां पृत्युरिति निश्चीयते | जलं 
तु तमपि शमयति। अतो्ने्शृत्युजेलमस्ति। अतो मृत्योरपि पृरयुर्भेवति। भवतु 
तावत्‌ मृत्योरपि मृत्युः । तस्प को मृत्यु! । तस्यापि कोऽपि मह्दानरितमृत्युः | 
उद्कदृष्टान्ते-महान र्या जलपपि शोषयति। अतो जलस्यापि सूर्यरूपो मृत्यु: । 
सूर्योऽपि युगे सुगे विनश्यति । यश्च विनाशयिता स सूर्यस्यापि मृत्यु) । इत्ये 
दृश्यते पुत्योरपि मृत्युः। अर्ति तहि का्पिस्थितिनवेति। अस्ति। क! ब्रह्मणि । 
कथम्‌ ? तत्सवेभक्ञकम्‌ । यस्स मक्षयति न तस्यान्यः कोऽपि मक्षयिता | एष 
नियमः नहि सवः सर्वभक्षकः यद्यपि सर्वान्‌ जम्तून्‌ सिंहो भन्षयति। तथापि 
विपघरदंशनेन सोऽपि ऋदटिति ग्रियते। न च स स्थावरान्‌ वृ्षादीच्‌ भक्तयति। 
गजादयः स्थाबरमच्षकाः ते न खृगालादिभच्ाः । इत्यं नाहि सवे सबक १॥ 
इत्वं सवेषां समालोचनान्ते बहिरेव सवोन्तरावस्थितः सन्‌ सर्वभक्तक इति अ्रत्ययो. 
भविष्यति । प्रलये बह्वि रौष्णयेन सर्वे परमाणवः एथकभूय विष्ठन्ति। ततो 
महाप्रलय! | अग्नि! खलु समष्िरूरे वस्तुनि संहतान्‌ घनीभूतान्‌ परमाणू, 
पृथक्कृत्वा रूपान्तरं प्रतिपादयति । अयमेव विनाशः । यथा काप्ठपग्निना द- - 
झते । तदा किं भवति । तस्याधिकांशो जलाद्रो भागो धूमो भूत्वोपरि गच्छति ।. 
स च धूमोर्ञपे परमारणूनां समूह एवं । रियन्तोंऽशा भस्मानि भूत्वा तत्र 
तिष्ठात्ति । स भस्मीभूतोडपे पदाथ उपायान्तरेण धूमो भवितुमहेति। अग्निव- 
ज्ज्वीलत्वा महाकाशे प्रलीयते । अयमाशयः । तस्य पदार्थस्य असंख्येया अ= 
इर्याः परमाणवो जाताः । अतोतिप्रच्मसान् इश्यते । सा च महती अग्निः 
शक्तिरपि. जलेन शाम्यति । इदं सम्पूण ्रझाएडमादौ अग्निर जाज्वल्यपाने” 
बू्वदेदीप्यमानमासीदिति. ु्सिद्धान्तः । शनैः शनैः शीतल भविदुमारेभे। । 
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बहुकालादनन्तरं जीववासाई जातमित्यपि अनुमीयते । अतोऽग्निजलयोरष्टान्तो 
दोर्शितो हुनिना ॥ १० ॥ 


7 . भाष्याशय--प्रश्न.उत्तर का भाव कुछ कठिन प्रतीत होता हे और किस 
अभिप्राय से ऐसा प्रश्न पूछा । प्रश्न पूछने का अभिप्राय यह दे--याज्ञवल्क्य पूवे 
. कह आए हैं कि ग्रह अतिग्रह के वश में सब है. । अथीत्‌ ग्रह आतिग्रह सब का 
मृत्यु है । जो अपने बरा में करें उसे ही मृत्यु कहते हैं । सव का सत्यु तो मह 
अतिग्रह हुआ । इसका. सत्यु कोन हे । यदि इसका भी कोई मृत्यु हे ऐसा याज्ञ- 
 बल्क्य कहेंगे तो पुनः प्रश्न होगा कि उसका कोन सत्यु हे । यदि उसका भी कोई 
सृत्यु बतलाबेंगे तो फिर पूछूंगा कि उसका कोन झृत्यु दै । इस. प्रकार अनवस्था 
दोष होगा । ( जिसकी कहीं भी अवस्था स्थिति न हो उसे अनवस्था कहते हैँ) . 
यदि प्रह्मातिम्रद्द का कोई मृत्यु नहीं बतलावेंगे .तो उससे कोई छूटेगा नहीं .। आर 
अह्यातिम्रह से जबतक छूटेगा नहीं तबतक मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मोक्ष का 
यही प्रतिबन्धक है । यदि कहो कि मोक्ष किसी को होता ही नहीं तो ब्रह्मज्ञान 
साधन ही व्यर्थ हो जायगा । अतः मोक्ष होता हे इसमें सन्देह नहीं । यंदि मोक्ष 
होता है हो म्रहमतिग्रह से भी छूटना चाहिये | इस हेतु ग्रह्मतिम्रह का भी. कोई 
मृत्यु होना चाहिये। यदि उसका कोई सृत्यु दै, तो फिर उसका कोन शत्यु हे, 
फ़िर उसका कोन मृत्यु हे । इस प्रकार आतेभाग ने अपने प्रभ को दुस्तर -सममझ 
' कर याज्ञवल्क्य से पूळा । महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसका उत्तर दृष्टान्त से दिया, 
साक्षात. नहीं । लोक में देखते हैँ कि मृत्यु का: मृत्यु हे । जैसे अग्नि सव-का सृत्यु 
| हे । परन्तु आग्नि का भी मृत्यु जल हे । इस प्रकार. ग्रहमातिग्रहरूप जो महामृत्यु 
है उसका भी कोई मृत्यु अवश्य है । यदि. इसका सत्यु न हो तो मोक्ष नहीं होगा 
तंब मोक्ष में लोगों की प्रवृत्ति नहीं दोनी चाहिये । इस हेतु इसका भी सत्यु दै, 
परन्तु इसका सृत्यु कोन हे सो याज्ञवल्क्य ने नहीं कहा । दृष्टान्त हवीं देकर रह 
गये । इसमें बड़ाभारी सन्देह उत्पन्न होता हे । उत्तर न देने का कारण अह है कि 
. झां पामर सब कोई जानता हे कि इंधर का साक्षात्कार ही मृत्यु से छूटना हे सो 
आतंभाग स्वयं जानते हैं । और रह गई यह बात कि स॒त्यु का सत्यु नहीं होता 
है! । यदि कोई ऐसा माने तो सो बात नहीं हो. सकती । सत्यु का मी सत्यु: होता 
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, श्रा० २. क॑० १००] याइवल्क्य औरं आतेवाग संवाद (४४३) 


है, जेसे--आग्निरूप सृत्यु का जलरूप सत्यु है इस हेतु मह्यातिमहरूप सृत्यु का भी 
मृत्यु होने के कारण उस सृत्यु के अन्वेषण करने के लिये ब्रह्मज्ञान का. साधन. 
सफल है व्यर्थे नहीं । भगवान्‌ याज्ञवल्क्य के उत्तर में किसी २ को यद्‌ शक्का दो 
सकती है कि आग्नि ओर जल का दृष्टान्त क्यों दिया । | 


दिप यदि बिवेकदृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि आग्नेय शक्ति ही 


- जगत्‌ का प्रलय करने वाली है । प्रलयकाल में आग्नि की उष्णता हदी परमाणुओं 


को पृथक्‌ २ कर देती हे तब प्रलय होता है । अथोत्‌ जब कोडे वस्तु अग्नि में 
जलती हे तब उसकी क्या दशा होती दै उसमें जितने जलीय परमाणु थे वे आति- 
सूक्ष्म धूम' हो करके आकाश में चले गये। उनमें भी जो स्थूल अंश पार्थिव ( प्रथिवी 
सम्बन्धी ) भाग थे वे बहुत ही सूचम हो करके प्रथिवी वृक्षादिक पर गिरजाते हैं. 


जो बिलकुल ही जलीय अंश थे वे वाष्प होकर महाऽऽकाश में स्थित होकर रहते - 


हैं. परन्तु वे कोयले भी पुनः जलाये जासकते हैं । ओर उसमें कोई ऐसी अन्य 
बस्तु डाली जाय कि उन कोयला वा भस्म को गलादेवे । ओर गलाकर जलरूप में 


` करके वाष्प बन जाय तो वह भस्म बिलकुल ही वाष्प बनकर महा 5काश में लीनं 


हो जायगा कुछ भी उसका पता नहीं रहेगा । वह वस्तु क्या हुई । इसमें सन्देह 
नहीं कि जो पहिले एक स्थूलरूप वस्तु थी वही वस्तु असंख्य परमाणुओं में “बट 
गई । अर्थात्‌ अनन्त परमाणु मिलकर जो वृक्ष वा पशु आदि पदार्थं बन गये थे 
उनके सब परमाणु अलग. २ हो गये । यही वस्तु की स्थिति है । इन परमाणुओं 
को अलग २ करनेवाली यदि कोई शकि दै तो वह आग्नेयशाक्ते दै । बह आग्नेय 


. शक्ति बस्तुमात्र मं बिद्यमान दे जिस प्रकार वन के बांसें में काल पाकर स्वयं अग्नि उन 


से ही उत्पन्न होकर लगजाती है और अपने निवासस्थानरूप जंगलको जला देती हे, 
इसी प्रकार महाप्रलय में भी इसी जगत्‌ में महा आग्नि उत्पन्न होता है ओर 
सबों को जलाकर प्रथक्‌ २ कर देता है इस देठु आग्नि ही सबका शस्य है । यह 
महर्षि याज्ञवल्क्य का आशय है । परन्तु विचारशीलपुरुषो ! यह सम्पूर्ण श्रह्मार्ड 
बहुत दिनों तक अग्नि से जलता हुआ रहता दे । अन्त भें एक महागोलाकार 
बन जाता दै । वह गोल पदार्थ कितना वड़ा बनजाता है, यद्‌ अनुमान सें भी 
मनुष्यों: के नहीं आसकदा । जैस एक सूथ दम देखते हैं ऐसे २ लाखा सूये मिल- 
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कर जितना बड़ा होना चाहिये उससे भी कहीं बड़ा होता है । इस प्रकार बहदं 
शोलाकार वस्तु भ्रमण करती हुई हज़ारों वषे तक रहती है । तत्पश्चात्‌ खण्ड २ 
होकर कई एक लोक बनजाते हैं, तत्पश्चात्‌ धीरे -२ उंसके ऊपर कां. भाग शीतलं 
होना आरंभ दोता है । शीतल होते होते विलकुल शीतल होजाता है। भारभ में यह 
पंथिवी भी एक जलती हुईं गोलाकार वस्तु थी । धीरे धीरे ठंढी होगई है । अतः आजं 
ऐसी दीखती है । अब आप जान सकते हैं कि उस महा अग्नि कां भी स॒त्यु 
'जल ही है । क्योंकि किसी जलदी हुई वस्तु को ठंढा करना जल का गुण हे । 
अंत; कहा गया है कि अग्नि का भी स॒त्यु जल है । ऋषि लॉंग बहुत सूच्म सें 
बणेने करंते हैं ॥ १०॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो श्रियत उदस्मा-. 

अक 
त्प्राणाः क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच यार्ज्ञवल्क्योऽन्नैः 
बे समवनीयन्ते स उच्छ्यल्याध्मायत्याध्मातो स्तः 


शते ॥ ११ ॥ 


अनुवाद्‌--आतेभाग पुनः बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! जिस कालं में यह पुरुष 
मरता है तब प्राण उससे ऊपर को जाते हैं या नहीं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 
कि नहीं, यहां हो लीन हो जाते हैं । वह विवेकी जीव आनन्द से मरजांता है 
ओर आनन्द से पूणे होकर मूर्धित के समान मानो सोता रहता हे॥ ११॥ 


पदोर्थे--आतेभाग को द्वितीय प्रश्न को उत्तर मिला उससे वे सन्तुष्ट हुए | 

अब तृतीय प्रश्न पूछते हैं. ( याज्ञवल्क्य+इति+ह्‌+उताच ) “हे याझवल्क्य : 
इस प्रकार सम्बोधन कर बोले ( अयम्‌) यह ज्ञानी ( पुरुषः ) पुरुष प्रह्मतिमह- 
रूप सत्यु से छूटकर ( यत्र ) जिस काल में अथवा जिस स्थान में 
मरते हैं । तब ( अस्मात्‌ ) इस मरते हुए ज्ञानी पुरुष से ( प्राणाः) अपनी २ 
बासना सहित सब इन्द्रिय ( उद्‌+क्रामन्ति ) ऊपरं को जाते हैं. ( आद्दो+न+इति )' 
या नहीं ? यह मेरा ठृतीय प्रश्न हे ( याज्ञवल्क्यः+इ+उवाच ) याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
दिया कि ( न+इति ) नहीं अर्थात्‌ उपर को नहीं जाते हैं तो क्या होता हे सों 
कहते हैं-( अत्र+एव+समवनीयन्ते ) यहां ही लीन दोजाते हैं और ( सः ) वदं 
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ज्ञानी देह ( उच्छूयतिन-आध्मायति ) आनन्द सें सरजाता दै और ( आध्मातः ) ` 
आनन्दपरिपूणे होता हुआ (सृतः ) सूच्छित सा होकर (शेते) सानो सो 
जाता है ॥ ११ ॥ 


भाष्यस्‌-आतेमागो द्वितीयस्य प्रश्नस्य समाधान लब्ध्वा अतुष्यत्‌ | इदानीं 
रेत्य लोकाल्लोकं ज्ञानी याति न वेरयशुं विषयमुद्दिश्य प्रष्डुकाम आतेमागो या- 
ज्ञवल्क्येति निमन्त्रशन तृतीयं प्रश्‍न. करोति । हे याज्ञवल्क्य ! यत्र यस्मिन्‌ स्याने 
काले वा । अयस्‌ । प्रसिद्धवर्गिशेश! । अयं त्रासिद्धो ग्रहातिग्रहविश्ुक्तो ज्ञानी 
प्रियते वततेमानश्चरीरसंयोगं त्यजति। तदा अस्मात्‌ ग्रियमाणाश्षियेकिनः 
घुरुषात्‌ सकाशाद्‌ । प्राणावागादयो अहाः नामादयोऽतिग्रहाश्च अन्तःकरणस्था- 
भिः स्वस्वत्रासनासिः । जीवात्मानं गृहीत्वा उत्क्रामन्ति ऊध्ये गच्छन्ति सुकृत- 
दुष्कृतफलभोगाय लोकान्तरं यांति। आहोनेति अथवा न यांति। इति म्न तृतीयः 
प्रश्न; । इतिशब्यो चाक्यसमाप्त्यर्थः । याज्ञघरक्यः समादधाति । नेति। हे 
आत्तभाग ! ज्ञानिनः पुरुषस्य प्राणाः नवापि गच्छन्तीति । याङ्ञवन्वय उवाचः 
हे आतेमाग ! विवेकोरपत््या वासनानां तनूङरणेन फलम्रदानासामथ्यीत्‌ । 
अग्रैव स्वस्वकारणे एव स्वस्वावस्थायामेवेत्यथः | समवनीयन्ते विलीयन्ते इति 
तु इन्द्रियाणां दशा | स तु स्वयं जीवः | उच्छूयाति । बह्म प्राप्य दिने दिने आन- 
न्देन सह आध्मायति आसमन्ताद्‌ वर्षते परिपूर्यते उच्छूयती यस्येव आध्मा- 
यस्यनुबादश । स आध्मात आनन्दै परिपूर्ण: सन मृतो मूछित इव शेत यथा चिर- 
विनष्ट प्रियं पुत्रे इद्राऽऽनन्देन क्षणमात्रं भूर्डेतो यथा माता व पिता मवति | त- 
चैव देई परित्यज्य थिरकालान्वेषणेन प्राप्त स्वाभितरं त्रह्मालोक्पा55निवेचनीयेन 
आनन्दातिशयेन परिपूरय्येमाणः सन्‌ मूर्वित इव भूला ब्रह्मच्छायामाश्रित्य बहु- 
कालाय सुखं शेते । शेते इव । अत्र मृतशब्दो सूितार्थमाह- यद्वा अपरत इति. 
पदच्छेर!। मृतं मरणं न विद्यते पुनमेरणं यस्य सो5पृत) | यः खलु बरह्म ग्रामोति 
स न कदापि प्रियते यथेह हि शरीरपरित्यागे. मरणञ्चच्यते | तयैव प्रुक्ति- 
स्यानपरित्यागोऽपि मरणमेव । लोकेऽपि प्रियवस्तुत्यागो मरणञ्चच्यते ॥ ११॥ 


भाष्याशय-- याज्ञवल्क्य के कथन से आतेभाग को मालूम हुआ कि महाति- 


हम सु से जीव छट सकता हे चोर जो इनसे छूटा दे वही झक दे। जो | 


६६ £ 
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नको गाळ, प्राण, श्रोत्र, चछ आदि अह और नाम गन्थ, शब्द, 
` हप आदि विषयज्ञान रहता है या नहीं ९ यदि कहो I नहीं रहता है तो सहि 
i में वह मुक्तपुरुष. सुख कैसे भोगता है. । क्योंकि इन्द्रिय विना खुख का अनुभव नहीं 
; हो सकता । यदि कहो इन्द्रिय रहते ही हैं. तब प्रदातिभद से वह मुक्त नहीं दे 
ः फ़िर उसको मुक्ति केसी ? क्योंकि यदि इन्द्रिय रहेंगे तो उनके विज सी रे | 
दोनों रहने से बद मुकतपुरुष वद्धपुरुषवत्‌ ही होगया। दूसरे शङ रैबयान, पितुयान 
आर जायस्व श्रियस्व तीन मागी कदे गये हैं । देवयान से जाने बाले को ब्रद्मयलोक 
दी प्राति कही गई है मुक्त .जीब देवयान से जाकर यदि रह्म की आहि करते हैं 
तो कर्मी के तुल्य ही हुए और यदि वे भी लोक लोकान्तर जाये और वत्तल्लोक में 
सुख भोगें तो सुख में तारतम्य होने से बह सुक्ति नहीं कदला सकती । यदि 
कहो कि वे कहीं नहीं जाते तो इनके इन्द्रिय कहां चले जाते हैं । इल्यादि क 
हेतु से अपने प्रश्न को दुश्वर समम आतैभाग ने याज्ञवल्क्य से पूछा ॥ १९ || 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो श्रियते किमेनं न 
जहातीति नामेत्यनम्त वे नामानन्ता विश्‍वेदेवा अनन्तमेव 
स तेन लोक जयाति ॥ १२ ४ 

अनुवाद--है हक | ऐसा कहकर आलवैभाग बोले कि जिस काल में 
यह पुरुष मरता दै, तव इसको कौनसा पदार्थ नहीं त्यागता है !, नाम । निश्चय 


त नाम अनन्त हैं, विश्वेदेव अनन्त हैं. । वह विद्वान, इस विज्ञान से अनन्त शोक का 
| जय करता दे । १३ | 


प्रदाथ--थे आतेभाग ( याज्ञवल्क्य+द्वति+द्‌+उचाच ) हे ्राझवल्क्य * इस 
प्रकार सम्ब्रोधन करके बोले कि ( यत्र+अयं+पुरुपोजश्रियते ) जिस काल # हर 
पुरुष मरता दै ( किम+एने+न+जहाति+इंतिं ) कौनसा पदाथ इसको नहीं छोड़त 
ल प्रकार मेरा प्रश्न दे । उत्तर-( नाम+इति ) नाम इस पुरुष का त्याग नहीं 
करता (वे+नाम+अनन्तम्‌ ) निश्चय नाम अनन्त है ( विश्वेदेवाः+-अनन्ताः ) विश्वेदेव 
अनन्त हैं. ( सः+तेन+-अनन्तं+एब+खोकं+जयति ) बद विदान्‌ उससे अनन्त जोक 
का विजय करता है ॥ १२ ॥ | 
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साष्यस्‌--घांतेभागः पुनरि याज्ञवल्क्यं एच्छति--यत्र य स्मिन्‌ काले अयं 
विद्वान्‌ पुरुषो म्रियते तदेनं किन्न नद्वातीति मम प्रश्नः । समाधत्ते-नामेति 
सवमेवैनं जहाति नाममात्रन्तु अवशिष्यते । यतः वे निश्चयेन नाम अनन्तं 
नित्मं स्तते यथा--चशिष्ठा पक्क इति व्यवहारपरम्परा भबति । सम्प्रति त्रह्म- 
विद्या स्तोतुं किश्विंदाह--विश्वेदेवा अनन्ता; प्रसिद्धाः सम्ति। स विद्वान्‌ 
पुरुषोऽपि अनन्तं लोकं जबति॥ १२ ॥ 


झाशंय--अवं येंह पक प्रशन पूछते हैँ कि भरने फे पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों 
कां कौनसा वस्तु अवशिष्ट रद्द जाता है ? याज्ञवल्क्य इसका. सहज उत्तर देणे है 
कि नाम अवशिष्ट रहजाता है । परन्तु नास ही क्यों ? विद्वानों के लिखे हुए ग्रन्थ 
भी अवशिष्ट रह जाते हैं जेसे पाणिनि की लिखी हुई अष्टाध्यायी, आविष्कृत यन्त्र 
जिससे संसार का बहुत उपकार होता है अवशिष्ट रहता, जैसे स्टेफिन्सन की 
आविष्छृत रेलगाड़ी । इसी प्रकार किन्ही विद्वानों के तार यन्त्र, जिसके झारा क्षण- 
मात्र में लाखों कोस शब्द दौड़ जाता है । किन्ही विद्वानों का टेलिस्कोप जिसके 
द्वारा देखने से अतिदूरस्थ आकाश के पदार्थ भी अति समीप प्रतीत होते हैं फिर 
आज्ञवल्क्य ने नाम ही शेप रद्द जाता है ऐसा क्यों कहा ! । 


समाधान--प्रन्थ यन्त्र आदि के साथ यदि नाम न हो तो प्रन्थादिक प्रन्थ 
कत्ता के विषय को कुछ प्रकट नहीं कर सकते, अतः नाम की प्रधानता देख याज्ञ- 
बल्क्य ने वैसा उत्तर किया । इति दिकू ॥ १२॥ 


- थाज्ञव्कयेति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्नि 
'चागप्येति वातं प्राणश्चक्नुरादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्र 
'एयिदी इारीरमाकाइामात्मोंषधीलोंमानि वनस्पतीन्केशा 
असु लोहितं च रेतश्च निधीयते क्वायं तदा पुरुषी भवती 


: त्याहर सोम्य हर्तमातेभागाऽऽवाभेवैतस्य वेदिष्यावो न ` 
` नावेतत्सजनः इति । तो होत्क्रम्य मन्त्रयांचक्राते तो. 
हृ यदूचतुः कम्मे हेव तदूचतुरथ यस्मशशंसतुः ` क्स्म 
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हव तखशशंसलुः पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवाति 
र 
पापः पापेनेति ततो ह जारत्कारथ आतेभाग उपर- 


राम ॥ १३ ॥ 

| 'अतुबाद्‌--आतेभारा पुनः बोले कि है याञ्जबल्क्य | Mi काल में इस 
सतपुरुष की वाणी अग्नि में लीन हो जाती है । माण बायु में, चनु आदित्य में, 
मन चन्द्रमा मैं, ओत्र दिशाओं में, शरीर शथिबी में, शरीरान्तर्षती आकार मदान 
काश में, लोम ओषधियों में, केश चनस्पतियों में, शोशित ओर र्त जल में लीन 
'होजाते हैं । तव यह पुरुप फिस आधार पर रहता है, यह भेरा र हे । याज्ञ- 
' ल्क्य उत्तर देते हैं कि दे सोम्य आतेभाग ! हाथ लाओ । हम ही दोनों इसके विषय 
में समभेंगे । हस लोगो के भाव को इस जनता सें कोई नहीं सममेगा शा इति \ 
वे दोनों वहां से उठकर ( दूसरी जगह ) विचारने लगे । बहा उन दोनो भ क्या 
त्ती हुई सो ग्रन्थकार आगे कहते हैं । उन दोनों ने जो इछ कहा सो कम्मे को 


Ce 


ही कहा, उन दोनों ने जो छुछ प्रशंसा की सो कस्म की ही प्रशांसा की । पुण्यः 


पान 


~ 


हे प CQ ~ _* = 
कस्स से जीव पुण्य अर्थात्‌ धर्म्मात्मा होतां है ओर पापकम्मं से पापी होता दे । 


तब आदवेभाग जारत्कारंव चुप हो गये ॥ १३ ॥ 


र पदार्थ--आतंभाग ने कठिन से कठिन प्रश्न किये ओर उत्तर पाकर बड़े प्रसन्न 
होते गये । अव एक विचित्र प्रश्न पूछते हैं जिसके उत्तर में आधुनिक वेरा बड़े 
ही घबड़ा उठते हैँ । बुद यहद हे-(याज्ञवल्क्यन-इति) इ उवाच) हे याज्ञवल्क्य ! यदि 
आज्ञा हो तो सैं पश्चिम और अन्तिम प्रश्न पूछूं । इस प्रकार आभाग उनसे रार्थना- 
पूवेक वोले ( यंत्र ) जिस काल में ( अस्यन-मृततस्य--पुरुपस्य ) इस भरे हुये ती 
( वागू ) चागिन्द्रिय शक्ति ( अग्निम्‌ ) अग्नि में ( अप्येति ) लयः=ध्वंस दो जाती. 1 

` अर्थात्‌ शरीर की उष्णता के निकल जाने से भाषणशक्ति जाती रहती हे (प्राः ) 
शरीरान्तःसंचारी बायु ( वातम्‌ ) घ्राहबायु में मिल जाता हे । अथात्‌ ग्य 
शंक्ति जो उष्णता उसके निकलने से नाडियो के संचालक की जो वायु वह भी ब्राह्म 
बादु में मिलकर एक दोगया । तब ( 'चक्षु: ) दशेनशक्ति ( आदित्यम्‌ ) सानो 
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जा० २. ० १३ | याझुवल्वय ओर आतेमाग संवाद (४४६) 
में मिलगया क्योंकि आल्हादजनक चन्द्रमा ही हे ( श्रोत्रम्‌ ) श्रवणशक्ति ( दिशाः ) 
दिशाओं में मिल गई । शरीर का स्थूल पार्थिवभाग (.प्रथिवीम्‌ ) पृथिवी के साथ 
जा मिल्ला । ( आत्मा आकाशम्‌ ) शरीर के भीतरी आकाश ब्रा आकाश में जा 
मिले ( लोमानि ) शरीर के केश ( ओषधीः ) ओषधियों में प्रविष्ट होगये (केशान्‌) 
माथे के केश ( वनस्पतीन्‌ ) बनस्पतियों में घुसकर लीन होगये ( लोह्दितं+-च ) 
रक्त और रक्त के साथ अन्य जलीय भाग ( रेतः+च ) वीये और बीये-सदृश 
अन्य पदार्थं ( अप्सु ) जल में ( निधीयते ) मिल गये । दवे याज्ञवल्क्य ! अर्थात्‌ 
जिस जिस कारण से यह संघात कार्यशरीर बना था वह चह जब उसी में जा मिले 
( तदा.) तब ( अयम्‌+पुरुषः ) यह पुरुष (क) कहां, किस आधार पर (भवति ) 
होता है अथात्‌ रहता है ( इति ) यह मेरा प्रश्न हे, कपाकर इसका उत्तर आप 
देवें । आगे यज्ञैवल्क्य उत्तर देते हैं ( हे सोम्य आतेभाग ) हे प्रिय आतेभारा ! 
( हस्तम्‌ +आहर ) हस्त लाओ (अआवाम्‌+एव) हस दोनों दी ( एतस्य ) इस प्रश्न के विषय 
में जो कुछ विचारणीय है उसको ( वेदिष्यावः ) सममेंगे ओर ( नो ) हम दोनों . 
के-( एतत्‌ ) इस विचायेमाण विषय को ( सजने ) इस जनसमूह में ( न ) नहीं 
कोई समफेगा । ( तौ+ह ) वे दोनों जन सभा में इतनी बातकर ( उत्क्रम्य ) कहीं 
एकान्त में जाकर ( सन्त्रयाञ्क्ञाते ) विचार करने लगे | उन दोनों ने क्या विचारा 
'सो आगे अन्थकार कहते हैं--( वौ-इ--यदउत्चतुः ) उन दोनों ने जो कुछ कहा 
(तत्त+कम्मे+ह+एव+ऊचतु:) सो कम्म को ही कहा (अथन-यतूनप्रशशंसतु:) और 
उन दोनों ने जो कुछ प्रशंसा की ( कम्मं+इ+एव+तत्‌+प्रशशांसतुः ), कर्म्म की ही 
प्रशंसा की ( चै) निश्चय इसमें सन्देइ ' नहीं कि ( पुस्येन+कम्मेणा ) पुण्यननक _ 
कम्मे से पुण्य;+भवति ) पवित्र होता दै ( पापेन ) पापजनक कम्से से (पापः ) . 
पापी होता है ( इति) इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया ( ततः+ह ). तब 
( जारत्कारव; +आवैभागः ) जारत्कारव 'आतेभाग ( डपरराम ) चुप होगये ॥१३॥ 


आष्यप--याझवल्कयेति पूर्ववत्‌ । हे याज्ञवल्क्य ! यत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ 
काले अस्य सृतस्य म्रियमाणस्य । पुरुषस्य जीवस्य । वाक्‌ । . वाशिरिद्रयगो- 
लकम्‌ । अग्निष्‌ । अप्येति खकारणमग्नि प्राप्य लयं गच्छति | एबम्‌ माण$ 


` ग्राणबायुः । वाते खकारणं वहिवोयुं अपेति | च्च: । आदित्यम्‌ भारकरस्‌। 


9 
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(9९७) - दारस्य [चेद 6५ 
अचेति | मनअळमप्येति। दिशः ओत्रम्‌ । शरीरं पृथिवीम्‌ | आत्मा आकाशस्‌। 


जोमाति थोपधीरपियन्ति। केशाः वनस्पतीन्‌ पियति । सोहत रहे 
शोशितमसूगितय्थः | रेतश्च अप्सु जले निधीयते स्थाप्यते । तदा अय इुरुपः। 
) क भवति । कस्मिन्नाधारे तिष्ठति । इर्द्रियादिरहितः स किमाजित्य तिष्ठतीत्य- 
थे | इति पृष्टा याज्ञववल्क्य आइ--हे सोम्य आतंभाग - इस्तमाइर्‌ दाह । इ 
आतेभाग! अस्यां जनतायामस्य प्रश्‍नस्थ समाधान भावेठु नाहाते तंस्मादाचा | 
` क्ृचिदेकान्ते गत्वा एतस्य तवसृ्स्य प्रश्‍नस्य विषये वेदिष्याबः विचारयि- | 
व्याः । कथामिति यस्मात्‌ नौ आवयोरेतदवस्तु सबने जनससुदायसंयुक्े प्रदरो | 
निर्णेतु न शक्यते इत्य तो थाजञवन्क्यार्तभाणो होस्क्रम्य तस्मात्स्थानादुत्याय | | 
मन्त्रयाञ्चक्रते परस्पर विचारितवन्तौ । तो किं मन्त्रयाञ्‌चक्राते इति ग्रन्थकारो ग्रे | 
्पष्टयति-तौ हेत्मादिना-तौ इ विचार्यं यदूचतुः सर्वानेच स्वमाववाहादिू्ये | 
पक्तानपोह्य तच्छुणु । तचत्र विचाराबस्थायामेकान्ते स्थित्वः कम्भदेवाभयं | 
पुनः पुनः कायेकारणोपादानहेतुमूचतुः । न केबलमूचतुरथापि तु कालेश्व- | 
` शाद्यभ्युपगतेषु हेतुषु मत्तो प्रशशंसतुः । कर्म्मव प्रधान कारणमिति प्रशेसापदोप- | 
पादितं प्राधान्यग्ुुपसंहराति-पुएप इति । यस्मादेव ग्रह्मतिग्रहादिरूपफायेका- | 
रणोपादंन कम्म्रथुक्षमिति निश्चित तस्मात्प्ण्येत. शास्त्रविहितेन कर्मणा | 
देवादिषु जायमानः पुण्यात्मा वे भवति । पापेन शख्ननिषिद्धेन कम्सेणा स्थाच- 
रादिषु जायमानः पापः पापातमा भवति। तत एवं प्श्ननि्षयानम्तरं जारत्का- , 
रच आतभागो मनसाऽप्यचिन्तनीयपराजयोऽयसित्यमिम्रायेशोपरराम्र ॥ १३॥ 


भाष्यशशय--वाणी अरिन को प्राप्त होता हे, इस शारीर में जितने अवयव 
आंख, नासिका, घाण आदि हैँ वे वाझ जगत्‌ से सम्बन्ध रखते हैं, क्योंकि प्रत्येक 
इन्द्रिय स्व स्व नियत विषय का ही ग्रहण करनेवाला है जैसे रूप का ग्राहक 'चक्षु 
है, गंध का नासिका है इससे प्रत्यक्षरूप में प्रतीत होता है । यह शरीर आह जगत्‌ 
का एक अंकुर है क्योंकि प्राथिवी, अप तेज, वायु, भाकाशा, इन्हीं सबों से यह 
शरीर बना हुआ है यदि यह न हों तो यह शरीर भी कदापि नहीं बन सकता । 
उत्पत्ति काल से लेकर इस शारीर के परमाणुं के पथक २ होने पथ्यैन्त इसकी 
स्थिति रहती पुनः पुनः इसके अवयब अपने २ कारण में क्लीन हों आते, यह प्र- 
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` ब्रां २, कं° १३ ] याज्ञवल्क्य ओर आतेभाग संबाद्‌ _ (४५१) 
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त्यत्तं बांत हे इस पर आतेभाग को यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि शरीर जब 
रहता हदी नहीँ तो आत्मा किस आधार पर ठहरता हे । यद्यपि आत्मा एक स्वतः 
पृथक्‌ बस्तु दवै इस शारीर में केवल निज कम्मे को भोगने के लिये आता दे ऐसा 
स्तिकबाद हे फिर आतेभाग को सन्देह ही क्यों हुआ । यह आतेभाग का 
आत्मा के अस्तित्व वा नास्तिस्व के ऊपर सन्देह नहीं हे न यह कोई सूकम प्रश्न हे, 
यह एक साधारण प्रश्‍न है जेसा [कि बाहरवीं (१२) कणिडका में आतेभराग ने पूछा 
था कि मरजाने पर पुरुष को कोनसा पदार्थ नहीं त्यागता ?, इसी प्रकार मरने के 
पश्चात्‌ इस लोक में मनुष्य किस आधार पर रहता दे अथोत्‌ मरने के पश्चात्‌ भी 
पुरुष का, कुछ झवशेष रह जाता हे या महीं 0 । इसके ऊपर याङ्गवल्क्य कहते हैं 
कि कम्मे ही शोष रद्द जाता है, यह याझवल्क्य का कथन वहुत ही उचित है, क्योंकि 
लोक में देखतेन्हें कि जनकादिक राजाओं की तथा वशिष्ठादि ऋषियों की तथा 
रावणादिक घृणित पुरुषों की कीतिं अथवा अपकीतिं दी अभीतक विद्यमान है, 
पुण्यात्मा का पुएयकम्म ओर पापात्मा का पापकम्मं सदा जरत्‌ में विद्यमान रह- 
ता है मानो इसी "पर पुरुष सर्वदा स्थिर रहता है । देखो ! जनक महाराज शरीर- 
निवासी जीव संभव है कि अब मुक्त हो गया दो, इसी प्रकार रावणदेहनिवासी 
जीव भी मुक्त दो गया दो परन्तु जनक आर रावण के देह से जीवों ने जो कम्मे 
किये थे उनकी प्रशांसा वा निन्दा अबतक विद्यमान हे ओर रद्देगी और यह दो नाम 
भी इन कममी के साथ सदा रहेंगे, इसलिये १२ वीं काण्डका में कहा हे कि माम 
शेष रह जाता और इस १३ बीं करिडका में कम्में रोष रहजाता हे ऐसा कदा गया 
है, इस प्रकार एक काण्डका का सम्बन्ध दूसरी करिडका से शुखलाबद्ध रहता है । 


अब यह राङ्का होती है कि याज्ञवल्क्य ने आतेभाग के अन्तिम प्रश्‍न का समा- 


घान समा में न करके एकान्त स्थल में. क्यों किया । समाधान--बहुत से पुरुष 
ऐसे होते हैं कि मनुष्य-समुदाय में सन्तोषदायक समाधान पाने पर भी स्वीकार 


` नहीं करते क्योंकि स्वीकार करने से अपना पराभव सममते हैं । याज्ञवल्क्य आते- 


भाग का स्वभाव और दुराग्रह जानते थे इसलिये एकान्त में बुलाकर समझा 
दिया । अथवा मचुष्य के मरने के पश्चात्‌ कम्मे शेष रद्द जाता है इस गाढ़ रह्स्य 
को सभास्थ पुरुष न समझ; सकते हों इसलिये एकान्त में समाधान किया हो | 
अथवा कम्मे का विषय नाना शाखाओं से ओर नाना तके. वितको से लाकषेत हे 
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( ४५२) . ज्रहदारणप्कोइनिषदभाष्यस्‌  [ अ० है. 
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सर्वसाधारण में अनेक विवाद उपस्थित हो जायें इत्यादि. कारणवश एकान्त में 
समाधान किया । 


झआातेमाग--मैं पूर्व में कह चुका हूं आतो अथात्‌ दुःखग्नस्त पुरुषों की सेवा 

करनेवाले का नाम आतेभाग हे । कम्मंरोष सुनकर आतेभाग चुप हो गए । इससे 

` यह दिखलाया कि जबतक ये जीव प्रयत्न के साथ शुभ कर्मे न करेंगे तब तक 

. इनका उद्धार नहीं हे | हे आतेमाग ! आप दुःखिता का उद्धार करना चाहते हैँ 

इसलिये आपको उचित है कि शुभ क्म करने का उपदेश किया करें । इन्द्रियों को 

वश कर इश्वर में समाहित हो, जीव शुभ कम्मे करे, ऐसी शिक्षा किया कीजिये 
इत्यादि अर्थ इससे निकलते हैं ॥ १३॥ ` = 


हितीय ब्राह्मण की सर्माक्षा ॥ 


पश्चप्रश्नीयुतमिदं द्वेतीयकं ब्राह्मणम्‌ । तश्र पोतभङ्गेनो दधो निमग्नं कंचित्‌ 
` पुरुष यथा महाङाया मकरादयो निगक्धन्ति | तानपि वालिछा अतिदी घेदेहास्ति- 
' पिद्चिलादय! कःलयत्ति । एवमेव संहाराग्युधी निपतितमङ्ञानतरङ्गेरिहश्चेतश्च 
बाह्यमानं ओत्रादीनीन्द्रियाणि वशं नयन्ति तानि च शब्दादयो विषयाः । हृ 
आतंभाग ! ययाऽखून्‌ मःर्जार गजान्‌ सिंहा वर्सिक्राः शेना घीवश जले 
मत्स्यान्‌ अवलान्‌ सबला “'देवो दूबलघातकः'? इति न्यायेन निग्रहुन्ति तयैव 
श्ञानावेकलान्‌ अबोधान्‌ जनान्‌ इन्द्रियाणि खबश नीत्वा कापथे पातयन्ति | 
थ्रेत्रादिग्रहाधीनो बोधितोऽपि चिररोगीच हिताहितविवेक न लभते । हे आपभाय ! 
बसवता पुरुषश वश नीतो मरदरो यथा न कमपि जिघक्षत्ति तन प्रेरितस्तु तथा चिकी- 


षेति। तथैव कबजा इन्द्रियग्रहा न एकन्तु आतिग्रहः प्ररिताः सन्ता घुग्धानू जीवान्‌ ` 


निगडयन्वि । ननु पच ज्ञानान्द्रशाण कर्मन्द्रियाशि च पंच उभयारमकं मन 


इ शाख्रप्रसिद्धान्येकादशेन्द्रियाणि । ब्रिषयाश्च तेषामेकादशति वक्तव्याः । 


` कथमा ग्रहा अष्टातिग्रहा याङ्ववस्क्येनोक्काः । समाधानऽ-ग्राधान्यो ङ्विरेषा । 
। त्यांच उपस्थस्य, हस्त पादपास्बोरन्तभीवं केचिदिच्छन्ति। स्पर्शनिव उपस्थे 
न्दानुमवः । स च त्वग्थम्मेः । पादेन गमनाक्रिया, पायुना मलत्यागरूपा 
रा इस्तस्य ग्रहणरूप।याः क्रियाया; समाना इति प्रथमप्रश्‍नस्य भावः॥ 
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ब्रा० ३. कं० १] याज्ञवर्य और आतभाग. संवाद ० २,७० १] याझवखय,ओोर,भातपापवाद (४३३) 


र ५५-५५ 
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भापा--हितीय ब्राह्मण में पांच प्रश्‍न हैँ, जहाज के भग्न होने से समुद्र में बे हुए- 
पुरुष को जेसे महाशरीर वाले मकरादि माह निगल जाते हैं । और उनको भी बलिष्ठ, 
आतिदीधेदेह तिमिङ्गिलादि खाजाते हैं । वैसे ही संसाररूप समद्र में पतित अज्ञान- 
रूप तरज्ञों से इंधर उधर वाह्ममान पुरुषों को श्ोत्रांदे इन्द्रिय अपने बश में ले आते 
ओर उन. इन्द्रियों को शब्दादि विषय अपने वश में ले.आते है । हे आतेभाग:! “देवं दुर्वल- 
घातक होता हे” इस न्यायानुसार जेसे चूहों को: माजोर, हाथियों को सिंह; -बटेरों 
को वाजपक्षी, जल में मछलियों को मल्लाह और अबलों को सबलं पकडते हैं] बेसे ही 
ज्ञानविकल अबोध जनों को इन्द्रिय अपने: वश में लाकर कुपथ में गिरा देते हैं तब 
चिररोगी के समान श्रोत्रादिमहाधीन पुरुष समाये जाने पर भी हित और अहित के 
विवेक को नहीं पाता है। हे आतेभाग ! बलवान्‌ पुरुष से गृहीत जैसे मकर अन्य पुरुष 
को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता हे । परन्तु जब उसी पुरुष से वह मकर प्रेरित 
होता है तब अन्य पुरुष को मारना चाहता हे वैसे ही श्रोत्रादि इन्द्रिय स्वयं जीव 


` को नहीं पकड़ते किन्तु शब्दादि अतिग्रह से संयुक्त प्रेरित हो मुग्ध जीव को बन्धन में 


डालते हैं । यहां एक शङ्का होती हे कि पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कम्मेन्द्रिय और उभया- . 
त्मक मन ये एकादश शाखप्रसिद्ध इन्द्रिय हैं और इनके एकादश ही विषय भी हैं। . 
तब आठ प्रह और आठ ही अतिग्रह याज्ञवल्क्य ने कैसे कहे । उत्तर-येही आठ 
प्रधान हैं । अतः आठ की चचो की । यद्वा त्वगिन्द्रिय में ही उपस्थ इन्द्रिय की 
गणना हो जाती है । पाद ओर पायु इन इन्द्रियों की गणना हस्त इन्द्रिय के साथ 
ही समकना । क्योंकि हस्त का कम्मे विषय कहा गया हे । अतः पाद से गमनरूप 
कम्मे, पायु से मलत्यागरूप कम्में, हस्त कम्मे के साथ समान ही हे । 


ग्रह्मातिग्रह का विषय विस्पष्ट कर आतेभाग पूछते हैँ कि मृत्यु सब के साथ 
लगा हुआ है क्या उस सत्यु का भी कोई मृत्यु है ?, प्रथम यह प्रभ ही कुछ दुबोध प्रतीत | 
होता है क्योंकि मृत्यु कोई देहधारी वस्तु नहीं जो इसका भी कोई मृत्यु हो । यह 
पदाथे का एक घम्मेविशेष है प्रत्येक पदार्थ कुछ काल जीवित अवस्था में रह मर- 
जाता हे अथोत्‌ स्वकाये से निवृत्त हो जाता है और उसका संगठन चैसा नहीं 
रहता इसी का नाम सत्यु हे फिर इस सत्यु का सत्यु कोन ?, प्रश्‍न का भाव ऐसा 
प्रतीत होता हे कि यह जीव जीवनमरणरूप प्रवाद्द में ही सदा रहेगा या कभी इस 
७० 6 
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~ 
से छट भी सकता है । इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि इस प्रवाह से जीव बच 
द है यदि उपाय खोजें, उपाय है इस में सन्देह नही । 


अब तृतीय प्रश्‍न यह पूछते हैँ कि जब मनुष्य मरता है तो उसके प्राण अथात्‌ 
कम्म और ज्ञान के ग्राहक नयन हस्तादि इन्द्रिय उसके साथ जाते हैं या नहीं ? 
इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, यहीं ये रहजाते हैं | ठीक दै. क्योंकि ये 
इन्द्रिय भौतिक हैं वे यहां ही नष्टश्रष्ट दो जाते हैं यह प्रत्यक्ष है । चतुर्थे और 
पंचम प्रश्‍न के ऊपर पहिले ही बहुत कुछ विचार हो चुका हे । इतिदिक्‌ ॥ 


इति द्वितीयं ब्राह्मण समाद्‌ ॥ 


र, कांसव 
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अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ हेन सुञ्युळोह्यायानिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्योति 
होवाच मब्रेषु चरकाः पर्यत्रजाम ते पतञ्जलस्य काप्यस्य 
गहानेम तस्याऽऽसीद्दुहिता गन्धर्वश्हीता तमएच्छाम कोऽ 
सीति सोऽत्रवीत्सुधन्वाऽऽङ्गिरिस इति तं यदा खोकानाम- 
 न्तानएच्छामाथेनमत्रूम कव पारिक्षिता अभवन्निति फव पारि 
क्षिता अभवन्स ता. एच्छामि याज्ञवल्क्य क्व. पारिखिता 
अभवन्निति ॥ १ ॥ 


`. ` अनुवाद--तत्पश्चात्‌ लाह्यायनि सुञ्यु नें-इनसे पूछा । हे याज्ञवल्क्यः ! ऐसा 
कहकर चे सुज्यु बोले कि मद्र देश में विद्यार्थी होकर. रहते हुए हम सक विचरंण 
कर रहे थे वे हमः सब. कभी काप्यः पतञजल के गह पर आये. उनकी कन्या गन्धवे- 
गद्दीता थीः अथीत्‌ अध्यापनाथै उनकी कन्याः के निकट गन्धे अर्थात्‌ गायक 
जाति का कोई अध्यापक था । उनसे: पूछा आप कोन हैं ? उन्होंने: कहा कि में सु- 
घन्वा आङ्गिरस हुँ उनसे जब लोकों के अन्त पूछे तव इनसे यह पूछा था कि 
: पारिक्षितं कहा होंगे है फरिक्षित कहां होंगे ? इस तत्त्व काः जाननेहारा बह में 
याज्ञवल्क्य ! वही प्रश्न आप से' पूछता हूं वे पारिक्षित कहां होंगे ? ॥ १॥ | 


पदार्थ---€ अथ ) जारत्कारव.आतेभाग के चुप दोजाने के पश्चात्‌ (झु्युः+ला- 
ह्यायनिः ) सुज्यु नाम के न्राह्मण ने. ( ह-+एनमू:#पप्रच्छ ). इन. प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य 
से पूछा (याक्षवल्क्य+इति+ह+उवाच ). याज्ञवल्क्य !. ऐसा सम्बोधन कर वह झुज्यु | 
बोले ( मन्रेषु+-चरकाः+पर्येत्रजाम ) मद्र देश में त्रताःचरणपूवेक विद्यार्थी झेकर 
हुम कतिपय मित्र भ्रमण कर रहे थे (ते+पतडजल्लस्य+काप्यस्य+गृहन+ऐस ) वे सब 
हम काप्य पतव्जल के घर पर आये । ( तस्य+दुद्दिता+गन्धवेगृहीता+आसीत्‌ ) 
बहां उनकी कन्या गन्थवगृहीता थी अर्थात्‌ कन्या को गानशाख्न पढ़ाने के किये... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(४५६) बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यस्‌ = [अ० ३ »- 


NT 7“ ANNAN 


कोई गन्धर्वे अर्थात्‌ ग़ायक वहां रहते थे ( तम्‌+-अप्रच्छाम+क/+असि+इति ) उनसे 

हमने पूछा कि आप कौन हैं ( सः1-अन्नवीतूनसुधन्वानआज्निरसः--इवि ) उन्होंने कहा 
कि मेरा नाम सुधन्वा है और मैं गोत्र से आङ्गिरस हूं । तब हम लोगों ने उनसे 
बहुत से प्रश्न पूछे ( यदा+लोकानाम्‌+अन्तान+तम्‌+अएच्छाम ) जब हम सब उन 
से लोक लोकान्तरो के अन्त पूछ रहे थे ( अथ+एनम्‌+अन्रूम ) उस समय उससे 
“एक यहद भी प्रश्न पूछा था ( क+पारिक्षिता:+अभंवन्‌+इंति ) हे गन्धवे | इस समय : 
पारिक्षित कहां होंगे | (क+पारिक्षिता:+अभवन्‌+इति ) हे गन्थवे ! इस समय पारिक्षित 
कहां होगे? इस प्रश्न. का तत्त्व जानने वाला ( सः ) वह मैं ( त्वा+एच्छामि ) आप 
से पूछता हूं (याज्ञवल्क्य+क+पागिक्षिताः+-अभवन्‌+इति) याज्ञवल्क्य ! वे पारिक्षित 
इस समय कहां होंगे यह. मेरा प्रश्न है इस प्रश्न का यदि आप सस्एधान कर सकें 
तो मैं सममूंगा कि आप ब्रह्मिष्ठ हैं ॥ १॥. 


भाष्यमू--अयेति । जारत्कारस्य उपरत्यनन्तरं हैनं याज्ञवल्क्य लाह्या- 

' यनि्चज्युः पप्नच्छ । लहस्थापत्यं लाह्यः तदपत्यं लाह्यायनिः । धुज्युः घुन- 
“शीति धुज्यु! मोक्का अन्न कस्यचिन्ञामधेयम्‌ । याज्ञवल्क्य इतिहोवाच पूर्ववत्‌ । 
याज्ञवल्क्य ! यदि तवानुमतिःस्यात्तहिं अहमपि पिएच्छिषामि-कदाचित्‌ वयं मद्रेषु 
देशेषु अध्ययनाथ। चरकाः चरन्ति ब्रह्मचयीवस्थायां सत्यादित्रत कुन्ति 
ये ते चरका विद्यार्थिनः सन्तः पस्येत्रजाम पर्यटितवन्तः । ते वर्थ कदाचित्‌ 


'काप्यस्य कपिगोत्रस्य - पतञजज्ञस्य पतश्षलनाम्नः कस्यचिरपुरुषस्य युहान्‌ - ` 


“ आवसयाच्‌ ऐम अगच्छाम आगत्य किं कृतवन्त ? तस्य पतजजलस्य दुहिता 
कन्या गन्धेषैगृहीता आसीत्‌ । अध्यापनाथ ग्रहीतः स्थापितो गन्ध कश्चि- 
' ह्वायको यया सा गन्धर्वगृहीता गृशीतगन्बतयर्थः । ठं गन्धर्वभपच्छाम कोऽ. 
सीति कस्त्व कोनामासीति | स पुनरस्मान्मत्यज्रवीत्‌ नाम्ना अहं सुधन्वा गो- 
: पेणाहिरस इति। इत्यं तत्खरूपं विदित्वा तं गन्धर्व प्रति यदा यस्मिन्‌ .काले 
डे लोकानामन्तान्‌ अवसानान्यएच्छाम । अथ तदेनं गन्धर्व प्रति पारिक्षिताः परितो 
रित षते येन स परिक्षिदमेघ! तयाजिनः पारितिताः । कामवन क गता 
र कई ४ एंश्‍वन्तो वयश्‌ । इत्यं क पारिविता अभवन्निति प्रश्नस्य गन्धवदत्तो- 
तोह हे याइवल्क्य ! क पारिक्षिता अभवज्निति त्वा त्वां पृच्छामि । 
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ना० ३. कं० १] याज्ञवल्क्य और अज्युसंवाद (४४७ ) 
यदि स्वमेतज्ञानासि तहिं बद नोचेतत्वमज्ञानादिना गृहीतः सन्‌ अद्दिष्ठोःस्मीति 
ब्रह्मसभायां कथ त्रवीषि ॥ १ ॥ 

भाष्याशय-भुज्युन्भोका भोगकत्तो -पुरुष का नाम भुज्यु हे परन्तु यहां 
किसी पुरुष का नाम कहा गया हे । लाद्यायनिसलह्य .के अपत्य को लाह्य कहते 


७८७५५५४४/५१५५१८१०५८१/५००० 


_ हैं और लाह्य के अपत्य को लाह्यांयनि कहते हैं अथोत्‌ लह्य का. पोत्र | चरक 


न्रह्मचयावस्था में जो नाना घ्रतों का आचरण करे उसे चरक कहते. हैं अथवा 
विद्याध्ययन के लिये जो इधर उधर विचरण करे उसे भी चरक कहते हैं । पूर्वे 
समय में चरक अध्वर्यु तित्तिरि आदि विद्यार्थियों के भेद. थे । काप्य-कपिगो- 
्रोत्पन्न । गन्धवेगहीता-इस पद -का कोई अर्थ करते हैं कि जेसे भूत प्रेत से 
गहीत सनुष्य.ममा जाता हे इसी प्रकार पतञजल की कन्या किसी अदृष्ट गन्धवे 
से गृह्दीता थी अर्थात्‌ उसके देह पर कोई गन्धे निवास करता था यह. अर्थ सवेथा 
मिथ्या है इसक्रा सत्याथे यह हे कि उस कन्या को पढ़ाने के लिये कोई गन्धवे 
झथोत्‌ गायक, अथवा विद्वान्‌ रहा करते थे । प।रिक्षित्‌-परित्षित्‌-जो परि अथोत्‌ 


सव प्रकार से दुरित को नाश करे अथवा जिसके करने से सव दुरित नष्ट हॉ उसे 
' परिक्षित्‌ करते हे. अथोत अश्वमेघादिं यज्ञ का नाम परिक्तित्‌ है ओर उस यज्ञ 


के करने हारे का नाम पारिक्षित । प्रायः सब टीकाकारों ने इस शब्द का ऐसा ही 
अर्थ किया है ॥ १॥ 
' स होवाचोवाच वे सोऽगच्छन्वे ते तद्यत्राःथमेधयाजिनो 


गच्छन्तीति कव न्त्रश्चमेषयाजिनो गच्छन्तीति दात्रिशत 
चे देवरथाह्वयान्ययं लोकस्तं समन्तं पृथित्री द्विर्तावत्पर्येति 
तां समन्तं पृथिवी द्विस्तावत्ससुद्रः पेते तद्यावती क्षरस्य 
थारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्र तावानन्तरणाऽऽ कारास्ता- 
निन्द्रः सुपणो भूत्वा वायवेः प्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि घित्वा 


_तत्रागसयच्यत्रा श्वमेघयाजिनोऽभवात्नित्येवामिव वे स वायुमेव 


प्रशुशस तस्माद्वायुरेव व्यष्टिवोयुः समष्टिरप पुनसेत्यु जयति 
य एवं वेद्‌ ततो ह भुज्युलाह्यायनिरुपररास ॥ २॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४५८ ) बृहदारण्यकोपनिषद्माष्यम्‌ -. [ अ० ३. 


` अजुवाद--ने याज्ञवल्क्य बोले कि दे भुज्यु ! मैं अनुमान करता हूं कि उन्होंने 
आपर से इस प्रकार कहा “वे वहां गये जहां अश्वमेधयाजी जाते हँ” । अश्वमेध- 
याजी कहां जाते हैं ! यह लोक ३२ देवरथाहृय हैं उस लोकं के चारों तरफ उतनी 
ही डिंगुण पृथिवी हे उस प॒थिवी के चारों तरफ उतना ही द्विगुण समुद्र हें उन 
दोनों के मध्य उतना अवकाश हे जितनी छुर की धारा है यद्धा मक्षिका का जितना 
पक्ष होता हे । इन्द्र ने सुपणं होकर उनको वायु देवता के समीप समर्पित किया उनको 
वायु अपने में रखकर वहां ले गया जहां अवश्मेथयाजी थे । इस प्रकार निश्चय, 
उसने वायु की ही प्रशंसा की इसलिये वायु ही व्यि दै वायु ही समष्टि हें जों ऐसा 
जानता दे वह सृत्यु का जय करता हे तब भुज्यु लाह्यायनि चुप दो गये || २॥ 


| पदाथे--( सः+ह+उवाच ) वह याज्ञवल्क्य बोले कि हे मुज्यु ! (सः+वे+उवाच) 
. उन गन्धवे ने आप से इस प्रकार कहा .सो सुनिये ( ते+तत्‌+बे}-अगच्छन्‌ ) वे 
पारिज्षित वहां गये ( यत्र+अर्वमेधयाजिनः+गच्छन्ति+इति ) जहां अश्वमेध यज्ञ कर- 
नेवाले जाते हैं (क्व+नु+अश्वमेधयाजिनः+गच्छन्ति+इति ) अश्वमेषयाजी कहां जाते 
ह |, अब आगे अलङ्कार रूप से बर्णन करते हैं | प्रथम सुवनकोश का परिमाण 
कहेंगे (देवरथाह्ृयानि) देव=सूथ उसका रथ बह देवरथ एक अहोरात्र में निरन्तर 
चलकर जितने-देश में जाता हे उतना देश देवरथाह्कथ कहलाता है (अयम्‌ +लोक:) 
यह लोक ( दात्रिंशतं+वे+देवरथाहृानि ) ३२ देवरयाहय हैं ( तं-समन्तेन-प्राथिबी-- 
दविस्तावत्‌+पर्येति ) उस लोक के चारों तरफ लोकपरिमाण के हिगुणपरिमाणयुक्त 
पृथिवी है ( तां+समन्‍्तं+पृथिवीम्‌+द्विस्तावत्‌+ससुद्र :+पर्येति ) उस पृथिवी के चारों 
तरफ पथिव पारेमाण से द्विगुणपरिमाणयुक्त समुद्र विद्यमान हे ( ताबत्‌+अन्तरेश+- 
आकार: ) इन दोनों के मध्य उतना अवकाश है ( तत्‌+यावती+चुरस्य+'धारा ) क्षर 
( चाकू ) की धारा अर्थात्‌ अम्रभाग जितना होता है ( वा +मज्षिकाया:+यावत्‌+पत्रम ) 
अववा ज्षिका का जितना पक्ष होता हे ( तान+इन्दर:+सुपर्ण:+भूल्वा+बायवे+पराय- 
ह र ने उनको पणे होकर वायु को समर्पित किया ( तान+चायु + 
ववी ह उन्हें अपने में रखकर: ( तत्र+अगंमयत्त्‌ ) वहां ले गया. 
- गी तनन अभवन+इति ) जहां अश्वमेषयाजी रहते थे ( एवम--इव-- 
। SU rie ) इस प्रकार निश्चय उन्होंने वायु की ही प्रशंसा की 
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(तस्मात्‌ +वायु+।एव+च्यष्टिः) इसलिये वायु ही व्यष्टि हे ( वायुः+समष्टिः ) वायु दी 
समष्टि है ( यः+एवम्‌+वेद्‌ ) जो ऐसा जानता है ( सृत्युम्‌+पुनः+-अपजयाति ) बह 
सृत्यु का जय करता हे ( ततः+ह+ुज्युः+लाह्मायनिः+उपरराम ) तब भुज्यु साह्य- 
यनि चुप द्दोगये ॥ २॥ 232 न 


माण्यस्‌- अुज्युवचनं परिहसेमिच्छन्स याज्ञवल्क्यो ह भुज्युं प्रति गन्धर्वों- 
कग्रस्युक्षियुवाच । हे थुज्यो ! स गन्थवस्तुम्यामति वे, उवाच । इतीति कि त 
एदपनीन्तनाः पारिशितास्तत्राऽऽगच्यन्यन्र पूर्वतना अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति। 
पूर्वतना अश्वमेधयाजिनः छ तु इन्र गच्जन्तीति पृष्ट तदङ्गं तावञ्गुवनकोशपरिमाण- 
माइ-द्रािंशतूमिति। देव आदित्यस्तस्य रथो देवरथस्तस्यैकाहोरात्रावच्छिञ्मगति- 
येमेन याकन्‌ देशो मीयते तावान्‌ देश एकदेवरथाहृयं तस्य इात्रिंशत्संल्यया 
गणने कृते संद्नि त्रिशतं वे प्रसिद्धानि देवरथाह्यानि भवन्त्येदावत्परिमाणोऽयं 
ससामर। सर्वश्राणिभोगहेतुथूतो लोको लोक्यते खयौदिभिः प्रकाश्यत इति 
लोकोऽतः परमलोकस्त च लोकं समन्त समन्ततः पृथिवी द्विस्तावल्लोक- 
परिभाखाद द्वियुखपरिमाणा पर्येति परितो व्याप्य तिष्ठति। तां च पृथिवीं 
पृथिवीपरिमाणादूद्विस्तावदूबिगुशपरिमाणः सम्मद्रः समन्तं पर्येति व्यामोति । 
एवमुक्वरण त्रह्माएडस्य कपालयोर्विवरपरिमाणं सदृष्टान्तमाह--तदिति । 
तत्तत्र व्यवह्वरथूमी यावती यावत्परिमाणा चुरस्य घाराऽग्रं वाउथवा यावत्सो- 
चम्येण युक्क॑ मश्षिकायाः पत्रं पक्षस्तावत्परिमाणः कपालयोरन्तरेण मध्य 
आकाशोभ्वकाशः । यव्विच्षगेदं स्वसु बदाह--तानिति । तेना5ञकाशवा- 
रेश तान्पारिदितानिन्द्रो बिराडात्मभूतो्थमेथे श्येनाकारण चितो5ग्निः सुपणे! 
पक्तुपुच्छाध्यात्मक! पत्ती भूत्वा वायवे प्रायच्छत्प्रदत्तवान्स्वस्य स्थूलत्वेनोक्ग- 
च्जिद्रवारा बहिगेमनासंभवात्‌ । वायुः पुनस्तान्‌ पारिवितानास्मनि स्तस्मिन्‌ 
यित्वा स्थापयित्वा स्वात्मभूतान्कृत्वा तत्रागमयचचत्र पूर्वोक्क्रान्तकालिका अ- 
श्रमेधयाजिनोऽभवश्निति । धवमार्यायिकया निर्णीतमयं पुनरुपसंहरति-एव- 
मिति । हे झुज्यो ! एवमिबेवमेव वे स गन्धर्वस्तुभ्यं वायुभेष सत्रभेव पारिदे- 
सगतिस्थानं प्रशशंस प्रकर्षण कययामासेति समाप युनिवचनम्‌ । एवमाख्या- 
यिकानिदैत्तमध थुतिः स्वद्चुखेनेवास्मभ्यं कथयति-तर्मादित्यादिना । यदाऽः 
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भवज्नित्यत्र ्य.इतिशब्द आख्यायिकासमाप्त्यरथः ।.ते पूर्वेऽपि क्ेत्यादि प्रकृत- 
प्रश्नस्येव शपभूत श्रतिरेव - स्वम्ुखनाउ5ह-एवार्माति । एवामचवसचव व स 
गनो वायुमेव क्रियाशक्षिप्रधानं सूत्रमेव प्रशशास संस्तुतयामासास्येवाडरिम- 
अराचरे जगति सामान्यविशेषरूपेणान्तबेहिश्र- व्याप्यावस्थानादेवतान्तराणां 
त्वण्डाद्वाहिगेमनाशाक्रेः । यस्मादेवं तस्प्रादायुरेच व्यष्ठिरध्यात्माधिभूताधिदेवविः 
मागेन व्यावृत्तरूपा विविधाउष्टिव्योप्तिः | तथा वायुरेव समष्टिः समानुगतरूपा 
` केवलेन सत्रात्मनाउंथिव्योप्तिः | एतद्विज्ञानफलमाइ-_-अपोति । य एवे समष्टि- 
. व्यष्टिरूपवाय्वारमकत्वेनाऽऽत्मानं वेदोपगच्छतिः स पुनमृत्यु पुनरमरणमपजयति। 

तावद्यावचत्रावस्थानं न सर्वथा । -ततो ह. अरज्युलाद्यायनिरुपरराम ।.. अतः स 
एनाप्रातिमारूप. निग्रहं प्राप्त. इत्यथः २.॥ .- ;; 


इति तृतीयं ब्राह्मणं. समाम्‌ ॥ ३॥ ` 


ol 
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तृतीय ब्राह्मण की समीक्षा ॥ 


३२ देवरथाह्णय---ऋषि याज्ञवल्क्यं अभीतर्क अध्योत्मंवणौनं करते आए हैं। 
झब इनसे एक विचित्र प्रभ पूछा गया हे कि “पारिक्षित अ्थोत्‌ अश्वमेधयाजी 


' जन कहां गए” | इसका अध्यात्म अर्थ हो नहीं सकता । शरीर को याग के अनन्तर 


झन्यत्र कहीं जीव जाता हे ऐसा आस्तिक सिद्धान्तं है। अतः ये पारिक्षित भी यहां - 
से कहीं अन्यत्र ही गये होंगे । इस अवस्था में अध्यात्मवाद को छोड़ जगत्‌ की 
स्थिति की दशा याज्ञवल्क्य को दिखलानी पड़ी । ऐसां उत्तर से प्रतीत होता है । 
परन्तु यह क्सन भी अध्यात्म हे | पूरवे में ८ प्रह ८ अतिग्रह कहे गये हैं । प्राण, 
वागू, जिह्ला, चल्नु, श्रोत्र, मन, हस्त ओर त्वचा ये आठं ग्रह और अपान, नास, 
रस, रूप, शाण्द, काम, कम्मे और स्पशे ये आठ अतिग्रह । .ये दोनों मिलके १६ 
होते हैं, परन्तु यह शरीर इतने ही ग्रहों अतिम्रहो से शासित नहीं हे किंन्तु इससे 
भी अधिक से यहद शासित हे । जहां मन की गति नहीं वहां भी यह दौड़ जाता 


. है, अदृष्ट स्वयै, नरक इसके सामने सदा स्थित रहते हैँ । जगत्‌ के सब पदार्थों 


को निज वश में रखना चाहता हे । तथा नाना व्याधियां और आधियां सदा 


-ज्म्रत्‌ रहती हैं। अतः याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह ३२ देवरथाह्वथ हैं । अर्थात्‌ १६ 


्रह्मतिम्रह से द्विगुण ३२ देवरथाह्ृथ के बराबर यह शरीर लोक है । इन्द्रिय और भन 
सहित इस शारीर की जहांतक गति है बंदी यह लोक दै । इस प्रकार इसकी गति 
ही अथस अनन्त दीखती हे क्षणमात्र में मन वहांतक दोड़ जाता है जद्दांतक इसने 
प्रथम अनुभंव किया हे, अतः यह शरीर लोक अनन्त हे यह इससे सिद्ध हुआ । 
अब इस लोक से द्विगुण प्रथिवी हे। प्थिंबीशञ्द स्थूल पदार्थ का बोधक दै। यदि 
स्थूल पदार्थो को हिसाब के लिये लेलेबे तो इसका भी कहीं अन्त न लगेगा। ये 
सूय्ये लाखों हैं । ये नक्षत्र असंख्य हैं । ऐसी २ पृथिवी कितनी हैं इसकी भी गणना 
कोई नहीं कर सकता । अतः ये स्थूल सूरये, चन्द्र, पृथिवी आदि अनन्त हैं यहद _ 
इससे सिद्ध हुआ । अब इससे द्विगुण समुद्र हे, समुद्रशव्द आकाशवाची हे 
निघण्डु देखो । हे झुज्यु ! इस सृष्टि में स्थूल पदार्थे तों अनन्त हैँ ये कभी गिनती 
में आ'भी:जायं परन्तु इस समुद्र ( आकाश ) कें अन्त आदि का पता कभी लगे 
3१ 
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ही नहीं सकता | किसी योगी के सत में भी. इसके अन्त का. अनुभव नहीं दो 
सकता । दे भुज्यु ! क्या आप पूर्व पश्चिम का अन्त लगा सकतें हैँ? कदापि नहीं। 
अत; सिद्ध दै कि यद्‌ समुद्र अथोत्‌. अवकाशरूप आकारा .अनन्त हैं, अव ऋषि 
कहते. हे एस अनन्त. जत्‌, में इम. कद्दांतक बतल्ावें कि बे पारिकित कहां गये हैं। 
परन्तु आप. इनके. गमन का अन्तिम. परिणाम जानना: चाहते: हैं: अतः. में कहता 
1. बात:सममो--- | खि 
... है मुज्यु ! इस प्रकार अध्यात्म; आरः अधिभूत दोनों जगत्‌-अनन्त. है, परन्तु 
इन. दोनों का. घततिष्ठ.सम्यन्धः क्षा आपिभूतः जगत्‌ के विना: अध्यात्म. कां अत्तित्व. 
कठिन है थर, तडिपरीत अध्यात्म जगत्‌;के- विना अधिभूत: जगत्‌; सी निष्मयोजन् 
है. क्योंकि सूप्योदि अधिभूत. को.देखनेहारा यदि चेतन न: हो तो इस. झडुत कौश 
को कौन वणेन. करे,. कौन, जाने. जनब्रावे;। अत; ये. दोनों लोक अतिसमीपी है. । 
'इस कारण कहा: गया है.के, इत्तर. दोनो. के: मध्य; अन्तर. चुर: की धसा: के अथवा 
मशिका. के:पक्ष के. तुल्य: है: भथोत्‌, उभय; जगत्‌ के कञः केःविना; तत्त्व: का पत्ता नहीं 
लगा सकता.। जब. साधक; इस प्रक्ारःतत्त्ववित. होता है तब; इसका, आत्मा पजज्वालि- 
तिमैल,, शुद्ध, विश, बुद, चर्‌. परमेश. होता हे. इस. समय. यदद आत्मा 
इन्टर ताम से पुकारा: जाता है। पुनः; सुपणे कहाता, है, जैसे पदी. स्वतन्त्रतया | 
अतश, में विचरण करता दै तद्दत्‌ निखिल. दुःखों. से.छूट वह. शुद्ध चेतन तत्त्वज्ञान 
भाप कर सदया स्वतन्त्र दो. जाता. हे. ।, अथवा, छुपएं--छुन्दर. पतनशाली; अर्थात्‌ 
प्रत्येक सूदम पदाथ. में इस साधक्र की गति दोजाती है।इस अवस्था, को. जला एचः 
- बह साप्नक,सकेच्यापी. सूत्रात्मा; वायुः की, सहायता से, सत्र विचरण, करता रहता है, 


अत कहा गया है कि यह: इन्द्र इस साधक: को वायु के. समीप पहुंचाता दे, इत्यादि 
: वायु-्सडपनिषदो, सें वायु शब्द अनततः झक़ीशंल्याप्री चंदु गुणयुक्त वाल. | 

कराक्ति में; मायः: युक्तः इशा दै, इस. वायु से. यहा, तात्पर्य नहीं हे | यहं पृथिवी। यह ह . 
सद आदि पदार्थ, किस शक्ति खे. चल. रदे; हैं इसीः चालकः शक्ति का नाम . वायु | 
ह. द तज क जीव. विचरंण करते रहते हैं; मानो यह-वायुततत;तत जब. | 
बिना जज डत कावः हे: हे सुर्यु ! जो: इचे यह वायु ही है; वायु... 
ए. उसात भी; चाप नही रह सकते. येही जीवन है; यही: उन. अशयमेषं | 

पली पुरे, को. भी. मानो, युवास्थाल में; पहुंचाया: करता. दे, इति, संज्ञेप्रवा, 1], - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


De 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


आथ हैनसुषस्तश्चाकायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
यस्साक्षादपरोक्षाद्ब्म य आत्मा -सर्वोन्तरस्तं मे व्याचचवे' 
त्येष त आत्या सर्वास्तरः कतमो याझवल्क्य सवान्तस यः 
र भै व. ज्ञ न ~ हर 

प्राणेन !प्राणिति स -त्त आत्मा सर्वान्तरो योऽपानेनापानीति 
स "त॒ आत्मा सर्वोन्तरो यो व्यानेन व्यानीति स त 
आत्मां सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त आत्मा सवान्तर 
एष .त आत्मा सवोन्तरः ॥:१॥ . : ` - 
झनुवाद्‌-_ततसश्चात्‌ चाक्रायण उषस्त ने इन याज्ञवल्क्य से पूछना आरभ 
किया । याज्ञवल्कय! ऐसा सम्बोधन कर बे बोले कि ज़ो. तरह साज्ञातं जप ह 
झोत प्रत्यक्षम्म्यक्त है. जो आत्मा सवोन्तर अथोत्‌ जो सब में व्याप्त हे उसके 
विषय में मुझे कहो । तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यदद आपका आएमा द्देजो 
सर्वान्तर अंथोत्‌ सवके बीच में विद्यमान. है। पुनः उषस्त पूछते किह याज्ञवल्कय | 
दौनसा आत्मा स्वोन्‍्तर दे १ याज्ञवल्क्य कहते है-बह आत्मा जो प्राणवायु,से 
चेष्टा करता है, वह आपका आत्मा सर्वान्तर दै. जो च्या बायु से चेष्टा करता. हे , 
बह असरका आत्मा सबौन्तर, दे जो उदान 'बायु से चेष्टा करता, बह आपका 
यात्मा सवोन्तर दै यह आपका आएमा सबोन्तर है ॥ १९ ॥ 


पदार्थ -2(:अथ*) सुज्यु के “चुप दोजाने के पश्चात्‌ चाक्रायशः+उपस्तः') 


` चाक्रायण -उषस्त ह्मण, ने (/पनमेशपंग्रचड *) इन याज्ञवल्क्यं "से पूछना : आरम 


किया ( याज्ञवल्क्य+इति+दोवाच ) दे याज्ञवल्क्य ! ऐसाःसंबोधन करवेःउषस्तःबोळे 


च 


__ (यतमसादात- झापरोच्षात]जक्ष.) जो साक्षात्‌ अपरोक्ष अथोत्‌ अञ जह हे (प 


दस्मा+सवीन्तरः `) जो आत्मा सवीन्तर अयो सब के अभ्यन्तरे है. (इम्‌भे+ | 
व्याक्ति) खस 'आत्मा:का विलय :ुमसें-कहियि "यह-मेरा-पभ है ॥ इस प्रस 
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को सुन याज्ञवल्क्य उत्तर देते है (एष!+ते+आरमा+सर्वान्तरः) यह आपका आत्मा 
सर्वान्तर है अर्थेत्‌ सव के मध्य विराजमान हे इस उत्तर से संतुष्ट न होकर पुनः 
इपस्त पूछते हैं ( याज्ञवल्क्य+कतमः+सर्वोन्तरः ) कौनसा आत्मा सवोन्तर है, 
` यज्ञरल्क्य कहते हैं (यः-प्रारेन-प्राणिति) जो ग्राणवायुसे चेष्टा करता है (सः+ 
आत्मा+सवोन्तरः ) वह आपका आत्मा सवौन्तर है ( यः+अपानेन+-अपानीति ) जो 
अपान वायु से चेष्टा करता है ( सः+ते+आत्मा+सर्वान्तरः ) बह आपका आत्मा 
सवौन्तर है ( थः+च्यानेन+च्यानीति ) जो व्यान वायु से चेष्टा करता है (सः+तेन- 
आत्मा+सर्वोन्तरः ) वह आपका आत्मा सर्वान्तर है ( यः+डदानेन+-उदानिति ) जो 
इदान वायु से चेष्टा करता हे ( सः+ते+आत्मा+सर्वोन्तर; ) वह आपका आत्मा 
अन्तर है ( एषः+ते+आत्मा+सर्वान्तरः )-यह आपका आत्मा सर्वाल्तर-है॥ १॥ 


भाष्यमु--अथ थुज्योरुपरत्यनन्तरं हेने याज्ञवरत्रयं चाक्रःयण! चक्त- 
शगापत्य चाक्रायणः । नाम्ना उपस्तः कथिदूब्ाह्मणः पत्रच्छ । हे याज्वरक्य ! 


र मे ह्म्‌ | तमात्मानपनद्रिय व्पचच्त्व व्याख्यान कुरु । यत्साक्षात्षत्येत्षतया 
` भासमानम्‌ अपरोलादपरोच्ं .घटपटादिवद्व्यक्न॑ अह्ह शरीरे बृहत्‌ बस्तु 


७. «५ 
0८५७ १201-42.) 


| पत्तेते अयात्‌ य आत्मा सर्वान्तरः समैस्यास्यन्तरोऽस्ति इति मे प्रश्न । याङग- 
पन्क्यः समाधतते--यच्यं एच्डसि स एष ते तव आत्मास्ति सर्यन्तरः । या- 


' „ विन्केयस्याशयमबुध्वा पुनरुषर्तः पृच्छति । याज्ञवल्ब्य ! कतमः खलु आत्मा 


सबान्तरा भवताऽभिम्रेतः । तं पुनरंपि विसपएयतु। याज्ञवल्क्य: सपाधत्ते--य! 


हा __ ७ . Te OS 
"तनि इखनासिकासंचारिणा वायुना प्राणिति प्राणचेशं करोति। स ते 


= ° ° : - - 
आत्मा संवोन्तरः । योऽपानेन अपानवायुना अपानीति अपानचेष्टां करोति । 


SN AO ~ 
र स प तत. । सते आत्मा सवोन्तरः । यो व्यानेन व्यानीति 
चश रापि | व्यानीति दीर्घश्छान्दसः । स॒ ते आर 
- उदानेन इ.” पाणीति दीषेरान्दसः । स ते आत्मा सर्वनतरः । य 
. अदानन उदाननेति उदानचेष्टां करोति स ते आएमा .सर्वीन्तरः। स एष ते 


क . (३ जोषस्तशचाकायणो यथा विश्वयादसों गोरसा-' 
ु र मवेतदड्यपादेष्टं भवाते . यदेव साचादपरोचाद. . 


. _ आत्मा सर्वान्रः ॥ १ ॥ 
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०-४. कॅ० २.] याङ्गवलक्ये और उपस्तसंवाद ` (४६४) 


ब्रम य. आत्मा सवान्तरस्तं मे व्यांचच्वेत्येष त आत्मा 
संवान्तरः कतमो याज्ञवल्श्य सवान्तरः। न दृष्टेद्रेष्टारे पश्येन 
शुतेः तारं श्वुणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेः 
ज्ञातारं विजानीयाः । एष त आत्मा सवान्तरोऽतोऽन्यदातं 
ततो होषस्तश्चाक्रायण उपरराम ॥२॥ - 


झनुंचाद्‌--पुनः वे चाक्रायण उषस्त वोले--हे याज्ञवल्कय ! जसे कोई कहे 
कि यह गौ हे, यह अश्व हे, वैसे ही आपने इस आत्मवरतु का ( इस सभा में ) 
उपदेश. किया दै. । अतः आप सुमसे उसका व्याख्यान करें जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ब्रह्म है जो आत्मा सवीन्तर दवै । ( याज्ञवल्क्य ने पुनः बही उत्तर दिया कि ) यह 
आपका आत्मा सवोन्तर है ( इस पर पुनः उपस्त पूछते हैं ) दे याज्ञवल्क्य ! को- 
नसा आत्मा सवोन्तर हे ? ( याज्ञवल्क्य समाधान करपे हैं ) हे उषस्त ! दृष्टि के 
दंश को आप नहीं देख सकते । श्रुति के श्रोता को आप नहीं सुन सकते | मति के 
सन्ता को आप नहीं मनन कर सकते । विज्ञाति के विज्ञाता को आप नहीं जान 
संकते । हे उषस्त ! यह आपका आत्मा है जो सरवोन्तर है । इससे अन्य सब 
` बस्तु आते अथौत्‌. दुःखरूप दै । तब उघस्त चाक्रायण चुप होगये | २ ॥ ` 


पंदार्थे--( सः+ह+उषस्तः+चाक्रायणः+उवाच ) याज्ञवल्क्य के समाधान से 
संतुष्ट न हो के वे सुप्रसिद्ध उषस्त चाक्रायण पुनः बोले--हे याज्ञवल्कय ! (यथा+ 
वित्र्यात_ ) जैसे कोई किसी से कहे अथोत्‌ किसी शिष्य को कोई गुरु गों की सींग 
: पकड के सममांवे कि देख:( असो+गोः ) यह गो है ( अंसो+अश्वः') यह घोड़ा 
हे इसको पद्दचान:रख । (इति+एवम्‌+एव) हे याज्ञवल्क्य ! उसी. प्रकार ( एततः 
व्यपदिष्टम--भवाति ) यह आत्मरूप बस्तु भी उपदिष्ट ` होता हे. ऐसा; आपने कहा. 
था अ्थोत्‌ जैसे प्रत्यक्षरूप से गो, घोडे, मनुष्य आदिकों के :पद्दचान के लिये. 
उपदेश होता है उस -२ पदार्थ को लेकर कहा जाता है किं यह गो दे । यह हाथी 
है ।.वैसा. ही आत्मा का भी उपदेश होता ' दै ऐसी आप की प्रतिज्ञा हे । परन्तु: 
आप्र. अपनी प्रतिज्ञा पूरे नहीं. करते । आप अलक्षरूप से आत्मो. बतलावें, हे. याजन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ते पुनः व 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


झापरोक्ष अ्ोत्‌-मच्ष ब्रह्म हे ( यः+आत्मा ) जो सब का आत्मा दे और जो 
(-सबीन्वर।') “सब “के मध्य में विराजमान दै ( तम्‌+मे+च्याचक्व+इईति ) उसी 
झांत्मा के विषय में मुझ की "अच्छे "प्रकार सममा कर :य्याख्यान सुमांवें ताकि 
अआपकाःअरा इसःमहती समा: में प्रकाशितः हो, इस प्व्याजप्रश्न: कोःसुनकर याज्षवल्कय 
बद्दी उत्तर देते हैँ जो पहिले दे चुके.हैं ।, (एप१/ते+आपत्मा+सवोन्तर)) ह-उषस्त:! 
यदद आप का आत्मा ही है । जो सब के भीतर विराजमान दो र्दा है ( कतमः+ 
याज्ञवल्क्य-"सवोन्वरः,) दे -याज्ञबल्क्य !-यदि आपका -पूवेबतू-ही अमाधान.वै तथ 
मेरा: प्र्न भी..पूर्ववत: ही. है. कि-करोनसा झात्मा सवोन्तर है !, उपसत: का-यह. हठ देख 
याज्ञवल्क्य, ने.विचारा कि यदि में पुनः उसी -डत्तर को-दुइराता हूँ तो -युन2'ये इसी 
प्रश्‍च/को; पूछेंगे, अतः ऋस समय किसती..अन्य-मागे. का :पवलस्बन करला ज्ञाहिये.1 


. यह, Ee कहते हैं. कि हे उपस्त ! सुनो; । (इठे #्रषारमू+-न+ प्ये.) 
- हि के. दृष्टा को. याप यौ अञ्चादिवत-नही-देख -सकते | । [दे :उपषस्त .! - इम सब्र जो 


कत्र खत (हैं, इसमें विविध -्रम.दे .। . दृष्टि -अथीत्‌ :अस्मदादिकों दी -दर्शनशक्कि 
सद्य इस दर्शनशक्रि-को भी स्यथाये रूप से 'ेखवेहारा कोई अल्य-दी (दै जो 
दून काष्टा हे उसको आप कैसे ददेख सकते हैं “तत्‌ केन क॑.जिमेत,। ततव 


केन कं पूरयेत दरत्‌-केन-क॑ शुरुयात्‌।-वत्‌केन-कमसिवेदत्‌ | तत्‌ देनं सस्दीत:॥ ` 


तत्‌ केन कं विजानीयात्‌” इत्यादि मैत्रेयीसंवाद की बातों को भी यहां मिलाना चार 


शिश शवीः मरार दे उपसत! (!दुते*$श्रोतारमूकन-ऱशृगयुया:) जो -अवणशक्ति का 


भीःओता है उसको :आप'नहीं:सुन उसकेंगे (:मते;+मन्तारम +ग+सन्वी था; : ) सनः 
शक्ति केन्भी ; मरता. तयप :जद्दी,मनन:कर “सकते :( विज्ञाते:+विज्ञातारम्‌ू+न+- 
विजानीया रि विक्ञातशक्ति के इविज्ञाता*को औआपः:न जान उसबेगे 1 ह उएस्त - ।जजोः 


चकि द्राः :।;जो पिः क्राःओता दे ६। -जोध्मतिःकाःअन्दा है.। -जो- विज्ञांति -का . 
विज्ञाते । (दरपमतेनन्थात्मा) बही गह आप का:आत्मा हे ( सबोन्वरःः)-द्ी 
कः हि हति (अतः+ अन्यत्‌-आचंप्‌); इस-आस्मविज्ञान से अति 
ह ह लोजत्यहे बह अप्त ऱ्ञयीत-दुःखफद दी है ।(तत्‌+ह+उपस्त :+चाक्रायण:+- 


दित्स!) :ववः्वे:डषस्त चाकायण:विरास:करने:लगे. अर्थात्‌-खुप-दोगये।॥ 5२ था 
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ब्रा० ४. कं० ३] पाइवल्क्य और उपस्तसंवाद (४३७ ) 


पृच्छति । थाइवल्कय़ ! यथाः कथितः ड्ल व, कमपि. बोधयितुमिच्डन्‌ गो? शनं 


सवा वदवयात्‌ तं परतः व्याख्यान यत्‌. यद्‌ दे वटो! असौ मया ध्रियमाणो 
गोरस्ति । अयं खछु अश्वोऽस्ति. |. इत्येत्रभेदैतद्‌ व्यपदिछं मवति अनना क्न 
दृष्टाऱ्तेन तुल्यमेव आरमख रूपविज्ञान्मप्यस्तःति मगवता$स्यां समायां ब्याख्या- 


' हसत किन्तु पटः सन्‌ भंगवॉन्‌ तवेद वस्तु नं निरूपंयति अतो भगवंत! प्रतिज्ञा 
` हानि्रेतिः। अस्यां जनक्कपेरिपदि पनोपंहासो! भविष्यति. भगवते: अती गंचॉ- 


. ब्दित्रतुअत्य वताः आत्मा दशिय; अहं पुनरप्यस्मादेध कारणात तमचा पर 


पृच्छ्यामि.।, यद्वेव. साचादपोचाद.अक्. य. आत्मा. सत्रोल्तरस्ते: मे. व्यासेति 
याइईवल्वगरोऽपि स्व समाधाने. परमविश्वासी सन्‌ पुनस्तदंव समाधानं, करोतिः 
पत आत्मा संवोन्तर इति ।-याज्ञवर्क्यस्यं तदेवं समाधानं तवां हापरतोऽ- 
फि पुंरक्षमेत् ुःेतिकतमों याईवल्कम-सरवास्तरंः । समरति उषरंतरय हंठे 
विदित्वाप्रकशारंतरेण सपाधत्तेत्उपस्त!! यातं पुच्यसिः सम्ाहितः सच) त 
शु,। खं, इट्टा न; पश्ये! दं. न- समथोशसे | अस्माक; दसनशाहिसूनेत्या” 
स्ति। अस्या दष्टद्शतशक्करपे द्रष्टा यः कथिदस्त. तं, पुरुषे; गवाशशादिवत्‌ 
हुई रवं नं: शक्नोंपिं। नागयंः क्त समायामपि देई शंक्नुयाद (उपरतं ध्न 
बा, अप्य संयमा भूत तत्‌ केनः के शशु । तंत्केने- कमभिवदेत्‌ तरेन 
क मन्तीतः।) तत्केंन: कः जानीयात य उपसव. £ तेः भवण॒रशक्रे४ ओः 


_ तारं त्वं न शृणुयाः । मतेर्मननशङ्कमम्तारं न त्ये मन्वीया!,। विज्ठतेरबिझन- 


शङ्केः विज्ञातारं न सं विजानीयाः । अस्माद्धेतोः उपस्त ! यः दृष्टद्रश्भस्त। 
शुते+' ओंताः। तेमे्ताः। ब्रजति विजञाताः।-सः प्रवेपः तः आस्षस्तिः।; सः एवासो 
स्ीन्तरः. सदरेषामभ्यन्तरे. विराजमांनो5स्त. ।:एताकदेवास्मतिज्ञाहप्‌ ॥ अतो$ 
हसदांस्मविज्ञानादः | अन्यदि हानम्‌ । आते. दु+खद्रमेवा स्तिः। मिधैवास्तीति केः 
दितन्यमूः। याइन्त्रयस्येदं तथ्यं समाधानं शुत्वा,ठु्ट/ सन्‌ ३ पत आक्रा” 
यणोऽफि विरिराम-॥: २॥- पव डी अलक 
इवि चतुंथ आद्वण समाप्‌ ॥,४ ॥ 
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` अथ हेनं. कहोलः कौषीतकेयः. पश्नच्छ याजवल्क्येति 


व्याचच्तेत्येष त आत्मा सवान्तरः। कतमो याज्ञवल्क्य 
सवोन्तरो योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां शत्युमत्येति । 
एतं वे तमात्मानं दिदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणा- 
याश्च लोफैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरम्ति या द्येव 
पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या विचेषणा सा: लोकेषणोसे ह्येते 


oA 


एषण एव भवतः । तस्मादू ब्राह्मणः पाणडत्य ।नोव्याथ बार 


नञ्च मानच, ।नावद्याऽथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः. कन स्याद्यन 


रराम ॥१॥ 


अनुवाद---तलश्रात्‌ः इस: याज्ञवल्क्य से कोषीतकेय' कद्दोलः नाम के ब्राह्मण 

पूछने लगे ।- याज्ञवल्क्य ! ऐसा ' कहके वे कद्दोल :बोले--जो दी साक्षात्‌ अपरोक्ष 

: ब्रह्म है । जो आत्मा' दवे जो सबोन्तर अथोत्‌ सब्र के. अभ्यन्तरः में: व्याप्त दै उस 
झांत्मा.को मुझ से आप! कहें । इस पर. याज्ञवहक्य कहते है---यह जो आपका 
झात्मा है बद्दी सर्वान्तर है | पुनः कहोल पूछते है-याज्ञवल्क्य'! कौनसा आत्सा 

` सवांन्तर हे ! । याज्ञवल्क्य कहते. हैं जो. ( आत्मा ) अशनाया, पिपासा, शोक 
मोह, जरा और सृत्यु को लांघकर विद्यमान है । कहोल ! निश्चय, ब्राह्मणगण इस 
आत्मा को जानकर पुत्रेषणा, वित्तेषणा आर लोकैषणा से बिसुख हो उसर 
च्छे अयात्‌, क तु. इनमें विराग करके पश्चात्‌ जीवनाथे भिक्षाचरण करते हैं । जो 
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अथ पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ ग व्य 


होवाच यदेव. साक्षादपरोच्षाद९नह्म य. आत्मा सवान्तरस्त मे ` 


व्येन तिष्ठासेंद्‌ । बाल्यञ्च पाण्डित्यश्व निर्विद्याथ सुनिरमो- 


स्यात्तेनेहश एवातोऽन्यदाचं ततोह कहोळः कोषीतकेय उपः. 
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पत्रपणा हे वह वित्तेषणा है जो वित्तेषणा दे वह लोकैषणा हे । ये दोनों एषणाये हैं। 
इस कारण ब्राह्मण पाए्डित्य को निःशेष करके ज्ञानवल के आधार पर खड़े होने 
की इच्छा करे। वाल्य और पाणिडत्य को निःशेष करके तब वह मुनि होता है । अमौन 
और मौन को निःशेष करके तब बह ब्राह्मण होता है । वह किससे ब्राह्मण होता 
है ! जिससे हो, परन्तु वह ऐसा ही हे इसमें सन्देह नहीं इसके अतिरिक्त अन्य 
आते है । तब कहोल कौषीतकेय उपरत अर्थात्‌ चप होगये ॥ १ ॥ 


` पुदार्थ--( अथ ) चाक्रायण उपस्त के चुप दने के पश्चात्‌ ( कौषीतकेयः ) 
कुपीतक ऋषि के पुत्र ( कहोलः ) कहोल नामके कोई ब्राह्मण (एनम+ह+पप्रच्छ) 
इन सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य से पूछने लगे ( याज्ञवल्क्य+इति+इ+-उबाच ) हे याज्ञ- 
चलक्य ! इस्‌ प्रकार सम्बोधन करके वे कहोल बोले याज्ञवल्क्य ! (यद्‌+एव+ब्रहम) 
जो ही ब्रह्म (साक्षात्‌) साक्षात अर्थात्‌. प्रयत्त=त्यक्त है ( अपरोत्षात्‌ ) और जो अप- 
रोक्ष अथोत्‌ अव्यक्त नहीं किन्तु व्यक्त है । ( यः+आत्मा ) जो आत्मनाम से 
पुकारा जाता हे ओर ( सवौन्तरः) जो सव के भीतर प्रविष्ट माना जाता है 
( तमू+भे+च्याचद्च+इति ) दे याज्ञवल्क्य ! उस आत्मा के विषय में सुको | 
व्याख्यान सुनाबें, यही आपसे निवेदन दे । इस पर याज्ञवल्क्य ने जैसा उत्तर 
उपस्त को दियाथा वही उत्तर यहां भी देते हैं (एषः+ते+आत्सा+सवोन्तंरः) कहोल! 
वह यह आपका आत्मा ही है जो सवोन्तर हे ( याज्ञबल्क्य+कतमः+सर्वान्तरः ) 
यह्‌ सुन उपस्तवत्‌ इन कहोल ने पूछना आरम्भ किया कि याज्ञवल्क्य ! कौनसा 
आत्मा सवोन्तर है यह आप विस्पष्टरूप से कहे । इस पर याज्ञवल्क्य कहोल के 
आशय को समक साबधान हो समाधानं करने लंगे ( य+अशनायापिपासे+अत्ये- 
ति ) जो आत्मा भोजन की इच्छा को ओर पिपासॉ-पीने की इच्छा को झतिक- 
मण करके विद्यमान है अर्थात्‌ जो खाने पीने की इच्छा से रहित हे ओर ( शोकम+ 
मोहम्‌+जराम्‌+स्त्युम्‌+अत्येति ) जो आत्मा शोक, मोह, जरा और प्रत्यु को लांघक़र 
विद्यमान हे बही आत्मा आप का है | वही सर्वान्तर है | कहोल ! (बराह्मणाः) ब्रह्मन 
ज्ञानी जन ( एतम्‌+बे+तम्‌+चात्मानम्‌ ) इसी भरत्यक्ष अपरोक्त आत्मा को ( बिवि5 
नत्वा ) जानकर ( पुन्नैषणायांः--च ) पुत्रेपणा से अथीत्‌ पुत्र की इच्छा से ( वित्त 
चणाया++च ) वित्तेषणा से अर्थात्‌ वित्त की इच्छा से ( लोकैपणायाः+च ) लोके 
७२ 
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बणा से अर्थात्‌ लोक की इच्छा से ( व्युत्थाय ) विमुख हो न्न वाल हो इतस बय करके वैराग्य करके 
रह्म की ओर ऊपर उठके ( अथ+ भिक्ताचर्य+चरन्ति ) तब केवल शरीरनि्वादाथ 
भित्ति किया करते हैं ( या+हि+एब+पुत्रैषणा ) जो ही पत्नैषणा-पुन्र के लिये 
इच्छा है ( सा+वित्तेषणा ) वह वित्तेषणा दे ( या+वित्तेषणा ) जो धन की इच्छा 
है ( सा+लोकैषणा ) वह लोकेषणा ही है ( दि।उमे+एते+एपणे+एचनभवतः ) हे 
कहोल ! दोनों ही ये इच्छाएं हैं अथात. ये दोनों भी एक प्रकार से निकृष्ट कास- 
नापं ही हैं ( तस्मात्‌+ब्राह्मणः ) इस कारण ब्राह्मण को उचित दे कि (पारिडत्यमून- 
निर्विध ) शाखसम्वन्थी जितना जो कुछ ज्ञान है उसको इछ भी रोषऱ्वाकी न 
रकखें.। इस प्रकार प्रथम शास्त्रज्ञान को समाप्त करके ( बात्येन+तिष्ठासेत्‌ ) तब 
केवल ज्ञानविज्ञानहप महाशक्ति के ऊपर स्थित होने की इच्छा करे । सबेदा 
लोकरचित पुस्तकों केआधार पर ही न चलता रहे, किन्तु निजज्ञान का भी संपादन 
करे और उसी ज्ञानवल से स्थिर रहने की इच्छावान्‌ होवे ( बाल्यमै+-च+पारिडित्यं 
च-+निर्विद्य ) इस प्रकार ज्ञान विज्ञान को और पारिडत्य को समाप्त करके ( अथनः 
मुनि! ) तब मुनि होवे अथोत्‌ निरन्तर पदार्थों की सत्ता के वास्तविक रूप का मनन 
करे ( अमौने+-च+-मौनम्‌+निर्विद्य ) तब अमौन अर्थात्‌ मनन इत्ति के अतिरिक्त जो 
शाखादिकों का परिचय उसे और मौन अथोत्‌ मननवृत्ति को समाप्त कर ( अथ+ 
ब्राह्मण! ) तब ब्राह्मण होता है ( सः+न्नाक्षणः+केन+स्यात्‌ू+येन+स्यात्‌ ) वह किस 
साधन से ब्राह्मण होता है ? वह जिस साधन से दो, अर्थात्‌ वह जिस किसी 
साधन से ब्राह्मण हो अथवा (तेन) पूर्वोक्त साधन से हीं ब्राह्मण हे परन्तु (इच्श:-- 
एव ) ऐसा ही ब्राह्मण ब्राह्मण हे (अतः+अन्यत्‌+आतेम्‌ ) इससे भिन्न विज्ञान जो 
कहते हैं बह आते दुःख ही है ( ततः-ःह--कोपीतकेयः--कहोल:--उपराम ) तब याज्ञ- 
वल्क्य का यथोचित उत्तर सुन ओर जान के चे कुषीतक के पुन्न कहोल उपराम 
को प्राप्त हुए अथात्‌ चुप होगये ॥ १॥ 
भाष्यम्र--अथ हेनमिति । साज्षादपरोक्षादबक्न जिज्ञासमानमुषस्तं प्रति 
समादधतो याज्ञवल्क्यस्य समाधानेनाउसतुष्ट! कशथ्रिन्नाम्ना कहोलः कौषीतकेय? 
` कुषीतकस्यापत्यम्‌ । अथ हेन प्नचङ्गारं तभेव प्रश्न पुनरपि पप्नच्छ--याज्ञव- 
 क्क्योञपे प्रथमं तदेव समाधानमकाषीत्‌ । यदेवादिः सवोन्तरान्तो ग्रन्थस्तयोरेव 
मभषप्रतिवचने अनुवदति । सम्प्रति कहोलस्यापि ताइशमेवालुबन्धसाग्रहश्चा- 
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वलोक्य प्रवक्ता अन्यां विलक्षणां रीतिमाश्रित्य “योऽशनायापिपासे” इत्या- 
दिग्रन्थेन समाधत्ते-कहोल ! यस पुच्छसि समाहितः सन्‌ तत्वं शृणु । स 
आत्मा सवीन्तरः यः अशनायापिपासे अत्येति अशितुं भोकुमिच्छा अश- 
नाया । पातुमिच्छा पिपासा । अशनाया च पिपासा चति अशनायापिपासे । 
अत्येति अतिक्रम्य घत्तेते । पुनः यः शोकं मोह जरां मृत्युङ्च अत्येति उज्ञङ्घ- 
यति स सन्तर आत्मा । कलोह ! ब्राह्मणा ब्रह्मविदः । एतं वै तमात्मानं 
बिदित्वा । पुत्रेषणायाश्च पुत्रार्थमेषणा इच्छा पुत्रेपणा पुत्रोत्पत्तियुदिश्य दारग्रहष्धे- 
च्छालक्षणा । वित्तेषणायाश्च वित्तानां हिरणयगवाश्वादीनां धनानामेपणा वित्तेष- 
णा। लोकैषणायाश्च पुत्रेणेमं लोकं जेष्यामि केवलकम्मेणा पितृलोकय्पासनासहि- 
तेन केवलय़ा चा तयोपासनया देवलोकमिति बुद्धया तत्साधनाहुष्ठानम्‌। एताभ्य 
एपणाभ्यः। व्युत्थाय बिसुखा भूरवा ब्रह्मलक्षीकृत्य ऊध्येघ्ुत्थाय त्रह्माभियुखी 
भूयेत्यथ। । जअथानन्तरं शेषकाले देइस्थि्यर्थं मिक्षाचय्ये मिक्षाथे चरणं संच- 
रणं । चरन्ति कुवन्ति । फलेच्छासाधनं संक्रामतीति न्यायाज्ञोकेषणेषैकेत्या- 
इ-येति । याहि प्रसिद्धा पुत्रैषणा सेव विचेषणा दृष्टफलसाधनत्वादिसामा- 
न्यात्‌ । या पुत्रैषणयैकस्वमापत्ना वित्तेषणणा कम्मेभूता सा लोकैषणैव साध्य- 
लोकेषणाप्रयुक्तत्वासाधनेषणायाः । एवभेकत्वेऽपि लोकेषणायाः साधनम- 
न्तरेशासिद्धेः साध्यसाधनभेदेन दैविध्यमाह--उभे इति । हि यस्मादुभे एते 
साध्यसाधनरूपे एषणे एव भवत इति । यस्मा्पूर्वे ्रा्मणाः क्रमेण तमेतमा- 
समानं विदित्वा व्युत्थानादि चङुस्तस्मादद्यतनोऽपि ब्राह्मण आपातदर्र्येषणाभ्यो 
व्युत्थाय पाणिइत्यं शाख्रोत्या बुद्धिः पण्डा तद्वान्‌ पणिडतस्तस्य कम्म वेदान्त 


वाक्यविचारलक्षणं भवणापरपय्योयं पाणिडत्य निविद्य निःशेषं कृत्वाऽनन्तरं बा- 


न्येन तिष्ठासेच्छूषणज्ञानोत्पज्नाशेषानात्मदृष्टितिरस्करणसामध्ये बलं तस्य भावों 
बल्यं तेन ज्ञानबलमावेन विषयानाङष्टचित्तः संस्तिष्ठासेत्स्थातुमिच्छेत्‌ | बाल्यश- 
व्याभिषेय मनने कुस्यादिति यावत्‌ । बाल्यं च पाणिडत्यञ्च निर्विद्य निःशेषं 
कृत्वाऽथानन्तरं मुनिर्मोनवान्धाराबादिकास्मप्रत्ययप्रवाहवां स्तष्ठा सेदित्यजुषज्यते 
निदिष्यासनं कुर्यादिति यावत्‌ । एवममौनं चोक्काथपारिडत्य बाल्यशब्दाभिघेद्यं 
श्रवणमननाख्यं निर्षिद्य मोनं चोक्लार्थमुनिशब्दवास्य निदिध्यासनारव्ये निर्वि- 
द्याथानन्तरं तराह्मणो निरुपचरितत्राह्ण्यवान्साचात्कृतञज्षेव स्यात्कृतकृत्यो भवे- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र Digitized by Aya Samaj होपानिषद Chennai and eGangofri 
(४७२). बृंदारंणयक्ोपानषदभाष्यम्‌ [० है, 


९०९०९८१०८८ ०९०४ ०५८१ "१ ४५८१ ९९ १९०५ ५०५१ »१८९८१/९/५८१/५५ ८५८९४१०५०१ 
न नि न पा 7 77777 ९७५५५०८४५/५०४७९०१११/५॥०१११///॥/११॥॥/१"0"०"””- 


हरिति याबत्‌ । उदलाक्षण्यसाधनं साधनान्तर शङ्कया पृष्छति-स इति । स 
` ब्राहमणः केन साधनेन स्थात्‌ | उत्तरमाह--येनेति । तेनोकनेष्कम्म्येसाधनेन 
स्यदचेनानवापश्ञानोऽपीईश उक्कत्रा्षंणसदृश एव भवेत्‌ | उक्त त्रह्मकयशुपसहर- 
तिं-अतः इति. । अतोऽस्मांद्ज्रा्मणयांवस्थानादशनायाद्यतीतात्मरूपाद्‌म्यदेषणा- ` 
लक्षण वस्त्वन्तरमातेमातिपरिगृही त खममायामरोच्युदकादिवदसारामित्यर्थः। १॥ 


। भाष्याशय--कौषीतकैय--कुरषीतक का पुत्र कौषीतकेय । कुषीतक नाम के 
कोई प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, कोषीतकोपानेषद्‌ इन के दवी नाम से प्रसिद्ध है । 
अशनाया--अश भोजने । भोजनाथंक अंश धातु से अशनाया बनता है । पिपासाः= 
पीते की इच्छा । पुतरेषणापुत्र की इच्छा । अर्थात्‌ पुत्रोत्पत्ति की कामना से दार 
ग्रहण करने की इच्छा । बित्तेपणा=वित्त=्धन की इच्छा । लोकैषणाःलोक की 
इच्छा ।. पितृलोक, देवलोक, प्रजापतिलोक, स्वगेलोक इत्यादि मनोरथ कल्पित 
` अनेक लोकों की इच्छा को लोकैषणा कहते हैँ । व्युत्थाय-बि+उत्थाय । विर 
बिसुख । उत्थाय-उठकर । अर्थात्‌ तौनों प्रकार की इच्छाओं से बिमुख हो ब्रह्म 
-की ओर उठना । .बाल्य--“बलस्य भावो बाल्यम्‌” परमात्मा में इढ़ विश्वास, 

तत्त्वज्ञान की प्राप्ति श्रद्धा आदि जो सामथ्ये इसका नाम यहां बल हे । मौन- 

“मुनेभीवो मोनम्‌” मुनि के परम कर्चव्य का नाम मौन है । परमात्मा के और तद्रचित 

पस्तुओं के निदिध्यासन से बढ़कर अन्य कसेव्य क्या है ? । अमौन-शाल्त्र आदि 

जन्य जो ज्ञान वह अमौन हे ॥ १ ॥ 


इति पञ्चमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ - 


NEES, 
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अथ पृष्ठ ब्राह्मणम्न ॥ 
——— ERSTE 

अथ हेनं गार्गी वाचक्रवी -पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति हो- 
वाच यदिदं सर्वमप्खोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप ओ- 
ताश्च प्रोताश्चेति वायो गार्गीति कस्मिन्नु खल्ल वायुरोतश्च 
भोतश्चेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खल्वन्तरिक्षलोका 
ओताश्च प्रोताश्चेति गन्धबलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खळु 
गन्धर्वैलीका ओत'श्च प्रोताश्चत्यादित्यलोकेषु गार्गीति क- 
स्मिज्लु ख़्स्वादित्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु 
गागीति कस्मिन्न खछु चन्द्रझोका ओताश्च प्रोताश्चेति नक्ष- 
त्रलोकेषु गार्गीति कस्मिक्ष खळु. नक्षत्रलाका आताश्च प्राता- 
श्वेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खळ देवलोका ओताश्च 
ग्रोताश्चतीन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खाल्विन्द्रलोंका ओः 
ताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खछु 
प्रजापतिलोका ओताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गार्गीति क- 
स्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गागि 
माऊतिप्राक्षीमा ते मूध व्यप्तदनतिप्रइन्यां वे देवतामति- 
पच्छसि गागि माउतिप्राक्षीरोति ततो ह गार्गी वाचक्नव्यु 
परराम ॥ १॥ 


अनवाद--तब वाचक्नवी गार्गी इन याज्ञवल्क्य से पूछने लगीं । याज्ञवल्क्य ! 
ऐसा कहकर वे बोलीं !,जो यह सबे पदार्थ जल सें ओत ओर प्रोत हें । वह जल 
किसमें ओत ओर प्रोत हे ? (थह मेरा प्रश्न है) इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं--- 
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याङ्ञवल्क्य--दे गार्गि ! वायुमें। | 

/ गार्गी--वह वायु किसमें ओत ओर प्रोत है ? 

है > याइवल्क्य--दे गार्गि ! अन्तरिक्षलोको में । 
गार्गी--वे अन्तरिक्षलोक किसमें ओत ओर प्रोत हैं १ 
याज्ञयल्क्य-हे गार्गि ! गन्धवलोको में । 
गागी--वे गन्धर्वज्ञोक किसमें ओत ओर प्रोत हैं ? 
याज्ञवल्कय--हे गार्गि ! आदित्यलोकों में । 
गार्गी--वे आदित्यलोक किसमें ओत ओर प्रोत हैं ? 

'याङ्गवर्कय-हे गार्गि ! चन्द्रलोकों में । Re 
गागी-चे चन्द्रलोक किसमें ओत और प्रोत हैँ ! | 
याज्ञवल्क्य--दे गार्गि ! नक्षत्रलोको में । _ 
गार्गी-- वे नक्षत्रलोक किसमें ओत ओर प्रोत हैँ ? 
याज्वरक्य--हे गार्गि देवलोकों में । 
गार्गी--वे देवलोक किसमें ओत ओर प्रोत हैं ? 

याङ्ञवल्क्य- ददे गार्गि ! इन्द्रसोकों सें। ` 
गार्गी--बे इन्द्रलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ? 
याज्ञवल्क्य--हे गार्गि ! प्रजापतिलोकं में | 
गार्गी--बे प्रजापतिलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ? 

' याज्ञवच्कय- हे. गार्गि ! जह्मलोको में । 

`“ गांगी--बे त्रह्मलोक किसमें ओत ओर प्रोत हे ? 
` `= 2 “नाय | है याणि ' अनतिप्रश्‍न्या देवता को तुम बहुत पूछ रही 


| बहुत सत पूछो । तब. वाचक्नवी गार्गी उपरत होगई । १ । 
(पा (अघ+ह+बाचदनवी+गार्गीएतम+फाच्छ) जब कहोल चुप रह गए 


त 
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० ६, कं २ ] याज्ञवल्क्य ओर गार्गी-संवाद (४५७५१) 
SS 
तत्पश्चात्‌. श्रीमती ब्रह्मवादिनी वाचक्नवी गार्गी इन याज्ञवल्क्य से प्रअ पूछने लगीं 
( याज्ञवल्क्य+इति+द्‌+उवाच ) हे याज्ञवल्क्य ! यादे आपकी आज्ञा हो तो में भी 
कुछ प्रश्न करूं, ऐसी अनुमति मांग कर वे बोलीं ( यद-इदं+सवम्‌ ) जो यह सव 
वस्तु दीखती है बह (अप्सुन-ओतम्‌-प्रोतम) जल में ओत और प्रोत दै ओतऱ्स्ताना । 
प्रोत--च्ाना अर्थात्‌ जिस प्रकार कपडे के ताना और बाना दोनों प्रकार के सूत 
परस्पर अथित रहते हैं । वैसे ही जल में यह सब दृश्यमान पदार्थ प्रथित हैं ऐसा 
शाक्त कहता है, परन्तु ( आपःमकस्मिन्‌+चु+खलु ) वह जल किसमें ( ओताः च 
प्रोताः च ) ओत और प्रोत है ( इति ) हे याज्ञवल्क्य ! यह मेरा प्रश्न है | अनु- 
प्रह करके आप उत्तर देवें | इसका समाधान याज्ञवल्क्य करते है. ( गार्गि+वायो+ 
इति )-दे”गागिं ! बह जल वायु में ओत ओर प्रोत हे । (वायु :+कस्मिन-+नु+खलु+- 
ओतः+चम्रोतः+-च+इति ) हे याज्ञवल्क्य ! बद वायु किसमें ओत ओर प्रोत दै! 
( गार्गिम-अन्तरिक्षलोकेषुपइति ) हे गार्गि! वह वायु अन्तरिक्तलोकॉ में ओत ओर 
` प्रोत है (अन्तरिषलोकाः+कस्मिन्‌+दु+खलु+ओआता :+-चमग्ोत्ताम-च+इति) हे याज्ञव 
लकय ! वे अन्तरिचलोक किस में ओत आर प्रोत हैँ? (गार्गिन-गन्थवेलोकेपुनइति ) 
हे गार्गि ! चे अन्तरिक्षलोक गन्थवेलोकॉ में ओत ओर प्रोत हैं ।.( गन्धषेलोका!- 
कश्मिन+लु+खलु+ओता:+-च+प्रोता:+-च+इति ) गन्धवेलोक किस में ओत ओर प्रोत 
हैं ? ( गार्गि+-आदित्यलोकेघु+इति) वे आदित्यलोकों में ओत ओर श्रोत हैं ( आ- 

- दित्यलोका+कश्मिन+लु+खलु+ओता:+च+प्रोताः+-च+इंति) वे आदित्यलोक किस में 
आत और प्रोत हैं ? (गार्ति+चन्द्रलोकेषु+इति) वे चन्द्रलोकों में ओत और श्रोत 
नि (द्रलोकाः +कस्मिन्‌+ु+खलु+ओताः+-च+ग्ोता+ + च+इति) वे चन्द्रलोक किसमें 
योत और प्रोत हैं ? ( गार्गि-नक्तत्रलोकेपुनइति ) दे गार्गि ! वे नक्षत्रलाको में 
प्रथित हैं (नक्षत्न॒लोका:+कास्सिन्‌+सु+खल॒नओता नच: प्रोता+4:च1 इति) वे नक्षत्रलोक 
किस में ओत और प्रोत हैं ? (गागिदेवलोकेषु+इति)हे गार्गि वे देवलोकों में ओत 
और रत हैं ( देवलोका +'कास्मिन्‌+ खल} ओता + च+भरोता+ च+इति ) वे देवलोक 
किस में ओत और प्रोत हैं. ( गार्गि+इन्‍्द्रलोकेषु+इति ) हे गार्गि ! वे इन्द्रलोकों 
में ओत और प्रोत हैं | ( इन्द्रलोका।+कास्सिन+लु+खलुनओता;+चनओता चने 
इति ) वे इन्द्रलोक किस में ओत और प्रोत हैं. ? ( गार्गि+प्रजापातैलोकेघु+इति ) 
है गार्गि ! वे प्रजापतिलोकों मे प्रथित हैं. ( परजापतिलोकाः+कारिमिननु+खलु" 
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ओता:+च+्रोता:+च+इति) वे प्रजापतिलोक किसमें ओत और प्रोत हैं ('गार्गि+- 
्रह्मलोकेषु+इति ) हे गार्गि ! वे ब्रह्मलोक में प्रथित हैं ( तह्मलोका!--कास्मिन- नु-- 
खल+ओता:+च+प्रोता:+-च+इति ) वे त्रह्मलोक किस में ओत और भ्रोत हैं । हे 
याज्ञवल्क्य ! इसका समाधान कीजिये । इस प्रश्न को सुन ( सः+ह्‌+उवाच ) 
वे याज्ञवल्क्य बोले अर्थात्‌ गार्गी इस प्रकार बराबर पूछती चली जायेगी मैं कहां 
तक उत्तर देता रहूंगा ओर ब्रह्मलोक से परे कोई लोक.भी नहीं यह सब विचार 
प्रवक्ता बोले कि ( गार्गि+मा+अतिप्राक्तीः ) हे गार्गि ! अतिप्रश्न मत करो | अति 
सत्र वर्जित है । जो प्रभ न करना चाहिये वह आप पूछरही हैं सो उचित नहीं 
( माततते+मूर्धो+च्यपप्तत्‌ ) यदि आप इस प्रकार पूछती रहीं तो ऐसा न हो कि 
आप का भूधो देह से इथक्‌ हो गिर पड़े अथोत्‌ ऐसा न हो कि प्रमे पुछे २ 
आप की बुद्धि ही मारी जाय, आप पगली होजायं अतः सोच विचार कर प्रश्न 
पूछा कीजिये | हे गार्गि ! ( अनतिप्रश्न्यामू ) जो अतिप्रभ से भी दूर है। एक 
तो 'अतिप्रश्‍न ही अनुचित है । इस में भी जो अतिम्रश्‍न से भी वाह्य विषय है 
( वै+देबताम्‌ ) ऐसे देवता के विषय में ( अतिप्रच्छासे ) आप बहुत पूछती हैं 
९ गार्गि+मा+अतिप्राक्तीः+इति ) हे गार्गि ! उस विषय में बहुत मत पूछिये | 
भहालोक से परे कोई लोक नहीँ, मैने आप से सब का आधार ब्रह्म कहा, परन्तु 
आप ब्रह्म का भी आधार पूछती हैं यह केसी अज्ञानता की बात है ( ततः+इ+; 
वाचक्नवी+गार्री+उपरराम ) याज्ञवल्क्य का इस प्रकार समाधान सुन के वे वांच- 
क्तवी गार्गी चुप. होगई ॥ १॥ 


आष्यमू--अथानन्तरभेनं मुनि गागी नामतो वचकनोईहिता वाचकावी 
 पप्नच्छेत्यादि पूर्वत्‌ । कि हे मुने ! यादिदं सै भ्रभूधरादि पार्थिव धातुजातमप्द्ः 
दुके स्वकारण ओतं च दीर्षतन्तुवस्रोतं च तियवतन्तुबदन्यथा सतुघुश्विदि- 
शीर्येत । तया च यथेयं पञ्चीकृता पृथिवी कार्यत्वात्स्रकारणभूतासु फञ्ची- 
_ कृतास्वण्स्ोतग्रोता तददपामापि कर्यत्वारकरिमन्ु खब्बाप ओताश्च प्रोताश्रेत्य- 
४ दुमानविधया एष्ट उत्तरपाह-चायाविति हे गाग ! वायो पञ्चीकृत ओताश्च 
ओताश्च कसिज्ञ खलु वायुरोतथ ग्रोताय्रेत्यन्तरेचलोकेपु पक्त्यादिगाति हेतु- 
3 फचोझतपूवासमकेण्याशेकित्यादी । सर्वशरेेकरिसन्रपि बहुच त्यार, 
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रेमकभूतानां बहु्वापेक्र्‍या । प्रजापतिलोका विरादशरीराम्भकपड्चोकृतप- 
उचमहाभूतात्मका ब्रह्मलोके हिरण्यगभलोकेष्वपण्चीकृतपञ्चभ्रतात्मकेपु । स- 
मानमन्यत्‌ । एवं त्रह्मलोकाश्रयं सूत्रात्मानमपि एच्डतीं नेषेधयति-स इति । 
स याज्ञवल्क्यो होवाच । किं हे गागि ! यस्या ब्रह्मलोका ओतप्रोतभावेन वर्ततन्ते 
तां ग्राणातमभूतां सत्रदेवतामालुमानिकत्वप्रश्नविषयतामतीत्य वतेभानामनुमानेन 
मा प्राचीसी एच्छ । निवेधातिक्रमणे दोषमाइ-मा त इति । पृच्छन्त्याश्र ते तव 


` सूधी शिरो मा व्यपसद्विस्पष्टं सा पतेत्‌ । तरपातशरसङ्ग प्रकटयन्मतिषेधमुपसंहर- 


ति-अनतिप्रशन्याम्निति । देवतायाः खप्नश्‍न आगमविषयस्तमतिक्रान्तो गा- 
ग्यी१ प्रश्‍न आलुमानिकत्वात्स प्रश्नो यस्या इन्द्रादिदेवताया विद्यते साऽतिग्न- 
इन्या । इयं तु नातिप्रश्‍न्या$नतिप्रश्‍न्या खमप्रशनविषयेच केवलागमगम्याति या- 
बत्‌ । तामनातिप्रश्‍न्यां ब्रत्नदेवंतां वा अतिपच्डसि अतो गाणि ! मत चेक्षेच्छासे 
तह मामाचोरित्यजुग्रहार्थो निषेधः ततो हृ गागी वाचकनच्युपररामेत्युपसं- 
हारः पूर्ववत्‌ ॥ १ ॥ क 


आशय--वाचकनवीन्वचक्लु की कन्या. को वाचक्नवी कहते है वचक्लु 
नाम के कोई ऋषि थे । गारी इन्ही की कन्या थी । ओतर-कपड़े के ताना अथोत्‌ 
लम्बे सूत को ओते कहते हैं । म्रोतन्कपड़े के वाना अथोत्‌ चोड़े या तिरछे सूत. 
को प्रोत कहते हैं । अनतिम्रशन्यान्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विषय होते हैँ । अभी- 
तक गारी ने जो कुछ पूछा था वह प्रत्यक्ष विषय था अतः गार्गी को पूछना भी 
बहांतक उचित ही था । अनुमान से भी बहुत विषय जाने जाते हैं. केबल अलु- 
मान से जो विषय जाने जायं उस सम्बन्ध में जो प्रश्न दे उसको आतिप्रश्न 
कहेंगे, परन्तु जहां अनुमान की भी गति नहीं हे केवल जो पदाथे शाब्दप्रमाण से 
ही विदित होता हे अथवा जहां शाव्दप्रमाण सी काम नहीं करता ऐसे गूढ़ विषय 
को पूछने का नाम अनतिमश्न दै जो देवता अनतिग्रश्न से सम्बन्ध रखता 
है उसको अनतिप्रश्‍न्या देवता कहते हैं | इसके विषय में ये तीन श्लोक है-- 


उचितो5स्पा मवेख्मश्नों देवता थेन पृच्छयते | . 
वर्ते यस्तमुल्ञ घय सोडतिप्रश्नोअ्तुमुच्यते ॥ ९ ॥ 
© ७३ - 
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` या तमईति पूर्वोक्ता साअतिग्रेश्न्येह देवता । 
तदन्यरवादिमां त्वाहुरनतिग्रश्न्यनामिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
तामेतामनतिप्रश्‍न्यामातिप्रश्‍नेन साहसात्‌ । 
पृच्छुन्त्या मूधपातस्ते स्यादेव खापराधतः ॥ ३॥ 


अन्तरिक्षलोक--“।अन्तरिक्षाण्येव लोकः अन्तरिक्षलोका!” अन्तरिक्ष को ही 
अन्तरिक्षक्लोक कहते हैं इसी अकार गन्धर्वलोक आदित्यलोक आदि में भी जानना । 


अध्यात्मवाद्‌-इस षष्ठ ब्राह्मण में १-आप (जल), २-वायु, ३-अन्तरिक्ष- 
लोक, ४- गन्धवेलोक, ५-आदित्यलोक, ६-चन्द्रलोक, ७-नक्षत्रलोक, ८-देवलोक, 
९-इनद्रलोक, १०-भ्रजापतिलोक, १ १-न्रक्मलोक। ये ११ लोक उत्तरोत्तर आवार कहे 
गये हैं । इस प्रकार के वर्णन से सवेसाधारण में महाश्रम उत्पन्न होता आया हे । पौरा- 
शिक समय में इनका 'महाविस्तार से वणेन हो गया । ये पृथक्‌ २ लोक माने जाने लगे, 
परन्तु यह वर्णेन बाह्मजगत्‌ का नहीं है। याज्ञवल्क्य इस प्रकरण सें प्रायः अध्यात्म 
वर्णन ही करते आये हैं और आगे भी करेंगे । यह केवल इस शरीर का ही 
बर्णन हे । यथा-आप=ुजल, इस भौतिक शारीर का प्रथम आधार जल ही है जल- 
मात्र से यह मानव शरीर होता हे वृक्षादेक भी जल से ही उत्पन्न होते हैं ऐसा 
बिचार से प्रतीत होगा । प्रथम तो प्रायः जल के संयोग बिना कोई बीज अंकुरित ही 
' नहीं होता । द्वितीय यह हे कि बीज का जलीय भाग ही अंकुर बनता हे | आप 
भत्यक्षरूप से देखते हैं कि बीज का स्थूल भाग ज्यों का त्यो बना रहता है उस 
बीज से अद्भुत प्रकार से एक अंकुर निकल आता है और शनेः २ बढ़कर भहा- 
दृक्ष बन जाता है।इस प्रकार जल ही सबका प्रथम आधार है अतः गार्गी ने कहा 
ह | रे एड र जव दिल में शोत ओड 
1 * छपा है । अतः यहां बाह्य जल 
` ` खे ताते नहीं दै किन्तु शरीर के कारणभूच जल से तात्पर्य है। इसी कारण शाखो 
में वर्णन आता है प्रथम जल की ही सृष्टि हुई “अप एव ससजोदो” । 


2 चायः टॅ याज्ञवल च ~ “ ha 
७ 3 पहिनस्क्थ ने कहा कि वह जल वायु में ओत प्रोत है । भाव इसका 
| यदि प्राणवायु न हो लो वह कारणात्मक बीजभूत जल भी कुछ नहीं 
कुछ २ 
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कर सकता । यह प्रत्यक्ष विषयं है । यदि वायु की सृष्टि नहीं होती तो एक भी जीव 
परथिवी पर नहीं दीखता अतः जल भी वायु में ओत प्रोत है ऐसा याज्ञवल्क्य ने 
कहां । यहां वायु पद से शरीरस्थ प्राण अपान इत्यादिकां का ग्रहण हे । अन्तरि- 
चलों क--वह वायुर-अध्यात्म प्राण अपान आदि अन्तरिक्षलोक सें ओत प्रोत है । 
ठीक है । “अन्तः इच्यते” अन्तरिक्ष उसे कहते हैं जो सब के अन्तर=सध्य में. 
दील पड़े । प्राणवायु और वाह्मवायु और अन्तरिक्ष का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हे यदिः 
अन्तरिक्ष अधोत्‌ अवकाश न दो तो वायु रहे कहां ? वायु बहता दे ? कोनसा 
यह पदार्थ है जो बहता है, कौनसा वाह्पदार्थ दै जिसका यह वाहक है इत्यादि 
अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं, जो कुछ हो । परन्तु यह कहना पड़ेगा कि यह भी 
अन्तरिक्त-नें ओत प्रोत है। यहां अन्तरिक्ष पद से शरीरस्थ अबकाश का ग्रहण हे । 


गन्धपैलोफ--यह 'अन्तरिक्षलोक गन्धवेलोक में ओत प्रोत है । ऐसे स्थलों में 
सूये की किरणों का नाम गन्धव दोता दे । अब यह दिखलाते हैं कि बीज, वायु 
झर अन्तरिक्ष इन तीनों के रहते हुए भी यदि गरमी न हो तो कोई पदार्थ. 


. उत्पन्न नहीं होसकता । पूर्वाक्त तीनों सूर्यकिरण अर्थात्‌ गरमी, ऊष्मा=उष्णता । 


गन्धर्व अथात्‌ गरमी में ओत प्रोव हैं अथोत्‌ उनका जीवनप्रद उष्णता है शरीर में. 
जो उष्णता है उसी का नाम यहां गन्धव दै । आदित्यलोक-बाह्मजगत्‌ में देखते 
हूँ कि पृथिवी पर सम्पूर्णे गरमी सूर्य से आती हे । इस शरीर में भी उसी सूर्य से 
गरमी आती है । परन्तु मानो इस देह में जो जाठराग्नि है वही आदित्य दै. 
अतः बृहद गन्धव आदित्य में ओत प्रोत हे ऐसा कहा है. । 


चन्द्रलोक--वह आदित्यलोक चन्द्रलोक भें ओत प्रोत हे, ठीक दै । चन्द्र 
शब्द से प्रायः-मन का ग्रहण होता हे, यद्यपि मन ओर चन्द्र का कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है तथापि अध्यात्म वणन में चन्द्र का कार्यभूत जो मन उसी का अहण. 
होता है । यदि मनन हो तो इस शरीर का भी अस्तित्व नहीं रह सकता हे £ 
अतः पूर्वोक्त जल, वायु, गन्धवे और आदित्य ये सब सनोरूप चन्द्र रे 


झोत प्रोत हैं. । 
सच्त्रलोक---चक्षु, कणे, नासिकाः आदि इन्द्रियो का नाम: यहां नक्ततनलोक हैं ६ 
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शैसे-बाह्मजगत्‌ में चन्द्र एक और नक्षत्र अनेक प्रतीत होते हैं तद्वत्‌ इस शरीर में 
मन तो एक है, इन्द्रिय अनेक हैं । मन इन्द्रियों के अधीन हे । अतः कहा गया 
है कि नक्षत्रलोक में चन्द्रलोक ओत प्रोत हे.। देवलोक--इन्द्रियों के जो दशन, 
श्रवण, घ्राण ( संघना ), आस्वादन, स्पर्शन, मनन आदि विषय हैं वे यहां देवता 
कहाते हैं इन्द्रियगण अपने २ विषय के अधीन हैं । अतः कहा गया है कि नक्ष- 
श्लोक ( इन्द्रियलोकं ) देवलोक (इन्द्रियविषय लोक) में ओत प्रोत हैं। इन्द्रलोक- 


इन्द्र नाम जीवात्मा का है चतुदेशभुवन और वेदिकइतिहासार्थनिणेय आदि अन्थ _ 


देखिये । इन्द्रिय और इन्द्रिय के विषय ओर पूर्वोक्त आप आदि सब ही आत्मा के 
अधीन हैं इसमें सन्देह नहीं, क्या यदि आत्मा न हो तो इस शरीर का अस्तित्व 
ही नहीं बन सकता । प्रजापतिलोक-अदृष्ट शुभाशुभ. कम्मे का नाम ब्रच्छपति हे, 
यदि अनादिकाल से चला आता हुआ अदृष्ट अथोत्‌ .शुभाशुभ कम्मे न हो तो 
यह जीवात्मा भी इस संसाररूप गुद्दा में क्योंकर आवे ओर क्योंकर” यह विविध 
सृष्टियां हों, अतः कहा है कि वह इन्द्रलोक अथोत्‌ जीवात्मा प्रजापतिलोक अर्थीत. 
कम्मे में ओत प्रोत है । 


ब्रह्मलोक--परमात्मा का नाम यहां ब्रह्मलोक है । वह अदृष्ट भी परमात्मा 
के अधीन हे । अतः कहा गया है कि बह ्रजापातिलोक ब्रह्मलोक में ओत प्रोत है । 
इस प्रकार यदद अध्यात्म बणेन है बाह्मजगत्‌ का निरूपण नहीं दै । भूर्धपतन- 
इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने आप अर्थात्‌ कारणभूत बीज से लेकर ब्रह्मपय्येन्त आ- 
थारांधेय भाव कह दिया । अब पुनः ब्रह्म का भी आधार गारी पछने लगीं इस पर 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गि ! आप अनतिम्रशन्या देवता को पछ रही हैं । 
क्या यहद विषय तेरे शिर में आ सकता है.? कदापि नहीं । ऐसा न हो [कि तुमको 
यह आगमगम्य विषय मैं सममाऊं परन्तु तुम न समझसको तब तुम्हारा हास्य 
होगा । ओर तुम्हें लालित होके इस सभा में अधोमुखी होना पड़े अतः तुम्हारे कल्याण 
के तिये यह मैं कहता हूं। तुम अनतिम्रशन्यदेब को मत पद्छो । इति संक्षेपतः ॥ १॥| 


® s+ 


` इत ष्ठ ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ ` 


च दच 
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अथ सप्तम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


अथ हैनसुददालक आरुणिः प्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच 
मद्रेष्ववसाम पतञ्चलस्य काप्यस्य ग्हेष॒ यज्ञमधीयानास्त- 
स्यासीज्ञाय्या गन्धर्षण्हीता तमएच्छाम कोऽसीति सोउन्न- 
वीत्‌ कबन्ध आथवेण इति ॥ १॥ ( क ) 
झहुबाद्‌-तत्पश्चात्‌ आरुणि उद्दालक इनसे पूछने लगे, हे याज्ञवल्क्य ! 


इस प्रकार प्रथम सम्वोधन कर उन आरुणि ने याज्ञवल्क्य से पूछना आरंभ किया । 
हम लोग कपिभोत्रोत्पन्न पतञ्चल नाम के ऋषि कें गृह पर यज्ञशाख को. अध्ययन 


- करते हुए ठहरे हुए थे । उनकी खरी ने निज अध्ययंन के लिये गन्थवे जातीय एक 


विद्वान्‌ को रक्खा था । उनसे हम लोगों ने पूछा कि “आप कोन हँ” उन्होंने 
उत्तर दिया कि “मैं आथर्वण कबन्ध' हूं? इति ।। १॥ (क) # 


पदाथ--( अथ ) अब सप्तम प्रच्छक के दिखलाने को आणे ग्रन्थ आरम्भ | 


-करते हैं जब गार्गी याज्ञवल्क्य के समीचीन समाधान को सुन आर उनको दु्धेषे 


आर अजेय विद्वान्‌ जान प्रश्न करने सें उपरत होगई । तत्पश्चात्‌ ( आरुणिः ) 
अरुण ऋषि के पुत्र (उद्दालकः) उद्दालक ने (एनम्‌+ह) इस सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्यः 


.से ( पप्रच्छ) पूछा । किस रीति से उसने अपने प्रभ का आरम्भ किया सो आगे 


कहते हैं-( याज्ञवल्क्य-इति+ह+डवाच ) हे याज्ञवल्क्य महाराज इस प्रकार पुकार्‌ 
कर वह बोले । आगे अपना इतिहास कहते हैं तब उसी के सम्बन्ध में प्रभ करेगे 


हे याज्ञवल्क्य ! हम लोग ( काप्यस्य) कपि नाम के ऋषि के गोत्र सें उद्भव 


(पत्तञ्चलस्य) पतञ्धल नाम के विद्वान्‌ के ( गृद्देयु ) ग्रह पर ( यज्ञम्‌+अधीयानाः )' 
यज्ञशाख् को पढ़ते हुए ( अवसाम ) ठहरे हुए थे |. ( तस्य ) उनकी ( आस्यो ) 
पत्नी ने ( गन्धवेगृहीतान-आसीत्‌ ) एकः गन्धवेजातीय विद्वान को अध्ययतार्थ 


% यहां इसी अध्याय का ठृतीय व्राह्मण देखो ॥। | 
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रक्खा था । ( तम्‌ ) उस गन्धने से ( अपृच्छाम ) हम लोगों ने पूछा कि (कः-- 
झसि+इति ) आप कौन हैं ( सः+अन्रवीत्‌ ) उन्होने उत्तर दिया कि में 
( आाथवेणः ) अथवा ऋषि का पुत्र हूं ओर ( कवन्धन-इति ) भेरा नास कबन्धः 
है॥ १॥ (क) 


` म्ाष्यम्‌--अथेति सप्तमं प्रच्छकं दर्शयतुमयेत्यादिनाग्रन्यमबतारयति ग्रन्थ- 
कृत्‌। यदा गार्गी याज्ञवल्क्यस्य समीचीनं समाधानं थ॒त्वा ुर्थपेमजेयञूच तं विदिस्वा 
्ररनाद्विरराम । अथानन्तरं । आरुशिररुणस्याऽपत्यमारुशिः नाम्नोदालक! 
एनम्‌ इ याज्ञवल्क्यम्‌ पप्नच्छ प्रश्नं कृतवान्‌ । कया रीत्या प्रश्नोपन्यास कृतवा- 
निति वक्ति । हे याज्ञवल्क्येति प्रथमं संबोध्य तत उद्दालको वत्त्यमाणं वचन- 
हुवाच । हे याजवल्वय ! कदाचित्‌ वयम्‌ । काप्यस्य कपिर्नास कश्चिृषिः 
तस्य गोत्रापत्यमिति काप्यस्तस्य । पतञ्चलस्य पतश्चलनाम्नः कस्यचिदनूचा- 
नस्य । गृहेषु यज यञ्ञशाख्रस्‌ । अधीयानाः अध्ययनं इुवीणाः सन्तः मद्रेषु 
मद्रदेशेषु अवसाम वासं कृतवन्तः । तस्य पतञ्चलस्य । भाय्यो मतु पोषयितुं 
योग्या “भरणाद्‌ मार्य्या?! गन्धवेग्रहीता आसीत्‌ । ग्रहीतः पठनाय स्थापितो 
नियोजितो गन्धवा गन्धषेजातीयो विद्वान्‌ यया सा गन्धवेगृहीता शुहीतगन्ध्े- 
स्यथः । अध्ययने सहायतां लब्धुं करिंचदवद्वान्‌ नियोजितः । ताइशीत्यथेः । 
तप्रध्यापकं गन्धव बयमपृच्छाम “कोऽसीति” । स गन्धर्षः अन्रवीत्‌ । अह 
आधथवेणों5थपेगोत्रोत्पन्न। । यद्वा अथषंणोऽपत्यमाथवंशः । मास्ना क्न्धोऽ= 
स्मि इति ॥ १॥ ( क ) 


2 


. भाष्याशय--उद्दालक .“उद्दारयतीति उद्रातो भूत्वा दारयतीति’ यह्वाः . 


“डद्राता दारा यस्य सः” जो उद्रात अथोत्‌ ढ्‌ संनद्ध होके काम, कोध, लोभ, 
मोह, मद, मात्सय्ये को विदारित-विनष्ट करे उसे उद्दालक कहते हैं । यद्या 
जिनको अच्छी दार=खी प्राप्त हे वह उद्दालक । अरूशिङ्झरुण का अपत्य= 
पुत्र । काप्य--कपिगोत्रोत्पन्ष । गन्धवेग्रहीता-जिसने अध्ययन के लिये गन्धव को. 


नियुक्त किया हे वह गन्थवेगृरहीता । कबन्ध=“कं सुखे वा न्रह्माएडम्वा बध्नातीसि’” 


जो सुखी हो यद्या ब्रह्माण्ड के तत्त्व को जाने वदद कबन्ध । आथर्वणु=अथवी काः 
इद । प्राचीनकाल में अथवों नास. के एक सुप्रसिद्ध जह्ववादी हुए. हैं. ?.! १]. (क) 
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सोऽब्रवीरपतश्चछं काप्यं याज्ञिकांश्च वेत्थ नु त्वं काप्य 
तत्सूत्रं येनायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि 
संदृब्धानि भवन्तीति सोऽब्रवीरपतञ्चलः काप्योनाहं तद्ग- 
गवन्वेदेति सोऽग्रवीरपतञ्चळं काप्यं याज्ञिकांश्च वेत्थ नु 
त्वं काप्य तमन्तयामिणं थ इमं च लोकं परं च लोकं 
` सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयतीति सोऽ्रवीत्पतञ्चलः 
काप्यो नाहे तं भगवन्वेदेति सो-ऽत्रवीत्पतञ्चछं काप्यं 
याज्ञिकांश्च यो वे तत्काप्य सूत्रं विद्यात्तं चान्तर्यामिणमिति 
स ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स वेदवित्स भूतवित्स 
झात्मवित्स सर्वविदिति ॥ १॥ ( ख ) 


अनुवाद---उन (गन्धव अध्यापकने ) काप्य पतञ्जल से और हम याज्ञिकों से 
कहा कि हे काप्य ! क्या तू उस सूत्र को जानता है जिससे यह लोक और पर- 
लोक और सब भूत ग्रथित होते हैं | उस काप्य पतञ्चलने कहा कि हे भगवन्‌ !मैं 
उस ( सूत्र ) को नहीं जानता, पुनः उन ( गन्धव अध्यापकने ) काप्य पतङचल 
आर हम याज्ञिको से कहा कि हे काप्य ! क्या तू उस अन्तयोमी को जानता हे जो 
( अन्तर्यामी ) इस लोक और परलोक ओर समस्त प्राणियों को स्वयं उनके बीच 
” में स्थित होकर नियम में रखता हे उस काप्य पतद्वल ने कहा कि हे भगवन्‌ | 
मैं नहीं जानता हूं । पुनः उन गन्धवे अध्यापक ने काप्य पतञ्चल और हम 
याज्ञिकों से कहा कि हे काप्य ! जो पुरुष निश्चयरूप से उस सूत्र को और उस 
अन्तर्यामी को जान जाय वह त्रह्मवित्‌ वह लोकवित्‌ वह देववित्‌ बह वेदवित्‌ वह 
भूतवित्‌, वह आत्मवित्‌ वह सवंवित्‌ है ॥ १॥ ( ख ) , 


पदाथै--उन गन्धवे अध्यापक ( काप्यम्‌ ) कपिगोत्रोत्पन्न ( पतङ्चलम्‌ ) 
पतञ्जल ( याज्ञिकान+च ) ओर यज्ञशाख्न के अध्ययन करनेहारे हम लोगों से 
( अन्नवीतू ) कहा अरथोत्‌ पूछा «कि ( काप्य ) हे कपिगोत्रोत्पन्न पतळ्चल ! (नु) 
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क्या ( तत्‌+सूत्रम्‌ ) उस सूत्र को. ( त्वंभ-चेत्थ ) त जानता है (. यस ) ख स्तर 
से (अयम्‌+लोकः ) यह दृश्यमान लोक ओर इसके सूम कारण ऑर ( य 
लोकः) परलोक और उसके सूदम कारणं (सवोणि-च--भूतानि ) क जांच क 
आर जो कुछ अनुमान-शास्त्र-प्रत्यक्ष-गग्य वस्तु हे सब ही ( संटव्धानि+भवश्ति ) 
प्रथित होते हैं । अथोत्‌ जिस सूत्र में दृश्याहश्य सब ही वस्तु ग्रथित हुए हैं. उसका 
कया आप अपने शिष्यसहिव जानते हैं ( इति ) यह मेरा प्रश्न हे (सःनकाप्यः-- ` 
पतव्चलः ) उस काप्यं पतळ्चल ने ( अत्रबीत्‌ ) कहा कि ( भगवन्‌) हे भगवन्‌! 
(तत्‌) उस सूत्र को ( न+अहम्‌+वेद ) नहीं जानता हूं । पुनः ( त ) उन गन्धव 
` अध्यापक ने (पतञ्चलम्‌+काप्यम्‌+याज्ञिकान+च ) पतङचल काप्य अर यज्ञराख के 
अध्ययन करनेवाले हम लोगों से ( अम्रबीत्‌ ) पूछा कि ( काप्य. ) हे काप्य ! 
( चु ) क्या (तम्‌+अन्तर्यामिणं) उस अन्तयोमी को ( त्वं+वेस्थ ) आप जानते हैं. । 
( यः ) जो अन्तयोमी ( इमम्‌+-च+लोकम्‌ ) इस दृश्यमान लोक को अपने कारण 
सहित तथा ( सबीणि+च+भूतानि ) सब. भूतों को ( यः ) जो. ( अन्तरः ) सबं 
के मध्य में विराजमान होकर ( यमयति ) नियम में रखता हे ( इति ) उस अन्त- 
योमी को तू जानता है उस गन्धवेसे इस प्रकार पूछे जाने पर (सः ) बह ( काप्यः 
पतख़लः ) कपिगोत्रोत्पन्न पतञ्जल ( अन्रवीत्‌ ) बोले कि ( भगवन्‌ ) हे पूज्यपाद 
भगवन्‌ ( तम्‌+अहम्‌+नमचेद्‌+इति ) मैं उसको नहीं जानता हूं । जब गन्धचे के 
दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ तब वह गन्धवे उस सूत्र ओर उस सूत्र के 
अन्तःस्थित 'अन्तयामी को जानने सक्या फल होता है सो आगे लोगों की प्रवृत्ति 
के लिये कहते हैं. ( सः ) बृहद गन्थवे ( पतञ्चलम्‌+काप्यम्‌ ) पतञ्जल काप्य ओर 
( याज्िकान्‌+-च ) यज्ञ के अध्ययन करनेवाले हम लोगों से ( अब्रबीतू ) बोले कि 
> ( यः ) जो विद्वान्‌ ( चे ) निश्चय करके ( काप्य ) हे काप्य पतद्बल ! ( तत्‌+ 
 _ सून्नम्‌) उस सूत्र को और ( तम्‌+च+अन्तर्योमिणम्‌ ) उस अन्तर्यामी पुरुष को 
+; ' ( विद्यात्‌ ) जान लेवे । (इति ) अच्छे प्रकार से जान जाय ( सःमन्रह्मवित्‌ ) बह्‌ 
परमात्मवेत्ता दै ( सः+लोकावित्‌ ) वह भू; भुवः स्वः आदि लोक लोकान्तरोँ का 
` विज्ञाता है ( सः+देववित्‌ ) वह अग्नि सूये आदि देवों के तत्त्व को जाननेबाला 
` है ( सः+चेंदवित्‌ ) वह ऋग, यज्ञः; साम, अवे वेदों का ज्ञाता हे ( सः+भूत- 
वित.) बह सकल प्राणियों को जाननेवाला है ( सः+-आत्मवित्‌ ) बह जौबात्मवित्‌ 


2 ) 
| 
१ 
हः 
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६ | हे काप्य विशेष क्या कहें ( सः+सबेबिद्‌ +इति ) वह सववित सकल वस्तु का 
ज्ञाता है इसमें सन्देह नहीं । उस सूत्र को और उस अन्तयोमी को आप नहीं 
जानते हँ फिर आप अध्यापकधृत्ति केसे करते हैं ॥ १ ॥ ( ख़ ) 


. भाष्यस्‌--स इति । स पूर्वोक्गोऽध्यापकस्वेन नियोजितो गन्थवे! । कार्य 
कप्यूपिगोत्रम्‌ । नाम्ना पतञ्चलम्‌ । याह्विकाश्र यज्गशास्नमधीयानानमस्सांश्च । 
अत्रवीदवोचत्‌ । काप्य हे खशिष्पयाज्ञिक्सहित काप्य ! प्राधान्यात्‌ पत- 
झल एव काप्पशव२न सम्बोध्यते न याङ्किकाः । सम्बोधिते आचारे तेऽपि 
सम्बोधिता इस्युत्मेच्यम्‌ । यद्वा याज्ञिकास्तु सम्प्रति पठन्त्येव । अतस्तान्प्रति 
न प्रश्नयोग्यता । पतश्चलस्त्वध्यापयिताऽस्ति । ज्ञेयज्ञानस्य तस्मिन्‌ संभवात्‌ 


- ते प्रति ग्रशनावक्राशः। याज्ञिकाश्च ओतृत्वेन तिष्ठन्तु । नातस्ते सम्बध्यन्ते । नु 


ननु । नु इति शङ्कायास्‌ः। नहतं । तत्सत्र वेत्थ वरिस जानासि “बिदोलरो- 
बा। ३। ४ । ८३ ॥ वेत्तेलंटः परस्मेपदानां णलादयोबास्युः” । थेन सूत्रेण 
अयश्च लोकः अयं इश्यमानोऽखिलो लोकः । चात्तस्य सूच्मतममदृश्य कारण- 
इ प्रश्च लोक+ प्रत्यक्षविषयीभ्ूतोऽनुमानावगभ्योऽनन्तो लोकः चात्तत्कारणं 
गरकृतिश्च । च पुनः सर्वाणि भूतानि भवन्तीतिं भूतानि उपचयापचयशीलानि 
बस्तुमात्राणीत्यर्थः । संदव्धानि भवन्ति संग्रयितानि जायन्ते । यथा कुसुमानि 
सूत्रण ग्रथितानि. भवन्ति तयैव येन सूत्रेण परस्परं सवोणि वस्तूनि ग्रथितानि 
भृत्वा माल्यानीव शोभन्ते । तत्सूत्रं कि त्यं जानासि । प्रथमं विशेषणं शृ हद्‌ 
बाह्मजुगद्दशयति । द्वितीयन्तु ग्रहस्य पदारथवदाम्यन्तर्‌ । एवं गन्थवण 
पृष्टोऽसाकम्यापकः पतदचल! काप्प्ो$ञवीत्‌ । भगवत्‌ पूज्य माननीय ! ततत्सूत्र । 
नाहे वेदेति । अइ तत्सूत्रं न जानामीत्यथेः ॥ - 

द्वितीयग्नश्षमारभते | पुनः स गन्धवेः | पतञ्चलं काप्यमस्माकमाचार्थ्यम | 
अस्मान्‌ याह्निकांश्च अन्नवीत्‌ । हे काप्य ! तमन्तयामिणं पुरुषं । जञ नजञुत्बँ . 
चेत्य जानासि । अंतोऽन्तस्थितः सन्‌ यन्तुं नियन्तुं यथावस्स्थापयितु शील" 
मस्येत्यन्तर्यामी | अन्तःपूवोयच्छते्णिनिः । यो5न्तयोमी पुरुष! अन्तरोऽभ्यन्तरो 
स्यितः सन्‌ द्वितीयो यच्छब्दप्रयोगो$नथकः । विस्पष्टायेम्वा | मञ्च लोकभू । 
परश्च लोकम्‌ । सबीणि च भूतानि इमानि पदानि पूर्ववद्‌ व्याए्येथानि | 


७8 
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(४८६) ` ब्ृहदारएयकोपनिपद्माष्यष्‌ ˆ [अ०.३. 
~ ््््ह् 
यमयात्रै नियमयाति यथायोग्यं पदाथानां परस्पर संबन्ध निघटयति खाकषे- 
आक्षा सर्वाणि परमाणूनि यथायोग्यं स्थापयित्वा धारयित्वा च अनुशास्ती- 
-त्यरथः । इृशसन्तर्यामिणं त्वक्ष जानासि ? एव पृष्ठ: सशिष्यः काप्योऽब्र- 
जत्‌ | हे अग्रवन्‌ ! नाहं तमन्तयामिणं वेदेति वेश्चीति जानामीति । सम्प्रति 
गर्घर्वः सूत्रस्य -तदन्तगेतरयान्तयो मिणश्च विज्ञानप्रइच्यथे माहात्म्य स्तूयते । 
पूर्ववत्‌ पतञ्चलं काप्यं याङ्गिकाञ्चश्रवीत्‌ स गन्धवः । हे काप्य ! वे निश्चित 
ग्रथास्यात्तया यः करित्नत्‌ । तत्तत्रम्‌ । तमन्तयामिणञ्च । विध्यात्‌ जानीयात्‌। 
स._ब्रह्मवितः्र्मपरमात्मानं -चोचि इति अक्मवित्‌ । स लोकवित्‌ लोकान्‌ भूरा- 
दीन अन्तयीमिणः ।नियस्यमनान्‌ लोकान्‌ घोत्ति जानातीति-स देववित्‌ 
आंदित्यांदि देवानां ज्ञाता 4 स वेदवित्‌ वेदज्ञः | स भूतवित्‌ । स आत्मबित्‌ 
जीवात्मवित्‌ किं बहुधोक्केन स -सदेर्बरिदित्यथे! । हे काप्य ! स सवेज्ञो भवती- 


क्यः २ ॥ { ख.) 

 लेभ्याऽब्रवीत्तदहं वेद लच्चेत्त॑ याज्ञवल्क्य सूत्रमविद्वां- 

स्त चान्तयांमिणं ब्रह्मगवीरुदजसे मूधों ते विपतिष्यतीति 
- वेइ वा अह गोतम 'तत्सत्र तं चान्तयीमिणसिति यो वा 


७) ७) ह 


इदे कशश्‍चिंद बूयाडेद वेदेति यथा वेत्थ तथा ब्रूहीति ॥१॥ (ग) 


अनुवाद -उनःहम लोगों स उसने कहा । उसको सैं जानता हूं । हे. याज्ञ 
वल्क्य । उस सूत्र को ओर उस अन्तयोमी को न जानते हुए आप यदि ब्रह्मवे- 
त्ताओं की योधय को ले जायेंगे तो आ्यापका मूधो विसपष्टरूप से गिर पड़ेगा । ( याज्ञ- 
वल्क्य कहते हैं ) हे गोतस.! उस सूत्र को और उस अन्तयोमी को अच्छे प्रकार 
जानता (हुँ ( गौतम कहते हैं ) इसको सब कोई कह सकता है कि मैं जानता हूं 
सैं जानता हूँ, परन्तु यदि आप जानते हैं तो जैसा जानते हैं वैसा कहे ॥१॥ (य) 


सिं फल कहा तव इम लोग उचके बचन पर ध्यान देने लगे, सावधान होकर सुनने 
ठगे ओर प्राथना की फि दे गन्थधे ! वह सूत्र और वह अन्त्योमी कौन हैं सो 
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हम लोगों से आप कृपा करके कहें । तव उन्होंने उन अवहित आभियुख हस लोगों 
से ( अन्रवीत्‌ ) उपदेश दिया । भला उन्होंने उपदेश दिया सो अच्छा किया, 
परन्तु आपको क्या वह उपदेश स्मरण है या नहीं ? यदि नहीं है तो मेरे समा- 
धान से भी आपको कैसे सन्तोष दोगा इस आराङ्का से आगे कहते हैँ । हे याज्ञ- 
वल्क्य ! ( तद्‌+अहम्‌+बेद ) मैं उस विज्ञान को जानता हूं । ( भाज्ञवल्क्य ) ळे 
याज्ञवल्क्य ! ( ततूम-सूत्रम्‌ ) उस सूत्र को ( तम्‌+च+अन्त्यीभिणम्‌ ) और उसः 
. अन्वयांमी को ( अविद्वान्‌ ) न जानते हुए ( त्वम्‌ ) आप ( चेत्‌ ) यदि ( त्रह्म-. 
गवीः ) ब्रह्मवेत्ता निमित्त आनीत गोओं को ( उदजसे ) लिबाः जाते हैं. तो (ते ) 
आप के ( मूधो ) शिर ( विपतिष्यति ) अवश्य गिर पड़ेगा ( इति ) इसके: उत्तर 
में याज्ञवल्क्य कहते है ( गोतम ) हे गौतस ! गोतम गोत्रोत्पन्न उद्दालक ! (वे) 
निश्चयरूप से ( अहम ) मैं ( तत्‌+सूत्रम्‌ ) इस सूत्र को. ( तम्‌+चमः अन्तर्यामिणम्‌) 
उस 'अन्तयोमी को ( वेद ) जानता हूं ।. उद्दालक कहते हैं ( यःककश्चित्‌ ) जो कोडे 
अथोत्‌ सब कोई ( के ) निश्चयः ( इदम्‌ ) इस बात को. ( ज्यात्‌ ): कह. सकता, हैं: 
कि ( वेद्‌+वेद+इति ) सैं जानता हूं मैं जानता हूं अर्थात्‌ मैं जानता हूं ऐसा तो 
सब कोई निश्चय ही कह सकता. है, परन्तु यदि आप जानते हैँ तो ( यथा+वेत्थ ) 
जैसा जानते हैं ( तथा+्र्ि ) वैसा कहैं । अथात्‌ गजेन करने स क्या प्रयोजन 
यादि आप जानते ह तोः कहुँ | १॥ (रा ) ः 


भाष्यए--तेभ्य इति । यदा स गन्धपेस्तत्सूत्रतदन्तर्गतान्तयीमिणाविज्ञा- 
नस्य ताइशफलमश्रावयत्तदा हे याज्ञवल्क्य ममाचार्या वयञ्च तच्छूवणे$भिमरुखी-- 
भूत्वा सावधाना अभूम। तदा च ते्योडसिग्रुखी भृतेम्यः साचधानेभ्य्षासमः 
स्यम्‌ । तद्विज्ञानयुपदिदेश । तद्विञ्चानमहं वेद जानामि ॥ “यदि तस्योप शः 
धुना न स्मरसि तहि मम समाधानेन तव कथं सन्तोष/” इत्याशङ्कया “तदहे” 
वेदेत्युक्कि!”” सम्प्रति व्यङ्गोक्कथा प्रश्‍नं करोतिः (हे याजुवल्क्य ! चेस्वस्‌ यदि= ` 
लग तरूत्रम्‌ । अबिद्वान्‌ अजानन्‌ सन्‌ ॥ च पुनः तन्तयामिणपबिद्वाच्‌ 
सन्‌ । ब्रह्मगवीः ब्रह्मणां वेदविदां पणीभूवा गा! । उदजसे मापयसि । मूर्ध के 
बिपतिष्यति इति ब्रह्मणां बरह्मविदां निमित्ताय या गाव! । ता नह्मगव्यस्ता; ॥ 
“बोरूद्धितलाकि । ५ । ४ । 8२ ॥ इतिटच्‌। ततो डीप । अन्यायेन भु ` 
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_ हतोऽञरहमविदस्ते मूर्धा विपतिष्यति विस्पष्टं पतिष्यति । विवेक राहित्येन 
पतितमिव संवेषां समक्षे अन्थकृतमिव भविष्यतीस्यथेः । इत्थं भर्त्सितो महात्मा 
याज्ञवल्क्यो:जवीत्‌। हे गौतम गोत्रेण गौतम! अइ तत्‌ सूत्र । तज्चान्तर्याभिणं |. 
| वे निश्रयेन वेद जानामि। स गन्थर्वो यत्सृत्र यञ्चान्तयोमिश युष्मभ्यद्चुहवान्‌ | - 
। तत्पूत्रं तमन्तर्यामिणञ्चाइ सम्यग्‌ जानामि । कये मां त्वे भत्सेयसि। इतय मत्युक्की ` 

| गौतमः कथयति । यः कथिंद पुरुषस्त्वमिब त्रयाद्‌ । यदहं वेद अहं वेदेति 

|. अथोत सोऽपि जनः अहं वेद अहं वेदेति वल्कं शक्नोति । वचने का द्रि- 
तेति न्यायात्‌ । हे याज्ञवल्क्य ! यदि रवं जानासि यथा यादृशं रषं चेत्थं 
जानासि तथा तादृशमेव ब्रूहि कथय । किं तेन बहुना गर्जितेन. वा रलाघया ।. 

्ोत्तरेणेव स्व॒शक्तिं दशयेत्यथें! ॥ १ ॥ (ग) ४ 


'स होवाच वायुर्वे गोतम तत्सूत्र वायुना वे गोतम . 
सूत्रेणायं च लोकः परश्च रोकः सर्वाणि च भूतानि संह 
ब्धानि भवन्ति तस्माद्वै गोतम पुरुषं प्रेतमाहु्येखंसिषता- 
स्याङ्गानीति वायुना हि गोतम सूत्रेण संहब्धानि भवन्तीत्ये- 
बमेवैतव्याज्ञवल्क्ष्यान्तयािणं ब्रृहीति ॥ २ ॥ 


आनुवाद्‌--वे याज्ञवल्क्य बोले हे गोतम ! वायु ही बह सूत्र हे । हे गौतम ! 
निश्चय वायुरूप सूत्र से ही यह लोक ओर परलोक ओर सब भूत अच्छे प्रकार 
मथित हैं । इस देतु दे गौतम ! सत पुरुष को ( देखकर ) लोग कहते हैं. कि इसके 
अज्ञ विशेषरूप स ढीले हो गये हैं क्योंकि वायुरूप सूत्र से ही सत्र अच्छे प्रकार 
मात हैं. ( इस उत्तर को सुन उद्दालक कहते हैं ) हे याज्ञवल्क्य ! ठीक है। यह 
-बैसा ही दे । अब अन्तयांमी को कहें ॥.२ ॥ 


पदा्थ--( सः+ह+उवाच ) जब गोतम उद्दालक ने डांट करके याज्ञवल्क्य से. 
. उत्तर देने को कहा तब वे प्रसिद्ध याज्ञवल्स्य सभा के बीच में बोले ( गोतम ) हे 

गतस गौतस गोत्रोत्पन्न उद्दालक ! ( दे ) निश्चय इसमें सन्देह्द नहीं ( वायुः ) वायु 
न दी (ततसूत्रम) वह सूत्र हे. । गन्धवे ने आप लोगों से जिस सूत्र को कहा है वह 
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` ब्रा० ७. कं० २,] याइवल्क्य और उद्दालके संवाद ( ४८६ ) 


ANNAN ANNAN ANNAN: 


वायु ही दै इसमें संशय नहीं ( वे ) निश्चय ( वायुना सूत्रेण ) वायुरूप सूत्र से 
ही ( अयम्‌+च+लोकः ) कारणसहित यह दृश्यमान, लोक ( परः +चम+लोकः ) स्व- 
कारणसहित प्रत्यक्ष के आविषयीभूत केवल 'अनुमानगस्य अनन्त आकाशस्थ लोक - 
लोकान्तर ( सवोणि--च--भूतानि ) ओर दश्यादृश्य लोकस्थित संपूण पदार्थं ( सं- ` 


` न्धानि+भवन्ति ) म्रथित हैं ( तस्माद--वे ) इसी हेतु (गोतम) हे गौतम ! ( प्रेतमूध-. . 


पुरुषम्‌ ) स्तपुरुष को देखकर ( आहुः ) मनुष्य कहते हैं कि ( अस्य ) इस झृत्तः 
पुरुषं के ( अङ्गानि ) अवयव (व्यस्नंसिषत) गिर गये हैं ढीले पड़ गये हैं अथोत्‌ ' 
जेस माला से सूत्रे के निकल जाने पर फूल इधर उधर छितरा जाते हैं. तद्वत्‌ 
वायुरूप बन्धन रहित होकर सथ .अक्ग मानो इधर उधर गिर पड़ते हैं। ( हि) 

क्योंकि ( गौतम ) दे गोतम ! ( वायुना+सूत्रेण ) वायुरूपी सूत्र से ( संदृच्धानि ` 
अवन्ति ) सब पदाथ प्रथित हैं । ( इति ) इस प्रकार योगी याज्ञवल्क्य के समीचीन 
ओर गन्धर्थ “समान उत्तर पाकर गौतम उद्दालक नितान्त संकुचित होकर कहते' 
हैँ कि ( याज्ञवल्क्य ) हे याज्ञवर्क्य ! ( एतत्‌ ) यदद विज्ञान ( एवम्‌+एव ) 
ऐसा ही है अथोत्‌ आपने जो उत्तर दिया हे सो बहुत ही ठीक दे, एक प्रभ का 
उत्तर तो होगया । अब ( अन्तयामिणं-जूहि ) अन्तर्यामी के विषय में जो दूसरा 
प्रश्न हे सो आप कहुँ, ( इति ) ॥ २ ॥ 


` माष्यम्‌ सहेति । गोतमेनोदालकेनेवपुक्ः स इ याङ्गवरत्रय उवाच । हे 
गौतम ! त्नम्‌ गन्धर्वे युस्मान्‌ प्रति यस्यत्रमुक्षम्‌ । वायुर निश्चयेन घायु- 
रास्त 1 हे गोतम ! वायुना सत्रेण वायुरूपेण सूत्रेण | अयश्च लोको लोक्यते 
इश्यते ग्रत्यक्षतया साकृति मृत्तेश्ञानुभूयते स लोकः । दृश्यमानमिद सकारण 
रहमाएडस्‌ । चकारेण तत्तस्कारणमपि संग्रह्मते । पस लोकः प्रकृष्टों लोको 
इर्यलोकाद्रिमिनोऽनुमानगम्यो लोकः यो यत्र तिष्ठति तस्य स सब्रिक्ृष्टो लोक; । 
तद्किञ्ञ। परलोकः। वयमेक सौरं जगत्‌ पश्यामः । सन्ति तु सदत्ताणि लोकानाम्‌ 
तान्‌ न पश्यामः । तेऽस्माकं दष्टयाऽहश्य॑लोकाः । तत्स्थानं तत्स्थाना दृष्ट्या चस 
ररयोलोकः । इत्यं इृश्यादृश्यत्वमेदेन लोको द्विधा | सवोणि च भूतानि इह- 
लोकपरलोकस्थानि सर्वाणि वस्तूने भवन्तीति भूतानि | लोकशब्देन समष्टिं _ 
भूतशग्देन व्यिं दशेयत्याचाय्येः । यद ग्रहवन्नोकशब्दः । तत्स्यबस्तुवदू- 
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(४६ 6: ) बुहदारणयकाप इूभाष्य fo “60 


घळ च्छ २) अरे ~ ५ 
भूतशब्दः । संडव्याने ग्रयितानि भवन्ति । वाय्वात्मकेन सूत्रेणैव सर्वमिदं छुसु- 


. मचय इव परस्परं सम्बध्यते | लौकिकघुदाइरणं विस्पष्टार्थ रतीति | हे गोतम ! 


म्रेतं प्रकर्षेण गतं सृतं पुरुष इृष्वेति शेपः | जना आइ! अस्य प्रेतस्य पुरुष- 
स्य | झङ्गाने व्यल्नंसिषत विशषेणाघोऽपप्तन्‌ अधः पतितानि । संसु अवस्नं- 


 सने। मरणावसरे सर्वाङ्गानि परस्परं शिथिलबन्धनानि भवन्ति । अङ्गाद- 


लाद वाझुनिःसरणात्‌ । हे गौतम ! हि यत! । वायुना सूत्रेण । अङ्गानि सन्छ- 
ब्धानि भवान्ति | निते च वायो सूत्रेण रहितानि कुसुमानीवाङ्गानि विक्रीणीनि 


` भवन्ति । इत्युत्तरं सञ्चितं गन्धवेवचनसभजच दृष्टा गौतम उद्दालको ब्रवीति | 


हे याज्ञवल्क्य ! एवमेवैतत्‌ । त्वया यदुक्ल तत्समीचीनस्‌ । अस्य मम. प्रश्‍नस्य 
इहशमेबोत्तरमस्ति । प्रथमप्रश्नस्य समाधानं कृतस्‌ । अवशिष्यते तु द्वितीय 
अशनः । अतस्त्वमन्तर्यापिणं बरूहि इति । कस्त्वन्तयांमीति कथय । झत्राम्तर्या- 
मी बिशेष्यवस्रयुक्गः ॥ २ ॥ 


: यः एथिव्यां तिछन्पथिव्या अन्तरोयं एथिवी न वेद 
`यस्य एथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यसयत्येष्‌ त आत्मा- 
ऽन्तर्यास्यसूतः ॥ ३ ॥ 

अनुवाद्‌--जो पृथिवी में रहता हुआ भी एथिवी से अन्तर अर्थात्‌ बाहर 
विद्यमान हे जिसको पृथिवी नहीं जानती हे । जिसका शरीर पृथिवी है । जो अ- 
भ्यन्तर और बाहर स्थित होकर प्रथिवी का शासन करता हे। जो आप का आत्मा 
है।-जो अशत हे । यही वह अन्तयोमी है ॥ ३ ॥ प 


ha 


पदा्थे--( यः ) जो ( पथिव्याम्‌+तिष्ठन ) पृथिवी में रहता; हुआ; वर्सेमानः 


है । हे गौतम ! बह अन्तर्यामी दै । शङ्खा--पथिवी में तो सव ही पदार्थः हे. तब: 
„ क्या सबही अन्तर्यामी हैं इस हेतु आगे अनेक विशेषणों के दवारा कहते हैं ॥ 


` (पृथिन्याः+अन्तरः) जो प्रथिवी से अन्तर अथोत्‌ बाहर्‌ भी. व्यापक हे केवल परथिवी 


में ही नहीं, किन्तु प्रथिवी के ऊपर भी है 
का) च । पुनः बह केसा है. ।. ( थ्म+प्रथिवी-+-नः 
१ ) जिसको पत्री नहीं जानती है अथात्‌ मेरे अन्दर कोई मेंरा शासक रहता है 


को पृथिवी नहीं जानती है । अचे 
गे गयी, t न न $ 
SR है । अचेतन पृथिरी उसको केसे जान सकेगी । यह ` 


= 
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- “ब्रा० ७. कं० ३ | याङ्ञवरक्य और उद्दालक संब्राद (४६१) 
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एक आलङ्कारिक बर्णन हे । अचेतन पथिवी में चेतनत्व का आरोप करके ““पर्थिंवी 
नहीं जानती है” ऐसा अर्थ होता हे । अथवा महत्त्वस्थापनार्थ यह वणेन है । 
पथिवी की ओ महिमा हे उससे कहीं बढ़कर उसकी महिमा हे । पुनः ( यस्य ) 


` जिसका ( पृथिबी+शारीरम्‌) पृथिवी शरीर अथोत्‌ शरीर समान हे । क्योकि प॒थिवी 


के भीतर भी वह है, अतः उतने अंश में तो एथिवी मानो उसके शरीर के समान 
है, वास्ताविक शरीर नहीं । और (य; ) जो ( अन्तरः ) बाहर भीतर रह कर 
( पृथिवीम्‌ ) पृथिवी को ( यमयति ) स्वव्यापार में लगाकर यथावत्‌ शांसन करता 
है । और जो ( अग्रतः ) मोक्ष देनेवाला हे | यद्वा मरणराहित अथोत्‌ निर्विकार 
है और ( ते+आत्मा ) जो तेरा मेरा सबका आत्मा-परम माननीय परमात्मा है । 
हे गोतम उद्दालक ! ( एषः ) यही वह ( अन्तर्यामी ) अन्तयोमी दै ।। ३ ॥ 


भाष्यस्‌--य इति । प्राथम्यात्सामाप्याच्च प्रथमं पृथिव्यां व्यापकतां दश 
यन्ञाह--यः प्रथिव्याप्तिति हे गौतम ! यः प॒थिव्यां तिष्ठन्‌ वर्ते सोऽन्तर्यामी । 
पथिव्यान्तु सरैः प्टाथैस्तिष्ठति किं सर्वा$न्तर्यामी ? अतोऽन्पानि विशेषणा- 
न्पाइ--यः पृथिव्याः सकाशात्‌ | अन्तरः सुद्रस्थो वाह्यो बहिभूत इत्यर्थः | 
पृथिव्यां तिष्ठन्नपि स तस्या बह्दिभूंतोऽपि वत्तेतेअतिमहत्त्वात्‌ । “अन्तरमबका- 
,शावधिपरिधानान्त्िमेद्‌तादर्थ्ये । दिद्रारमीयविनाषहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि 

इत्यमरकोषः। अन्तरं बहियोगोपसंव्यानयो। १ । १ । ३६ ॥ इति पाणि- 
निरपि अन्तरशब्दं बहियोंगे पठति । पुनः पथिन्यां तिष्ठन्तमपि यं रवय 
पृथिवी'न वेद न जानाति मय्यन्य$ कश्चिद्‌ वतेत इतिन जानाति | अचतना 
सा कथं.शातुमईति । अचेतने चतनत्वारोपवद वर्णनम्‌ । पुनः यस्यान्तयो- 
मिणः पृथिवी शरीरम्र । शरीराभिवास्ति . । ब्रह्मणोऽन्तः स्थित्या पृथिव्यां 
शरीरस्वोपचारः । न वास्तविक शरीरं पृथिवी । . पुनः अन्तरः अभ्यन्तरे 
'बाह्मे च स्थितःसन्‌ । यः पृथिवीं यमयति नियमयति स्वव्यापारे यथावत्स्था- 
पयति । पुनः योऽप्रतः अमृतं मोच्ोऽस्यास्तीत्यसृतः । अशे आदिश्यो- 
अबू । यद्वा न न मृत मरणं विद्यते यस्य सोऽमृतः निर्विकार इत्यथः । पुन$ 
ते आत्मा माननीयः परमात्मा ते इत्युपलक्षणम्‌ | तब पम सयेषाञ्च माननीय 
परमातमास्ति। स एव एष हे गोतम ! अन्तयामी यस्त्वया पष्ट; ॥ ३ 0॥ 
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र (४६२) , बृहदारण्यकापानिषदूभाष्यया . = [अण हे. 


कि 555555—————— ०५५५१४0”? 


आशय--पृथिव्याः अन्तरः । यहां “पृथिव्याः”? यह पञ्चम्यन्त पद्‌ ह्वै । 
अन्तर शब्द अनेकार्थक दै । यहां “वाह्य अर्थात्‌ बाहर में स्थित” अर्थ हे पृथिवी 


f - को पंचम्यन्त देख अन्तर शब्द का अर्थ “बाह्म” किया गया है | पृथिवी स जो 
| बाहर हे एथिवी सें भी हे और जो प्रथिवी के बाहर भी है, यह दोनों वाक्यों 


का अर्थ है । कोई २ अन्तर शब्द का अर्थ “अभ्यन्तर” करते हैं अर्थात्‌ जो 
त .-प्रथिवी में स्थित हैं और जो पृथिवी के अभ्यन्तर में भी हे परन्तु तब दोनों वाक्यों 
is ;का अर्थ समान होजाता दै । इस अवस्था में पृथिवी के ऊपर रहता हुआ प॒थिवी 
- के आभ्यन्तर में भी है ऐसा अर्थ करना योग्य होगा । अथवा प्रथिवी से उस परमात्मा 
;का अन्तर=अवकाश नहीं हे, इत्यादि अर्थ जानना चाहिये ॥ ३ ॥ 


योऽप्सु तिष्ठन्नद्धयो5न्तरो यमापोः न विदुर्यस्याऽऽपः 
^° _*' he ~ 
. शरीर योऽपोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मा 5न्तर्यास्यमृत: ॥४॥ 


अनुवाद--जो जल में रहता हुआ भी जल से अन्तर अ्थीत्‌ बाह्य है । 


"जिसको जल नहीं. जानता है, जिसका शरीर जल हे | जो अभ्यन्तर और बाहर ` 


न 
स्थित हो जल का शासन करता है जो आप का आत्मा हे । जो असत है । यही बह 
-अन्तयोमी है ॥४9 ॥ 135 483 


पडी पदार्थे--(य:--अप्सु--तिष्ठन) जो जल में रहता हुआ भी ( अद्भूब;+-अन्तरः ) 
जल से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य हैं अथोत्‌ जो जल से वाहर भी है (यम्‌-+-आप॥$+-न+- 

न विदुः ) जिसको जल नहीं जानता ( यस्य+शरीरम्‌+आपः ) जिसका शरीर जल है 
( .(+अन्तर:+अप;+यमयति ) जो अन्तर . और बाहर स्थित होकर जल का 
शासन करंतों है ( ते+आत्मा ) जो आपका आत्मा है ( अभृतः ) जो अमृत- 
स्वरूप है ( एपः+अन्तर्यांसी ) यही वह अन्तर्यामी है ॥ ४॥ 


अत; सरकृतभाष्यं न्‌. क्रियते ॥ ४ ॥ 
Me, >गतो तिषठन्नस्ने 

| हि तन्नन्नरन्तरो यमग्निन वेद यस्याग्निः शरीरं 
` पोअभमन्तरे यमयत्येष त आत्माःन्तर्यास्यमृतः ॥ ५ ॥ 
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त्रा० ७, कॅ० ७ ] याज्ञवल्क्य और उद्दालक-संबाद (४९३) 


अंनुवाद्‌--जो आग्नि में रहता हुआ भी अग्नि से अन्तर अर्थीत्‌ बाह्य दे। 
जिसको अग्नि नहीं जानता | जिसका शरीर आग्नि है । जो अभ्यन्तर ओर बाहर 
स्थित हो अग्नि का शासन करता है । जो आप का आत्मा हे । जो असंत है, 
यही वह अन्तर्यामी है ॥ ५ ॥ : 


पदार्थ--( यःन-अ्नौ+तिष्ठन्‌ ) जो आप्ति मैं रहतां हुआ भी ( अग्ने 
अन्तरः ) अग्नि से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य दै अथात्‌. जो अग्नि से बाहर भी है. 

( यम्‌+अग्निः+नमवेद ) जिसको अग्नि नहीं जानता ( थस्य+शरीरम्‌{अग्निः ) 
जिसका शरीर अग्नि है ( यः+-अन्तरः+अग्निम्‌+यमयति ). जो अन्तर ओर-बाइर 
स्थित होकर आरिन का शासन करता हे ( ते+आत्मा ) जो आप का आत्मा दै 
( अगतः ) जो असृतस्वरूप है ( एषः--अन्तयोमी ) यही बह अन्तयोमी हे ॥.५॥. 


धा 


` गोऽ्तरिक्षे तिषठज्ञन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद 
यस्यान्तारेचं शरीरं योऽन्तारिचमन्तरो यसयत्येष त आत्मा” 
ऽन्तरयास्यस्रतः ॥ ६ ॥ - 

झनुबाद्‌--जो अन्तरिक्ष में रहता हुआ भी अन्तरिक्ष से अन्तर अथात, 
बाह्य है । जिसको अन्तरित्त नहीं जानता हे । जिसका शारीर अन्तरिक्ष दै । जो 
अभ्यन्तर और वाहर स्थित दो अन्तरिक्ष का शासन करता दै. । जो आपका 
आत्मा है । जो अग्रत हे । यद्दी वह अन्तयोमी है ॥ ६ ॥ 


पदाथ--(यः+अन्तरित्ते+तिष्ठन्‌) जो अन्तरिक्ष में रहता हुआ भी (अन्तः ` 
रिच्ञात्‌+अन्तरः ) अन्तरिक्ष से अन्तर अथोत्‌ बाह्य दै अथोत्‌ जो अन्तरित स 
बाहर भी दै (यम्‌+अन्तरिक्तम्‌+न+वेद) जिसको अन्तरिच नहीं जानता ( यस्य$# | 
शरीरम्‌-अन्तरिक्षम्‌ ) जिसका शरीर अन्तरित हे ( यम+अन्तरः#अन्तरिषमईः 
यमयति ) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर अन्तरिक्ष का शासन करता दे 
( ते+आत्मा ) जो आपका आत्मो है ( असत! ) जो अगतं स्वरूप हे. ( एषा 
अन्तयोमी ) यही वह, अन्तयामी दै ॥६॥ 


_ यो वायो तिषठन्वायोरन्तरो ये वायुने वेद गस्य 


कशा 
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(४६४ ) ` बृहदारण्यकोपनिषदभाण्यम्‌ . [अ०३. 


वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आरमाऽन्तर्या- 
भ्यसः ॥ ७ ॥ ` 

अनुवाद---जो वायु में रहता हुआ भी वायु से अन्तर अथात्‌ वाह्य है । 
जिसको वायु नहीं जानता है जिसका शरीर वायु है जो अभ्यन्तर और बाहर 


स्थित ह वायु का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है।.यही 
बह अन्तयोमी है ॥ ७॥ ` र | द 


` पदार्थ---( यः+बायौ+तिष्ठन्‌ ) जो वायु में रहता हुआ भी ( वायोः+ 
अन्तर ) वायु से अन्तर अथोत्‌ बाह्य है अथोत्‌ जो वायु से बाहर भी हे ( यम्‌+ 
बायु।+न+बेद ) जिसको वायु नहीँ जानता ( यस्य+शरीरम्‌+वायुः ) जिसका शारीर 
बायु है (यः+अन्तरः+वायुम्‌+यमयति ) जो अन्तर और बाहर स्थित ,होकर वायु का 
शासन करता है ( ते+आत्मा ) जो आपका आत्मा है ( अस्तः ) जो असत है 
( एषः:-अन्तयोमी ) यही वद्द अन्तयोमी है ॥ ७ ॥ 


र यो दिवि तिष्ठन्दिवोऽन्तरो ये दो वेद यस्य यौः 
श्रीरं यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आस्माऽन्तर्याम्यम्ूतः ॥८॥ 


भू ३ द्‌ः “___ज़ो २ = 
अलुवाद्‌--जो झुलोक में रहता हुआ भी घुलोक से अन्तर अथात्‌ बाह्य 
डा जिसको युलोक नहीं जानता है। जिसका शरीर युलोक हे ओर जो अभ्यन्तर 

ढ ह्र hs 1) 
बाहर स्थित हो द्युललोक का शासन करता है । जो आपका आत्मा हे । जो 


अशत है । यही नह अन्तर्यामी है || ८ ।। 


र या य++विवि+तिष्ठन्‌ ) जो घुल्लोक में रहता हुआ भी ( दिवः+अन्तरः). 

म त्तर: अथात्‌ बाह्य है. अथोत्‌ जो युज्ञोक- से बाहर भी है (यम--द्यो-- स 
१) जिसको चुलोक नहीं जानता ( यस्य--शरीरमदयो: ) जिसका शरीर 
ह लो दे ( यः+अन्वरः+दिवम्‌यमयति ) जो अन्तर आर वाहर स्थित होकर 
लोक का शासन करता दे । ( ते+आत्मा ) जो आपका आत्मा है ( अस्तः ) 
ह तलक ट है ( एषः-अन्तयोमी ) यही बह अन्तर्यामी है ॥ ८ | 
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य॒ आदित्य' तिएन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न चेद 
यस्याऽऽदित्यः शरीरं यः आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आ- 
स्माऽन्तर्यास्यस्तः ॥ ९ ॥ 


अनुवाद---जो आदित्य में रहता हुआ भी आदित से अन्तर अथात्‌ बाह्य 


. है। जिसको आदित्य नहीँ जानता है । जिसका शरीर आदित्य है । जो अभ्यन्तर 


ओर बाहर स्थित हो आदित्य का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो 
अस्त है । यद्दी वह अन्तर्यामी हे ॥ ६ ॥ 


पदाथ--( यः+आदित्ये+तिष्ठन्‌ ) जो आदित्य में रहता हुआ भी ( आदिः. 
त्यात्‌+अन्तरः ) आदित्य से अन्तर अथोत्‌ बाह्य दै अथीत्‌ जो आदित्य से बाहर 
भी हे ( यं+आदित्यः+न+वेद ) जिसको आदित्य नहीं जानता ( यस्य+शारीरम्‌+ 
आदित्यः ) जिसका शरीर आदित्य हे ( यः+-अन्तरः+'आदित्यम्‌+यसयाति ) जो 
अन्तर ओर बाहर स्थित होकर आदित्य का शासन करता है. ( ते+आत्मा ) जो 
आपका आत्मा हे (अस्तः) जो असृतस्वरूप दे ( एपःन-अन्तयामी ) यही वह 
तयामी है ।। ९ ॥ 


यो दिक्ष तिषठन्दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो नः विदुर्यस्य 

दिशः शरीरं यो दिशोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तया- 
स्तः ॥ १० ॥ 

झनुवाद्‌--जो दिशाओं में रहता हुआ भी दिशाओं से अन्तर अथीत्‌ बाह्य 

है । जिसको दिशाएं नहीं जानती हैं । जिसका शरीर दिशाएं हैं. । जो अभ्यन्तरं 


अर बाहर स्थित हो दिशाओं को शासन करता है. | जो आपका आत्मा है । जों 
अमृत है । यही वह अन्तयोमी हे ॥ १०॥ 


. _पद्ाथ--( यः+दिज्ञुमतिष्ठ्‌ ) जो दिशाओं में रहता हुआ सी ( दिरभ्येः+ 
अन्तरः ) दिशाओं से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य हे अर्थात्‌ जो दिशाओं से बाहर भी 
है ( यम+दिशः+न+विदुः ) जिसको दिशाएं नहीं जानती (यस्य-+शरीरप+दिशः ) 


१ 


ना 
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(४९६) ` वृहदारण्यकोपनिंषद्भाष्यंमं _ [अन्देः 
जिंसंका शरीर दिशाएं हैं ( यः+अन्तरःअदिशःनयमंयति ) जो अन्तर और बाहर 
स्थित होकर दिशाओं का शासन करता हे ( ते+आत्मा ) जो आपका. आत्मा है 
(थय्वतः) जो असृतस्वरूप है (एषः--अन्तयोमी ) यही वह अन्तर्यामी हे ॥१०॥ 


यश्चन्द्रतारके [तष्ठश्चन्द्रतारकादन्तरा य चन्त्रऽतारक 
नवेद यस्य चन्द्रतारकं शरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरो यमयत्येष 
त ऑत्माउन्तर्याम्यश्वतः ॥ ११ ॥ 
अनुवाद--जो चन्द्र और ताराथो में रहता हुआ भी चन्द्र और ताराओं से 
अन्तरे अथोत्‌ वाह है । जिसको चन्द्र ओर ताराएं नहीं जानतीं । जिसका शरीर 
बन्दर आर ताराएं हैं । जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित हो चन्द्र और ताराओं का 
शासन करता हे। जो आपका आत्मा है । जो अमृत है। यही वह अन्तर्यामी है ॥ ११ it 


पदार्थे--( यः+चन्द्रतारके+तिष्ठन्‌) जो चन्द्र और ताराओं में रहता हुआ 
भी (चन्द्रतारकात्‌+अन्तरः) चन्द्र और ताराओं से अन्तर अथीत्‌ बाह्य हे अथोत्‌ 
जो चन्द्र ताराओं से बारह भी हे ( य॑+चन्द्रतारक+न+वेद ) जिसको चन्द्र ताराएं 
नहीं जांनतीं ( यस्य+शारीरम्‌+-चन्द्रतारकम्‌ ) जिसका शारीर चन्द्र ओर ताराएं हैं 
( यः+अन्तरः+चन्द्र्तारकं+यमयति ) जो अन्तर ओर वाहर स्थित होकर चन्द्र 
. ओर ताराओं का शासन करता है (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा है (अस्तः) 
जो अश्तस्वरूप हे ( एषः>-अन्तयामी ) यही वह अन्तयामी है ॥ ११ ॥ 


` य॒ आकाशे तिष्टन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न वेंद य- 
स्याकाशुः शरीरं य आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्त- 
योम्यम्ृतः ॥ १२ ॥ 


अनुताद--जा आकारा में रहता हुआ भी आकाश से अन्तर अथोत्‌ बाह्य. 
हृ । जिसको आकारा नहीं जानता है | जिसका शरीर आकाश है । जो अभ्यन्तर 
` बाहर स्थित होकर आंकाश का शासन करता है | जो आपका आत्मा है । . 
अमृत हे । यही बह अन्तर्यामी है ॥ १२॥ ` 
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पदार्थ--(यः+आक्रारो+तिष्ठन्‌) जो आकाश में रहता हुआ भी (आकाशातून, 
अन्तरः ) आकाश से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य हे अथौत्‌ जो आकाश से बाहर भी ह 
(यम्‌ +आकाशाः+नञवेद्‌) जिसको आकाश नहीं जानता ( यस्य+शारीरम्‌+आकाराः ) 
जिसका शरीर आकाश है ( यः+-अन्तरः+-आकाशम्‌+यमयति ) जो अन्तर ओर 
बाहर स्थित होकर आकाश का शासन करता हे (ते+आत्मा) जो आपका आत्मा हद 
-( अमुतः ) जो असरतस्वरूप दै (एप:+अन्तयोमी) यही वह अन्तयोमी है ॥ १२।। 


यस्तमसि (िष्ठंस्तमसोऽन्तरो यं तमो न . वेद: य॑स्य 

तमः शरीरं यस्तमोऽन्तरो यमयत्येष त॑ आत्माऽन्तर्यास्यः 
सृतः ॥ १३॥ 

अनुवाद--जो तम में रहता हुवा भी तमसे अन्तर अथोत्‌ बाह्य हे । जिसको 


सम नहीं जानता है । जिसका शरीर. तम है । जो अभ्यन्तर आर बाहर स्थित हो 

कर तम का शासन करता दै । जो आप का आत्मा है । अशत हे । यही वह अ- 

न्तयोमी है ॥ १३ ॥ क 

पदार्थ--( यः+तमसि+तिष्ठन्‌ ) जो तम में रहता हुआ भी ( तमसः+अ- 

म्तएः ) तमस अन्तर बाह्य हे अथोत्‌ जो तम से बाहर भी है .( यमन-तमः--नन' 

वेद ) जिसको तम नहीं जानता । ( यस्य+शरीरमू+तमः ) जिसका शरीर तम हे 

(यः--अन्तरः--तसः--यमयति ) जो अन्तर ओर बाहर स्थित होकर तसका शासन 

रः करता है ( ते+आत्मा ) जो आप का आत्मा दे ( अमृतः ) जो अमृतस्वरूप हे 
( एषःन-अन्तयोमी ) बद्दी यदद अन्तयोमी हे ॥ १३ ॥ 


| . यञस्तेजांले तिष्ठस्तेजसो$न्तरो यं तेजो न वेद यस्य 
| तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माःन्तर्यास्यमृत 
| इत्यधिदेवतमथाधिभूतम्‌ ॥ १४ ॥ वा 

अजुवाद--जो तेज में रहता हुआ भी तेज से अन्तर अथोत्‌ बाह्य है ।. 
जिसको तेज नहीं जासता है, जिसका शरीर तेज हे । जो अभ्यन्तर आर बाहर 
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स्थित दो तेज का शासन करता है । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही 
वह अन्तर्यामी दै । अधिदेवत समाप्त हुआ । अव अधिभूत आरम्भ होता 
है॥ १४॥ $ 

पदारथ (यः+तेजासे+तिष्ठन्‌) जो तेज में रहता हुझआ भी (तेजसः+-अन्तरः) 
तेज से अन्तर अर्थीत्‌ बाह्य है अथोतू जो तेज से बाहर भी हे ( यम्‌+तेजः+न+ 
बेद ) जिसको तेज नहीं जानता ( यस्य+शरीरम्‌+तेजः ) जिसका शरीर तेज है 
( यः+अन्तरः+तेजः+यमयति ) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर तेज का 
शासन करता है ( ते+आत्मा ) जो आपका आत्मा हे (अमृतः) जो अमृतस्वरूप 
हे ( एषः+अन्तयोमी ) यही वह अन्तर्यामी है ( इति+अधिदैवम्‌ ) यह अधिः 
देवत समाप्त हुआ ( अथ+अधिमूतम्‌ ) अब अधिभूत कहते हैं || १४ | | 


` यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्स्ेभ्यो भृतेभ्योऽन्तरो-यं सवी- 
णि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भृतानि शरीरं यः सर्वाणि 


_ झूतान्यन्तरो यमयसेष त आत्माऽनतर्याम्यश्षत इत्यधिभूतम- 


थाष्यात्मम्‌॥ १५ ॥ 


अनुवाद--जो सम्पूण भूतों में रहता हुआ भी सव भूतों से अन्तर अथोत्‌ 
बाझ दै. | जिसको सब भूत नहीं जानते । इसका शारीर सब भूत हूँ । जो. अभ्य- 
न्तर और बाहर स्थित हो सब भूतों का शासन करता है। जो आपका आत्मा है । 
जो अमूत है । यदी बह अन्तयौमी है । इसः प्रकार अधिभूत का वर्णन हुआ । 


. अब अध्यात्म कहते हैं ॥ १५ ॥ 


_पदार्थ-( यः+सर्वेषु+भूते षु+तिष्ठन्‌ ) जो सचे भूतो में रहता हुआ भी 
( सर्वभ्य।+भूतेभ्य/+अन्तर। ) जो सब भूतो से वाह्य है अर्थात्‌ जो सब 


भूतो से बाहर भी है ( यम्‌+सबांशि+मूतानि+न+विदुः ) जिसकों सव भूत नहीं 
` जानत ( यस्य+शरीरमू+सवोशि+भूतान ) जिसका शरीर सब भूत हैं। ( यः+ 


अन्तर $+सवोशि+भूतानि+वमयति ) जो अन्तर और बाहर स्थित हो सब भूलों का 
 करता-हे ( ते+आत्मा ) जो आपका आत्मा है ( अमृतः ) अमुतस्व॒रूफ है 
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(एष:--अन्तयोमी) यही वह अन्तर्यामी है ( इति+अधिभूतम्‌ ) इस प्रकार आधि- 
भूत का वणन हुआ ( अथ+अध्यात्मम्‌ ) अव अध्यात्म कहते हैं ॥ १४ ॥ 


"१४५०५९१ ०5 25 २७ 2५ २5 2५ ०५ २ 


nen 


यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो य॑ प्राणो न वेद यस्य 


प्राणः शरीर यः प्राणमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्त्याम्यः 
मतः ॥ १६॥ 


अनुवाद---जो प्राण में रहता हुआ भी प्राण से अन्तर अथीत्‌ बाह्य है । 
जिसको प्राण नहीं जानता । जिसका शरीर प्राण हे जो अभ्यन्तर और बाहर 
स्थित हो शासन करता है । जो आपका आत्मा हे । जो अमत. है । यही वह 


तयामी है.॥ १.६ ॥ 


र ` पदाथ--( यःनप्राणेमतिष्ठद ) जो प्राण ( अथात्‌ वायुसाहित प्राण में ) 

! रहता हुआ भी (प्राणात्‌+अन्तरः ) प्राण से अन्तर अथीत्‌ बाह्म है (यम्‌+प्राणः+ 
नमेद्‌ ) जिसको प्राण नहीं जानता (यस्य+शरीरम्‌+प्राणः ) जिसका शरीर प्राण 
है ( यः+अन्तरःमप्राणम्‌+यमयति ) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर प्राणका 
शासन करता हे ( ते+-आत्मा ) जो आपका आत्मा हे ( अग्रतः ) अस॒तस्वरूप है 
( एषः--अन्तर्यामी ) यही वह अन्तर्यामी हे ॥१६॥ 


यो वाचि तिष्ठन्वाचोऽन्तरो यं वाङ्‌ न वेद यस्य वाकू . 
शरीरं. यो वाचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयांस्य- 
` सूतः॥ १७॥ 


र] 


आनुबाद्‌--जो वाणी में रहता हुआ भी वाणी से अन्तर अथोत्‌ बाह्य है । 
जिसका शरीर वाणी है जो अभ्यन्तर और बाहर स्थित होकर वाणी का शासन 
करता है । जो आपका आत्मा है जो अमृत है, यदी वह अन्तर्यामी है ॥ १७॥ 


ˆ पदा्थ--(य;+वाचि+तिष्ठन्‌ ) जो वाणी में रहता हुआ भी (ाचः+अन्तरः) 
बाणी से अन्तर अथीत्‌ बाह्य हे | ( यम+वाकू+न+चेद्‌ ) जिसको वाणी नहीं 
जानती (यस्य+शरीरं+-वाक ) जिसका शरीर वाणी है (यः--अन्तर:-बाचमन-यमयति ) 
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अन्तर्यामी है ॥ १७ ॥ | 
` यश्चक्षुषि तिष्ठश्श्नुषोऽन्तरो यं. चक्षुन वेद यस्य 
चक्षु: शरीरं यश्चक्षुरन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तया- 
म्यसृतः ॥ १८ ॥ | 
अनुवाद्‌--जो चु में रहता हुआ सी 'चक्ष से अन्तर अथोत्‌ बाह्य हे । 
जिस को चक्षु नहीं जानता है । जिसका शरीर चक्षु है । जो अभ्यन्तर. ओर बाहर 
स्थित हो चच का शासन करता दे । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही 


वह अन्तयोमी है॥ १८॥ ह | हर 


` ` पदार्थ--( यः+चक्ुषि+तिष्ठन्‌ ) जो चछ भें रहता हुआ भी ( चल्ुष:न 
अन्तरः ) चक्ष से अन्तर अथात्‌. बाह्य है (यं+चक्षुः+न1बेंद) जिसको 'चक्ष नहीं 
जानता हे । (यस्य+शारीरं+चक्षुः ) जिसका शरीर चक्षु हे ( यःन"अन्तर:-न्वचुःन- 
यंमयति ) जो अन्तर ओर बाहर स्थित होकर चछ का शासन करले. ( ते+ 
आत्मा ) जो आप का आत्मा है ( अमृतः ) जो अस्रतस्वरूप है ( एष;+अन्त- 


योगी ) यही वह अन्तयोमी हे ॥ १८ ॥ 
- यः भ्रोत्रे तिष्ठञ्श्रोत्रादन्तरो य॑ श्रोत्रं न वेद .यस्यः 


१ "Re ~ र 
शरोत्रं शरीरं यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयां- 
स्यमृतः ॥ १६ ॥ 


 आनुबाद्‌--जो श्रोत्र में रहता हुआ भी श्रोत्र से अन्तर अथोत्‌ बाह्य हवै त 
. जिसको क्रोत्र नहीं जानता हे । जिसका शरीर श्रोत्र है । जो अभ्यन्तर ओर बाहर 
स्थित हो श्रोत्र का शासन करता हे । जो आप का आत्मा हे । जो अशत है। यही 

अन्तर्यामी है | १९॥ ब ; 


पदाथ व --(यःनश्रोतेदतिष्ठन) जोश्रोत्र में रहता हुआ भी (श्रोत्रात्‌+अन्तरः ). 
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आंत्र स अन्तर अथात्‌ बाह्य हे ( यम्‌7श्रोन्रं+न+चेद ) जिसको श्रोत्र नहीं जानता 
(यस्य+शारीरम्‌+श्रोत्रम्‌) जिसका शरीर श्रोत्र हे (य;+अन्तरःमश्रोत्रम्‌+-यमयति) 
जो अन्तर आर बाहर स्थित होकर श्रोत्र का शासन करता है । ( ते+आत्मा ) 
जो आपका आत्मा हे ( अमृतः ) जो अमृतस्वरूप दै ( एषः--अन्तर्यामी ) यही 
बह अन्तर्यामी है ॥ १९॥ 


यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं भनो न वेद यस्य 

भनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तयास्य- 
सतः ॥ २०॥ 

अनुवाद---जी मन में रंहता हुआ भी मन से अन्तर अधौत्‌ बाह्य है । 

जिसको मन नहीं जानता ह । जिसका शरीर मन हे । जो अभ्यन्तर ओर बाहर 

स्थित हो मनका शासन करता हे । जो आपका आत्मा है । जो अमृत है । यही 


बह अन्तर्यामी है ॥ २० ॥ 


पदार्थे--(य:--मनसि--तिछंन ) जो मंन में रहता हुआ भी ( मन॑सः+अन्तर $ 
भनसे अन्तर अथीत्‌ बाह्य है । (यंम+मंनः+न+बेदं ) जिसको मने नहीं जानता हे 
( यस्य+शरीरम्‌+मनः ) जिसका शरीर मन है (यः+अन्तरःमभेने।नैयेमथति) जो 
अन्तर ओर बाहर स्थित हो मनका शासन करता है । ( तेम आत्मा ) जो आपका 
आत्मा है ( अमुतः ) जो अमृतस्वरूप हे ( एषः--अन्तथोमी ) यही वह 
अन्तयोनी है ॥ २० ॥ 


यस्त्वचि तिष्ठंस्ववचोउन्तरो ये त्वङ्‌ न वेद यस्य त्वक्‌ 
शरीरं यस्त्वचमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यसृतः॥२१॥ 


अनुबाद्‌--जो त्वचा में रहता हुआ भी त्वचा से अन्तर अथोत्‌ वाझ है । 
जिसको त्वचा नहीँ जानती हे । जिसका शरीर त्वचा हे । जो अभ्यन्तर और 


~ बाहर स्थित हो त्वचा का शासन करता है । जो आपका आत्मा हे । जो असत 


हे । यही वह अन्तयांमी ह ॥ २१ ॥ 
दे 
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वृहदारण्यकोपनिपदूभाष्यप. 


तिष्ठन्‌) = याज्ञ हा भी (वचनत) में रहता हुआ ञी (वत अ तर) 
है (यघ+त्वकू+न+वेद ) जिसको त्वचा नहीं जानती 
जिसका शरीर त्वचा है ( य३+अन्तरः+त्वचमूतः 
स्थित दोकर त्वचा का शासन करता है । ( ते+ 
जो अमुत्तस्वरूप है ( एषः+अन्तर्यामी) 


पदार्थ (य $+्वच्ि+ 
-त्वचा से अन्तर अथोत्‌ बाह्य 
:हैै ( यस्यनशरीरमूनत्वक्त ) | 
-यमयति.) जो अन्तर ओर वार 
“आत्मा ) जो आपका आत्मा है (अमुतः) 
ही वद्द अन्तयोमी हे 41 २१ ॥ 


५ न ~ की CLIN 
यो विज्ञाने तिष्ठन्विज्ञानादन्तरा य (विज्ञान न चेद यस्य 


` प्रज्ञानं शुरीरं यो विज्ञावमन्तरो यमयत्येष त आस्माऽन्तयो 


स्यस्रतः॥ २२ ॥ | | 

| अनुवाद--जो विज्ञान में रहता हुआ भी विज्ञान से अन्तर अथोत्‌ बाह्य हवे 
जिसको विज्ञान नहीं जानता है । जिसका शरीर विज्ञान है । जो अभ्यन्तर 
और बाहर स्थित हो विज्ञान का सासन करता हे । जो आप का आत्मा दै. । जो 
अमृत है, यही वह्‌ -अन्तयोमी है 41 २२ ॥ 


पदाथ--(यः+विज्ञाने्तिष्ठन्‌) जो विज्ञान में रहता हुआ भी ( विज्ञांनातूर्न' 


| "अन्तर ) विज्ञान से अन्तर अर्थात्‌ बाह्य हे ( यम्‌+विज्ञानं+न+बेद ) जिसको 


विज्ञान. नहीं जानता (यस्य+विज्ञनम्‌+शरीरस्‌) जिस का विज्ञान शरीर है (यः+ 
अन्तरः4विज्ञानमअ-यमयति) जो अन्तर और बाहर स्थित होकर विज्ञान का-शासन 
करता है ( ते+आत्मा ) जो आप का आत्मा हे. ( अमृतः ) जो अमृतस्वरूप हव 
{ एषःअअन्तर्यामी ) यही बह अन्तयोमी हे २२॥ . 
४ 1 1 गी 
यो रेतसि तिषठत्रेतसोन्तरो ये रेतो न वेद यस्य रतः 
र 
शारीर यो रेतोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मा५न्तयास्यमृताऽ 


` दु द्रष्टाऽभ्रतः ओत्ताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्यो- 
< ष्ठ 


एन्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति मन्ता 
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नान्योऽतोऽस्ति विज्ञातेष त. आत्माऽन्तर्यास्यमृतोऽतोऽन्यदातं 
ततो होद्ालक आरुणिरुपरराम ॥ २३॥ 


` अनुवाद--जो रेंत में रहता हुआ भी स्त सें.बाहर है । जिसको रेत नहीं' 
जानता है | जिसका: शारीर रेत है । जो रेत के बाहरू भीतर रहकर उसको अपने. 
व्यापार में रखता हे । जो मोक्षप्रद है और तेरा मेरा. सन्न: का पूज्य है. यही वह: 
अन्तयोमीः है; । पुनः जो अदृष्ट हे परन्तु. द्रष्टा हे । अश्रुत हे परन्तु श्रोता हे ।. 
र अमत है परन्तु सन्ता हे । अविज्ञात हे. परन्तु विज्ञाता है | इससे अन्यः कोडे द्रष्टा 
दीं । इससे अन्य कोई श्रोता नहीं । इससे अन्य कोई मंता. नहीं । इससे अन्यः 
कोई विज्ञाता. नहीं । जो अमत है ओर तेरा मेरा सच का. पूज्य: परमात्मा है । यही? 
ब्रह अन्तयोमी दवै । इस विज्ञान सः अन्यः सत्र ही दुःखप्रद. है. । तब. उडद्दाळक: 
~` आरुणि. चुप होगयेः।। २३ ॥ 


पदाथ--( यः )जो € रेतासि ) सम्पूर्णे समष्टि जगत्‌ का एक नाम रेत हें: 

उसमें (-तिष्ठन्‌ ) रहता हुआ जो वत्तेमान हे. बह चन्तयांमी है. ।. पुनः. वह केसाः 

है. । ( रेतसः ) रेत से (अन्तरः ) बाहर स्थित दवे ( यमू-ःरेत:-ःनकचेद ) जिसकोः 

रेत नहीं जानता है ( यस्य+रेतः+शरीरम्‌') जिसका रेत शरीर है । ओर ( यः+- 

' अन्तरः ) जो. बाहर भीतर परिपूर्ण होकर ( रेतः ) सम्पूर्ण विश्व को ( यमयति )) 

स्व. स्व. व्यापार में यथावत्त्‌ स्थित रखता हे । पुनः ( असृतः ), जो मोक्ष देनेब्रालाः 

या मरण धर्म्मः रहित अथीत्‌, निर्विकार है और जो (. ते+आत्मा ) तेरा भेरा और 
ˆ" सन का माननीय पूजनीय परमात्मा है (एषः+अन्तर्यामी). यद्दी वह अन्तर्यामी है; 
पुनः दृढ़ करने के लिये. उसी अन्तयोमी: का वेन करते हैं । हे गोबम !वह पुनः 
कैसा है ( अदः ) किन्ही ने न जिसको देखा न देखेंगे न देखते हैं अथात्‌ जो 
बचुरिन्द्रिय का विषय नहीं दै, परन्तु ( दरष्टा ) स्वयं. जो सबको; देखनेद्दारा दे ॥ 
अथात्‌. उसको तो कोई नहीं- देख सकता; परन्तु वह सब कों देखता. दै । आगे सी. 
इसी प्रकार भाव जानना । पुनः (अश्नुतः) जो. सुना. नहीं जाता; € श्रोता ) 
जो सबकी बात सुनता हे । (अमतः) जो मनन: नहीं किया जाता, परन्तु (सन्ता) 
जो सबका मनन करता हे । ( अविज्ञातः ) जो जानाः नहीं जाता परन्तु (विज्ञात!) 
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ज्ञो सव को अच्छी तरह जानता है । फिर बह केसा हे. ( त, ) इस अन्त- 
यामी से ( अन्यः ) अन्य कोई ( दृष्टा--न--डास्ति ) रा नहा ह्‌ चात, बदी > 
दृष्टा है ( अतः ) इस अन्तयोमी से (अन्यः) अन्य (वाचि) श्रोता नहीं 
है ( अतः+अन्यः+मंता+नन+अस्ति ) इससे धय ग्या नहीं हे. 1 (अतः आ 
बरिज्ञाता+नमःआस्ति ) इससे अन्य विज्ञाता नहीं दे अयात्‌ जिससे परे न कोई द्रष्टा 
न कोई श्रोता न कोई मंता न कोई विज्ञाता हे । जो स्वयं अदृष्ट, अश्रुत, असव) 
अविज्ञात है, बही अन्तर्याभी हे । पुनः वह कैसा हे । ( अमृतः ) अमृतबाला दे । 
पुनः ( तेन-आत्मा ) तेरा मेरा सब का पूज्य परमात्मा है ( शब ) यही बह 
( अन्तर्यामी ) अन्तयोमी है । हे गोतम ! ( अतः ) इस विज्ञान से ( यत ) 
अन्य जो बिज्ञान है वद्द ( आतिम्‌) दुःखम्नस्त अथीत्‌ दोषप्रद है । मैंने जो विज्ञान 
कहा है वही यथाथ विज्ञान दै । अन्य सव विज्ञान दुःखप्नद हे । दस बात को 
सुन ( ततः ) तब ( उद्दालक/+ह+आरुणिः ) उद्दालक आरुणिः ( उपरराम ) चुप 
हो बैठे ॥ २३ ॥ 


भाष्यप-यो रेतसीति । यो रेतसीर्यादिरमताम्तो ग्रन्थः पू्ैबदेव व्या- 
ख्येयः । अदृष्टादिपदजातेरन्तयामिश असाधारणशुणान्‌ कीतेयन्तो ब्राह्मण- 
मिद्मुपसंहरन्त्याचायों! । कथंभूतोऽन्तरयामी-अदष्ो न करिचत्कदाचिद्षि स्‌ 
ंधूलचज्ञुविपयोऽक्ारि न करियते न च करिष्यते । स्वयं तु सचेत सातः 

- स्वात्‌ सवे पश्यतीति द्रशस्ति | पुनः-अश्चतः जन्डिस । 
-स्वये तु सर्वेपामु्चावचानि वाक्यानि शृणोतीति श्रोतास्त । नलु य आत्मदा 
बंदा!” ` “सः नो बन्धुजेनिता” “इशावास्यामिद्‌ मित्यादि बेदवचने स्‌ 
शयते कथं ति “अश्वत” इति । सत्यम । यथा देवदत्तो वा गोवी सर्वेगुख- 

च्छ 


नावैरभारय्येते निश्चीयते परिच्छेयते च | न तथान्तयोमी । गुणानामनन्तस्वा- 
्सवज्पारस्वल्पर्तरमेव स श्रूयते । अतोउश्रुतप्राय एव सोऽस्ति ।. पुनः अमतो 


हि न मनसो मननविषयीभूतः' । यस्य दशनं श्रवण शव भवति तमेव मनोऽपि 


प्ति यस्य द्शनश्रवणे एव न कदाचिज्जाते | कथं तस्य मननम्‌ । अतो- 
` ऽभूत इति । स्वयं सबैटतवात्‌ ओतृत्वाच सब सलत इति मन्ता । पुनः आविः 
SRS गोः ~ 0 6 ७ 

ज्ञात; निश्चयगोचरल्वप्नापन्न) । न सॅवेविशेषणे्ञातु शाक्यते । स्वयं तु से 
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विजानातीति विज्ञाता । ज्ञानाथे पुनस्तमेव विषय प्रकारान्तरेण व्याचक्ष॒ते । हे. 
गौतम ! नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा । अतोऽस्मादम्तयामिणोऽन्योऽपरो कोऽप द्रष्टा 
न विद्यते । स एव दृष्टणां दृष्टा । नलु जीवात्मापि द्रष्टा शरूयते | सत्यम्‌ | चचुप* ` 
खूर्यस्येव जीवात्मनो दृष्टत्वमाश्वरस्याधीनस्वाच जीवात्मा चास्तावेको दष्टेत्यनु- 
सन्धेयम्‌ । पुनः नान्योऽतोऽस्ति श्रोता । नान्योऽतोऽस्ति मन्ता । नात्यो5तो5- 
स्ति विज्ञाता । हे गौतम ! यस्मादन्तयीमिणः परो नास्ति द्रष्टा, नास्ति ओता, 
नास्ति मन्ता, नास्ति बिज्ञाता, यश्रादष्टो द्रष्टा, अश्रुतः ओता, अमतोमन्ता, 
झवित्ञातो विज्ञाता । सोऽमृतो मोक्षप्रदः । ते तव मम सरवेषामारमा माननीयः 
परमात्मा । एष एवान्तयीमी । एतमेब विजानीहि । अतोऽन्यदात्तम्‌ । अतो- 
ऽस्माददिज्ञानादन्यत्‌ सबंध । आपस्‌ दुःखम्नदमेव असुखमेव । याज्ञवल्वयस्येषे 

भूतं वचनं श्रत्वा तत उद्दालक आरुणिरुपरराम तृष्णी बभूव ॥ २३ ॥ 


इति सप्तमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ ् 
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अथाष्टमं ब्राह्मणम ॥ 


अथ ह वाचबनव्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं 
"दो प्रश्नो प्रच्यामि तो चेन्मे वक्ष्यति न वे जातु युष्माक- 
मिमं कश्चिदजह्मोद्य जेतेति एच्छ यागीति ॥ १ ॥ 


झनुबाद्‌--अनन्तर वह प्रसिद्धा बाचक्नवी. मागी! पुनः बोलीं--हे भगवन 
ब्राह्मणो ! यदि आप लोगों कीः आज्ञा हो तो मैं इनसे दो प्रश्न पूळूंगी । यदि के 
सुरूको उन दोनों का उत्तर देवेंगे लो में सममूंगी कि आप लोगों में से कोई भी: 
पुरुष कदाचित्‌ भी इन ब्रह्मवादी को जीतनेबाला नहीं होगा । यह निर्श्रय. है, इसमें: 
आप लोगों की क्या आज्ञा होती हे । इस प्रकार मार्मी का. वचन सुन ब्राह्मण लोग 
कहते है, दे गार्गि ! पूछो |. १॥ ( क ) 


'पदार्थ-¬( अथ ) आरुणि उद्दालक के चुप हो जाने के पश्चात्‌ पुनः ( बाचन 
. कक्‍नवी+ह ) वह प्रसिद्धा वाचक्नवी गार्गी ( उबाच ) बोली € ब्राह्मणाः ) हे त्रह्म- 
त्ता ब्रह्मवादी ( भगवन्तः ) परसपूड्य मंहात्माओ !: ( हन्तः ) यदि आप लोगों 
की आज्ञा हो तो ( अहम्‌ ) में ( इमम्‌ ) इन याज्ञवल्क्य से ( हौऊप्रश्नों ) दोः 
प्रश्‍न ( प्रच्यामि ) पूछूंगी ओर हे ब्राह्मणो. ! ये याज्ञवल्क्य. ( चेत्‌ ) यदि तौ ) 
उन दोनों प्रश्नों का उत्तर (मे) मुझसे (वच्यति) कह देवेंमे. तो. मैं निश्चय करूंगी 
कि ( युष्माकम्‌ ) आए लोगों में से ( कः+चित्‌ ) कोई भी पुरुष ( जातु ) कदा« 
'चितू भी ( इसम्‌ ) इन ( त्रह्मोद्यमम्‌ ) ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्यः को ( न+बै+जेता-# 
इति ) नहीं जीतेंगे । यह मेरा निश्चय है आप लोगों. की क्या: सम्मति हैं, गार्गी के. 
इस वचन को सुन ओर प्रसन्न हो सब ब्राह्मण कहते है. कि ( मागि ) हे गार्गि ! 
(पुच्छ+इति) पूछो अथोत्‌ हे गार्गि ! अपनी. इच्छा के. अनुसार याज्ञवल्क्य. से प्रश्नः 
करो हस लोग आज्ञा देते हैं ॥ १ ॥ 


ह ष्यमू--अयेति । उद्दालक आरुणाबुपरते सतीः पूर्व याजवन्क्यकोपर्भी- 
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त्रा ८. कं० १ ] याज्ञवल्क्य और गार्गी-संवाद ( ४०७ ) 
त्या त्यक्षग्रश्नारंसा अपूणमानसविकाशा अतृप्ता सती सा गागी पुनरपि प्रश्न 
करिष्यमाणा “अनवसरे पृच्छंत्यै महं ्रह्ममादिनो ङुप्येयु”रिति तेषामाज्ञां 
प्रथमं याचते । अथ ह सुप्रसिद्धा वाचवनवी गार्गी पुनप्युवाच-ह ब्राह्मणा अ- 
ह्वादिनो भगवन्तो मम पूजनीयाः । ममामिग्रायं भगवन्तः शृण्वन्तु । अहम 
इमम्‌ याज्ञवल्क्यम्‌ । द्वौ प्रश्नो प्रच्यामि | इन्त यदि भगवतामचुमतिर्भवेत्‌ । 
अनुमति विना नाइ प्रक्यामीति भावः । एवम्‌ तो हो प्रश्नी मे मध्ये मां ग्रति | 
स याइबल्कयो चत्त्यति चेत्‌ । तहि इदं ज्ञातव्यम्‌ । युष्माकं मध्ये कश्चिदपि 
विद्वान्‌ । जातुकदाचिदपि | इमं ब्रह्मों ब्रह्मवादिन याइवर्क्यस्‌ । न वे जेतेति 
न जेष्यतीति निश्चयः । अत्र युष्माकं काउनुमतिभवाति । इति सविनयं गाग्या 
प्रार्थिताः सें ब्राह्मणाः “ पृच्छ गार्गि ! ” इति स्वानुमतिमाहुः । शङ्कते । 
अस्पैवाध्यायस्य पष्ठे ब्राह्मणे अस्या गाग्या एव प्रश्ना विद्यन्ते । तत्र सा तूष्णी 
बभूव । पुनरपि सा कथं पिपृच्छिषति । समाधत्ते । याइवल्क्यकोपभीत्या प्रक 
तिसरलतया त्यक्गप्रश्नारम्भाप अपूर्णमानसविकाशा अतृप्तव निषसाद। सम्प्रति 
मानसोल्लास रोड न शसाक । परमबसरे व्यतीते कथं सा पृच्छेत्‌ । सर्वेपामेको 
चारोऽपि प्रश्नाय दुसेमोऽर्ति । प्रश्नामिधाने सातिशया इतूइलिनी । अत एब ` 
सा स्वभावपरवशा भूत्वा माह्मणालुमतिं प्राथेयते “अनवसरे दविवारम्रश्नकरणो- 
_ चितव्यापारमवलोक्य बह्मवादिनो मह्यं मा कुप्येयु'रिति । 


शङ्कतेन्सवेषां जह्मवादिनां समचे “तो चेन्मे वच्त्तीतिन चे जातु युष्मा- 
किस ब्रह्मोद्यं जेते”ति कथं साभिमानं प्रतिजानीते | कथऽ्च तेऽनुमो दिष्यन्ते। 
समाधत्त-खीजातिः प्रकृत्यैव पटीयसी। चेष्टया वायुमानेन वा परस्परार्चीला- 
पेन सर्वेषां शास्रविज्ञनवल्ल तस्याः सुविदितमिवाभूत्‌ । अन्यच्च सथेकालेषु 
विख्यातो विद्वान्‌ अइुल्यमर्रायस्तिष्ठति | याज्ञवन्क्यस्य विद्धत्तापि न तस्या! ` 
परिज्ञाता नासीत । निजविद्याबलन्तु जानात्येवातः साभिमानं समायां तादश 
वचनं ब्रुवाणा सा न ललज्ञ। न च संचुकोच ॥ १॥ | 

भाष्याशय--इसी अध्याय के पष्ठ ब्राह्मण में गार्गी का ही प्रश्न है। वहां चुप 
होगई थीं। तब फिर क्योंकर प्रभ करने के लिये उद्यत होती हैं । उत्तर-वहां 
याज्ञमूल्क्य के कोप के भय से यद्यपि गार्गी ने प्रश्न करना छोड़ दिया था । परन्तु 
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इसके मानस के विकाश की पूर्णता नहीं हुईं । अतः विना तृप्त डर ही चुप हो बेठ 
गई थी । इस समय अपने मानस के उल्लास को रोक नहीं सकी, परन्तु अवसर 
व्यतीत होगाया । पुनः कैसे पूछ सकती है कथोंकि एक एक वार हो पूछने का सब 
को समय मिलना कठिन है । दो बार केसे कोई पूछ सकता । परंन्लु प्रभ करणार्थे 
थे अतिशय कुतूहूलिनी हो रद्दी हैं । अतः रवभावविवश हो के ब्राह्मणों की 
आज्ञा की प्रार्थना करती हैं क्योंकि ऐसा न दो कि मेरे द्विवांर प्रभकरणरूप 'अनु- 
चित परामश को देख ब्राह्मण कुपित दो झुभे रोक देवें । पुनः शाङ्का होती है कि 
यतर बरह्मबादियों के समक्ष में “उन दोनों प्रश्नों का उत्तर यदि झुमको दे देवेंगे तो मैं 


Ns 


निश्चय करूंगी कि आप लोगों में से कोई भीः इन ब्रह्ममादी याज्ञवल्क्य को न जीतेंगे 
इस अभिमान के साथ वे गार्गी क्यों प्रतिज्ञा करती हैं और कैस सूब ब्रह्मवादी इस 

का अनुमोदन करेंगे । समाधान-स्वभाव से ही ख्ीजाति सब विषय में आतिशय 

पढु होती हे इस हेतु चेष्टा से घा अनुमान से वां परस्पर 'आ[ूलाप से सब का 

विज्ञानबल उनको विदित होगया होगा । अन्य भी सब कालों में विख्यात विद्वान्‌ 

लोगों की अजुली के अग्रभारा में प्रायः करते हैं याज्ञवल्क्य की भी विद्वत्ता उससे 

अविज्ञात नहीं थी निज विद्यावल को तो वे जान ही रही हैँ | अतः राजसभा में: 
भी वैसा बचन वोलती हुई बे लित बा संकुचित नहीं हुई ॥ १॥ 


सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य तथा काश्यो वा वेदे- 
हो वोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरथिञ्यं कृत्वा दो. बाणवन्तो सपत्ना- 
तिव्याधिनो हस्ते कृत्वोषोतिष्ठेदेवमेवाह त्वा द्वाशप प्रश्‍ना- 
भ्यासुपोद्स्थां तो मे ब्रूहीति पुच्छ गागीति ॥ २॥ 


अनुवाद--बे प्रसिद्ध वाचक्नवी गार्गी बोली-हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय, आप 

से में दो प्रश्न पूछूंगी । जैसे शूरवीरबंशी कारिराज यट्ठा विदेहराज ज्याराह्ित 

घडु को पुनः अधिज्य करके शत्रुओं के अतिशय बींधने वाले और तीच्णाम्रबाले 

दो तीरों को हाथ में लेकर उपस्थित हों | वैसे ही मैं दो प्रश्नों से आप के निकट 
उपस्थित हुई हूं। उन दोनों का उत्तर मुझ से आप कह । ( याज्ञवल्क्य कहते हैँ) « 
` है गागिं! पूछिये ॥२॥ 


(3 
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पदाये--( सा+ह+उवाच ) वह वाचक्नवी ब्राह्मणों की आज्ञा पा पुनः वोली। 
रँ याज्ञवल्क्य ) हे याज्ञवल्क्य ! ( अहम्‌+वे+त्वा ) मैं निश्चय आप से दो प्रश्‍न 
“पूछूंगी । बे दोनों कोन प्रश्न हैं इस . जिज्ञासा से दृष्टान्त के साथ अपने प्रश्नों को 
कहती हैं ओर इस दृष्टान्त से अपने प्रश्नों की दुरुत्तरता भी सूचित करती हैं। हे 
याज्ञवल्क्य ! ( यथा ) जैसे ( उप्रपुत्रः ) उम्र-शूरवीर योद्धा भयङ्कर उनके पुत्र 
वीरवंशीय ( काश्यः ) काशीदेशाधिपति. ( वा ) अथवा ( वैदेहः ) विदेहदेशेश्वर 
( उज्ज्यम्‌ ) धचुष्‌ के गुणका नाम ज्या हे । जिसका ज्या=गुण=रस्सी उतार लिया 
गया दै उसे उज्ज्य कहते हैं अथात्‌ ज्यारद्दित ( घचुः ) धनु को ( अधिज्यम्‌ ) ` 


. जिसपर ज्या ( रस्सी ) चढ़ाई गई हो उसे अधिज्य कहते हैँ अथात्‌ ज्या सहित 


~ 


( कृत्वा ) करके ( बाणवन्तौ ) शर के अम्रभाग में जो तीक्ष्ण लोह लगाया 
जाता है उसे भी बाण ही कहते हैं । इस हेतु ( वाणदन्तो ) विशेषण कहते हैँ । 
अथात्‌ तीचष्णाम्र और (सपत्नाति+च्याधिनौ ) सपत्नः-शन्रु। उनको अतिशय वधे 
चाले ( द्वौ ) दो तीरों को ( हस्तेन-कृत्वा ) हाथ में करके ( उपोत्तिष्ठेत्‌ ) शात्रुओं के 
'हनन के लिये उपस्थित होथें । हे याज्ञवल्क्य ! ( एवम्‌+एव ) वेसे ही ( अहम्‌ ) 


a मैं ( त्वा ) आपके निकट ( द्वाभ्याम+प्रश्नाभ्याम्‌ ) दो प्रश्नों से ( उपोदस्थाम्‌ ) | 


उपस्थित हुईं हूं । ( तो ) उन दोनों प्रश्नों का उत्तर (मे ) मुझ से ( ब्रूहि ) 
कहिये ( इति`) इस प्रकार गार्गी के वचन को सुनकर याज्ञवल्क्य कहते हें कि 
( गार्गि ) हे गार्गि ! ( एच्छ ) पूछिये (इति )॥ २॥ 


भाष्यम्‌-सेति । ब्राह्मगेरनुज्ञापिता सती सा वाचक्नव्युवाच हे याङ्ग 
ल्क्य ! अहे ये ला सं प्रति द्वो प्रश्नौ प्रच्यामीति सम्बध्यते । को ताविति 
जिज्ञसायां निजंगरश्नयो हुरुततरत्वं धोतयन्ती दृष्टान्तपूवक तो वीति । हे याइ- 
वस्त्रय.! यथा उग्रपुत्रः उग्रभासौ पुत्र उग्राणां भयङ्करस्वमावानां चात्रियाणास्वा 
पुत्र इच्युग्रपुत्र। | उमयत्रेद विशेषणं सम्बध्यते | काश्यः काशीषु देशेषु भवः 
काशीनामीश्वरः। काश्यदपेु पुरा प्रसिद्धं शोयेमासीत्‌ । बाऽथवा बेदेहों विदे _ 
हानां जनपदानां राजा । उज्ञ्यमवतारितञ्याकम्‌ । धनु | पुनरपि | अधि- 
ज्यमधि आधिरोपिता ज्या गुणो यत्न तद्धिज्यमारोपितज्याकम्‌ | कृत्वा | सप- 
त्नातिव्याधिनो सपत्नान्‌ शून अतिशयेन विध्यतों यो तो संपत्नातिव्या- 

NN) 
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पिनौ । बाणवन्तौ तीच्णाग्रलोइखएडो वाणकाभिधेयः। स यः शराग्रे सन्धी- 
यते सोऽपि बाण एवोच्यते । ताभ्यां बाथाभ्यां संयुक्तो | द्वो बाणो हस्त करे 
` धुत्वाळदाय । शत्रुवघायोपोतिष्ठेत्‌ उपस्थितो भवेत्‌ । एवभेव । यथायं दृष्टान्त- 
स्तयेव । अहम । शरस्यानीयाम्यां दवाभ्यां ग्रश्नाभ्यां लत्त्यस्थानीयत्वात्‌ । 
उपोद्स्थाम्‌ उपोत्यितास्मि | हे याज्वद्क्य ! तौ द्व प्रश्नो । त्वम्‌ । मे मह्यम्‌ 
ब्रृहि इति । तया पृष्टो याज्ञवल्क्यों ब्रवीति । हे गार्गि ! यथेच्छं इच्छेति ॥२॥ 


सा होवाच यदूष्व याज्ञवल्क्य दूवा यद्वाकपाथव्या 
यदन्तरो द्यावापृथिवी इसे यञ्ूतञ्च भवच्च भविष्यच्चेत्या- 
चकते कस्मिस्तदोतं च प्रोतं चति ॥ ३॥ 
अनुवादे वाचक्नवी गार्गी वोलीं हे-याज्ञवल्क्य ! जो शुलोक से ङ्व 
है । जो पृथिवी से नीचे हे । जो इस द्युलोक ओर पृथिवी . के मध्य में हे ओर 
जिसको भूत, वर्तमान आर भविष्यत्‌ कहते हैं, सब वह किस में ओत र 
प्रोत है ॥ ३ ॥ 


पदाथे--अब प्रथम प्रश्न गार्गी पूछती हे-( सा--ह--उवाच ) याज्ञवल्क्य की 
आज्ञा पाकर वे गार्गी बोलीं ( यान्ञबल्क्य) हे याज्ञवल्क्य ! ( दिवः+यद्‌-ङध्वेम्‌ ) 
युलोक से ऊपर जो वस्तु है ( पृथिव्या:+यद्‌+-अवाक्‌ ) पथिबी के नीचे जो हे 
_ ओर (इमेन्यावा+पुथिवी ) इस द्युलोक और पृथिवी लोक के ( यद--अन्तरा ) मध्य 
' में जो है ओर ( यत्‌+भूतम्‌+च-+भवत्‌+चञ+-भविष्यत्‌}च ) जिसको भूत, वत्तमान 
आर भविष्यत्‌ ( 'आचक्षते ) विद्वान्‌ लोग कहते हैं ( तत्‌+कास्मिन-+-ओतम्‌--चन+- 
्रोतमु।*च ) वह सब किसमें ओत प्रोत अथोत्‌ भुथित है ? किसके आश्रित है ?। 
यह मेरा प्रथम प्रश्न है ॥ ३ । 


झाष्यमू--सेति । यावन्त देशं सचन्द्रः सनक्षत्रश्‍च .सरय्यं आच्छादयति 
सरा द्यारुच्यते । याइन्सञ्च परथिवी स प्रथिवीलोकः । यो यत्र तिष्ठति । तस्य 


__ सा एथिवी । परितः स्थिता लोका द्यौरिति विवेक! । अनन्ताः प्रथिव्य! 


शानन्ताः प्रय्य । अनन्तारचन्द्राः। अनन्ता ग्रहराशयः । अनन्ता अन्धे पदाः 
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कथन्न परस्पर संघव्य विनश्यन्ति। अथवा कथन कुत्रापि वजेय। । कयन्नेयं 
पृथिवी अधोवोध्यम्चा आपतेत्‌ । कथन्न सरः पृथिव्यां पतति । परन्तु सवेप- 
दाथा! स्व स्व॒ स्थानं परित्यज्य न. कुत्राऽपि परिचलन्ति | नाखुमात्रमपि स्व 
स्वनियतस्थिति विजह॒ति । एवं महदाश्रयेसवलोक्य. विमोहिता गार्गी याज्ञव- 
ल्क्येनानुज्ञह्ता सती वक्ष्यमाएं प्रश्‍न होवाच । हे याज्ञवल्क्य ! दिवो यदथ्वम्‌ 
युलाकस्य सकाशात्‌ ऊध्व यत्किमपि वत्तते | पृथिव्याः अवागधो5्घा यद्‌ ब- 
त्ते । इसे द्यावापृथिवी अन्तरा मध्ये चन्द्रमेघादि यद वत्तते । पुनः विद्वांसो 
यद्भतश्चातीतस्‌ । भवच्च वत्तमानं स्वव्यापारस्थं | भविष्यच्च बत्तमानादूध्वे 
'काल! । इत्यांच्तते कथयन्ति तत्सवं कस्मिन्‌ वस्तुनि ओतऽ्च प्रोतऽ्च ग्र- 
थितं स्यूतस्‌ | यथा मालाः सूत्रे ओता+ प्रोताः गृद्ा।स्तम्भेषु मत्त्या जलाधारे 
'तरन्ति । वास्वाऽऽधारे विदया. उडीयन्ते । तथा सच कस्मिन्नोतं ग्रोतमस्तीति 
प्रश्नस्याशय्‌। ॥ ३ ॥ 


| 
था वन्ते | यान्‌ वर्यं कथमपि न द्रष्टुं शक्नुमः । सर्वे निराधारा इश्यम्ते । 


माष्याशय--जितने देश को चन्द्र नच्षत्रादि. सहित सूय्ये आच्छादित करता 

है वह “द्यौ” कहलाती दे और जिसको पथिवी आच्छादित करती हे उस पथिवी 

जोक कहते हैं । यहा इतना अवश्य जानना चाहिये कि जो. जह्वा हे उसके लिये वह 
पथिबीलोक और उसके परित्रःस्थित लोक उसके लिये द्युलोक हे । अनन्त पुथिवी 

हैँ । अनन्त सूय्यै. हैं।अनन्त चन्द्र हैं। अनन्त नचत्रराशि हैँ । अनन्त अन्य लोक 
°  लोकान्तर हैं । जिनको हम लोंग देख नहीं सकते ।. सब ही निराधार हैँ तो परस्पर 
दकराकर क्यों नहीं विनष्ट होजाते । अथवा क्यों नहीं कहीं इधर उधर चले जाते 
क्यों नहीं यह प॒थिवी नीचे. वा ऊपर को कहीं चली जाती | क्यों नहीं सूये 
बा चन्द्र वा ग्रह प्रथिवी के ऊपर गिर पढ़ते ।' इसी प्रकार प्रथिवी ही सूथ्यादिक 
के ऊपर क्यों नहीं गिर पड़ती, परन्तु ये सब पदार्थ स्व स्व स्थान को परित्याग 
कर न कहीं जाते हैं। अणुमात्र भी स्व स्व निर्दिष्टस्थान को नहीं [गते । इनः 
सबों को कौनसी शक्ति ने बांध रकखा. दै । मैं नहीं जानती यह प्रशन याज्ञवल्क्य से 

- पूंछ देखें, वे क्‍या उत्तर देते है । इस प्रकार विचार कर और महान भाझये शेख 
बिमोहित दवो याज्ञवल्क्य की आज्ञा पा गार्गी प्रभ पूछने के लिये उद्यत होती दै 


०-0... REINS, ना 
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प्रश्न का भाव यह है-ये सव किस आधार पर ठददरे हुए हैं । जैसे स्तम्भ के ऊपर . 
ग्रह, सूत्र के आधार पर माला, जल के आधार पर मत्स्य तरते है, जैसे वायु के 
आधार पर पक्षी उडते हैं तद्वत्‌ ये सब किस आधार पर हैं ॥ ३ ॥ 


स होवाच यदूर्ध्वं गागि दिवो यदवावप्रथिव्या यदन्तरा 
द्यावाएथिवी इमे यद्भुत॑ च भवच्च भविष्यच्चेत्याचचत 
आकाशे तदोतं प्रोतं चेति ॥ ४ ॥ 

अनुवादे याज्ञवल्क्य बोले हे गार्गि! जो घुलोक के ऊपर है । जो पृथिवी 
के नीचे है। जो इन. झुलोक और पृथिंवीलोक दोनों के मध्य में हे । और जिसको 
भूत, चत्तमान ओर भविष्यत्‌ कहते हैं | बह सब आकाश में ओत ओर प्रोत हे ॥४॥ 


यः 


पदार्थे--( सः+ह्‌+उवाच ) गार्गी का प्रश्न सुन वे याज्ञवल्क्य बोले (गार्गि) 
हे गार्गि ! (यद्‌+दिवः+ऊध्वेम्‌) जो द्युलोक के ऊपर है ( यतू-+-प्रथिव्या।+अवाक्‌ ) 


जो पृथिवी के नीचे है ( यदनइमे--द्यावाएयथिवी-अन्तरा ) इन झुलोक पृथिबीलोक . 


दोनों के मध्य में हे ( यत्‌+भूतम्‌+च+भवत्‌+च+भविष्यत्‌+च ) जिसको विद्वान्‌ 

लोग. भूत वत्तेमान और भविष्यत्‌ (आचक्षते) कहते हैं ( तत्‌+अआकाशे+ओतम्‌+ 

च+प्रोतमु+च ) वह सब आकाश में ओत और प्रोत है अथोत्‌ आकाश में आश्रित 

हैं आाकाशीयशाक्ति के ऊपर सब स्थिर हैं । हे गार्गि ! यह आप के प्रथम प्रश्‍न 
का उत्तर है ॥ ४॥ 


सा होवाच नमस्तेऽस्तु याज्ञवल्क्य यो स एतं व्यवो- 
वळ [a 
चोऽपरस्से धारयस्वेति एच्छ गार्गीति ॥ ५ ॥ 


अलुवाद--चे गागी बोलीं याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार हो । जिन्होंने मेरे 


इस प्रश्न की व्याख्या की हे परन्तु आप अब दूसरे प्र्न के लिये अपने को धारण 
र ( अथात्‌ दूसरे अश्न के उत्तर देने के लिये अव यत्नवान्‌ होवें ) याज्ञवल्क्य 
कहते हैं किदे गार्गि ! पूछिय ॥ ५ ॥ 
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व्वे गार्गी विनयपूवेक बोलीं ( याज्ञवल्वय+नमः+ते+अस्तु ) आप को मेरा 
नमस्कार होवे( य++मे+एतम+-व्यवोच३ ) जिन्होंने मेरे इस प्रभ का विशेषरूप से 
व्याख्यान किया है । अब ( अपरस्मे+घारयस्व ) दूसरे प्रश्न के लिये अपने को 
हदता पूर्वक धारण कीजिये। गार्गी के इस वचन को सुन याज्ञवल्क्य कहते हैँ 
( पृच्छ-गार्गि+इति ) दे गार्गि ! दूसरा, प्रश्न भी पूछ लीजिये, इति ॥ ५ ॥ 
सा होवाच यदूर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवोः यदवावपथिव्या. 
यदन्तरा द्यावाएथिवी इमे यञ्रूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याः 
चक्षते. करिमिस्तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६॥ ऋ 
अनुवाद--वे वाचक्नवी गार्गी बोलीं--हे याज्ञवल्क्य ! जो युलोक से उध्वे 
है । जो पथिवी से नीचे दे । जो इस द्युलोक और पृथिवी के सध्य में हे और जिस 
को भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ कहते हैं | वह सब किस में ओत ओर प्रो हे ॥६॥ 
पदार्थ--( सा+हं+उवाच ) याज्ञवल्कय की आज्ञा पाकर वे गार्गी बोलीं 
(याज्ञवल्क्य ) हे याज्ञवल्क्य ! ( दिव ++यदन-ऊध्वेम्‌ ) द्युलोक से ऊपर जो वस्तु 
( प॒थिन्या++यद्‌4+अवाक्‌ ) पृथिवी के नीचे जो दे आर ( इभे+द्यावापुभिवी ) 
इस द्॒लोक और पृथिवीलोक के (यद्‌+अन्तरा) जो मध्य में हे और ( यत्‌+भूतम्‌+ 
च+सवत्‌3च+भविध्यत्‌3ःच ) जिसको भूत, वत्तेमान आर भविष्यत्‌ ( आचत्तते ) 
विद्वान लोग कहते हैं ( तत्‌+करिमिचु+ओतम्‌+च+प्रोतम्‌+च ) वह सब किसमें आत 
झर प्रौत-स्यूत अथोतु सीया हुआ अथोत्‌ प्रथित हे किसके आश्रित दै, यह 
मेरा प्रथम प्रश्न हे-॥ ६ ः 
स होवाच यदुर्ध्व गामि दिवो यदवावपरथिव्या यदन्तरा 
1) ~ he 
द्यावाएथिवी इमे यद्भतं च भवच्च. भविष्यच्चत्या चचत 
2 e [oS क 
झाकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्नु खल्वाकाश ` 
oR -  _ प्रोतश्चेति ॥ ७ ॥ 1 
> यह करिडका तृतीय करिडका के समान है ॥ 
« † यह करिडका चतुर्थ कण्डिका के समान हे. ॥ 
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| झनुवाद्‌-वे याज्ञवल्क्य बोले-हे गार्गि ! जो झुलोंक के ऊपर है । जा पृथिवी 
के नाचे है । जो इन झुलोक आर पृथिवीलोक दोनों के मध्य: में हे और जिसको 
भूत, वर्तमान और भविष्यल्‌ कहते हैं । बह सव आकाश में ही ओत और प्रोत 
.है इस पर पुनः गार्गी पूछती हैं - हे याज्ञवल्क्य. ! आकारा किसमें ओत और. 


प्रोत दे ॥ ७॥ 


पदाथ--(सः+ह+उवाच ) गार्गी का प्रश्न सुन वे. याज्ञवल्क्य बोले ( गार्गि ) 
दे गार्गि ! (यद्‌+दिवः+ऊध्वेम्‌ ) जो चुलोक के ऊपर है (यत्‌+पृथिव्या;+-अवाक्‌ ) 
जो पूथित्री के नीचे हे ( यद्‌।इमे+द्यावापृथिबी+अन्तरा ) झुलोक और पुथिर्वालोक: 
दोनों के सध्य में है ( यत्‌+भूते+च+भवत्‌+चकूभविष्यत्‌+च ) जिसको-बिद्वान लोग 
भूत, वत्तेसान और भविष्यत्‌ ( आचक्षते ) कहते हैं. ( तत्‌-+आकाशे+ओतं+-च+- 
- '्रोतं$च ) बह संब आकाश में ओत और प्रोत है अथोत्‌ आकाश के आश्रित है 
आकाशीय शक्तिपर सब स्थित हे । इस समाधान को सुन पुनः गारी. पूछती हैं. 
'( कस्मिन+लु+खलु+आकाश:+ओतः+च-।प्रोत:+च-1इति ) हे याज्ञवल्क्य ! बह 
आंकारा किसमें झोत ओर प्रोत दवै? यह मुझे, सममाइये इसका समाधान विस्तार 
से आंगे करेंगे ॥ ७ ॥ 


स होवाचेतड्ठे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणाः अभिवदन्त्य- 
थूलमनणडूस्वमदीर्घमलो हितमल्नेहमच्छायमतमो ऽवास्वना- 
काशमसङ्गमरसम गन्धमचश्नुष्कमश्चोत्रमकागमनो उतेजरुर स- 
भाणमघुखममाश्रमनन्तरमबाह्यं न तद्क्षाति किंचन न तद्‌- 
३नाति कश्चन ॥८॥ ` व 

अनुवाद्‌-ने याज्ञवल्क्य बोले--हे गार्गि ! ब्रह्मवादी लोग, निश्चय करके, उस 
` इसको अन्तर कहते हैं | वह न स्थूल है (न अणु है। न हव है । न दीध है । 
ड लोहित (लाल ) है । बह असेह, अच्छाय, अतम, अवायु, अनाकाश, असङ्ग; 


क चार | 
`” अतय, अचझुब्क, अश्रोत्र, अवाक्‌, अमना, अतेजस्क, अग्राण, असुख, 
जनाः अनन्तर और अबाह्य हे । न बह भोक्ता है न उसका कोई भोक्ता है ॥ ८ ॥ 
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त्रा०'८. कं० = ] याङ्गघर्क्य ओर गार्गी-संबाद (५१४ ) 
पदाथे--(सः+ह+डवाच ) वे याज्ञवल्क्य बोले (गार्गि) है गार्गि ! ( ब्राहणाः+ 

| चे+तत्‌+एतत्‌+अत्षरम्‌+अभिवदन्ति ) ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मवादी लोग निश्चय करके उसको 
अथोत्‌ जिसके आश्रित आकाश भी हे उसको अविनाशी अक्षर कहते हैँ । आगे 

इसी -अंक्षर के अनेक .विशेषण कहत हैं, यथा-वह अक्षर केसा हे । (अस्थूलम्‌ ) 
स्थूल=्मोटा नहीं है। और ( अनणु ) अगु-पतला भी नहीं है ( अहस्वम्‌) छोटा 

नहीं हे ओर ( अदीर्घम्‌ ) लम्बा भी नहीं हे (अलोह्वितम्‌.) आग्नि क्रे समान लाल 

नहीं है । ( अस्नेहम्‌ ) सांसारिक जीववत्‌. स्नेहवालां भी नहीं है । ( अच्छायम्‌ ) 

3 आवरणाह्षित है ( अतमः ) अन्धकार रहित हे (अवायु ) बाह्यवायु से वह आवृत 
नहीं है । ( अनाकाशम्‌), आंकाशरहित हे ( असङ्गम्‌ ) संसारी जीववत्‌ बह 
किसी से सङ्ग' करनेवाला नहीं है । ( अरसम्‌) रसरहित है ( अगन्धम्‌ ) गन्धः 
रदित है ( अचक्षुष्कम्‌ ) नेत्ररहित दे ( अश्रोत्रम्‌ ) श्रोत्रेन्द्रिय से विरहित हे । 
( अवाग्‌ ) अंवाणी है (अमन; ) मनोरहित दै (अतेजस्कः ) तेजोरहित हे ( अग्रा- 
णम.) प्राणंरहित हे ( अमुखम्‌ ) अमुख है ( 'अमात्रम्‌ ) मात्रा=परिमाण रहित 
है ( अनन्तरम्‌ ) उस में कुछ अन्तर नहीं है । ( अबाह्मम्‌ ) वाहर भी नहीं हे 
( तद्‌) वह अक्षर. (,न+किक्वन-+अश्नाति ) किसी वस्तु का भोग नहीं करता हे 
आर. (कः+चन) कोई पदार्थ ( तद्‌}न+अश्नाति ) उसको नहीं खाता हे ॥ ८ ॥ 


` आष्यम्र-स इति । गार्गीप्रक्न॑ थुत्वा स ह याझवल्क्य उवाच | हे 

शार्गे ! यस्वया पृष्टम्‌ । “करिमन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ” इत्यस्य 

४”... समाधान शूणु । ब्राह्मण जक्षबादिनो जनाः । तदेतद्‌ अचरम्‌ अभिवदन्ति। 

यस्मिन्नाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति तव्‌ वस्तु अक्तरामिधान चणयर्ति । झग्रेऽ- 

त्रं विशिनष्टि । अस्थूलमू=न स्थूलम्‌ स्थृलाडिलम्‌ । यथाऽऽप्रफलादू बिल्वः 

फलं तस्मादपि कूष्माएडं यथा वा इच्षात्‌ पेतः तस्मात्पुथिवी तस्या झि 

नक्षत्रे स्थूलमस्ति । अपेचाक्ृता स्थूलतारत्यर सर्वत्र | परमाशुरापि किन्चि- 

रस्थूलोऽस्त्येव | तदचचरम्तु न ताहशयू । यदि तत्स्यूल नास्ति 1 तहि अणु 
भवेत्‌, इत्यत आइ ; 


अनणु-अणुभिन्नम्‌ । यथा कूष्मारडाद्विल्यफलमणु । विल्वफलादा-. 
म्रफलमणु । तस्मादपि चटफलम्‌ । तस्मादपि बटवीजमणु चेते. इर्थसएुतापि 
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सापेच्षा इश्यते । तादऽनेदमत्तरम्‌ । स्थूलाद्वा माद्र सवेस्माइस्तुनोभिन्नमि- 
त्यः । अडस्त्रमस्झदीरधेम्‌ । णतथे इस्ता स्तालवग्रे दौधों! पदाथा सन्ति। 
तद्विल्णमिदमच्षरमर्ति । एतैश्चतुमििशेषशेः परिणामभ्रतिषेधेद्रेव्यधमे! 
प्रतिषिद्ध न तद्रव्यमच्षरमित्यंथेः | अलोितम्र=लोहितमीषद्रक्गस्‌ । तद्भिञ्मम्‌- 
लोहितम्‌ । अस्निवज्लोहितद्रव्यात्सवस्मा[द्भेन्नम्‌ । लोहितोःनेगुणः । अस्नेहम्‌- ` 
जलपैलादिवद्द्॒व्यात्मवेस्मादूभिन्‍नप्‌ । अपां स्नेहोगुणः । अच्छायमूऱ्यायाचे 
- पृयिव्यादिपदार्थाः सन्ति। तत्सकलेभ्यो विलक्षणस्‌ | अ्तमः=तमालबृच्चवत्‌ 
श्यामाः अन्धकारघन्नेत्रावरोधकाश्च ये पदाथोः सन्तिः। तेभ्यो विलक्षणम । 
अवायुःन्यस्मादिदं गतिरद्वितमरित । तस्माङ्गतिमतो वायोर्विलच्षण्ण् । अना- 
काशमूः्यस्मादिदमच्छिद्रमस्ति तस्मांत्‌ सच्छिद्रादाकाशाद्विलक्षणप्र्‌ । अस- 
झमू-यत इदममूत्ते संगरहितम्‌ । तस्मात्‌ मूर्तातसङ्गवतस्तेजसादपि विभिन्न । 


` आरसमुन्प्रतो मधु रादिरसरहितमिदमतोमधुरगुणवतो जलादेरविलक्षणम्‌ | अग- 


न्घम्‌=्यतः सुगन्धादिविवर्जितमिदमतो गन्धवत्याः पृथिष्या अपि विल्षणस्‌ । 
अचुष्कमून्न विद्यते च्षुःकरणं यस्य तद्चक्षुष्कप्र्‌ । पश्यत्यचचुरिति श्रुतः। 
अश्रोत्रमूनभोतरर्द्रियरहितम्‌ “शृणो त्यकणः” इति श्रृते। । अवाग्‌=अवचनम्‌। 
अमन!=मन इन्द्रियाविषजितम्‌ । अतेजस्कमञअगन्यादिग्रकाशवतो भिन्नम्‌ । 
` अप्राणम=््राध्यात्मिक वायुरिहप्राषस्तद्राहितम्‌ । अग्युखम--प्रद्मरम्‌ | अमार 
्रमू=मीयते येन तन्मात्र मानं मेयान्वयरूपम्‌ मात्राहूपम्‌ तन्न भवति न तेन 
किन्चिन्मीयते | अनन्तरम्-अन्‍्तरं-दिद्र तद्रहितम्‌ । अबाह्म ए-न विद्यते बाह्य 
यस्येति । अपीरच्छिन्नमिति यावत्‌ । न तद्श्चाति तत्‌ किमपि न भक्षयति । 
भवतु तावत्‌ कस्यचिद्‌ भक्षय । कश्चन न तदश्नाति कञ्चन कोऽपि पदार्थः तद्‌- 
घरं नाश्नाति न भक्षयति | अचभ्षष्कादीनामयं भावोऽस्ति । हे गार्गि ! अ- 
स्याच्रस्यात्मनो न पञचज्ञानेन्द्रियखरूपं न च कम्मेनद्रियखरूपम्‌ । न च म- 
नोवुद्धिचित्तादकारचतुष्टयान्त।करणस्वरूपम । नक्लेतस्मिन्नतषरारमानि प्राणोऽपानः 


 समानोच्यान उदानः पञ्चप्राणाः । मोचषस्थायि लोकड्यावगाहि सक्ष्मशरीर न 


'_ च कारण शरीरं विद्यते । अयमात्मा केवलोऽन्तरो भवेत्तहि बाझान्‌ पदार्थान्‌ 
काशयेत्‌ । यदि बाह्य एव स्यात्‌ तहि अन्तरान्‌ पदायीन्‌ कः प्रकाश- 
` झास्मनो भिन्नाः सर्वे जड़खरूपाः । तेषु न संभाविनी प्रकाशकता । ` 
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ना० ८. ०९ ] याङ्ञवर्क्य ओर गार्गी-संवाद्‌ (५१७) 


अताऽयसात्मा खमप्रकाशरूपेणान्तराबाह्मपदार्थान्‌. म्रकाशयन्‌ तडिलच्षशो चत्त 
इत्यथः ॥ ८ ॥ > 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूय्याचन्द्रमसो 
विश्वतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य शासने गाथि द्यावा- 
पृथिव्यौ विश्वृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि 
निमेषा झुहुत्ता अहोरात्राययद्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा 
इति विश्वतास्तिठन्त्येतस्य वा अच्षरस्य प्रशासने गार्गि प्रा- 
च्याऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या 
या याञ्च 1देशमन्बेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ददतो 


'*मनुष्याः प्रशसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरोऽन्वायत्ताः ॥९॥ 


अनुवाद--हे गागिं ! इसी अक्षर की आज्ञा से सूय्येः और चन्द्र नियमित 
होकर स्थित हैं । हे गार्गि ! इसी अक्षर की आज्ञा-से द्युलोक आर पथिवी निय- 
मित होकर स्थित हैं। हे: गार्गि ! इसी अक्षर की आज्ञा से निमेष, सुहुते, अहोरात्र, 
अद्धेमास, मास, ऋतु, संवत्सर ये सब नियमित होकर स्थित हैं । हे गागिं ! इसी 


` अक्षर की आज्ञा से कुछ नदियां श्वत पवेतों से निकलकर पूवे दिशा की ओर बहती 


हैं ओर कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और.जो २ नदियां जिस २ दिशा 
को बहती हों वे इसी अक्षर की आज्ञा से जाती हैं । हे गागिं ! इसी अक्षर की 
आज्ञा से मनुष्य दानी की प्रशंसा करते हैं देवता यजमान के अनुगामी होते ह 
ओर पितर होमदर्वी के अनुगामी होते हें ॥ ९ ॥ 


पदाथ--( गारगि+एतस्य+चै+अक्षरस्य+ग्रासने ) हे गार्गि ! इसी अत्तर की र 


प्रशासन अथोत्‌ आज्ञा से (स्रयीचन्द्रमसो+विधृतो+तिष्ठतः ) सूये ओर चन्द्र बिधत 
अथोत्‌ नियामेत होकर स्थित हैं (गागिं+-एतस्य+बे+अ क्षरस्य-प्रशासते ) हे गार्गि! 


इसी अक्षर की आज्ञा से (ावापृथिन्योनिधुते+तिष्ठतः) द्यौ और पृथिवी नियमित 
` होकर, स्थित हैं ( गार्गि+एतस्य+बे+अक्षरस्य+प्रशासने ) हे गार्गि ! इसी अक्षर ल... 


ष्ट 
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(५१८) बृहदारणयको पनिषद्‌माष्यम्‌ क [ अ० ३. 
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की आज्ञा छे ( निमेषाः+सुहतीः+ अद्दोरात्राणि+अषेमासाः‡॑मासाः+ऋतवः+खव- 
त्सराः+इति+विधताः+तिष्न्ति-) निमेष, सुहूते, अहोरात्र, अधेमास, मास, ऋतु, 
संवत्सर इत्यादि 'तिग्रसित होकर स्मित है । ( गार्गि+एतस्य+चे+अत्षरस्य+भ्रशासचे ) 
हवे गार्गि ! इसी अक्षर की आज्ञा से ( झन्यः+नद्यःन्रेतेभ्यः+पवेतेभ्यःन-प्राच्यः+- 
स्यन्दन्ते ) कुछ नदियां श्वेत पवेतों से निकलकर पूवं दिशा की ओर बहती हैं 
('अन्याःमग्रतीच्यः ) और कुछ नंदियां पश्चिम की ओर बहती हैं ( याम+याम्‌+- 
च+दिशम्‌+अजु ) जो जो नदियां जिस २ दिशा को बहती हैं वे २ उसी अक्षर 
की आज्ञा से बहती हैं । ( गार्गि+एतस्यः'वे>-अच्तरस्य+ग्रशासने ) हे गार्गि ! इसी 
अक्षर की आज्ञा से (मजुष्याः ) मनुष्यगण .(दद्तः) दान देनेहारों की ( प्रशासन्ति) 
प्रशंसा करते हैं । (देवाः+यजमानम्‌+अन्बायत्ताः) उसी अक्षर की आज्ञा से अग्नि, 
वायु आदि देवतायें थजमान की 'अंडुगामिनी होती हैं ( पिंतरः--दर्वीम्‌ ) पितृगण 
भी इसी अक्षर की आज्ञा से होमदर्वी के अनुगामी होते हैं। दर्वी--करछल-करछी 
अथोत्‌ दाल शाक वगैरह चलाने का पात्रविशेष ॥ & ॥ 
भाध्यम्‌-एतस्येति । गाण्येतस्योक्गरूपर्यांच्तरस्य प्रशासन आज्ञायां तर्या- 
'चन्द्रमसौ विधृतो नियमितौ तिष्ठतोः वर्तेते भृत्यादिवत्‌। तथा यदेच्रप्रशासने . 
द्यावापृथिच्यौ विधृते तिष्ठते . इस्तन्यस्तपाषणादिवत्तदास्ति | तथा निमेषाद्‌यः 
कालावयवाः सपैजनिमतः कलयितारो गणशकवद्यस्य प्रशासने विधृतस्तिष्ठन्ति 
तदस्ति । तया प्राच्य! प्रागजचनाः पूवेदिग्गमना अन्या गङ्गाद्या -नद्यः :श्रेतेम्यो: 
हिमवदादिभ्यः पर्वतेभ्यः स्यन्दते स्तवन्ति । तथा प्रतीच्यः प्रतीचीदिग्गमनाः 
सिम्ध्वाद्या तद्योऽन्याश्च या या नद्यो यां यां दिशमजुप्रदृत्तास्ता यंदक्षरंशास- 
नाद्यापि तथैव प्रबतेन्ते तदस्ति। तथा ददतो दुःखाजितान्गोहिरिणयादीन्म्रय- - 
' च्छतः पुरुपान्मनुष्याः हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्त इति प्रमाणञ्ञाः प्रशंसन्ति 
स्तुति कुपेते | तथा चेतश्य प्रशंसनस्य फलसंबन्थपूर्वकत्वेन तत्कत्रेचां सिद्धम्‌ । 
नच स्वातरूयेण देवादिकवेक एव फलसंबन्ध इति वाच्यं तेषामपीशवराधी 
 नत्वादित्याइ-यजमानमिति । देवा इन्द्रादयोऽन्यथा जीवितुं- समथा आपि 
जीवनं निमित्तीकृ्प्र पुरोडाशाद्यपजीवनमयोजने नानीश्वरमपि यजम्रानमन्वा- 
यत्ता अनुगता।। तथा पितरोऽस्यमाद्‌यो द्वी दर्वीहोममन्वायत्ता इति सम्बन्ध। । 
तथा च देवादीनामेतादग्घीनदत्त्याश्रयणमत्तरास्तित्वे लिज्ञमित्यर्थः ॥ &-॥ 
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ना० ८. कंश १०] याज्यस्य और गार्मी-संवाद (४१६ ) 


AANANNRNNNANANNAANANNNNNNNNNANNARNNANNNNNINNNNINNNANNNINANNNNY 


तपस्तप्यते बहूनि वषेसहस्राण्यन्तवदेत्रास्य तद्भवाति यो वा 
एतद्करं गाग्यविदित्वाउस्मान्नोकात्परेति स. कृुपणोऽथ य 
एतदक्षरं गागि विदित्वाऽस्माज्ञोकास्रेति स ब्राह्मणः ॥ १०॥ 

अनुवाद--हे गार्गि ! जो इस अक्षर को न जानकर इस लोक में होम और 
यज्ञ करता है और अनेक सहु वर्षांतक तप करता है उसका वह सब कम्मे 
अन्तवाला ही होता है । हे गार्गि ! निश्चय, इस अक्षर को न जानकर इस लोक से 
जो सिधार जाता है वह कृपण है और हे गार्गि ! जो ही इस अक्षर को जानकर 
इस लोक से सिधारता है. बही ब्राह्मण है ॥ १० ॥ 


` प्म ( यार्गि+यः+ै+-एतत्‌+-अत्तरम्‌+-अविदित्वा) हे गार्गि ! जो अज्ञानी 


“ __, पुरुष इस अक्षर को न जानकर (अस्मिन्‌+लोके+जुहोति+यजते) इस लोक में होम 
और यज्ञ करता हे ( बहुनि+बर्षसहस्नाणि+-तपः+तप्यते ) अनेक सहस्र वषे तप 


करता है ( तत+अस्य॒+अन्तवत्‌+एंब+भवति ) उसका वह सब ` कम्मे अन्तवत्‌ 
अंथीत्‌ विनर होता दे । (गागि+यः+चे+एतत्‌+अत्षरम्‌+अविदित्वा ) हे गार्गि ! 
जो ही इस अक्षर को न जानकर (अस्मात्‌+लोकात+प्रेति ) इस लोक से चला जाता 


हैं ( सः--कृपणः ) वह कृपण है । ( अथ+गार्गि+य:+एतत्‌+अक्षरम+विदित्वा+ 


अस्मात्‌-+लोकात-+प्रैति ) और हे गार्गि ! जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से 
गमज़ करता है (सः-जाह्मणः ) वही ब्राह्मण दै ॥ १० ॥ 


आष्यस्‌--यो वा इति । हे गार्गि यो वे कश्चिसुरुष एतदच्रमविदित्वा5- 
विज्ञायास्मिन्कम्मलोके जुहोति देवतोदेशेन संकल्पित द्रव्यमग्नौ प्रक्षिपति 
यजते देवतोदेशेन द्रव्यं सङ्कल्पयति तपथान्द्रायशादे तप्यत आचराति यद्यपि 
बहूनि बर्षेसेहसाणि तथाऽप्यस्य कदुस्तत्साङ्गमपि क्रियमाणं कम्मन्तिवदेवान्त- 


- बरफलकमेब भवति । न नित्यमोच्तफलकम्‌ । तथा च हे गारि ! यो षा एतदः 


चरम्‌ अविदित्वाऽसमात्कर्म्मलोकास्नति म्रियते स कम्मी कृपणो दीनः पणीकू-. _ 
तदासवस्कम्मेफलस्यैव मोका न मोचस्य। अथ तु य एतद्र शुत्याचायोप- _ 
देशतः बिदित्वाऽसमाज्लोकासैति स आहण स एवं अक्षवेत्तारित ॥ १० ॥ _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 5 


.. (४२०) बृहदारणयकोपनिषदाष्यस्‌ = [ञ्व० ३ 
र 
तद्व एतद्र गाग्यदष्ट ब्रष्टअत श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं 

विज्ञात न्यायद्तोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोत नान्यद 
तास्त मन्तृ नान्यदताऽस्त पवज्ञान्नतास्मछ्ल खल्वक्षर शा- 
ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥ 

` आनुवाद--दे गार्गि ! सो यह अक्षर स्वयं अदृष्ट होने पर भी द्रष्टा हे । 
स्वयं अश्रुत होने' पर भी श्रोता हे । स्वयं अमत होने पर भी सन्ता हे । स्वये 
अविज्ञात होने पर भीं विज्ञाता हे | इससे भिन्न कोई अन्य द्रष्टा नहीं, इससे 
भिन्न कोई अन्य श्रोता नहीं, इससे भिन्न कोई अन्य मन्ता नहीं, इससे भिन्न कोई 
अन्य विज्ञाता नहीं । हे गार्गि ! आप निश्चय करके जानें उसी अक्षर में यह 
आकाश बज्न में सूत्रंबत्‌ ओत ओर प्रोत हे || ११.॥ अर 


पदाय--(यार्गि+तत्‌+वै+एतत्‌+अक्षरम्‌) हे गार्गि ! सो यह अक्षर अथीत्‌ 
आविनश्वर परमात्मा ( अदृष्टम्‌ ) अदृष्ट है अथोत्‌ इस अक्षर को किसी ने नेत्र से 
अनुभव नहीं किया है । क्योंकि वह दृष्टि का अविषय हैं । परन्तु स्वये ( द्रष्ट ) 
सब का दृष्टा है अथोत्‌ वह सब को देखता हे, परन्तु*उसको कोई नहीं देखता । 
इसी प्रकार आगे भी भाव जानना । ( अश्रुतमूनश्रोतू ) वह स्वयं अश्रुत हे परन्तु 
सव की बातों का श्रोता है । ( अमतम्‌-+मनन्‍्त ) वह स्वयं मननेन्द्रिय का आविषय 
है परन्तु स्वयं सबका मनन करता हे ( अविज्ञातम्‌+विज्ञात्‌ ) स्वयं अविज्ञात हे 
परन्तु सब को जाननेहारा हे । ( अतः+अन्यत्‌+न+द्रष्ट+अस्ति ) इससे अन्य 
कोई द्रष्टा नहीं ( अतः--अन्यत--न-श्रोतून-आस्त ) इससे अन्य कोई ओता नहीं 
(अतः;+अन्यत्‌+-न+मन्त+-अस्ति ) इसस अन्य कोई मन्ता नहीं ( 'अतः--अन्यतून- 
न+विज्ञातृ+-अस्ति ) इससे अन्य कोई विज्ञाता नहीं | ( गार्गि+-तरिमन+नु+खलु+- 
अक्षरे ) हे गार्गि ! यह आप निश्चय जानें यह .बात सब विद्वानों सै निधोरित हे 
कि उसी अक्षर में ( आकाश;+ओतः:+च+श्रोतः+च-+इति ) आकाश ओत और 
के शोत है। हे गार्मि ! यही आप के प्रश्नों का उत्तर है, अव आप विचार कीजिये ॥११॥ 


भाष्यप्र-- तहा इति । हे गार्गि, एतद्वे तदक्षरमस्थलादिवाक्येनावगामित- 
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, त्ञा० ८, ० १२]  याङ्ञवल्क्य और गार्गी-संवाद (५२१ ) 


————— ~ 
nin PRR NTS 


मदष्ट केनचिन्न दृष्ट ष्टयविषयरवारस्वयं तु द्रष्ट इशिस्वरूपत्वात्‌ । एवमश्चतं 
शोत्नित्यारि व्याख्येयस्‌ । तस्य नानारबशङ्कां निराकरोति-नेति। अस्मात्म- 
ऊृतादक्षरादन्यद्द्र४ दशेनक्रियाकपे नार्त्येतदेव तत्कते समानमन्यत्‌ | एत- 
स्मिन्न खल्वक्षरे गाण्यीकाश ओतश्च प्रोतथेन्युक्ता्थम्‌ ॥ ११ ॥ 


सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं यद- 
स्मान्नमस्कारेण मुच्येध्व न वै जातु युष्माकमिमं कश्चिदू- 
ह्यद्यं जेतेति ततो ह वाचक्नव्युपरराम ॥ १२ ॥ 


अनुवाद्‌--वह गार्गी वोली-हे मेरे पूज्य ब्राह्मणे ! उसी को आप सब बहुत 

मानें, यदि इस याज्ञवल्क्य से नमस्कार करके छूट जायें | मुझे विश्वास हे कि आप 
लोगों में से कोई भी कभी इस ब्रह्मवित्‌ याज्ञवल्क्य को न जीतेंगे | तव वह वाच- 
कनवी चुप होगई । ( क ) अथवा वह गार्गी बोली-हे मेरे पूज्य ब्राह्मणो ! मैंने जो 
यह कहा था कि यदि दो प्रश्नों का याज्ञवल्क्य उत्तर देदेंगे तो आप लोगों में से 

कोई भी कभी इस ब्रह्मवेत्ता को न जीतेगे । इसी बात को आप बहुत मानें । इस 

हेतु नमस्कार करके इस याज्ञवल्क्य से अपना २ छुटकारा पावें | इतना कह यहद 

वाचक्नवी चुप होगई ॥ १२ ॥ 


पंदाथ--( सा--ह--डवाच--भगवन्तः-ज्राह्मणाः ) वह गार्गी बोली हे मेरे 
पूज्य ब्राह्मणो ! ( तत्‌+एव+बहु+मन्येध्वम्‌ ) उसी को आप बहुत मानें ( यतून- 
नमस्कारेण--अस्मातू-मुच्येध्वम्‌ ) यदि नमस्कार के द्वारा भी इस याज्ञवल्क्य से छूट 
जाये । अथोत्‌ आप सब याज्ञवल्क्य को नमस्कार करके भी इनको यदि प्रसन्न 
करलें और यह आप लोगों के दोषों को क्षमा करदें तो यही एक बड़ी बात हे नही 
तो कदाचित्‌ आप ही लोगों के समान यह याज्ञवल्क्य आप लोगों से प्रभ करें तो 
आप लोग इस प्रकार उत्तर न दे सकेंगे, तब आप लोगों का बहुत हास्य दोगा । 
इसलिये इनको नमस्कार करके अपना २ दोष क्षमा करवा लीजिये, क्योंकि सुके 
निश्चय है ( युष्माकं+कम्मिद्‌ ) आप लोगों में से कोई ( जातु ) कभी ( इममू 
ब्रह्मोग्रम+न+बै+जेता+इति ) इस ब्रह्मवेत्ता को नहीं जीतेंगे । ( ततः+वाचक्‍्नवी+- 
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उपरराम ) तब वाचक्नवी चुप होगई । इसका अन्य प्रकार से भी अर्थ होसकता 

हे जेसा कि अनुवाद में .द्रिखलाया गया है । यथा---( सा-'हो० ) बह गार्गी बोली 

( यंत्‌ ) मैंने जो कहा था कि मेरे दो प्रो का यदि यह उत्तर देदेंगे तो ( न+-बे-- 
जातु+युष्माकम्‌+कश्चित्‌+ इमम्‌तरह्मो्े+जेता+इति ) तो कभी आप लोगों में से 
कोई भी इस ब्रह्मवेत्ता को न जीतेंगे, यह भेरा विश्वास है । ( तत्‌+एव+चहु+-.. 
मन्येध्वम्‌) इसलिये मेरे उसी बचन को बहुत मानें अथोत्‌ प्रमाण समझे । अब 
( नमस्क्रारेण+अस्मान्‌+सुच्येध्वम्‌ ) नमस्कार से इन्हें प्रसन्न कर इनसे छुटकारा 
पावें | इनका पराजय मन से भी शाङ्कित न करना चाहिये। (ततः+इ+चाचक्नवी+ 
इपरराम ) फिर वाचक्नवी चुप होगई ।। १२॥ 


भाष्यम-सोक्प्रश्नदयनिर्णयश्रोत्री गाग्युबाच । किं हे ब्राह्मणा भगवन्तः 
प्रश्नों चन्मह्य वक्ष्यति तदा न वे जातु युष्माकमिमं कचिद्‌ ब्रह्मोद्यं जेतेति 
' युष्मान्परति पूर्वोक्कं यन्मम वचनं तदेव वचनं बहु मन्येध्वम्‌ वहुमानविषयं कुरु- 
ध्वम्‌ ्रमाशीङुरुध्वं। यधस्माइुवंचो ग्ररनावनेनोत्तरित्तौ तस्मादस्माद्याज्ञवल्क्य- 
न्षमस्कारणयुच्येध्वमस्मे नमस्कारं करवाऽजुदञां प्राप्य यूयं झुच्यध्वमस्य पराजयो ` 
मनसाऽपि न शङ्कनीयः । तत एवं ब्राह्मणानां हितोपदेशानन्तरं वाचक्नब्यु- 
प्ररामेत्यथः ॥ १२ ॥ 


इत्यष्टमं ब्राह्मणं समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ हैनं विदग्घः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञ 
बल्क्येति स हेतयेव निविदा “प्रतिपदे यावन्तो वेश्वदेबस्य 
निविद्युच्यन्ते त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहलेत्योमिति 
होवाच ॥ १॥ ( क ) | 


अनुवाद:--इसके अनन्तर शाकल्य बिदग्ध ने इनसे पूछा कि याज्ञवल्क्य | 
कितने देव हैं. ? उन्होंने इस निविदा ( मन्त्र के ठुकड़े ) से ही उत्तर दिया वेश्वदेव 
सम्बन्धी मन्त्र,की निविदा में जितने देव कहद गये हैं । तीन ओर तीन सौ, तीन 
और तीन सहस्त । तव शाकर्य विदग्ध ने कहा कि हां ठीक है ॥ १ ॥ ( क ) 


पदाथे-( अथ--शाकल्यः--विद्ग्धः ) अनन्तर शकल नाम के ऋषि के पुत्र 
विदग्ध नामवाले अनूचान ने (एनम्‌+ह-पत्नच्छ ) इस याझवल्क्य को च (याज्ञ- 
बल्क्‍्य+-करति+देवाः+इति ) हे याज्ञवल्क्य ! देव कितने हैं अथोत्‌ देवों की संख्या 
कितनी है, यह मेरा प्रश्‍न है । विदग्ध के इस प्रश्‍न को सुनकर ( स+नह+एतयानः 
निविदा+प्रतिपदे ) उस याज्ञवल्क्य ने इस वद्ध्यमाण मन्त्र के ठुकड़े से उत्तर द्या 
( जैरवदेवस्य+निविदि+-यावन्तः+ उच्यते ) विश्वेदेव सम्बन्धी जो मन्त्र उसके पद सें 


जितने देव कहे गये हैं. अथोत्‌ विश्वेदेव सम्बन्धी सन्त्र में देवों की संख्या जितनी 


उक्त है उतनी ही संख्या याज्ञवल्क्य ने कही, आगे निविदा दिखलाते हैं. उसका अथे 
( त्रय++चु+त्री+च+शता ) तीन ओर तीन सौ और ( त्रयश+-च+त्री+च+सहख्ा ) 
तीन और तीनसदस्न देव हैं । याज्ञवल्क्य के इस उत्तर को सुन कर विदग्ध ने 
( ह+उवाच+ओम्‌+इति ) कहा कि हां ठीक है । आप देवसंख्या जितनी कहते हैं 
उतनी ही देवसंख्या दै इसमें सन्देह नहीं ॥ १॥ (क) 


भाष्यमं--अभेति । अथानन्तरम्‌ । शाकल्यः शकलस्यापस्यं विदग्ध इः 
बंनामा कश्चित्रसिद्धो$्नचानः । एनं इ याहवर्षप पप्नच्छ- हे याइवल्कय ` | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व्य ISI ट्ट पणपणणणणपणण१णी ता »९/५/५०१०१/ 


“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त [ अ० ड्‌ 0! 


RD PIN PP « esse uses 


व ती 


eens 


कृति देवाः सन्ति ? देवानां संख्या! कृति | स्‌न्ति 1 एप मम प्रश्नः । तेन पृष्टो 
याजवल्क्य! एतया वक्त्यमाणयां निविदेव वेदवाचेव नम्रकारान्तरेण न चः 
स्वकपोलकल्पनया वा । प्रतिपदे प्रत्युत्तर ददौ । घातूनामनेकाथेत्वात्‌ । यद्वा 
यदा तेनायुक्ोञ्भूद याज्ञवरक्यस्तदा एतया निविदा कत्यों स इ याज्ञवल्क्य: 
प्रतिपेदे प्राप्तो$भूत । सा निवित्तस्मिनूकाले तस्य स्पृताञ्भूदित्य्थः । अस्मिन्‌ 
पत्ते कर्मणि प्रत्ययः । निवेद्यते ज्ञाप्यत संख्या यरा सा निविद्‌ । यद्वा निवेद्‌- 
यति ज्ञापयति भावं या सा निविद्‌। यद्वा निवेधते ज्ञायते भावो यया सा 
निविद्‌ । मन्त्रेकदेशा मन्त्रावयवा मन्त्रपदानि च निवित्संज्ञकानि । इमस्थे 
विस्पष्टयति। वैश्वदेवस्य वे च देवा विश्वदेवः सर्वेदेवाः विश्वदे वांनामयं पैश्च- 
देवः सबदेवगुणव्णनपरंको मन्त्र इत्यर्थः । तरय निविदि अंवबवे यावन्तो 
यत्संख्याका देवा उच्यन्ते । तया निविदा तावन्तो देवा! प्रतिपेद्‌ इत्यर्थः । 
सम्प्रति निविदं दशेयति--“अ्रयश्न त्री च शता’ “त्रयश्च त्री "च सहस्रा” . 
इति, हे विद्ध ! देवाः त्रयश्च सन्ति | पुनः त्री च शता देवानां त्रीणि 
शतानि च सर्ति । पुनः त्रयश्च त्री च सहसा देवाः त्रयः त्रीशि सहस्ताणि च 
वतेन्ते । इतिनिदिदा द्वारभूतयोत्तरं धुत्वा शाकरयो होवाच ओमिति। ओमिति 
स्वीकारे | हे याज्ववरक्य ! या त्वया देवसंख्या प्रोक्ता सा तथ्या तावत्येव देव- 
संख्यात्र न संदेह! । यदा गागी नमस्कारेण धुच्येध्वं न वे जातु युष्माकमिमं 
कश्चिद्‌ ब्रहमोयं जेतेति । सर्वानुपस्थिताननूचानानत्रवीत्‌ । तदा केचन बोद्धारो 
याज्ञव्क्यस्य प्रतिभां लोकोत्तरा विदित्वैनं बरह्िष्ठं मेनिरे । मरवाच योषमासा- 
ब्चक्तिर । केचित्तु गागीवचनमनुतितमदितञच मस्वा चुकृपुः । ख्रीवचनेऽना- 
स्थाऽ्च प्रकटीकृत्य तामेव भत्सेयामासु) । तत्रासीत्‌ कोऽपि शकलस्य पुत्रः । 
स च याज्ञवल्क्यस्य राजसभायां ब्रहमष्ठत्वोत्पादिकां सर्वेश्रष्ठां प्रतिष्ठां सोढुं न 
शशाक । एष शकलपुत्रो बिदग्धनामा । इदं नाम तावद्शुणमस्य प्रकट्यति । 
विशेषेण दुग्धो विदग्धः । याज्वल्क्यमतिष्ठाया असहमानतया सम्यगभरमीभूत 
येः | अतो विदग्ध इति नामनिर्देशः । किन्तु विदग्धो विद्वानपि बतं । 
इत्युमयाथद्यातकः । विशेषेण दग्धो निपुणः । समायां यः कश्चिद्विद्त्तरोस्ति- 
सम्प्रति स प्रष्डुमायाति, अनेनावश्यम्मांीयाङ्चल्क्यपराजय इत्यपि ध्वनयति 
बिद्ग्बशब्द$ । एवम्‌ शकलँ खण्ड एकदेश इत्यर्थ-। तस्यभ्पुत्रः शाकल्यः । 
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जा० है, कं १]  बआशवल्क्य और गार्गी-संचाद (४२४ ) 


अवयाषिदेव न सर्वज्ञ इत्याक्षेपः । यडा शं कल्याणं कलयाति करोति इति 
शकलः कल्याणकारी तस्य पत्रोप्यस्माकं कल्याणं साधयिष्यतीत्याशंसा । 
शकलो नाम करिचत्‌ विबुघधौरेयोऽपि तत्सामयिकः । तस्यौरसेनापि तमैवा- 
चस्थेयमित्याद्रः ॥ १॥ ( क ) 


साष्याशय--जव सब उपस्थित अंनूचानों से गार्गी ने कहा कि हे ब्राह्मणो! 
आप लोगों का इस ब्रह्िष्ठ याज्ञवल्क्य से विवाद कंरना अनुचित हे । नमस्कार 
करके अपने को इस अपराध से मुक्त करें । आप लोगों में से कोई भी इस त्रह्म- 
वेत्ता को न जीत सकेगा । तब किन्ही योद्धाओं ने याज्ञवल्क्य की लोकोत्तर प्रतिभा 


- जान उन्हें जुह्यिष्ठ माना ओर मानकर चुप होगये, परन्तु किन्ही को गार्गी का वचन 
. अनुचित और अहित प्रतीत हुआ, इस हेतु कुड हुए । खी के कचन में अनादर 


दिखा उसी क्रो ऊंच नीच कहने लगे । उस सभा में उस समय. एक कोई शकल 
ऋष का पुत्र था वह याज्ञवल्क्य की त्रक्षिष्ठत्व प्रतिपादक सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा को न. ` 
सह सका ओर अपने जानते कठिन प्रश्न पूछने लगा । इसका नाम बिंद्रथ था, यह. 
नाम ही इसके गुण को प्रकट करता हे । यथा-वि+दरथ=जो अच्छे प्रकार से जला 
हो उसे बिद्ग्ध कहते हैं अथोत्‌ राजसभा में याज्ञवल्क्यं की प्रतिष्ठा को न सहकर 


` करोधाम्नि से प्रज्वलित हो उठा । इस हेतु यहां “विदग्धः” नामक्रा निर्देश हुआ है । 


यह तो आक्षेप है परन्तु “बिदरथ” बड़े निपुण. कोः भी: कहते है | इस हेतु यह शब्द 
दोनों अर्थ को कहता हे. । अथोत्‌ अब सभा में जो सब से बड़ा विद्वान्‌ हें बह 
याज्ञवल्क्य से पूळुन को आता. हैं | अवश्य अब इनका .पराजय होगा। इस अभि- 
प्राय को भी यह शब्द ध्वनित करता है । इसी. प्रकार ““शाकल्य'? शब्द भी दर्थ 
प्रतिपादक है । शकल-खण्ड, अवश्य, एकदेश आदिको कहते हैं । उसका पुत्र बा 
तत्सम्बन्धी शाकल्य, अर्थात्‌ यह अवश्य बिद्‌=खणडविद्‌ हे सबोवित नहीं हे । किसी 
पदार्थे के एक खण्ड को वा .एक अंवयव को जानता है । सम्पूर्ण का ज्ञाता नहीँ । 
यह तो आक्षेप हे (शं कल्याणं कलयति) कल्याण के करनेवाले को भी “शक्ल” 
कहते हैं उसका पुत्र शाकल्य । सह कल्याणकत्ता का पुत्र है अबश्य. इम लोगों का 
भी कल्याण करेगा । यह इसकी प्रशंसा है। इस प्रकार “विदग्ध? और “शाकल्य” 


दो दो अर्थ के खनक शब्द हैं । “निविद्‌” नि+बिद घातु से बनता है सन्त्र के 
७६ 
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पदों का नाम निविद्‌ है | बहुत से मन्त्र ऐसे हैं जिनके एक २ डुकडे से काम चल 
सकता है। इस अवस्था में सम्पूर्ण मन्त्र. कहने की आबश्यकता नहीं होती । इस हेतु 
यज्ञादि अनुष्ठान के समय बोलने के लिये मन्त्रों से चुन चुन्‌ करके बहुत से पद 
एकत्रित किये हुए हैं. वा अब भी हो सकते हैं । उन्हीं पदों का नाम निविद्‌ हे 
जिससे कि आशय विदित हो जाय ( वैश्वदेवस्य ) विश्व-सब । देब-पदार्थ । वेदों 
में आमि, वायु, सूय, चन्द्र आदि एक एक देव के नासं से एक एक मन्त्र आए हैं, . 
परन्तु कहीं २ सब देवों का वणन एक साथ ही किया है । वह सव मन्त्र विश्वेदेव 
सम्बन्धी कहलाता है । जो मन्त्र ऐसे हैं उन्हें वेश्वदेव मन्त्र कहते हैं ॥ १॥ (क) 


कसेव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयखिशदित्योमिति ,होवाच 
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षडित्योमिति होवाच कत्येव देवा 
याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच कत्येव देवा” याज्ञव- 
ल्क्योति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवह्क्येत्य- ` 
घ्य्ध इत्योस्रिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्कयेत्येक इत्यो- 
' पमिति होवाच कतमें ते त्रयश्च ऋ च शता त्रयश्च त्री च 
सहस्रेति ॥ १॥ ( ख } 
- ` अशनुवाद--पुनः शाकल्य विदग्ध पूछते दै-विदग्ध-हे याज्ञवल्क्य ! कितने 
. ही देव है. । याज्ञवल्क्य-तैंतीस । विद्ग्ध-हां ठीक दे । हे याज्ञवल्क्य ! कितने ही 
देव हे,। 'याज्ञवल्व्य-ळूः.] विदग्ध-हा टीक है.।.हे याज्ञवल्क्य ! कितने ही देव हँ । - 
याज्ञवल्क्य-दो . (विदग्ध-हां ठौक हे । दे याज्ञवल्क्य .! कितने.ही देव हैं । याज्ञ 
वल्स्य-अध्यद्धे € इसका अर्थं ९ ब्रीं करिडका में देखो ) विदग्ध-हां ठीक है । हे 
याज्ञवल्क्य २ कितने ही देव हैं । 'याज्ञवल्क्य-एक । 'विद्ग्ध-ह्य ठीक है । हे याज्ञ- 
वल्क्य ! वे तीन और तीनसो ( ३०३ ) और तीन और तीनं सहन (३००३) 
-_ देव कोन हैं. ? अथोत््‌ उन तीनसो तीन और तीन -सङ्ख तीन देवों के नाम 
` वतलावें॥ १॥(ख) 


ह ह क पृद्गाथे--इसके पदार्थं सहज हैं ॥ ९ 11( ख ) 
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भाष्यम--पुनविदग्धः पच्यति । . विदग्धः-याज्ञत्ररक्‍्य ! कत्येव देवाः 
सान्ति । याङ्गवल्क्यः-त्रयस्जिंशत्‌ । विदश्यः-ओस याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः 
सन्ति । याङ्गवल्कयः-षद्‌। विदग्ध'-ओस्‌, याइवॅल्क्य ! करयेव देवाः सन्त 
याइवल्क्य!-त्रयः । विद्ग्थः-ओसम्‌, याज्ञवल्क्य ! कत्येव देवाः सन्ति । 
याज्वल्क्यः-डो । विद्ग्यः-ओ षूः याज्ञत्रल्क्य !. कत्येव देवाः सन्ति । याङ्ग ` 
चल्क्यः-अध्यर्घस्‌ । विदग्धः-ओभ्‌ याज्ञवल्क्य ! कस्येव देवाः सन्ति 1 
याज्ञवल्कयः-एक! । बिद्ग्धः-ओम्र कतमे ते “त्रयश्न त्री च शता अ्रयश्च त्री च 
सहस्रा इति । सर्वेपदान्यत्रातिसेह्ितायानि । अध्यद्धेपदमग्रे ( ९ ) व्याख्या- 
स्यते । देवसँख्यां एट्टा संख्येयखरूपं पृच्डाति । ते त्रयो देवाः के सन्ति तान्‌ 
नाम्ना अभिषेद्दि । एवं देवानां त्रीणि शतानि । पुनः त्रयो देवाः त्रीणिसह- 
सराणि च कानि कानि सन्ति । तेषां नामानि कथय ॥ १॥ ( ख ) 


स होवाच महिमान एवेषामेते चयख्िंशत्वेव देवा इति. ` 
कतसे ते त्रयस्रिवादित्यष्टो वसव एकादश रुद्रा हादशादि- 
त्यास्त एकर्त्रिशादिन्वश्वेव ्रजापतिश्च त्रयलिशाविति ॥ २॥ ` 


अजुवाद--'याझवल्क्यः बोलें कि इन देवों: की! यह महिमा ही है, परन्तु देव 


` तेंतीस ही हैं। विदन पूछते हैं कि वे, सीसं देव कोन हं? याझवल्क्य उत्तर 


देते हैं आठ वसु! एकादश. रुद्र । द्वादश. आदिय हें यहद सब मिलके इकत्तीस होते 
' हैं, वत्तीसबां इन्द्र और तेंतीसबां: प्रजापति हैं ॥ २.॥ 


पदाथे--(स ++ह+उबाच+देवाः+सुनंत्रयलिशत्‌+एव ) याशवल्क्य बोले कि 
दे विदग्ध ! देव तो तेतीस ( ३३ ) ही हैं 1 भला जब देव तेतीस ( ३३ ) ही हैं 
तो आपने उस निविद्‌ के हारा ३०३ और ३००३ देव हैं यद केस कहा था . 
कया आप मंठ भी बोलते हैं । इस पर कहते हैं--( एपाम+एतेनमहिमानः ) इन 
तेंतीस देवों के ही ये सब महिमा हैं, वास्तव में देव तेंतीस ही हैं । तब विद्रथ 
इतनी ही संख्या को स्वीकार करके पूछते हैं। ( ते+त्रयश्चिशत्‌+कतमे ) वे तेंतीस 
देब चौन हैं । इस पर याज्ञवल्क्य उत्तर देते दै-( अष्टा+बसब:+एकादरशा+रुद्रा।+ 


जल 
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इादशा+आदिसः+ते+एकत्रिरत ) आठ ( ८ ) वसु, ग्यारह ( ११ ) रुद्र आर 
द्वादश (१२) आदित्य ये सब मिलकर इकत्तीस होते हैं। और ( इन्द्रः+ च+एव: 
प्रजापाते जचम+इति ) इन्द्र आर प्रजापति तेतीसवें हैं, य ही तेतीस द्व हैं ॥२॥ 


. माध्यस्‌-स इति । हे विदग्ध ! देवास्तु त्रयखिंशदेव वतन्ते | तहें बया _ 
निधिदा देवानां व्युत्तशाणि त्रीणि शताभि । पुनः ध्युत्तराशि त्रीणि सहस्राशि 
च सवया क्रिमवेक्योक्षानि । किं मिथ्यापि त्वं भाषसे । ` इत्यत आइ-एतेषां 
. त्रयस्रिशतो देवानां पूर्वोक्ता महिमान एव विभूतय एव । न च सा निविद्‌ वा- 
स्तपेन्‌ देवानामियती संख्यां ब्रवीति । त्रयस्रिंशतो ` देवानामेव तया संख्यया 
महिमान प्रकटयति । इत्युक्कोः विद्ग्धस्ताबतीमेव संख्यां खीकृत्य संख्येय स्वरूपं 
पृच्छति । हे याङ्चवर्क्य ! ते त्रयखिंशदेयाः कतमे सान्त । याज्ञवल्क्य आह- 
अष्टा वसव! । एकादश रुद्र।। । द्वादश आदित्याः । एते मिलित्वा, एइनिंशद 
य । इन्द्रथ प्रजापतिश्च एतो ही देवो भयाखिशो । त्रयक्षिशतो पूरणावि- 

थै: ॥ २. ||. | 


'कतमे वसव इत्यग्निशच एथिवी च वायुश्चान्तारिक्तं 
चाऽऽदिसश्च योश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चेते वसव एतेषु 


हीदं व्रसु सर्व हितमिति तस्माद्वसव इति ॥ ३॥ 


अनुवद्‌ विदग्ध पूछते हैँ कि वसु कोन हैं, याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं-आग्नि, 
एथिवो, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दौ, चन्द्रमा और नक्षत्र, ये आठ वसु हैं, क्योंकि 


` इनमें दी यह सव वसु ( धन वा बस्तु ) निह्दित हे, इस हेतु ये वखु कहलाते हैं । ।३॥ 


पदाथ--( कतमे+वसवः+इति ) दे याज्ञवल्क्य ! वे वसु कोन हैं उनके नाम 


` उप कह | आमे याज्ञवल्क्य नाम गिनाते हैं ( अग्निः+-च. ) अग्नि और. आग्नि 
- कै सहचर वा आग्नेयप्रधान पदार्थमात्र इसी. प्रकार “च” का अर्थ यहां सवत्र 


करता. ( वायुः+-च ) बायु ( अज्तरिक्ष--च ) अन्तरिक्ष-भाकाश ( आदित्यं+च ) 


_ सूय ( याः-च ) झुलोक ( चन्द्रमा++-च ) चन्द्रमा ( नत्तत्राणि+च ) और नक्षत्र 
| ( एत+बसबः ) ये आठों बहु हैं ( हि ) क्योंकि ( एतेषु ) इनमें ( इदम-+'सद्रेम ) 
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यह सब ( वसु ) धन वा वस्तुमात्र ( हितम्‌ ) निहित हे ( तस्मात्‌ ) इस हेतु 
(.वसबः+इति-) ये बसु कहलाते हैं अर्थात्‌ इन आठो.के अधीन धन वा वस्तुमात्र 


है अथवा इसके आश्रय से ही जीव बसते हैं अथवा ये सत्र अपने ऊपर सब 
जीचों को बसाए हुए हैं, इत्यादि हेतु से ये वसु कहाते हैं ॥ ३ ॥ 


साष्यस्‌--कतम इतिं । वसनां भामानि पृच्दति । याज्ञवस्क्यो नामानि 
मणयति। अग्नि); प्रथिवी, यायुः, अन्तरिक्षम्‌, आदित्य यौः, चन्द्रमाः, 


' न्तराणि, एते अष्टो ववा नाम्ना कीर्तिताः । चङ्रारादग्न्यादीनां सहचराणां 


तत्तद्गुणविशिष्टानां च सर्वेषां ग्रहणस्‌ । कथमेते वसवो निगद्यन्ते। तत्र व्युत्प- 
त्तिमाइ-एतृषु अष्टसु वसुपु सवे वसु धने वस्तु वा पदाथेमात्रम्वा हितं निहितं 
` चत्तते । सचे मस्तु स्वस्मिन्स्वस्मिन्वासयन्ति उत सचे वस्तु एतेषु बसति अतो 
चसवः । एतेषामाथारेख जीत्ानां.वासोऽपि। एतेषां निमित्तादेव घनं वासो चा 
जीवानां ग्राप्यते । तसमाद्धेतो रेते वसव उच्यन्त ॥ ३ ॥ 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादशस्ते 
य दाऽऽस्माच्छरीरान्मयादुत्क्रामन्त्यथ रोद्थन्ति तव्यद्रोदय- 
न्ति तस्माइुद्रा इति ॥ ४ ॥ 
अनुधाद--विदर्ध पूछते हैँ कि दे याज्ञवल्क्य ! रुद्र कोन हैं १, याज्ञवल्क्य 
समाधान करते हैं कि पुरुष में जो ये दश प्राण हैँ ओर एकादश आत्मा ( मन वा 
-जीयात्सा ) वे जब इस मत्यै शारीर से ऊपर जाते हैं तब रुला देते हैं | जिस देतु 
चे रुलाते हैं डस निमित्त थे रुद्र कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 
पदार्थ--( कतमे--रुद्राः-इति ) विदग्ध पूछते हैं कि रुद्र कोन हैं इनके नाम 
आप कहें । याज्ञवल्क्य समाधान करते हैं-( पुरुषे ) प्राणीमात्र में जो (इमे+दश) 
- थे दशा ( प्राणः ) प्राण हैं (पांच कर्मेन्द्रिय ओर पांच ज्ञानेन्द्रिय ) अथवा प्राण 
अपान आदि जो दश प्राण हैं और ( एकादशाः ) ग्यारहवां ( आत्मा ) सन वा 
` जीवात्मा ये ग्यारह रुद्र हैं । ये रुद्र क्योंकर कहलाते हैं. सो कहते हैं. ( यदा) जब 
( मत्योत्‌+अस्मात्‌+रांरीरात्‌ ) इस मत्ये शरीर से ( उत्क्रामन्ति ) ऊपर को जाते 
हैं अथीत्‌ इस शरीर को त्याग अन्य नव शरीर की प्राप्त के लिये जाते है. (अथ) 
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तब ( रोदयन्ति ) ्तपुरुष के पुत्र, बन्धु, बान्धवादि सम्बान्धियों को रुला देते है 
( तत्‌.) इस हेतु ( यत्‌.) जिस हेतु ( रोदयन्ति ) रुका देते दै ( तस्मात्‌;+रुद्राः+ 


- इति ) इस हेतु रुद्र कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 


भाध्यप--कतमे इति । विदग्धो रुद्रनामधेयानि एच्छंति-याज्ञवल्क्यः 
समादधाति-हे विदग्ध ! पुरुषे पुरुष इति प्रधानतयोक्रिः-। प्राशिमात्रे इसे प्र- 
सिद्वन्निर्देशः । इसे प्रसिद्धाः ये दश दशसंख्याकाः प्राणाः सन्ति । पञ्च 


कर्मन्द्रियाणि पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि एते दश । श्राणशब्देनेन्त्रियाणां ग्रहणम्‌ । 
अथवा प्राणापानाइयो दश | एकादश आत्मा एकादशानां पूरण एकादशः | 


आत्मा मन! । एते एकादश रुद्राः । कथमेते रुद्राः !, अतो व्युत्पत्ति दशे- 


यति | हे विदग्ध ! ते रुद्राः । यदा यस्मिन्‌ काले अस्मान्मस्योत्‌ मरणधर्स- 
शीलात्‌ शरीरादेददात्‌ । कमेफलोपभोगचये । उत्क्रामन्ति ऊध्ये गच्छन्ति शरीरं 
विहाय अन्यन्नवतरं ग्रहीतुं गच्खन्ति। अथ तदा मनसा .वाऽऽत्मना सह इसे . 
दृश प्राणाः सृतसम्बन्धिनः पुत्रादीन्‌ रोद्यन्ति रोदनहेतवों भवन्ति । तत्तत्र 
यद्स्माद्धेतोः रोद्यन्ति तस्मादेष ते रुद्रा कथ्यन्ते ॥ ४ ॥ 


कतम आदित्या इति द्वादश वे मासाः संवत्सरस्यैत . 
आदित्या एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति ते यादिदं सवेमाद्‌- 


` दाना यान्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ . 


. अनुपाद--विदग्ध पूछते हैं. कि आदित्य कोन है । याज्ञवल्क्य समाधान 
करते है-वषे के जो ये द्वादश. मास हैं, ये ही आदित्य हैं क्योकि ये सब को छेते 


` हुए जा रहे हैं | जिस द्ेतु इन सब को लेते हुए जा रहे हैं, इस हेतु ये आदित्य 


कहलाते हैं ।. ५ ॥ 


पदार्थे विदग्ध काम के अनुसार आदिल के नाम पूछते हैं (कतमे+आदित्या!+ 


` इति ) हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य कोन हैं । याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं ( संवत्सरस्य+ 
डादरा+सासाः ) वर्ष के जो चेत्रादि बाहर मास हूँ ( एते+आदित्याः ) षे ही 
आदित्य हैं ( दि ) क्योंकि (एते ) ये द्वादश मास ( इदं+सवेम्‌ ) श्राणियों फे 
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` ब्रा० ९. कं० ७] याज्ञवल्क्य और गार्गी-संवाद (५३१ ) 


सम्पूण आयु को ( आददानाः ) ग्रहण करते हुए ( यन्ति ) जारहे हैं-घुम रदे द 
पुनः २ गतागत कररहे हैँ ( यत्‌) जिस हेतु (ते) वे द्वादश मांस ( इदं+सवंम्‌+ 
आददानाः ) प्राणियों के सब आयु को लेते हुए ( यन्ति ) घूमरहे हैं ( तस्मात्‌ ) - 


` . उस हेतु ये ( आदित्याः ) आदित्य कहलाते हैं ॥ ५ ।। 


भाष्यस्‌--कतम इति । क्रमानुरोघेनाऽऽदिस्यनामानि एच्छति। विदग्धः- 
आदित्याः कतमे इति । याज्ञत्रत्क्यः समाद्घाति- हे विदरध ! संवत्सरस्य वर्षे- 
स्य ये द्वादश चेत्रादयो मासाः प्रसिद्धाः सन्ति । वे मिश्रयेन एत एव आदिः 
त्या उच्यन्ते नान्ये । कथमेतेषामादित्यत्वमिति व्युत्पादयति । हि यतः एते 
द्वादश मासाः । इदं सवस । स्ेषां प्राणिनां सर्वभायुरित्यथ! । आददानाः 
गृह्णानाः । यन्ति परिवतेन्ते | यदयरमाड्धेतोः ते सर्बमिदमाददाना यन्ति । त 
स्मात्ते आदित्याः । इति ॥ ५ ॥ , 

कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयिल्नुरेवेन्ठो 

यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयित्तुरित्यशनिरिति कतमा 
यज्ञ इति पशव-इति ॥ ६ ॥ 

झजुवाद--विद्ग्ध पू०-इन्द्र और प्रजापति कोन हैं। याज्ञवल्क्य क०--स्तन- 
यित्यु ही इन्द्र हे और यज्ञ ही प्रजापति है । विदग्ध--स्तनयित्चु कौन हे | 
याजङ्नल्क्य-अशनि । विद्ग्ध--यज्ञ कोन हे । याजवल्क्य--पशु ॥ ६ ॥ 


पदार्थ--पदाथे इसके सरल हैं ॥ ६ ॥ 


. साष्यम्‌-कतम इति । ऋमादिन्द्रप्रजापती एच्छति । स्तनायित्नुरेचन्द्रः । 
यज्ञ) प्रजापति? | इत्युत्तरप्‌ । उभयो? शब्दयोराशयमज्ञात्वा पुनः परच्छति । 
कतमः स्तनयित्तुः+ इति प्रश्नः । अशनिरित्युत्तरम्‌ | कतमो यज्ञ इति प्ररनः । 


पशव इत्युत्तरम्‌ ॥६॥ र ट 


` कतमे षडित्यग्निश्च एथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चाऽऽदिः 
त्यश्च द्योभेते षडेते हीदं सर्ब षडिति ॥ ७॥ 
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अतुवाद्‌-विदग्थ-छः कौन कोन हैं । याज्ञवल्क्य--आग्नि, प्रथिवी, वायु, 
अन्तरिक्ष, आदिय और यो | ये छः हैं, ये छः ही सब हैं ॥७॥, 


पदार्थ--विदग्ध पूछते हैं--( कमते+घड्‌+इति ) दे याज्ञवल्क्य ! आपने पूवे 
छः देव कहे थे वे छः देव कौन कोन हैं | सो कहते हैं याज्ञवल्क्य छत्तर देते हैं 
( आग्निः+च ) अग्नि के सहचर सहित झग्नि । इसी प्रकार पृथिवी, वायु, अन्त- 
रिक्त, आदित्य ओर द्युलोक ( एते+षद्‌ ) ये ही.छः ( हि ) क्योंकि (: एते+षट्‌ ) 
थे ही छः ( इदम्‌+सबेम्‌ ) सव हैं । अथौत्‌ इन छः के ही अन्तगेत सब हैं । पूर्व 
में जो आठ बसु हैं, उनमें चन्द्रमा और नक्षत्र को छोड़कर छः रहते हैं || ७॥ 


भाष्यमू--हे याज्ञवल्क्य ! त्वया पद्‌ देवाः पूर्वमुक्ता!। ते कतमे षड्‌ व्ते- 

न्ते । समाधत्ते-अगिनिश्च एथिवी च वायु अन्तरिच्च आदित्यश्च द्यौश्च पूर्व- 

मर्न्याद्यो ये अष्टो देवा वसुत्वेन पठिताः । तेषां मध्ये चन्द्रमसं पत्षत्राशि च 

व्यङ्गा | षद्‌ भवन्ति । इदं षद्‌ । षट्स्वेव सभेषामन्तर्भेचति । नह्ेभ्योऽष्टाभ्ो- 
ऽन्ये केऽपि षड्‌ देवाः सन्तीति भावः ॥ ७॥ 


कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका एषु हीमे 
सर्वे देवा इति कमतो तो द्रौ देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति 
` ९ ® , 
कतमोऽध्यद्ध इति योऽयं पवत इति ॥ ८ ॥ 


अनुवाद्‌-विदरध-वे तीनों देव कौन हैं ? याज्ञवल्क्य--ये ही तीने लोक 
क्योंकि इनमें ही सब देव हैं । बिदग्ध--वे दो देव कौन हैं ? याज्ञवल्क्य--अन्न 
..ही और प्रजापति ही । बिदग्ध--अध्यद्धे कौन है १ याज्ञवल्कय जो यह वहता 
है अथीत्‌ वायु ॥ ८ ॥ च 


पदार्थे--विदग्धं पूछते हैँ ( कतमे+ते+त्रय;+देवा। ) हे याज्ञबल्क्य ! आपने 
पूर्व में जो कहा था कि देव तीन हैं घे कोन तीन हैं! इस पर याज्ञवल्क्य ने उत्तर 
ह या इमे+एवन जय: +लोकाः ) दे विद्रध ! ये ही तीन लोक तीन देव हैँ (हि) 
र > क्योंकि ( इभे+सर्वे+देवाः ) ये सब देव ( एषु ) इन ही तीनों लोकों सें अन्तगेत. 
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होते हैं । भाव यह है कि पृथिबी और आमनि मिलाकर एक देव । अन्तरिक्ष और 
बायु मिलाकर दूसरा देव । युलोक और आदित्य मिल्ञाकर तीसरा देव । ये ह्वी तीन 
देव हैं । इन में ही सब का अन्तर्भाव हो जाता हे । अतः ये ही तीन देव हैं । 
प्रथम आठ को छः में अन्तर्भाव कहा । अव उन छतों को भी तीन में अन्तर्भाव 
हे । आगे पुनः विदग्ध पूछते हैं कि ( कृतमो-+तो+द्ो+देवौ ) वे दोनों देव कौन 
है । इस. प्रश्न के उत्तर में ( अन्नश्नेव+प्राणश्च) अन्न और प्राण ही दो देब हैं ऐसा 
याज्ञवल्क्य कहते हैं | भाव यह दै कि सकल पदार्थ दो २ प्रकार के हैं । एक. 
नित्य और दूसरे अनित्य । जो परमाणुरूप है वह दो नित्य हे और जो कार्यरूप. 
है सो अनित्य है । प्राण शब्द से नित्य पदार्थ का और अन्न शब्द से कार्थ रूप 
पदाथे का अहण है । इन दो में ही सव हे अतः दो देव कहाते हैं | आगे ( कत्त- 
सा +-अध्यर्ध:+इति ) विदरंध पुन! पूछते हैं । अध्यधे कौन हे १ उत्तर--( यःन-. 
अयम्‌ ) जो थह ( पवते ) वहता हे अर्थात्‌ बायु ही अध्यद्धे हे । अध्यद्ध को. 


क्यों कहते हैं सो आगे स्वर्थ कहेंगे || ८ ॥ ग 
` भाष्यमू--विद॒ग्ध/-हे याज्ञवल्क्य ! कतमे ते त्रयो देवाः सन्ति । याः 


` जञबन्क्यः-इमे प्रसिद्धाखयो लोका एव त्रयो देवाः । हि यतः एषु त्रिषु लोकेषु 


इमे सर्वे देवाः अन्तमेवान्ति | विद्ग्धः-कतमौ तौ दवौ देवौ इति । याज्ञव- 
ल्क्यः-अन्नव्चेव प्राणश्च इति । विद्ग्धः-कतम अध्यद्धेः इति । याज्ञव- - 
रक्य+-योऽयं पवते । वहति वायुरित्यर्थः । ङ 
` 'पृथिवीमग्नि चेकीकृत्येको देवः । अन्तरिक्षं वायुज्लेकीकृत्य द्वितीयो देवः । 
दिवमादित्यश्वेकीकृत्य तृतीयो देवः । एष्वेव सर्वे देवा अन्तर्भवन्ति । अत्रय 
एव देवाः । अग्ने ही देवावमिहितो अन्नश्च प्राणश्च । सः पदार्थो द्विविधः । 
नित्योऽनित्यश्च । परमाणुरूपो नित्यः । कायरूपो5नित्य। । ग्राणशब्दोनित्य- 
त्वमाह, अञ्नशब्द कार्यत्वमिति विवेकः । ततरोऽभ्यर्थपदेन वायुर्विवक्षितः | 
अस्य कारणमपि स्वय घक्ष्यति ॥ ८ ॥ 
र ९६ 
तदाहुयद्यमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यद्धे इति यद- 
स्मिनिद समैमध्याध्न्तनाध्यद्धे इति कतम एको देव इति 
प्राण इति स ब्रह्म सदित्याचक्षते ॥ ६ ॥ र 


(“14 
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अबुवाद्‌--उस विषय में वे ( परिडितगण ) कहते हें कि यह ( वायु ) एक 
बहा करता है तब क्योंकर येई. अध्यध कहाता हे । जिस देठ श्स घायु ) में 
यह सश्र ही परमबृद्धि को प्राप्त होता, अतः ह्च क्न कहते हें । एक देव 
कौनसा है ! प्राण है ॥ बह ब्रह्म हे उसको “त्यत्‌ कहते हैं॥ ९ ॥ 


'पदार्थे--वायु को अध्यथे क्यों कहते हैं, इसका कारण अब दिखला रहे. हव 
( तदू।आहुः ) इस वायु के विषय में तत्त्वंबित्‌ पुरुष कहते हैं कि यद्‌+अयम्‌+ 
एकःम-इच+एव+पवते ) जिस देतु यह वायु अफेलासा ही बहता दीखत्ता ( अय 
कथम्‌+अध्य्धेः+इति) तब इसको अध्यर्धं कैसे कहते । अधि+अड शब्द में अद्धे 
शब्द का आधा अर्थ जान यह शक्का की गई है । इसका उत्तर देते हैँ ( यद 
` अस्मिन ृदम्‌+सवम्‌ ) जिस हेतु इस वायु की सत्ता रहने पर दी यहद स्थावर 
आर जंगम पदार्थं ( अष्यारष्नोत्‌=अधि+आ्नात्‌ ) अधि-अधिक । ऋद्धि वृद्धि . 
अर्थात्‌ परम शुद्धि को प्राप्त होता है ( तेतनअध्यधेः+इति ) इस कारण इस वायु . 
को अध्यै कहते हैं । अब अवरिष्ट अन्तिम प्रश्न पूछते है-( कतम :+-एक३+देव १1: 
इति ) हे याझवल्क्य ! एक देव कौन हे सो अब कहिये ( भ्राण:+इंति ) चह एक 
. देव प्राण है ( सःलज्रह्म ) चह यहां रह्म है अथोत्‌ प्राण शब्द से यहाँ ब्रह्म कां 
| ग्रहण दे ( त्यत्तइति+आचक्षते ) उस ब्रह्म को “ त्यत? ऐसा कहते हैँ 1 पयत्‌ 
ज्य ओर तत्‌ ये दोनों शब्द एकार्थेक है । ब्रह्म को प्रत्यक्षरूप से कोई.दिखला नहीं एकता; 
21: अतः उसको “त्यत-बह” इस नाम से पुकारते हैं। एक दी ब्रह्म परम देवता है, यदद 
र अन्त में माझवल्क्य ने निणय किया ॥ € ॥ 


भाष्यम्‌--तदेति । शङ्काहस्थाप्य व्याचशे-- तत्तत्र । कोविदाः आदुः । 
यदयं बायुः । एक इवैव एकाकी सन्मेव पवते बहति । अथ तरि कयमभ्यद्धे 
स वायुरुच्यते इति । उचरप्‌--यधस्माद्धेतोः । अस्मिन्बायो सत्येन इद्‌ सष 
स्थावरं जंगमञ्च जगत्‌ अध्यात अधि आङ्षोत्‌। अधि अधिका 
प्रापनोति । वायुनैव सर्वे जीवाः प्राणवन्तो भवन्ति। तेनायं वायुरध्यधे उच्यते । 
 उत्यत्तरं शर॒त्वाऽरशेषमन्तिमं प्रश्‍न पृच्छति । कतम एको देब इति । समाधत्त 
 ाणः। सप्राण ब्रहम न वाह्वायुः । त्च मा त्यदित्याचक्षते परोधामिषाः | 
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आ० ९, कं० १०] याङ्ञथन्यय और विदभ्ध-संवाद्‌ (४१५) 
eR 

यकेन त्यच्छब्देन त्म कथ्यत । यतस्तरग्रत्यच्षतया न गृहते । एकस्मिल- 

स्मिन्‌ ब्रक्मणि सर्वेषां देवानामन्तभीवतया एक एव देवो निर्णीतः ॥ & ॥ 


पृथिव्येव यस्याऽऽयतनमग्निर्लोको. मनोञ्योतियो वे तं 
पुरुषे विद्यात्सवैस्याऽऽत्मनः परायणं स वे वेदिता स्याद्याज्ञ- 
वल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषं सवेस्याऽऽत्मनः परायणं यमात्थ 
य एवायं शारीरः परुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य. का 


Ne 


देवतेत्यस्तमिति होवाच ॥ १० ॥ ॐ 


झनुदाद--जिस ( पुरुष ) का एथिवी ही आयतन, अग्नि ही लोक, मन ही 
ऽयोति हे और जो सब जीवात्मा का परायण है | उस पुरुष को जो निश्चित रूप से 
जाने. | हें याज्ञवल्क्य !. निश्चय, वही ज्ञानी हे । याज्ञवल्क्य समाधान करते हे- 
जिसको आप सब जीवात्मा का परायण कहते हैं, मैं उस पुरुष को जानता हूं । 
इसमें सन्देह नहीं जो यह ““शारीरपुरुष” हे वही यह हैं. | हे शाकल्य ! पूछते ही 
जाओ । तब पुनः शाकल्य. पूछते हैं उसका देवता. ( कारण ) कोन दे। याजबल्क्य 
स० । अस्तत ( रज बीये ) ॥ १० ॥ 


पदार्थे--याज्ञवल्क्य से शाकल्य पूछते हैं--(यस्य) जिस पुरुष का ( एधिबी+ 
' एव+अयतनम्‌, ) पएथिवी ही शरीर हे (अभिः+लोकः ) आभ्नि ही ठद्वरने का कारण 
बा साधन दे (मन!+ज्योति।) सन ही ज्योति=प्रकाश है पुनः ( सकेस्य+-आत्मन$+ 


नन 


# पृथिव्ये यस्यातनम्‌ । चल्ुलोकोमनो व्योतियो चै तं पुरुष विद्यात्सर्वस्या- 
त्मनः परायण स घे घेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वाअह त॑ पुरुष: सप्रेस्मास्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं शारीरः पुरुषः स एष चदेव शाकन्य तस्यः का देव- 
तेति स्रिय इति होचाच ।। १०९॥ शत० कां १४। झ० ६ ॥ ब्रा० 8।११॥ 

यह पाठ माध्यन्दिन शाखा के अनुसार है कश्वशाखा में आग्निलोकः | हृदय 
लोकः चछुलॉकः । इस प्रकार बतलाया गया है, परन्तु माध्यन्दिन. शाख्या. में सचन 
चक्षुलॉकः ऐसा ही पाठ है॥ 
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र परायणम्‌ ) सब जीव का उत्तम आश्रय ह ( तमू+पुरुषम्‌ ) उस पुरुष को ( चे) 
निश्चय करके ( यः+विद्यात्‌ ) जो जाने अथात्‌ जो विधिपयेक उस पुरुष को जानता 
है ( याज्ञवल्क्य ) दे याज्ञवल्क्य ! ( स ५्वे+वेदिता+स्यात्‌ ) वही वेदिता अथात्‌ ` 
ज्ञानी हो सकता है । दूसरा नहीं । यदि आप उस पुरुप को जानते हैं तो आप ही 
*घेदिता हैं इसमें सन्देह नहीं। यदि नहीं जानते हैं तो आपका मिथ्या अहंकार इ । 
शाकल्य के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य समाधान करते है । यदि इस पुरुषः के 
जानने से ही कोई ज्ञानी वा श्रेष्ठ कहलावे तो सुनो ( तमू+-पुरुषम्‌ ) उस पुरुष को 
* ( अहम+वेद ) मैं जानता हूं (वे ) निश्चय ही । इसमें सन्देह नहीं ( यम्‌) जिस 
पुरुष को ( सवेस्य--आत्मन!-'परायणम्‌ ) सब जीवात्मा के उत्तम शरण ( आत्थ ) 
आप कहते हैं. अथोत््‌ जिसको आप जीवात्मा का उत्तम आश्रय आर पूर्वाक्त विशु- 
णविशिषष्ट कहते हैं उस पुरुष को मैं जानता हूं। यदि जानते हे तो आप उसके नाम 
को क्यों नहीं कहते चुप क्‍यों हैं, काहिये | इस शाङ्का पर याज्ञवल्क्य कहते हे-(य!न- 
अयम्‌ ) जो यह ( शारीरः+पुरुषः ) शारीरोङ्ूव=शरीर से सम्बन्ध रखने वाला 
पुरुष है अर्थात्‌ स्थूल शरीररूप जो पदार्थ है ( सः+एव+एषः ) वही यह हे। इस 
प्रकार समाधान करके पुनः शाकल्य को पूछने के लिये प्रेरणा करते हैं (शाकल्य ) हे 

` शाकल्य ! (बद्‌+एव) आप प्रश्‍न करने से विश्राम क्‍यों लेत हैं । आप जिस पुरुष 
के विषय में पूछते हैं वह यह स्थूल शरीर है । पूछते ही चलिये । आपको जो जो 
.छुछ कठिन प्रश्‍न पूछना हो बह सबं पूछते चलिये ।: यह सुन क्रोध में आ शेण्यो 
के विचश हो अपने जानते कठिन प्रश्‍न शाकल्य पूछते हैं. ( तस्य ) उस पुरुष का 

: .( देवता ) कारण ( का ) कोन हे । यदि आप को अहङ्कार हे तो कहें कि डस 
ह . पुरुष का कारण कोन है ( अख्तम्‌ ) हे शाकल्य ! उसका कारण अम्नत है ( इति+ 
Es . ह+उवाच ) इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया यहां “अमृत” शब्द का अर्थ 
रज ओर वीर्य दे ॥ १० ॥ द 


` भाष्यम--प्रथिवीति । हे याज्ञवल्क्य ! यस्य पुरुषस्य एथिवी एव नत्व” 
न्यत्‌ । आयतनमाश्रयः 'शरीरमस्ति। यस्य शरीरं पार्थिवांशाधिक्यविशिष्ट 


` चचेत इत्यथेः । पुनः यस्याग्निलोकः आधार! स्यानम्‌ उष्णस्पशेजनकाण्नेयः 


` शुङ्गिः यस्य स्थितिकारणम्‌ | पुन! यस्य मनोज्योतिः मतुतेऽनेन मन॑ः 
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| 
ल्पविकरपात्मकोऽन्तःकरणधविशषः । ज्योतिः प्रकाशः । हे याज्ञवल्क्य! तं 


पुरुष पूर्वोक्तविशेषणत्रयविशिष्टमीदर्श पुरुषस्‌ यो जे पुरुषः । विद्यात्‌ जानी- 
यात्‌ । स चै वेदिता स्यात्‌ स एव निश्चयेन विज्ञानी ब्रह्मविदां निष्ठ उच्यते 
नान्यः । पुनः कथंभूतं तं पुरुपस्‌--सनस्यात्मनः परायणस्‌ । आत्मना जी- 
बास्मनः परायणं परमाश्रयः । ईदृश पुरुषं यो वे बेद सं वेदिता स्यादित्य 
मन्येऽन्येचापि सर्वे सुनयोऽपि च तथैव मन्यन्ते । इत्थं शाकल्येन पृष्टी याज्ञव- 
ल्वयः समाधत्ते । हे शाकल्य ! यदयस्यैव पुरुषस्य वेदनेन वेदिता उच्येत त , 
वं शृणु । त्ये यं पुरुष सवेस्यात्मनः परायणम्‌ । अत्य कथयसि तं पुरुषमह 
बेद जानामि । वैशब्दो निश्चयं द्योतयाति । तस्य पुरुपस्य मम सम्यजज्ञानभ- 
स्तीसयत्र खया न संशयितन्यम्‌ । यदि त्वं ते पुरुष जानासि तरि नामनिदेशेन 
कथं न कथयसि कथय कथं तृष्णीमास्से । इत्येवं कोधाग्निप्रज्यालितेन शाक- 
ल्येनोक्नो याज्ञवल्क्योजरवीति । शृणु य एवायं शारीरः पुरुषः स एष य 
मतः । शरीरे भवः शारीरः । पुरुषशब्देन पदार्योवस्तु स्थूलशार बस््वि- 
त्यथे! । इत्यं समाधानं विधाय याज्ववल्क्य! शाकल्यं प्रति रवीति । हे शाक- 
रय ! रवं वदेच कथं तवं ग्ररनाद्विरमसि । यंद्यत्‌ तच सनासं गूढ मष्टव्य बतेते 
तत्स वदैव एच्केव | पुनरपि च्छेति भावः । इत्येबंकोपितो व्याङुलीधूतो 
शाकल्यः पृच्छति । यदि तवं पृच्छाये मां प्रेरयसि तदि पृच्थामि समाघत्सव | 
तस्य पुरुषभ्य का देवता किप्ुत्पत्तिकारणमिति मम प्रश्‍न मिय प्रकरणे 
सभैत्रैब देवताशब्देन कारणस्य ग्रहणसू । समाधत्ते याइवरक्यः | तस्य देवता 
अमृतमस्ति । वद्धयमाणेपु पर्य्यायेष्वपि सामान्यतोञ्यमवार्था झातव्य । यन 
यत्र विशेषता तत्र तत्र व्याख्यास्यते ॥ १० ॥ | tN 


| 


शाकल्य पूछते हैं कि दे याज्ञवल्क्य ! क्या आप उस पुरुष को 
ह शरीर पार्थिवप्रधान दो अभि लोक ( स्थानस्रद्दन की जगह ) 
मन प्रकाशा है । और जो जीवात्मा भी परायण ( उत्तम आश्रय हो) याझवल्क्य 
उत्तर देते हैं कि हां मैं उस पुरुष को जानता हूं वह शारीर पुरुष है अथोत्‌ माता. 
पिता अज्न और साधारण और असाधारण दोनो कारणों से जो यह. स्थूल शरीर 
बना हुआ है वही यह पुरुष हे जिसको आप पूछते हैं. । क्‍योंकि इस शारीर सें 
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| 

[ झ० ३. | 
प्रथिवी का अंश अधिक दृष्टिगोचर होता हे | अतः इसका एथिवी ही आयतन है। | 
आमिलोकन्स्झोर यह अग्नि के ऊपर स्थित हे अथोत्‌ आग्नेय शक्ति के द्वारा चसे, | 
मांस, मज्जा, रुधिर, अस्थि, बीये ये सब अपने अपने काये कर रहे हैं । ज्यों ज्यों 
, इसमें से वृद्धावस्था में अग्निशक्ति निकलती जाती हे त्या त्यों यह शरीर शिथिल 
पड़ता जाता दै । यह प्रत्यक्ष विषय हे. । मरने के समय में सर्वथा शीतल हो. 
.जाता है | इस हेतु यह शरीर आग्नेयशक्ति के ऊपर ही! स्थित है । इस हेतु इसका; 


लोक आग्नि हे ऐसा कहा गया है । 


मनोज्योति--जब स्थान हुआ तब उससे प्रकाश भी होनाः आवश्यक प्रतीत 
होता हे । अतः कहते हैं कि मन ही इस का प्रकाश हे ।. क्‍योंकि सब इन्द्रियः 
.सब अङ्गावयक अच्छे हें । परन्तु यदि मन न हो तोः वह शरीर . किसी कामः का 
नहीं रहता | मन के बिसड़ने से ही पागल हो जाता है मन के अच्छे रहने सेः ही 
-जगत्‌ में पूज्य मान्यः बिज्ञ विज्ञानी सत्र कुछ हो सकता दै । इस हेतु, शरीर का 
मन ही ज्योति है ॥ 


सर्वेस्य आतमन! परायणम्‌---आत्मा अनेक हैं इसः हेतु सवेशाव्द का प्रयोग 

- है । आत्मा एक प्रकार की जाति हे इस. हेतु एक. वचन का प्रयोग: है । सत्र-आत्मा . 

का; यहद स्थूल शरीर “परायण” हे ( पर-उत्कृष्ट ) अयन. गृह, शरण, गमनस्थान, | 

गमन आदि अर्थ होते. हैं । जीवात्मा इस शरीर में रहता. है, इस. हेतु. यह शरीर 

आमा काः उत्तम स्थान. कदिये, उत्तम आश्रय: कहिये, शरीर कहिये. सब अर्थ. घट 

सकता हे । “अम्ततम्‌” इस स्थूल. शरीर का कारण क्या है । ' असूत” जल कारण 

हे अयोत्‌ रज और बीये को यहां. अमृत कहा: है । इसमें सन्देह नहीं' जिससे उत्तम. 

शरीर बन जाता है उसे “अमृत” ही कहना उचित है । देवता शब्द का अर्थ इस' 

० ह में के होता है । यह “पुरुष” शब्द का. अर्थ स्वरूप वस्तु पदार्थ 

I हे असे रासीरपुरुषन्ारीरस्वरूप.वा शरीररूपः जो चस्तुःवाः पदार्थ वा आकार 

. जोर जस धमेपुरुष पापपुरुष जल्लपुरुष भाणपुरुष इत्यादि प्रयोग उपचार से. होते 

1 यहां: पुरुष शब्द का अर्थ पदार्थ हे जलपुरुषः अ्थोतत जलरूप जो पदाथ है । 
इत्यादि भाष जानना ।। १० | - न ३6 र्ट 
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३, कं० १,१ ] याइवर्क्य और विद्रध-संवाद , (५३९) 


काम एव यस्यायतनं हृद्यं लोको मनोज्योतियों वेतं 
परुषं विद्यात्सवेस्या5$त्मनः पराय णं स वे वेदिता स्याव्याज्ञ- 
वल्बय वेद वा अहे तं पुरुष सवस्याऽऽत्मनः परायण यमात्य 
य एवायं काममयः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का 
देवतेति स्त्रिय इति होवाच ( ११ ॥ ॐ 


$३ . ० 


क क पफ IR 


>. अनुवाद--जिस पुरुष का काम ही यतन है | हृदय ही लोक दै । मन 
| व्योति हे और जो सव जीवात्मा का परायण है. । उस पुरुष को जो a 
| से जाने । हे याज्ञवल्क्य ! निश्चय, वही ज्ञानी है । याज्ञवल्क्य सहान करते है 

जिसको आप सब जीवात्मा का परायण करते हैं । मैं उस पुरुष को जा 
इस में सन्दरेह नहीं जो. यह काममय पुरुष है वही यह हे। दे. mo पूछते 
जाओ । तब पुनः शाकल्य पूछते हैं उसका देवता ( कारण ) कन है । याज्ञव 
ल्क्य०--ख्नियां ( अथोत्‌ खयां उसका कारण हैं )॥ ११॥ 


; पदाथ--( कामः-) विधिपूर्वक गृहदश्रस के अवलम्बन से पाका 
| न्धी जो परमश्रीति हे. उसको काम कहते हैं. ( यस्य ) जिस पदाथ प (क म 
| एब+आयतनम्‌ ) काम ही शरीर हे. ( हृदयम्‌+लोकः ) हृदय देख ५ पु 
वा रहने की जगह है ( मन :+ज्योतिः ) मन ही प्रकाश है । और जो ( सबेस्य न 
वआात्मनः--परायणम्‌ ) सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय छ्‌ ( तमून'पुरुषम्‌ ) उस के 
को € यश++बै+विद्यात्‌ ) जो अच्छे प्रकार जाने ( याशवल्क्य ) चे वागण ह 
( सःनबैनवेदितान-स्यात_ ) वही ज्ञानी हो सकता है. | यदि आप उसको जान 
हो आप ही समेभ्रष्ठ हैं ऐसा मैं मानूंगा | शाकल्य कि यह वातत दुन आ 
कहते हैं ( तम्‌+पुरुषं ) उस पुरुष को (अहम्‌+वेद ) में जानता ह ( be क 
को हे शाकल्य ( त्वम्‌) आप ( स्स्य+आत्मनः+परायणम्‌ ) सब जीवात्मा का 

# कामएव यस्यायतनम्‌ । चक्षलोको मनो श्य पासो चन्द्रे हार 
एष वदैव शाकल्य तस्य का देवतेति मन इति होवच ॥ १४॥ शतपथकाएः 
१४ । अध्याय ६ । ब्राह्मण & | १४॥ 
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( ४४० ) बुहदारण्यको पनिषद्‌माष्य स्‌ [अ०३. 
उत्तम आश्रय है और पूवोक्त गुणविशिष्ट ( आत्थ ) कहते हैं. ( यः+अथम्‌ ) जो 
यह ( काममयः+पुरुषः ) कामस्वरूप पुरुष-पदार्थ हे ( सः--एव--एषः ) बही 
यह है अथात्‌ जिसके विषय, में आप पूछते हैं वह काममय पदार्थ है | मैं इसको 
अच्छे प्रकार जानता हूं । शाकल्य के प्र्न का समाधान करके उससे पुनः पूछने के 
लिये याज्ञवल्क्य प्रेरणा करते हैँ ( शाकल्य ) हे शाकल्य ! ( चद्‌-+एव ) क्यों 
आप चुप होते हैं पूछते दी जायं | यह छुनकर शाकल्य पूछते हैं ( तस्य+का+दे- 
बता ) उस काम की उत्पाते का कारण कोन है ( इति ) यह भेरा प्रश्‍न है ( ह+ 
उवाच) याज्ञवल्क्य ने कहा कि ( खियः+इति ) हे शाकल्य काम का कारण खियां 
हैं | क्योंकि स्त्री दी प्रीति का परम स्थान हे. | इन्हीं से परम प्रीति की उत्पत्ति 
होती है | ११॥ 


. भाष्यम्‌-काम.इति । विधिना गाहस्थ्यधर्भावलम्बनेन दाम्पत्यविषयिका 
या परमा भ्रीतिः स कामः । यस्यायतनं शरीरं काम एवास्ति । हृदये बुद्धिः । 
लोकं लोकयति पश्यत्यनेनेति लोक आलोको दशीनसाधनं हृदयेगेव सर्वा ज- 
नस्तं कामं पश्यति | यद्दा लोकः स्थानस्‌ । कामः क्क तिष्ठति । हृदगे प्रीतिः 
- हृदये तिष्ठति। अतो हृदयं लोक इति। स च काममयः पुरुषः मनसि पुनः 
पुनध्यातः सन्‌ उद्दोप्यते । अतस्तस्य कामस्य मनोज्यातिह्हीपनसाधनम्‌ । 
समाधत्त--यस्य काम एव -आयतनभित्यादि । स काममयः पुरुषोऽस्ति । 
मजुरकामः काममयः | स पुरुषः काम एवास्ति । तस्य काममयस्य एरुषस्य 
का देवता कियुत्पत्तिकारणमिति शाकल्येनाभिहित इतरः समाधत्ते। स्त्रिय इति 
` प्रमायाः ग्रीतेः कारणं स्त्रिय एव भवन्ति। ताभ्यो हि प्रीत्युत्पत्तिदर्शनाज्लाके । 
अन्यद्‌ व्याख्यातस्‌ ॥ ११ ॥ 


>* NNN es, eres १ 


„ . भाष्याशय--शाकल्य पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! क्या आप उस पदार्थ 
को जानते हैं जिसका आयतन काम है | रहने की जगद हृदय है जिसके मसःस्व- 
रूप प्रकाश है ओर जो सब जीवात्मा का शरण है | याज्ञवल्क्य कहते हैं कि में 
उस, पदाथे को जानता हूं बह “ कामस्वरूप ” पदार्थे है क्योंकि काम का शरीर 
हिका ही हे | विधिपूर्वक गृहाश्रम को अवलम्बन कर दाम्पत्य विषय 
परसप्रीति है उसका नाम काम है | बह प्रीति हृदय देश में रहती है इस 


LI 
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$ भरा ६. क० “१९ ] याज्ञवल्क्य और विदग्ध-संधाद (१४११) 
` हेतु इसका "भन ही ज्योति” हे इसी हेतु काम को “मनोज? वा “मनासिज” क- 
हते है । और इसको सव ही जीवात्मा चाहते हैं चींटी से लेकर ज्ञानी पर्यन्त इसके 
चश है | अतः संव आत्मा का यह “परायण” भी हे । यह दाम्पत्य संयोग मिर 
लाप से उत्पन्न होता हे इस हेतु इसका कारण खयां हैं ॥ ११ ॥ 


_ ` रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चश्षुलांको सनोञ्योतियो वे ते 
पुरुषं विद्यात्सरवस्याऽऽत्मनः परायणं स॒ वै वेदिता स्याद्याञ्ञ- 
धल्यय वेद वा अहं तं परुषं सर्वस्याऽऽत्मनः परायणे यमात्थ 
य पवासावादित्ये परुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य का दे- 

. चतेति सत्यामिति होवाच ॥ १२॥ क॑ 


अनुधाद--जिस पुरुष को रूप ही आयतने, चच ही लोक, मन ही ज्योति 
है और जो सव जीव का उत्तम आश्रय है ऐसे पुरुप को जो निश्चिंतरूपं से जाने। 
- है याज्ञवल्क्य ! निश्चय वही ज्ञानी हो सकता हे । याज्ञ० समा०--जिसको आप 
सब जीव का आश्रय कहते हैं उस पुरुष को. में जानता हूं । इसमें सन्देह नहीँ 
आदित्य में जो यह शक्ति हे बही यह हे। हे शाकल्य! आप पूछते ही जायं। शाकस्य 
.उसकी उत्पत्ति का कारण कोन है । याज्ञ ०--सत्य ॥ १२ ॥ 


पदाथे--(. यस्य ) जिस पुरुष का ( रूपाणि+एव ) शुक्ल, नील, पीतं, रंत 
हरित, केपिश ओर चित्र ये सात रूप हैं. । ये ही सात रूप ( आयतनम्‌ ) शरीर= 
आश्रय है ( चच्ुः+लोकः ) नेत्र ही ठहरने की जगह है ( मनः+ज्योतिः ) मन दी 
प्रकाश है और ( सर्वेस्य+-आत्मनः+परायणम्‌ ) सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय हे 
` ( तम्‌+पुरुपम्‌ ) उस पुरुष को ( यः+बै+विद्यात्‌ ) जो अच्छे प्रकार जाने ( या- 
ज्ञवल्क्य ) हे याज्ञवल्क्य | ( सः+वेः+वेदिता+स्यात्‌ ) बद्दी ज्ञानी हो सकता हे । 
यदि आप उसको जानते हैं तो आप ही ज्ञानी ओर सर्वेश्रेष्ठ हैं. ऐसा मैं मानूंगा 
. शाकल्य की यह बात सुन याज्ञ० कह ०---( तमन'पुरुषम्‌ ) उस पुरुष को( अहम्‌ 


# रूपाणयेष यस्यायतनभ्‌ । चक्षुलॉको मनो ज्योतिर्यों घे ते पुरुष 
८१ 
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(५४२) बरृहृदारणयकोपनिषद्‌भाष्यंस्‌ „ [० मै, 


free अअ भा 
बेद ) में जानता हूँ ( यम्‌ ) जिसको दे शाकल्य ! ( स्वम्‌) आप ( संबेस्यन"आ- 
त्मन:+परायणम्‌ ) सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है ओर पूर्वोक्त शुणविरिष्ट 
( आत्थ ) कहते हैं ( यः+अयम्‌ ) जो यह ( आदित्ये+पुरुषः ) आदित्यः्नूयै में 
जो शक्ति है अथोत्‌ सूयेरूपपदार्थ यहा आदित्य शब्द का अर्थे नेत्र हे । नेत्र 
रूप जो पदार्थ है ( सः+एब+एपः ) बदी यद हे अथोत्‌ जिसके विषय में आप पू- 
छते हैं बह आदित्यस्वरूप पुरुष व नेत्ररवरूप पदार्थ है मैं उसको अच्छे प्रकार 
जानता हूं । शाकल्य के प्रश्‍न का समाधान करके उससे पुनः पूछने के लिये या- 
ज्ञल्क्य प्रेरणा करते हैं ( शाकल्य ) हे शाकल्य ! (बद्‌+एव) क्‍यों आप चुप होते 
हैं । पूछते दी जायं । यदु सुन शा पू० ( तस्य का देवता ) उस रूप की उन्नति 
का कारण कौन दै ( इति ) यह भेरा प्रश्‍न हे ( ह+उबाच ) याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
( सत्यम्‌ इति ) सस्य=्नरहम है । क्योकि ब्रह्म से ही सव की उत्पत्ति मानी गई हे 
सत्य का अर्थ चछु भी होता है ॥ १२ ॥ ; दे 


[ol ~ 


भाष्यम्‌-यस्य पुरुषस्य रूपाणि शुक्र-नील-पीत-रङ्ग-इरित-कपिश चित्राणि 
सप्त आयतनमाश्रयः । चछुलोकः स्थानम्‌ । मनोज्योदिरित्यादिपूववद्‌ । आ- 
दित्ये पुरुषः आदित्यशक्किः आदिस्यखरूपः पदार्थः । यद्वा आदित्योपलाक्षित 
चच्ुः पुरुषः आदित्यपुरुपणाभिघीयते । तस्य का देवतेतिः तदुत्पत्तिकारणं 
पृच्छति । सत्यमिति समाधानम्‌ । सत्ये ब्रह्म । आदित्यपुरुषकारणं बह्मवा- 
- सति| ब्रह्मावेणतः सर्वा.पत्तिसमाम्नात खयेठएव सबीणि शुक्लादीनि रू- 
पाणि जायन्ते | अतः स्र्यपुरुषस्य रूपाणयायतनम्‌ । सूर्यप्रकाशालुग्रद्दीतमेष 
` चक्षुः ख़विपयं विषयीकरोति । इश्यते हि चचुशेतिव्याइती राम्रावाद्त्यरहि- 
'ततायाम्‌। प्राणिनां शरीरमध्ये च चचुषि विशेषतया सूर्य(ऽलोकग्रइणस्थानस्‌। 
अतश्षनुलोकः | लोक इह स्थानस्‌ । मनसा विनेन्द्रियाणामाकराम्चितकरत्वात्‌ 
सर्वत्र मनोज्योतिर्विवत्षितम्‌ । शेषं पूवेवत्‌ ॥ १२॥ 


 - _ विद्यात्सबेस्यात्मनः परायणं स वै वेदिता स्याद्याज्ञल्क्य वेद वा अहं तं 
परुषं स्वस्यात्मनः परायणं यमात्य य एवासावादित्के पुरुषः स एष वदैव . 

 छ्ाकन्य तस्य का देवतेति चुरिति होवाच ॥ १२॥ शात० का० ४। 
०६ | ब्रा० ७॥ 
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आढ हे, केश १३ ] याब्गवलक्य और विदग्ध-संवाद (४४३ ) 


क SST VS 


भाष्याशय्‌--शाकल्य पूछते हैं [के हे याज्ञवल्क्य ! उसे पदार्थ को क्था आप 
जानते हैँ जिसका आयतन रूप हे । रहने की जगदं चछुं हे । सन ज्योति द आर 
जी सवे जीवात्मा का परायण है । याज्ञवल्क्य कहते है कि में उसका जानंतां हूँ; 
चेह आदित्यस्वरूप पदार्थ हे (यहां आदित्य का अर्थ नेत्र भी हे) इस हेतु “सूर्‍्यस्वरूप 
च नेत्ररूप पदार्थ” दोनों अर्थ होंगे, क्योंकि शुक्ल पीत आदि ही इसके रूप है । 
जैसे सूय में सात रूप हैं बेसे नेत्र में भीँ सात ही रूप हैं. । जो नेत्रेन्द्रिय गोलक 
है वही इसके रहने की जगह हे । इस हेतु चच इसका लोक हे । मन से सब कॉ 
सम्बन्ध है । अतः मन ज्योति है । इसकी उत्पत्ति का कारण सत्य हे । देखने से 
सत्यासत्य का विचार होता हे । सत्य के लिये दी इसकी उत्पत्ति हे । इसका संत्य 
ही कारण है सत्य का चक्ष होता दै । सू्यपक्ष में यों संगति हे सूर्यं की उत्पत्ति 


_विशेषतया नेत्र के लिये हे । इस हेतु सूर्य की उत्पत्ति का कारण नेत्र हे! 


इसी देतु उवानिषदों में 'वक्षुनिमित्त सूये की उत्पात्ते मानी गई हे ॥ १२ ॥ 
झाकाश एव यस्याऽऽयंतनं त्रं लोकों भनो अयो 


.त्तियों वे ते पुरुष विद्यात्सवेस्याऽऽस्मनः परायणं स वै वेदिता 


च्याद्याज्ञवल्क्यं वद वा अह त पुरूष सवस्याऽऽत्सनः परा- 
यणं यमात्थ य एवायं त्रः प्रातिश्चुरकः पुरुषः स एष 
चदेव शाकल्य तस्य का देततेति दिश इति होवाच ॥१३॥% 
झनुवाद्‌--जिस ( पदार्थ ) का आकाश ही आयतन श्रोत्र लोक आर सन 
ज्योति दै । और जो सब जीवात्मा का परायण हे । हे याज्ञवल्क्य ! जो निश्चितरूप 
से उस पदाथ को जानता हे । निश्चय, बद्दी ज्ञानी हो सकता ह । याज्ञवल्क्य 
समाधान कर०---मैं उस पदार्थ को जानता हूं जिसको आप सब जीव का परायण. 
कहते हैँ । हे शाकल्य ! जो वह शत्र प्रातिशुस्क पदार्थ दे वदी यह है। दे शाकल्य i 
आप प्रश्‍न पछते ही चलें । शा० पू०--उसकी उत्पत्ति का कारण कान दू ? याज्ञ 


०--दिशाएं ॥ १३ ॥ 


SSSI DOSS 


अ आकाश एव यस्पायतनस्‌ । चचुलोके मनो ° ० य एवायं वायो 
पुरुपः स एष वदेव शाकल्य तस्य का देवतेति प्राण इति होबाच !। १२॥ 
शत कार १४। अ० ६ । ज्ञा० ६॥ १३ ॥ 
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(४४४ ) बृहदारण्यकापनिषद्भाष्यय _ [अ०्३.. 
पदार्थ --( अस्य+आकाशः+एव+आयतनमू+ओत्रम+ लोक:--सन:--ज्योतिः ) 


जिस पदार्थ का आकाश ही शरीर वा परमाश्रय हू । कण-गोलक हो ठहरन का 
जगह है । मन ही प्रकाश है. ओर जो ( सवस्य+आत्मनः+परायणम्‌+तम्‌+पुरु- 
पम+य/+बै+विद्यात्‌ू ) सत्र जीवात्मा का उत्तम आश्रय है । उस पुरुष को जो अच्छे 
प्रकार जाने ( याज्ञवल्क्य-+स;+बे+वेदिता+स्यात्‌ ) हे याज्ञवल्क्य -! वही ज्ञानी हो 
सकता है । यादे आप उसको जानते हैं तो' आप ही ज्ञानी ओर सवश्रेष्ठ ह । एसा 
मैं मानंगा । शाकल्य की यह-बात सुन याज्ञ० कह्‌०-( तम्‌+पुरुषम्‌+अहम्‌+चद्‌+ 
थम्+्वम्‌+-स्वेस्य+/आत्मन:+परायणम्‌ ) उत्त पुरुष को मे जानता हू जिसका है 
शाकल्य ! आप सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय ओर पूर्वोक-गुणविशिष्ट ( आत्थ+य३+ 
अयप+भोत्र:+प्रातिश्रुत्कः ) कहते हें जो यह कणोंद्भवः प्रतिध्वन्यात्मक ,( पुरुषः ) 
पदार्थ है जिसको आप पूछते हैं । प्रश्न ( तस्य+का+देवत्ता+इति ) उसकी उत्पत्ति का 
कारण कोन है ?, समाधान-( ह्‌+उचाच+दिशाः+हाते ) याज्ञवल्क्य ८ कहा व्हि 
दिशाएं हैं ॥ १३ ॥ ; 
प्ाष्यूप--आकाश इति । थोत्रः ग्रातिथुत्कः एरूप+शाब्द्‌ः पुरुषः 
शाब्दी शक्ति! । श्रोत्रे भः त्रः । तत्रापि प्रातिश्वत्क! ग्रतिश्चत््रतिश्रवणस्र्‌ 
्तिध्त्रनिः तत्र भवः ग्रातिश्रस्क्रः । यद्यपि शब्द श्रोत्र जायते तथाप दिशष- 
' तया प्रातश्रवणसमयं तस्य [वश्पष्टतया भत्यक्षता भवति । अतः प्रातिश्रुत्क! । 
तस्पास्पात्तकारण दिश। । शब्द आकाश तिष्ठांत अतः शाब्द पुरुषस्याकाश 
यतम्‌ प्राणिनः त्रासयां शन शुणवन्ति। अतः शब्दस्य रात्र लोकः 
लोकः स्थानम्‌ । प्रथमं दिज्ञु शब्दः प्रसरति ततः कणेमायाति अतो दिशुरपत्ति 
क्रारणम्िति संगतिः । शेषं पूवेचत्‌ ॥ १३ ॥ 
 साष्याशाय-शाकल्य पूछते हैं कि जिस पदार्थ का यह शरीर तो आकाश हो 
चौर श्रोत्र 5हरने की जगह हो, मन ज्योति दो, हे. याज्ञवल्क्य ! बह कोन पदार्थ 
है । संमाधांन--»पद प्रतिध्वन्यात्मक शब्द है । जो कान में उत्पन्न होता हे । 
. क्योंकि शाब्द का आश्रय महान. आकाश कहा है । जब शब्द उत्पन्न होतां है तो . 
` केणी के द्वारा ही झनुभत्र होता हे । अतः कणे ठहरने की जगह है इत्यादि ॥१३॥ 


ee POOP 


तम .एव यस्याऽऽयतनं हृद्यं लोको मनो उ्योतियो 
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त्रा० ९. कं० १४ ] याहूवल्वप और विदग्ध संवाद (२४५ ) 
चे तं पुरुष विद्यात्सवस्या55त्मनः परायणं स वे वेदितास्या- 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष सवस्याऽऽत्मनः परायणं | 
यमात्थ य एवायं छायामयः पुरुषः सः एष वदैव शाकल्य 

तस्य का देवतेति स्रत्युरीति होवाच ॥ १४॥ ऋ 


अनुचाद्‌--जिस ( पदार्थं ) का तम ही आयतन, हृदय लोक, मन ज्योति 
है और जो सब जीवात्मा का परायण हे । उस पुरुष को जो निश्चितख्प से 
जाने, हे याक्षवल्क्य! निश्चय, वही .ज्ञानी हो सकता है । याज्ञ? कह०--जिसको. 
झाप सब आत्मा का परायण कहते. हैं में उस पुरुष ( पदार्थ ) को जानता हुं ।. 
इसमें सन्दे * नहीं । जो वह छायामय पुरुष हे वही यह है, हे शाकल्य ! 
आप पूछते ही चलें । शाकल्य पूछते हैँ-उसकी उत्पत्ति का कारण कोन हे ९ 
याज्ञ० समा०--मृत्यु ॥ १४ ॥ 


पदार्थ--( तभःम-एव+यस्य+अआयतनम्‌+हृदयम्‌+ लोकः+मनः+च्योतिः ) 
जिसका अन्धकार ही शारीर है, हदय देश ही रहते की जगह दे, मन ही प्रकाश . 
हे । ओर ( सबेस्यन-आत्मनःनपरायणम्‌नतमून पुरुषमून-यःनविद्यातून सःनवेन- 
वेदिता+स्यात्‌ ) सब जीव का आश्रय हे उस पदार्थ को जो जान सके । निश्चयरूप . 
से उसको जो जानता है वही ज्ञानी दो सकता है । यदि आप उसको जानते ह तो 
आप ही ज्ञानी ओर सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा में मानूंगा | शाकल्य की यह बात सुन्त याज्ष- 
घल्क्य कहते हैं (तम्‌+पुरुषम्‌+अहदम्‌तवद्‌+यम्‌+त्वम्‌+सवस्य+आव्मनः+परायणम = 
आत्य ) उस पुरुष को में जानता. हूं जिसका हे शाकल्य । आप सब जीचात्मा | 
का उत्तम आश्रय ओर पूर्वाक्तगुणविशिष्ट कहते हैं (य:-'अयमून छायासयःन पुरुषः 
सः+एव+-एषः) जो यद छायामयऱऱ्छाया पदार्थ है बद्दी यह हे अथोत्‌ जिसके विषय 
में आप पूछते है में इसको अच्छे प्रकार जानता हूँ । शाकल्य के प्रभ का समाधान 
करके उससे पनः पूछने के लिये याज्ञवल्कय प्ररणा करते हैं। (शाकस्य+चद्‌+एच ) 


के % तम एवं यस्थायतनसू । चक्षलाका मनः! ० ० य॒ एवाय छायामयः ८ 2 
परुषः स एव बदेव शाकल्य तस्य का देघतेति मृत्युरिति होवाच ॥ १६ ॥. 
शतपथ काएड १४ । अध्याय ६ । ब्राह्मण ६ ॥ १६ ॥ 
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(५४६) वृद्ददारण्यकोपनिपव्भाष्यम्‌ (अव है. 


LOTT POSITS oe IONS 
हे शाकल्य ! क्यों आप चुप होते हैं पूछते दी जायें यह सुन शाकल्य पूछते है । 
( तस्य+का+देवता+इति+ह+उवाच+सत्यु; ) उस तम की उत्पत्ति का कारण कौन 
है यह मेरा प्रश्न दै याज्ञवल्क्य ने कहा कि मरण-त्रास ही उत्पत्ति का कारणं दै॥ १४॥ 


माष्यम्‌--तम इति । तमः लोके दशेनशक्यवरोधकं प्रकाशमिन्न राज्यादि. . 
समये उत्पत्तिमत्तम उच्यते। एवमेव विद्याबरोधकं ह्ञानमि्ने मूखत्वाद्यवस्थाया- 
मुत्पत्तिमदज्ञानमपि तमंःशब्दवाच्यम्‌ । छायामयः छादयति आच्छादयति 
(आवृणोति आलोकमज्ञानम्वा सा छाया । प्रचुरादायति छायामयः छाया- 
स्वरूपः | पुरुष! शक्ति! । छायाज्ञानम्‌ । अस्याज्ञानमयस्य पुरुषस्य । तमः 
शरीरम्‌ । अज्ञानस्याउज्ञानमेव शरीरमस्ति । यथा कामस्य शरीरं काम उक्कस्त- 
पैवात्रापि नान्या करपना । इदमज्ञानमपि हृदये बुद्धो एव तिष्ठति | अतोऽस्य 
हृदय लोकः स्थानम्‌ । अस्पोत्पत्तिकारएं किस्‌ ? मृत्युः गरणं त्रास! । मरः 
शत्रासएच जनान्‌ व्याकुलयाते ॥ १४ ॥ न 


भाष्याशय--तमः---लोक में दशनशक्ति के अवरोधक, प्रकाश से भिन्न और 
राज्यादि समय में उत्पन्न होनेवाली वस्तु को तम कद्दत हैं. । इसी का दूसरा नाम 
“झन्धकार” है । इसी प्रकार विद्या का अवरोधक, ज्ञान से भिन्न और मूखेत्वादि 
अवस्था में जिसकी उत्पत्ति हो उसे भी तम कहते हैँ अथात्‌ अज्ञान ॥ 


. पुन; शाकल्य पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य ! जिस पदार्थ का तम ही शरीर हो, 
हृदय ही स्थान हो, मन ही आलोक हो और जो सब आत्मा का परायण (स्वभाव) 
हो वह कोन पदार्थ हे क्यों आप उसको जानते हैं । यदि जानते हैं. तो आप अ- 
चश्य ज्ञानी हैं यदि नहीं जानते हैं तो आपका वृथा अहङ्कार है । याज्ञवल्क्य कहते 
हैं कि यदि इसी पुरुष के जानने से कोई विद्वान, सममा जाय तो मैं उसको जानता. 
हूँ । वह छायामय पुरुष दे अर्थात्‌ “छाया” है. । जो बुद्धि को छा लेवे आच्छा- 
दन करले उसे छाया कहते हैं । जैसे लोक में छाया का शरीर तमः-अन्धकार 
है वैसे ही बुद्धि को आवरण करनेबाली जो एक शक्ति है उसका स्वरूप क्‍या है  - 
अज्ञान, इसी को तम कहते हैं | इसका निवासस्थान कौन है ?, हृदय । क्योंकि 
हदय से ही इसका भी ज्ञान होता है | था हृदय में ही इस का भी वास है । इस 
अज्ञान का भी प्रकाशक मन हे | और यह. अज्ञान सब आत्मा का स्वभाव है यदि 
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> _ "०.९. ४०.१५ ] याइवल्क्य औरं बिद्ग्ध-संबाद (५४७) 

{stesso 
अज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं तो वो कहां स आवे । इसकी उत्पत्ति का कारण 
मृत्यु है । सृत्युम्ःमरणत्रास । इसका भाव अनेक दो सकता है । बुद्धि की आवरण 
'शक्ति ओ छाया हे उसकी उत्पत्ति का कारण “त्यु? कहा जाता । लोक में देखो 
किसी के धर्मेपुस्तक में लिखा है कि आचार्ये ने सहस्र वर्ष की हड्डी ते उसी आदमी 
को ( जिस की वह हड्डी हे ) जिला दिया अब यदि इस बात को तुम नहीं 
मानोगे तो उस सम्प्रदाय के लोग तुम्हें मार डालेंगे इस हेतु इस मरण के भय से 
इसको मान रहे हो । तो कहो, उस छाया का कारण मृत्यु हुआ न । अथवा 
तुम्हें जाति से निकाल बाहर करेंगे । ओर जाति. से प्रथक्‌ दोने को मूर्ख लोग मर- . 
णसमान सममते हैं । इस हेतु उस अज्ञान कां कारण क्या हुआ | मरण ही न | 
जिनमें सत्यता की प्रबल शक्ति आई ये मूर्खा के हाथों से हजारों मारे गये हैं और 
पुतः पीछे उसकी पूजा करने लगे, वा महात्मा समझने लगे । इंसा मारे गये, 
मुहम्मद कके लड़ाई करनी पड़ी । सोक्रेटीज को विष दिया गया । रामानुज को बड़ी 
बड़ी विपात्ते भोगनी पड़ी हे । दयानन्द क्रो विष दिया गया । लेखराम को एक 
मुसलमान ने छुरी भोंक कर प्राण लिया, परन्तु जिनमें सत्यता का साहस नहीं वे 

' मरण त्रास से बुद्धि को मलीन कर रहे हैं इस प्रकार देखेंगे तो लाखों कोटियों 
मनुष्यों ने इसी त्रासं से अपनी बुद्धिके ऊपर अज्ञानरूपी महती छाया डाल रक्‍्खी है । 


x] 


अब विचारो कि ईश्वर की सृष्टि में जितनें पदार्थ हैं. बे प्रयोजनवान्‌ हैं । 
झब कोई पूछे कि छाया का वा अन्धकार का क्या प्रयोजन है । सत्यु दी इस 
का प्रयोजन कहा जायगा ॥ १४ ॥ 


रूपाण्येव यस्याऽऽयतनं चक्षुलोको मनोज्योतियों वे 

ते पुरुषं विद्यारपर्षस्याऽऽत्मनः परायणे स वे वेदिता स्याव्या- 

ज्ञवल्क्य. वेद वा अहं तं पुरुषं सवस्याऽऽत्मनः परायणं यः 

` मात्य य एवायमादर्शे पुरुषः स एष वदैव शाकल्य तस्य 
का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५॥ ऋ 


अअ 
„ॐ रूपाण्येव यस्यायतनम्‌ । चचुलोकोमनोऽ्योतियों चे तं पुरुषं बिद्या | 


= 
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(४४८)  वृहदारण्यकोपनिषर्द्भाष्यस्‌ ` ' [ अं० ३, 
झऱुंबोद्‌--जिस पदार्थ का रूप ही आयतन दै । हृदय लोक है । मन ज्योति 
है । और जो सब जीवात्मा का परायण है । उस पुरुष को जो निश्चितरूप से 
जाने, हे याइंबल्क्य ! निश्चय वही ज्ञानी दै, याज्ञवल्क्य समा०-जिसको आप 
: जीवात्मा का परायण कहते हैं मैं उस पुरुष को जानता हूं, इसमें सन्देह नहीं 
आदर में जो यह पुरुष दे वही यह है । हे शाकल्य पूछते ही जाओ । तब पुन३ 
शाकल्य पूछते हे-उसकी उत्पत्ति का कारण कौन हे । याज्ञवल्क्य-उत्पत्ति का 
कारण प्राण दे ॥ १५ ॥ 


पदाधै--( यस्य+रूपाणि+आयतनम्‌+चचुः+लोकः+ज्योतिः+-सर्वस्य+अआ।- 
'त्सन}+परायणम्‌ ) जिस ` पदार्थं का रूप ही शरीर दे, नेत्र गोलक ही रहने की 
जगह है । मन ही प्रकाश है और सबं जीव का आश्रय हे ( तम्‌+पुरुषम्‌+यःH 
विद्यात्‌+स+ै+वेदिता+स्यात्‌ ) उस पदार्थं को जो जान सके, निग्चितरूप से उसको 
जो जानता है वही ज्ञानी हो सकता दै, शाकल्य की यह बात सुन याज्ञवल्क्य कहते 
हैं ( तमु+पुरुषम्‌+अदम्‌+वेद ) उस पुरुष को में जानता हूं. ( यम्‌+त्वम-+सर्वेस्य-- 
आत्मनः+-परायणम्‌+आत्थ ) जिसको दे शाकल्य ! आप सव जीवात्मा का उत्तम 
आश्रय पूर्वोकगुणविशिष्ट कहते हैं ( य:--अयम्‌न-आादर्शेन-पुरुपः--ख--एवन'एषः ) 
जो यह आदर्श में पुरुष=पदार्थ हे वही यह है डाथोत जिसके विषय में आप 
पूछते हैँ वही आदशेमय पदार्थ हे । मैं इसको अच्छे प्रकार जानता हूं । शाकल्य 
के प्रश्‍न का समाधान करके उससे पुनः पूछने के लिये याज्ञवल्क्य प्रेरणा करते 
हैं | ( राकल्य+चद+एव ) दे शाकल्य ! आप चुप क्‍यों होते हैं पूछते ही जायें । 
यह सुन शाकल्य ( तस्य+-क्रा+देचता+इति+ह+उचाचओअसुःनःइति ) उसकी उन्नति 
` का कारण कौन दै यह मेरा प्रश्न है | याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्राण ही है ॥१९॥ 


 माष्यम्‌-रूपाणि भास्वराणि शुङ्कादीनि । आदर्श! आसमन्ताद्‌ इ 
रयते प्रतिविम्बोऽनेन स आदश; प्रतिबिम्बाधारे पदार्थे। तस्योत्पादकः असुः 
` ग्राणः वायुः । अन्यद गताथेप्र ॥ १४ ॥ ः 


_ त्सवेस्यात्मन; परायणं स वे चेदिता स्पाथाजवल्क्य येद्‌ वा अह तं पुरुष सबे- 


७ कि चचुरिति होदाच॥ शत कार १४।अ० ६ ब्रा० ६। १२॥ 
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स्पाऽऽत्मनः परायणं यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एष वदेव शाकल्यः . | 
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०-६. कं० १६] याङ्गवल्क्य और विदग्ध-संवाद (५२६ ) 
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आप एव थंस्याऽऽयतनं हँदयं लोको मनोज्योतियों ` 
वे तं पुरुषं विद्यात्सवस्याऽऽत्मनः पुरायणं स वै वेदिता 
स्याद्याज्ञवरश्र्य वेद वा अहे तं पुरुषं सवंस्याऽऽत्मनः परायणं 
यमात्थ. य एवायमप्खु पुरुषः स एष वदेव शाकल्य तस्य 
का देवतेति वरुण इति होवाच ॥-१६॥ ॐ 


झनुबाद्‌--जिस ( पदार्थं ) कां आप ( जल ) ही आयतन दे, हृदय ही 
क्षोफ है भन ज्योति है और जो सब जीवात्मा का परायण हे । उस पदांथे. को जो 
निश्चितरूप से जाने हे याज्ञवल्क्य ! निम्नय वहीं ज्ञानी है । याज्ञवल्क्य समाधान 
करते हैं । जिसको आप. सब जीवात्मा का परायण कहते हें सैं उस पदार्थ को 
जानता हूं झल में सन्देह नहीं जो ये जल में पदार्थ है वही यह्‌ है । दे शाकल्य ! 
पूछते ही जाओ तब पुनः शाकल्य पूछते हैँ उसका कारण कौन दे ?, याज्ञवल्क्य 
समा०-बरुण अथोत्‌ जल ही कारण है. ॥ १६ ॥ र 


आत्मन;+परायणम्‌ ) जिस पदार्थ का जल ही शरीर दे हृदय दी रहने की जगह है . 
मन ही प्रकाश दै ओर जो सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय है ( तम्‌+पुरुषम+-य++ 


"दम विद्यात+-याज्ञवर्क्य+स+बै+बेदिता+स्थात्‌) उस पुरुष को जो अच्छे प्रकार जाने 


हे याज्ञवल्क्य ! बही ज्ञानी हो सकता हे । यदि आप उसका जानते हैं तो आप हीं 


ऐसा मैं मानू सुन याज्ञवल्क्य क: 
. ज्ञानी और सवेभ्रेष्ठ हैं. ऐसा मे मानुगा । शाकऱ्य की यह बात सुन याज्ञ 


हते ै-(तम्‌+पुरुपम्‌+'चहम्‌तवेद+ यमः स्वम्‌+ सकेस्यने आत्मनः नपरायशयात कः 
यः+अयम्‌+-अप्सु+पुरुषः+- सः+ एव+एष ) उस पुरुष ण मैं जानता हूं जिंसको हँ 

शांकल्य ! आप सब जीवात्मा का उत्तम आशय और पूर्वोकगुणविरिष्ट कहते हैं | 
जो यहद जलीय पदार्थ है वही. यद हे अथीत्‌ जिस के विषय सॅ आप पूछते ह बदी 


~ TTT iC mo 
# आप एव यस्यायतनम्‌ । चच्ुलोकोमनो ० ० थ एवायमप्सु पुरुषः 


स एष बंदेब शाकल्य तस्य का देवतेति बरुण इति होवाच ॥ १७ ॥ शतपथ 
काण्ड १४ । अध्याय ६ । माहाण € । १७॥ 
८२ 
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(४४० ) बृहदारण्यक पनिषद्‌भाष्यस्‌ „ [० दे 


जलमय पदार्थ है | मैं इस को अच्छे प्रकार जानता हूं | शाकल्य के प्रश्न का समा- 
धान करके उस से पुनः पूछने के लिये याज्ञवल्क्य प्रेरणा करते हैं | ( शाकल्य+ 

बद्‌+एव ) दे शाकल्य क्यों आप चुप होते हैं पूछते ही जायं । यह सुन शाकस्य 
पू० ( तस्य+क्रा+देषता+ईति+द+उवाच+वरुण+इति ) उस की उत्पत्ति का कारण 
र 5 प्रश्न है । याज्ष० कहा कि वरुण ही उस की उत्पात्ति का कारण 
रेत एव यस्याऽऽयतनं हृदयं लोको सनो अयोतियों वे 

तं पुरुषं विद्यात्सवेस्याऽऽत्मनंः परायणं स वे वेदिता स्या- 

याज्ञवल्क्य वद्‌ वा अह ते परुष सवेस्या$ आत्मनः परायण 

. यमात्थ य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एष वदेव शाकल्य 

तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७ ॥ #६ 


अनुवाद--रेत ही जिंसका आयतन हे, हृदय ही लोक है, मन ज्योति है | [ 


ओर जो सब जीवात्मा का परायण है उस पदार्थ को जो निश्चितरूप से जाने | हें 
याज्ञवल्क्य! निश्चय वही ज्ञानी हे। याज्ञ० समा०-जिसको आप सब जीवात्मा का 
परायण. कहते है में उस पुरुष को जानता हूं । इस में सन्देह नहीं जो यह पुत्र" 


` सय पदार्थ हे वही यह है | हे शाकल्य ! पळते ही जावो तब पुनः शाकल्य पृ०-- 


उसका कारण कोन हे । याज्ञब०-प्रजापति ॥ १७ ॥ 

` पदार्थे--( यस्य--रेतः--एव--आयतनम्‌-:हृदयम्‌--लोकः--मन:--ज्योति!--सवे- 
स्य+आत्मन/+परायणम्‌ ) जिस पदार्थ का रेत ही शरीर है । हृदय देखने का साधन है 
चा रहने की जगह हे । मन दी प्रकाश है ओर जो सब जीवात्मा का उत्तम आश्रय 
है ( तम्‌+पुरुषम्‌+य:+बै+विद्यात+याज्ञवल्क्य+स ;+बै+वेदिता+स्यात ) उस पुरुष 
को जो अच्छे प्रकार जाने दे याज्ञवल्क्य ! वही ज्ञानी हो सकता है | यदि आप उसे- 
को जानते हैं तो आप ही ज्ञानी और समेभ्रेष्ठ हैं ऐसा मैं मानंगा । शाकल्य की 


से एष बदूच शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १८॥ शत० 
 का० १४ | अ०६ | ब्रा० & ॥ 


७: “> 
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आ० ९, कं० १८] याइवल्क्य आर विदग्ध-संवाद (५५१) 
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यह बात सुन याज्ञ० क०---( तम्‌+पुरुषम्‌+अददम्‌+वेद्‌ ) उस पदार्थ को में जानता 
हूँ ( यम्‌+स्वम्‌+सवेस्य+आत्मन परायणम्‌ आत्यः-यः+ अयम्‌ +पुत्रमयः+ पुरुषःऽ 
-स!--एव-न-एषः ) जिस को दे शाकल्य आप सब ज्ञीवात्मा का उत्तम आश्रय योर 
पूर्वाकगुण विशिष्ट कहते हैं । जो यह पुत्रमय पदाथ दै वही यह है अथोत्‌ जिसके 
[विषय में आप पूछते हैं वही पुत्रमय पदार्थ हे । में इसको अच्छे प्रकार जानता 
'हूं । शाकल्य के प्रश्‍न का समाधान करके उससे पुनः पूछने के लिये याज्ञवल्क्य 
प्रेरणा करते हैं. ( शाकल्य+बद+एव ) हे. शाकल्य * क्या आप चुप होते हैं 
पूछते ही जाये । यह सुन शाकल्य पू०-( तस्य+-का+देवता+इाति+ह+/उवाचनः 
प्रजापतिः ) उसकी उत्पत्ति का कारण कोन हे यह मेरा प्रश्न है । याज्ञवल्क्य ने 
कहा कि भृजापति ही उसकी उत्पत्ति का कारण है ॥ १७ ॥ 


शाकल्येति होवाच याज्ञवस्क्यस्तां खिदिमे बराह्मणा 
'अङ्गारावक्षयणमक्रतारे इति ॥ १८ ॥ a 


आ अनुबाद याज्ञवल्क्य ने कहा कि दे शाकल्य ! निश्चय ही, आपको इन 
' अद्वावादियों ने “अज्ञारावक्षयण” बनाया है ॥ १८ ॥ 


पदार्थ ¬ (याज्ञवर्ल्वय !नहन-उबाच--शाकल्य--इति--इमेनत्राह्मणा:नस्वितनत्वामून- 
` अङ्गारावच्तयणम्‌+अक्रत २) याज्ञवल्कय ने कहा कि हे शाकल्य ! इन श्रह्मचादियों ने 
निश्चय ही आप को अन्न्याधार अंगेठी बनाया. हे । अंगारावक्षयण>जलते हुए 
'खण्ड खण्ड पदाथे का नास 'अज्ञार है । जिस में अग्नि जलाया जाय उस वर्तेन 
का नाम “अङ्गाराबच्तयण” है । यहां तात्पये यह है कि दास्यरूप से शाकल्य को 
कोपित करते हुए याज्ञबल्क्य कद्दते हैँ कि हे शाकल्य | इन ब्राह्मणों ने सुझ को 
'अंगारस्थानीय और आपको अग्न्याधार स्थानीय पात्र बनाया दे । मेरे उत्तर-रूप 
बचन आपको भस्म कर रदे हैं, उसको आप नहीं जानते हैँ ॥ १८ ॥ 


भाष्यम्‌--शाकल्येति। याङ्गवल्केयः शाकस्य हास्येन प्रकोपयक्षिय वीः 
ति। तयाहि--स्तिदिति विते । हे शाकल्य ! अहमित्य वितकेशामे । यदि 
मे कुरुपश्वालानां समवेताः र्मणा ब्रह्मनिष्ठाः । तूने खाप । अङ्गारावच्षयः 
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LISS 
दामझ्गाराधारामिव अग्रसंरम्‌ । अक्रत अकाः । अङ्गारा ज्वलद्‌ रिनग्रनिष्टाः 
-परदार्थाः । तेथ्वक्षीयन्त ब्रिनश्यन्ति यस्मिन्पात्रे तदज्ञारावच्षयणश, गायः शी- 
तकाले यस्मिन्पात्र वहि प्रज्याल्य सेवन्ते . तस्पात्रमज्गाराबक्तयणस्‌। तस्मिन्हि 
- _ अंद्िपा अङ्गाराः शने शनेरव्ीयन्ते विनश्यन्ति । हे शाकल्य ! इसे ब्रा- 
'झणाः ` मामङ्गारस्थानीयस्‌ त्वान्तु तस्पात्राधारस्थानीयञ्च कृतवन्त इति नि- 
'श्चय१। मम ग्रतिवंचनरूपा अज्गारास्त्रां प्राप्य भस्मीकुरवन्ति । सन्तु तन्न 
'जानासि । 'अक्ततेत्यत्र प्लुतिर्विचाराथों ॥ १८॥ 


5 ५ ` याज्ञवल्क्येति होवाच शाकल्यो यदिदं कुरुपज्चालानां 
ब्नाह्मणानत्यवादीः कि ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद स देवाः 
सप्रतिष्ठा इति यद्दिशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १९॥ 


___अ्ुवाद्‌--शाकल्य ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! आपने कुरु और पञ्चाल 
देश के ब्राह्मणों को निराद्र करके जो आषण किया सो क्या ब्रह्म को जानते हुए 
-किया है याज्ञवल्क्य ने कहा [कि मैं देवसहित और प्रतिष्ठासहित दिशाओं को 
आनता हू । शाकल्य--यादि आप देवता और प्रतिष्ठासद्वित दिशाओं को जानते हँ 
तो ( इस प्राची दिशा में कोन देवता है सो कहें, इत्यादि २० वें से सम्बन्ध हे )। 


पदा्थे--( शाकल्य:+ह+उवाच+याज्ञवल्क्य-इति+कुरुपखालानाम +त्राह्म- 
५ शोत यद इदमुन-अत्यवादी: ) शाकल्य ने कहा हे याज्ञवल्क्य ! कुरु और पग्चाल 
देशों के श्रहमवादी पुरुषों को जो यह अनादर करके आपने भाषण किया है अथोत्‌ 
आपने जो अभी कहा है कि इन ब्राह्मणों ने स्वयं डरकर तुमको ८ “अंगाराबच्यण” 
बनाया है सो ( किम्‌+न्र्म+विद्वान्‌+इति ) क्या ब्रह्म को जानते हुए कहा हे 
अथीत्‌ यदि आप ब्रह्मवेत्ता हैं और इस कारण आपने सबका निराद्र किया हवै तव 
| तो यहद निरादूर संश है । यदि ब्रह्म जाने विना ही आपने निरादर किया है तो 
सा नहीं है सो आप कहें कि क्या आप ब्रह्म जानते हैं, शाकल्य के इस अभ्निप्राय 
वक जात निरमिसानी याझवल्कय ने कहा कि मैं ब्रह्म को तो नहीं जानता हूं और 
व्य ब्रह्मि पुरुषों को वारंवार अमाण करता हूं हां, मैं ( दिशः-+बेद ) पूर्वे, दक्षिण, 
प 'पह्यिसादि र दिशाओं को थंबऱ्य जानता हूं जिनको एक पामर भी जानता हे! बिरो- 
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पता इतनी ही हे कि ( सदेबाः+सप्रतिष्ठाः ) देव और प्रतिष्ठासह्दित इन दिशाओं 


'को मैं जानता दूं । क्योंकि इन चारों दिशाओं में में भ्रमण करता हूं इनको जानता 
हूं। ब्रह्म को तो नहीं जानता । इसमें यदि आपको पूछना हो तो अवश्य पूछलें । 
. याज्ञवल्क्य के भाव को न समझ कर ऋध में आकर शाकल्य पूछते हैं ( यदन- 
सदेवा:-+समप्रतिष्ठा+द्शः+बेत्थ+अस्यां+आच्याम्‌ ) यदि. देवसहित प्रतिष्ठासाहत 
दिशाओं को जानते. हैँ तो इस प्राची दिशा में कोन देव हे सो कहें । इत्यादि 
सत्तरभरन्थ से सम्बन्ध है ॥ १६ ॥ | 


9 भाष्यम--याज्ववस्क्येति । याझंवल्क्यस्य हितोपदेशमपि विपरीतार्थ मंत्वा 
` 'कुद्धःसन्नाह शाकल्यः । हे याज्ञवल्क्य ! कुरुपञ्चालानां देशानास्‌ । बआाह्य- 
-शान्‌ अरक्लिष्ठान्‌ यदिदम्‌ स्वमत्यवादीरतिक्रम्यावोचत्‌। एते स्वयं मत्तो भीता 
बिबादेवा असमथीः सन्तः त्वामज्ञारावक्षयणमिवाग्रसरं कृतवन्त इत्यनुपदमेव 
सवान्‌ तिरश्कृत्य त्वं यदवाचः तर्किस्‌ स्वं ब्रह्म विद्ठान्‌ सन्ञत्रवीः अयमा- 
शयः । यदि र्वं अक्ष वेत्सि । एवं ब्ह्मवेदनगोरवेण ब्राह्मणान्‌ प्रति यदि 
| 'तचायमतिक्रमः ताहि सोऽपि सोढव्यः । यदि अविदित्वैव ब्रह्म तं सर्वान्‌ अक्ष- 
'चादिनोऽतिक्रामसि तर्हि न चन्तव्यस्‌ । आहं मन्ये त्वं न बरह्म वत्सि । अतस्त्वं 
ब्रह्म अविदित्वा शमानधिक्षिपसि । इयं तब मूखता । तत्कथय किं तवं ब्रह्म 
-चेत्सि ! । एवं शाकन्येनामिहितोऽस्याभिम्रायञ्च ज्ञात्वा याज्ञवल्वय आइ-हे 
' ` शाकल्य! नाहं बरह्म वेशि । अह्मविद्धयों भूयो नमसकुर्व । .अह तु केवल 
| “दिशो जानामि । यास्तु पामरा हालिका अपि जानन्ति । देवे प्रतिष्ठामिश्च - 
| साकं दिशो5६ं जानामि इयमेव विशेषता दिछ्ु सदैव मामि अतो दिदुमात्र- 
ज्ञानन्तु वतेते न ब्रह्मज्ञानम्‌ । यदि तवात्रक्रिमपि प्रशव्यमस्ति तहि पृच्छ । 
-एवशचुक्रः शाकल्यः सानुवादं पृच्छति । यद्यदि । त्वम्‌ । सदेचा) सम्रतिष्ठा 
"दिशः वेत्य जानासि तहि । “किंदेवतोऽस्यां आच्यां दिश्यसीति’? कथयेत्यु- 
त्तरेण ग्रन्थेन सम्बन्धः ॥ १६ ॥ | 


` . किंदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति स 
आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित, इति चक्षुषीति कस्मिन्नु चक्षुः 
- प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्याति करिमिञ्च 
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Co अप्त 
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Lee खपाः 
रूपाणि प्रतिडितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपा- 


णि जानाति हृदये येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येवभे- ` 


चैतद्याज्ञवल्क्य ॥ २० ॥ 


झनुवाद्‌--शाकल्य-इस प्राची दिशा में कौन देवता दै ? याज्षबल्क्य-आदि- 
त्य । शाकल्य-वद्द आदित्य किस निमित्त प्रतिष्ठित हे ! याज्ञवल्व्य-चछु अथोत्‌ दर्शन 
निमित्त । शाकल्य-वद्द चछु किस निमित्त (किसलिये ) प्रतिष्ठित हे १, याज्षवल्कय- 
हुपों (शुक्त पीत ) के निमित्त । क्योंकि रूपों को चु से दी देखता हे । शाकल्य-ये 
रूप किस निमित्त हैं ? याज्ञवल्क्य-हृदयस्थ बुद्धि के निमित्त (इंश्वरीय विभूति का 
भनुष्यो को बोध हो इस निमित्त) क्योंकि बुद्धि से द्वी रूपों को जानता हे । क्योंकि 
इस बुद्धि के निमित्त ही रूप प्रतिष्ठित होते हैं | शाकल्य= हे याज्ञवल्क्य ! हां यह 
ऐसा ही है ॥ २० ॥ 5 डी) 


` पदार्थ--शाकल्य पूछते हैं ( अस्याम्‌+अ्राच्यामू+दिशि+किंदेवतः+असि+ 

इति ) इस प्राची ( पूवे ) दिशा में आप किस देवता बाले हैं अथात्‌ आप :पूर्व 

दिशा में किस देवता को प्रधान मानते हैं यह मेरा प्रश्‍न है । याज्ञवल्क्य समाधान 
करते हैं-( आदित्य+देवत+इति ) इस प्राची दिशा में मैं सूयेदेब वाला हूँ अथोत्‌ 

इस दिशा में में सूये को प्रधान. देव मानता हूं । आगे शाकल्य “प्रतिष्ठा” पूछते हैं। 
सत्कार पूर्वक स्थापना का नाम प्रतिष्ठा है । जिसकी “प्रतिष्ठा” हुई है उसे प्रति- 
धित कहते हैं अथवा उत्पत्तिप्रयोजन का नामं प्रतिष्ठा है । दोनों अथे आगे सवेत्र 
घटेंगे ( सः+आदित्यः+कस्मिन्‌+प्रतिष्ठितः+इति ) वह आदित्य किस निमित्त 
किसलिये प्रतिष्ठित हे अथात्‌ जगर्कत्ती ईश्वर ने इस सूये को किस प्रयोजन के जिये 
जगत्‌ में स्थापित किया हे | अथवा किस हेतु सूये की उत्पत्ति हुई दे यह प्रभ का 
भाव है । समाधान-( चक्ञाषि+इति ) नेत्र के निमित्त अर्थात्‌, दशीनानेमित्त अर्थान्‌ 
विशेष कर सूये की उत्पाति आंखों के निमित्त हुई है । अथवा सूये को भगवान्‌ ने 
जो प्रतिष्ठा दी हे सो आँखों के लिये ही हे अथवा भगवान्‌ ने आदर पूवेक जो सूय 
को स्थापित किया हैं वह आंखों के लिये दे, अथवा इस प्राणी के शारीर में सूय- 
` देव की आधिक प्रतिष्ठा कहां हें ? तो नेत्र में है । इत्यादि प्रश्‍न और समाधान का 
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भाव जानना । आगे भी ऐसा ही है। प्र#--( कस्मिन्‌+वु+चछुः+प्रतिष्ठितंम्‌ ) 
किस निमित्त चक्षु प्रतिष्ठित हे नयन की उत्पत्ति किसलिये हे । समाधान- (रूपेषु 
इति+दवि+चन्षुषा+रूपाणि+पश्यति ) शुक्ल पीत आदि रूपों के बोध केलिये क्योंकि 
नेत्र से रूपों को सब देखते हैं । प्रश्न---( कस्मिन्‌+चु+रूपाणि+प्रतिष्ठितम्‌ ) किस 
निमित्त इश्वर ने रूपों की प्रतिष्ठा की है | समाधान ( हदये+इति ) हृदयस्थ बुद्धि 
के निमित्त | परमेश्वर ने जो हम लोगों को बुद्धि दी है उसका भी तो कोई विषय 
( खुराक ) होना चाहिये । इश्वरीय विभूतियों पर विविध विचार करना 
ही इसका. विषय है । अतः आगे इस प्रकरण में स्त्र अन्तिम समाधान 
५हद्य” ही है । हृदय नाम हृदयस्थ बुद्धि का है । इस के विषय ( खुराक ) के 
निमित्त रूपों' की उत्पत्ति है यह समाधान दे इसको स्वयं ऋषि विस्पष्ट कहते हैं । 
(दि+हृदयेन+-रूपाणि+जानातिनदि+हृदये+एवमरूपाणितरतिष्ठितानिन-भवन्ति)क्योकि 
हृदयस्थ बुद्धि से रूपों को जानता है जिस देतु हृदय में ही शुकलादि वणे प्रतिष्ठित 
होते हैं । नेत्र रूपकरण द्वारा बुद्धि में ही रूप का भी बोध होता है । याज्ञवल्क्य. 
के समाधान को सुन शाकल्य स्वीकार करते हैं ( याज्षवल्क्य+एतद्+एबम+एवः ); 
हे याज्ञवल्क्य ! यह आपकी वस्तु ऐसी ही आप जैसा कहते हैं बेसी ही दे ।- 


इसमें सन्देह नहीं ॥ २० ॥ 


भाष्यम्‌--किंदेनत इति। हे याइवल्क्य ! यदि त्वं सदेवा। सप्रतिष्ठा, 
दिशो जानाति तहि कथय-अस्यां ग्राच्यां दिशि । खं किंदेचतोऽसि । का 
देवता अस्य सः किंदेवतः । प्राच्यां दिशि तं कां देवतां मन्यसे । पराच्या 
: दिशि का देवतेति ग्रष्टव्ये “प्राच्यां दिशि किंदेवतोऽसीति प्रश्‍न! प्रशन विचित्रः 
तां ध्वनयति। ऋषीणां विचित्रा हि ग्रन्यनप्रणाली । पाणिनीयव्याकरणे 
सन्त्यस्य बहुन्युदाहरणानि । केचितु न दिंगुपासनातादा्म्यपम्पत्तिरिशैव 
लातेति बोधयितुमिति व्याचक्षते । तन्न मनोरमग्र। न हिं ब्रह्मवादिनो मु- 


नयो जश्योपासनां विहाय दिशादीन्‌ पदाथोलुपासते। प्रश्‍नानुरूपं समाधत्ते ` 


माच्या दिशि । अहमादित्यदेवतोऽरिम । आदित्यः खयो देवता यस्य मम स 
आदिस्यदेबतः । देव एव देवता । पूवेस्यां दिशि । अहमादित्यं >) प्रधान 
मध्ये.। प्रतिष्ठां एच्छति-स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रयोजने प्रतिष्ठित इति । 
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_झत्रोतत्तिप्रयोजनं प्रतिष्ठा । सा संजञाताऽस्येति । प्रतिष्ठितः “तारकादिभ्य इ- 
तच? कसम ग्रयोजनाय स आदित्य उत्पादित इति प्ररनश्य भावः । समाथः 
ते-चक्षूषि इति । निमित्ताथोऽत्र सप्तमी । चछु्निमित् र्यस्य प्रतिष्ठास्ति । 

, वृच्ति-कस्मिन्तु चु: प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति रूपदशनानिमित्ताय | कारः 
एमाइ-समे! प्राणी चक्षुपा करणेन रूपाणि शुक्लादीनि पश्याति । कस्मिन्नु 
रूपाणि प्रतिष्ठितानीति प्रश्न! । हृदये हृदिस्थायां बुद्धौ । रूपाणि प्रतिष्ठितानि 
सन्तीति होवाच याजवर्वयः। कारशमाइ-स्ेः जनो हि यतो हृदयेन रूपाणि 
जानाति हि यतः हृदय एंव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीति । याङ्गवल्क्यस्यः 
समाधानं ज्ञात्वा शाकल्यः स्वीकरोति । हे याज्ञवल्कय ! एतद्वस्तु । एवमेव । 

` सया शइशमेव वतेतेःप्येवं स्वीक्रियत इत्यर्थः ॥ 


: ` यव व्याख्पातव्यम । सूर्यः करिमन्निभित्ते परतिष्ठितः । संत्कारपूर्वकं 
स्थापन प्रतिष्ठा सा जातास्येति प्रतिष्ठितः । ब्रह्मणा जगत्कत्रा कस्मे प्रयोजनाय | 
आदित्यः प्रतिष्ठितोऽस्ति । यद्वा । कस्मै प्रयोजनाय सूर्याय प्रतिष्ठा दत्ता । 
यद्वा कसमै प्रयोजनाय अस्य सूर्येस्य जगति स्थापना कृता। इत्याद्यः प्रश्‍न- 
स्य मावा! । चज्ञनिमित्तांय दशेननिमित्ताय सू्यस्य प्रतिष्ठा । यदि .सूर्यो न 
' स्यात्त कः कि पर्येत्‌ । यद्वा जीवानां शरीरमध्ये : सूर्यस्य नयने विशेषा प्रः 
तिष्ठाऽस्वीति अतो नयनप्रतिष्ठितो हि सूर्यः इति समाधानामिमायः । पुनः 
कस्मिन्निमित्ते चज्ञः प्रतिष्ठितमिति प्रश्ने । शुक्लपीतादवीनां रूपाणामवलोक- 
` नाय चलः प्रतिष्ठितमिति साधनम्‌ पुनः कस्मे प्रयोजनाय रूपाणां प्रतिष्ठेति 
प्रश्ने हृदयस्यबुद्धिनिमित्ताय ब्रह्मणः परमाय विभूतेर्वाधाय रूपाणां प्रतिष्ठः 
ति भाव! । ययेह शरीरस्य भोजनं विविधा ओषधयः करणानां शब्दादयः । 
तथेव बुद्धेरपि केनापि विषयेण भाव्यम्‌ । इश्वरसृष्टेषु पदार्थेषु सोपपत्तिर्विचार- 
शँ बुद्धेविषयः | अतो बुद्धिविषयायेव सर्वेषामुत्पसिरिति (स्थितम्‌ । अतः सर्वेषु 
बंक्यसाणेषु पर्य्यायेषु हृदये इति समाधानम्‌ । इह प्राप्तत्वाददूपाणि दृदय इति 
समाधानम्‌ । अग्रेऽप्येवमेव व्याख्यातव्यं सवंत्र। समानं हि प्रकरणभेतो विशेष- 


मेव व्याख्यास्यामः । ग्रन्थसंकोचकरणाद ॥ २०. ॥ ` 


> कै 


किंदेवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत इति. 
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आ० ९, कं० २१ ] याङ्गवन्वय और विदग्ध-संवाद . (५५७) 


स यमः कस्मिन्‌ प्रातिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्लु यज्ञः 
प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठिः 
तेति श्रद्धायामिति यदा झव श्रद्धत्तेऽथ दक्षिणां ददाति 


NAN 


श्रद्धायां ह्येव दाज्षिणा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्तु अद्धा प्रतिष्ठितेति _ 
हृदय इति होवाच हृदयेन ' हि भद्धा जानाति हृदये ह्येवं 
श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवत्ती्यवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥ 


अनुवाद--शाकल्य--इस दक्षिण दिशा में कौन देवता हे. १, याज्ञवल्क्य 
झहोरात्रस्बुरूप काल, शाकल्य--बह अद्दोरात्रस्वरूप किस निमित्त प्रतिष्ठित हे ! 
याज्ञबल्क्य--यज्ञ निमित्त । शाकल्य--वह यज्ञ किस निमित्त प्रतिष्ठित हे। याज्ञ 
बल्क्य-_हक्षिणा के निमित्त । शाकल्य--बह दक्षिणा किस निमित्त प्रतिष्ठित है, 
याज्ञवल्वय--श्रद्धा निमित्त । क्योंकि जब श्रद्धा करता है तब ही दक्षिणा देता द्दे | 
क्योंकि श्रद्धा के ऊपर ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है । शाकल्य-वद्द द्धा किस निमित्त 
प्रतिष्ठित है १ याज्ञवल्क्य--हदयस्थ बुद्धि के निमित्त । क्‍योंकि बुद्धि से ही श्रद्धा 
को जानता है । क्योंकि बुद्धि के निमित्त ही श्रद्धा प्रतिष्ठित हे । शाकल्य-हे याज्ञ- 
बल्क्य ! हां, यह ऐसा ही हे॥ २१॥ 


पदाथ---शाकल्य पूछते हैं कि याज्ञवल्क्य ! ( अस्याम-+दक्षिणायाम+दिशि+ 
किंदेवता।+असि+इति ) इस दंक्षिण दिशा में किस देवता वाले आप हैं. अथोत्‌ इस 
दक्षिण दिशा में किस देवता को प्रधान मानते हैं यह भेरा प्रश्न हे । समाधान> 
( यमदेबः+इति ) अहोरात्ररूप काल ही इसका अथान देव है । आगे प्रतिष्ठा पूछते 
है-( सः+यमः+कस्मिन-+अ्रतिष्ठितः ) वह अहोरात्ररूप काल किस निमित्त प्रतिष्ठित 
है। ( यज्ञे+इति+यज्ञः+कस्मिन्‌+ जुममअरतिष्ठितः+ इति+दष्तिणायाम्‌+इति ) यज्ञ के 
निमित्त | वह यज्ञ किस निमित्त प्रतिष्ठित दै दक्षिणा के लिये ( दक्िणानकस्मित+ 
नु+ग्रतिष्ठिता+शति+्रद्धायाम्‌}इति ) बद दक्षिणा किस निमित्त प्रतिष्ठित हे! श्रद्धा ` 
के निमित्त ( दि+यदा+एव+श्रद्धत्तअथः दक्षिणाम्‌+ ददाति+दि+शरदधायाम्‌+एवः 
दक्षिणा+प्रतिष्ठिता ) क्योंकि जब ही श्रद्धा करता है तब दक्षिणा देता दै । क्योंकि 

` दरे 


« 
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श्रद्धा निमित्त ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हे ( श्रद्धा+कस्मिन-+-नु+प्रतिष्ठिता+हृदये--इति+ 
हृ उवाच ) वह श्रद्धा किस निमित्त प्रतिष्ठित हे ? हृदय के निमित्त ऐसा याज्ञ- 
बल्क्य ने कहा | हृदय निमित्त भद्धा दै इस देशु स्वयं देते हैं । ( दि+हृद येन+ 
भद्धाम्‌+जानाति+दि+हृदये+-एवमश्रदधा+प्रतिष्ठिता+भवति ) क्योंकि हृदय से शरद्धा 
जानता है क्योंकि हृदय में दी श्रद्धा प्रतिष्ठित होती है । इस उत्तर को छुन 


कर शाकल्य कहते हैं ( याज्ञवल्क्य+एतत्‌+एवम्‌+एव ) दे याज्ञवल्क्य यह 
ऐसा ही दे ॥ २१॥ 


माष्यप--किंदेवत इति । पूर्वेवदिदं प्रकरणस्‌ । अतो विशेष एव व्या- 
रुपायते । यमः अहोरात्ररूपः कालः । अथवा कझ्षणविपलदण्डग्रहराहोरात्र 
पक्षमासवर्षादिस्वरूपो$खएडकालः तर्यहेतुना प्रतीयते । सः यमः । यज्ञो$ध्य- 
चसाय) । शुमकमीपरपयोयवाची । शमकमीुष्ठानामिह यज्ञशब्देन व्यवडियते । 
अध्ययनमपि यज्ञः । कूपवाप्यादिकरणमपि यज्ञ: | स च यज्ञः अहोरात्र एवा- 
नुष्ठीयते । अतो यज्ञानिमित्ताय यमस्याझरात्रस्योत्पत्तिः । स च यज्ञ) । दक्षि- 
शानिमित्ताय भवति । कत्तव्यकभेयोग्यतानुसारेण फलम्रदानं दक्षिणा । विवि- 
घानि कमीणि यज्ञे वा आचरन्ति । तदक्षिणाये । ईश्वरतः काचिदद्षिणा यज- 
मानतो वा काचित्‌ प्राप्यते । सा च दक्षिणा श्रद्धानिमित्ताय । सर्वे श्रद्धावन्तो 
भवेयूरिति ईश्वरेण यजमानेन दा दक्षिणा दीयते । सा च श्रद्धा हृदये प्रति- 
धिता ॥ २॥ ः 


भाष्याशय--यम-पुराण में भी कहा गया हे कि सूर्य का पुत्र यम है सूये 
के कारण से अहोरात्र रूप जो एक काल प्रतीत होता दै वही सूय का पुत्र दे 
दूसरा नहीं । और उसी अहोरात्र से पक्ष, मास, अयन, वर्ष आदि बनते हैं । इस 
हेतु अहोरात्र स्वरूप ही पक्षादिक हैं । यह अहोरात्र रूप देवता किस निमित्त 
बनाया गया । इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है । निस्सन्देह यज्ञ हो इसका 
उत्तर है । जितने शुभ अध्यवसाय, व्यवहार, व्यापार, उद्योग हैं उन सबों का एक 
._ नाम “यज्ञ” हे । अध्ययन, दान, वृक्षादिरोपण, कूप वापी आदिकों को करना कर- 
__ घाना आदि सब ही शुभ कमे “यज्ञ” ही हे । अब प्रश्‍न होता है वह यज्ञ किस- 
लिये हे ? दक्षिणा के निमित्त || गृहस्थ लोग परिश्रम पूर्वक खेती करने पर यथायोग्य 
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अन्न पाते हैं। यह अन्न लाभ व्यवसाई गृहस्थ के लिये दक्षिणा हे । विद्या अध्ययन 
करके राज पुर्कार प्राप्त करना विद्या व्यवसाई के लिये दक्षिणा हे | आजकल: 
थक्ञांचुष्ठानकत्ती को यजमान की ओर से जो मिलता' है,. वह दक्षिणा कहलाती दै । 
परन्तु परिश्रमजन्य फल प्राप्ति का नाम “वक्षिणा” दे । ' कोडे दक्षिणा इधर की. 
ओर से और कोई दक्षिणा यजमान की ओर से मिलती दै। इत्यादि स्वयं बिचार, 
क्र लेना । । दर, 
` ` बह दक्षिणा किसलिये है ९, निस्सन्देद्द श्रद्धा के लिये है । यदि परिश्रम का. . 
फल न उपलब्ध हो तो कौन उसकी करे इस हेतु क्या इश्वर की क्या राजादिकों की 
ओर से जो कुछ परिश्रम का फल मिलता हे वह विश्वास की बद्ध के लिये दे 1. 
इससे यह भी शिक्षा मिलती है कि जैसे ऐहिलोकिक फल यथायोग्य अवश्य प्राप्त 
होता है वैसे ही पारलोकिक फल भी अवश्यमेव प्राप्त होता है । वह श्रद्धा, निश्चय, 
हृदयस्थ बुद्धि के विषय के दी लिये दे । क्योंकि ईश्वर की महिमा बुद्धि के हारा दीं 
समक सकता है ॥ २१ ॥ र | 


किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति 

स वरुणः कस्मिन्‌ प्रातिष्ठित इत्यप्स्विति कस्मिन्न्वापः प्राति- 
~ La) [a हद र 

छिता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति द्य 
इति तस्मादपि प्रतिरूप जातमाहुष्ठेदयादिव सुत्तो हुद्यादिव 
निर्मित इति हृदये ह्यव रेतः प्रतिष्ठित भवतीत्येवमेवेतद्याज्ञः 
वल्क्य ॥ २२ ॥ | ह 
- दिशा में कौन देवता दै! 

. छनुवाद--शाकल्य-इस प्रतीची ( पश्चिम ) - दिशा | उ 
याज्ञवल्क्य-वरुण ( मेघ )। शाकल्य-वह पर्जन्य देव किस निमित्त परिचित दे! | 
याज्ञवल्क्य-जल के निमित्त । शाकल्य-बह जल किस निसित्त प्रतिष्ठित है ` 
याज्ञवल्क्य-रज-वीये के निमित्त । शाकल्य-वद रज किस निमित्त प्रतिष्ठित दै ९ 

याजञवल्क्य-हृदय निमित्त । इसी हेतु जब सदृशरूपबालां सन्तान होता हे होलोग | त 
कहते हैं. कि मानो यह हृदय से निकला दै अथोत. भानो हृदय से निर्मित हुआ. | 
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(४९६०) | बृहदारणयकोपनिषद्भाष्यस्‌ « [अ ३. 


fl य स्स 
हे क्‍योंकि हृदय में ही 'रेत' प्रतिष्ठित है । शाकल्य--हे याज्ञवल्क्य ! हां यह 
ऐसा हीं है ॥२२॥ ` 
पदार्थ--( अस्याम्‌नप्रतीच्याम्‌--दिशि--किंदेवतः4-असि ) इस प्रतीची (पश्चिम) 
दिशा में हे याज्ञवल्क्य ! किस देववाले आप हें । समाधान--( वरुणदेवत!4-इति-* 
संः--वरुण!-कस्मिन-प्रतिष्ठितः-इति--अप्सुन-इति ) वरुणदेववाला हूं । वह वरुणं 
किस निमित्त है, जल के निमित्त ( आए; +कस्मिन्‌+चु+प्रतिष्ठिताम+इति+रेतसि+ 
इति ) वह जल किस. निमित्त प्रतिष्ठित है, कर्मफलभोगसाधन जो शारीर उसके बीज- 
रूप रेत के निमित्त ( रेतः+कस्मिन+्रतिष्ठितम्‌+इति+हृदथे+इति ) वह रेत किसलिये 
प्रतिष्ठित हे हृदयस्थ बुद्धि के निमित्त ( तस्माद्पि+प्रतिरूपमू+-जातमू+आहु ++ह4- 
यादनइव-सूप्तः ) उसी हेतु माता पिता के सद्ृश पुत्र को उत्पन्न हुए देत्वकर लोग 
कहते. हैं कि यह सन्तान मानो हृदय से निकला हे अथात्‌ ( हृदयाद्‌+इव+ 
निर्मित:+दि+हैदये+एव-+ रेत :+अतिष्ठितमू+सवति+इति ) मानो हृदय 'से निर्मित 


हुआ हे क्योंकि हृदयस्थ बुद्धि के लिये ही.रेत प्रतिष्ठित है । इस समाधान को सुन. 


शाकल्य कहत हैं-( याज्ञवल्क्य+-एवम्‌+एव+एतत्‌ ) हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा हीं 
हे । अंथीत्‌ आपं का समाधान बंहुंत समीचीन है ।। २२॥ 

माध्यमक देवत इति । वरुणो देवताऽस्येति चरुशद्‌चतः । मेघस्य व- 
इणनामधेयस्‌ | स च। अप्सु जलेषु प्रतिष्ठितः | कमेफलभोगसाधनशारीरस्य 
धीजामिह रजःशाब्देन व्यवहृतम्‌ । अद्दृदयो हि न बीजं स्थापयितुं शक्नोति । 
अतस्तदा दृंदयस्थबुद्धयथ एव । अत्र लाकिकनिदशन रवीति । तस्मादापे 
तस्प्राद्घ कारणाद. । प्रतिरूपम्‌ पितुरनुरूपम्‌ पुत्र जातञ्चुसपन्ममवलोयय । 


जनाः आहु।--अये सन्तानः इद्यादिच सुप्तो निगेतः । दृदयादिव निर्मित 


इत्यरथः ॥ २२ ॥ 
भांष्याशय॑--वरुण--मेघ का नाम वरुण हे । इसी हेतु पुराण में उक्त हे 
कि जले का देवता “बरुण” हे क्योंकि जल मेघ से आता हे । जल का कारण 


ऱ 


सेघ है । थयाथे में परम्परया इसका भी कारण सूर्यदेव ही है परन्तु अव्यवहित. 
कारणे मेघ हे । वह जल जीव के शरीर के निमाण के लिये है । बह भी रज, 


शेधरीय महत्त्व बुद्धि से हो जाना जाता है ॥ २२ 0 
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` मंर है. कं० २३ | याजङ्ञवरक्य और बिदेण्ध संवाद (५६१) 


किदेवंताऽस्यामुंदीच्यां दिश्यसीति सोमदेबत इति स॑ 
सोमः कास्मन्‌ प्रातेष्टित इति दीक्षायामिति कस्मिन्नु दाचा 
धातिष्ठितति सत्प इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्यं वदेति 
सत्ये ह्यव दीक्षा प्राति्ठितिति कस्मिन्नु सत्यं प्राति्ितमिति' 


हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हुदये ह्यव 


सत्यं प्रातिडितं भवतीत्यवमेवैतय्याज्ञवल्क्य ॥ २३ ॥ 


अलवाद--शांकल्य--इसं उदीची ( उत्तर ) दिशा में कोन देवतां हे ? 
याज्ञबल्क्य--इश्वर अथवा विविध ओषधि | शाकल्य--वद्द इश्वर किस निमित्त 
प्रतिष्ठित है, यांज्ञंबल्क्य--दीच्ता, विविध अतं के निमित्त । शाकल्य--वंह दीक्षां 
किस सिमित्तु प्रतिष्ठित हे !, थाज्ञबेल्क्य--सत्यता के निमित्त | उसी हेतु दीक्षित 
पुरुष को आचार्य कहते हैं कि “सत्य बोलो” क्योंकि सत्य के निमित्त हीं दीक्षा की 
प्रतिष्ठा हे । शाकल्य--वदद सत्य किस निमित्त प्रतिष्ठित है, याज्ञवल्क्य-- हृदय 


: स्थ बुद्धि के निमित्त । क्योंकि हृदय से ही सत्य को जानता हे, क्योंकि हृदेय के 


निमित्त ही सत्य प्रतिष्ठित है । शाकल्य--हे याज्ञवल्क्य ! हां यदद ऐसा ही है ॥ २३ ॥ 


पदाथ--(अस्याम+चदीच्याम्‌+दिशि+ किन्देवतः+असि) इस उदीची (उत्तर) 


. दिशा में है याज्ञवल्क्य ! किस देवतावाले आप हैं । समाधान--( सोमदेवत: 


इति ) सोमंदेवबाला मैं हं । सोम नाम ईश्वर ओर बिविध ओषधियों का ( खाय 
पदार्थमा का सोम वा ओषधि नाम दै ) ( सःनसोमः+कस्मिनम्रतिष्ठितः+ 
इंति+दीत्तायाम्‌+इति ) वह ब्रह्म किस निमित्त प्रतिष्ठित हे !, विविध प्रत के लिये 
( दीच्ञा+कस्मिन-तु+ग्रतिष्ठिता+इति+सत्ये+इति+तस्माद्‌}-अपि+दीक्षितम्‌+ आहुः ) 
वह दीक्षा किस निमित्त प्रतिष्ठित दे, सत्य के लिये । इसी कारण दीक्षित पुरुष 
को आचार्य उपदेश देते हैं कि ( सत्यम्‌+बद+इति+दि+सत्ये+एवमदीक्षा+प्रतिः 
छविता+इति ) सत्य बोलो, क्योंकि सत्य के लिये ही दीक्षा प्रतिष्ठित हे ( सत्यम्‌+ 
कस्मिन्‌+ चुः+प्रतिष्ठितम्‌+इति+हृदयेञ इतिनः हि+ हृदयेन+ सत्यम जानातिन हि. हृद य+ 
एब+सत्यम्‌-प्रतिष्ठितम्‌भवति ) सत्य किस निमित्त प्रतिष्ठित हे हृदयस्थ बुद्धि के 
हिय ही, क्योकि हृदय से सत्य को जानता है क्‍योंकि हृद्य में ही सत्य प्रतिष्ठित. 


र. 
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पु 


अ स ~~~ 


हा इसको छुन( हत उवाच--याज्ञवल्क्य--एवमू--एव--एतत्‌ ) शाकल्य बोले दे याइ- 
बल्स्य ! यह ऐसा ही हे अथोत्‌ आप का समाधान बहुत समीचीन है ॥ २३ ॥ 


भाष्यम--किन्देवत इति । सोभो देवता यस्य स सोमदेवतः । ईरवरे 
झओोषधिषु च सोमशब्द! । कर्मे प्रयोजनाय ब्रह्मोपास्महे मन्यामहे पूजयामः 
इत्येबेविधे प्रश्‍ने त्ता इति समाधानण । इंश्वराजुग्रहाइते कः खलु एकमपि 
त समापयेत्‌ सर्वतोभावेन अध्ययनं व्रतम्‌ । रचा रतम्‌ । परोकारकरणं्रतस्‌। 
वीर्यरद्चा ्तस्‌ । परदारकुदष्टिविरतिब्रेतमित्यादीनि सइस्रशो$वश्यमनष्ठेयानि 
रतानि कथं पूर्येरन्‌ यदि ब्रह्मकृपा न स्यात्‌ । सा च दीक्षा । सत्ये सत्यभा- 
बणादि व्यापारे प्रतिष्ठिता। तस्मादेवकारण्णत्‌ दीक्षासमये दीचितं पुरुषम्‌ 
आचायी गुरवो घा कथयान्ति सत्यं वदेति । इतरस्मिन्‌ पक्ष सोम ओषधय ; 
इह या विविधा ओषधय ब्रह्मणा पुरा सृष्टाः सृज्यन्ते च स्रक्त्यन्ते च ताः कस्म 
ग्रयोजनायेतिग्ररने विविधत्रत सहायताथेमेवोत्तरम्‌ । कथमिव विविधा ओषधी- 
' रुत्पाद्यञौवपालनरूपत्रतं सम्यङ्‌ निर्बाइयन्तु । आगते महति दुर्भिक्षे सश्विते- 
रमैईथुच्षितान्‌ जीवयः्तु ।  बरिविधान्‌ यज्ञान्‌ सम्पादयन्तु । ओषधीर्विना कि- 
न्यदृतिरोहितम्‌ ॥ २३ ॥ 
. भाष्याशय--ईश्वर को क्यों मानें, क्यों पूजें, क्यों उपासना करें इत्यादि प्रश्न 
स्वभावतः होता हे । समाधान यहद दे कि विविध ब्रत के पूणे के लिये । इश्वरः 


मपि शुभकर्मानुष्ठातुं न कोऽपि शक्नोति । सचे अतं सत्ये परिसमाप्यते । अ- . 


के अनुम्रह विना कौन मजुष्य सब घ्रत को सव तरद से पूणे कर सकता है |. . 


अध्ययन त्रत दवै । रक्षा त्रत है । परोपकारकरण ब्रत हे । बीयेरज्षा प्रत है ।, 
परकी पर कुदृष्टि का विराम त्रत है इत्यादि सहस्तशः अवश्य अचुष्ठेय ब्रत हैं ॥ 
अथोत्‌ ऐहिक जीवन के लिये इन ब्रतों का अनुष्ठान करना परम आवश्यक होता 


है । यदि ईश्ररक्पा न हो तो इनकी पूर्ति होना कठिन है । इस हेतु विविध ब्रत ` 


पूरणार्थे ईश्वर का मानना आदि आवश्यक है । वह सम्पूण त्रत सत्य के ऊपर ही 
निर्भर है । यदि सत्यता नहीं है तो सब ही तुच्छ हे । इत्यादि भाव का. 
बिचार करना ॥। 


. [द्वितीय पक्ष में-सोम नाम, विविध ओषधियों का हे. संसार में फल, मूल): 


ऋण 
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कन्द, अन्न, लता, वीरुध आदि स्थावर पंदार्थ हैं उनका एक नाम सोम वा ओवि- 
थि है, उन ओषभियों को भी इश्वर ने किसलिये पूर्वकाल में बनाया या बनाते 
हैं या बनावेंगे । निःसन्देह विविध ब्रत की पूर्ति के लिये ही । कैसे, प्रजाएं 
विविधं ओषधियों को उत्पन्न करके जीव-पालनरूप प्रत अच्छे प्रकार निवीह कर 


. सकें महादुर्भिक्त जब २ आवे तव २ उस सब्भित अन्नो से बुसुक्षितों को जिला- 


नारूप श्रत कर सके । ऐसे विविध यज्ञ करें । ओषधि विना किसी भी शुभ कर्म का 
अनुष्ठान नहीं हो सकता । इस हेतु ओषधि भी विविध ब्रत के लिये ही है । एवं 
घे ब्रत सत्य के लिये हैं । वे हृदय के लिये हैं | इस प्रकार आगे उभय पक्ष की 
समानता ही हे ॥ २३ ॥ 


किंदेवतोऽस्यां ध्रुवायां दिश्यसीत्यग्निदेव इति सो ग्निः 
कस्मिन्प्रतिडित इति वाचीति कस्मिज्ञ वाक्‌ प्रतिष्ठितेति 
हृदय इति कस्मिन्नु हृद्यं प्रतिष्ठितमिति ॥ २४ ॥ 


अनुवाद्‌--शाकल्य-शस धुवा दिशा में कोन देवता हे !, याज्ञवल्क्य~आझ्नि , 
( ब्रह्म ), शाकल्य--वह ब्रह्म किस निमित्त प्रतिष्ठित है १, याज्ञवल्क्य---वेदवाणी 
निमित्त । शाकल्य--वह वेदवाणी किस निमित्त प्रतिष्ठित है ?, याज्वल्क्य-हृद्य 
निमित्त । शाकल्य--हृदय किस निमित्त प्रतिष्ठित है ? ॥ २४ ॥ 


पदाये--( अस्याम्‌+धुबायाम्‌+दिशि+किन्देवत+असि ) इस भवा दिशा में दे 
याज्ञवल्क्य | आप कौन देववाले हैं १, समाधान--( अमिदेबत+इति+सश+अ'्ि१म 
कस्मिन्‌+-्रतिष्ठितः+इति ) अप्रिदेव वाला हूं। वह आप्रि देव किसमें प्रतिष्ठित हे! 
( वाचि#इति ) वेदवाणी और मनुष्य की सवसाधारण बाणी में | ( बाकू+कस्मिन 
प्रतिष्ठिता+इति+हृदये+इति ) वद्द वाणी किसमें प्रतिष्ठित दै !, हृदयस्थ बुद्धि में । 
( कस्मिन्‌+नु+हृदयम्‌प्रतिष्ठितम्‌+इति ) हृदय किस सें प्रतिष्ठित हे ? ॥ २४॥ 


माध्यम्‌--किन्देवत इति । उपसैदरञ्छाकल्यः सावोत्रेकं देवं पृच्छति । 
शुना अविचलिंता । उपरि वा मध्येऽोऽधयो वा योऽयं महानाकाशोऽवकाशो' 
इश्यते सैन धुवा दिक । अस्यां धुवायां दिशि एको जाव्यस्यसानो भगवा . 
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भावन इधर एव प्रासो$स्त । स एवारिनशब्देनेह शब्दितः । स चश्वरः 
देववाण्यां प्रतिष्ठित! । वाचव वेदवाणयव ब्रह्म विजानीमः। इयमर्पीतरा वाणी- 
बाक्‌ । इमामितरामपि वाणीं-विना ईश्वरं कथं विदुः । अन्यत्सपष्टप्न ॥ २४ ॥ 


भाष्याशय-धरुवा-यदा धुवा शब्द का अर्थ अविचलित, ऊपर वा मध्य वा 
नीचे जो महा आकाश देख पड़ता है उसी का नाम है । अप्रि-सवेत्र अपनी 
क्रिया से प्रत्यक्षवत्‌ जाज्वल्यंमान ईश्वर का नाम अग्नि है । उपसंहार में सर्चेत्र 
व्यापक ब्रह्म के विषय में शाकल्य पूछते हैँ कि सर्वत्र व्यापक देव कोन है । इसमें 
सन्देह नहीं कि ईश्वर दै और वह ईश्वर वेदवाणी वा सवेसाधारण वाणी ही तो 
प्रतिष्ठित है । यहां “ अग्नि ” शब्द का अथे आग्नेयशक्ति भी होना सम्भव है, 
क्योंकि आग्नेयशाक्ते के विना कोई कार्य्यं नहीं हो सकता । इत्यादि मनन 


करना ॥ २४ ॥ 


अहंज्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रेतद्न्यत्रास्सन्म- 
न्यासे यद्धयेतदन्यत्रास्मत्य्याक्नानो वेतदुद्युवर्यांसि वेतदूवि- 
' मथ्नीरन्निति ॥ २५ ॥ 


झनवाद -- याज्ञवल्क्य ने कहा रे अहॅल्लिक ! जो तुम मानते हो कि यह ह- 
दय हम से कही अन्यत्र है तो यदि यह हृदय हम लोगों से कहीं अन्यत्र होता 
तो इसको कुत्ते खाजाते अथवा इसंको पक्षी नॉच डालते ॥ २४ ॥ 


पदार्थ--हृदय किसमें प्रतिष्ठित हे १, यदद प्रश्‍न सुन याज्ञवल्क्य को बड़ा क्रोध 

हुआ अतिशय कोपित हो विदग्ध वा शाकल्य आदि नामों स इसको सम्बोधन न 

करके “अहंल्िक” इस नाम से सम्बोधित कर समाधान करते हैं ( अहलिक+इति+ 

हृ+उवाचभयाज्ञबल्क्यः ) अरे अहंज्लिक ! निशाचर ! प्रेत ! ऐसा सम्बोधन कर 

याज्ञवर्क्य बोले ( यत्र+एतत्‌+अन्यत्रन'अस्मत्‌+मन्यासे ) अरे अहल्लिक ! जो 

तुम इस हृदय को हमस कहीं अन्यत्र मानते हो अथोत्‌ हम लोगों के शरीर 

से कदां दूसरी जगह इस हृदय को मानते हो ( यद्‌+एतत्‌+अस्मत+ अन्यत्र 
स्यात्‌ ) यदि यह हृदय हमसे अथीत्‌ हमारे शरीर से कहीं अन्यत्र होता तो 
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: ( एवदपरवान वात अब ) इस शरीर को छे जा जते. च व ( एतत्‌+रबानः+-वा+-अशुः ) इस शरीर को कुत्ते खा जाते ( वेयांसि+वा+एतत्‌+ 


विमन्थीरन्‌--इति ) अथवा गृध्र आदि पक्षी इसको नोच डालंतें | इससे सिद्ध 
हुआ कि शरीर में ही यह हृदय प्रतिष्ठित है । अरे अद्दंज्लिक ! क्या तू इसे भी 
नहीं जानता था जो ऐसा प्रश्न किया हे । अतः ज्ञात होता हे कि तेरी यह जान्न 
बूक कर धृष्टता है.॥ २९॥ 


आशय--अ्रदंज्ञिक शब्दे-“'अहनि लीयते इति अहंज्लिकः” जों दिस में कही 
छिप जाय और रात्रि में दीखे उसे अदल्लिक कहते हैं, निशाचर, राक्षस. आदि । 
विदृग्ध का भूखेतासूचक प्रश्न सुन याज्ञवल्क्य ने क्रुद्ध हो ऐसा. संस्बोधनं 
किया है ॥ २४५ ॥ 


. कस्मिश्नु त्वञ्चास्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति प्राण इति 
कस्मिन्चु प्राणः प्रतिष्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्वपानः प्र- 
तिष्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान 
इति कस्मिन्नदानः प्रतिष्ठित इति समान इते स एंष नेति 
नेत्यात्माऽय्रह्यो. न हि शह्यतेऽशीयों न हि शीर्यतेऽसङ्गो ने 
हि सज्यतेऽसितो न ञ्यथते न रिष्यति ॥ २६ ॥ (क) 


अनुषाद्‌--शाकल्य ने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य ! किसमें तुम ( तुम्हारा 
शरीर) और यह आत्मा (हृदय) प्रतिष्ठित हे १, याज्ञवल्क्य-भ्राण में । शाकल्य 
प्राण किसमें प्रतिष्ठित है १, याज्ञवल्क्य-अपान में । शांकल्य=अपांन किससे प्रेति: 
ष्ठित है १, याज्वल्क्य-व्यान में, शाकल्य-च्यान किसमें प्रतिष्ठित दै. !, याज्ञवल्क्य 
उदान में । शाकल्य-उदान किसमें प्रतिष्ठित है ?, याज्ञवल्क्य=समान. में । सों यह 
आत्मा चेति नेति शब्द से कहा जाता हे । वह अगु दे क्‍योंकि इसका महण नहीं 
होता । बह अशीर््य-अविनाश्य, अक्षयणीय दे क्याँकि इसका क्षय नहीं होता । 
बह असङ्ग दै क्योंकि वह आसक्त नहीं होता । वह असित=अबंद् दै क्योंकि ने 
थह व्यथित और न हिसत होता है ॥ २६ ॥ (क) | 


पदार्थ--( कस्मिन्‌+तु+त्वम्‌त-आत्मा+'चम्रतिष्ठितौस्थेः+इति ) ` पुत 
| 
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नत हैं कि किस आधार पर आप अथोत्‌ आप का शरीर और आत्मा 
झोत. हुंदय प्रतिष्ठित हैं. इसका समाधान कीजिये । याज्ञ०--( प्राशे+इति ) 
प्राण में शरीर और हृदय दोनों प्रतिष्ठित है । शाकल्य पूत हैं---( कस्मिन+चु+ 
_ ग्राणःनप्रतिष्ठित+इति ) किसमें वह प्राण प्रतिष्ठित हैं १, याज्ञ ०--( अपाने+ 
इति ) अपान में वह प्राण प्रतिष्ठित है। शाकल्य--( करिमन्‌न-नुन'अपानःनम्रति- 
ष्ठितः-इति ) किसमें वह अपान -प्राविष्ठिवै है १, याज्ञ०--( व्याने+इति ) ब्यान 
में अपान प्रतिष्ठित हे। शाकल्य---( कस्मिन्‌+-चु+व्यानःनप्रतिष्ठितःइति ) किस 
ब्यान प्रतिष्ठित हे ( उदाने+इति.) उदान में व्यान प्रतिष्ठित हे । शाक०- 
( कस्मिन्‌+ु+उदानःन्रतिष्ठित¦+इति ) किसमें उदान प्रतिष्ठित हे । याज्ञव- 
ल्क्य-- ( समाने+इति ) समाने में वह उदान प्रतिष्ठित हे । ( सः+एषः+अ- 
त्मा+नेति+नेति ) सो यदद आत्मा नेति नेति शब्द से -कहा जाता है यह आत्मा 
( अगृह्ः+न+हि+गृह्यते ) अगृह्मन्अहण के अयोग्य हे क्योंकि इसका ग्रहण नहीं 
होता ( अशीस्यैः+न+दि+शीय्येते ) यह अविनाश्य है क्योंकि इसका विनाश नहीं 
होता ( असङ्गः+न+दि+सञ्यते ) यहद खङ्गरद्वित है क्योंकि यह किसी में आसक्त 
नही होता ( असितः+न+च्यथते+न+रिष्याति ) यह बन्धनरहित हे क्योंकि न यहद 
व्यथित होता और न यह हिंसित ददोता है ॥ २६ ॥ (क ) ` 


एतान्यष्टावायतनान्यष्टौ छोका अष्टो देवा अष्टौ पुरुषाः 
स यस्तान पुरुषान्निरुद्म परयुझात्यक्रामत्तनस्वौपनिषदं पुरुष 
¢ ५ CT (२ €"* 
` प्रच्छामि तंथेन्मे न विवक्त्यांस मूधा ते विपतिष्यताति । 
तं हृ न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूद्धी विपपातापि हास्य परिः 
मो षिणोऽस्थीन्यपजह्वरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ ( ख ) 
वी 

अनुवाद--ये आठ आयतन हैँ। आठ लोक हैं । “आठ देब हूँ । आठ 

पुरुष हैँ । सो जो इन पुरुषों को अच्छे प्रकार जान ओर समम झतिक्रान्त हुआ 
है । हे शाकल्य ! उस औपनिषद्‌ पुरुष के विषय में तुम से में पूछता हूं यदि तुम 
इस को सुर से नहीं कहोगे तो निश्चय विस्पष्टरूप से तुम्हारा मूधो गिर जायगा । 
शाकल्य इसको न समम सके। इनका मूधो विसपष्टरूप से गिरा और इनकी हड्डियों 


च ) « 
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को कुछ अन्य घस्तु भान तस्कर चुरा लेगए ॥ २६ ॥ ( ख़ ) 

पदार्थ--पूवे काणिडकाओं में १-प्रथिबी, २-काम, ३-रूप, ४-आंकाशैं, 
४-तभ, ६- रूप, ७-आप ओर ८-रेत ये आाठ"आयन कहे गये हैं। १-आपि, 
२-हृदय, ३-चक्ष, ४-ओत, ५-तम, ६-च्षु, ७-हृदय और ८-हृदय ये आठ 
लोक । १-अग्रत, २-खी, ३-सत्य, ४-दिशा, ५-स॒त्यु, ६-असुं, ७-वरुण 
ओर ८-भ्रजापति ये आठ देव हैं | १-शरीर, २-काममय, ३-आदित्य पुरुषं, 
४-ग्रातिश्ुत्क; ५-छायामय, ६-आदशे पुरुष, ७-जलमय और ८-पुश्रमथ पुरुषं 
थे आठ पुरुष हैं| यह्‌ प्रथम जानना उचित है । अब शाकल्य से स्वयं ऋषि याज्ञवल्कय . 
पूछते हैँ । हे शाकल्य ! ( एवानि+अष्टो+आयतनानि ) मैंने आप से एथिवी आदि 
आठ आयतन ( अष्टो+लोका+-अष्टो+देवाः+-अष्टौ+पुरुषाः ) अग्नि आदि आठ 
लोक, अस्रंत आदि आठ देव, शरीर आदि आठ पुरुष कहे हैँ । इनके सम्बन्ध में 
मैं आप से, यह पूछता हूं कि ( सः+यः+तान्‌+पुरुषान्‌ ) सों जो कोई उन पुरुषों 
को ( निरुह्य-) अच्छे प्रकार जान और ( प्रत्युझ ) निज अन्तःकरण भें स्थापित 
कर ( अत्यक्रामत्‌, ) शारीरिक सम्पूणे धमे का अतिक्रमण करता है( तम्‌+आपानिः 
षदम्‌+पुरुषम्‌+त्वा+एृच्डामि ) उस उ१निषद्‌ के तत्त्वविद्द पुरुष के सम्बन्ध में 
तुमसे पूछता हूं ( ततम्‌+चत्‌+मे+न+विवत्त्यसि+मूधानते+विपतिष्यतिमइति ) यादे. 
उस पुरुष को मुझ से तुम नहीं कद्द सकोगे तो तुम्हारा (शिरं इस संभा में बिस्प- 
रूप से गिर जायगा । ( तम्‌+इ+नममेने+शाकस्थः ) उस प्रश्न को शाकल्य. न 
समभ सका ( तस्य+मूघो+विपपात) तब इसी कारण इसका मूधो गिर पड़ा (अपि+ 
ह--अस्य--अस्थीनि ) और इसकी हड्डियों को (अन्यत्‌+भन्यसानाः) अन्य उत्तम 
उत्तम वित्त सभ कर ( परिमोषिशः+अपञजदूः ) चोरगण चुरा लेराए । भाष 
इसका यहद दे कि वित्सभा में परास्त होना ही मानो शिर कां शिरला हे और 
परास्त होने पर मनुष्य का सुख सूख जाता, देह कांपने लगांतां, बेवकूफ सा इधर 
उधर देखने लगता, परन्तु जो धृष्ट धूते पुरुष होता दे उसकां हारने पर (शिरे तो 
नीचा दोजाता परन्तु क्रोध से शरीर जलने लगता, देह का रक्त शुष्क हो जाता, 
हड्टियां सवेथा निबेल दोजाती हैं, घूसकर एथिवी पर हाथ पेर छितरां के पड़ जातां 
है, कोई उन्माद रोग कां बहांनां करं लेता, ऐसी अचस्था प्राप्त होने पर कदा जात! 
है कि इसकी दृड्डियों को भौ. सांनों चोर चुरा लेंगे ॥ ९६ ॥ ( खे ) 
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0 द्वध होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा 

« SS 
टक सर्वे वा मा एच्छत यो वः कामयते तं वः एच्छामि 
सर्वान्‌ वा वः एंच्छामीति ते इ ब्राह्मणा न दष्टः ॥ २७ ॥ 


अनुवाद---तब पुनः याज्ञवल्क्य बोले कि दे पूज्य ब्राह्मणों ! आप में से 
` जिसकी कामना हो बह सुरे पूछे अथवा आप सब ही सुक से पूछें। अथवा जिसकी 
कामना हो उससे सैं पूछता हूं | अथवा आप सब ही से मैं पूछता हूं । उन ब्राह्मणों 
में याज्ञवल्क्य से पूछने में बा पूछे जाने में किन्ही का साहस नहीं हुआ॥ २७॥ 


पदाी--( अथ+ह+उबाच ) जव शाकल्य समाधान न कर सके ओर इन 
` छा शिर नीचे गिर गया तदनन्तर याज्ञवल्क्य बोले कि ( भगवन्तःनत्राह्मणाः ) हे. 
भगवान ब्राह्मणों ! ( बः+यः+कामयते ) आप लोगों में से जो कोई सुम से प्रश्न 
करना चाहते हो ( सः+मा+प्च्छतु ) वह मुक से पूछे ( वा+सर्वे+मा+पएच्छत ) 
अथवा आप सब कोई मुक से प्रश्‍न करें अथवा यदि आप पूछना न चाहें. तो 
'( बःभयःकासयते ) आप में से जो चाहते हों आप में से उसको मैं हीं पूछना 
चाहता हु. ( सबोन्‌+वा+-वः+एच्छासिञइति ) अथवा आप सबको मैं पूछता हूं 
समाधान करें ( ते+द+त्राद्मणाः+न+दधूषु। ) इस प्रकार पूछन पर भी वे ब्राह्मण 
कोई भृष्ट न हुए अथोत्‌ किन्हीं ने ऐसा साहस न किया । तत्पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने 
७ श्लोकों से इन ब्राह्मणां को पूछा ओर स्वयं समाधान किया, इस प्रकार जनक 
की सभा के वाद विवाद समाप्त हुए, उन सप्त श्लोकों को २८ वें कांड में इससे 
आगे देखो ॥ २७ ॥ 
तान्‌ हेतेः इलोकेः पप्रच्छ 

यथा दूच्षो वनस्पतिस्तथेव पुरुषो;सषा । ` | 
त्तस्य ज्ञोमानि पर्णानि ख्गस्योत्पादिका षहिः ॥ २८ ॥ १ ॥ 

स्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि वच उत्पटः । 
_ सस्मातदातरणात्‌ भरेति रसो वृक्षादि बाहतात्‌ ॥ २८॥ २४ 
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अनुवाद --उनको इन श्लोकों से याज्ञवल्क्य ने पूछा--जैसे वनस्पति वृक्ष 
है वेसा ही यह पुरुष है । इसमें असत्यता नहीं, उसके केश मानो पत्ते है. । 


इसका चम्म मानो बाहरी वक्त हे । इसके चम्मे से रुधिर निकलता, बृत्त के भी 
बक्कल से नियांस ( गोंद ) निकलता है ॥ २८.॥ १-२ ॥ 


पदार्थे--प्रथम यहां तीन श्लोकों से वक्त और पुरुष की समानता कहेंगे । 
(तान-+ह+एतेः+रलोके;+पग्नच्छ ) याज्ञवल्क्य. ने उन सभारथ ब्राह्मणों को इन 
' बच्यमाण श्लोकों के द्वारा पूछा, वे श्लोक ये हैं. ( यथा+वनस्पति:+ब्क्ञ: ) जेसे 
वन में महान्‌ वक्ष शोभित होता हे “यहां वनस्पति अन्य बृक्ष का. विशेषणमात्र 
है, वन: का पति अथोत्‌ महान्‌” ( तथा--एव--पुरुष; ) बेसा ही सब प्राणियों में 
पुरुष हे (शअस्रषा ) सृषा=मिथ्या । अ=नददाँ । अथोत्‌ वृक्ष के समान पुरुष हे, 
इसमें सन्देह नहीं । आगे दोनों की समानता दिखलाते हे-( -अस्य+लोसानिन- 
पणोनि ) धुरुष के जो केश हैं वे द्वी मानो पणे--वृक्ष के पत्ते हैँ ( त्वग्‌+अस्य+ 
इत्पाटिका+बहदिः ) मनुष्य का जो चम्मं हे बद्दी मानो वृक्ष की वाह्री त्वचा के 
संमान दै ( अस्य+त्वचः+एब+रुधिरं+अरयान्दि ) जसे मनुष्य के चम्मं से रुधिर 
निकलता है वैसा ही ( स्वचः+उत्परः ) वृक्ष के धल्कल से उत्पट=निर्यास गोंद 
निकलता है ( आहतात्‌+वृचात्‌+रसः+इब ) जैसे आहत वृक्ष से रस निकलता 
दवै वेसा ही ( 'तुराणात्‌+तस्मात्‌+ तत्‌+प्रति ) हिंसित पुरुष से वह रुधिर निकलता 
है । इन कारणों से वृक्ष और पुरुष दोनों समान हैं || २८ ॥ १-२ ॥ 


मांसान्यस्य शकराणि कीनाटं स्नाव तत्स्थिरस्‌ । 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मञ्जोमपा कृत ॥ २८॥ ३॥ 
झनुवाद्‌--इस ( पुरुष ) के मांस मानो शक्त की वल्कल के तह पर तह 


है इसके स्थिर स्नाव ( भीतर की नाड़ी ) मानो बृक्ष का कीनाट (वृक्ष की शिरा) 
है, हृड्डियां मानो भातरं के दारु हैँ आर पुरुष का मज़ा और वृक्ष का मज्जा 


- दोनों तुल्य हैं ॥ २८ । ३॥ 


पद्दार्थे--( अस्य+मांसानि+शकराण ) पुरुप के शरीर में जो मांस हे वह 
वृक्ष की त्वचा के तह दरतद्द के सदृश ह । (तत्+-स्थिरम्‌+रनाव ) पुरुष का रिथुर 
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जो स्नावरनाड़ी दै वह (कीनाटिम्‌) घरची की शिरा के तुल्य है ( अस्थीनिञ-अन्त- 
रतः+दारूरी ) हड्डैयां आन्तरिक दारु के तुल्य हैं (मज्ञान-मज्जोपमा--कृता ) मज्जा, 
भजा के समान हे इस प्रकार बचत आर पुरुष तुल्य है। अब आगे पुरुष के कारण 
की जिज्ञासा करेंगे ॥ २८ । ३ ॥ 


यद्‌ वृक्षों वृषणो रोहति मूलानज्नवतरः पुनः 

ते! स्विन्सृत्युना इकूणः कस्मान्‌ मूलात्‌ प्ररोहाति ॥ २८। ४॥ 
रेतस इति मा. वोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते । 
' धानारुह इव वे इृचोऽजसा प्रेत्य संभवः ॥ २८ । ५ ॥ 


अनुवाद--किन्तु वृक्ष कट जाने पर भी जड़ से पुनः नबीनतर उगता है 
भृतु से मारित पुरुष किस मूल से पुनः उत्पन्न होता! (यह भेरा प्रश्न है }।।२८।४॥। 


पुरुष रेत से होता दै. ऐसा न कहें क्‍योंकि वह जिन्दे से होता हे, निश्चय वृक्ष 
सो मरजाने पर भी कट बीज से उत्पन्न हो जाता हे ॥ २८ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--अब वृक्ष-पुरुष की समानता दिखला याज्ञवल्क्य प्रश्न पूछते दै 
( यद्कणः+्वत्तः ) जब जड़ छोड़कर वृक्ष काढा जाता वां इसकी शाखाएं काटी 
जाती हैं तब ( पुनः+मूलात्‌+नेवतरः+रोहृति ) पुनः मूल से वा छिन्न शाखा के 
स्थान से और नवीन वृक्ष उगता हे, यह प्रत्यक्ष हे ( स्वित्‌+सृत्युना+वुकूणः+ 
मत्यः ) परन्तु जब मरणधम्मी मनुष्य को सत्यु मार लेता हे ( कस्मात्‌+सूलात्‌+ 
भ्ररोहति ) तब चह पुरुष किसःसूलः से पुनः उत्पन्न होता हे । हे ब्राह्मणों ! थद 
मरा प्रश्न है ॥ २८।। ४.॥ 


. (रेतसः+इतिञ+-मा+वोचत) यदि कहो कि चीय्ये से ही मनुष्य उत्पन्न हो जातां 


है यह प्रश्न ही आप का तुच्छ है, इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि रेत से पुरुष 
हो जाता है ऐसा मत कह क्योंकि ( तत्‌+जीवतः+प्रजायते ) बह रेत तो जीवित 


पुरुष से ही होता है वृक्ष कां तो अन्य ही हिसाब है ( घानारुह!+-इव+वे+वृक्तः ) 


बृष कटजाने पर भी अपने बीज से उत्पन्न होता है इस प्रकार. ( प्रेत्य+अच्जसा+ 
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संभवः) मर कर भी अच्छी तरइ से वृक्ष उत्पन्न होता रहता है |घानारुह-धाना- 


बीज । उससे जो द्दो वह धानारुदद । इव शब्द यहां विरुद्ध धन्यै दिखलाने के लिये 
प्रयुक्त हुआ हे, वे शब्द प्रसिद्ध को दिखलोता है | भाव यह है कि जैसे वृक्ष मर. 
जाने पर भी अपने मूल और बीज से पुनः उत्पन्न हो जाता है यह प्रसिद्ध दै । 
वैसे ही मरने के पश्चात्‌ मनुष्य का कोई भी मूलकारण नहीं दीखता जिससे उसकी 
उत्पत्ति कही जाय, परन्तु इसका भी वृक्षवदू कोई कारण दोना चाहिये। २८।५॥ 


यत्समूलमाइहेयुब्क्ष न पुनराभवेत्‌ ।- | 
मत्यः स्विन्सूत्युना दृकूणः कस्मान्मूलात्मरोहृति ॥ २८।६॥ 
जात एव्र न जायते को न्वेनं जनयेत्‌ पुनः । 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदातुः परायणां निष्ठमानस्य तद्वि 
इति ॥ २८।७॥ ` ` | 

टं झनुचाद्‌--यदि मूलसादित वृक्ष को उखाड़ देवें तो वह पुनः उत्पन्न नहीं 

दोता, किन्तु मृत्यु से मारित मनुष्य किस मूल से प्ररोहित होता दै ॥ २८ ॥ ६॥ 

| 


जो उत्पन्न हो चुका है वह पुनः नहीँ होता है । निश्चय इसको पुनः कोन 
उत्पन्न करेगा | जो विज्ञान और आनन्दरूप ब्रह्म है, बही धनदाता, स्थिर और 
ब्रह्मनिद्‌ का परायण है ॥ २८ । ७ ॥ 


; पदार्थ--( यदन-समूलम'तद्षम--आवृद्देयुः ) यदि जड़ सहित वृक्ष को उत्पा- 
रित कर देवें तो ( पुनःन-नन-झाभवेत्‌ ) वह पुनः उत्पन्न नहीं होता ( स्वित्‌न'स- 
त्युना+ब्रकणः+-मत्यैः ) किन्तु मृत्यु से मारित मनुष्य ( कस्मातून मूलातूनप्ररोहति ) 
किस मूल से उत्पन्न होता है ॥ शद | ६॥ 

( जातः--एव--न--जायते ) जो उत्पन्न हो चुका वह पुनः उत्पन्न नहीं होता . 
अथोत्‌ जो उत्पन्न हो चुका दे वद्द पुनः उत्पन्न नहीं होता यह बात नहीं, परन्तु 
प्रश्न मेरा यह है कि ( चु+एनम्‌+पुनः+कः+जनयेत्‌ ) इस सृतपुरुष को पुनः 
कौन उत्पन्न करेगा । यह आप लोग कहें । इस प्रश्‍न का उत्तर किन्ही ब्राह्मणों से 
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जब नहीं हुआ तब स्वयं ऋषि उत्तर देते हैं, वह यह है--( विज्ञानमू--आन- 
वमु ) जो विज्ञान और आनन्द ब्रह्म दै वही सब का कारण है जो 
'करते हैं अथोत्‌ कर्मेसंगी हैं. ( तिष्ठमानस्य ) जों 

:+इति ) जो उस ब्रह्म के जाननेहारे हैं | इन सब 
-धन यह षष्ठयर्थे में प्रथमा दे । 


[ अं० ३. 


| ` का ( परायणम्‌ ) वही बरह्म परमगति है | रातिः 
प्रायण पर+अयन--पर-उत्कृष्ट, अयन>-गति ॥ 
इति नवमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 

` इति बृहदारण्यकोपनिषद्माष्यं तृतीयाध्यायस्य भाष्यं समाप्त ॥ 
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| अथ चतुर्थाध्यायारम्भः ॥ 


- जनको ह वेदेह आसाञ्चक्रेःथ ह याज्ञवल्क्य आव- 
ब्राज तं होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशूनिच्छन्नप्व- 


न्तानिब्नि। उभयमेव सञ्नाडिति होवाच ॥ ३:॥ 


= अनुवाद्‌--कभी एक दिन की यह'वात्तो है कि विदेहाधिपति जनक भद्दाराज 


बेठे हुए थे । इसी सभय वहां महर्षि थाज्ञबल्क्य आ पहुंचे उनसे जनक महाराज 


बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! आप किस प्रयोजन से यहां आथे हैं। पशुओं की इच्छा 
करते हुए अथवा अण्बन्तों ( अति सूइम तश्वों ) को चाहते हुए ( आंप थहां 
आये हैं ), याज्ञवल्क्यजी मे उत्तर दिया कि है सम्नांदू ! दोनों दी के लिये ॥ १॥ 


पदाथै--्रजाओं के विविध प्रकार के ऊंच भीच वचन सुनमे तथा आचायों 
के उपदेश ्रहण करने के निमित्त मनोविनोदार्थ ( ह+वैदेहः+जनक$+आंसाञ्चके) 
कदाचित्‌ विदेह देश के अधिपति जनक भहाराज बेठे हुए घे । (अर्थ+याजञंवल्क्य।+ 
आवत्राज ) अनात्मविद्‌ स्वल्पज्ञ मनुष्यों से उपदेश सुनते हुए महाराज को जानं 
उसस अयथाथम्राद्दी राजा से होजार्य इस अंनुमह स उंसी काळ में याज्ञवल्क्य आं 
पहुंचे । अनवसर आए उनको देख विधिवत्‌. पूज आसने पर बैठा (तम्‌+इ+उंवाच+ 
याज्ञबल्क्य+किमर्थम्‌+अचारीः ) उनसे राजा हास्थ से बोले कि दवे योज्ञवल्क्ये ! 
क्रिस निमित्त अनवसर आप आये हुए हैँ । कयां ( पशुनन+इच्छेंन्‌ ) गोधन की 
इच्छा करते हुए आप इस समय आये हुए हैँ । क्योंकि प्राय! मनुष्य राजां के 
समीप इसी आशय से दौड़ते है, । परन्तु आप ने तो अभी विवाद से संबो को 
८% 
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परास्त करके गायों को लेगये हैं । अतः उसके लिये तो आप का आगमन कदा- 
चित्र नहीं होगा । इस देतु राजा दूसरा पत्त पूछते हैं । हे याज्ञवल्क्य ! क्‍या 


` ( अण्वन्तान्‌ ) जिन का अन्त अत्यन्त सूद्धम है ऐसे जो तत्त्व उनकी इच्छा करते 


हुए आप आयें हैं अथोत्‌, अन्य आंचार्यों ने जो कुछ अनुशासन कुपया मुके 


दिये हैं वे सम्यक्‌ दशन ( अच्छे प्रकार ज्ञान ) के साधन हैं या नहीं ?, यह मुझे 


प्रहण करवाने के लिये मेरे ऊपर अनुकम्पां करके आप आये हैँ । यह अनवसर 
आपका आगमन क्यों है ( इति+ह+उवाच+सम्राद+-उभ्यम्‌+एबन+इति ) राजा का 
बचन सुन वे याज्ञवल्क्य बोले कि दे सार्वभौम राजन्‌ ! दोनों ही अथोत्‌ पशु 
रणा तथा तत्त्व-निणंयार्थं इन दोनों के लिये में यहां आया हूं । इति समाप्त 
सूचक है ॥ १॥ a 

भाष्यम्‌ अजानाशचादचानि वाक्यानि श्रोतुमाचार्याणाव्चोपदेश गरहीतु 
च मनोविनोदाय कदाचिज्ञनको हइ वंदेहो विदेहाधिपतिः । आसाञ्चक आसीन 
आसीत्‌ । अथासीनं शृणवन्तं चोपदे शमनात्मविङ्कचः स्वन्पज्ञभ्यो महाराज निथ्चि- 


त्य तेनायथार्यग्रादी माभूद्राजेत्यसुग्रहेणण तस्मिन्नेव समये याइवर्क्यस्तत्र आव-- 
ब्राज आगतवान्‌ | अनवसरे आगतमाचार्यं विधिना प्रपूज्य आसने उपवेश्य. 


हास्येन तं याज्ञवल्कयमुवाच राजा । हे याज्ञवर्क्य ! किमर्थ कर्मे निमित्ताय 


आचारी: मत्समीपमागत। | कचित्वं पशून्‌ गाः ग्रहोतुमिच्छत्‌ कामयमानः. 


सागतः । यतो राजसमीपं प्रायोऽनेनाऽशयेन. जना धावन्ति । गावस्तु स- 
स्मत्येव त्वया विवादेन सवोनंतिक्रम्य हृताः । अतस्तदर्थं तवा$5गमनं कदा- 
चिन्न भाविष्यति । अतो राजा पचान्तरं पृच्छति । उत हे याज्ञवल्क्य ! 'अणच- 
न्तान्‌ इच्छन अशुरत्यन्तसूच्मोऽन्तो येषां तान्‌ अण्वन्तान्‌ अतिसूच्त्मान्तानि 
तस्वानि अवधारयितुं कदाचित््मागतः । इतरेराचार्येमेद्य यान्यनुशासनानि 
कृपया ग्रदत्तानि तानि सम्यग्‌ दशनसाधनानि आहारिवन्नेतीति मां ग्राहयितु- 
मनुकम्पया समायातोऽसि कथमनवसरे तवाऽऽगमनम्‌ । इति सम्राजो वचनं 


` हास्यकरमवलोक्य हे सम्राद्‌ ! सावेभोम | उभयम्‌-पशन्‌ अणवन्तान्‌ चेच्छ- 
' नञहमागतोऽस्मीन्युवाच याज्ञवल्क्य! सम्यग्‌ राजते इति सम्राट “ येनेष्टं राज- 
| अ मणइलस्यश्वरश्च यः । शास्ति यश्वाज्ञया राज्ञ। स सम्राडथ राजकम । 


ने राजसूयेन ऋतुविशेषेण इष्ट बरह्मणो यजनं कृतम्‌ । यश्च मण्डलूस्य 
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रुः । यस्च स्वाजया इतशन्‌ सर्वान्‌ राज्ञोऽ्दशास्तिः । ईदशविशेषशत्रयेण 
सहितो राजा सम्राद्‌ कथ्यते ॥ १ ॥. 
भाष्याशय--/अस्बन्त” अशुः#अन्त | जिनका अन्त सूच हे । यहां मूल 
में “तत्त्वशव्द का पाठ नहीं है, परन्तु प्रकरश के अभिग्रायः से. तत्त्व शब्द लिया 
गया है” जे$ अध्यात्मिक विज्ञान बहुत सूकम दे विरला ही कोई समम सकताः है 
उसे “अण्वन्त” कहते हैं । “सम्राद-समू+सद” जो अच्छीतरह से सब प्रकार से 
सुशोभित हो उसे सम्राट कहते हैं । यह पदार्थ है । अमरकोश कहता हे (येन) 
जिसने ( राजसूयेन ).राजसूय नाम के यज्ञ से € इष्टम्‌) ब्रह्म यजन किया है 
( यः+च ) और जो ६ आज्ञया ) अपनी' आज्ञा सें ( राज्ञः ) अन्यान्य राजाओं 


को ६ शास्ति ) शासन करता दे ( सः#सम्राद्‌.) वह सम्राद, कहाता' हे॥१॥ 


ते कक्चिदत्रवीचच्छृणवामेत्यत्रवीन्मे. जित्वा शेलिने 
बोखे ह्मेति यथा मातृमान्‌. पिंतुमानाचायेवान्‌ जूयात्तथा | 
तच्छेलिनिरअवीद्ाग्वे बहोत्यवदलो हि. कि स्थादित्यब्रवीच 
ते तस्या$यतनं प्रतिष्ठां न भेऽग्रवीदित्येकपाद्वा एतत्स- 


राडिति स वे नो बूहि याज्ञवल्क्य. वागेवा&ग्रतनमाकाशः 


प्रतिष्ठा प्रज्ञेत्येतदुपासीत का प्रज्ञता याज्वस्व॒प वागेव 


' सश्राडिति. होवाच वाचा वे सम्राड बन्धुः प्रज्ञायत ऋग्वेदो 
'यज्जवेंदः सामवेदो5थर्वाज्ञिसस इतिहासः पुराणं. बिद्या उप- 
_निषद्‌ः श्लोकाः सूत्राण्यलुब्याख्यानानि व्याख्यानानीर्ट हुतः 


माशितं प्रयितमयं च लोकः परश्च लोकः सवाणि च सूतानि 


 चाचेव सम्राट्‌ प्रज्ञायन्ते वाखे सम्राट परमं ब्रह्म नेने वाग्ज- 
. हाति सर्वाण्येनं भूतान्यमिक्षरन्ति देवो. मूत्वा देवानप्येति 


य एं विद्वानेतदुपास्ते हर्त्युष् सहत ददामीति दोव्मच 
जनको वेदेह: स होवाच याज्ञवल्थयः पिता सेसन्यत 
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नाननुशिष्य हरतातं ॥ २ ॥ 


अनवादू--याज्वल्क्य-हे सम्राट ! जो ही कुछ आप से किसी ने.कहा हे 
उस को हम सुनें । जनक-शैलिनि .जित्वा ने मुझसे कहा हे कि वाणी ही परम 
आदरणीय वस्तु दै । याज्ञवल्क्य-जैसे कोई माठ्मान्‌ पिएुमान्‌ आचायेवान पुरुष 
(अपने [शिष्य को ) उपदेश देवे वैसे शोलिमि जित्वा ने कहा हे कि “वाणी ही ब्रह्म 
है ( आदरणीय वघ्चु ) है” क्‍योंकि न बोलते हुए ( मूक पुरुष ) को क्या लाभ 
हो सकता हे परन्तु क्या उन्होंने आपसे उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी कहे हैँ? 
जनक-सुझ से नहीं: कहे हैं (याज्ञवल्क्य-हे समाट ! तब यह (उपासना) एक चरण 
का हैं । जनक-हें याज्ञवल्क्य ! आप ही हम से कहें । याज्ञवल्क्य-वाणी ही आपय- 
तन हे. आकाश (परमात्मा) प्रतिष्ठा हे इस वाणीरूप आदरणीय वस्तु को “प्रज्ञा” 
मानकर उपासना करें | जनक-हे याज्ञवल्क्य ! इसकी प्रज्ञता क्या है १ । याज्ञ- 
वल्कय-हे सम्राट ! वाणी ही ( इसकी प्रज्ञता हे ) हे सम्राद्‌ ! वाणी से ही बन्धु 
जाना जाता है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवॉक्लिरस. ( अथवेबेद .), 
इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌ , श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इष्ट, 
हुत आशित, पायित, यह लोक और परलोक ओर सब प्राणी वाणी से ही जाने 
जाते है । हे समाट्‌ ! वाणी ही परम आदरणीय वस्तु हे । आगे फल कहते हैं-- 
इस ( पुरुष ) को वाणी नहीं छोड़ती हे । सब प्राणी ( मिलकर ) इस की रक्षा 
करते हैं । देव होकर देवों को प्राप्त करता है जो साधक इस प्रकार जानता हुआ 
,इस वाणीरूप ब्रह्म की उपासना करता हे । जनक-( इस शिक्षा के लिये ) आपको 
हाथी के समान एक साँड के साथ एक सहस्र गायें देता हूं। याज्ञवल्क्य-राजन, ! 
मेरे पिता की एक यह सम्मति थी कि शिष्य को बिना समाये उससे कुछ लेना 
नहीं चाहिये ॥२॥ 


-- पदार्थ--याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे समाद्‌ ! ( ते+काश्ित्‌+यत+-अजबीत+- 


तत्‌+शुणवाम ) आपसे किसी आचार्य ने जो कुछ उपदेश दिया हे उसको हम - 


सुने । अथात्‌ आप के बहुत आचाये हैं इस हेतु आप बहुधुत हैं परन्तु उस २ 
क "उपदेश की यथाथेता=उचित अर्थ को आप धारण करते हैं वा नहीं ओर वे आचाये 
. भी आए को यथाये शिक्षा देते हैं वा नहीं । इन बातों का निर्णय करने के लिये मैं 
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यहां आया हूं । इस देतु हे राजन! उन लोगों ने आप को जो कुळे उपदेश दिया 
है उसको प्रथम मैं सुनना चाहता हूं । उसमें यदि कोई न्यूनता होगी तो उसको 
पूर्ण करूंगा । याज्ञवल्क्य के इस वचन को सुनकर जनक महाराज बोले कि 
( शैल्लिनि;+जित्वा+मे+अजवीत्‌+वाग्‌+चै+जद्य +इति ) शिलिनाचाये के पुत्र जित्वा 
ने मुझ से कहा कि वाणी ही ब्रह्म हे अथोत्‌ परम आदरणीय वस्तु हे। शोलिनि के 
कहे हुए उपदेश की प्रशंसा के लिये शैलिनि. भी आप्त पुरुष हे इसका भी वचन 
श्रोतव्य है इस हेतु आगे तीन विशेषण याज्ञवल्क्य कहते हैं. ( यथा+मात्सान-+- 
पिठमान्‌+-आचार्यवान्‌+्रयात्‌+तथा+शोलिनि :+अत्रवीत्‌+सत्‌तचाग्‌+वरद्म+इति) जैसे 
अच्छी माता बाला पिठमान्‌, आचार्यवान्‌ पुरुष अपने शिष्य को उपदेश देवे 
वैसे ही शोलिनि ने आप से कहा कि “वाणी दी ब्रह्म हे” खयं सुनि याज्ञ० हेतु 
कहते है-( दि+अवदतः+कि+स्यात्‌ ) क्योंकि न बोलते हुए मूक-गंगा पुरुष को 
क्या लाभ है उस हेतु “बाणी ही ब्रह्म हे” शोलिनि का यह कथन उचित है (ठु+ 
तस्य+अआयतनम्‌+प्रतिष्ठाम्‌+ते+अन्रवीत्‌. ) परन्तु उस वाणीरूप ब्रह्म का शारीर 
तथा आश्रय भी आप से उसने कहा है क्या! । जनक कहते हैं-(याश्ञवल्क्य+से+ 
न--अन्नब्रीत्‌ ) मुझ से आयतन ओर प्रतिष्ठा तो उसने नहीं कही हे । याज्ञवहक्य 
कहते. हैं. तव ( सम्राट+एतद-+एकपाव_ ) दे सम्राट ! यदद विज्ञान=उपदेश एंक पेरवाला 
है यह तीन चरणों से हीन केवल एक चरण की यह उपासना हे इस हेतु यह 
त्याज्य हे । राजा कहते हैं-( याज्ञवल्क्य+चे+सः+नःनन्रूदि ) देः याज्ञवल्क्य 1 तब 
निश्चय करके वह परम माननीय तत्त्वविद्‌ 'आप.ही भरे आचाय हैं सो आप ही 
इम छोगों को उपदेश देवें । याज्ञवल्क्य कहते हैं-हे राजन्‌ ! ( वागू+एवतःआय- 
तनम्‌ ) वाणी का शरीर वाणी दी हे. अथोत्‌ विविधपद विविध भाषाएं विविध 
मनुष्य पंशवादिकों के वचन आदि दी वाणी का शरीर है ( आकाराः+प्रतिष्ठा ) 
अन्तयोमी परमात्मा ही इसका आश्रय दे. ( यहां आकाश शब्द परमात्मवाचक 
है, क्‍योंकि अन्पतोगत्वा सब का आश्रय वही परमात्मा - है ) ( एतत+प्रज्ञा+ 
इति+उपासीत ) हे. सम्राट ! इस बाणी रूप त्रह्म को अच्छा विज्ञान मान कर बाणी 
सम्बन्धी गुणों का अध्ययन करें । जनक पूछते हैं-( काञअङ्ञता+ऱयाजवरक्य+ 
इति ) हे याज्ञवल्क्य ! इसकी प्रक्ता-विज्ञान कौन है ? अथोत्‌ वाणी के जानने 
के लिये कौन शाख दे ( ह+उवाच-+सम्राट+वागव ) याज्षवल्कय बोले कि दे सम्राट्‌ 
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'शज्ञायते ) निश्चयः ही दे राजन्‌} वाणी से वन्धु, मित्र, निज, पर सव जाना जाता 
है। ( ऋछरवेदंः+-यजुर्वेदः+ सामे! + अथर्वाङ्गिरसः + इतिहासः +पुराणम्‌+विद्या; + उपः 
निषदः+शलोकाः+सूत्राणि+भअनुग्याख्यानानि+व्याख्यानानि ) ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम- 
बेद और अथवेवेद ये चारों वेद, इतिहास और पुराण, पशु बिद्या, वृक्ष विद्या, 
भूगोल विद्या इत्यादि विद्याएं, उपनिषदें-अध्यात्मविद्याएं, श्लोकबद्ध काव्य, अतिसे- 
चषि सारवाले सूत्र, अनुव्याख्यान ओर व्याख्यान ये सब वाणी: से ही जाना. जतत 
हे । (इष्टमू+आशितम्‌+पायितम्‌ू+अयम्‌+लोक:+पर++-च+लो क: + सवा शि+मूतानि+- 

` सम्राट+-वाचेव+प्रज्ञायते » विविध यागसम्बन्धी धम्मे, अन्न सम्बन्धी दान, पान» 
योग्य बस्तुसम्बन्धी घस्मे यह पुथिवी लोक, इस पृथिवी से पर जो सरुय्यांदि लोक 
लोकान्तर विद्यमान हैं और उस उस लोक के सब प्राणी अथवा पृथिवी आदि 

` महाभूत ये सब पदाथ हे राजन्‌ ! वाशीविज्ञान से ही अच्छे प्रकार जीने जाते हैं 
अतः दे सम्राट्‌ ( बागू+एव+परमं+न्रहम ) वाणी हीं परमः ब्रह्म दै. | अफ़ो: फलः कहते 
हैं-( 3+एबमू+।विद्यान्‌+एतत्‌+-उपासवे+एनमू+वागू.:न+जह॒ति ) जो कोडे उपासक 
इस प्रकार जानते हुए इस वाणीशा्न को अध्ययन. करता हे इस उप्रासक कों वाकू- 
राख नहीं त्यागता हे । और ( एनम्‌+सबोणि+भूतानि+अभिरच्ञन्ति ) इस साधक: 
को सब प्राणी रक्षा करते हैं और ( देव:+मूत्वा+देवान्‌+अप्येति ) चाशा के 
अभा से खये दिव्य गुण विशिष्ट होकर अच्छे २ विद्वान. अच्छे २ अपूव पस्तु को 
आप करता है । इतना: वचन सुन करः ( जंनक/-:बेदेह:-:ह--उचाच-:हस्त्यृषभमतःसद्द- 
सम्‌ ) मदाराऊ जनकजी कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य. ! हाथी के. समान एक ऋषभ 
के साथ सो गाएं देते हैं. । आफ उसे ग्रहण करें यह सुन. (स+दोवाच-$#याज्ञघल्क्यः ), 
हर गण nse 
हर : अथोत्‌ शिष्य को अच्छे प्रकार बोधः 
हः अभीं थन लना नद चाहता: हू | २. ॥। 


'भाध्यमु--यत्ते इति । हे सम्राद्‌ सम्पति ते तुभ्ये यः करिचदाचार्स्यः ॥ 


> 
रभ 


हे | र पद्‌ किमि अन्नवीदुपादिशत्‌ | तत्संबे बय एवाम्‌ । तब सन्त्यनेकाःचा- 
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स्यौ; । तस्त्य बहुथुतः । ततत्यायार्थ्यपपि घारयासे न वा, एवं तेऽपि पर 
मार्थशुपदिशन्ति न वति निरशेतुम्‌ःगतोऽरिम । अतो हे सम्राट्‌: ! यत्किमापे त्‌ 
तैरुपदिष्ट तत्प्रथमं ओतुमिच्छामि । तत्र यादि कापि न्यूनता स्यात्‌ | तह मपू- 
रयिष्पामि | इति याझुबल्क्यवचनं श्रुत्वा “जित्वा शेलिनिवोरवे जह्मेति” बागवे. 
परमादरशीयं चरित्ववि मेञ्जवीदित्युवाच जनकः । शिलिनस्याञ्पत्ये शः 
लिनिः । जित्वेति नामबान्‌ कृश्चिदा चार्यः । जयति जितवान्बा जित्वा । चाकः 
प्राबर्येन भवस्येव जनः समायाः जेता वाग्वद्यायां नेपुण्यप्राप्त्या बिजित्सम- 
» त्वाब्जित्वेति नामघेयप्‌ । अत्र गौणे्ये ब्रह्म सब्दप्रयुक्षिरादराय द्योतयति । 
बहुना55दरेश वाग्विद्याईधिगन्तव्या । शैलिनिनोपदिष्टमर्थ ्तोतुकामस्तस्याऽऽ ` 
पत्वप्रयोजकी भूत शुद्धित्रयमाइ-- यथेति \ प्रशस्ता माता दस्य स॒ माठमान्‌ । 
'आपज्चवपात्‌ प्रथमवयसि यस्य पुत्रस्य जननी अनुशातित्री विद्यते | प्रशस्त 
पिता यस्यन्स पितूमान्‌ । तत} पञ्चमरवषादुष्वेुपनयपथन्त यस्य पिता शिच- 
कोऽस्ति । प्रशस्त आचार्यों यस्थ आचारभवाच्‌ । उपनयनादृध्वेमासमांवतेनादू 


यस्यानुशासिताळचार्यो विद्यते ॥ 


भूम किदा- प्रशंसासु, नित्ययागेऽतिशायने ।. 
संम्बन्धेऽर्ति विवक्षायां, भवन्ति मतुबादयः ॥ . 


ईद्शविशेषशत्रयेण विशिष्ट: कब्ित्पुरुषः यया स्वशिष्याय बूयात 
स शैलिनिस्तुभ्यं तदै ्तरवीत्‌ । अत्र छुनिरेव ता चा | 
पुरुषस्य कि स्यात्‌ । न हि तस्येह वाज्युत्र वा किन्चिदषि प्रयोजने स | 
निःस्पृहः खलु तृष्णीमास्ते एहिकामुष्मिकफलभोगवितृष्णः करिचय (बद्न्‌ 
अमति जगतीम्‌ । न तेन काप्युपक्कतिजेगतामत ! सबेकमे परित्पव्य मूकेन न 
भाव्यम्‌ । एतेन अहे ब्रह्मास्मीति मध्वा नेष्कम्योचरणमनुचितमित्यपि हक 
म्‌ । अतस्तद्वचनमासत्वदादेयभित्यत्र न किमपिं वाच्यमस्ति । तु he | 
सम्राद्‌ । ते तुम्यम्‌ । स । तस्य चासहमण । आयतनं शरीरम्‌ । बनते 
ब्रिष्वपि कालेष्याश्रयश्चाऽब्रवीत्‌ किस इति याइवर्वयेन शो राजा जवी 
तोत्युवाच-न मह्यमायतनं न च प्रतिष्ठामाजवीदित्यथे १ तहि हे राजन्‌ कह 
सनम्‌ । एकपादेव वच्तेते एकः पादो यस्य तदेकपाद ! त्रिभिश्चरणेरहितिमिद्‌- 
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पुपासनम्‌ । झतो हेयमित्याशयः । हे याज्ञवल्क्य ! यदि एकपादिदस्‌ | तहि 

. सर्वभावज्ञ! सर्वपदार्थतत्त्वविन्ममाचायेस्त्वमस्त्येव । स त्वभेव नो$स्मभ्यं ब्रूहि 
एतदर्भमेव आगतो5पि बतेसे ।- हे राजन्‌ ! तर्हि शृणु । अस्य वास्त्रह्मण। | 
आयतनं शरीरं वागेव वचनमेच। विषिधभाषा! । विविधपश्वादीनां भापणमि- 
त्यादि शरीरप्र.। प्रतिष्ठा तु आकाशः । अत्र प्रकरणे परमात्मवाची आकाशं- 
शब्द सषेत्र वेदितव्यः । अन्ततो गत्याः परमात्मैव सर्वेषामाश्रयः। हे राजन्‌ ! 
एतद्ब्रह्म । ज्ञेति प्रकृष्टं विज्ञानमिति मत्वा उपासीत बिचारयेद्धीयीत । 
जनकः पृच्छति--हे याज्ञवल्क्य ! तस्य का म्रज्ञता ? प्रकृष्टा ज्ञा यस्येति प्र- 
म्‌ । प्रज्ञस्य भाबः प्रज्ञता | यद्ठा प्रकर्षेण जानातीति ग्रज्ञस्‌ तस्य भावः । 
याज्ञवल्कय आह--हे सम्राट ! तस्य वागेव प्रज्ञता । नाऽन्यदित्यर्थः । अन्न 
तुमाह धुनिः । हे सम्राद्‌ ! वे निश्चयन । वाचव बःधुः प्रज्ञायते । अयं अ- 
स्मद्वन्धुरस्तीति वाण्या भाषणे कृते ततोऽयं मम बः्धुरिति विज्ञाग्रते । ततो 
विज्ञातः यथायोग्यं स सत्क्रारमालभते । इह हि वागेव कारणस । एवम्‌ ऋ 
मेदो यजुर्वेद! सामवेदोऽथ्ा ङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌? कोकाः 
्रत्राणि अनुव्यार्पानानि व्याख्यानानि इमानि सर्वाणि वाचेव विज्ञायन्ते । 
एतेषामर्थसतु मैत्रेयीब्राहमणे द्वितीयेऽध्याये उक्को वेदितव्यः । -तथा इष्टं यागानि- 
पित्तं भमेजातम्‌ । हुतं दोमनिमित्तम्‌ । आशितमन्नदाननिमित्तं । पायितं पेयव- 
स्तुदाननिमित्तधर्मजातम्र । तथा अयञ्च लोकः इह लोकस्थ सपृत्तान्तः । 
तथा परश्च लोक! । अस्माल्लोकात्परो यो विविधसयादिलोको दश्यते तत्स्थ 

, सामान्येन बृत्तान्तश्च । एवं सवोणि च भूतानि तत्तन्नोकस्थप्राणिजातानि । 
यद्वा एयिव्यादीनि महाभूतानि । इत्यादीनि जगति सहस्रशो विद्यमानानि व- 
स्तूनि तत्तानि वा । वाचेव प्रज्ञायन्ते । अतो हे सम्राट ! वागे परम ब्रह्म 
परममाद्रणीय वस्तु । वाग्वा आदतेव्या | आद्रबुध्या च तद्गतधर्मा अध्येत- 
व्या! | अग्रे एतदुपासकस्य फलमाह-नेनमिति । य! कशचिदुपासकः । एई 
पूपाक्षप्रकारंण ब्रिद्वान्‌ जानन्‌ सन्‌ । एतद्वागत्रह्ोपास्ते अधीते विचारयति । 
एनशुपासकम्‌ । वाग्‌ कदापि न जहाति त्यजति वाग्विलासबिद्यायां वभत एव 
 - स । न कवला वाण्या अनुग्रहः । तत्प्रभावेण ठु सबाणि भूतानि प्राणिनः 
 सन्पापकम्‌ अभिरतान्त अभितः पालयन्ति । तस्मिन्‌ आपतन्त्या मह्या 
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श्रपि विपंत्तेः सकाशात्तं वाग्मिनं बलिदानाइंपहारै रक्षन्ति एवस्‌ देवो भूत्वा 
देवान्‌ अप्येति इहृहि संजातदेवमाधो परमबिद्वान्‌ भत्वा देवान्‌ दिव्येगुणयुक्तान्‌ 
पुरुषान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ वा अभ्रतपूवीणिं दिव्यानि विज्ञानानि वां अप्येति 
्राप्नोति । अपिपू्ेकादितेः लटि रूपम्‌ । अहो वाग्देवता यस्मिध्‌ प्रसीदति । 
तस्य यंशः को न गायति। वास्मीकिव्यांसादीनां महाकवौनां प्रातःस्मरणीर्य 
नामधेये गृहे गृहे कदा न कीर्त्यते । “किमथमचारीः पशून्निच्छन्नधान्ता- 
निति” पृष्टेन याज्ववल्वैयेन उभयमेव सम्राडिति मत्युक्षंप्र । अएबन्तानि तस्वाः 
न्युपादेशनि । याज्ञवल्क्येन सम्प्रतिजनककतुकप्रदेयाः पशव एव शिष्यन 
अतः स्वप्नतिज्ञामनुस्मरन्नुपदेशेन सुप्रसन्न! सत्‌ घेदेहो जनकस्तं प्रत्युवाच --हे 
-थाहंवल्कय,! हस्त्युषसं गवां सहखं तुभ्यमहं ददामि रेवं तस्स्वीकुरु। इस्तितुल्य 
एक ऋषभो यरिमित्‌ तदूइरत्यृषमस्‌ | यस्मिन्‌ गवां सहस्रे एक ऋषभो भहोत्तो 
गंजसमानेऽरिति । एवं गावश्चापि दोऽध्यो दीयन्ते ब्रह्मविदे । अतो हे थाज्ञवें- 
ल्क्य ! घटोध्म्यः सवो$ वत्तन्ते । एवं सम्रादइवचंनं श्रुत्वेतर आइ--हे सम्राद ! 
अननुशिष्य शिक्षामकृत्वा शिष्यां सम्यग्‌ शिक्षां न दत्वा तं कृतार्थञ्चं नं 
कृत्वा ततो घनं न इरतेति। मे मम पिता मन्यते भन्यते स्म। अहमापि एतदेषै 
मन्ये । अतं इदानीं न गोसहस्र स्वीकारः ॥ २.॥ 


भाष्याशय--“जित्वा”. जो सभा में विजयी होवे बा जिसने सभा जीती 


` हे उसे “जित्वा” कहते हैं. । यह बात प्रसिद्ध है कि जिसको वाणी विद्या में 


निपुणता प्राप्त होगी वह अवश्य ही विजयी होगा । यह शिलिनाचाये का पुत्र - 
बाणी विद्या में ही निपुण था और इसी कां उपदेश दिया करता था | अतः इसका 
नाम जित्वा था | 


“बाग वे ब्रह्म” यहां ब्रह्म शब्द गौणं अर्थ में आया है | यहां केवल आंदर 
अर्थ. में प्रयुक्त हुआ है | आदर से वाणीराख् का अध्ययन करता चाहिये ओर 
इस पवित्र बाणी को मिथ्यादि भाषण से कदापि दूषित न करे अतः यहां “ब्रह्म” 
शब्द का. पाठ है. । [ 

मातसान्‌ इत्यादि-राजां जनक को रोलिनि जित्वां के वचन परं अविश्वास 
अश्रद्धा न होजाय इस हेतु यह आप्त पुरुष हे क्योंकि इसने माता, पिता, झाये 

द्दे 
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र शिक्षा पाई है । इत्यादि विषय कहने को “मातूमान? आदि तीन विशेषण 
कहते है । जिसको माता अच्छी विदुषी हो और आर पवष तकं र से 
शिक्षा पाई हो उसे “मातृमांन”। इसी प्रकार उपनयन खरकार पथः [जिसने विद्वान 

` - पिता से शिक्षा पाई दो उसे “पितृमान्‌” एवं समावत्तन पथ्येन्त शु ba 
रहकर पूणे अध्ययन किया हो; आचाये भी उसे यत्नपूबेक पढ़ाता हो इसे आचा- 
यैवान? कहते हैं । हे राजन्‌ ! यह जित्वा इन तीन हक से संयुक्त है इस देवु 
इसका कथन सत्य है क्‍योंकि जो लोग भाषण नहीं करते हैँ वा ऐहिक? पारलोकिक 
सुखरूप फ को त्याग कर वाणी हारा किसी कमे में प्रवृत्त नहीं होते है. शोर इसी 
को परंधमे मानकर “मूक” बन जाते हैं । अथवा अपने को. “अह ब्रह्मास्मि” सान 
सब के से निवृत्त हो मौन साध बैठ जाते है. | उस मझुष्य से अपना और जगत 
का कया लाभ दो सकता है । इस हेतु वाणी आदरणीय है । यहां जिरवा का 
कथन सपधा सत्य है, परन्तु इस बाणी का आयतन और प्रतिष्ठा त्ये दो अज्ञ 
आर होते हैं सो उन्होंने आप से कहे था छिपा रक्‍्खे यदि पिछा रक्खे अथवा 
उनके विषय में आपने पूछा ही नहीं । अथवा यहां तक घे जानते ही न हॉ तव 
यह उपासना उचित नहीं । यह केबल "“एकपाद्‌” एक ही पैर वाला हैः। आयतन 
नाम शरीर का है “बांगव” वाणी का शरीर क्या है १ निःसन्देंह विविध भाषाएं 
इसका शरीर इस हेतु वाणी-शास्त्र के अध्ययन के लिये विविध भाषा जाननी 
चाहिये । पशु पच्ची आदि की मधुर ध्वनि के तत्त्वों को बिचारना चाहिये । एवं 
अपनी वाणी सभेदा शुद्ध रखनी चाहिये । परन्तु हे राजन्‌ ! इन सबों के प्रयोजन 
के ऊपर ध्यान देना चाहिये ।. .. [ ; 
 आकाश-इन वाणियों का आश्रय अन्त में वही ब्रह्म है. । सारी वाणी हा 
मूलकारण ब्रह्म दै उस ब्रह्म से प्रथम बेद्रूप वाणी निकली तब संसार में अनेक 
भाषाएं कान्यादि हुई । इस हेतु सबका आन्तिम तात्पये ब्रह्म ही हे । दे राजन्‌ ! 
' इसकी भी जो परम प्रतिष्ठा हो उसे ही जानो । इस प्रकरण में सबेत्र आकार 
शब्द परमात्मा बाचक हे । जो कुछ विद्या प्राप्त होती दै वह वाणी के द्वारा ही । 
. अतः बुद्धि का कारण सानो वाणी ही हे इस हेतु इसको "'प्रज्ञादेबी” मानकर 
| आळे रचे । सारे गुणों को पूणेतया विचारें । हे राजन ! ये ही तीन इसके अवशिष्ट चरण 
है. तीन ये और चतुर्थे आदर इन चारों के साथ वाणी का अध्ययन करो । , . 7 
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परमे ब्रह्म-परम आदरणीय वस्तु । “देवो भूत्वा देवान्‌ अप्येति यह नियम 
है कि योग्य होकर योग्य को पाता हे । विद्वान्‌ होने पर विद्वानों की गोष्ठी का 
अनुभव करता है । विविध ऐश्वय को भोगता हे"। अपू्वे विद्याओं को निकालता, 


अच्छे २ गुण इसमें आते हैं। इत्यादि भाव जानना । जिसने वाग्देवता को अपने - 
बश में कर लिया है । उसके यश को कोन नहीं गाता है । घाल्मीके व्यासादि 


NN ७० २७ 


भहाकवियों के प्रात; स्मरणीय नाम का गृह २ में कब कीतेन नहीं होता है ? । 


` “हूरत्यूषभम्‌!? राजा ने याज्ञवल्क्य से पूछा था कि आप किसलिये यदा 
आये हैं । क्‍या पशुओं की वा तत्त्वनिणेयों की इच्छा से ! इस पर याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया था कि दोनों के लिये । अब तत्त्वनिर्णय करना जो इनका काम थां 


सो इन्होंने" किया । राजा की ओर से पशु देना बाकी रहा । इस हेतु राजा अपनी 
प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए प्राथना करते हैं. कि इतने उपदेश के लिये आप को 
१००० गाय देते हैं | घे सब गायें बड़ी पुष्ट, दूध देने वाली हैं । और इसके साथ 
» एक गज समान आतिबलिछ ऋषम महोक्त सांड भी देते हैं ( हस्तिसम ऋषभो 
_ यस्मिन्‌) हस्ति, समान एक ऋषभ है जिसंमें ऐसा समास होता है । परन्तु याज्ञ- 


चल्क्य के पिता का यह सिद्धान्त था कि जबतक शिष्य अच्छे प्रकार न समभ 
जाय और कृतक न हो जाय तब तक उससे गुरुदक्षिणा कुछ नहीं लेनी चाहिये। ` 


इस हेतु याज्ञवल्क्य ने उस पुरस्कार को अस्वीकार किया. । क्योंकि अभी तक 
शङ्काओं के समाधान नहीं हुए थे । 


` » यदेव ते कश्निदबवीत्तच्छण्वामेत्यत्रवीन्सम उदङ्कः शो 


हबायनः प्राणो वे ब्रह्मेति यथा मातुमान्पितृमानाचायवान्द्रूः 


यात्तथा तच्छोल्यायनोऽत्रवीस्प्राणो वे ब्रह्मत्यश्राणतो हि कि 
'स्यादित्यत्रवीज्ञ ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽत्रवीदित्येः 


'कपादा एतत्सम्राडिति स वे नों ब्रहि याज्ञवल्कय प्राण एंव- 


ऽऽयतनमाकाशुः्रतिष्ठाः प्रियसित्येनदुपासीत का प्रियता या- 


ज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राडिति होवाच प्राणस्य वे सम्राट 
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कामायायाज्यं याजयस्यप्रतिणह्मस्य प्रतिण्हात्यपि तत्र वधा- 
शङ्कं भवाति यां दिशमेति प्राणस्येव सम्नाद कामाय श्राणा 
घे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नेने प्राणो जहाति सवाण्येन भूतान्य- 
भिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते 
हस्त्यषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ३॥ 


अनुवांद्‌--याज्ञवण्क्य-दे सम्राट ! जो ही कुछ आप से किसी ने कहा है 

उसको हम सुनें । जनक-शोल्बायन उदङ्क ने मुझ से कहा हैं कि प्राण ही आद्र- 

शीय वस्तु दै । याज्ञबल्क्य-जेस कोई मातृमान, पितृमान, आचायेबान्‌ उपदेश देवे 

देस ही शौल्बायन ने कह! हे कि “प्राण ही आदरणीय वस्तु हे” क्योंक्ति घ्राणर- 

हवित को “ क्या लाभ ” हो सकता | परन्तु क्या उन्होंने आप से उसके आयतन 

और प्रतिष्ठा भी कहे हैं ? । जनक-मुझ से नहीं कहे हैं | याज्ञवल्क्य-हे सम्राट्‌! 

निश्चय यहद ( उपासना ) एक चरण का हे । जनक-हे याज्ञवल्क्य ! सो आप ही 
हम से कहें । योज्ञवल्क्य-प्राण ही आयतन हे आकाश ( ब्रह्म”) प्रतिष्ठा है। इस 

( प्राणरूप आदरणीय बस्तु ) को “प्रिय” मानकर अध्ययन करे । जनक-हे याज्ञ- 
बल्क्य ! इसकी प्रियता क्या है १। याज्ञबल्क्य-हे सम्रादू ! प्राण ही ( इसकी प्रि- 
यता दे ) दे सम्नाट्‌ ! निश्चय प्राण की ही कामना के लिये अयाज्य ( यज्ञ करवाने 
के अयोग्यः पुरुष ) को यज्ञ करवाता हे । अप्रतिगृह्य ( जिससे दान नहीं लेना चाट 
हिये ) का प्रतिप्रह लेता ददे। जहो वध की आशङ्का दे उस दिशा में भी जाता हे॥ 
यह सब कार्य दे सम्राट ! प्राणं की कामना के लिये ही मनु:य करता है । अतः 
हे सम्राद्‌ ! प्राण ही परम आदरणीय वस्तु है | इसको प्राण नहीं त्यागता, इसकी 
रक्षा सब प्राणी करते हैँ | देव होकर देवों को प्राप्त करता है । जो इस प्रकार 
जानता हुआ इस ( म्राणरूप आदरणीय वस्तु ) की. उपाससा करता है | जसक- 
( इस शिक्षा के लिये ) हाथी के समान एक सांड के साथ एक सहन गाये देता 
ह । दे राजन्‌ ! भेरे पिताजी की यह सम्मति थी कि शिष्य को सममाये विना 
इएरे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ ३ 0 
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पदाथे-- राजा से द्वितीयवार याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि हे सम्राट्‌ ! ( यद्‌झ 
एव+ते+कः+चित्‌अन्नवीत्‌+तत्‌+श्वणवाम ) जो ही कुछ आप स किसी ने कहा 
है उसको हम सुनें ( इति ) जनक महाराज कहते हैं-(. शोल्वायनः+उदङ्कः+ मेम 
बन्नवीत्‌+प्राणः+वे+त्रह्म ) शुल्वाचाण्य के पुत्र उदङ्काचाये ने मुझ स कहा हे कि 
प्राण ही परम आदरणीय वस्तु हे । ( इति ) याज्ञवल्क्य. कहते हैं--( यथा+सा- 
` तृम्रान+पितठ्मान+आचायबान+त्र्यात्‌ )*जेस माठ्मान, पिठ्मान्‌ ओर आचायेवान्‌ 
` विद्वान अपने शिष्य को उपदेश देवे । ( तथा+शोल्यायनः+तत्‌+अङ्रवीत्‌+प्राण शेः 
` बेनजह्मनइति ) बेसे ही शोल्वायन--शुल्वाचार्य के पुन्न ने उसको कहा हे कि प्राण 
ही परम आदरणीय वस्तु । ( हि ) क्योंकि ( अप्राएतः+किम्‌+स्यात्‌+इति+तु+ 
ते+-तस्य+अयतनम्‌+प्रतिष्ठाम्‌+अन्रवीत्‌ ) विना प्राण के मनुष्य को लाभ क्या हो 
सकता हे i अस्तु । उन्होंने आप से उस प्राणरूप आदरणीय बस्तु का आश्रय 
और प्रतिष्ठा भी कहा है । जनक--( मे+न+अन्रवीत्‌ ) सुम से न आयतन ओर 


` न प्रतिष्ठा कही हे । याज्ञवल्क्य--( सम्राद्‌+एतत्‌+एकपाद्‌ ) दे सम्नाट यह उपा- 


सना एक चरण का है । अथोत्‌ तीन चरणों से हीन दे ( इति ) । जनक--(या- 
जबल्क्य+-सः+वे+नःमतरूदि ) दे याज्ञवल्क्य ! परम विद्वान्‌ तत्त्ववित्‌ जो हस 
लोगों के आचाथ सो आप ही हम लोगों को उपदेश देवें । याज्ञवल्क्य कह०-ददे 
राजन! ( प्राणः+एब+आयतनम्‌-+आकाश$+प्रतिधा+एतत्त+प्रियम्‌+इति+डपासीत ) 
प्राण का आयतन प्राण ही है परन्तु प्रतिष्ठा आकाशन्सत्रह्म हे इस प्राणरूप परम 
आदरणीय वस्तु को “ प्रिय ” मानकर इसके गुणों का अध्ययन करे । जनक 
पू०( याज्ञवल्क्य+का+ग्रियता ) हे योझवल्क्य ! इसकी प्रियता क्या ह्वै । सोर 
ज्ञवल्क्य ( ह-+उवाच+सम्राट+प्राण:+एवं ) बोले कि हे सम्राट प्राण ही अथात 
प्राण की प्रियता प्राण ही दै। इस में अनक कारण दरसाते हैं। ( सम्राटनप्राणस्यन- 
बै+कामाय+अयाज्यम्‌+याजयति ) दे सम्राट ! प्राणजीवन की ही कामना के लिये | 
जिसको यज्ञ नहीं करवाना चादिये उस अयाज्य पुरुष को भी लोग यज्ञ करवाते 
हैं। ( अग्रतिगृह्मस्य+प्रतिगृद्धाति ) जिससे दान नहीं लेना चाहिये ऐसे अभ्रतिगृह्म 
पुरुष से भी दान लेते हैं । ओर ( तत्र+वघारङकम्‌+'अपि+भवति+याम्‌+दिशासं 
एति ) उस दिशा में वध की आशङ्का भी हे तथापि जिस दिशा को जाता हे अर्थत 
जहां मरने की भी आराक्का दे उस दिशा को भी जाता है ( सञ्नाद्उग्राणस्य+एवन' 
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` झामाय ) हें राजन्‌! प्राण की ही कामना के लिये ये सव कार्य करते हैं अतः 
(, सम्राद+आण:+बै+परमम्‌+तह्य ) हे सम्राट ! प्राण हीं प्रियतर वस्तु दे। आगे 
फल कहते हैं-( यः+एवम+विद्वान+एनत्‌+उपास्त+एनमू+आ्राण:+ननजहाति )जो 
कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस प्राणरूप परम प्रिय आदरणीय चस्तु का 
धर्म वा गुणों का अध्ययन करता है इस उपासक को प्राण नहीं त्यागता हे। ओर 
( एनम्‌+सवाणि+भूतानि+अभिरच्षन्ति ) इस उपासंक की सव प्राशी सब प्रकार 
से रक्षा करते हैँ । ( देवः +मूत्वा+देवान्‌+-अप्येति ) परम विद्वान्‌ हो.अथवा दिव्य 
ज्ञानी हो दिव्य गुण अधोत्‌ अपूर्व वस्तुओं को प्राप्त करता है । ( जनकः+बेदेह:+ 
ई+उवाच ) विदेहांधिपाति जनक महाराज ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! ( हस्त्युप- 
भम+सहस्म्‌+ददामि+ते ) जिसमें हाथी के समान एक बेल है अर्थात गजस- 
भान एक बैल ( सांड ) के साथ. एक सहस्र गायें आपको इसे शिक्षा के लिये 
देता हूँ आप स्वीकार करें | ( सः+द+उवाच+याज्ञवल्क्यः+से+पितांशअमन्यत+ 
अननुशिष्य+न-+हरेत-इति ) वे सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोले कि मेरे पिताजी मानते ` 
थे कि ने शिक्षा देकर अथोत्‌ पूण शिक्षा और शिष्य को कताथ किये विना शिष्य 
से कुळ लेनां नहीं चाहिये ।' हे राजन्‌ ! इस सम्मति के अनुकूल में हूं आप को 
मैंने पूरी शिक्षा नहीं दी है और आप भी पूर्णतयां कृताथ नहीं हुए हैं, इस हेतु 
आपसे अभी कुछ नहीं ले सकता ॥ ३॥. 


` ` भाष्यम्‌-यदेवेति । द्वितीयवारं सम्राजं जनकं याज्ञवल्वय पृच्छति । 
शौल्बायनः । शुल्बस्याचायैस्यापत्यं शौल्बायनः उदङ्को नामतः । उदङ्को 
नाम कशरिदाचायं । प्राणी वायुःसामान्यतः । ब्रह्म परमाद्रणीयं प्नियंः बस्तु । 
प्राण एब आयतनम्‌ । अतः संचारिणः प्राणस्य बाह्यबायुरेबाऽऽयतनभ्‌ | 

. द्वा वायुसहितं प्राणन्द्रिमभेवाऽऽयतनस्‌ । एतत्त्राणस्वरूपं परमादरणीयं वस्तु 
परिमिति प्रियं मत्वोपातीत तद्गतशुशा अधिगन्तव्याः । प्राणस्य प्रियत्वे हेतुः 
माहे संम्रार प्राणस्येव कामाय अज्षपानादिना प्राणस्यैव प्रतिपालनाय 
याजयितुमयोग्यं दुष्टकर्माचरन्त पतितं पुरुषम्‌ । सन्त्यनेके घुरुषाः - 
_श्रोरकर्माणः ते स्वकृतदोषमार्णनाय लोके च प्रस्यातिलाभाय पियचन्ति.। 
` एरु तेऽ्ाज्या एव । इंदश पापिनमथि ग्राइकामाय याजयति । एव्‌ अमन 


शू 
है 
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तियस्य यस्माड्ग्रकमणश्रौरादेः दानं न ग्रहणीयमस्ति । तस्य. सकाशादपि 
मविगृह्णाति दानमाददाति । अपि च यां दिशं तस्करादिसंकीर्णामपि दिराम । 
एति गच्छति । तत्र तस्यां दिशि वघाशङ्कम्‌ वधनिमित्तमाशङ्कम्‌ वघाशङ्का 
भवति तंथापि तां दिशं वित्ताय यास्ये । हे राजन्‌ ! एतत्सचे माणस्य कामा- 
येबाऽऽचरति । अतः ग्राणो वै परमे ब्रह्म । परंमादुरणीयं प्रिय वस्तु | अन्यत्‌ 
` सबेग्रुक्‍ताथेम्‌ ॥ ३ ॥ ° द रत | “हल हक हे । 
यदेव ते कश्चिदजवीत्तच्छूणवामेत्यब्रवीन्मे बळुरवाष्ण- 
श्व्षुर्व बह्मांते यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्त्रयात्तथा तद्ा- 
ष्णा5ञवीच्यचुर्वे बल्लेत्यपश्यतो हि किं स्यादित्यत्रवीज्षु ते 
तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न सेऽन्रवीदिर्येकपाद्वा एतत्सम्नाडिति 
स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्कय चक्नुरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा संत्य- 
मिस्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्षुरेव सम्नाडिति 
होवाच चक्षुषा वे सम्राट्‌ पश्यन्त माहुरदराक्षीरिति स आहाः 
राक्षमिति तत्सत्यं भवति चचुवे सञ्जाट्‌ परमं बह्म नैनं 
चचुर्जहाति सर्वाण्येनं भूतान्याभिक्षरान्ति देवो भूत्वा देवाः 
नप्येति य एवं `विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभं सहस्नं ददामीति 
होवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत 
नानचुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ | | > 
५ अनुवाद्‌--याज्ञवल्क्य-दे सम्राद्‌ ] जो ही कुछ आप से किसी ने कहा हो 
उसको हम सुनें | जनक-वाष्णेवक्क ने सुक से कहा कि चछ ही परम आदरणीय 
वस्तु दै । याज्ञवल्क्य-जैस कोई माठ्मान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ उपदेश देवे | चेस 
ही वाष्णेवक्कु ने कहा दे कि चछ दी परम आदरणीय वस्तु है क्योंकि न. देखते . 
हुए मनुष्य को क्‍या लाभ हो सकता है । परन्तु क्या उन्होंने आपसे उसको आय- . 
तन, और प्रतिष्ठा भी कहे हैं। जनक-सुर से नहीं कही हे । याज्ञवल्क्य-दद सम्राद | . | 
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(४८८) बृहदारण्यकोपनिषदमाष्यम्‌ . [० ४; 


` निश्चयं थह ( उपासना ) एक चरणं का है । जनेंक-है थाज्ञ॑बल्क्य ! सौ आपं 
ही हमसे कहें | याज्ञबल्त्य-चनुरिन्द्रिय ही आयतन है | आकाश ( ब्रह्म ) हीं 
प्रतिष्ठा दै । इस ( चक्षुरूष आँद्रणीय बस्तु ) को सत्य मानकर इसके गुणो कां 
अध्ययन करे। जनक-इसकी सत्यता क्या दे । थाजञवल्क्थ-हे सम्राद्‌ ! चंत हीं 
. (इसकी सत्यता दै ) हे सम्राट ! चछ से ही देखते हुए पुरुष को लोग पूछते है. 
- कि क्या तूने इसको देखा है । वह यदि क्ता हे.कि मैंने देखा हे तब सत्य होता 
है । अतः हे सम्राट ! चक्षु ही परम आदरणीय वस्तु है इसको चक्षु नहीं त्यागता। 
इसकी रक्षा सब प्राणी करते हैं । देव होकर देवों को प्राप्त करता है । जो इस 
प्रकार जानता हुआ इस ( प्राणरूप आदरणीय वस्तु ) की उपासना करता हवै । 
जनक-इस शिक्षा के लिये हाथी के समान एक सांड के साथ एक सहद गायें देता 
हूँ । याज्ञवल्क्य-ददे राजन्‌ ! मेरे पिताजी की यहद सम्माते थी कि शिष्य को सम- 
माये विना उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥ ४॥. . , 


पदार्थे--राजा से ठुंतीयवार याज्ञवल्क्य ` पूछते हैं कि हे सम्राट्‌! ( यदई 
एब+ते+-कः+चित्+अन्नर्वीत्‌+तत्‌+ाणवाम+इति ) जो ही कुछ आप से किसी ने 
कहा है उसको हम सुनें । जनक महाराज कहते हैं-( वाष्णः+यक्कुः+मे+अत्रवी- 
त्‌+चलुः+चेऽब्रह्म ) वृष्णाचाये के पुत्र ववकु नामक आचार्ये ने मुझ से कहा है 
' कि चक्षु ही परम आदरणीय प्रिय वस्तु हे । याज्ञवल्क्य क०-( यथा+माठमान्‌+ 
पिठुमान्‌+अचार्यबान्‌+त्र्यात्‌ `) जैसे मामन. पितृमान्‌ और आचार्यवान्‌ विद्वान्‌ 
अपने शिष्य को उपदेश देवे | (तथा+वाष्णुः+तत्‌+अत्रचीत्‌+-चक्षुः+चे+त्रह्म+इति) 
वैसे दी वाष्णे वकक ने उसको कहा कि चचु ही परम आदरणीय वस्तु है ( दि+ 
अपरयतः+किम्‌+स्यात्‌ ) क्योंकि न देखते हुए पुरुष को क्या लाभ हो सकता है 
( इति+तु+ते+तस्य+-आयतनम्‌-+परतिष्ठाम्‌+अत्रवीत्‌ ) परन्तु उन्होंने आप से उस 
चघुरूप आदरणीय वस्तु का शरीर और आश्रय भी कहा है | जनक०-(-मे+न+ 
अन्नवीत्‌ ) मुझ से न आयतन और न प्रतिष्ठा कही है । याज्ञवल्क्य--( सम्रादून- 
'एततत्‌+एकपाद्‌ ) हे. सम्राट्‌ ! यह उपासना एक चरण का है अथोत्‌ तीन चरणों से 
. दीन हे । ( इति ) जनक०-( याज्ञवल्क्य+स+वे+न:+जूदि ) हे याज्ञबल्क्य-परम 
विद्वान्‌ प्रम तत्त्वानि जो हम लोगों के आचाये आप हैं सो आप ही हम लोगों 
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ओ००१, क० १]. थाज्वर्कय और ज॑नके-संवाद (५८६). 
SNE 


से उपदेश कहें.। याज्ञवल्क्य-हे राजन्‌ ! ( चज्चु++एंव+आयतंनम्‌+-आकांश एन 


तः-सत्यमून-उपासीत ) 'चक्षुरिन्द्रिय का .चक्षुगोलक ही आयतन शरीर है ब्रह्म ही. 


अन्त में आश्रय है | इस चचुरात्मक परम आदरणीय प्रिय वस्तु को सत्य मान- 
कर इसके गुणों का अध्ययन करे। ज० पू०-( याज्ञवल्क्य--का--प्रियंता हे याज्ञ 
बल्क्य ! इसकी प्रियता क्‍्या.है | याज्ञ०-( ह+उवांच+सम्राद्‌j“चन्षुः+-एव ) बोले 
कि हे सम्राट ! चक्षुरिन्द्रिय की सत्यता चंच ही है | ( सञ्रादू+चननुषा+पश्यन्तम्‌+ 
आहुः ) हे सम्नाद्‌ ! जब एक द्रष्टा ओर ओता दोनों विवाद करते हुए किसी निर्णय 
के लिये मध्यस्थ के निकट आते हैं तो जिसने नेत्र से देखा है उस. पुरुष से थे 
मध्यस्थ लोग पूछते हैं कि (अद्वाक्षी;+इति+स '+आह+चद्राक्तम्‌+इति+तत्‌+सत्यंमू- 
अवति ) क्या तू ने अपने नेत्र से उसको देखा दै इस के वाद यदि वह कहता है 
कि मैंने इसको अंपनी आँखों से देखा है तब उसका कथन सत्य होता है । क्योंकि 
आँखों से देझ्ली हुई वस्तु में व्यभिचार नहीं हो सकता और जो यह कहता है कि 
. मैंने आँख से देखा तो नहीं परन्तु सुना है.। इस की वात विश्वसनीय नहीं होती । 
क्योंकि इसमें संम्भव हे कि यह असत्य हो सकता है, इस हेतु चचु ही. सत्य है 
इसको सत्य मानकर गुणों का अध्ययन करे । हे. राजन्‌ ! ( चन्ञुः+वे+परमम्‌+ 
ब्रह्मः) चु ही परम' आदरणीय प्रिय वस्तु है । आगे फल कहते हैं-( यः+एबम+- 


. बिद्वान-+-एनतू+-उपास्ते ) जो कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस चन्नुरूप परम प्रिय 


` आदरणीय बस्तु के धमे बा गुणों का अध्ययन कैरता हे ( एनम्‌न-चक्ष:--नन-जहाति-- 
एनम+सबाशि+भूतानि+अभिरत्नन्ति+देवः+भूरवा+देवान्‌+-अप्येति ) इस उपासक 
को चक्षु हीं त्यागता है और इस उपासक को सब प्राणी सब प्रकार से रक्षा करते 
हैं परम विद्वान्‌ हो अथवा दिव्य दृष्टि हो दिव्य गुण अथोत्‌ अपूषे स्तुओं को 
प्राप्त करता हे । ( जनकः+चेदेहः+-ह+-उवाच+स्त्युषभम्‌+सह्रम्‌+ददामि+इति ) 


. विदेहाधिपतिः जनक महाराज ने कदा "कि दे याज्ञवल्क्य ! जिसमें हाथी के समानः 


एक बेल हे अथोत्‌ गज समान एक बेल (सांड) के साथ एक सहस गायें आपको 

इस शिक्षा के लिये देता हूं आप स्वीकार करें । ( स;+ह+उवाच+याज्ञवल्क्य :+- 

भे+पिता+अभन्यत+-अननुरोष्य+न+हरेत+इति ) चे सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोले (कि 

मेरे पिता मानते थे कि न शिक्षा देकर अथोत्‌ पूणे शिक्षा और शिष्य को क्ता 

किये विना. शिष्य से कुछ -न लेना चाहिये । हे. राजन्‌ ! इस सस्मति के अनुकूल 
ऽ § 
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| ( ५&०) | बृहृदारएयकोपनिषदभाष्यम्‌ [5 sues 


Po 
झे हुं । आपको मैने पूरी शिक्षा नहीं दी है और आप भी पूर्णतया. कताथे नहीं 
हुए हैं । इस हेतु आपसे अभी कुछ मैं नहीं ले सकता हूं ॥ ४९॥ 


भाष्पए--यदिति । वाष्णोदृष्णस्या5ञचाय्येस्यापत्यस्‌ । नामतोववहः । 
कंथिदवकडनामाचायः । चचुवैं परमाद्रणीयं मियबस्तु । चचुगोलक चुप 
झायतन शरीरम्‌ । आकाशो ब्रह्म । एनच्चक्षरात्मक ब्रह्म “सत्य मिति मस्वो 
- पासीत। चघुषः सत्यत्वे हेतुमाह पनिः-हे राजन्‌ ! यदा द्रष्भभोतारो विवद- 
मानौ पुरुषी निर्णयार्थमागच्छतः । तदा मध्यस्था चक्ञुषा पश्यन्तं पुरुष प्रति 
आह कि भो! ! त्वमिदे कि स्वचक्षुपा अद्राक्षीः । स यदि कथयति । आह- 


मिदं स्वचच॒ुषाउद्राचस |. तदा तत्सत्यं मन्यन्ते अव्यभिचारात्‌ । इतरससत्यस्‌ 
' ` च्यूभिचारात्‌ । थतश्रकषुबे सत्यम्‌ । अन्यत्सवेसुक्ताथेम्‌ ॥ ४ ॥ 


यदेव ते कश्चिदब्रवीचच्छुणवामेत्यन्रवीन्मे गईभीविपीतो 


भारद्वाजः शरोत्रं वै ब्रह्मेति यथा मातुमान्पितृसानाचार्थवान्छ्ूः ` 


यात्तथा तज्ञारद्दाजोउजवीच्छोत्रं वै ब्रह्मे्यश्वण्वतो हि कि 
स्यादित्येन्रवीत्त ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठा न मेब्रवीदेत्येक- 
पादा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रहि याज्ञवल्क्य भरोत्रमेवा55- 
यतनमाकाशः प्रति्ठाऽनन्तं इत्येनदुपासीत काऽनन्तता याज्ञ- 
वल्क्य दिश॒ एव सम्राडिति होवाच तस्माहे संम्नाडपि यां काञ्च 


दिशं गच्छति नैवास्या अन्तं गच्छत्यनन्ता हि दिश दिशो. 
- वे सञ्नात्‌ त्रं त्रं वे सम्राद्‌ परमं ब्रह्म नेनं श्रोत्रं जहाति - 
सर्वाण्येनं भूतान्यभिरचान्ति देवो भूत्वा देवानप्योति य एवं ` - 


बिद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको 


- चदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननु- 


शिष्य हरेतेति ॥ ५ ॥ 


झजुवाद--याश्वल्क्य--हे सम्नाद्‌ ! जो ही कुछ आप से किसी ने कदा हे. 
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आ० १; कं०,५ ] याज्ञवल्क्य और जनक-सेवाद्‌ . (४६१) 


NNN NNN ANNAN NNNANANANNNANANAANSNANANNNANNANNNNNNNNN ANS 


उसको हम सुनें । जनक-भारद्वाज गर्दैभीविपीता55चाये ने मुक से कहां है कि 
श्रोत्र ही परम आदरणीय प्रियवस्तु है । याज्ञषल्क्य-जेसे कोई भातृमान्‌ पितुमइम्‌ 
आचार्यवान्‌ उपदेश देवे । वैसे ही भारद्वाज ने कहा है कि भोत्र ही परम आाद- 
रणीय प्रियवस्तु है, क्योंकि न सुनते हुए ( बधिर) पुरुष को क्या लाभ हो सकता 
हे । परन्तु क्या उन्होंने आपसे इसका आयतन और प्रतिष्ठा भी कही है ? । 
जनक-मुझ से नहीं कही दे । याज्ञवल्क्य-हे सम्राट्‌ ! निश्चय, यह ( उपासना ) 
एक चरण का है । जनक-हे याज्ञवल्क्य ! सो आप ही हमसे कहें । याज्षवल्क्य-- 
श्रोत्रेन्द्रिय दही आयतन है और आकाश ( परमात्मा ) ही आश्रय दै । इस (भोत्र- 
रूप ब्रह्म ) को “अनन्त” मानकर अध्ययन करे । जनक-है याज्ञवल्क्य ! इसकी 
अनन्तता क्या है । याज्ञवल्क्य-दे सम्राट ! दिशा ही ( इस भोत्र की अनन्तता. ) 
है। हे सम्राद ! उसी हेतु, निश्चय कोई पुरुष जब (यामन-काम्‌न अपि ) पूर्वे, दक्षिण; 
पश्चिम, इश्वर, धुव, ऊवे इन सनं में से किसी ( दिशाम्‌ ) दिशा को ( ग़च्छूति ) 
जाता हे तब ( अस्याः ) इस दिशा के .( अन्तम्‌ ) पारको ( नेव ) कदापि भी 
नहीं ( गच्छति ) जाता है । अथोत्‌ दिशा का अन्त नहीं पाता है ( दि) क्योंकि 
(दिशः) दिशाएं (अनन्ताः) अनन्त हैं । जिसका अन्त न हो उसे अनन्त कहते हा 
इसमें शाङ्का होती है कि भोत्र का आकाश से सम्बन्ध कहा गया है दिशा से तो 
नहीं । इस पर कहते हैं कि ( दिश3+बै+सम्राट्‌+भोत्रमू ) दिशा दी शोत्र है अथात , 
आकाश ही उस २ प्रदेश से सम्बद्ध दोकर उस २ दिशा का नाम थाला होता है, . 
क्‍योंकि आकाश के अतिरिक्त दिशा कोई वस्तु नहीं । अतः हे सम्राट ! शत्र ही. 
परम आदरणीय वस्तु है । इसको शोत्र नहीं त्यागता इसकी रुक्षा सच प्राणी करते 
है. । देव दोकर देवों को प्राप्त करता दै । जो इस प्रकार जानता हुआ इस (श्रोत्रः 
रूप आदरणीय बस्तु.) की उपासना करता है । जनक--( इस शिक्षा के लिये.) 
हाथी के समान एक सांड के साथ एक सहस्त्र गायें देता हूं । याज्ञवल्क्य 
राजन्‌! मेरे पिताजी की यह सम्मति. थी कि शिष्य को समाये विन्ता उससे 


कुछ लेना नही चाहिये ॥ ५ ॥ 


भाष्यमू--भारडाजो भरदाजगोत्रोत्पञः । गर्दमीबिपीतो नाम किरः 
चार? । नजु ओत्राकाशयोः सम्बन्षमादुर्विचचणाः। न हि भोशदिशो। । त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१६२) बृहदारण्यकोपनिपद्ा्यस्‌  ,„ [०४७ 


जतय दिशों वर्गनम । भोज ओोत्रकारणं दिग्देवतेत्यर्थः । भरोजमेब थोजेन्टिय- 

मेव | आयतनं शरीरम्‌। एनच्छोत्रास्मक ब्रह्म अनन्त इति मस्वोपासीत तदग- 

तगुणा अधिगन्तव्याः इत्यथः । दिशोऽनन्ततां दशेयति-हे सन्नाद्‌ ! यतो 
दिशोऽनन्ता बतेते । तस्माद्वै हेतोः यः करिचत्पुरुषः यां काञ्च दिशं प्राची 

बा दक्षिणां वा प्रतीचीं वा उदीचां वा धुवां बा ऊध्वा चा गच्छति । स गन्ता- 

पुरुष! | नैव । अस्या दिश!। अन्त पारस गच्डति । हि यतः-अनम्ता देशः 

सन्तिन विद्यतेऽतो यासां ता अनन्ताः । अन्यत्सरचे व्याख्यातम्राय्र ॥ ४ ॥` 
यदेव ते. कश्चिदल्नवीचच्छुणवामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामो , 
जाबालो मनो वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्‌ पितूमानाचायवान्‌ 
ब्रुयात्तथा तजाबालोऽत्रवीन्मनो वे ब्रह्मत्यमनसो हि किं 
स्यादित्यब्रवीत्त॒ ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽश्रवीदिस्येकः 

पाढा एतत्सम्राडिति स वै नो ब्रूहि याज्ञवल्कय मन एवाथ- 
तनमाकाशः प्रतिष्ठाऽऽनन्द इत्येनदुपासीत का आनन्दता 
याज्ञवल्क्य मन एव सम्नाडिति होवाच मनसा वे सन्नादू 
ख्रियमभिद्दाय्यंते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो 

मनो वे सम्राट्‌ परमं ब्रह्म नेने मनो जहाति सवोण्येनं सूः 
तान्यभिचषरन्ति देवो भूता देवानप्योति य एवं विद्वानेतदु-, 

' पास्ते हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच जनको वेदेहः सतः 
होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुदिष्य हरेरोति।\६॥ 
झनुवाद्‌= याज्ञवलक्य--दे सम्राट | जो ही कुछ आप से किसी ने कहा हे. 

उसको हम सुने । जनक--जाबाल सत्यकाम ने मुझ से कहा है कि मन ही आद- 
 रणीय वस्तु हे । याज्ञवल्क्य--जैसे कोई माठ्मान्‌ पिठमान्‌ आचार्यवान्‌ उपदेश 
. पेवे । घेसे ही जाबाल सत्यकाम ने कहा हे कि संन ही आदरणीय वस्तु है, क्योंकि 
. बिना सन के पुरुष को क्या लाभ है. । परन्तु क्या उन्होंने आप से उसके आंय- 
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तन ओर प्रतिष्ठा भी कहे हैं? । जनक--मुम से नहीं कहें हैं । याज्ञवल्क्य--दे 
सम्राद्‌ ! निश्चय, यह (उपासना) एक चरण का है | जनक--हे याज्ञवल्क्य ! सा. 
आप ही हम से कहें | याज्ञवल्क्य--मन का मर्न ही आयतन हे आकाश (ब्रह्म) 
प्रतिष्ठा है । इस मनःस्वरूप परम आदरणीय वस्तु. को आनन्द मान कर इसके 
गुणो का अध्ययन करे । जनक--हे याज्ञवल्क्य ! इसकी आनन्दता क्या हे ।. 


. याज्षवल्क्य--हे सम्राट ! मन की आर्नन्दता मन ही है । दे सम्राट ! प्रथम सन 


ही पुरुष को स्त्री के निकट ले जाता है। तब उस स्त्री में प्रतिरूप पुत्र उत्पन्न होता 
है बह आनन्द हे । अतः हे सम्राट ! मन ही परम आदरणीय वस्तु हे । जनक- 
( इस शिक्षा के लिये ) हाथी के समान एक सांड के साथ एक सहस्र गायें देता 
हूं । याज्ञवल्क्य--हे राजन्‌ ! मेरे पिताजी की यहद सम्मति थी कि शिष्य को सम 
साये बिना उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥.६ ॥ 

पदार्थं--राजा से पद्चमवार याज्ञवल्क्य पूछते हैं सम्राट्‌! ( यद+एव+- 
तेन-कः--चित--अन्रवीत--तत--स्शणवाम ) जो ही कुछ आप से किसी ने कहा हे 
उसको हम सुने ( इति+जाबालः+सत्यकाम+मेन-अन्रवीत्‌+मनः+वे+श्रह्म ) जनक 
महाराज कहते हैं कि जाबाला स्त्री का पुत्र सत्यकामाचाये ने सुक से कद्दा द्देकि 


` मननवृत्ति ही परम आदरणीय .प्रिय वस्तु हे । याज्ञवल्क्य कहते ह--( यथा+मा- 


ठृमान्‌+पिठुमान्‌+आचार्यवान्‌+-्र्यात्‌. ) जैसे माठमान्‌ पिठ्मान्‌ ओर आचार्यवास, 
विद्वान्‌ अपने शिष्य कोः उपदेश देवे ( तथा+जाबालः+त्‌+'अन्रवीत्‌+सनः+वे+ 
रहम॑म-इति ) वैसे दी जाबाल सत्यकाम ने उसको कहा हे कि सन ही परम आदरः 
णीयः वस्तु हे ( हिन'अमनस:-किस्यात. ) क्योंकि जिस में मननवृत्ति नहीं उसको 


' इस. लोक परलोक में क्या लाभ हो सकता । ( इति+तु+ते+त्तस्य+झायतनमूत प्र- 


ति्ठाम्‌+अन्रबीत ) परन्तु आप. से उस मनःस्वरूप आदरणीय वस्तु का शरीर 
आर आश्रय भी कहा है ? जनक कहते हैं--.. ( मे+न+अज्रवीत्‌ ) सुकत से न झा- 
यतन और- न प्रतिष्ठा कही हे। याज्ञवल्क्य क०---( सम्राट+एतत्‌+एकपाद्‌ ) हे 
सम्नाद. ! यह. उपासना एक चरण की हे अथोतू तीन चरण से हीन हे । ( इति 

याज्ञवल्क्य+सःमवे+नः+-्रृहि ) जनक क०--हे याज्ञवल्क्य ! परस विद्वान्‌ परस, 
तस्वृवित्‌ जो हम लोगों के आचाये आप हैं सो आप ही इस लोगों से उपदेश 
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कहें । याक्ष० क०- दे राजन्‌ ! ( मन +एव+आयतनम्‌+आकाशा!+्रतिष्ठाः ) 
भय का शरीर सन दी है और आकाश प्रतिष्ठा हे । अन्ततोगत्वा जैसे सब की 
तिष्ठा बरह्म है वैस ही इसकी भी प्रतिष्ठा ब्रह्म दी हे । ( एनत्‌+आनन्द$+इति+ 
उपासीत) इस मनःस्वरूप त्रह्म को आनन्दस्वरूप मानकर इस के गुणों का अध्य- 
यन करे । जनक के ०--( याज्ञवल्क्य+का+आनन्दता ) हे याज्ञवल्क्य ! 'मन की 
झानन्दता क्या है । याज्ञ० क०--( ह+डवाच+सम्राट+मन+एब ) बोले कि हे 
सम्राट ! मन ही है । आगे मन की आनन्दता में हेतु कहते हैँ। सामान्यरूप खे 
, मनुष्य जब स्त्री की कामना करता है तब ( मनसा+वे+र्त्रियस्‌+अभिहदार्यते ) मन 
ही उस पुरुष को स्त्री के प्रति ले जाता है । तब ( तस्यामू+भतिरूपः+पुत्रःन 
जायते) उस स्त्री में अपने रूप के समान पुत्र उत्पन्न होता हे । ( सः+;आनन्द्‌$ ) 
° बह पुत्र आनन्दप्रद होता है इस देतु दे सञ्रादू ! मन को आनन्द मानकर इसके 

ण अध्येतव्य हैं । इसी हेतु ( मनः+वे+परमम्‌+न्रह्म ) मनही परम आदरणीय 
प्रिय बस्तु दै आगे फल कहते हैं। ( यः+एवम्‌+विद्वान+एनत्‌+उपास्ते ) जो कोई 
उपासक इस प्रकार जानते हुए इस मनोरूप परमप्रिय आदरणीय वस्तु के भम वा 
'गुणो कां अध्ययन करता है ( एनम्‌+मनः+न+जद्दाति ) इस उपासक को सन 
नहीं त्यागता दै. । और ( एनम्‌+सवीणि+भूतानि+अभिरच्षन्ति+देवःन-भूरवा+ 
देवान्‌+अप्येति ) इस उपासक की सब प्राणी सब प्रकार से रक्षा करता है दिव्य 
रुण अथोत्‌ अपूवे वस्तुओं को प्राप्त करता दै । ( जनकः+चेदेहः+ह्‌+उवाच+ 
इस्त्युषभम्‌+सहस्म्‌+ददामि}इति ) विदेहाधिपति जनक महाराजः ने कहा कि हे 
याज्ञवल्क्य ! जिस में हाथी के समान एक बेल अथात्‌. गज समान एक बल' - 
( सांड ) के साथ एंक सहस गाएं आप को इस शिक्षा के लिये देता हूं । आप. 
स्वीकार करें ( सः+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यःम-मे+पिता+अमन्यत+अननुरिष्य+न 
हरे+इति ) वे सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोले कि मेरे पिताजी मानते थे कि न शिक्षा 
देकर के अथोत्‌ पूर्ण शिक्षा और शिष्य को कृताथ किए: विना शिष्य से हुछ लेना 
न चाहिये | हे राजन्‌ इस सम्मति के अनुकूल मैं हुं । आप को सैंनें परी शिक्षा 
नीं दी हे । और आप भी पूर्णतया कृताथे नहीं हुए हैं, इस हेतु आप से 'अभी' 
कुछ मैं नहीं ले सकता ॥ ६॥ 


माष्यम्‌--यदिति। जाबाल्‌ःः जाबालाया जाबालानाम्न्याः स्रिया अप-' 


९ 
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शरा १. कॅ० ७ | याज्ञवल्कय ओरं जनक-संवाद (४९५) 
त्यम्‌ सत्यकाम आचार्यः । मनो मननवृत्तिरेव परममाद्रणीयं ग्रेयवस्तु । 
अमनसो हि किं स्यात्‌ । अन्यत्रोक्गम्‌ “स यदा मनसा मनस्यति. मन्त्रानथीयीय ` 
इति । अथाघीते। कमाणि ङुर्चीय इति। अथ कुरुते | पुत्रांश्च पशश्च इच्छेय 
इति । अथेच्छते” इत्यादिपदेसेनसो सङ्कल्पपूर्विकाः क्रियाग्रवृत्तयो दर्शिताः । . 
मनस आयतनमपि मन एव मन इन्द्रियम्‌ । एतन्मनोरूपं ब्रह्म “आनन्द?” इति 
मरचोपासीत । मनस आनन्दर्बं. साधयति । हे सम्राद्‌ ! यदा पुरुषः सामा- 
न्येन ख्यं कामयते | तदा प्रथमं मनसैव सं पुरुषः ख्यं प्रति । अभिहाय्यते 
नीयते । मन एव प्रथमं तं कामयमानं पुरुषं स्रिय प्रति नयति । तदाऽऽनन्दून 
संयुज्य तस्यां ख्रियाम्‌ प्रतिरूपः स्वाचुगुण आनन्दातिशयस्य प्रदाता पुत्रो 
जायते । पुत्रोत्पत्तिणनन्दहेतुरिति स्वयमेव वक्ति | स पुत्र आनन्द आनन्द्य- 
तीति । तद्धेतुस्वाह्मा आनन्द! । आनन्द्स्वरूपः । शोषं पूवचत्‌ ॥ ६ ॥ 


. यदेव ते कश्चिद्बवीत्तच्छुणवामेत्यत्रवीन्से विदग्धः शा- ` 
कल्यो. हृदयं वे ब्रह्मेति तथा मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ 
ब्रयात्तथा तच्छ।कल्पोऽब्रवीदुदयं वे ब्रह्मेत्यह्ृदयस्य हि किं ` 
स्यादित्यब्रवींत्तु ते तस्याऽऽयतनं प्रतिष्ठां न मेऽ्रवीदिस्येकः 
पाद्दा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रूहि याज्ञवल्क्य हृदयमेवाय- 
तनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता 
याशवल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हृद्यं वे सम्राद्‌ 
सवेषां भृतानां प्रतिष्ठा हृदये ह्यव सम्राट्‌ सवाणि भूताने 
प्रतिष्ठितानि . भवन्ति हृदयं वे सम्राट्‌ परम ब्रह्म नेन हृदय 
जहाति सर्वाण्येनं भतान्यभिचरन्ति देवो भूत्वा :देवानप्योति ` 
य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यृषभं सहस्रं ददामीति होवाच 
जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमग्यत नानः 
नुशिष्य हरेताते ॥ ७ ॥ ४३ न 
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अहवांद-याज्षवल्क्व--दे सम्राद ! जो ही कुळे आप से किसी ने कहा उस 

को इस सुनें । जनक--शाकल्य बिद्ग्ध ने सुक से कहा है कि हृदय ही परम 
आदरणीय प्रिय वस्तु है । याज्ञबल्क्य--जैसे कोई माठमान्‌ पितुमान्‌ झचायेवान्‌ 
उपदेश देवे वेसे धी शाकल्य विदग्ध ने कहा है कि “हृदय ही आदरणीय बस्तु 
है” क्योकि ('अहृदयस्य+किम्‌+स्यात्‌ ) जिस के हृदय नहीं हे उस पुरुष को यहां 
बा वहां क्या लाभ है । परन्तु क्या उन्होंने आप से उसका आयतन ओर प्रतिष्ठा 
भी कही है ! । जनक-- युक से नहीं कही है । याज्ञवल्क्य--हे सम्राट्‌ ! निश्चयः 
यह ( उपासना ) एक चरण का है । जनक--हे याज्ञवल्क्य ! सो आप ह्वी इस 
से कहें | याज्ञवल्क्य हृदय ही आयतन दै । आकारा. ही प्रतिष्ठा है । इस ( ह- 
दयस्वरूप आदरणीय वस्तु ) की ( स्थितिः+इति ) स्थिति मानकर इस के गुणों 
का अध्ययन करे | जनक--हे याज्ञवल्क्य ! इसकी स्थितता क्या है | याज्ञव- 
स्क्य--हृद्य ही इसकी स्थितता हे। हे सम्राट्‌ ! हृद्य ही सब भूतो का यतन 
है । हे सम्राट ! हृदय ही सव भूतों का आश्रय है । क्योंकि हे सम्राट्‌ ! हृदय 
में ही. सब भूत प्रतिष्ठित होते. हैं । अतः हे सम्रादू ! हृदय ही परम आदरणीय 
वस्तु हवे इसको हृदय नहीं स्यागता | इसकी रक्षा सब प्राणी करते हैं। देव होकर 
देवों को प्राप्त करता है । जो इस प्रकार जानता हुआ इस ( हृदेयरूप आदरणीय 
वस्तु ) की उपासना करता हे | जनक--( इस शिक्षा के लिये ) हाथी के समान 
- एक सांड के साथ एक सहस्र गायें देता हूँ | याज्ञवल्क्य -- हे राजन्‌ ! मेरे पिताजी 
की यह सम्माते थी कि शिष्य को सममाये बिना उससे कुछ लेना नहीं चाहिये ॥७॥ 


. पदाथे--राजा से बष्ठवार याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि हे सन्नाद्‌ ! ( यद्‌+एब+- 
ते+-कः चित्‌ अद्नवीतु--ततूमस्शणवाम ) जो ही कुछ आप से किसी ने कहा हे 
इस को हम सुनें । ( इति ) जनक महाराज कहते हैं. ( शाकल्य:+1विदाघ:+सेन- 
` अग्रवीत्‌+हृदयम्‌-+वे-+त्रह्म ) शाकल्याचार्य के पुत्र विद्ग्धाचाये ने मुझ से कहा हे 

कि हृदय ही परम माननीय प्रिय बस्तु है । याज्ञ० कह०-( यथा+मातमान+पित- 
` भ्रान+आचारयवान+जयात्‌ ) जैसे मातृमान्‌ पितृमान्‌ और आचार्यवान्‌ विद्यान अपने 
_ शिष्य को उपदेश देवे ( तथा+शाकल्यः+विदर्धः+तत्‌+अञवीत्‌ ) वैसे ही शकला- 
चाये के पुत्र विदग्ध ने उसको कहा है कि द हदयम्‌ वे+रद्ा+-दि+अहृद्यस्य-+ ` 
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किम्‌+स्यात्‌ ) हृदयं ही.पंरम आदरणीय प्रिय वस्तु है क्योकि हृदयराहित पुरुष को 
यहाँ वा वहाँ कयां लाभ हो सकता हवै। ( इति+तु+ते+तस्यमः 'आयतनम+्रतिंष्ठामू++ 
अम्नवीत्‌ ) परन्तु इन्होने आपसे उस हृदेयरूप आदरणीय वस्तु का: शरीर आरे 
आश्रय भी कहे हैं । जनक-( भे--नन-अननवीत्‌ ) मुझ से न. आयंतंन औरं नें 
प्रतिष्ठा कही है । याज्ञ०-( सञ्नाद्‌+-एतत्‌+एकपाद्‌ ) हे सम्राट ! यह उपासना एक 
चरण का है: अथोत्‌ तीन चरण से दीन है ( इति ) जनक-( याज्ववल्क्य+सः+वैः+- 

/+बूदि ) दे याझवल्क्यं ! परम तत्त्ववित्‌ जो हम लोगों के आचाय आपं हैँ सो 
आप ही हम लोगों को उपदेश देवें । याज्ञ» क०--हे राजन्‌ ! ( हृंद्यमून-एंवन- 
आयंतनम्‌ ) हृदय ही आयतन-शरीर हे ( आकांशः-प्रातिष्ठाभ-एनंतूंभ-स्थितिः-इति ) 

अन्तं में परमात्मा ही इसकी भी प्रतिष्ठा आश्रय है इस हृदयरूप प्रिय वस्तु: की स्थिति 
मानकर इसके गुण का अध्ययन करे | जनक पू ०--( यांज्ञवल्क्य+-का+स्थितता ) हे याँझ- 
बल्क्य ! इसकी स्थितता क्‍या है. । याज्ञ ०-( ह+उवांच+सम्राटट+हृद्यम्‌+एवं ) बोले 
कि हे राजन्‌! हृदय ही इसकी स्थितता है। स्थितता का हेतु कहते है-( हृदयम+वे+ 
सन्रादू+सवषाम्‌+भूतानाम्‌+आयतनम्‌ ) हे सम्राट्‌ ! हृदय ही सब भूतो का आयतन 


` है। आगे इसी को विस्पष्टरूप से कहते हैं-( हृदयमू+चै+सम्राट+सर्वेधाम्‌+भूतानाम+- 


प्रतिष्ठा ) हवे सम्राट ! हृदय ही सब भूतो का आश्रय है ( दि+हृदय+एव-+सवाशि+ 
भूतानि+प्रतिष्ठितानि+भवान्ति ) क्योंकि हे सम्राट्‌ ! हृदय में ही सब भूत प्रतिष्ठित 
होते हँ । आगे फल कहते हैं---( यः+एवम्‌-+विह्ान्‌+पनत्‌+पास्ते+एनम्‌+प्राणः+- 
न+जह्दाति) जो कोई उपासक इस प्रकार जानते हुए इस प्राणरूप परमप्रिय आदरणीय 


वस्तु के थम बा गुण का अध्ययन करता है, इस उपासक को प्राण नहीं त्या- 


गता हे । और ( एनम्‌+सवाणि+भूतानि+अभिरत्ष॒न्ति ) इस उपासक को सब प्राणी 
सब प्रकार से रक्षा करते हैं ( देव+भूत्वा+देवान्‌-+-अंप्येति ) परम विद्वान्‌ हो अथवा | 


- दिव्य ज्ञानी हो दिव्य गुण अथोत्‌ अपूबे वस्तुओं को प्राप्त करता है । ( जनकः+ | 
- बेदेहः++उवाच+दस्त्युषभम्‌+सहस्तम्‌+ददामि+इति ) विदेद्धिपति जनक महाराज | 


ने कहा कि है याज्ञवल्क्य ! जिसमें हाथी के समान एक बेल हे । अथोत्‌ गज समान | 


. एकवैल (सांड) के साथ एक सहस्त गायें आपको इस शिक्षा के लिये देता हुं । झाप 


स्वीकार करें । ( सः+ह+उवाच+याशवल्क्य;+मे+पिता+असन्यत+अलुलुशिष्य+- 
न'हरेतूनइति ) बे सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य बोलल कि मेरे पिताजी मानते थे कि न शिक्षा 
प्र न 
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दे करके अर्थात पूर्ण शिक्षा और शिष्य को कृतार्थे किये विना शिष्य सें कुछ नहीं 
लेना चादिये। दे राजन्‌ ! इस सम्मति के अनुकूल मैं हूं। आप को मैंने पूर्ण शिक्षा 
नहीं दी है आप भी पूर्णतया कृताथे नहीं हुए हैं। इस हेतु आप से मैं अभी छुछ - 
नहीं ले सकता ॥ ७ ॥ 


माष्यम्‌--यादिति । शकलस्याऽऽचा्ंस्यापत्यं शाकल्यः । विदृग्धोना- 

मतः । हृदयं वै ब्रह्म । परममादरणीयं प्रियं वस्तु । एनद्धदयस्वरूप प्रियं 

/स्थितिराधार” इति मत्वोपासीत । हृदयस्य स्थिततां साधयति । सर्वेषाँ 

-भूतानां हे. सम्राद्‌ हृदयमेवा55यतन स्वयमेव विस्पष्टयति । हे सम्राट ! दुरुय॑ वे 

सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा । हि यत+--दुृदय एव दुद्याभ्यन्तर एवं । सबोशि 
` भूतानि प्रतिष्ठितानि सन्ति । अन्यद्विशदायेम्‌ ॥ ७ ॥ 


इति चतुथाध्याये प्रथम ब्राक्षणम ॥ १ ॥ 


र वया 
= च 
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अय हितीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ | 


० 
— SRL 


. जनको ह वैदेहः कूचोदुपावसपन्नुवाच नमस्तेऽस्तु 
याज्ञवल्क्यानु माशाधीति स. होवाच यथा वे समाण महा- 


` न्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा समाददीतेवमेषेताभिरुप- 


निषद्भिः समादितात्माऽस्येवं वृन्दारक आढ्यः सन्नधीतवेद 
उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति नाहं तद्ग 
गवन्‌ वेद्‌ यत्र गमिष्यामीतयथ वे तेऽहं तद्वच्यामे यत्र 


`: गसिष्यञ्लीति बरवीतु भगवानिति ॥ १॥ 


अनुंबाद्‌-विदेदाधिपति जनक महाराज सिंहासन पर से उठ समीप में जाते 
हुए बोले कि हे याज्ञवल्क्य ! आपको भेरा नमस्कार दो । झुक को उपदेश देबें । 


`. घे बोले हे सम्राट्‌.! जैसे बहुत दूर मागे का जानेद्वारा पुरुष रथ वा नौका को अपना 


साधन बनाता है पैसे ही आप भी इन उपनिषदां से समाहितात्मा हैं. । ऐसे पूज्य 
ओर धनाढ्य होने पर भी आपने वेद पढ़े हैं । आपको उपनिषदे कही गई हैं । यहां 
से छूट कर आप कहां जायेगे ( कया इसको जानते हैं ! ) जनक-हे भगवन ! में 
उसको नहीं जानता जहां मैं जाऊंगा । याज्ञवल्क्य-निश्चय करके में आपको उसका 
उपदेश" करूंगा जहां आप जायंगे । जनक--कृपा करके भगवन्‌ ! कहें ॥ १॥ 


__ पदार्थ--( जनकः+बैदेह।+6 ) विदेहराज्याधिपति जनक महाराज (कूचोद+ 
उपावसर्पन्‌+उबाच ) सिंहासन से उठकर ऋषि के निकट जाते हुए बोले कि (याज्ञ- - 
बल्क्य+नमः+तेऽ-अस्तु ) हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार दोवे (मा+अनुशाषि$ | 
इति ) मुझ को उपदेश दीजिये । जनंकजी के यह सन्न बचन सुन (सः+ह+उवाच ) 


जे ऋषि बोले ( सञ्राद्‌+यया+वे+मदान्तम्‌+-अध्वानम्‌+एष्यन्‌ ) दे सम्रादू ! जैसे 


कोई बहुत दूर मागे का जानेद्दारा पुरुष ( रथम्‌+चा+नावम्‌+चा4ःसमाददीतं ) रथ 


चा नौका वा अन्य कोई योग्य सवारी लेता दै ( एबम+एब+एतासि:+उपनिषद्धि:+ 
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ल ्वितात्मा+असि ) बैसे ही इन उपनिषदों से आप समाहितात्मा हैं. अर्थात्‌ 
आका आत्मा, रथनौकादि स्थानीय उपनिषदों के ज्ञान विज्ञानों से परिपूण दे । 
अतः आप साधनसम्पन्न हैं इसमें सन्देह नहीं, किन्तु एक बात आप से पूछना 
वाहता हूं सो बतलावें ।.(एवम्‌+वृन्दारक :+आढ्यः+सन्‌+अधीतवेद्‌ः ) इस प्रकार 
आप लोकों से पूज्य और धनाढ्य होने पर भी आपने बेदों का अध्ययन किया हे 
(उक्तोपत्तिषत्क: ) आप से गुरुवों ने उपनिषदों के ज्ञान भी कहे ऐसे आप ( इतः+ 
विमुच्यमानः+क+गमिष्यसि+इति ) यहां से छूटकर कहां जायंगे यह आप कहें । 
इस. पर जनकजी कहते है कि ( भरावन+आइम्‌+तत्‌+-नञ+चेद्‌ ) भगवन्‌ | मैं उसको 
नहीं जानता हूं कि ( यत्र+गमिष्यामि+इति ) जहां जाऊंगा । आप कृपया बतलावें 
कि मे यहां से छटकर कहां जाना दोगा । ( अथ+अहम्‌+वे+ते+तत्‌+चक्ष्यामि+ 
यत्र+गमिष्यसि+इति ) हे राजन्‌ ! मैं निश्चयरूपं से आपसे उस स्थान का उपदेश 
करूंगा जहां आप जायंगे ( ब्रवीहु+भगवन्‌न-इति ) हे गुरोः ऋषे ! भग्वान्‌ कृपा- 
कर मुझ से बह. घतलावें ॥ १॥ डर 


इन्धो ह वे नासेष योऽयं दक्षिणेऽक्षन्‌. पुरुषस्तं वा 
एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षा्रिया इव 
हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥ २ ॥ 


ट अनुवाद--जो यह दाक्षिण अक्षि ( नयन ) में पुरुष है । यह इन्ध नाम से 
प्रसिद्ध है । इसी इन्ध को देवगण इन्द्र ऐसा परोक्ष नाम से पुकारते हैँ, क्योंकि 
देवगण परोचाप्रिय ही होते हैं और प्रत्यक्ष से द्वेष करते हैँ ॥ २ ॥ Pg 


पदाथे--( यः+अयम्‌.) जो यह (दक्षिणे+अक्षन्‌) दहिनी आंख में (पुरुषः) 
पुरुष दै ( एषः+इन्धः+ह+वे+नाम ) यह इन्ध नाम से प्रसिद्ध है अथोत्‌ इस 
पुरुष का नाम इन्ध हे । ( तम्‌+वै+एतम्‌+इन्धम्‌त-सन्तम्‌ ) उसी इस इन्ध को 
 (इन्द्र++इति+परोच्षेण+एव+आचक्षते ) इन्द्र इस परोक्ष ही नाम से पुंकारते हैं 
 झरथोत्‌ इस पुरुष का नाम तो इन्ध है परन्तु इन्द्र कहते हैं। ( हिं+देवाः+मरोच- 
प्रियाः$इबनप्रत्यक्षंद्रिवः ) क्योंकि देवगण परोच्षम्रिय ही होते हैं और प्रत्यक्ष बात 

` खे देव रखते हैं । इन्ध-नि इन्धी दीप्षी, दीप्त्यथेक इन्ध धातु से इन्ष और इदि 
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परमेश्वर्य्य,:- परमेश्वय्यार्थक इदि धातु से इन्द्र बनता हे । जो. गुप्त व अव्यक्त हॉ 
ओर स्पष्ट न हो उसको यहां परोक्ष कहते हैं और जो व्यक्त, स्पष्टवप्न सिद्ध हे उसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं. । वेदों और लोकों में जीवात्मा का नाम इन्द्र बहुधा . आया दै, 
किन्तु इन्ध: ऐसा नाम कहीं नहीं देखा जाता । यहां म्रन्थकत्तो कहते हैं कि इसका 
नाम. तो इन्ध ही. हे इसी इन्ध .को इन्द्र कहते हैं । जिस कारण इस शरीर में परम 
दीतिमान्‌ जीव. हे । इसीसे इसकी शोभ? और कान्ति है, अतः इसको इन्ध कहते 
हैँ । जैसे इस शारीर में जीवात्मा व्यापक. हे इसी प्रकार परमात्मा इस जग़त्रूप 
महाशरीर में व्यापक है, हे जनक ! इसी आत्मो और परमात्मा के निकट आपको 
जाना होगा । ऐसा ऋषि का भाव: है ॥ २: ॥ 


अथेतद्वामेऽच्षणि पुरुषरूप मेषाऽस्य पत्नी विराट तयो 
रेव संस्तावो य एषोऽन्तहृदय आकाशोऽथेनयारेतदश्न य 
एबोऽन्तह्वदये लहितपिण्डोऽथेनयोरेतत्म्ावरणं यदेतदन्त- 
हृदये जालकमिवाऽधेनयोरेषा सृतिः संचरणी येषा हृदया- 
द्वी नाडयव्वराते यथा केशः सह्तधा भिन्न. एवमस्ये 
ता हिता नाम नाड्योऽन्तह्ृदये प्रातिष्ठिता भवन्स्येताभिवां 
एतदास्तवदाखवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवेव भवत्य- 


स्माच्छारीरादात्मनः॥ ३.॥ | 

“ अनवाद--अब जो यह बाम नेत्र में पुरुषकार प्रतीत होता दे. बह इसे इन्द्र 
को विराट नाम की. पत्नी हे ।' इन दोना का यह संस्तावऽमिलने का ` स्थान हे. जो 
यह हृदय के मध्य में आकाश हे । इन दोनों का यह अन्न है जो हृदय के भीतर 
“एक पिण्ड, हैं । इन दोनों का' यंह बख दै जो यह हृदय के भीतर जाल - के समान 
हैं । इन दोनों का यह' गमन करने का मार्ग है जो हृदय देश से ऊपर नाड़ी गई हे. । 
जसे. सदन हिस्सों में विभक्त एक-केश ( अत्यन्त. सूस हाता है ).वेसू दी इस 
आत्मा की दिंतानाम.की नांडिया है. जो हृदय के अभ्यन्तर सें प्रतिष्ठित हूँ। इन ही 


` नाड़ियों दवारा देह में व्याप्त होता हुआ अन्न करता रहता हे इसी कारण यह आत्सा 


इंस शरीर आत्मा की अपेक्षा -अल्यन्त शुद्धाहदरी सा प्रसीत होता. हे॥३ऐ 
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पदार्थ--( अथ ) पूवेकरिडका में जिस इन्द्र का निरूपण आया हे अब 
डसकी खी, भोजन, विश्राम आदि का वणुन आरम्भ करते हे-( वामे+अक्षणि+ 
एतत्‌+पुरुषरूपम्‌ ) वाम नयन में जो यहद पुरुषाकार व्यक्ति प्रतीत. होती है. ( एषा+ 
झस्य+बिराट+पत्नी ) यहद इसकी विराट नाम की स्त्री हे ( तयोः+एषः+संस्तावः ) 
इस इन्द्र और इन्द्राणी का यह संस्ताव हे अथात्‌ जहां मिलकर दोनों स्तुति व 
परस्पर वार्तालाप करते हैं वह संस्ताव है । € यः+एषः+अन्तहदये+आकाशाः ) जो: 
यह हृदय के अभ्यन्तर आकाश अथात्‌ अवकाश है ( अथ+यः+एषः+अन्तह- 
दुये4लोहितपिरडः ) जो यह हृदय के भीतर लाल पिण्ड हे ( एतद्‌+एनयोः+अ- 
न्नम्‌ ) यह इन दोनों का अन्न है ( अथ+यव्‌}एतद्‌+अन्तह्ृंदये+जालकम्‌+इब ): 
जो हृदय. के मध्य में जाल के समान अनेकानेक छिंद्रयुक्त चादर दै ( एतत्‌+एन- 
योः+प्रावरणम्‌ ) यह इन दोनों का प्रावरण अर्थात्‌ ओढ्ने का वस्त्र है ( अथः 
या+एषा+ऊङध्वो+हृदयाद्‌‡नाड़ी+-उच्चरति ) जो यह हृदयदेश से ऊपर, को नाड़ी 
गई है ( एषान-एनयो!--संचरणी--सातेः ) यह इन दोनों की संचरणी सूति है 1 
सृतिन्मागं । संचरणी जिस मागे से दोनों इधर उधर विचरण करते हैं बह संच- 
रणी । अर्थात्‌ नाड़ी ही इन दोनों का चलने. फिरने का रास्ता हे । ओर भी अ- 
नेक नाड़िया हैं उन्हें भी दृष्टान्त देकर. बंतलाते हैं । (यथा+केश:+सहस्नधा+मिन्नः) 
जैस एक केरा के सहस्त भाग किए जायं वे केश जितने सुक्ष्म. पतले दोवेंगे ( ए- 
बम्‌+अस्य+हिता$+नाम+नाइ्यः+-अन्तह्व॑दये+प्रतिष्ठिताः+ भवन्ति) वैसे ही . इस 
जीवात्मा की हिता नामधारी बहुत सी नाड़ियां हृदय के अभ्यन्तर प्रतिष्ठित हैं 
( एताभिःझचे ) इन, ही नाड़ियों के द्वारा ( एतत्‌+आल्नबत्त ) यह सम्पूणे देह 
व्यापक अन्न ( आस्नंबति ) सबेदा जीवात्मा के लिये गिरता रहता है इसी अन्न को 
“मानो जोवात्मा खाता हे (.तस्साद्‌-एषः ) इसी कारण यह जीव्रात्मा ( अस्मात+ 
शारीरात्‌+आत्मनः ) इस शारीर आत्मा अथोत्‌ इस देह की अपेक्षा ( प्रविविक्ता- 
दारतरः#इव+भवति ) बहुत शुद्धाहारी सा प्रतीत होता हे ॥ ३ ॥ 


हे तस्थ प्राची दिक प्राज्चः प्राणा दाक्षणा दिग्‌ दाक्षिणें - 
 आणाः प्रतीची. दिक्‌. प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दियुंदड्चः 
` पाणा'ऊध्वा - दिगूर्ध्वाः प्राणा अवाची (दिगवाञ्चः प्राणाः 
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` ज्ञा २. $०.४ | याइयर्कय और जनक-संवाद (६०३) 


सवीः दिशः सर्वे प्राणाः स एष नेति नेत्यात्माऽएह्यों न 

हि र्ह्मते$शीर्यो न हि शीयतेऽसङ्गो. न हि सञ्यतेऽसितो 
न व्यथते न रिष्यति। अभयं वे जनक प्रा्ोऽसीति होवाचः 
याज्ञवल्क्यः । स होवाचः जनको वेदेहोऽभयं त्वा गच्छताद्‌ 
याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे 
विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥ 


.झनुवाद्‌--इस ( जीवात्मा ) की पूर्वे दिशा प्राण हैं जो पूवे की ओर जाते 
हैँ । इसकी दक्षिण दिशा प्राण हैं जो दक्षिण की ओर जते हैं । इसकी पश्चिम 
दिशा प्राण हैं जो पश्चिम की ओर जाते हैं। इसकी उत्तर दिशा प्राण हैं जो उत्तर 
की ओर जाते हैं । इसकी ऊध्बे दिशा प्राण हैं जो ऊपर जाते हे. । इसकी नीचे 
छी दिशा प्राण हैं जो नीचे को जाते हैं.। इसकी सब दिशाएं सब दी प्राण हैं । 
सो यह्‌-आत्मा इस दशा में न, न शब्द से कहा जाता हे । यह आत्मा अग्रहम हे 
क्योंकि. इसका प्रण नहीं होता । यह अक्षय हे क्योंकि इसका क्षय नहीं होता | 
यह असङ्ग है क्योंकि यहद कहीं आसक्त नहीं होता । यह असित-बन्धन रहित है 
क्योंकि न तो यह व्यथायुक्त और न किसी से हविँसित होता । याज्ञवल्क्य ने कद्दा 
कि दे जनक ! आप अभय तक.पहुंच चुके. हैं.। जनक वेदेह ने भी प्रत्युत्तर दिया 
कि हे याज्ञवल्क्य ! आप को भी अभय प्राप्त होवे । हे भगवन्‌ ! जो आप अभय 
की शिक्षा देते हैं । आप को मैं नमस्कार करता हूं । आप की सेवा के लिये थे 
बिवेह हैं और यह मैं ( आप का दास ) हुं ॥ ४ ॥ 


पदार्थे--( तस्यभप्राची+दिक्राणाःग्रा्ः ) इस जीवात्मा की पूवे विरा 
प्राण हैँ जो पूवे दिशा की ओर जाते हैं । ( दक्षिणा+दिक+श्राणाः+दक्षिणे ) इस 
की दक्षिण दिशा प्राण हैं जो दक्षिण की ओर जते हैँ । (प्रतीची+दिकृ+आणा 
प्रत्यञ्चः ) इसकी पश्चिम दिशा माण हैं जो उत्तर की ओर जाते हूँ । ( उदीची+ 
दिकपप्राणाः+उदञ्चः ) इसकी उत्तर दिशा प्राण हैं जो उत्तर की ओर जाते हैं । 


( ऊध्वी+दिक्‌+प्राणाः+ऊष्बोः ) इसकी ऊपर की दिशा प्राण हैं जो ऊपर जाते हैं । ; द 
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( अवाची+दिक्माणाः+ अवाञ्चः ) इसकी नीचे की दिशा प्राण है जो नीचे को 
जाते हैं । ( सबी+दिश++सवे+प्राणाः ) इसकी. सब दिशाएं सब प्राण हैं ( सः+ 
एषः+न+इतिञ+न+इति ) इस दशी में सो यह जीवात्मा न, न शब्द से कहा जाता 
है । ( आत्मा+॑अगृह्म।+न+हि+गृहमतें ) यद आत्मा अगृह्य दे; क्योंकि यह पकड़ा 
नहीं जाता हे ( अशीय्येः+नम+शीय्येते.) यह अक्षय . हे क्योकि यह कभी क्षीण 
नहीं होता .( असङ्गः+न+हि+सञ्यते') यह* असङ्ग हे क्योंकि: यह कहीं आसक्त 
नहीं होता ( असितः+न+च्यथते+न+रिष्याति ) यद्द बन्धनराहित हे क्योकि न यह्‌ 
` व्यथित ओर न हिंसित होता है । इस प्रकार उपदेश देते हुए ( याज्ञबल्क्यः+इ+ 
उवाच.) याज्ञवल्क्य बोले. कि (जनक+अभयम्‌-+वै+प्रा्ः+-असि-+इति ) हे. जनक ! 
आप निर्भयता तक पहुंच चुके हैं अब आगे क्‍या चाहते हैं । इस पर ( सः++ 
जन॒कः+बैदेह;+उवाच ) वे जनक वेदेह बोले (.याज्ञवल्क्य+त्वा+अभयम्‌+गच्छ- 
' तातू.) हे याज्ञवल्क्यः ! आपको भी अभय प्राप्त होवे ( भरावन्‌+यः+7?+अभ-; 
यम्‌+वेदयसे ) दे परमपूज्य ऋषे ! जो आप हम लोगों को अभयन्रह्म सिखलाते- 
है. ( ते+नमः+अस्तु. ), उस आपको. हम लोगों का नमस्कार प्राप हो दे ऋषे ! मैं. 
विशेष क्या कहूं ( इमे+विदेहाः ) ये. सम्पूर्ण विदेह देश आपकी सेवा. के लिये. है 
शोर ( अयम्‌+अदम्‌+आस्मि ) मैं आपका दास भी उपस्थित _ आपकी जो: 


आज्ञा हो. सो कहें ॥ ४ ॥ 


[eS 


1111 ण ॥ 
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अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


जनकं ह वेदेह याजझवल्क्यो जगाम स मेने न वदिष्य 
इत्यथ ह यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्र्यश्चाग्निहोत्रे समूदाते. 
तस्मे हृ याज्ञवल्क्यो वरं ददो स इ कामप्रश्नमेव वन्ने ते 
हास्मे ददौ तं ह सञ्नाडेव पूवः पप्रच्छ ॥१॥ ` 
.आनुवाद्‌--एक समय की बाती है कि याज्ञवल्क्य मुनि जनक वेदेह के निकठ 
चले | और मन में विचारने लगे कि आज मैं कुछ न बोलूंगा । अथवा आज बहा 
चलकर इस “जनक” के साथ संवाद करूंगा । इस अभिप्राय से याज्ञवल्क्य मुनिः 
जनक वैदेद्द के निकट गये |- एक दिन की यहद बात हे कि कमेकार्ड करते हुए 
जनक वैदेह और याज्ञवल्क्य सुनि “अग्निहोत्र” के विषय में संवाद करने लगे थे ।. 
डस समय ( जनक के विचार में निपुणता देख परितुष्ट हो ) याज्ञवल्क्य मुनि चे. 
उनको वर दिया । जनक ने सविनय निवेदन किया कि दे मुने ! मुझ पर यदि 
आप की छपा है तो “कामप्रश्न” अथोत्‌ जब मैं चाहूँ तब ही आपसे में पूछ सकू 


- थद्दी बर मुझे दीजिये । याज्ञवल्क्य ने उनको वही बर दिया | इस हेतु ( इस 


संवाद में भी ) पहले महाराज ही पूछन लगे ॥ १॥ डे 
पदार्थ--( हः+यांज्ञवल्क्यः+जनकम्‌+वैदेहम्‌+जगाम ) कदाचिन्‌ याज्ञवल्क्य, 

मनि मन में कुछ करके जनक वेदेह के निकट चले | जनक महाराज का थद्द नियम 

था कि. जब जब याज्ञवल्क्य इनके निकट आते थे तब तब चे अवश्य ही कुछ गूढ 


_ तत्त्व, इनसे पूछा करते थे । जिस हेतु याज्ञवल्क्य इनके उपदेष्टा थे ओर. राजा भी 


परम श्रद्धावान्‌ थे। परन्तु आज मार्ग में जाते हुए किसी कारण के उद्देश से (सः+ 
मेने.) वे याज्ञवल्क्य विचारने लगे कि (न+बदिष्ये+इंते ) आज मैं राजा को कुछ 
भी उपदेश न दूंगा । केवल, चुप चाप बेठकर कुळे सुना करूगा । अथवा “सभेने 


:न वदिध्ये” यहां ( संम्‌+एनेन+चदिष्ये ) इस प्रकार भी पदच्छेदं हो सकता दे । 


तथा इन सबा का यह अर्थे होगा (एनेन+सम्‌+वदिष्ये ) इस जनक के साथ संवाद 


- करूरा अथीत्‌ मैं जनक को बहुत शिक्षा देता रहता हूं अब भी थे सुबोध हुए हू. | 


८ 
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ऱ्या -नह्ी, 'तत्त्वॉ को सममा है या नहीं, इत्यादि बातों की परीक्षा के लिये आज 
.चलकर इस जनक से संवाद ( परस्पर विवादं ) ही करूंगा | उपदेश न दूंगा । 
इस अभिप्राय से ( अथः+याज्ञबल्क्यः+जनकम्‌+वेदेहम्‌+जगाम ) याज्ञवल्क्य जनक 
. वेह के निकट गए ये दोनों अर्थ हो सकते हैं । यहां शङ्का होती हैँ कि “मैं न 
वोलूगा” ऐसा सङ्कल्प करने पर भी पुनः याज्ञवल्क्यजी क्यों बोले और द्वितीयपक्ष 
में परीक्षा के “लिये संवाद करना था तब "आचार्ये को ही प्रथम पूछना चाहिये | 
सो न होकर महाराज का ही प्रभ देखते हैं | इन दोनों में देतु क्या है, इन दोनों 
में वरदान ही हेतु है । आगे इस बरदान प्रसङ्ग को दिखलाते हैं ( अथ+इ+यत्‌+ 
अभ्िहोत्रेःजनकः+बैदे्++-च-+याज्ञवल्क्यःञ-च+समूदातें ) एक समय की बात है. 


जब कर्मक्ाएड में सब कोई प्रवृत्त थे उस समय अप्िहोत्र के विषय में बूनक वैदेह) 


अन्य राजा भी याज्ञवल्क्य तथा अन्य सुंनिगण संवाद करने लगे । उस समय 


जनक कीं संचाद-निपुणता देख संतुष्ट हो ( याक्षवल्क्यः+तस्मै+वरम्‌?ददो-+इ+ 


सः+ह+कामप्रश्र/+वत्रे ) याज्ञवल्क्यसुनि_ने उन जनक को वरदान दिया यह वात 
सव लोगों में विदित हे | उन राजा मे कासप्रश्न रूप चर मांगा | अथोत्‌ जब मैं 
चाहूँ आप किसी दशा में हो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं । इसी को नाम “कामप्रश्न? 
है ( तम्‌+इञअस्मैमददौ ) यह वर राजा को दिया अर्थात्‌ जंब आप चाहें तब 
सुर से पूछ सकते हैं 1 हे सम्राट्‌ ! यह वर आप को में देता हूं । इसी कारण 
याज्ञवल्क्य को स्वेच्छा विना बोलना पडा । अतः ( सम्राट्‌+एव+पू्वे;+ पप्रच्छ ) 
महाराजा ही पहले पूछम लगे ॥ १॥ 

 साष्यम्‌--जनकमिति। ' कदाचिद याज्ञवल्क्यः किमपि मनसि कृत्वा । 
जनक ह वेदेह प्रति । जगाम वनाज गतवान्‌ । यंदा यदा याज्ञवल्क्य आग- 
च्डाति बंदा Si किञ्चिद्‌ गूढे वस्तु तं पृच्डंति | यतः स तस्यो- 
पदेष्टा, राजापि परमभ्रद्धावान्‌ | अद्य तु पथि गच्छन्‌ किमपि कारणंमुदिश्य स 
याज्ञवब्क्यो “राजानं प्रति न वदिष्ये नोपदेच्ये” इति मेने विचारितबान्‌ । 
गया समेनेन बदिष्ये इत्यत्र सम्‌ एनेन वदिष्ये इत्तिपद्च्छेद्‌ः। राजा सम्प्रत्यपि 
__ सुंबोद्धा जातो न चेति परीक्षाथेम् एनेन अनेन राज्ञा सह सम्‌ वदिष्ये सम्बाद 
र प्रश्नोत्तरूपेण विवादमेन करिष्ये न सतरयोपदेच्ये । इत्यतो याइवलक्यो 
5 नक प्राति जगामेत्यन्वयः | ननु न नदिष्ये इति संकर्पे कृतेऽपि पुनरपि क्षा- 
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घृणे को हेतु! । वरदानमेव हेतु: । ननु सम्वादिष्ये. परीक्षार्थमिंति द्वितीयपचेऽमि 
आचायेण प्रथमं प्रष्टव्ये कथं पूर्व राज्ञः ग्रश्न+। इत्यत्रापि.वरदानमेव. हेतु; । 
तं चरदानग्रसङ्गं कमेकाण्डवृता55ख्यायिकया53ह--ह किल । अथ कदाचित्‌ . 


अग्निदोत्रे अग्निहोत्रानिमित्ताय । यद्यत्र. कमेकाण्डे । घेदेहो जनकः याज्वव- . 


ल्क्यश्च । समूदाते सम्वादं कृतवन्तौ चाद्न्येऽपि |. तन्नः जनकस्य. अग्निहोव- 
विषयकं विज्ञनमधिकं विदित्वा परिष्टो याज्चवस्कयः ।, तस्मे स्वशिष्याय जन- 
काय । वरं ददौः दत्तवान्‌ | स ह. सवोयेसम्पन्न+ सम्राट लौकिकवरे अनिच्छुक 
योग्य कामप्रश्नमेव इच्छा प्रश्‍नमेच वब्रे.। हे याज्ञवल्क्य . यदा यदा हमिच्छेय 
बदा तदा कस्यामपि दशायां वत्तेमानं. स्वेच्यानुसारेण त्वां प्रति प्रच्यामीत्येष 
वसेदीयतां पदि सुप्रसन्नेन भूयते ।. अथ इ याझवल्क्य तं चसम्‌ |. अस्मे जत्त- 
काय ददौ । इकिल | अतः त॑ याज्ञवल्क्यं पूर्वे; पूव संम्राडेव-पप्नच्छ पृथ्चान्‌॥ १.॥ 


याज्ञवल्य किंज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्यज्योतिः 


: झम्नाडिति होंवाचाऽऽदित्येनेक्षयं ज्योतिषाऽऽस्ते. पल्ययते 
करस कुरुते विपल्येतीतेत्रमेवैतः्ाज्ञवल्क्य ॥ २ ॥ र्‌ 


अनुवाद--जनक-हे याज्ञवल्क्य !-यह पुरुष किस ब्योतिवाला दै ( अथोल्‌ 
इसका. ज्योति कोन दै !), इति । याज्ञवल्क्य-हे सम्राद्‌ ! यह. पुरुप आदित्यञ्योति 
हे. ( इसका: आदित्यः ज्योति हे ):क्योंकि आदित्यरूपः ज्योति सेः ही यह: बेठता हे । 
इतस्तत्तः जाता. दैः । कमे करता हे. ओर पुनः. लोट. कर, आता. हे. । जनक-हे याझु- 
बल्क्य. !. यह. ऐसा ही हे: ॥ २.॥, कि र 

पदार्ध--जनक पूछते हैं-( याझञवल्क्यम'अयमत पुरुष :किंज्योति: इति )हे 
याज्ञवल्क्य: ! यह. जीवात्माः किस-ज्योतिवाला हे इसमें. ज्योति कहां. से आता, दे. | 


याज्ञवल्क्य (ह+उवाच+सम्राट+-आदित्यज्योतिंः+इति ) बोले. [कि सम्राट ! यह पुरुष . 


आदित्य ज्योति दै. अथोत्‌ इसको आदित्य से ज्योति मिलती हे ( अयम+जादिं- .. 
स्येन+ एव+ज्योतिषा+आए्त ), आये. इसमें: अनेक हेतु. कहते हैं यह. पुरुष आदि- „ ` 


त्यखरूप व्योति से ही बैठता. हे । पुनः ( पल्यग्रते+कम+कुरुते-+विपल्येति ) इधर 
उघर जातय है | विविधः कमे करता है. । पुनः कमे करके अपने. अपने स्थांत पर 


लौट जाता है । यह सब व्यवहयर आदित्यरूप ज्योति से हीं करता; हे. इस हेल यह 
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` पुरुष आदित्य ज्योति है । राजा यह वचन सुनकर स्वीकार. करते हैं (याज्वल्क्य+ 
, एतत 'एबमूर्एव ) हे याज्ञवल्क्य ! यह विज्ञान ऐसा ही है, जैसा आप कहते हैं 
यह ऐसा ही है || २॥ ° द प 
. भाष्यम्‌--शअयं जीवात्मा प्रत्यक्षेण गुते अनुमानेनापि । यदि जीवो 
नाम कश्चित्‌ स्वतन्त्रोदेहवयवससुदायात्‌ भिन्नो न सिद्ध्येत्‌ । हन्त तहि किं 
शुमानुष्ठानेन । एवञ्च तह कथं केन दीषेणापराधेन वा कोऽपि दुःखी कृतः 
कोऽपि च केन पुण्येनातिशयितः सुखी सम्पादितः । अत आत्मतन्त्रं जिश्नां- 
समानो जनको वेदेह? एच्छति । हे याङ्गवन्क्य ! अयं पुरुषः प्रि शरीरे वर्चे- 
मानो जीवात्मा | किंञ्योतिः किं ज्योतिर्बिधते यस्य स किंज्योतिरिति बहु- 
आहि! । अयं जीवात्मा शरीरादिवद्‌ बाह्यतः किमपि ज्योतिरपेक्षते उत तस्मिन्न्‌ 
'स्वय ञ्योतिरस्ति । यादे बाहमञ्योतिषाऽयं ज्योतिष्मान्‌ तह्मैनित्यः । यादि स्मरं 
्योतिष्मान्‌ तर्हि केन प्रकारेण तद्िज्ञातव्यमिति बूहि। याज्ञवल्कयः शज प्रश्न- 
स्पाशयं विदित्वापि प्रथम जनकवुद्धिपरीक्षणार्थ बाह्ज्योत्तीषि चतुर्भिः पर्यायैः 
व्याचष्टे | हे सन्नाद्‌ ! अयमात्मा आदित्यज्योतिरस्ति आदित्य: सयो ज्योतिः 
प्रकाशो य॒स्य सः अप्र हेतून्‌ वक्ति हे सम्नाद्‌ ! आदित्येनैव ज्योतिषाऽलु- 
गृहीतेन चंल्ुषा करणेन सहितः । अयं पुरुषः । आस्ते उपविशति । तथा 
पल्ययते ययते परितः अयते-आदित्ये भासमाने चक्षुपा पश्यन्‌ इतश्चेतश्च 
गन्तु शक्नोति गत्वा च कम्भ कुरुत ऐहिक चेत्रादिशोधनस्‌ आश्चुब्मिकं यज्ञा- 
'धदुष्ठानं विविध कर्मं सांधयते । पुनरापि विपल्येति विपरि एति विपरीतेन 
'आगच्डति | स्रस्वस्यानं प्रति कम्मे कृत्वा निवर्तते । एतस्समानमन्बदपि 
भूयो व्यबहारानुष्ठानमादिरयञ्योतिषैवायं करोत्यत आदित्यञ्योतिरयं पुरुषः | 
'वचनमिदं इत्वा हे याङञवस्क्य ! एवभेवेतत्‌ यथात्वमात्य तत्सत्यमेयेति 
स्वीकरोति जनकः ॥ २ ॥ nS ER 2 
भाष्याशय---यह जीवात्मा प्रत्यक्ष रूप से गृहीत नहीं होता । अनुमान में 
अनेक शक्काऐ हुआ करती हैं । ओर प्रत्यक्ष में देखते हैं कि यह जीवात्मा सदा 
ह बाह्य सामग्री चाहता हे । .उसके बिना क्षणमात्र भी नहीं रद्द सकता अतएव 
= आसतत में पदे पदे सन्देह होता है । यदि देह के अवयव समुदाय से भिन्न, 


. अन्त जीव नाम कोई पदाथे सिद्ध न हो तब खेद की बात है कि शुभानुष्ठान से 
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_ औ० ३. %ं०.३ ] याइवल्क्य और जनक-संवाद ‘(६०६ ) 


क्या.। एवञ्च किस दोष वा अपराध के कारंण क्यों कोई तो दुःखी किया गया 
आर कोई किस पुण्य से क्यों आतिशय सुखी बनाया गया । इस हेतु आत्मतरुच 
की जिज्ञासा करते हुए जनक महाराज पछते हैं [कि हे याज्ञवल्क्य ! इस जीवात्मा 
में स्वयं प्रकारा है अथवा कहीं बाहर से प्रकाश आता है । यदि बाह्य ज्योति से 
यह ज्योतिष्मान्‌ कहलाता हे तब शरीर के समान यह भी एक विनरवर पदार्थ 
सिद्ध होगा । यदि इसमें स्वयं ज्योति दै तो इसको केसे जान सकते हैं सो आए 
,कुपा करके सुझको सममावें । 

याज्ञवल्क्य यद्यपि प्रश्न का अभिप्राय समते ही थे तथापि महाराज की बुद्धि 
'की परीक्षा के लिये बाह्य ज्योतियों को ही पांच कणिडकाओं से कहते हैं । . | 

( आर्ते ) प्रत्यक्ष में देखते हैँ कि जबतक सूये का उदय रहता हे तबतक . 
आँखों से देखते हैं सूये के अस्त होने पर आंख से नहीं दीखता है । इससे सिद्ध 
है कि सूर्ये' ही नेत्र का कारण हे | अतः इधर उधर जाना आना भी सूर्य की ज्योति - 
के कारण से ही होता हे । जब आंख "से देख लेता हे कि यह स्थान बैठने के 


` योग्य हे तब वहां बेठता हे । आंख से मागे की परीक्षा करता. हुआ चलता हे | 


आंख से देखता हुआ क्षेत्र का शोधन करता वा अभिकुंड में घृतादि की आहुति 
देता दे | आंख ही सवे कमे का कारण हे | ओर उस आंख का कारण सूये हे । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि यह स्वयं ज्योति नहीं ॥ २॥ ` 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किंज्योतिरेवायं पुरुष 
इति चन्द्रमा एवास्य ञ्योतिभेवतीति चन्द्रमसेवायं ञ्योतिषा- 


-ऽऽस्ते. पल्य़यते कमै ङुरुते विपल्येतीत्येवमेवेतद्याज्ञवर्क्य॥३॥ 
अनुवाद---जनक-हे याज्ञवल्क्यः ! सूय के अस्त होजाने पर यह पुरुष किस 
ज्योति वाला होता दे । (इति ) याज्ञवल्क्य-चन्द्रमा ही इसका ज्योति होता है (इति) 
-नन्द्रमारूप ज्योति से ही यह बैठता हे । इधर उधर जाता है | कम्मे करता हे । 
पुनः लौट आता है | जनक-दे याज्ञवल्क्य! ठीक दे । यह ऐसा ही है ॥ ३ ॥।. 
पदार्ध--जनक पूछते हैं कि याज्ञवल्क्य+'आादित्ये+अस्तमितेत-अयम्‌+पुरुषः+ 
किष्योतिः+एव ) हे याज्ञवल्क्य ! सूये के अस्त दोजाने पर यह पुरुष किस ज्योति 
वाला ही रहता दै। याज्ञवल्क्य ('चन्द्रमा+एवञ+अस्म+ज्योतिः+भवति+इति ) चन्हू- 
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इसमें ज्योति द्दोता है इसमें अनेक कारण कहते हैं ( चन्द्रमसा+एव+ऽयो- 
दिषा+अयमत- अस्त+पल्ययते ) 'चन्द्रमारूप ज्योति से ही यंहृ पुरुष बैठता हे इधर 
इधर जाता है ( कमे+कुसुते+विपल्येति ) कम करता हे आर पुनः लोट आता है । 
जनक यहद बचन सुन (याज्ञवल्क्य+एतत्त+एवयम्‌+एव ) हे. याज्ञवल्क्य | यह्‌ विज्ञान 
ऐसा ही है । इस प्रकार याज्ञवल्क्य कें कथन को स्वीकार करते हैँ॥३॥ 

« . भाष्यस्‌=याक्षवल्क्य-दिवाऽऽदिर्यञ्योतिः न रात्रो । व्यवहरन्तो सत्रा- 
दपि श्यन्ते अनाः | कथन्तत्‌ । अतो षद याज्ञवल्वय ! आदित्ये अस्तमिते 


. झस्तंगते साति । अये पुरुष? किंञ्योतिः । तदा हे राजन्‌ ! अस्म प्रकृतस्य 
- इुरुषस्य आदिरयेनाझुशुहीतः चन्द्रमा ज्योतिभेबति । अन्यत्‌ सवे घ्ुक्कायेम ॥३॥ 


माष्याशय--दे याज्ञवल्क्य ! दिन में आदित्य की ज्योति रहती"हे, रात्रि में 
तो नहीं । परन्तु रात्रि में भी सब व्यवद्यार करते हुए मनुष्य देख पड़ते हैं । इस 


हेतु विस्पष्टटया आप कहें कि आदित्य अस्त होजाने पर इस पुरुष की कौनसी 
` ज्योति रहती है । जिससे सब्र व्यवहारपकरता हे । याज्ञव०-हे राजन्‌ ! यह आदित्य 
'अपने किरणों से चन्द्रमा को भासित करता दै । सूये का प्रतिनिधिस्वरूप यह 


चन्द्रमा ही इस पुरुष का रात्रि में प्रकाश है । इत्यादि भाव जानना ॥ ३.॥ 
अस्तमित आदिसे याज्ञवल्क्य चन्द्रसस्यस्तमिते कि 

उयोतिरेवायं पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिभेवतीत्याग्निनेवाऽयं 

ज्योतिषाऽऽस्ते पल्ययते कमे ङुरुते विपल्येतीत्येवमेदेत- 


व्याज्ञवल्क्य ॥ ४ ऐ - 5 
अनुवाद--जज़क--हे याज्ञवल्क्य ! सूर्य कें अस्त दोजानेः पर ओर. चन्द्रमा 
के भी अस्त होने पर यह पुरुष. किस ज्योतिवाला दी होता हे ( इति ) याज्ञ 


वल्क्य--अम्नि .ही इसका ज्योति हे ( इति ) अभ्निरूप ज्योति से ही यह बेडा . 


है । इधर उधर जाता हे.। कमे करता हे । पुनः लोट आता है ।.जनक-दे याज्ञ- 
बश्क्य ! ठीक हे यह ऐसा ही हे ॥ 9 ॥ 


` पद्दाथ--जनक पूछते है-- हे याज्ञवल्क्य ! ( आदित्वे+अस्तमिते+-चन्द्र- 


_ अंस्तिनअस्तमितें+अयम्‌+सुरुष +किंब्योति:+एव ) सूर्ये के अस्तं हो जाने पर और 


चन्द्रमा के अस्त दोज़ाने पर यह, पुरुष क्रिस . ज्योतिवाला ही रहता. हे अथीतू. डस 
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समय इस की कोन ज्योति हे । याज्ञबल्क्य--( अस्य+अग्निः+एव+ज्योति;+भवति) 
इस पुरुष की अग्नि ही ज्योति होती हे । ( इति ) इसमें अनेक कारण कद्दते «है 
( अश्निना+एव+ञ्योतिषा+अयम्‌+पुरुषः+आस्ते+पल्ययते-) अग्निरूप ज्योति से. 
ही यहः पुरुष वेठतां हे । इधर उधर जाता हे । ( कभे+कुरुते+विपल्योति ) कम्मे 
करता है ओर पुनः लोट आता हे । जनक यह वचन सुन ( याज्ञवल्क्य+एतत्‌+ . 
एवम्‌+एवं ) हे याज्ञवल्क्य ! यह विज्ञान ऐसाही हे । इस प्रकार याज्ञवल्क्य के 
कथन को स्वीकार करते हैं ॥ ४ ॥ । 
माष्यम्‌--हे याज्ञवल्क्य ! कृष्णपक्षे$पि व्यवहरन्तो जना दृश्यन्ते। कथः 
मेतत्‌ | चद्‌ याङ्गवस्क्य ! तगोट्रेयोरभावे किंज्योतिरय पुरुषः । एवंप्ृष्टोः याज्ञ- 
चल्क्यो चूते । सखु महाराज ! आदित्यः खलु सवेषु पदार्थेषु स्वज्योतींषि 
स्थापायेत्वा अस्तमात । अतः किमपि योग्य पद्वाथमर्निना प्रज्वाल्य जना 
व्यवहरन्तीति । इहापि आदित्यमेव कारणम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
` भाष्याशय--डे याज्ञवल्क्य ! कृष्णपक्ष में भी व्यवहार करते हुए मनुष्य देख 
पड़ते हैं | सो केल ? इस हेतु आप वर्णन करें कि सूये और चन्द्रमा इन दोनों के 
अभाव में इस पुरुष के लिये कोनसी ज्योति रहजाती हे । याज्ञवल्क्य०-है राजन्‌! | 
सुनो आदित्य सब पदार्थो में निज ज्योतियों को स्थापन करके अस्त होता हे । अतः 
किसी योग्य पदार्थ की अग्नि से प्रज्वलित करके मनुष्य सब व्यवहार करते हैं । 
यहां भी आदित्य ही कारण इ ॥ ४ ॥ 


` अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्ते 

उग्नो किंज्योतिरेवायं पुरुष इति घागेवास्य ज्योतिभेवतीति 
वाचैवायं उयोतिषा5ऽस्ते पल्ययते कमं कुरुते विपल्यतीतिः 
तस्माद्वै सम्राडपि यत्र स्वः पाणिर्न विनिज्ञायतेऽथ यत्र वागुंच्च- 
रत्युपेव तत्र न्येतीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्क्र्य ॥ ५ ॥ 

` _ अनुवाद--जनक--हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य के अस्त हो जाने पर, चन्द्रमा 
के आस्त हो जाने पर ओर अग्नि के भी शान्त हो जाने पर यह पुरुष किस ज्योति 
वाल! ही होता हे ( इति ) । याज्ञवरक्य--चाणी ही इसकी ज्योति होती हे । 
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ROIS न 


(इति) बाणीरूप ज्योति से ही यह बैठता दै । इधर उधर जाता दे । कमे करता 
है; पुनः लौट आता है ( इति ) हे सम्राट ! उसी कारण जहां निज हस्त भी 
विशेष रूप से विज्ञात नहीं होता और जद्दां वाणी उच्चरित होती दै वहां बाणी की 
` सहायतां से जाता ही है । जनक-दे याज्ञवल्क्य ! ठीक दे यह ऐसा दी दे ॥५॥ 
¦ पदार्थ--जनक पू०--( अस्तामिते-आदित्य--अस्तमितेन-चन्द्रमसिन-शान्तेन- 
'अग्नौ+अयम्‌+पुरुष:+किंब्योति।+एवं ) आदित्य के छिप जाने पर, चन्द्रमा के 
अस्त हो जाने पर और अग्नि को भी शान्त होजाने ' पर यह पुरुष किस ञ्योति- 
/ चाला रहता हे अर्थात्‌ उस समय इसके व्यवहार के लिये कौनसी ञ्योति रहजाती 
है । याज्ञवल्क्य--( अस्य--वागू-एव--न्योतेःन-भवाति ) इस पुरुष की वाणी ही 
ज्योति होती है |इसमें अनेक कारण कहते हैं ( वाचा--एव--ञ्योतिषा--'झास्तेन-एल्य- 
यते+कर्म+कुरुते+-विपल्येति+इति ) बचनरूप ज्योति स ही बैठता, इधर उधर जाता 
है । कमे करता है । पुनः लौट कर आजाता हे । ( सम्राट+तस्माद+वै+यैज्न+स्व :4 
पराणि+अपि+न+विनिज्ञायते ) हे सम्रारुः | उसी कारण जिस अन्धकारमय स्थान 
में स्वकीय हाथ भी अच्छे प्रकार नहीं विदित होते हैं ( अथ+यत्र+वाग्‌+उचचरति+ 
तत्र+उपन्येति+एष ) परन्तु जद्दां वाणी उब्चरित होती अथीत्‌ वाणी का उच्चारण 
प्रतीत होता हे बहां अवश्य पहुंच जाता हे. । जनक यह सुन कर कहते हैं--- 
( याज्ञवल्क्य+एतत्‌+एवम्‌+एव ) हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही हे ॥ ४ ॥ 

माष्यमू--हे याज्ञवल्क्य ! यदा तमिस्नायां प्रज्वलितो वहिरपि न भवति। 
तदपि जना व्यवहरन्ति । इतश्चेतश्च गच्छश्सि । स्थानात्स्थानं अमन्ति । 
` कथमेतत्‌ | अतो वद्‌ याज्ञवल्क्य ! नेषां त्रयाणामप्यभावे किंञ्योतिरयं पुरुषः । 
` हे सम्राट ! वाचि आदित्यज्योतिः स्थापितमार्त। तेजोमयी वागिरपुकङ्मन्य- 
श्रापि | तया वाचा वदन्त आह्वयन्तः इहागच्छ तत्र याहि इत्येवं परस्परं 
' निर्दिशन्तो व्यवहरन्ति । तस्माद्रे सम्राद्‌ | यत्र यस्मिन्‌ अन्धतमसेऽपि खः 
पाणिः निज हस्तोऽपि | न विनिङगायते विशेषेण न ज्ञायते । अयापि अस्या- 
मृषि दशायाम्‌ । यत्न यस्मिन्मंदेशे वाग्‌ वाशी उच्चरति उद्भवति जनेरुच्चा- 
तेत तस्मिन्मरदेशे उपन्येति एवं उप सप्रीप निगच्छत्येव तत्र सन्निहितो 
र त “क हे सञार ! वःचत्र ज्योतिषा तदाऽयं सम्पन्नो भवतीति चेदिः 

१ ११॥ इहाप्याद्त्यमच कारणम्‌ । अन्यत्स्पष्टमू ॥ ५ ॥ : 


) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दि हाक ७ | 


® 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घ्रा० ३, क०.६] याज्ञवल्क्य और जनक-संवाद (६१३) 
पाव 23 सकस त तीव 


भाष्याशय--हे याज्ञवल्क्य ! जब अति अन्धकारमय रात्रि में प्रज्वलित , 
आभि भी नहीं रहता । तब भी तो मनुष्य व्यवहार करते हैं इधर उधर जाते हैं । 
आर एक स्थानसे दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं । सो केसे ? अतः मुझे बद्द आप 
कहें कि तीनों का जब अभाव हो जाता है तव इस पुरुष की कौनसी ज्योति रह 
जाती है। हे सम्राट्‌ ! वाणी में आदित्य की ज्योति स्थापित हे । यह बाणी तेजो- . 
मधी है यह अन्यत्र कहा गया है । तब वाणी से बोलते हुए लोगों 'को पुकारते. 
हुए यहां आओ, वहां जाओ, इस प्रकार परस्पर इशारा करते हुए व्यवहार करते हैं। 
इसी हेतु निस समय निज हस्त भी नहीं दीखता तब भी बाणी के. हारा सब व्य- 
बहार करलेते ही हैं । यहां पर भी आदित्य ही कारण है इसमें सन्दे मत करो ॥५॥. 


` अस्तमित आदिते याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमित शान्ते- 
इग्नौ झान्तायां वाचि किंज्यातिरेवायं पुरुष इत्यात्मेवास्य | 
ज्योतिभेवतीत्यात्मनेवायं ज्योतिषा5स्ते पल्ययते कम कुरुते 
विपल्येतीति ॥ ६ ॥ | 

अनुवाद--ज़नक---हे याज्ञवल्क्य ! आदित्य के अस्त होजाने पर, चन्द्रमाः 


के अस्त हो जाने .पर, अग्नि के शान्त हो जाने पर ओर वाणी के, भी शान्त हो 
जाने पर यह पुरुष किस ज्योतिवाला ही रहता हे । यज्ञिवल्क्य--इसका आत्मा 


` (निज ) ही ज्योति होती हे, निज स्वरूप ज्योति से ही बैठता है । इधर उधर 


जाता हे | कमे करता हे । पुनः लोट आता हे । जत्तक--हे याज्ञवल्क्य ! ठीक: 


: है यह ऐसा दी है ॥ ६-॥ 


पदाथ--( आदित्येन-अस्तमिते--चन्द्रमाख्रेन-अस्तामितेन-अग्नौ--शान्तेन-चाचिन- 
शान्तायाम+अयम्‌+पुरुष:+किंज्योति:+एव ) सूर्य के . अस्त होने पर, चन्द्रमा के 
अस्तृ होने पर, अग्नि के शान्त होने पर ओर वाणी के भी शान्त होने पर यह 
पुरुष किस ज्योतिवाला ही रहता है(इति) याज्ञवल्क्य क०-( अस्य+आत्मा+एवन 
ज्योतिः+भवति ) इस पुरुष का निज स्वरूप ही. ज्योति होती हे (अयम+आत्मना+ 
एव+ज्योतिषा+आस्ते+-अपल्ययते+कसे+कुरुते+विपल्येति ) यह निज स्वरूप ज्योति 
ही से बेठता है, इधर उधर जाता दै, कमे करता है, पुनः लौट आता है. । जनक 
६० 5 
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(६१४) पा 5 बुहदारणयकोपनिषद्माष्यम्‌ 
० कला पा 
यह वचन सुन ( याज्षवल्क्य+एतत्‌+एचम्‌+एव ) हे याक्षवल्क्न्य . यह विषय ऐसा 
ही है इस प्रकार याज्ञवल्क्य के वचन को स्वीकार करते हैं ॥ ६ ॥ 
` आष्यम-द्वे याज्वल्क्प ! सन्ति त्वन्या अप्यवस्याः । यत्र न खयो न 
` चन्द्रमा नाग्निन च वाणी भवति । तत्रापि व्यवहरन्ति जनाः । एका स्वमा- 
अवस्था । द्वितीयासमाध्यवस्था । तृतीया. गोप्यावस्था-यत्र ऐकागारिको वा 
जारे वा दूतो वा न कांथिस्पुरुषान्‌ -स्वात्मानं अकटीकतुमीहृते । चतुर्थीरोगा- 
दयुपहतावस्था- यत्र रोगेण पीडितो भापणादिष्वशक्रोऽपि । “अयं मे पिता । 
इयं माता । अयं बन्छु।” । इत्याद्यम्यन्तरेण सचे विजानाति । एकेन्द्रियापिकलो 
मूकः खंल्वपि सर्व व्यवहरति । अतोचदैव याज्ञवल्क्य ! तेषां चतुणोमप्यभावे ` 
किं उयोतिरयं पुरुष इति । इदानीं संवादेनायं बुध्यते वितर्कते सभूइते चेति 
विदित्वा परितुष्टः सन्‌ याज्ञवल्क्यो. जीवात्मनो वास्तवं परमार्थस्वरूपं विश्वः 
योति । हे सम्राट ! नायं जीवात्मा बाह्यां सामग्रीमेवापेच््य लब्धसत्ताकोऽस्ति । 
आयं नित्यः शाश्वतः स्वतन्त्रः पुरुषः कश्चिदस्ति । स॒ तेषु सेषु पूवो ककेषु 
शान्तेष्वपि स्वकीयया भासा भासते । तदा स्वीयेन ज्योतिषेष ज्योतिष्मान्‌ 
भवति । यदि सर्वदा बाह्म सामग्री सापेक्षा अवेत्‌ । तक्चेस्याऽनित्यताऽऽप्ेत् । 
भाषणादि व्यापारवस्तु समवेतत्वेनास्मिन्‌ वतेते । ब्रुक्काबपि तेषां स्थित्यवधार- 
णाद्तः सम्राट्‌ ! ईदशमात्मानं बिद्धि ॥ ६ ॥ 
भाष्याशय--हे याज्ञवल्क्य ! अन्य अबस्थाएं भी हैँ जहां न सूर्यं न चन्द्रमा 
न अभि और बाणी रहती हे । उन अवस्थाओं में मनुष्य व्यवहार करते हैं । 
एक स्वप्नावस्था । दूसरी समाध्यवस्था । ठ॒तीय गोप्याबस्था जिस अवस्था में चोर 
` अथवा जार अथवा दूत किन्दीं पुरुषों से अपने को प्रकट करना नहीं चाहते है । 
चतु्ी रोगादि से अपहतावस्था जिस में रोगादि से पीड़ित हो भाषणादि में अस- 
मथे भी “ यह मेरा .पिता है ” “ यह भेरी माता हे ” “ यह मेरा बन्धु हे ” 
इत्यादि बिषय को अभ्यन्तर से जानता है । हवे याज्ञवल्क्य ! पकेन्द्रिय से रहित 
मूक पुरुष भी तो सब्र व्यवहार करंता हे इस हेतु आप मुझे सममावें कि उन 
< चारों के अभाव में भी इस पुरुष को कोनसा ज्योति होती हे जिससे वह व्यव- 
` हार करता हे । अब यहः राजा बूमता, तके करता, अच्छे प्रकार ऊहा भी करता 
55 है इस सम्बाद से यह जान परितुष्ट हो ऋषे जीवात्मा का वास्तविक परमार्थ 
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आ० ३. कंश ७ | याज्ञवल्क्य ओर जनकर-्सषीदः (६१४) 


स्वरूप को. प्रकाश. करते हैं । हें सम्राद्‌ ! यहद जीवात्मा बाह्य सामग्रीः की ही अपेचाः 
से निजसत्ता वाल&नद्दी दे. किन्तु यदव नित्य शासत्रत स्वतन्त्र पुरुष कोई हे । वह: 
उन पूर्वोक्त. सबों कें शान्त होने पर भी निजःज्योति से. भासित होता. हे अर्थात्‌. 
उस. समय. निज ज्योति से ही ब्योतिष्माम्‌ होता हे । दे राजन यदि यंह जीवात्मा. 


- सदा. बाह्य सामग्री की. अपेता. करने. बाला हो तो इसकी अनित्यता हों जायगी. + 


हे. राजन, ! इसमें निजः स्वभावः भाषणे: व्यापार सदा ही. रहते हैं. ।., इसकाः व्य- 


भिचार कदापि नहीं होता । मुक्ति अवस्था में: भी. इनका रहना-सिंद्ध हे.। अतः हे. ` 


सम्राढ ! प्रथम ऐसे आत्माः को जानो ॥ ६६ ॥. 1 न 
कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्यो- . 
तिः पुरुषः स सम्मानः सन्नुमो लोकावनुसञ्चरति ध्यायतीव 
छेलायुतीक से हि स्वस्तो भूलेम लोकमतिक्रामातिः सत्यो 
रूपाणि ॥ ७ प पील 
फानुवाद---जनक-दे याज्ञवल्क्य. | कौनसाः बह आत्मा है ? ।याज्ञवल्क्य--जो 


यह. विज्ञानमय, इन्द्रियों सेः परिवेधित हृदय में विराजमान स्वयं. ञ्योतिःस्वरूपः पुरूष ` 


है ( बह आत्मा दै )यदा जो यह. इन्द्रियों मे विज्ञानमय, हृदय सें रहने वाला 
स्वयं: ज्योतिःस्वरूप पुरुष दे। वह एक रससेः दोनों लोकों में गमन. कस्ता: दे । सानोः 
ब्यान: करता. हुआ और अभिलाषः कस्तः हुआ दोनों लोकर: में. गंसन करता; है । 
परन्तु, वह, स्वप्नवान्‌ दोकर इस लोक को ओर डुःख के रूपों कोः लि जाता दे ।। ७॥। 

° पदा. जनक महाराज पूळूते हैं कि दे याशवल्क्य ! आपने पूर्व मे कह हे 
कि इस पुरुष का) आत्मा ही व्योति होता है अथोत्‌ यह जीवात्मा स्वयं ज्योतिः- 
स्वरूप हैं. । यहां: सन्देह होता है. ।. इस. शरीर में-इन्द्रिय. ओर अन्तःकरण भीः 
विद्यमान हैं, ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं ॥ तब क्या इस शरीर, इन्द्रियम अन्तःकरण 


_ समुदाय से वह ज्योति उत्पन्न “होता. हे अथवा कोई इनसे अतिरिक्त पुरुष हें 


ज्योतिष्मान्‌ स्वतन्त्र अतः दे याज्ञवल्क्य ! सुमे संममाकर कहें कि इन. इन्द्रियादिक: 
हें मध्यः ( कतमःन+आ’त्मा+इति ): आत्मा कोन साः हे. | क्या इन्द्रियः £ जयया 
अन्तःकरण अथवा. इन्द्रिसद्वित यह समुदाय शरीर आत्मा. दे या इन से. कोई. 


भिन्न आत्मा है. १ इस. प्रश्न. का याज्ञवल्क्य: उत्तरः देते है-६ य:्मयमतभारोपुक 
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क स्स्स 
) जो यह इन इन्द्रियों के मध्य में विराजता हुआ अत्यन्त ज्ञानवान्‌ 


हे । बह आत्मा । अधवा ( प्राणेषु ) मन के द्वारा सव इन्क्रिगें के निकट जाकर 
उन सबों को सजीव कर प्रोज्ज्वलित कर रहा हे । ओर जेसे. महाराज अमात्य बर्गों 
को ले उन्हें चारों .तरफ बैठा विचार करता तद्वत्‌ जो विचार करने वाला है वह 
आत्मा है ( हृदि+अन्तःज्योतिः+पुरुषः ) जो हृदय में रहता हे ओर जिनके अभ्य- 
न्तर में ज्योति हो. सूर्यवत्‌ स्वयं ज्योतिःस्वरूप सब शारीरों में रहनेवाला जो हे वह 
आत्मा है .। पुनः शाङ्का होती है कि क्या दीप के समान बह जीवात्मा यहां ही 
लयभाव को प्राप्त हो. जाता है । इसका अन्य लोक नहीं हे । इस पर कहते हैं 
( सः+समान++सन्‌+डभो+लोको+'अनुसंचरति ) वह समानरूप से दोनों . लोकों में 
गमन करता दै अर्थात्‌ देहादि से भिन्न कतो सोक्ता कोई दै जो मर कर दूसरे 
जन्म में भी निजोपार्जित झल का भोक्ता होता हे और एक रूप से दोनों लोक 
में स्थित रहता यह भाव उभौ लोको और समानं शब्द से सूचित. क्रिया है । 
अब पुनः दिखलाते हैँ कि न मूछितसा न उन्मत्तसा और न आविद्ठान्‌ होता हुआ 
यह जीवात्मा इस शरीर को त्यागता किन्तु ( घ्यायति+इव+लेलायति+इष ) निज 
उपार्जित सब धम्मे अधमे का ध्यान ओरे अत्यन्त अभिलाषा करता हुआ अथोत्‌ 
अहो आज मुझे सब त्यागने पड़ेंगे क्या ये पुनरापि कभी मुझे मिलेगे या नहीं, अहो 
झज, प्रिया का भी त्याग करना पड़ेगा । इस प्रकार विचार करता हुआ ये सब 
युके पुनरपि प्राप्त होवें ऐसी कामना करता हुआ इस शरीर को कमे के वश से 
त्याग अन्य शरीर के महण के लिये यहां से जाता हे । कैस यहद जाना जाता है सो 
आगे स्वप्न के दृष्टान्त से कहते है-( हि+स; स्वप्नः+ भूत्वा+इमम्‌+लोकम्‌+सत्यो$+ 
रूपाशे+आतिक्रामाति) क्‍योंकि कह स्वप्नावस्था को प्राप्त होकर इस लोक ओर दुःखों 
की सब अबस्थाओं कों लांघकर गमन करता दे अथोत्‌ यह सब का अनुभव 
[बिड दे कि यह स्वपन में कभी देखता हे कि मैं स्वर्ग को प्राप्त हो मैं सुखो का 
अनुभव कर रहा हूं और अब मुझे किश्चित्‌ भी दुःख नहीं हे । इस प्रकार के 
अनेक विध स्वप्न देखता है इस लोक में भी परलोक के सुखों का अनुभव करता 
हे इस से मालूम होता दे (क परलोक कोई भिन्न बस्तु है इसलिये जन्मान्तर भी 
है । अथवा जनक ने पूछा कि कोनसा आत्मा दै। याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो 
बिडानमयादि हे. । और जो ( उभौ+लोकौ+समान '+सन+सः-+-अचुसंचरति ) 
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'न्रा० ३. कॅ ५] याज्ञवल्क्य और जनक-संवाद्‌ (६१७) 


we ड - 
जागरण आर स्वमनस्वरूप दोनों लोकों में समानरूप से विचरण करता है वह 
आत्मा है (-षयाय्रव+लेलायतीब ) इन दोनों पदों का पूर्ववत्‌ अर्थ हे । जागर- 
णावस्था स. . स्वप्नावस्था में कुछ भेद कहते हैँ ( सः+दि+स्वप्नः+भूरवा+इमम्‌ञ+ 


'सोकम्‌+स॒योःम+-रूपांणि+-अतिक्रामति ) बद्द अप्नावस्था को प्राप्त हो इस जागर- 


णावस्था के दुःख के सवे अवस्थाओं को अतिक्रमण करके रहता है क्योंकि स्वप्न 
में एक दरिद्री पुरुष भी अपने को राजा' मान आनन्द करता है || ७ ||. 


साष्यस्‌--याजङ्ञवल्क्य ! यदुक्कं भगवता आत्मैवास्य ज्योतिभवतीत्यत्र 


संदिह्यते । इह शरीरे इन्द्रियाणयन्तःकरणं चापि वदन्ति तद्विदः | किमेतत्स- 
झुदायाज्ञ्योतिरुद्धवति । उत कोऽप्येतेभ्योऽतिरिक्र; पुरुषोऽस्ति यो इयोति- 


- ` ष्मान्‌ स्वतुन्त्रोऽस्ति। अतो ब्रूहि याज्ञवल्क्य ! एतेषामिन्द्रियादीनां मध्ये 
“ कतम आत्मा कोऽयमात्मारित ? किमिन्द्रियाणि ? उतान्तःकरणम्‌  उतेतेम्यो 
'मिन्नः कश्चित्‌ ? याञ्ञवन्क्यः समाधत्ते-हे सम्राद्‌ ! योऽयं ग्राणषु प्राणापर- 


नामकेष्विन्दरियेषु मध्ये विज्ञानमयो बतेते.स आत्माः। अत्र सामीप्ये सप्तमी । 


यः खलु सवेषाभिन्द्रियाणां निकटं मनोव्यापारेण गत्वा तानि सर्वाणि प्रोऽञ्व- 


लयति । अमात्यान्‌ महाराज इव तानि पारिरतः स्थितानीव विधाय. सर्वे 


. विचारमारभत इव यं विनेतानि किंमपि कतु न समर्थयन्ते । सं आत्मा इन्द्रः 


येस्योऽतिरिक्कत्वेन वेदितव्यः । कथंभूतः सः विज्ञानमयः प्रचुरं विज्ञान विज्ञा- 
नशक्षियेत्र सः । स कास्तीत्यपेच्तायां-हृदि हुन्मध्ये तिष्ठति । पुनः--अन्त- 
ज्योतिः अन्तनिजस्वरूपाभ्यन्तरे ज्योतिस्य सः सूयोदिवत्‌ । न बाह्मत एव 


स ज्णोतिषा मासते किन्तु स स्वयज्योतिरस्तीति भाव! । पुनः-पुरुषः 


सचीसु पूषु स्थितः। अत्रैव प्रदीपवद्रिलीयत नास्यास्त्यतोलोकान्तराभिति सन्दे 
निराकुवेन्नाह--समान इति । स पुरुषः समानः सन्‌ | एति वा उभौ लोको। 
इभं लोकं परञ्च लोकम्‌ अनुसञ्चरति अजति | अस्त्ययं देहाद्भिन्नः कर्ता 


ह भोक्ता यः प्रेत्य परस्मिन्‌ जन्मन्यपि निजोपार्जितफलभाग्‌ भवतीति उभयलो- 
. कगमनवर्णनेन सूचितस्‌। हे राजन्‌ ! न मूच्छित इव नंचाऽविद्वान्‌ सन्‌ न 


चोन्मत्त इवायं परलोकं गच्छति । किं. तहि ध्यायतीव स्वोपार्जितो घमोधम्मॉ 


'चिन्तयन्निवानुसंचरतीत्यथेः । पुनः--लेलायतीव: अत्यथेममिलषतीच अहो 


मम इमे सर्वे5द्य स्पाञ्या भवन्ति । कदाप्येते पुनरपि भिलिष्यान्ति नघेति। 


~ 
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बृहदारणयको पनिष दमा ष्यस्‌ 50 विज 


(६१८) 
"अद्य प्रियापि हेया इति विचारयन्‌ पुनरपि एते म म्ाप्चुचत्त्याति कामए- 
गान खेदं शरीरं कर्मबशेन विहाय अन्यद्‌ ग्रहीप्यक्‌ याश । कांबदापकामा 
मरणवेलायां न सेसारभोगान्‌ ध्यायन्लुत्रामति । कश्चितु ध्यायन्नंव । अते 
विप्रतिवत्तिसचक इक शब्दः। कथमवगस्मृत इंते | संह्यात्मा स्वप्ना. थूत्वा 
 स्वमवान्‌ भूरवा इमे लोकस्‌ । अतिक्रामति अतिक्रम्य जजतीव । तथा सत्यो 
हुःखस्यं सवाणि रूपाणि सर्वावस्थाः अतिक्रामति । कदाचिद्‌ स्वः अह 
सोक ग्राप्यसवे सुखम नुंभवामि एवं मम सम्प्रति किमपि दुःखं नास्ति इत्येवेविधाल 
विविधान्‌ स्वप्नान्‌ पश्याति । अतोऽस्मिन्‌ .लोकेऽपि इतरलोकसुखमदुभवतीतिः 
अस्ति परलोक इति. सूचि । यद्वा उभौ जागरणस्वप्नरूणे द्वावपि; स्कोः 
ध्यायतीद ललायतीव ध्यायन्निव ललायन्निष अनुसरति शान्द्रये/ सह पिप 
विषये प्रति घावति । स्वे त्वियाद विशेष: । स हि स्वये भूत्वा स्वमावस्यई 
ग्राप्य । इमं लोक. जागरणरूपं लोकम्‌ । तथा तत्स्थस्य सृत्योदुःखदय रूपाणि 
सवीवस्याः अतिक्रामति उल्लंघयाति । सतो दरिद्रोऽपि स्वध नूषायते ॥ ७ ॥: 
' स॒ वाऽयं पुरुषो जायमानः झदीरमभि॥पद्यमानः पाप्मभिः 
संसुज्यते स उत्क्रामन्‌ स्रियमाच्छ पाष्पनोः विजहाति ॥ < ॥ 
अनुवादर---सो यह पुरुष उत्पन्नः हो शारीर कोः प्राप्त करता हुआ फझापो से 
संमिलित दोता दे औंर जब: वह मरता हे. और उपर को जाता; हैं; तब. सन. पापो 
को छोड़ जाता है ॥ ८ ॥ . 
पदाये---पुन+ आत्मएकाः परलोक विः कहते हैं--( सः-#वा+आ्मयमकपुरुष 


जायमान +फरारीरमत-अभिसंपयम्पनःनपाप्मनि >-सँसूज्यते ) सो. यह. पुरुष जीवात्म . 


उत्पन्न होता; हुआ अथोत्‌ः एक शरीर सः दूसरे शरीर कोः प्राप्त. करता हुआ अशुभः 


- कमे, जन्य अखिल. असमा से संगत होता हे अथोत्‌ अखिल अधर्मे. इसको! सम्प्रा . 


होते. हे. । ओर पुनः ( प्रियमाणः+उत्कामन्‌+पाप्मनःकंविजद्दाति » जब्र., मस्ते 


लगता; हे. ओर. मरकर ऊपर. को उठता' है तब. सक पासो कोः त्याग: कर देता है ॥८1॥. 


 _ मा्यम्‌-पुनस्स्य परलोकं दर्शयतिः। सः वाय पुरुषः | जायमानः 
` नाइकुरादिबदुत्प्यमानः । किन्तु शरीस्प । अभिसम्पद्यमानः। शरीराच्चरीर॑ 
. आन ॥ पान: पापैः. पूर्वाजितेरवस्म्रे | -अशुभकमनन्येरघम्मेरिसयर्यः 
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ब्रा० ३. क० ९] याज्ञवल्क्य ओर जनक-संवाद्‌ (६१६) 


ससुज्यते ससृष्ट! संगतो भवति | पुनरपि म्रियमाण उत्क्रमन्‌ ऊध्वं गच्छन्‌ । 
पाप्मनः पापानि विजहाति त्यजति। इदं कस्याचित्‌ पण्यातिशालिनः पुरुषस्व 
वर्णनम्‌ । कोऽपि हि पुण्यः पुरुषः संचितार्ने पापजम्यानि दुःखानि मोक 
शरीरमादत्ते । भोगेन तानि समाप्य शुद्धोनिम्मलः सन्तुस्क्रामति ॥८॥ 
भाष्याशय--यद्द किसी पुण्यशाली पुरुषः का वणेन हे क्योंकि कोई २ पुएय- 
घान्‌ पुरुष पापजन्य दुःखों को भोगने के लिये शरीर धारण करतें हैँ | भोग से 
उनको क्षय करके शुद्ध निमेत्र हो ऊपर जाते हैँ। जायमानः-जैसे बीज से अंकुर 
थवा मृत्तिका से घट होता हैः तद्दत्‌ यह उत्पन्न नहीं होता । इस हेतु “जायमानः 
इसीका शरीरम्‌+अभिसंपद्यमानः” व्याख्यान हे अर्थात्‌ एक शरीर को त्याग. दूसरे 
शरीर में जाता है आत्मा का मरण जन्म है । मरण समय में सब मनुष्य के पाप 
नष्ट हो जाते हैं सो बात नहीं किन्तु किन्ही २ महात्मा के सब पाप नष्ट हो जाते 
हैं । इसमें भी सन्देह नहीं । इस हेतु यदद किसी योगी का वर्णन हे ऐसा प्रतीत 
होता दे, यहां केबल 'पुनजेन्म दिखलाने के अभिप्राय से कहा गया हे॥८॥ ` 
` तस्य वा एतस्य पुरुषस्य छे एव स्थाने भवत इद्च 
परल्लोकस्थानञ्च सन्ध्यं तृतीयं खम्स्थानं तस्मिन्सन्ध्ये 
स्थाने तिष्ठज्ञेते उभे स्थाने पश्यतीदं च परलाकस्थानञ्च । 
अथ यथाकमोऽयं परलोकस्थाने भवति. तमाकममाकम्योः 
अयान्‌ पाप्मन आनन्दांश्च पश्याते स यत्र प्रस्वपित्यस्य 
लोकस्य सवीवतो मात्रामपादाय खयं विहत्य स्वयं निमाय 


स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा - प्रस्वपित्यत्राय पुरुषः स्वय 


- ज्योतिर्भवाति ॥ ६ ॥ 


आनुवाद--निंश्‍चये उस इस पुरुष के दो ही स्थान होते ह-यह लोक- 
स्थान और परलोकस्थान, दोनों का सन्ध्य ठृतीय स्वप्नस्थान होता दै । इस सन्ध्य- 
स्यान में स्थित होकर दोनों इस स्थान को और परलोक स्थान को देखता हे । 
परलोक स्थान में इस जीवात्मा का जैसा आक्रम ( आश्रम ) होता है । यहा पर 
भी उसी आक्रम को लेकर दोनों पापों और आनन्दो को देखता दे । किस काल से 
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| (६२०) : ` बृहदारएयको पनिपद्भाष्यम्‌ £ [आअ० ४. 


बे पी को देखता है । उस समय. सवेवासनायुक्त इस लोक की. विविध स्वप्नो को देखता है । उस समय: सवेबासनायुक्त इस लोक की 
एक मात्रा ( वासना अंश ) को लेकर अपने से ही उसे नष्टकेर पुनः बना अपने 
प्रकाश से अपनी ही ज्योति से स्वप्न-क्रीड़ा को आरम्भ करता हे । इस अवस्था में 
यह पुरुष स्वयं ज्योति होता है ॥| ६ ॥ ` । 

पदार्थ--पूर्व में जो कुछ अथे-कहे . गये हैं उनको ही स्वप्न के दृष्टान्त से 
पुनः कहते है-( वे ) निश्चय, अथोत्‌ इस वच्यमाण वर्णन में किब्चित्‌ भी सन्देह 
नहीं । ( तस्य+अस्य+पुरुषस्य+द्वे+एव+स्थाने+भवतः ) उस इस पुरुष नामधारी 
जीवात्मा के दो ही स्थान होते हैँ । एक तो ( इद्धू+-च ) प्रलक्षतया दश्यमान 


भोग के. लिये प्राप्त जो इस में ग्रह्ीतस्थान हे । ओर दूसरा ( परल्ञोकस्थानम्‌ ). 


आगामि जन्म में प्रापञ्य जो स्थान: अथोतू जन्म --के -अनन्तर मरण और मरण 


के अनन्तर जन्म इस प्रकार घटी यन्त्र के समान इसके दो स्थान - होते हैँ । ओर. 


इसी प्रकार जागरण के अनन्तर स्वप्न ओर स्वप्न के, अनन्तर जागरण । यद्यपि 
प्रधानतया ये ही दो स्थान हैं । तथापि-गोण तृतीयस्थान भी होता हे । इससे आगे 
कहते हैं ( सन्ध्यमू+ठतीयमू+स्वप्नस्थानम्‌ ) इस लोक परलोक तथा जागरण सुषुप्ति 
इन दोनों की सन्ध्य में अर्थात्‌ मध्य में तीसरा स्वप्नस्थान है जैसे जागरण और 
सुषुप्ति के मध्य एक स्वप्न की अवस्था दोती हे वेसे हे इस लोक तथा परलोक की 
सन्धि स्वप्नः है । क्‍योंकि मरण वेला में स्वप्रबद्दशा प्राप्त होती हे । अथवा मरण के 
अनन्तर देवयान वा पितृयान जो मागे. हे मानो वही सन्धिस्थान ( तस्मिन+सन्ध्ये+- 
स्थाने+तिष्ठत्‌+-उभे+स्थाने+पश्यति+इदञ्च+परलोकस्थानञ्च ) उस सम्ध्यस्थान में 
रहता हुआ दोनों स्थान देखता दै. क्रियाकलाप सहित इस लोक को तथा परलोक 
स्थान को अथोत्‌ इस. लोक में जो जो कम करता हे मरणकाल में उन सबों को 
स्मरण करता हे | इनही सिचित कर्मों का फल यहां से जाकर पाना है । इस 
_ को भावना के द्वारा देखता है, परमाथरूप से नहीं । इस प्रकार स्वप्न लें भी जाग- 
रण दृष्ट वस्तुओं को और स्वप्तकाल में मानो नूतन २ अन्यान्य बहुत वस्तुओं 
को देखता हे । वत्तमान जन्म पूर्वेजन्म के धस्मांथमे का सूचक होता है । इसको 


दिखलाते हैं क्रिसी सुखी शान्त विद्यावान्‌ परोपकारी को देखकर लोग कहते हैं कि - 


___ इसके पूषेजन्म का यह फल हे | और किसी क्रूर मूखोदि को देख अहो यह नारकी 
__ ९ नरक निवासी ) पुरुष हे ऐसा कहते हैं । इस विषय को स्वयं उपनिषद्‌ दहती 


= 
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र । ह ाज्ञवरक्यं और लेनंक-संवाद (६२१ ) 
हे (अथ--परलोकस्थाने कने क पटल 
आ का त) ओर परलोक स्थान में थह जीवात्मा 
दार ० न गामा नाच 
बह जीवात्मा जिस काल में खप्क्ीड़ा, करना आरस्भ करता है मोर किया | 
ततः+ अस्व+लोकस्व+सात्राधू+ आंदाय+-वि+खचमूविह॒त्य+ सवथ निमय न प हा 
सानखेन+ज्योतिषा+पख्पिति ) सव बासलाओं खे धुक्त इस शुद्दी घा जाम ह 
% इ अरा को लेकर अपने से. ही उसे मिटांकर पुनः अपने से ही उसे न्न | 
कर ( खेन+भासा ) निज तेज से ( स्वेन+ज्योतिषा ) निज ज्योति से ( न 
विशेष विशेष स्वप्न की क्रीड़ा करना आरम्भ करता है । ( अत्र) इसर अवस्था 


` ( अयमूंन पुरुषः ) यह पुरुष ( खयः+्योतिः ) खय ज्योति ( भबति ) होता है । 


अथोत्‌ इस अवस्था में सूयोदि ज्योति की अपेक्षा न कर के अत्मा 
६ त्मा में - 
` विक ज्योति हे उसी की सहायता से सब कड़ा करतां है ॥ ६ ॥ gi 
माष्यसू--पूर्वोक्नानर्थांन्‌ पुनरपि खप्ननिदर्शनेन ब्रवीति | इत विश्व 
| वै इत्ति नि 
Pe | अत्न वक््यमाणे विषये न संशायितव्यस्‌ । तस्यैतस्य 
सवास पू स्थितस्य धुरुषाख्यस्य जीवस्य । ठे एंव स्थाने भवत! | एव शब्दो- 


- 6 1 ~ भ 
पर गाये: । न न्यून नाधिकशचेत्ययेः । के ते हें स्थाने इदं प्रत्यक्षतया 


इश्यमानं मोग्यत्वेन प्राहं इह जन्मोपाचस्थानभ्‌ । यहा नाग्रडूपस्थानमिदं शाब्दे 
नाह. । द्वितीय परलोकस्थानव्च | आगामिनि .भन्मनि प्राप्तव्यस्थान॑मेव परलो- 
करणानम्‌ । यहा सुधुप्तावस्थारूपम् । यंद्यपि इमे एंव दे स्थाने प्रथाने मवतः. | 
तयापि अस्य तृतीयमपि स्थानं बपेते । स्वस्थानं तृतीय । किंषिशिष्टम ।. 
सन्ध्यम्‌ तयोद्वयोः सन्थ्योमव. सन्ध्यं । त्रयाणा पूरंणथू श्रयम्‌ | यया जारणः 


- $ सरि $ | तथेषेह्लोकपरलोकयोः . सरि 
सुपुप्त्योः सम्धिः खमः । तथैवेहत्तोकपरलोकयोः सन्धिः स्वम! । मरणवेः 


लाया स्वमबईशोपलब्धि: देवयानपिद्यानमार्गगमनमेव स्वमतुल्यद | तस्मिच्‌ 
स्वमाख्ये सन्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नयमात्मा उभे। इद्‌श्व परलोक स्थानकं पेश्यति। 
ह यानि यानि कर्माणि. छृताने मरणकाले तानि सवशि स्मरति । दुतेषामेव 
आह भोकव्यमिति भावनया पश्यते न तु परमः 
तः। एच्च समे.जागरणदषटानि तथा नूतंनाबीव च तत्वाचा प्रा =... 
र रणईशांने तथा नूतंनानीव च तत्काल दानि अन्याः ` जि 
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(६२२) इहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ ` [अः ४५ 
११ >>> न व 4 ची = : = = = 
` जि भूरीणि वस्तूनि पश्यति। वर्तमान जन्म पूयस्य जन्मनो धर्मोधों चः 

नह) तयाहि--सुसिनं शान्त वियावन्तं परोपकारिणमवलोक्यास्य प्राकननजः 
न्मफलमेतदिति कूरं मूखमित्येचमादिं इटा अहो नारकोय पुरुष शत लका 
:णन्ति इदगेवाग्रे विस्पष्यति4 अथायं पुरुषः । परलोकस्थाने यथाक्रमों अवात 


~ ९ < ha 
आक्रामस्यनेनेत्याक्रमः आश्रमः अवष्टम्भो विद्याकमंपूप्रज्ञलक्लणा याच्श 


आक्रमो यस्य स यथाक्रमः अयं पुरुषः | “परलोकस्थाने प्रतिपत्तव्ये निर्मिते.। 


यादशेनाऽऽक्रमेण संयुक्तो भवति तमाक्रम चीजभूतमाक्रम्य अवष्टभ्य । इह. 
जन्मनि । उमयान्‌ पाप्मनः पापानि पापजनितदुःखानि । आानन्दांरच पुएय- 
लनितसुखानि च उभयानि कर्मफलानि पश्यति प्रामोति। यादि परलोकपुण्या 
त्मा तहीह्ापि सुखानि पश्यति । यदि पापी तहीददपि दुःखानि पश्यांते,राम, ता. 
त्यथः । स्वमदृष्टान्तेन अस्य स्वयं ज्योतिषं दशयति । स प्रछत आत्मा । 
यत्र यर्म्‌, काले प्सपिति प्रक्ेश स्वममनुभवति । तदा सर्वाबदः सदः 
क्रिंयाकलापवासना बिध्न्तेऽस्येति सर्वावतः । अस्य लोकस्य अहरहोअज्यप्राः . 
` नस्य जागरितस्वरूपस्य लोकस्य । मात्राम्‌ काञ्चदेच वासनामादाय | तां 
रथं निहत्य निरचेष्टां विधाय । अन्तःकरणे । अन्याञ्च मात्रां निमाय रच 
धित्वा सरन स्वकीयेन भासा सेन ज्योतिषा प्रस्वप्ता स्वमक्रीडां . कतुमारभते | 
` झत्रास्यामवस्थायास्‌ । अयं जीवः । स्वयमेव ज्योविभेवति । नहि तत्र किमपि _ 
दयोदिज्योतिरपेच्तते । अतोऽयं स्वयं ज्योतिरयमारमेति वेदितव्यस्‌ ॥ &॥ .. 
भाष्याशय-- सन्ध्यमू-सान्धि में जो हो ।. आक्रम-जैसे प्रासाद के ऊपर - 
चढ़ने के लिये श्रेणी ( सिडी ) लगी रहती है. । तहत यहां से परलोक गमन:के .. 
लिये विद्या, कमे, पूर्वज्ञान ये श्रेण्या. हैं, परलोक--यहां वर्तमान जन्म का नाम लोक 
अर जो गत जन्म बा भाविष्यत्‌ जन्म है यह परलोक। जेसे-अनुमान करो कि यहां 
जो लोग शरीर धारण किये हुए हैं वे अवश्य दूसरे जन्म को भोग करके आये हैं 
और उस गत जन्म के सञ्चित कर्मा को भी साथ ले आए हैं । जैसे यहां सें जो 
जायगा सो यहां. के सचित कर्मों. को लेकर जायगा.। ओर भविष्यत्‌ जन्म में 
` चतेमान्‌ जन्म के कमे. परलोक कहलावेगे इत्यादि अनुसन्धान करना ॥ & ॥ 


न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ 


१५४४ 
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ना २. क० १० ] याज्ञवल्क्य और जनक-सैंबांद RMR Minne ao ad UD (६२३) 


dion dei SP "५४५५०५५८०५ 


रथयोगान्‌ पथः सुजते न तत्राऽऽनन्दा सुदः. प्रमुदो भवः 
गथा 5ऽनन्दान्‌ सुद्‌ः प्रमुदः सुजते न तत्र वेशान्ताः पुष्क 


: रण्य: ्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्ता षुष्कारण्यः स्रवन्त्यः 


सुंजत स हि कच्ता ॥ १०॥ 

अनुवाद--स्वप्नावस्था में. न रथ, न रथयोंग ( रथ के घोड़े आदि न 
भागे दै परन्तु वह रथों, रथयोगों और पथा की: साठि करलेता हे. । वहां आनन्द 
मोद, अमोद, नहीं हैं परन्तु वह आनन्दों, मोदों और प्रमोदों की सृष्टि करलेता है, 
बहा छोटे २ सरोवर, खात और नदियां नही. हैं परन्तु वह सरोवरों खातों और 
नदियों की साष्टि करलेता हूँ । क्योंकि बह कता है ॥ १० || 

पदाथ--पुनरपि स्वप्नक्रीड़ा की दशा का वणन कस्ते हैं € तत्र+रथाः+न+ 
सवान्तिमरथयोगाः) उस स्वप्नावस्था में युद्ध के लिये प्रसिद्ध रथ नहीं दोते हूँ और न 


` स्थ के बैल घोड़े. आदिक होते हैं. और- ( न+पन्थानः+अथ+रथान्‌+रथयोगान्‌# 


यथः+स॒जते ) रथ के चलने के लिये मागे भी नहीं होते हैं परन्तु रथों को, रथ 
के ढोनें वाले घोड़ों को और रथके चलनेवाले मार्गा को बह जीवात्मा अपनी क्रीड़ा 
के लिये बना लेता है । पुनः ( आनन्दाः+सुद्‌:+प्रसुद;-:न+भवन्ति+अथ+आन- 
न्दान्‌+सुदःम्रसुदः+सजते ) सामान सुख पुत्रादि सम्बन्धी निमित्त हषे अत्यन्त हषे ये 
सब स्वप्न में नहीं होते हैं परन्तु आनन्द मोद औं प्रमोदो को बना लेता है.। एवं 
( वेशान्ताः+पुष्करिण्यः+स्नवन्त्यः+न+मवन्ति ) खान वा जलक्रीडा के लिये छोटे 
सरोवर, मनुष्य रचित खात तड़ांग नदियां नहीं होती हैं ( अथ+वेशान्तान्‌+पुष्क- 


` शियिः+स्रबन्त्यः+सुजते ) तथापिं उन सरोवरें पुष्करिण्यो नदियों को बना लेता हे 
. ( हिं+सा+केत्तों ) क्योंकि इस स्वप्नावस्था में आत्मा ही. कत्तो पत्ता सहत्तो: दै । इस 


हेतु सव पदार्थों को बना लेता है ॥ १०॥ | 

भाष्यम्‌--पूवृया कणिडकया जीवस्य स्वयं, ज्योतिष्चमवधारितं तदयु- 
क्षम्‌ । कथम्‌ ? स्वप्नेऽपि सर्वेषामादित्यादीनां स्वात । समाधत्ते-न, लघुनि 
शरीरे कथं सयोदीनां समवेशः । शङ्कते-द्रष्टान्तानां कलिकत्तादीनां महता नग- 
राणां कथं चेतसि समावेशः । समा०-तेफ़ तु बुद्धो संपावेशः । शङ्का-इहापि. 
बद्धावेच कथं न मन्यते । सपेजागरण-क्रियाकंलापसंस्कारवासना बुद्धौ सङ्कराः 
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न्ता} स्वप्नेऽबरमासन्ते | येव स्यात्ते अध्चतव्याकरणः शिशुरापं पाणनि- 
सत्र .भाषमाण उपलभ्येत | ईद्शोव्यापारो न क्कापि लब्धः । अतो बुद्धि 
ंक्तान्त संस्कारवासनानामेव स्वपने प्रादुभोव इति मन्तव्यस्‌ । शङ्कते-नलु 
कस्तन्रोदबोधकः स्मारको वा। समाधत्ते-यंथोन्मुक्ताज्जलोदूगिरणयन्त्राताव- 
जलधाराः परिपतन्ति यावत्पुनरपि स नावरुध्यते, यथा वा श्रमो चा च्या- 
विग्रस्तो वा असम्बद्धमेव प्रलपति न. हि तत्रै किमप्युद्बोधनस्‌ । तयैव शिरसि 
क्रान्ताः संस्कारा जले फेना इवोत्पद्यन्ते विलीयन्ते च। यदा पुनः शाने 
शतैः प्रगाइनिद्रा आगच्छति तदा. प्रतिबद्धनज्लोदागिरणयन्त्रादिव न तस्मात्‌ 
किसपि नि।सरति । अतः स्वप्नदृष्टान्तेन यदात्मनः स्वयंज्योतिएवं साधितं 
तल्लोकदृष्टयेब वेदितव्यम्‌ । . अग्रे पुनरपि स्वमक्रीडादशा बण्येते-नेति तत्र 
स्वमावस्थायास्‌ । स्थाः स्यन्दना युद्धाय सृगयाक्रीड़ाये वा न सन्ति। रथयोगा 
झश्चादयो न भवन्ति युज्यन्ते. ये ते योगा रथानां वाहका अश्वादय१ तथा 
र॒यंगमनाय पन्थानो मागो अपि नभवन्ति परमार्थेन । अथ तथापि मानसः 
व्यापारे रथान्‌ रथयोगान्‌ पथश्च स्वत्रीड़ाथं तानुत्पाद्यति । _पुनः=अ्नन्दाः 
सुखसामान्यानि। मुद! पुत्रादिसम्बन्धनिमित्ता हषाः। प्रपुुद! छुद एव प्रकृष्टाः 
रुदः । स्वमे इमे आनन्दादयो न भवन्ति। अथ. तत्रापि आनन्दान्‌ प्रद! 
्रमुदृच सृजते । एवम्‌ तत्र स्नानाय वेशान्ताः झत्रसरांसि “ पेश।न्तः पर्व- 
लश्चाल्पसरो वापी तु दीर्षिका ” इत्यमरः । ते न भवन्ति । एष्करिणयः 
. खातानि न मवन्ति “ पुष्करिण्यां तु खात स्यात्‌ ” इत्यमरः । स्रबन्त्यो 
नद्य स्रवन्ति यास्ताः. ता अपि न भवन्ति । अथ वेशान्तान्‌ पुष्करिग्रयः 
पुष्करिणी सवन्त्यः सवन्ताः, सृजते । उभयत्र द्वितीयार्थे प्रथमा आर्षी । हि 
यस्मात्कारणात्‌ स जीवात्मा स्वभावस्थाया स्वयं कतीऽस्ति | अतः सर्वे सजत 
इत्पथः ॥ १०॥ ` 


` भाष्याशय--पूवे करिडका के हारा “आत्मा स्वयं ज्योति हे? यह निधोरित 

हुआ। इस पर कोई कहते हैं कि यह अयुक्त है क्योंकि स्वप्न में भी: सूयोदि पदार्थ. 
_ विद्यमान रहते हैं । उत्तर--नहीं, क्योंकि इस लघु शरीर में सूयीदिकों का समा- 
` पेश केसे हो सकता हे । शाङ्का-देखे हुए कलकत्तादिक महान्‌ नगरों का शरीर में. 
` ® सवेश होता दे । उत्तर-उनका तो बुद्धि में समावेश होता हे । श्ढा-तो 
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इनका भी बुद्धि में ही समावेश क्यों नहीं समभते हैं । क्योंकि जागरण की क्रिया- 
कलाप की सम्पूर्ण बासनाएं बुद्धि में संक्रान्त होके स्वप्नावस्था में अब भासित होती 
हैं.1 यदि ऐसा न मानो तो जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है उस, रिश को भी 


` पाणिनि के सूत्र स्वप्न में बोलने चाहिये, परन्तु. ऐसा व्यापार कहीं नहीं देखा गया । 


इस हेतु बुद्धि में संक्रान्त संस्कारों का ही स्वप्न में प्रादुभोब मानना चाहिये । शज्ला- 
उन संस्कारों का उद्बोधक था स्मारकं कौन पदार्थ है ? क्योंकि उद्बोधक विना 
किसी परोक्ष वस्तु की स्मृति नहीं होती । उत्तर-जैसे उन्मुक्त-जल-फुह्वारे से तबतक 
बराबर जल्षधारायें गिरती रहती है. जबतक पुनः वह बन्द न कर दिया जाय । अथवा जैसे 
उन्मत्त वा रोगप्रस्त असम्बद्ध प्रलाप करता है यहां कोई भी उद्बोधक नहीं.। वैसे ही 
शिर में सक्रान्त संस्कार जल में फेन के समान उठते और लीन होते रहते हैं । 
जब पुनः भ्रगाढ़ निद्रा आती हे तब जेसे बन्द किये हुए फुहारे से जल नहीं 
निकलतान्वेसे ही उस शिर से कुछ भी स्वप्न नहीं आता | स्वप्नावस्था में प्रतिबन्धक 


. के अभाव से शिरोरूप यन्त्र खुल जाता है इस हेतु उससे स्वरूप. जल निकलने 


लगते हैं । इस हवेतु स्वप्न के दृष्टान्त से जो आत्मा का स्वयंज्योतिष्ठव साधा गया 
हे बह लोकदृष्टि से ही किया गया. है । ऐसा अनुसन्धान करना ॥ १०॥ | 
तदेते श्लोका भवन्ति । खम्ेन शारीरमभिप्रहत्यासुप्तः 


De 


सुप्तानाभेचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्थानं हिरणमयः 


पुरुष एकहंसः ॥ ११ ॥ के 
अनुवाद--इसमें ये श्लोक होते हैं । यह जीवात्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को 
निश्चेष्ट बना स्वयं असुप्त पदार्थों को चारों तरफ से देखता रहता है. ।' वह दिरि- 
रमय एकहंस . जीवात्मा पुरुष, . इन्द्रियों की तेजोमात्रा को लेकर पुनः जागरण 
स्थान को आता है ॥॥ ११॥- - _ . ; के 227 
`= पदार्थ--( तत्‌्+एते+श्लोकाः+भवन्ति ) उस पूर्वोक्त विषय में ये श्लोक 
प्रमाण होते है । यह जीवात्मा ( स्वप्नेननशारीरम+अभि+अ्रहल+असुपर+ सुप्तान्‌ 
अभिचाकशीति ) स्वप्न के द्वारा स्थूल पाग्वभोतिक : शरीर को: इन्द्रियों, के सद्दित 
निश्चेष्ट बना अपने न सोता हुआ अन्तःकरण की बृत्ति के आश्रित सब पदार्थों को 
चारों तरफ से देखता रहता हे. अथात्‌ साक्षीरूप स्थित रहता दे । यह स्वप्नावस्था 
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वयन हुओ। आगि जागरंणावस्था को कहते हैं ( शुक्रम्‌+आदायं+पुनः+स्थां- 
: क्म रेति ) सब इन्द्ियों की तेजोमात्रा को लेकर फिर भी जागरंण स्थान को आतां 
है । आगे तीन विशेषणों से आत्मा का वणन करते हैं. ( दिरण्मयः+पुरुषः 3 
ब्योतिःस्वरूप और संब शरीररूप पुरियों में स्थित हे । पुनः ( एकहंसः ) अकेले) ` 
ही दोनों लों में रामनागमन करनेवाला है ॥ ११॥ 
आष्यस्‌तदिति | तंत्र तसिन्ुक्तविषये । एते वक्ध्यमाशाः शलाका: 
` प्रमाणानि भवन्ति। तथाहि खमनेति-एप जीवात्मा । मेन ख़प्नभावेन | 
शारीरं श्रीरममत्र खाये दृद्धिः । इन्द्रियसहितामिदं पाञ्चभातिक शरीरम्‌ | 
- अभिप्रहत्य निश्‍्चेशकृत्य । असुप्नः खयमलुप्तद्गंरूपत्वादसुप्त! । सुप्तान्‌ अस्त- 
मितान अन्तःकरणाऽऽभितान्‌ संवेपदार्थान्‌ । अभिचाकशीति अभितः चाकः 
शीति पश्यति । अथ जागरिते दशयति-शुक्र सर्वेषामिन्द्रियाशां तेजोमात्रास्‌ ४ 
आदाय ग्रृहीत्वा । स्यांने जागरितस्थानस्‌ । एति आयच्छति आ+एति | 
` कीदृश? पुनः स॒ पुरुष-हिरणमंय चेतेन्यज्योतिःस्वमावः । पुनः पुरुषः सः 
बसु पूषु स्थितः । पुनः एकहंसः एक एव जाग्रतखप्नहलोकपरलोकादि इन्ति 
गच्छति हिनस्ति येत्येकइंस हन हिंसागत्यो! । 'शरीरानगता या एका चतनेनः 
जीवेन. प्रदीप्ता :चतना शक्तिररित सा हि विश्रामंमन्तरेशं न. संबेदा नैरन्तर्येण 
कार्याणि कतुं समथा | सा च स्वाणीन्द्रियाणि उपसंहृत्य संव स्वविषयात्‌ परस्या 
वतेयति । .दाऽऽस्मा करणाञ्भावेन स्वस्थः सन्‌ सर्वान्‌, व्यापारान्‌. पश्यन 
हृदि विश्राम्यति । अतोऽस्याऽसुप्तरवम्‌॥ ११ ॥ 25 
घ्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं, बहिष्कुलायादरूतश्वरित्र) । छा 
इयते*स्रतो.य॒त्र कामं .हिरण्सयः पुरुष, एकहंसः ॥ १२:॥ 
अनुवाद--बह ज्योतिःस्वरूप, एकहंस अस्तः तथा. पुरुषः जीवात्मा निकष्ट 
शरीररूपः नीड ( घोसले.) को प्राण से: रंता.करला. हु! शरीररूप. नीड से; सानोः 
बाहर विचरण कर जहां जहां कामना होती. हे. बहां वहां जाता हे ॥ १२: ? 
र 'पदार्थ--( सः+अंग्रत३+हिरएमय:+ पुरुष ४+एक्ंसः:+अचरम्‌+कुलायम+ मा 
 श्ेन+रज्न+कुलायात+बहि:+चरित्वा+ अमृत /फ््यत्र+कामम्‌+इंयते ) वंह संरणधर्म 
से रहित, सरं ज्योतिस्वरूप, सब अंकार के शरीर में निवास करनेवाला; एकाकी . 
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दोनों लोक में विचरण करनेवाला, जो जीवात्मा है सो. नीच निङ्कष्ट: शरीररूप नीड़ 
( घोसले, ) को प्राण के द्वारा रक्षा करता. हुआ शरीररूप नीड़ ,से, मानो बाहर 
विचरण करके सदा ही. अम्र॒तरूप होता हुआ जिस २ बिषय में कामना 'हवोती. है 
वहां वहा बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता'हे अथीत्‌ जाता है ॥ १२ गा 

__. भाष्यमू--आणेनेति । पुनरपि स्व॒भतेव व्रिशेषरूपेण वर्णयति-सः असृ- 
तोःअचुच्छितिधर्मा नित्यो जीवात्मा । अवरं न. 'चरमवरमनुत्कृष्टयू. । कुलायं 
कोलीयत इति. इलायं नीइं शरीरमित्य्यः ५ कुलायोनीडम़श्लियाप्र ”” इति 
कोशः । माणेन पश्चवृत्तिकेन प्राणेन युख्येन । र्न मृतमिति अमो. मा. 
भूदिंति पालयन्‌ सन्‌ इलायात्‌ शरीरनीडाद,,बहिआरित्वा सानसव्यापारसम्प- 


` केण बहिधरणमिव कृत्वा न वास्तवेन । यत्र कामं यत्र यत्र विषयेषृदभूतबृत्तिः 


कांमो भवति। तं कामं प्रति ईयते नीयते गच्छतीत्यथेः। अमृत इत्यादयास्यास+ 
काम कां प्रत्याशक्तोञ्यामाति आन्तिनिवारणाय । बुद्ध युपहित एव इतस्ततः 


रजति । न.त्वयं स्वयं किमपि कामयते । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 


. सान्त उच्चावचमीयमानो, रुपाणि देवः कुरुते बहू- 
नि ) उतेव. ख्रीभिः सह. मोदमानो जचदुतेवापिं भयानि 


` अनुवाद--वह देन जीवात्मा स्पस्थान में विविध उच्च नीच भाव को प्राप्त 


होताः हुआ अनेक रूपों को 'बनाता दै । कभी ख्लियों के साथ आनन्द अजुभव- 


करता, हुआ, कभी हंसता हुआ आर कभी विविध भयों को देखता हुआ स्वप्न मेँ 


खेल करता-है ॥ १३. .: . , |. : 
= पदार्थः (देवः+स्बगनन्ते+उच्चावचम्‌+शयमानः+वहूनि+रूपाणि+ङुरुते) दिव्य 
गुणवाला यह जीवात्मा: स्वप्नस्थानः में उच्च-जआह्यणादि भाव को और. अवचरनिकृष्ट' 
पशुपश्च प्रसृतिः भाव . कोः प्राप्त करता हुआ अनेक वासनामय. शरीरः को “अपनी - 


: क्रीडा, के लिये बनता हे. अथोतू कभी. तो विद्वान्‌ होकर शिष्य को पढ़ाता- है । कभी 


स्वयं शिष्यः बतकर पढ़ता: है । कभी हाथी से ताडित होकर रोता हुआ भागता है.। 
इस परकार स्वप्न में. अनेक .उच्चता नीचता को. प्राप्त होता है । इसी को आगे श्रुति 
कहती. हे. ( उतनस्िमि*न-सह--मोदमान; इव: उत ःअपिन-जत्ततनडन्रम-भयानिन: 
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पश्यन्‌) या कभी क्षियो के साथ मानो क्रीडा करता या कभी अपने बन्धु बान्धव बं: 
मित्र प्रभतियों के साथ हास्य करता हुआ कदाचित्‌ भय जनक सिंह व्याघ्र हाथी 
सर्पादिकों को मानो देखता हुआ बह आत्मा स्वप्न स्थान में क्रीड़ा करता है ॥ १३ ॥ ` 


भाष्यम--स्वमान्त इति । देवो धोतनात्मको दिव्यस्वमावो जीवात्मा 
[ते स्वस्थाने | उच्चावचम्‌ उच्च घ्रामणादिभावम्‌ अवचं तियगादिभा- 
वञ्च | ईयमानोबुध्या नीयमानः सन्‌ रूपाणि संस्कारमयानि शरीर ज्ञातानि । 
बहूनि भूरीणि । कुरुते स्वप्नर्थाने कदाचिद्‌ विद्वान्‌ भूत्वा शिष्यानध्यापयति। 
' केदाचित्‌ पठति कदाचिद्गजेन ताब्यमानः क्रन्दन्‌ पलायते इत्यादीनि बहूनि 
' रूपाणि कुरुते | इदमेव विर्पष्ठयति श्रतिः-कदाचिदयं जीव! स्त्रीमिः सह 
सार्धम्‌ । मोदमान इव क्रीडमान इव उतापि जश्नदिव बन्ध्वादिभिः सह इस- 
न्निब । उतापि भयानि बिभेत्येभ्य इति भयानि हिसब्याघ्रादीनि । पश्यन्नव- 
लोकयन्निव भवति ॥ १३ ॥ 


आराममस्य पशयान्ति न तं पश्यति कश्चनेति । तज्ञा- 
55यत बोधयेदित्याहुः । दुभिषज्यं हास्मे अवाति यमेष न 
श्रतिपद्यते अथो । खल्वाहुजागरितदेश. एवास्येष इति यानि 
ह्येव जाग्रत्पश्याते तानि सुत्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योति 
भवाति सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत उर्ध्व विमोक्षाय 
ब्रृहीति ॥ १४॥ 


अनुवाद्‌--( सब कोई ) इस जीवात्मा के आराम ( क्रीड़ा ) को देखते ह 
' इस ( आंत्मा ) को कोई भी नहीं देखता. । कोई कहते हैं कि उसको सहसा न 
जगावे, क्योंकि इस देह. के लिये वह स्थान दुर्भिषज्य होजाता. हे जहां वह जीवात्मा 


प्राप्त, नहीं होता।। कोई आचाये कहते हैं-इसका जागरित देश ही स्वप्न देश है क्योंकि | 


जागता हुआ यह जो जो देखता है सोकर भी उन्हीं को देखता है इस अवस्था 


` में अह स्वयं ज्योति होता है। जनक महाराज कहते हैं-सो मैं आपको एक सह गाये 


देता हुं । इसके आगे विमोक्ष ( सम्यग ज्ञान ) के लिये मुझे उपदेश देवें ॥ १४॥ 
| 'पदार्ये--( अस्य+-आरामम्‌+पश्यन्ति .) इस जीवात्मा के क्रीड़ास्थान वा ळछञिम 
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उपवन को सब कोई देखते हैं । यदि इसकी क्रीडा को देखते हैं तो कदाचित्‌ उसे 
देख सकते हैं वा देखते होंगे | इस पर कहते हैं--(कः+चन+तम्‌+न+पश्यति ) कोई 
भी मनुष्य उस क्रीड़ा करनेवाले जीवात्मा को नहीं देखता हे । क्योंकि बह बहुत 
सूक्ष्म हे । जेस शिशु क्रीड़ा से निवारित होने पर उदासीन होता है । बैसे ही स्वप्न 
कीडाबान्‌ जीवात्मा को यदि काई जगावे तोः वहं भौ अप्रसन्न सा होता है क्योंकि 
बह इसमें ङ्छ आनन्द पा रहा है । इस देतु (आहुः +तम्‌+आयतम्‌+न+बोधयेत्‌. ) 
कोई आचार्य कहते हैं कि उस सुप्त पुरुष को सहसा शीघ्रता में न जगाचे । विशेष 
कर जब वह गाढ़निद्रा में रहता हे उस समय इसको जगाना उचित नहीं । इस 
से शरीर में कई प्रकार की हानि हो जाती है । इसको आगे कहते है-( यमू+एषःम 


- ननअतिपच्चते+-अस्मै+दुर्सिषज्यम्‌+-सवति ) जिस देश में यह जीवात्मा नहीं पहुंच 


- सकता देह के उस देश की चिकित्सा दुष्कर हो जाती है अथोत्‌ सहसा उठने से 
कभी २ देखा जाता है कि कोई अङ्ग कुछ विकल हो जाता है उसे शून्यता अन्धता 


: आदि दोष प्राप्त होजाते हैं ऐसा किसी को अनुभव है । परन्तु ( अथो+खलु+ 


: आइः+अस्य+एषः+जागरितदेश+-एव ) कोई अन्य आचार्यं कहते हैं-इस पुरुष 
का यहद स्वप्न का, विषय जागरित. का ही विषय हे. ( दि+जाम्रतन-यानि+पश्थाति+ . 
.सुप्तः--तानि ) क्‍योंकि जागता हुआ यह पुरुष जिन जिन सिंह गज मनुष्यादिकों 
को देखता है, सोता हुआ भी पुरुष उनको ही देखता है । इस हेतु जागरण और 


- स्वपन में कुळ भेद नहीं ओर न्‌ कहीं आत्मा जाता है और न कही से आता है । 


इस हेतु सहसा जगाने में भी कोई क्षति नहीं । यह इस का भाव है । हे जनक ! 


: ( अत्ने+अयम्‌+पुरुषः+स्वयं+ज्योतिःञ-भवति, ) इस स्वप्नावस्थों में यह्‌ पुरुष स्वय 
. ज्योति होता है । इतनी ही विशेषता है. । यद्यपि यहां रथादि नहीं है तथापि जागाः 


रितबासना के बल से यहां सव कुछ देखता झुनता हे. 1 इतनी बात सुनन. महाराज 
जनक कहते हैं कि हे आचार्य याज्ञवल्क्य ! (सः+अहमूलभरबते+स दस्रम्‌+ददासि ) 


, सो मैं,आप का. शिष्य और आप से प्राप्तवोधवाला हुआ हू. अतः आप को एक 
` सहस्र गाएं देवा हूं । (अतः+अध्वेम्‌+विमो्ताय+एवमूहि ) इस के आगे सम्यग्‌ 


ज्ञान के उपदेश देवें ॥ १४ ॥ क लक 
` साष्यम्‌-आराममिति । सर्वे जनाः अस्य स्वमवतः पुरुषस्य । आराम | 
माक्रीडन पश्यति । रमणं रामः आसमन्ताद्‌ भावेन रामो यत्र सः । यना 
- ६२ न 5522 री 
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 आउमन्ति आक्रीडन्ति यत्र स आराम कृत्रिमं वनं “आहाः स्यादुपचन 
कृत्रिमं वनमेच यत्‌” इत्यमरः । इप्यमारमापि स्वमस्थाने क्रीडां नूतन नूतनं x 
'स्वयति । तमेचारामं जनाः परयन्ति । किन्तु कश्चन काऽ । तमात्मानग् । 
साक्षात्कारेण न परश्यांते । आत्मक्रीड़ासाक्षात्कारेण तस्याऽप प्रल्यक्षतया 


दर्शन भवतीति शज्ञाव्युदासनाय न तं पश्यति कश्चनेत्यभिदितम्‌ । आत्म- 


 नोड्ययन्तस्रच्मवादशना5नहत्वयुक्रय्‌ । इतिशब्दः श्लोकसमासिद्वचकः । यथा 


शिशुः कीडाया निवायेमाण उदास्त । तयैव सुष्वापक्री डाबान्नात्मापि ॥ यत- 
स्तत्राऽऽनन्दमनुभवति । अतः केचिदाचाय्याः आइुः कथयन्ति | तं गाढं प्रसुप् 
पुरुषम्‌ । आयतंभ्रृशमत्यर्थं सहसा न बोधयेत्‌ नोत्यापयेत्‌ [र हि यतः ष 
पुरुषः सहसा प्रतिबोधितः सन्‌ । यं यम्‌ इन्द्रियप्रदेश न प्रतिपथत न ग्राप्नाति 


- तस्मै देशाय देहस्य तस्य तस्य भागस्य इ स्फुटं दुर्मिपज्यं भवति दुःखेन भिष- 


कक भवति केषाञ्चिद्य मन॒मवोऽस्ति कदाचित्सहसा बोधिंतस्य पुरुषस्याऽङ्ग 


वेल्यंदृष्ट यतः प्रस्वापे -सर्वाणीन्द्रियाणि व्यापारविरतानिसम्ति। यथा जाग्रः . 
रपुरुषः स्वस्थोऽकस्माद्‌ भयादिकमवलोषय व्याकुली भवति । पलायमान+ ` 


सन्‌ 'कचित्स्खलति । क्तित्पतंति । 'एवमेव सहसा प्रतिबोधिते पुरुषे । इन्द्रि 
याणामपीहरयवस्था भवति तदा यंद्ज्ञं विकलं भवति । तस्य चिकित्सापि 
दष्करी । नाम सर्वेषां सिद्धान्तः । अथ - खल्वाहुः केचिदग्ये आचार्या आहु | 
अस्य जीबस्य अयं जागरितदेशएव जागरितविषय एव । एष ्वप्नदेशोऽपि । 
नानयोमेंद इत्यर्थः । इदमेव विस्पष्टयति--हि यतः । जाग्रत्‌ सन्‌ । यानि यानि 
सिंहादि पदा्थजातानि पर्याति। तानि तान्येव । सुप्लोऽपिपश्यति। अतः 


` सहसा प्रतिबोधेनापि न काऽपि क्षतिः 4 नाये छत्रापि देहाद, चहियोति न च 


इतोऽप्यागच्डति । रोगस्य वांय्वांदिकारणं भवितुमहाते । सुप्तपुरुषस्यावयवश- 


थिल्यादवायु भविश्य शरीरे विकारपुत्पादयति । तेन यदा कदाचित्‌ महातु- | | | 


. प॒द्रवो दैहिकः प्रभवति 4 अनत्रावस्थायामियस्येचच विशेषता । अयंपुरुषः । अत्र 


` स्यं व्योति्ैवति न ततर स्था न रथयोगा} । तथापि जागरणवासनाग्राबः | 
ल्येन तत्र प्रत्यक्षृमिव प्रतिभाति । एवं झुनिवचनं त्वा राजा ब्रते योऽ स्वया 


सम्य 


म्यग्‌ बोधित । भगवत परमपूऽयाय भवते । गवां सहनं ददामि ।. दें याई 
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ऽवघ Le रन्त्वने ~ ~ 
कनः तट विज्ञानेन केबलेन' नः मोचोपलब्धिरिति मन्ये । सतो 
or ne ( अत ऊर्वे यद्विज्ञानमस्ति-(. तद्विमोक्षाय 
त्यचंन 1वमोचः सम्यगूज्ञानमू ।. तस्मे विमोचन - 
दिश इति-॥ १४ ॥. 0 9 
मानन्धर वा कीड़ा का स्थान वा ग्राम के निकट राजाओं 
का जो इत्स: उपवन होता है उसको “आराम” कहते हैं । जीवात्मा सप्नसथान में 
अनेक क्रीड़ास्थान रचता हैं इस हेतु यह इसका “आराम” है | दुर्भिषज्य=जिसकी 


` चिकित्सा होनी कठिन हैं । किसी किसी का यह अनुभव हें कि जैसे स्वस्थ जाग्रत्‌ 


पुरुष अकस्मात्‌ भय उपस्थित होने परः आति व्याकुल हो जाताः हैं , वहां: से भागता 

दे कही स्खलित होता और कहीं गिर पढ़ता इससे. इसको. बहुत दुःख होता हे । 
वैसे ही, कुप्त पुरुष को जगाने पर सब इन्द्रिय व्याकुल हो अपने विषय की ओर 
दोढ़ते हैं । उससे शरीर में कभी २ हानिं.देंखी गई हैं। परन्तु यह सव का 'अनु- 
| भव नह । स्वप्न ओर जागरण में भेद नहीं और रोंग का कारण बायु आदि हो 
सकते हैं । शयन करने पर शारीर के अङ्ग अति शिथिल हो जाते हैं उनमें बाह्य 
वायु प्रवेश करके कभी २ बड़ी हानि उत्पन्न करता है । कभी बहुत भोजन कर खूब 
चलती हवा में सोने पर पेट में वायु घुस कर अत्यन्त कष्टदायक दो जाता. द्दै1 
इत्यादि रोग के कारण हैं, केवल जगाना नहीं.॥ १४: ॥- कक 


सवा एप एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्रा: चरित्वा दुष्टेव. 
युण्यञ्चः पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याऽऽद्रवति खप्नायेव 
स यत्तत्र 'किञ्चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ययं 
पुरुष इत्येवसेवेतर्‍्याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत | 
ऊर्ध्वं विमोचायेव ब्रूहीति ॥ १५ ॥; ` 


जर अलुवाद---याज्ञवल्क्य कहते हँ कि ह जनक |; आप निश्चयः जाने कि सो 
यह आत्मा इस सम्प्रसाद ( सुपुपि की. अवस्था') में स्थित होकर सब दुःखा से 


पार उतर जाता है । प्रथम रमण तथा अमण कर पुण्य और पाप को देखकर रक त्र 


संप्रसांद में प्राप्त होता है पुनः प्रतिन्याय (जिस मार्ग से गया था इसके इटा जैस, 
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(६३१२), | ृहदारणयकोपनिषद्माष्यम्‌ 
em 


के सडक 


_ गया. तैसे ), प्रवियोनि ( जिस स्वप्न स्थान को छोड के सुषुप्ति में गया-था ) म 
स्थान के प्रति. स्वप्न के लिये ही दौड़ता हे । वह आत्मा वहा जो कुछ द्खता न 
उससे बद्ध नहीं होता क्योंकि यह पुरुष असन्ग है। जनक कहते है-हे याज्ञवल्क्य 
एक सहस गाये देता हूं इसके आगे सम्यगज्ञान के सिय ही आप उपदेश देवें ॥१५॥ 

पदार्थ--( वैन-स--एषः--एतस्मिन्‌नस्म्प्रसादे ) निश्चय; सो यह आत्मा इस 
सुप्त अवस्था में प्राप्त, होकर सव दुःखों को भूल. जाता है । जीवात्मा जिस. स्थान 

` मेँ अधिक प्रसन्न हो उसे सम्प्रसाद कहते हैं । किस क्रम से.उस अवस्था को प्राप्त 
होता है सो आगे कहते है-( र.ा+चरित्वा+पुण्यङच+पापम्‌+दष््चा+एच ) स्वप्नावस्था 
में बन्धु बान्धवों, अथवा स्लियों के साथ क्रीड़ा कर तब मनके. व्यापार क हारा इधर 
उधर ग्राम वा नगर था नदी इत्यादि स्थाना से प्राप्त हा । मानो इस प्रकार बहि- 
शरण अमण करके तब पुण्य के फल सुख को आर पाप के फल दुःख की दख 
कर ही स्वप्न से सम्प्रसाद में जाता हे, यहा क्रम हे। ( पुनः -प्रतिन्यायमून-प्रति- 
योनि+आद्रबति ) फिर जैसे गया था वेस ही जिस स्वप्न से गया था उस स्वप्नरूप 
योनि के लिये दौडता हे । किसलिये दोड़ता है (स्वप्नायव+तत्र+स:+यत्‌त किचित्‌" 
पश्यति+तेन$अनन्वागतः+दिः+अयम्‌+पुरुषः+ असङ्गः ) स्वप्न के लिये ही दोड़ता 
हे । उस स्वप्नस्थान में वह आत्मा जो कुछ सुख दुःखजनक पदार्थ देखता हे उस 
पदाथे से बह बद्ध नहीं होता है क्योंकि यह पुरुष असङ्ग । हे ( एवम्‌+एव ० ) इस 
बचन को सुनकर राजा स्वीकार करते हैं हे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही हे इत्यादि 
पूवंवत्त्‌ जानना ॥ १५ ॥ 

भाष्यम--स इति । सम्प्रसादः सुपुप्तप्‌ सम्यक्‌ प्रसीदति प्रहृष्यति जीवा- 

रमा यस्मिन्‌ स्थाने स सम्प्रसादः । नन जागरेऽपि महात्राह्मणो! महाराजस्तन- 
न्धयश्च संप्रसीदति । नान्येऽपि सर्वे ह्यारमन्‌ दुःखायन्त एव या[गना वा तत्त्व. 
विदो वा जागरावस्थायामेच ब्रह्मविधूति दशे दशं यथा प्रहृष्यन्ति न तथा 
सुषौ । अकिञ्चनो भूरिभनलाभेन, कश्चिद्‌ वषेतो श्यामवारिशुचो दर्शनेन) 
अतिशयित इच्छुकोऽपुत्र। एत्रजन्मना तथान्येऽक्केऽपि संगीतकेन, केऽपि नाख- 
श्येन, केऽपि ऐन्द्रजालिकक्रीडया यथा55नन्द्मनुभवन्ति न तथा किमपि बस्तु 
सुत तेषां प्रादभात । तास्मनू नचाऽऽनन्द न च द+खवाऽचभचान्त। सर्वेषां 
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कस्यचित्‌ सुखकराणि । करयचिदुपेक्ष्याणि, कस्यचिद्‌ दुःखान्येव । कोऽपि 
किमपि स्पृहयति । हेयोऽस्पृर्योऽपि शूकरोऽस्माकं भवत्येष स्पृहणीयः खाद्‌- 
' कानां पोषकानाऽच । एवं मनोहराएयपि सुगन्धितान्यपि कुसुमानि कस्यचिदु- 
दासीनस्य निःस्पृहस्य मनो नाऽऽङ्रृष्यान्ति | सुपुप्ठी तु सर्वेषायुत्तममध्यमाध- 


|`. जागरणे यानि सुखसाधनत्येन मतानि. तान्यपि व्यभिचरन्ति । तान्येव हि 
] 
| 


मानां तुल्येवानन्दोपलाव्धः । यदि सुपुप्तिनाभविष्यत्तहि प्राणिनां जीवनधार- | 


॒ णमपि न स्यात्‌ । उन्मततादीनां.तद्मावादेव वैकल्यम्‌ । बहो जना गुरुचि- 
5 न्ताऽऽक्गान्ताः सन्तस्तां गसयितुयुपायान्तरमलभमाना! प्रखापमेव शरणमन्वि- 
चन्ति । मरहाराजादीनामपि न सदा सुखानुभव एच । सर्वे हि रुग्ना भवान्ति । 
तेऽपि रुग्नाःसन्तः यदा निद्रां लभन्ते । तदाऽऽहुः . अहो जातो महाराजस्य 
विश्रामः | सुखेन स हि खपिति । किं बदुना ।-अतः सुषुसस्यैब सम्प्रसादत्व- 
मित्यवधायेते । - 


> 


अथ कणिडकार्थः--स वा एप प्रकृतो जीवात्मा एतस्मिन्‌ संग्रसादे सुपुपी - 


स्थित्वा मृत्यो रूपाणि तरति। केन क्रमेण ` सम्प्रसीद्तीत्याकाङ्चायासाइ= 
रत्वा सम्बन्धामिः सह प्रथमं रमणं कृत्वा । ततश्चरित्वा इतस्ततो मनोव्यांपारेण 
रामं वा नगरं वा नदीं वा एवमादीनि स्थानानि प्राप्येचे बहिभरणसिव कृत्वा। 
ततः प॒ण्यश्च पापशूच दृष्ट्या पुण्यफलं सुखषू पापफल दुःखब्चानुभूय। 
ततः सम्म्रसादे सम्म्रसीदतीति ज्ञातव्यस्र्‌ । ततः पुनरपि ्रतिन्यायम्‌ अयन 
` योगमनम्‌ नि+आयःन्याय । प्रतिं पूरवेस्माद गमनात्मातिलोम्येन निश्चयेन 
आयौगमने यथास्यात्तथा प्रतियोनि खमस्थानं प्रत्याद्रवाति । किमरथेञखमायैवः 
खमानुभवायैब । पुनरपि सुषुेः स्वप्नस्थानमायति । येन ऋमेण स गतस्तं 
परीसक्रमेशेबाऽऽयती त्यथः । तत्र तस्मिन्‌. खप्ने यत्र किञ्चित्‌ पश्यति । तेन 
.दशनेन स जीवात्मा । अनन्वागतो5ननुबद्धी अवतिः। :कुतः हि यत अथः 
पुरुषः । असङ्गः न विद्यते सङ्गो यस्य सोऽसङ्गः। नः केनचित संसगेण सः 
आत्मा बद्धो भवति । इत्यं सुनिवचन श्रत्वा महाराजोऽक्गीकरोति हे याइवल्वध ! 
एबेैवत्‌ । यस्वा कथ्यतः तत्सत्ममेव ॥ सोऽई > सहस ददामि! अत 
ऊ बिमोचषायैव जूहि। नरु जागर, इवः खमेऽपिः इर्तिना ताख्यमानः कन्दः 


i 
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NRO SE 
अङ्किन्चनोभूत्वाऽकिञ्रनोभवति । तेन खमे -किञ्जित्सिध्यति किक्चिज्षत्युभयं 
दरवत | खादिकं भवति । राज्यादिश्रांप्तिन भवति । एतेन मानसब्यापारेण 
यत्किमपि सम्बध्यते तदेव ग्राप्यते नहान्यदिति सिद्धम्‌ । यथा जागरेऽपि कदा- 
नित्‌ संकस्पेन व्यथते । जागरे यः कश्रिद्िद्ान्‌ स विदवlनेव सबेदा तिष्ठति । 

अतः स्रमेऽसङ्गत्वं पुरुषस्यकदेशाभिग्रायेण्‌॥ १४ ॥ 
भाष्याशय--सम्प्रसाद=जिस अवस्था में यह जीवात्मा ( संप्रसीदति) बहुत 

. असन्न हो । सुषुप्ति अवस्था में सव से अधिक प्रसन्न होता है अतः उपनिषदों में 

सुषु्ति अवस्था का नाम सम्प्रसाद आता है । शाङ्का--जागरित अवस्था में भी तो 
महान्राझर महाराज और दूध पीनेवाले बच्चे बड़े प्रसन्न रहते हैं इसके अतिरिक्त 
अन्य सब कोई भी इस अवस्था में दुःखित ही नहीं रद्दते, योगी या तत्त्वविद्‌ 


पुरुष जागरणावस्था में ही ब्रह्मावेभूति को देख २ जितने हृष्ट होते हैं झुषुप्ति में 


ऐसे नहीं होते ओर जेसे महादारिद्री बहुत धन पाने से, जैस सब मनुष्य वषी ऋतु 


में श्याम वारिद के देखने से, अपुत्री अंतिशय इच्छुक जन पुत्रजन्म महोत्सव से | 


ओर इसके अतिरिक्त कोई गीत से, कोई नाट्य के दृश्य से, कोई ऐन्द्रजालिक की 
क्रीड़ा से आनन्द का अनुभव करता है । बैसी कोई भी 'आनन्ददायक वस्तु सुषुप्ति 
में भासित नहीं होती है । न उस में दुःख वा सुख का ही बोध होता है । क्योंकि 
सकल प्रपन्न यहां शान्त हैं। तब इसको सम्प्रसाद केसे कहते ? | समाधान-जागर- 
णावस्था. में जो पदार्थ सुख के साधन माने हुए हें । उनका भी व्यभिचार देखते हैं 
क्योकि वे ही किसी के सुखकर किसी के उपेच्य और किसी के दुःखप्रद होते हैं । 
कोई किसी को प्रिय समता है, कोई किसी को । -जो शूकर हम लोगों का देय 
| ओर अस्पृश्य है चह भी खानेबाले ओर पोषक का स्पृहणीय हे । एवम्‌ मनोहर 
भी सुगन्धित कुसुम किसी उंदासीन निःस्पृह मनुष्य के मन को आकृष्ट नहीं करता, 


परन्तु सुषुप्ति में उत्तम, मध्यम, अधम, सबको बराबर सुखोपलब्धि होती हे । - 


त, न्यूनाधिक्य र अ , 

ह दहांन्यू नहीं ओर न किसी को इससे विराग ही होता है । यदि सुषुप्ति 

.. नहीं होती हे तो प्राणियों का जीवन धारंण भी नहीं होता । उन्मत्त आदिकों को 
उसके अभाव से ही विकलता रहती है । बहुत जन भारी चिन्ता से आक्रान्त होने 


इच्छा करते हैं । महारांजादिकों को भी सदा सुख नहीं रहता क्योकि सब ही रुग्त 


बा 
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उस चिन्ता को दूंर करने के लिये उपायान्तर न पाते हुए सुषुपतिरूप शरणं की | 


235 


10210. ७351223.“ 00१3 ओ Ve Yo A कन 


dR se Eee es 


US र... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रा० ३. कं १५ ] याङ्गवर्क्य और जनक-संवाद्‌ (६३५) 


bee cee ENE SS 2 
ST SS 


3 


- होते हैं । थे भी रुग्न होने पर जब निद्रा प्राप्त करते हैं .तब लोग कहते हैं कि 
अहो आज महाराज को विश्राम हुआ क्योंकि सुख से सोते हैं । बहुत क्या कहें: 
इसी द्वेतु सुधुप्ति को ही सम्प्रसाद कहा हे । " 


रत्वा चरित्वा०--ईश्वरीय नियम हे. [के जब शयन करता हे तब अवश्य हीं? 
' कुछ स्वप्न देखेगा, कभी क्रीड़ा करेगा, कभी इधर उधर दोड़ेगा, कभी पुण्य और 
पापों को देखेगा, परन्तु यह कोडे सावेत्रिक नियम नहीं । छोटा बालक प्रायः स्वप्न 
नहीं देखता हे । एवं कोई २ अतिशय निद्रालु स्वप्न देखे विना ही सुषृप्ति में प्राप्त 
हो जाते । 


छः ब hs 000 0. ans Sams ben क करक: 


प्रतिन्याय---/प्रति+नि+/आय” तीन शब्द मिलकर वनता है । आय-गसन, 
_नि-विशेष । जैस गमन और प्रविगमन, उपकार और प्रत्युपकार आदि शब्द हैं । 
तद्त्‌ “प्रतिन्याय” शब्द भी है । तब=्न्यायनिगमन=जाना और प्रतिन्याय- 
. लौटना, आना । अर्थात्‌ जिस क्रम से सुषुति में आत्मा जाता उसके उलटा लोटता. 
है । प्रतियोनि । प्रति+योनि । योनि-स्थान । योनि के प्रति यहां प्रतिदिन प्रत्येक 
मनुष्य आदि में जो “प्रति” शब्द का अथे है वही यहां भी है । उपसगे के अनेक 
अर्थ होते हैं । जिस स्थान से आया था उसी स्थान के प्रति उसी ओर जाता है । 
जितने इसके स्थान हैं । अर्थात्‌ स्वप्न, जागरित, सुषुप्ति इन सव में जाता रहता हे 
अथवा “प्ति” का अभिलक्षण उददेश भी अथे होता । जहां से आया था उसी के 
उद्देश से पुनः चलता है । अनन्वागतः । ( न अन्वागत--अनन्वागत-) अबछ 
प असङ्ग (-न विद्यते सन्नो यस्य ) अलिप्त (यहां शङ्का होती है कि जागरण Re 
ह स्वप्न में भी गज से वा सिंह. से ताड्यमान होने. पर जोर से चिज्ञाता हे । तब 
` स्वप्न में “पुरुष असङ्ग” है यह कथन कैस बन सकता दे । समाधान-खप्न में 
कोई राजा बनकर राजा नहीं दोता । दरिद्री दी दरिद्री नहीं होता ! इससे यह 
सिद्ध होता दै. कि स्वप्न में कुछ बात सिद्ध होती छुछ नहीं सिद्ध होती । ये दोनों 
बातें पाई जाती हैं । स्वप्न में मानसिक चेष्टा के साथ जो सम्बन्ध रखता है वह 
सब प्राप्त होता दै । जैसे मूत्र करना, रोना, दंसना इत्यादि बातें भाप होती हैं, 
परन्तु राज्यादिक नहीं । मानसव्यथा जागरण में भी होती है, परन्तु विशेषता यह 


है कि जागरण में दोनों ही होती है. । जागरण में जो दवान्‌ होगा बहु सदा hE 
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च रहेगा । जो घमिक दोगा बह धनिक रहेगा । इस हेतु स्वप्न में उस पुरुष को 


अर्सग. कहा है॥ १५.॥ 
स दा एष एतास्मन्‌ स्वप्ने रत्वा चारत्वा इष्ट्चच पण्य- 
` ञ्च पापश्च पूनः प्रातन्याय घ्रातय।न्याऽऽद्रवात बुद्धान्ता- 
येव स यत्तत्र कि्चस्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्यय 
परुष इत्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत 
ऊध्वं विमोक्षायेव ब्रृहीति ॥ १६ ॥ 
अनवाद--निश्चय सो यह जीवात्मा इस स्वप्न में रमण ओर भ्रमण कर 
पुण्य अपने और पांप को देखकर ददी जसे- गया था उससे उंलंटा. जागरण के [लिये 
' चुः स्थान को दौड़ता दे | यहां वह आत्मा जो कुछ देखता हे | उंससे वह बद्ध 
नहीं होता । क्‍योंकि यह पुरुष असङ्ग है । जनक महाराज कहते है कि हे याज्ञव- 
' ल्क्य ! यह ऐसा ही हे सो में आप को एक सहस्र गायें देता हूं । इस के आगे 
सक्ष के लिये ग्रमे उपदेश देवें ॥ १६॥ 
पदाथ (वे+संः+एषःमस्वप्ने+रत्वा+चरित्वा+पुण्यद्+पापऽ्चञ-दृट्वाञ+एव+ 
` प्रतिन्यांयम्‌+प्रतियोनि+बुद्धान्ताय+एव+आद्रबति ) निश्रय सम्प्रसाद से लौटा 
` हुंआ वह आत्मा स्वप्न में रमण कर इधर उधर भ्रमण कर पुण्य ओर पाप को 
देखकर ही जिस क्रमं से गया था उससे उलटा अपने स्थाने के प्रति जारगण के 
लिये ही दौड़ता है । किसलिंये दोड़ता है ( बुद्धान्तायैव+तत्र+सःन-यत्‌.+किख्ित्‌+- 
` पृश्यति+तेन+अनन्वांगतः+दि+अयम्‌+पुरुषः+असङ्गः ) स्वप्न के लिये ही उस स्व- 
' प्नावस्था में जों वह आत्मा जो कुछ सुखजनक पदार्थे देखता हे उस पदाथे से बह 
बद्ध नहीं होता हे क्‍योंकि यहद पुरुष असङ्ग है । इस वचन को सुनकर राजा स्वी- 
' कार करते हैं ( याज्ञवल्क्य+एवम्‌+एवम+एतत्‌') दे याज्ञवल्क्य ! यह ऐसा ही है 


EE [ ( सः+'अहम्‌+मगवते+सहस्रम्‌+दवामि+अतः+-उध्वेम्‌+विमोत्षाय+-एव+त्रहि+ति ) 


सो मैं आपको एक सहस गायें देता हूं, इसके आगे का विज्ञान बतलावें || १६ ॥ 
भाष्यस्‌--सः इति । स्वसाज्ञागरप्ंत्यागमनमाह---स॒ चा एष सम्प्रसादा- 


॥ अन्पानि पदानि पूर्वोक्ाथानि ॥ १६॥ - ° 
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स वा एष एतारमन्बुद्ान्ते रत्वा चरित्वा टट्वव पुण्यू- 


जच पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं भलियोन्या55दर्वाति. स्दप्न हि 
न्तायेव ॥ १७ ॥ द 


अनुवाद--निश्चय, सो यहं आत्मा इस जागरण में रमण ओर भ्रमण कर : 
पुश्य और पाप को देखकर ही पुन; प्रथागमन से अपने स्थान के प्रति रवप्न के 
लिये ही दौड़ता हे ॥ १७॥ ` 

पढ(्य--जायरण दिखल्लायों गया । पुनः जागरण से स्वप्न, उससे पुन 
उसे का प्राप्त होता है | चक्रश्ममण के समान यह व्यापार सदा हुआ ही. करता 
है, वैराग्य फरे लिये प्रत्यक्ष विषय को भी पुनः २ मुनि कहूते हे-( स:-वैन-एष:-- 
अस्थिचनजुद्धान्ते+ रत्वा+चरित्वा+पुस्यद्भ+पापक़+दृएवान एव+ पुन नप्रंतिन्यायम-+- 
प्रतियोनि+खप्नान्ताय+-एव--आद्रवति ) स्वप्न से अत्यागत वह जीवात्मा इस जागरण 
र रमण चरण-अमण करके पुए्य और पांप को देखकर ही पुनः प्रत्यागमन से 
स्थान के प्रति स्वप्न के लिये ही दौड़ता है ॥ १७॥ र 


भाष्यपु--स शते । जागरणं दशितम्‌ । पुनस्तस्माःस्वप्नं तश्ात्वन:- 
सम्मताद याति | अयं चक्रश्रमणवद्‌ व्यापार: सदेच भवतीति दंशेयेतुमुत्तरो- 
अन्य: । मत्यक्षमांपे विषय बेराग्यहेतों पुनः पुनर्दशयति कारुणिको -पनिः। स. 
वा एष स्वप्नात्मत्यागतः बुद्धान्ते जागरणे । रत्वा चरित्वा इव एण्यञ्च : 
पापञ्च । खप्नान्तायेव । आद्र्वाति । खप्नस्यान्तो लयो यस्मिन्‌ स स्वप्नान्तः 
सुदुः तस्म । यहा । स्वप्नान्तायेत्र स्वप्नायेष । स्वप्नान्तञ्च बुद्धान्तच्च 
वच्त्यमाणरचात्‌ ॥ १७॥ 


तयथा महामत्स्य उभे कूल ऽवुसञ्चराते पवश्चापरञ्चव- 


न्तथ ॥ १८॥ .. | यहा 0 
अनुवाद---उस विषय में यह दृष्टान्त है-जैसे महामत्स्य नंदी के पूर्व ओर: 
अपर दोनों तटों के ऊपर क्रम से जाता आता रहता है। वैसे ही यह्‌ पुरुष स्वप्ता- 
न्त बुद्धन्त दोनों अन्तों को जाता आता रहता है ॥ १८ ॥ | ४ 
६३ ; 
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पदार्थ पूर्वक विषय को ही दृष्टान्त से कहते दै-( पत यवा मद व्य :) 

उस विषय में यदद दृष्टान्त दे. जैसे बड़ा मत्स्य नदी के वेग से जिसकी गंति अव- 

शुद्ध न दो ऐसा जो स्वतन्त्र बलिष्ठ मत्स्य उसे महामत्स्य कहते दै. अथोत्‌ मत्स्यराज 

{ पु्ेञच+अपरञ्च+उभे+कूसे+ अदुसञ्चरति ) पूचे और अपर दोनों तटों पर क्रम 

से सञार करता रहता है । कभी पूर्वे तद्‌, पर जा वहाँ से लोट अधर तट पर 

|  जाताददेः (एवम्‌J-यवमं अयम्‌+ पुरुपःनस्वप्नत प+'चमचुढधान्तम्‌+एतो+उसौ+ अन्तो + 


झनुसब्चरति ) इसी दृष्टान्त के अनुसार यह पुरुष स्वप्न र जागरण इन दोनों 
में क्रम से सळ्चार करता हे । कभी जागता है 1 कभी स्वप्न देखता हे । कभी 
सुषृष्ठि में लीन हो जाता है ॥ ९८॥ . रे 
माष्यम--तदिति । पूर्वोकमेव विषयं दृष्टान्तनाह-तत्तस्मिन्‌ विषय अर्थ 
दृष्टान्त: । यथों येन प्रकारेण । महामंत्स्य! महांथासौमंत्स्यो मीन! । यो हिं 
न नदोवेगेनावरुदगांतिः स महामर्स्मो स्वतमत्र' । बलिष्ठ मत्स्पेराजः । उभे 
कूले उभे तटे । नद्या! पू्ैमपरs्च तटमू । स्वेच्छानुसारेण । नुसञ्चरति- 
अनुक्रमेण सञ्चरति कदाचित्पून कदाचिद्परं याति आयाति यथाकामस्‌ | 
एवमेव तयैव । अये पुरुषः । एंतौ इमौ उभो अन्तौ खभान्तज्त स्वभ बुद्धाम्त- 
. जच जागरणञ्च अतुसञ्भरति। कदाचिञ्जागति कदाचित्स्वपिति । कदाचेः 
सुष््पिति । अत्र तु न स्वतन्त्रो जीव: । विवशोभूत्वेव स्वापिति । यादि नं 
सप्तति रूनो वा मृतो वा विदिसो वोन्मचो बाकार्ये सवंधाउसमरथों वा 
“वेत्‌ । अनन विना कयमपि प्राणान्‌ पञ्चंदशदिनानि बिभर्षि । ने पुनः 
स्वप्ने बिना । शरीरप्रुपादायेयं व्यवस्था । अंशरीरः सन्‌ ` स्वेच्छानुंसारी 

` भवति॥ १८॥. र 
न  भाष्याशय--इस मत्स के दृष्टान्त से दाष्टोन्तिक में इतना भेद है । इस 
क्षय में जीवात्मा स्वतन्व नहीं, विवश होकर ही जीवात्मा सोता हे यदि न सोचे तो - 
या रुन यां मृत था वित्ति या उन्मत्त या काये में सबेथा असमर्थ हो जायगा। 
बिना किसी प्रकार १७-१५ दिन प्राण धारण भी कर सकता है, परन्तु 
द विना नहीं । शरीर धारण करने से यह व्यवेस्था है । अशरीर आत्मा 


ता 
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आ० .३, कं० १९] याज्ञवल्क्य और जनक-संवाद (६२६ ) 


IPD FS i ts oS nl 


श्रान्तः संहत्य पक्तौ संछयायेव धियत एवमेवायं परुष एतः 
स्मा अन्ताय धावति यत्र सुतो न कञ्चन कामं कामयते न 


, कञ्चन स्वप्नं पइयति ॥४१९ ॥ 


आअनुवाद--उस विषय में यह दृष्टान्त है-जैसे इस महान्‌ आकाश में श्येन 
वा सुपणं नामक विद्दग इधर उधर विविध पतन करके आन्त होने एर अपने पत्तों 


Da o SS 


को पसार नीड़ ( घोंसले ) के लिये मन धारण करता हे । बेस.ही यह पुरुष इस 


. अन्त ( सुषुप्ति स्थान ) के लिये दोइता है जहां शयन करने. पर न.दों. कुछ चाहता 


हे और न किसी स्वप्न को देखता हे ॥ १९ ॥ 


पदूथे---अब दूसरा दृष्टान्त कहते हैं-( तत्‌+यथा+अस्मिन्‌+आकारोम 
श्येनः+'वा+सुपणेः+वा+विपरिपत्य+्ान्त++पच्षौ+संृत्य+संलयाय+एव-श्रियते ) 


. उस विष्य में यह दृष्टान्त हे जैसे लोक में देखा जाता किइस प्रसिद्ध भौतिक अप- 
रमित रुकावटरह्वित महान्‌ आकाश में श्येन नामक. पक्षी अथवा गरुड़ नाम का पत्ती 


अथवा सुन्दर पंतन करने वाला श्येन नाम का पक्षी जीविका वा केवल क्रीड़ा के 
लिये ही बिविध प्रतनः उड़ान करके थकित होने पर दोनों पत्तों को पसा कर अपने 
नीड्‌.में गमन. के लिये हीं: मन. करता.अथीत अपने घोंसले में जाकर अपने को 
धारण करता है ( एवम्‌+एव+अयम्‌+पुरुषः ) इसी दृष्टान्त के समान यहः जीवात्मा 
जागरण में बिविध..कमे. करकें आतिशय थककर सोता हैं ।' केवल शयन करने से 
ही विश्रान्ति. नः पाकर गाढ्‌ निद्रा लेना चाहता है । सो यह आत्मा इस हेतु 
.( एञनस्मे+-अन्ताय+घारति ) इस प्रसिद्ध सुषुसिरूप स्थान के लिये.ही दोड्ता । 
-क्योंकि उन दोनों में विश्राम नहीं ( यत्र+सुप्त:+-कब्यन-+कासम्‌+न+कासयते+- 
-कञ्चन+स्वप्नम्‌+न+पश्यति ) जिस सुषुप्ति में सोक्रर अथात्‌ जिस सुषुप्ति को पाकर | 


किसी इच्छा को नहीं चाहतां है और किसी स्वप्न को भी नहीं देखता दै ऐसी जो... 


विश्नामप्रद सुषुप्ति- की अवस्था हे उसी के लिये दोड़ता है ॥ १६ ॥ 

` भाष्पम---तदिति । अपरं इृष्टान्तमाह । तत्तरिमन्‌ विषये दृष्टान्त; । अः 
स्मित प्रत्ते आकाशे अपरिमितेऽसम्बाघे महति पियति । श्येनो वा आकः 
-मणकारी श्येननामकः पक्षी वा अथवा सुपर्णा. वा खगेश्वरो महाबलिष्ठो प्ची। _ 
. किस्पृष्टायबिहमहयोपादानम्‌ । मद्वा । सुपणे! .शोभनपतनशोलः शयेनः । सु 
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` (६७०) ` बृहदारंण्यकोपनिषदूभाष्यम्‌ `` [ अ०४. 
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_ : खलु शोभनं पतित्वा इतरान्‌ विहगान्‌ आक्रामति। यद्वा । सुशोभने पर्णे पत्र- 
समानो पक्षी यस्य स सुपणं' |. पत्र पलाश छदल दल पश छद॒$ पुरान्‌ 

त्यमरः | यथा विहृगरय दो पकी प्रसिद्धौ तथेवास्य जीवस्य धर्माधमेरूपों हो 
 प्रवो । तास्यां विहग इवेतस्ततो नीयते | स श्येनः सुपर्छो वा विपरिपत्य 
` विविधपरिपदनं कृत्वा जीवायै वा क्रोडांयव परितोधाइगं स्वा ततः 
न्तः क्लान्तः उड्यनऽसमर्थः सन्‌ । पचो संहत्य संप्रसाय्ये । संखयायेब 


' स्मन्तिति संलयः तरंगे संलयाय.। एवमेव । यथा श्येनद्ान्तस्सयैव अयं 
परुष)। स्वप्नंञागरञँतावान्तो सम्यगनुभ्य विविधां छडा कुरवा एतस्मे ग्रसि- 


न्नन्त सपः शितः सरवेजागररवप्नग्रपळ्चविर हित; । कञ्चन कमपि कामससि- 
लापय न कागयते नेच्छति । न कञ्चन कमपि स्वप्नं पश्यति । ईहशायाम्ताय्‌ 
` घानतीति सम्बन्धः ॥ १६॥ ` ; 


११ ~ 


 आष्याशय--श्यन आर सुपण य दा.पक्षी ह । परन्तु ¦ सुपणे विशेषण भी 


६. 
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तद्त्राविद्यया मन्यतेःथ यत्र देव इव राजेवाहमेवेदं सर्वो5- 

ANN वर च डि ू 

स्मीति सन्यते सोऽस्य परमो लोकः ॥ २० ॥ 

अजुवाद--स जीवात्मा के अमणादि क्रिया के लिये इस शरीर में वहुतसी 
नाड़ियां हैं ।. उन नाड्यां का नाम हिता हे क्योंकि चे हित करनेवाली हैं । घे 
उतनी सूक्ष्म हैं जितना एर केश: का सहस्तवां भाग दो वे शुक्ल, चील, पिङ्गल, 
हरित ओर लोहित रससे पूरण हैं | अब पुनः जिस स्वप्नावस्था में प्रतीत होता है. 

, कि इस पुरुष को कोई मार रहे हैं । मानो कोई इसको वश में ला रहे हैं । मानो 
कोई हाथी इसको चारों तरफ भगा रहां है | मानो यह (स्वप्न देखनेवाला पुरुप) 
गढ़े में शिर रहा है अथोत्‌ जागता हुआ यह पुरुष किस भय को देखता हे । 
उसी को यहां अविद्या के कारण संत्य मानता हे और जिस स्वप्नावस्था में “मैं 
देव के» समान हूं, मैं राजवत्‌ हूं, मैं ही सब कुछ. हू, ऐसा मानता द्वै” बह 

.- इसका परलोक है ॥ २० ॥ | | » 


(६४१) 


FP ON ०९ ०९० 


ग पदार्थै--( अस्य+ता:+चै+एताः+नाड्य:+हिताः+नाम ) इसं स्वप्नदृष्टा जीबा- 

- त्मा के अमणादि क्रिया. के लिये इस. शारीर में बे -भरसिद्ध नाडियांज्रिराएं. है. जो _ 
“हिता! कहलाती हैं | क्योंकि इन सूच नाडियो से शरीर का द्वित होता. है:अंतः 
इन को “हिता”. कहते हैं । वे.नाड़ियां पुनः केसी है-( यथा+केश$+सहस्रघान- 

ह भिन्न; +तावत्ा+आशिस्ना+विष्वन्ति: ) जैस एक केरा सो दिस्सों सें चीरा जॉय तुब 
चह इजारइवां भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है उतनी दी सूच्मता के साथ विद्य- 
माने हैं | पुनः वे कैसी हैं-( शुक्तलस्य+नीलस्ये+पिज्नलस्य+हरितस्य+ दिवस्य 
वूणीः ) श्वेत नीले पीले इरे और लाल रङ्ग के रस से पूणे हैं, इस ee 
को बर्णन करके पुनः स्वप्न की विशेषता को कहते हैं. ( अथन यवर एनमूनप्रन्तिभ 

| इव-+जिनन्ति+इव+दस्तीतंइव+विच्छादयेति+गतेम्‌तईव+पताति ) अब जिस स्वप्ना । 

: चर्या में अबिद्या के कारण यह प्रतीत होता हे कि इस स्वप्ल्द्रश बे पुरुष को न मानो 
कोई भार रहे हैं, मानो कोई इसकों अपने बरा में कर रदे हैं; मानो दाथी इसको 

., अगा रहा है, मानों किंसी गढ़े में गिर रहा है | -हे राजन ! ( जामतून-यदनएवन- ` 

उ अयम+पश्यति+-अत्रं+तत+अविद्ययो+ मन्यते ) जगतां हुआ अर्थोत्‌ जागरितावस्या 


ह स्थिर होकर जो २ भय देखता दै इस अवस्था सें उसी २ भय कों अज्ञानता स 
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>__ वश चश ल्‍ खचखच8च8ल्चत्तत-- 
सत्य ही मानता है | यह निकृष्ट स्वप्न का वणन है आगे उत्तम स्वप्न कहते ह-(अथ-- 


यत्र/देवः+इवाराजा+इव+-अहम्‌+एव+इदम्‌+सवैम्‌+{इति+मत्यते+ सः+ अस्य+-प- 
उमःतलोकः ) और जिस स्वप्न में यह स्वपतद्रष्टा, सैं पूणे विद्वान्‌ के समान हूं मेरे 
निकट सब प्रजाएं व्यवहार निशेय :के' लिये औती हैं. । में निग्रह अल्ुप्रह करने में 
समर्थं हूं, मैं ही..यह सब. हूं इस प्रकार अविद्या के कारण. मानता-हे. वह. सबेभाव 
'अथीत्‌ वद "विचार इसका परम.आनन्दः स्थ्वान हे ॥ २०. 


भाष्पस्‌-एष जीवो देहेऽस्मिन्‌ चरति. तत्र केन पथा केनाऽऽधारेणेत्या- 
काइचयामाइ-अस्य जीवस्य भ्रमणादिक्रिया निमित्ताय | अस्मिन्‌ शरीरे । 
तावे प्रसिद्वा नाडयो धमन्यो बतन्ते । “नाडी तु धमनिः. शिरा” इत्यमरः । 
किविशिष्टाःहिता नाम हितकारिणयो नामेति प्रसिद्धम्‌ । यदि शिरा न. स्युस्त 
देइचन्धनान्यपि न सम्भवेयुः । अतो देइरूपस्य जीवग्रहस्य हितसाधनत्याद 
हिता उच्यन्ते । पुनः यथैकः केश! काष्ठमिव ऋकचन सहस्रधा सहस्तशो 


० [.अ०.४. 


भिन्नो विभक्को मवेदशशः । तस्य सहे्वतमभागस्य केशस्य याइशं सरूच्म रूपं 


“स्यात्‌ । ताइशेन ।॥.अणिम्ना5णुरवेन युक्का! ।तिष्टन्ति. अत्यन्तस्च्मा इत्यर्थः । 
-एुन' शुक्लस्य. रसस्य, -नीलस्य, पिङ्गलस्य, . हरितस्य) -लोहितवस्य रसस्य च 
शुक्लादिभी रसविशेषः पूणीः-सन्ति #।. एताभिनीडीभिरयमितस्ततः सपीति 
अथवा यथा 'नरो बंशाधारेषु . तयै नाढीसु स्थितः . सन्नयमात्मा लौलां 
केरात ॥ पुनः स्वप्चलीलां “विवृणोति-झथ यञ्ज यस्मिन्‌ स्वभे म्रतीतिरियम्‌- 


के अथ या .एता .हृद्यस्य ` नाइ्यस्ताः पिल्गलस्याशिन्रस्तिष्ठन्त । शुक्लस्य) 


नीलस्य, पीतस्य, :लोहितस्य इति । असौ वा आदित्य: .पिज्धुलः..। एष. शुक्लः 
 -एष._नीलः। एप ,पीतः । एप लोहितः ॥ १ ॥ तृद्यवंतत्तू सुप्तः, ससस्तः सम्प्रसन्नः 
ऽस न विज़ानाति । असुः तदा. नाडीषु. सप्तो भवाति । तन्न कश्चन पाप्मा. स्पृशाति । 
ह. णा दिता सम्प सवति ०. ८ ।.६ 1.१. अथ. यः सपनो नादि । 

कस्य चन : वेद . हिता त्ताम . चाइयो द्वासप्ततिसहसत्राणि । हृदयात. प्रीतत- 
र -1ताभिः प्रत्यवसत्य पुरीतति; शेते: * ` --. बृह्‌०.२ | १। १९.॥ 
(डथोडन्तहेद्य प्रतिष्ठिता ..थवस्ति.-- . **ब०, ४ | ,२ |. ३.॥ इत्या- 
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> प्रा० ३. कं २१ ] याइवरक्य और जनकःसंवाद्‌ _ (६४३) 
केऽपि बलिष्ठाः । एनं स्वप्नंपुरुंष घ्नन्तीव हिंसन्तीव । केऽपि जिनन्तीव भृत्याः 
दिरूपेण बशीुर्षन्तीब | कदाचित्‌ । कोऽपि इस्ती गज आगत्य । एग छर 
पसू । विच्छादयतीब 'विद्रावयतीव | तथा केदाचिदयम्‌ गते जीणकूपादिक 
प्रति पततीबेत्येचे लच्यते । कदौचिद्धंति कदाचिद्धन्यत कंद चेद्दासाकराात 
कदाचित्‌ कियते । एवं कपृत्वकर्मतवोभयलिशंवान्‌ भवतीत्यथेः । कंयदेवमू । 
अन्न कथयति --जाग्रत्सन्‌ जागरितावस्थायां वतेमानः सन्‌ | यदः भय भातिः 
| मधर्महेतुक दुःखमंत्यथं पश्यति । तस्ंवमूं । अतर स्वप्ने । अंबिद्यया इसका 
स रेण मानससंक्ान्तवासंनयेरयथेः । म॑न्यते न परमार्थतया पश्यंति किन्तु रञ्जा 
1 सपैमिव मन्मत इति निकष्टसवप्नः। अथोत्तमस्वभो वण्यते अथ कदाचित्‌ । यत्र 
> ह (1) [aS a > NN ® 
यस्मिन्‌ इवप्ने जाग्रद्वासनावासितः संन्‌ । 'अहदव इवास्म भ स मां 
| सर्वे सबोपचारेरुपतिठन्ते इति मन्यते । कंदाचित्‌ प निग्रहाचुग्रहयोरबिचांता ह 
| - बाह व्यवहरनिणयायं संवीःप्रंजा मामेच चावन्तिं अह यथाशा नये, 
। 
| 


. मीति मॅन्यंते । कदाचिदिदं संवे थुवनं रशास्मिं। अरिम्‌ रमे अहमेव 
सर्वो5रिम । नाधिकतरोमत्तः कोऽपीति मन्यत । स सवोऽसमीति सनास्मभां+ 
~ समैसामथ्येलाम! । अस्य स्वप्न पुरुंषस्य परम उत्कृशे लोक आनन्दस्थानभ्‌। 
|... यद्यपि इदमि मिथ्येव । तथापि च॒र्णमंपि दुःखांत्सुख गरीयं! ॥ प्र ॥ 
तदा अस्थेतदातिच्छन्दा अपहतपाप्मा$भयं रूपप्‌। तद्था 
a EE) कि वा ~, 5 2. 
ग्रियया स्त्रिया संम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद ना5ऽन्तरः. 
मेव मेंवाय पुरुषः प्राशेन-5समनों संम्परिष्वक्तो ने बाह 
किशन वेद नाऽउन्तरं तंदा अस्येतदातकामॅमात्मकाससकान 
रूपं शोकान्तरम्‌॥ २१॥ .. 8 डी 
« अनतुबरादे- निशंय; ईस पुरुष का सो येई रपं कॉमविवंजित - पापरहित क 
लय हे । इस जसे निज मिया वनिता से आलिह्ित पुरुष नं बाहर औरेने | 
भीतर कुंछे जानंता है वैसे ही येह पुरुष निज विज्ञानवान्‌ स्वरूप से युत हों न 
बाहय और ने भीतर. कुंछे जानता हे निश्चय सो यह इसका आकासे आत्मकास 
अकामे और शोकरहिते रूप हे ॥ २६ ॥ er 
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(६४४). बृहदारण्यकोपनिषदसाध्यश्. [ अ० ४. 


POPS 


| ऑन पततम भविचछना/ अपतपापाम-. | पदार्थ--( बे+अस्य+तत्‌+एतत रूपमु+अतिच्छन्दा:+अपदइतपाप्म+ भः 
यम्‌) निश्वथ इस सुषुप्त पुरुष का सो यह बच्यमाण रूप कामरहित, पापरहित और 
निर्भय है । ( तत्‌+यथा+ग्रियया+श्लिया+सम्परिष्वक्तः+किङ्जन+वा्मम्‌+नम+देष ) 
उस अवस्था में' जेस मनोद्दारिणी अलुकूला निज प्रिया वनिता से अच्छे प्रकार. 
आलक्लित कोई पुरुष बॉह्री किसी वस्तु को नहीं जानता है ( अन्तरमून-नन-एवमू-- 


हे 


एव+-अयम्‌+पुरुष:+आत्मना+प्राज्ञेन+सम्परिष्वक्त;+न+बाह्ममू+-किब्स्बन+बेद्‌+-न+-.. 


आन्तरम्‌ ) ओर अभ्यन्तर वस्तु को भी नहीं जानता है इसी दृष्टान्त के अनुसार 
यह्‌ सुपुप्ति सुख भोक्ता पुरुष निज विज्ञानवान्‌ रूप बां स्वभाव से संमिलित हो न 

_तो बाहरी किसी बस्तु को जानता हे और न आन्तरिक वस्तु को जानता है पुनः 
अन्त में इसके वास्तावेक रूप को कहते है--( अस्यनं-ततून-एतदन-रूपमून-वे--आप्त- 
कामम्‌ ) इस पुरुष का सो यह सुुप्यवस्था -सम्भन्धी रूप निश्चय श्राप्तकाम है 
अथात्‌ इसमें सब कामनाएं प्राप्त हैं पुनः ( आत्मकाममू+अकामम्‌+शोकानूतरम्‌ ) 
केवल ब्रह्म की ही कामना जिसमें हो वह आत्मकास पुनः अकाम=निष्काम तथा 
शोकरहित दै ॥ २१ ॥ | टीत ही | 
भाष्यमु--तदिति । कणिडकाइयेन .सुषुप्त्यवस्थां वणेयति-- अस्य सुषु- 

सस्य पुरुषस्य तदेतद्वत्त्यमाणम्‌ | रूपमभयं न भयं भीततेर्षिंयते यस्मिन्‌ रूपे 
तदभयस्‌ । पुनः कथंभूतस्‌ अपहतपाप्म । अपइृतोव्यपगतः पापहा पापधरम्म- 
जनितदु+खं यस्मात्तदपइतपाप्म | पुनः अतिच्छन्दाः अतिक्रान्तो गतः छन्दः 

` कामो यस्मान्तदतिच्डन्दं कामविरहितम्‌ । अत्र देधविसगों छान्दसो गाहायां 
` निद्रायामारतायां न किमपि पश्यति नः शोचति नानुभवस्येवंचिधे किमपीरश- 


` नरिशेषणत्रयविशिषट सुपुसम्‌ । इन्तेन पुनरपि विशद्यति । तत्तत्र सुपुसो यथा 


टर | प्रियया सर्व : TS ~: Ms) है 
कट. त, सया मनोहारिएया खिया स्वकीयया वनितया । संपरिष्वक्तः तम्य- 
: ~ ; १ थक Se हल ~ 
र ड [ङितः सन्‌ पुरुषः साधारणतया । बाह्य बाहिगतं किञ्चन किमपि वस्तु 
(नद जानात.। आन्तर दुःखादिकमपि न जानाति । एवभेव । ग्न 
परुषः । गान प्रकर्षेण जानातीति ज्ञः अज्ञएव प्राज्ञ: यद्ग ज्ञाने ज्ञा 
| लस अक्ष स एव प्राज्ञ; प्रकृष्ठज्ञानवता स्वभावेन आत्मना 


पावन संपरिष्वक्तः | संमिलितः | न बाह्यं किञ्चन किव्चि- 
र र बस्तु किमपि जानाति। पुनरप्युपसंहारेणास्य रूप विशिः 
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नष्टि । तह एतव्‌ चा 
कास्यन्ते ये ते कामा 
ससू । पुन! आत्मकामः 


` पुनः अकामस्‌ आत्मसा्ार 
मनम शोङरदितस्‌ । इच्श रूपमंस्यात्र भवात । 


शोकान्तेरघ--शो कार! 


` सद्वास्त । ताइगेब सुषसेऽष । 
- न्ति बुदुपरिश्रमधनादिसाव्यन 


४32400: 221 FOO aie 


तप । अस्य सुपस्य रूपस्‌ । कोच्श तते झआापकामस्‌ 
सलादयः । आसा रसर कामा यस्मिन्‌ तदासतका 
रमा परमारमसुखमेब काम यज तदारमकामम्‌ । 
झागदन्यः कामोः नं विद्यते यत्र तदकामस । उन 


क्ेचिदाइः । सुस जीवः परत ब्रह्मणा संगच्छते । अर्मा्दर्ष हेतोरा- 
पू ज्ञांगरिते याइक्‌ सबन्धो जीवस्य ब्रह्मा 
य॒दि सर्वोस्मिन्‌ दिने सुध्वापेनेच ब्रह्म प्राया 
यज्ञालुष्ठानिन किं भ्रयोजनप । सवीणि शुभानि 
कमणि हित्वा सर्वदा सणुसिमेबोपासीत.। तथातिशयित्‌। पापिष्ठोऽपि सुधु 

आपनोत्येव । सोऽपि रक्षणा इपरिष्प्क्ञोवाच्यः । इन्त, तद किं ज्ञानाभ्यासेन । 
कि घमो वुष्ठानेन च । अपे इंडडः मति। क्यंचिदुन्मतस्येति देया । अतएव 
आजशेब्देन न अंहम्‌ । जीवात्मा खलु जागरावस्थायामिन्द्रियविषय वाड 


त्यन्तिकं सुखमासते 1 ददसुक्क 


: ल्याजखलो भवति । बुड्धिशक्यात्र एत सहरशो विषयानलुधवति । तेन ` 


परिश्रान्तो भवति | सुप विपयामाया रूस्थस्तिष्ठति | एप हि खा 


स्वरूपमात्मनः ॥ २१॥ , 
अन्न पिताउपिता सवात माताऽमाता लोका अलाका 


देवा अदेवा वेदा अविद; । अन्न स्तेनोऽस्तेनो सवति नरा | 


` - हाउम्लुणहा चाणडालोऽचाणडाल' पोल्कसोऽशारंकस* श्स> 


.जो ऽभमणस्तापसोऽतापसोऽघन्तागत पुण्येनान्वागत पापेन 


तीणों हि; तदा संवीड्छोकान हृदयस्य. सेवते ॥ = 0 
झनुबादयदां पिता अपिता दता दै, माता. असाता होती दै, लोक अलोक. 
होते हैं, देव अदेव, ओर. वेदः अवेद इ. १ ह । यदा स्तेनः (चोर) आस्न दोतादे। 
« अ्रणघाती अक्भूणबाती और चाएडाल अचाएडाल- दता. दे पौल्कस अपौल्कस और 
_ श्रमण अमण होता है । तापस अवापस होता है. । यहां इसका रूप उ से | 
असस्बद्ध और पॉप से असग रदा है। क्योंकि यह उस अवस्था है हृदय के 
* संब शोकों को पार उतर जाता हे २२॥ रे 

६३ 
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'पदार्थ--शर की ऐसी महिमा है कि गाढ़ सुषुप्ति में किसी पदार्थ का बोध 


जनही रहता इसी को ब्रिस्तारपूवेक कहते हैं | प्रथम सब से पिता पुत्र का घनिष्ट 
'सम्धन्ध जगत्‌ में हे इसका भौ ज्ञान नहीं रहता ( अत्र+पिता+आपिता+माता+ 
अमाता+भवातें ) यहां पिता यह नहीं जानता हे कि में इस का पिता हूँ यह मेरा 
इन्र है और इसी प्रकार मैं इनका पुत्र हूं ये मेरे पिता हैं ऐसा बोध नहीं रहता 
है । ओर इसी प्रकार माता अमाता, पुत्री झपुत्री होती है । मरण के बाद पिता 
माता का सम्बन्ध छोड़ना पड़ता है । किन्तु मेरा अच्छे कुल में अच्छे लोक में 
जन्म हो ऐसी आशा- बनी रइती है परन्तु यहां यह भी नहीं रहता ९ 'लोका!-- 
अलोकाः+देवाः+-अदेवाः ) अभिलाषित लोक भी अलोक हो जाते हैं । अथोत्‌ 
लोकान्तर की भी इच्छा नहीं रहती मैं सब्र से अच्छा ही हूं यह भी इच्छा नहीं 
रहती देव अदेव होते हैं । बेद तो सवोधेय वस्तु हैं । इसी के द्वारा सधर्म 
` सञ्चय किया जाता । इसका संस्कार तो रहना चाहिये इस पर कहते हैँ ( वेदाः-- 

अबेदाः ) वेद भी अवेद हो जाते हैं । इनका भी बोध नहीं रहता है । इस प्रकार 
. घतिष्ट सम्बन्ध और शुभकम्मेफलेच्छा तथां शुभकर्मसाघन इन सबों का किश्चिन्मात्र 

भी ज्ञान नहीं रहता । 'एवसस्तु । अत्यन्त घोर कमे का संस्कार रहता है या नहीं 


[ येति । इतौ सपेग्रपञ्चानां लयो भवतीति सर्वेषं र्दा 
। तत्रे मीमांस्यते---नन्यजननकभावसम्बन्यस्तु अंबलतरो घनिष्ठः । 
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इत्याश्रयेमेतत्‌ । अविन्त्यप्रभावस्य ब्रझणोलीलामवधारयितुं कः शक्लुयात्‌ | 
तदेतदाहइ--श्रुतिः । अन्रास्यामवस्थायास्‌ । प्रिता अपिता भरति । यं पुत्र 
वणमपि नयनाळरिगतमाकलय्य परितप्यते । यसया ग्राणानपि तृण मन्यते । 
तस्याह जनकोऽयं ममजन्योऽयं मम नयनानन्दकरथ्टुमाषीशिशुरित्याकारकम्र- 
बलपिदृसम्बन्धवोधोऽपि निवतेते । एवमेव ममायं पितास्ति । अंहं पुश्रोस्मी- 
त्यपि बोधः। माता च परमसनहकस्याधारभूताऽऽत्मजादभिन्नेव वतेमाना । 
साप्पत्र=अमाता भवति, इयं दुहितेति न जानाति। इषं मंम मातास्तीस्यपि 
कन्या न वेचि। अयं सम्बन्धोनिवपेतां नाम | आसने मृत्यौ प्रिय पुत्रं त्यज- 
न्तौ पितरौ तथा चिन्तयतः । यथां इतः प्रेत्य कर्मणा दानेनेऐना55पूर्तन च 
जेतव्या लोका! प्राप्स्यते न वेति कीइशास्ते इत्यादिचिन्तां कुरुतः । ईहगू 
विचारोऽप्यत्र निवतेते । अत आइ--लोक़ा इति जेवब्याः पुण्येन लोका 
अलोका मवर्ति | महत्तम्राप्िकामुनाऽपिप्रयात्रि । अत झाह--देवा अदेवा 
इति । आशैशबाचेऽभ्यस्ताः । यान्‌ द्वारीकृत्य ्रबिदितस्‌ । इतरस्मिन्लोके 
परमसहायकस्य धर्मस्य संचयः कृत। ते वेदा अपि अषेदा भवंति । नहि त्न 
वेद्वेद्ने भचति । इत्थं प्रबलः सम्बन्धो वा शुभानि कमोणि वा महत्त्वम्रप्स्य- 
मिलाषो वा परमंपात्रं झने सवे तत्र यथानावभासते । तथैव अशुभसंस्कार- 
वासना अपि निवतेन्ते । तथाहि--अत्रावस्थायां स्तेनो हिरण्यादीनाम्‌ । स्ते- 
नयति चोरयति महापातकी अस्तेनो भवति स्तेनभावस्तस्सिन्काले निवतेवे । 
भ्रूणहा घु्यत्राह्मणहंता ग्मेस्थबालकघात्यन्तकूरकस्मामहापातक्यपि अक्ष्ण 
भवति ज्ूशइन्तृस्वमपयाति । न केवलमागन्तुकेन कस्भणा. निवृत्तः । किन्ति 
अत्यन्तेनिक्ृष्टनातिप्रापकेण सहजेनापि कर्मणा विरहित एवायमित्याई--चा- 
एडाल इति । चाण्डालो ब्राह्मणयां शद्राज्जात्ण्डालः चण्डालो भवति । 
स एव पोल्कसः अपौल्कसो भवलि.। एवम्‌ भ्रमणीयों परमेजह्मणि विश्वाम्यति 


nn 


यो वा इपश्वरणेन आम्यति क्लाम्यति स भ्रमण: परित्राद. सोप्यश्रमणो 


भवति । तथा तापसस्तपखीं । अतापसः. अतपस्ती भवति ।; सम्बन्धणनकानां 
कर्मणा मानस्त्यादू द्विधोपसंहस्य तदु्ीतर्वमऽइ--अनन्दागतामिति । तत्मक- 


| - तमास्मरूपं पुण्येन शास््रविदितेन कर्मणा अनन्बागतंमसस्द् तथा पापेन _ 
| | बिददिताकर णप्रतिषिद्धकियाकरणलक्षणेनाप्यनन्वागतपात्मरूप प्‌ । कुत इत्यपे- 
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बददारॅण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ 


अर पल 


यंस्मादतिष्लत्दादिवावयी- 
[इतां शत । 8३ | 
गत न -सषुप्तिकाले हृदयस्य हुदयस्थाणा चुद्धेश सम्ब 


न तदा त प 
ह अन्‌ शोकात्‌ तदेतभूताक कामाच तीर्णऽतिक्रान्तो भवती 
पव ° 


यदे तज्ञ पश्यति पश्यन्‌ वे तज्ञ पझ्याति न हि बरु 


'विपरिळोपो विद्यतेऽविनाशिस्वात्‌ । न उ तेढ ड्वितीयसस्ति 


-वक्रोन्यद्विभच्लं यत्पस्येत्‌ ॥ २२ ५ १९७ तक्ष जिघ्रांति जिघन्ये 


'ठन्न जिघ्रति नह त्रालुघातेविपारलोपा विद्यते ऽविंनाश्ित्वात्‌। 


न तु तदूडितीनास्ति ततोउन्यादिभक्त यजिप्रेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
अनुवाद --सिश्िय, उस अवस्था में बह ( जीवात्मा ) नह देखता है सो 
देखता हुआ वह उसका नही देखता क्योंकि दरा कॉ दृष्टि का आ 
रा कि बह अविनाशी है । किन्तु उस अवस्या म जिसको बह देखसके ऐसी 
भती द्वितीय वस्तु ही नहीं । . इस Den ae 
घता है सो नहीं किन्तु 
: A = कन - के ( घ्राणशक्ति ) का विपरिलीप नहीं होता 


! क्योंकि वह आविनाशी है परन्तु उस अव्या स द्वितीय वस्तु नहीं जो उससे अन्य 

भिन्न वस्तु हो जिसका वह संध ॥ २४ ॥ 

| पदार्थे--वदद जीवात्मा ( तत्‌+न+पश्यंति ) उस अवस्था में कुछ नह कर 

` दा ( यतचे ) जो आंप निश्चंयरूप से मानते हैं या संसार में लोग मान र क 

 ' सो ठीक नहीं क्योंकि ( वे ) निश्चय ( पश्यन्‌.) देखता हुआ वह आत्मा विद्य र. 

है 22 अथोत्‌ वह अपने को तथा अपने सचिव वर्गा को देखता हुआ हो इस हक 

5 द भी बर्तमान हैं परन्तु ( तत्त+-नं+पश्यतिं ) अपने से भिन्न वाह बँड क र 

: देखता । यह स्मरण रखना चाहिये कि यहां दो विषय कहते है. । एक दशन ह 

दसरा अदशेन अ्थीत्‌ अपने को देखता अन्य को नहीं । प्रथस पक्ष में हेतु ५ 
स अवस्था सें भी ( दृष्टुः ) देखनेवाले जीवात्मा की ( दृष्टि ४] 

प ) सर्वथा विनाश (न+विद्यते) विद्यमान नहीं है अर्थ है 


>>, 
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वर्य और जनके (६९६) 
छ ० ३, कूं० २४-३० ] याजवसूय आ जनक-संवाद १ 6... 
if _ °° i कल rr 


HR + 
~ = बिदासानता है ही | वस्थाव 

| , इस अबस्था में भी दर्शन शक्ति की ठा विद्यमानता दै क.) 

नहीं इसको सब'कोई मानता दे । पूर्वोक्त अथे में ह शी है इस देठ बद त्मा 

बह दर्शन शाके अविनाशी हे जिस देतु आ त द अ... 
खता तो है | अब अन्य चस्तु क्यों नहीं. देखता दश त ष 

न स उस सु में (ततः) च्स अपने से शीर र 

तत्‌ ) परन 


हदै 

| कट अन्य भिन्न ( द्वितीयम्‌ ) दुस I इस हेतु 

ह i वह देखे अर्थात. क्क क्रो ब न से 
निश्चय 


| कि, को ज 
( ननजिघ्रति ) वह आत्मा नहीं खूघता दै ( यत.) इत हि ही बह आत्मा (तत्‌+ 
सो ठीक नहीं क्योंकि ( वे ) निश्चय ( ) सुंघने की शक्ति दै. (हि) 
(त शी ण्य तू 6 
जति ) उन पदार्था को नहीं सूघत अ विपरिलोपः+ 
ह ) सूंघनेवाले जीवात्मा की ( घात ) ्रणशाक्ति र बह राखि 
: ) सबेथां विनाशु : नहीं होता ( ga | पय माल क्यों 
nk न री चित्‌ त्याग सकते र सुंधने 
अविनाशी है । वह आत्मा को कदा द्वितीयम्‌.) सुघने 
ल इस में कारण कहते है-( तत्‌.) उस ल्य, का (विरा 
0 पनहा हे (.ततःशअन्यत.) उस (शह 1 में निज 
bf यंत्‌+जिप्रेत्‌ ) जिसको वह से ल ee छुः 
कोई बस्तु दी नहीं दे फिर संध दो किसको सैन | ६ 


निषज्ञान तो नहीं विदित होता प्रन्तु सुगन्थि ज्ञान है ॥ २४ | ht pe 

` ` यंदे तन्न रसयते रसयन्वे तज्ञ रसयते न शि 
ज रसयतेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशुस्वाञ् तु तद्‌ a हा | 
. ततोइन्यद्विभक्त यद्रसयेत्‌ ॥ २५४ ऐ यह तन्न है द्‌ र 
` नन वदति न हि वकुवक्तेविपरिळोपो विद्यते शित्वान्न 


-- 2871530123. 


त यनत ततोन्यदिभ यबदेव 0 


गेलि न हि : श्रतेविपरिलोपो 
{- जयतेऽविनारिसवाज्ञ ठ तदितीयगसिति तता 
| 
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(६५०) बुहदारणयका पान दूाष्यम्‌ 


यच्छुणुयात ॥ २७ ॥ यद्वै तन्न मनुते भन्वानो वे तन्न सनुते 
न हि मन्तुसतोवपरिलोपो विद्यते5विनाशित्वान्ञ तु तद्द्विती- 
 यमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मम्वीत ॥ २८॥ ये तज्ञ स्पू 
शति स्पशन्‌ वे तन्न स्पृशाते न हि स्प्रष्टः स्पेविपारिक 
हेका शाते न हि स्प्रष्टुः स्पृष्टेविपरिछोपो 
न न्नः द्विती ~ - 
के नाशित्वान्न. तु तदूद्वितीयमास्ति ततोऽन्यद्विभक्तं 
यत्‌ स्टशेत्‌॥ २९ ॥ यद्वै तन्न विजानाति विजानन्त्रै तज्ञ 
विजानाति न हि विज्ञातुविज्ञातेविंपरिछोपो विद्यते५विनाशि- 
नन तद्‌द्वितीयमस्ति ततोऽन्य दिभकं यद्विजानीयात्‌ ॥३०॥ 
. अनुबाद्‌--निश्चय उस अबस्था में बद्द जीवात्मा स्वाद नहीं लेत j 
अनुवादः व 1। सो नहीं किन्तु 
स्वाद लता हुआ वह उसको नहीं स्वादता क्योंकि रसयिता की रसयाति ( सादः 
महण शक्ति ) का बिपरिललोप नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी हे । परन्तु उस 
अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो इससे. अन्य हो-भिन्न वस्तु हो जिसका बह्‌ 


हसो ठीक नहीं । निश्चय उनता हुआ बह उसको नहीं सुनता क्योंकि श्रोता की 


' (जति (अवण शक्ति) का विपरिलोप नहीं होता है. क्योंकि वह अविनाशी है। परन्तु 


वाऱ्या क ऐस्ठ नहीं जो उससे अन्य हो जिसको: वह सुने ॥ २७॥ 
- र ता न वह जीवात्मा मनन नही करता. ऐसा. जो जज मानते; हैं 
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करण क्योकि ख थे साढे डे प क्योंकि स्पष्टा की स्पि ( स्पशेशाक्रि ) का विपरिलोप नहीं होता क्योंकि 
वह अविनाशी है । परन्तु उस अवस्था में डितीश्न वस्तु नहीं जो उससे अन्य री 
'जिसको वह स्पर्श करे॥ २९॥ निश्चयू उस अवस्था में वह जीवात्मा नहीं न 
ऐसा जो आप कहते हैं सो ठीक नहीं । निश्चय, जानता हुआ चहद उसको नहीं 
जानता क्योंकि विज्ञाता की विज्ञाति (जानने की राक्ति) की 'विपरिल्तोप .नहीं होता 
'क्योंकि बह अविनाशी है । परन्तु उस अवस्था में द्वितीय वस्तु नहीं जो व्य 
अन्य हो जिसको वह जाने ॥ ३० ॥ मा | 

पदाये--( वे ) निश्चय (तत्‌० 2 उस अवस्था सें (नन-रसयते ) बह आत्मा 
स्वाद नहीं लेता है इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि (वे) 
निश्चय ( रसयन्‌ ) स्वाद लेता हुआ ही बह आत्मा है ( ततू+न+रसयते ) उन 
पदार्थों का रस नहीं लेता अथीत्‌ इससें स्वाद लेने की शक्ति है । ( हि ) क्योंकि 
( रसयितुः ) स्वाद लेनेवाले जीवात्मा की ( रसयते;+विपरिलोप;-+न-+-भवति ) 


_ रसयति-स्वाद लेने की शक्ति का बिनाश नहीं होता ( अविनाशित्वातू ) क्योकि 


थह शक्ति अविनाशी है । स्वाद मालूम बयो नहीं होता ? ( ततू० ).उस अवस्था 
में स्वाद लेने की दूसरी वस्तु नहीं है ( ततः+अन्यत्‌ ) उस जीवात्मा से अन्य 
९ विभक्तम्‌ ) पथक्‌ वस्तु नहीं है ( यत्‌+रसयेत्‌ ) जिसका वह स्वाद ले अर्थोत्त्‌ 
इस अवस्था सें निजस्वरूप से भिन्न कोडे वस्तु ही नहीं है फिर स्वाद ले तो किस 
का ते ॥.२५॥ (बै) निश्चय ( तत्‌ ) उस अवस्था में ( नमचद्ति ) बह 


| आत्मा नहीं बोलता (यत) इस बात को जो आप मानते हैं सो ठीक नहीं क्‍योंकि 
(बे ) निश्चय ( वदन्‌) बोलता हुआ ही चहद आत्मा ( तत्त+न+चदति ) उनको 


नहीं बोलता अथोत्‌ इसमें बोलने की शक्ति है । ( दि) क्यों 
स स है ) क्योंकि ( चक्तुः ) बोलने- 
वाले जीवात्मा की ( वक्ते 2 भाषण करने की शक्ति का { ना य 


` विनाश नहीं होता ( अविनाशित्वात्‌ ) क्योंकि बह सक्ति अविनाशी है भाषण 


मालूम क्यों नहीं होता १ इसमें कारश---( तत्‌० ) उस अवस्था सें भाषण की 
दूसरी वस्तु नहीं है ( तत:+अन्यत्‌ ) उस जीवात्मा से अन्य ( विभक्तम्‌, ) एथकू 
वस्तु नहीं हे ( यतः-बदेत्‌ ) जिसको वह बोले अथोत्‌ इस अवस्था सें निजस्वरूप 


| से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं हे फिर बोले तो किसको बोले । इस हेतु भाषण 
| | भाषण तो 
| नहीं विदित होता, परन्तु भाषणज्ञान हे ॥ २६ ॥ (बे) निश्चय ( तत्‌ ) डस 


कु 


वि 
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Coober ६५२) वृद्ददारए्यकीपनिषद्माष्यसू ___'..... 


स्नान त की जो आप मानते 
लाम ee MM का हुआ ही वह आत्मा 
क्‍योंकि ( जे ), निश्चय (श्ण्वन्‌ ) सु 
0 अथीत्‌ इसमें अवण शाक्त है (हि) 
च्या यी हते त्तः). श्रवण शक्ति का ( दिपरिलो- 
क्‍योंकि ( भोतुः ) सुननेबाले जीवात्मा की ( श्रुतेः ) Po 
बिद्यते ) ब्रित्ताश नहीं होता ( अविनाशित्वात ) ह A 
नाशी है । भबण मांस क्यों नहीं होता? ( तत), उस अव स की 
ने की दूसरी वस्तु नहीं हे ( तृत+-नअन्यत्‌, ) उस जीवार 
(न ) पृथक वस्तु च ( य॒त्‌+एणुयात्‌ ), जिसको ब्र सुने ॥ ह ॥| £9 
त्य (-तत्‌.) उस अवस्या में ( नम+मचुते ) वंह आत्मा चा he हा 
( यत्‌).इस बात को जो आप मानते ह सो वी म 
: आ ही वह आत्मा- 
ह क 6 १ ) मनन. करनेवाले जीवात्मा की ( मते! न 
मन्नत शक्ति का ( विपरिलोप:+न+विद्यते ). विनाश नहीं. होता :( कि 
क्‍योंकि वह अविनाशी शक्ति दे. ( ततः ) उस अबस्था में "(त द्वितीयम_ ). स 
की दूसरी, वस्तु नही. हे. ( तत :झन्यत. ) “उस जीवात्मा से अन्य ( र ५ 
पथक वस्तु नहीं दे (यतन सन्वीत ) जिसको बह माने | २८ ॥ (चने) निश्च 
(ततत) उस अवस्था म ( ननस्पृशाति ).बह आत्मा नहीं स्पशो करता है ( यत. 
इस बात को जो, आप मानते हैं सो. ठीक नहीं क्योंकि (व ) निश्चय ,( स्पुरान्‌ ) 
सरी करता हुआ-ही बह आत्सा ( तत्‌तननस्टूशांति ). उन. पदार्थों को नहीं स्परो 
करता हैः ( हि.) क्योंकि ( स्पष्टुः ) स्पर करनेवाले जीवात्मा की ( स्पृष्टेः )-स्पश 
करते की शक्ति का. ( विपरिलोप1न +विद्यते )- विनाश नहीं होता ( अविनाशि- 
त्वात्‌-). कय़ोकि ` ब शक्ति अविनाशी हे. (तत.) इस अवस्था में ( न+डिती 
, यम. ) 'स्सशे.करने.की दूसरी : वस्तु नहीं: है .( ततःन-अत्त्यत). उस जीवात्मा ही 
5 आन्त्य (( वरिमक्तमू.)) पृथक वस्तु नदी हे .( यत्‌+स्पशेत्‌ ) जिसको चुद स्पशे.: 


PP ss os 


.. ॥ २७ ॥( बै।):मिक्षय. (.तत्‌. ):उस अवस्था में. ( न+विजानाति ) वह `सा 


. नहीं जानता दै. ( यत. ) इस बात को जो झाप मानते है :सो: ठीक नहीं. क्योंकि 


° 
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` (भे )सिश्वय ( विनातन.) जानता, हत्या:ही ब॒द आत्मा ( ततुतसाविजाताति ) | 
` जपो को परी जानता, ( (दि ).क्यॉकि (विजहुः ) पातवा की | 


हनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषाऽस्य परमा गतिरेषाऽस्य परभा 
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( विज्ञाते ) विज्ञानशक्ति का विपरिलोपःमन+विदयते ) सषेथा' विनाश नहीं द्वोता. 
( अविनाशित्वात्‌ ) क्योंकि वह शक्ति अविनाशी है (तत्‌) उस अवंस्था में ( नसर 

दितीयम्‌ः) जानने की दूसरी वस्तु नहीं हे ( तत:+-अन्यत्‌ ) उक्ष जीवात्मा से 
अन्य ( विभक्तम्‌ ) प्रथक्‌ वस्तु नहीं है ( यतूनविजानीयातू ) जिसको वह जाने! 
अथात्‌ इस -अवस्था .में निजस्वरूप से भिन्न कोई वस्तु दी नहीं है फिर वह जाने: 


` तो किसको जाने इस द्ेतु विज्ञान तो नहीं विदित होता, परन्तु विज्ञान हैं ।।-३०।। 


यत्र. वाउन्यादेव ` स्याचंत्रान्यो ऽन्यत्पश्येदन्योंऽन्परञ्जि- 
मदन्यो ऽन्यद्रसयेदन्यो 5न्यदूवदेदन्योन्यंच्छणुयादन्यो(न्यन्म-' 
नवीता।न्योऽन्यसस्पृशेद्न्यो ऽन्यद्विञांनीयात्‌ ॥ ३१॥. | 


, -अजुवाद्‌-निश्चय, जिस अवस्था. में अन्य. ही चस्तु होवे वहां. अन्य {अन्य 
को देख, अन्य अन्य को सूघे, अन्य अन्य का स्वादः लेवे, अन्य अन्य को बोले, 


' अन्य अन्य को सुने, अन्य -अत्य-का सनन करे, अन्य-अन्य को- वे, “अन्यः 


अन्य को जाने ॥ ३१ ॥ 


पदाथे--( ग्रत्र+बै ) जिस जागरित वां स्वप्न में ('अन्यद्‌+इच ) अपने से 
य ही वस्तु ( स्यात्‌ ) होवे ( तत्र ) उस अवस्था में ( अन्यः ) अन्य पुरुष 
( अन्यद्‌}पश्येत्‌ ) अपने से अन्य वस्तु को देखे. ( अन्यः+-अन्यत्‌+जिधरत्‌ ) 


` अन्य पुरुष अपने से अन्य कुसुमादि को सुंध ( अन्यः+अन्येत्‌+रसयेत्‌ ) अन्य 


अपने से भिन्न अन्नादिकों का रस लेषे ( अन्यः+'अन्यद्‌+-चदेत्‌ ) अन्य अन्य 
शहदों को बोले ( अन्यःन-अन्यत+शाणुयःत्‌.) अन्य अन्य को सुने € अन्यःतः 

अन्यत्‌+मन्बीत) अन्यं अन्य वस्तु का मनन करे (अन्यःन-अन्यतस्रशेत्‌) अन्य 
अन्य फसादिकों को छूवे (.अम्यः+अन्यत्‌+विजानीयात्‌ ) अन्य अन्य शाखा- 
दिकों को जाने ॥| ३१॥ - | 


सलिल एको द्रष्टाद्वैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सञ्राडिति 


संपदेषोऽस्य परमोलोक एषोऽस्यः परम आनन्द एत वा सेव ३: 


नन्द्स्योन्यांने -भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥ 
8% 
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मह परमात्मा जल के समान, एकद्रष्टा अह्वेत है । दे सम्नादू 1 
ऐसा जो परमात्मा दे बही ब्रह्मलोक है अन्य नहीं । याक्षवल्क्य ने इस रकारं इन- 
को अनुशासन किया हे राजन्‌ ! इस जीवात्मा की यही परमगति है । इसकी यही 
परमसम्पत्ति है । इसका यही परम लोक दे । इसका यही परम आनन्द है । इसी 
आनन्द की एक कला को लेकर अन्य सब प्राणी भोग कर रहे हें॥ ३२॥ 


पदारी--वह परमात्मा ( सलिलः+भवति ) जल के समान है ( एकः ) एक 

है ( दष्टा ) देखनेबाला दे.( अह्ठेतः ) अद्वितीय है ( एषः-्रह्मलोकः ) यद्व पर- 

त्मा दी ब्रह्मलोक दै इस परमात्मा से भिन्न कोई ब्रह्मलोक नहीं ( सन्नाद्‌ ) दे 

रुप्नाट ! आपको ऐसा जानना चाहिये । इस प्रकार ( याश्षबल्क्यः ) याज्ञवल्क्य 

ने ह+एनम्‌+अनुशशास ) इस जनक महाराज को उपदेश दिया । हे राजन्‌ ! 
( अस्य ) इस जीवात्मा का ( एषा--परमा--गतिः ) यहद ब्रह्मप्राप्ति ही परम गति 

है ( अस्य ) इस जीवात्मा का ( एषा+परमा+सम्पद्‌ ) यही सर्वोकृष्ट सम्पत्ति है 


(अस्य ) इनका ( एष!+परमः+लोकः ) यद्द परमलोक है ( अस्य ) इसका _ 


(एषः+परमः+-आनन्द्‌। ) यही परम आनन्द हे । दे राजम्‌! ( अस्य+एव+आन- 
न्वस्य ) इसी ब्रह्मानन्द की ( मात्राम्‌ ) एक. कला को लेकर ( अन्यानि+भूतानि ) 
सत्र प्राणी ( उपजीबन्ति ) भोग करते हैं ॥ ३२ ॥। मर 

स यो मनुष्याणां राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषासधिपातेः 
सउेमानुष्यकेभोगेः सम्पन्नतमः स मशुष्याणां परम आनन्दो- 
ऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोका- 
नामानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितल्ोकानामानन्दाः स एको 


गन्वळोक आनन्दोऽथ ये श॒तं गन्धर्वलोक आनन्दाः स. - 
एकः कमेदेवानामानन्दो ये कमणा देवत्वममिसम्पद्यन्तेऽथ ये . 
शतं कदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च ' 

श्ोत्रियोऽद्टजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमांजानदेवानामानन्दाः ˆ 
स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च भोत्रियोऽ्रजिनोऽकाम- - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(० Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रा० ३. कं9 ३३] याइवरक्य और जनक संवाद (६५४ ) 


हतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको बअद्यलोक 
आनन्दो यश्च ोत्रियोऽइजिनोऽक्षामहतोऽथेष एंव परम 
आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं 
भगवत सहस्न ददास्यत' ऊर्ध्वं विमोचायेव ब्रहीत्यत्र हृ 
याज्ञवल्क्यो बिभयाञ्चकार मेधावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य 
उद्रोत्सीदिति ॥ ३३॥ 
अलुवाद---सो जो कोडे मनुष्यों में राउ, समद, दूसरों के अधिपति और 


-नुष्यसम्न्रन्धी समस्त भोगों से सम्पन्नतम होता है सो मनुष्यों का परम आनन्द 


है । मनुष्यों के जो शत. ( सो ) आनन्द हैं. वद्द पितरों का एक आनन्द जिन्होंने 
भूमण्डले? को जीता दे । जितलोक पितरों के जो सौ आनन्द हैं वह गन्धो का 


. एक आनन्द गन्धवा के जो शत आनन्द हैं वह करमेदेवों का एक आनन्द है । 


जो कमे से देवरव को प्राप्त होते हें वे कमंदेव कहलाते हैं । कमंदेवों के जो शंव 
आनन्द हैं वह आजानदेवों के और अपाप अकामद्दत शओत्रिय का एक आनन्द हॅ । 
प्रजापति के जो शत आनन्द हैँ वह ब्रह्म का और अपाप अकामद्दत श्रोत्रिय का एक 
आनन्द है । हे सम्राद ! यदी परम आनन्द है । यही ब्रह्मलोक हे । याज्ञवल्क्य 
ने यह शिक्षा दी जनक महाराज कहते हैं कि सो में आपको एक सहस्र गाये 
देता हुं.इससे आगे विमोक्त के लिये उपदेश देवें । यहां पर याज्ञवल्क्य भयभीत 
दोगये'कि राजा ने मुझको सब तत्त्वा से शून्य करदिया । इस राजा ने मुझको सब 
धन के लिये अनुरोध किया अथोत्‌ युमको दी सब घन देदिया दे ४॥ ३३ ॥ 
पदाथ--आंनन्द की मीमांसा करते हें--( मनुध्याणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच में - _ 
( सः+यः ) सो जोई पुरुष ( रः ) सर्वेश्द्धि प्राप्त हष्ट पुष्ट बेलिछ ( सङ्द्धः ) ` 
धनधान्य पशु पुत्रपोत्रादि सं भरपूर ( अन्येषाम्‌ ) प॒धिवी के सब मनुष्यों का ` 


| ( अधिपतिः ) स्वतन्त्र राजा और (मालुध्यकेः.) सनुष्य सम्बन्धी (सर्वे: ) 


समस्त ( भोगैः ) भोगों से ( सम्पन्नतमः ) अतिशय सम्पन्न ( अवाति ) होता हे 


% तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार आानन्दमीमांसा दे. |. 
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ऐसे पुरुष का जो आनन्द है ( सः). वह आनन्द्‌-(मनुष्याणाम+परम म्न-आनन्द्‌ः) 
मानव्य के मध्य परम आनन्द है | इंससे बढ़कर मनुष्यों में आनन्द नहीं (अथ ) 
और ( मजुष्याशाम्‌+ये+शतम्‌+आनन्दाः ) मनुष्यों में ऐसे २ जो सो शुन आनन्द 
है (,स:न एक+नपितुणाम+आजन्द्‌ः ). तह. पितर के. एक आनन्द अथात्‌ ' एक 
आनन्द के ससान ई (८ जितलोकानाम्‌) जिन पितरों ने. प्रथिवी: पर सब -लोकों का 


vr 


७५५१५११९५१ 


नन्द दे ( अथ-ये+शतम्‌+पिंतृरणामू्नजिंतलोकानामू आनन्दा: ) और लोकविजयी 
पितरों के जो १०० गुने आनन्द हैं. ( सः+एकः+गन्धवेलोके+आनन्दः ) - वह 
मन्धधे लोक में.एकं आनन्द हे । पितरों के १००.: झानन्दं के तुल्य गन्धवे का 
एकः आनन्द. है ।.(:अथ+ये+शतमू+गन्धवेलोके+आं नन्दाः ) ओर, जो. गन्धवें 
खोक में:सौ गुने आनन्द है. ( स: एकःनकमेंदेवानामूनःआनन्दः. ) ` कमे देवों का: 
यह एंक आनन्द हे ( ग्रेतकर्मेणा ) जो लोग कमे के द्वारा, ( देवत्रम्‌+अभिसम्प- 


झून्तें ) देवत्व को. पाते दै वें; कर्मदेव. हें .। .गन्थवे के १.०० .आनन्द=्कमदेच का १; . 


झात्नन्द ।.: ( अथ+ये।-शंतम्‌+कर्मदेवानोम+आनन्दाः .) ओर कमंदेवों के जो. सो; 
गुने आनन्द हँ. ( सः+एक+-आजानदेवाताम+आनन्दः ) आज़ानदेवों कां वह एक 
आनन्द हे.(.यः+चः) ओर जो ( श्रोत्रियः). वेदं के पढ़ने बाले .(:अवृजिनः.). 
बेदिककर्म[ के अनुष्ठान से. पांप-रहित ओर ( अकामहूत; ) सकल क्रामना से-भी: 
रहित हैं.। इनका भी.आनन्दरे अंजान॒देंत के .समान हे. अर्थात. जित॒त्ता' आनन्द 
झजामदेवों क्रा है उतना ही.श्ोत्रियों का भी हें..] कमेदेव के १००. झानन्द>आ- 
ज्ञानदेव. का ,९ : आनन्द ((:अथे+ये+शतम्‌+अजानदेवानांम+आनन्दाः ) आजानं 
देवो. के जो. ९७० गुने आनन्द हैं. (.सः-:एक:नभजापातिलोकेन-आतन्दः ) प्रंजा- 
पति लोक में ब्द एक 'आनन्द के समान हे ( यः+च+श्रोत्रिय:+-आवृजिन;+-अका- 


महतः ) जो वेद. के पढूनेवाले पांपरदित ओर, निष्काम हैं | इनका भी आनन्द प्रजा: ` 


के आनन्द के समान है आजानदेब के १००प्रजापति का १ झानन्द (अथ-- 
` येथतेन शतम प्रजापतिलाकेन-भानन्दा; ) और जो प्रजापतिलोक के सौगुने आनन्द 


म रळ ७०2 


आनन्द जह्यानन्द॑ के समानः ही: हे प्रजाप्रतिं:के (१०.० आनेन्द्ः=त्रह्म ` काः और 
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एक+न्रह्मलोके+आनेन्दः.) ग्रह्मलोक का बह .एक आनन्द है ( यः 
छर त्रिय++अब्ृजिनः+-अकामद्तः ) और जो श्रोत्रिय पापरहित निष्काम है उनका . 


` पुन्‌; (प्रतिन्यायम्‌.) जेसे-गमन, किया. था. प्रतिकूलऱउलदा.( प्रतियोत्ति) स्थान: स्था; 
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व्रा० ३; फं, ३४ | याईंवॅल्क्य और जनक संवाद (६५७) 


श्रोत्रिय, का १ आनन्द है । (. इति+ह+उवाच+याज्ञवल्क्यः ) याज्ञवल्क्य ` बोले कि 


( सम्राट ) दे सम्रांट ! ( अंथ+एषः+एव॒+परमः+अआनन्द्‌ः `) यही परम आनन्द 
है ( एपं:+म्रह्मलोंकः ) यही ब्रह्मलोक हे । इस कचन की सुन जनक महाराज कहते 
है-( स;+अंहम्‌ ) सोः मैं ( भगवतेस्सहस्रम्‌+ददामिः ) आपको सहृ गायें देता हू 
अतः+ऊध्वेम्‌ ) इसके आगे . ( विमोक्षाय+एव ) सम्यक्‌ ज्ञान के, लिये ही सुके 
(_त्रूहि.) उपदेश करें इतनी खात सुन (:अन्न॒+ह.) यहां ( याज्ञवल्कयः बिभयाञ्- 
कार ) याज्ञवल्क्य डर गये । क्यों ! ( मेधावी+राजा ) यह परमःज्ञानी राजा चें 
(-माम्‌ ) झुझ को. ( सवेभ्यःञ-अन्तेभ्यः.) सम्पूण, घननों के लिये ( उव॒रोत्सीत्‌ः ) 
अनुरोध किया अथात्‌ मुझको सवेस्व देने पर प्रस्तुत होगया. है हजारो गायें देताः 
जाता है । सत्र धन क्या मुझको ही देदेगा इस हेतु याज्ञवल्क्य डर | अथवा पर- 
सतत्त्व का भी नाम “अन्त”. हे तब यह अर्थ हुआ कि यह. ( मेघावी+-राजा >); 
परमज्ञानी, राजा है. । इसते ( सर्वेभ्यः+अन्तेभ्यः,) समस्त ज्ञानतत्त्वो से ( माम+- 


उदरौत्सीत्‌ ). मुझ को पूछ पूछ कर शून्य. कर दिया दे । अथीत्‌ यहद राजा मुफ से 


सब ज्ञान ले लिया । फिर आगे. इसको क्था. उपदेश दूंगा यह .परम.: बुद्धिमान. 
हे.।.इत्यादि बिचार से याज्ञवल्क्य को डर हुआ, परन्तु पिछला अर्थे ठीक नहीं ॥३.३॥ 


सं वा एष एतस्मिन्‌ स्वप्नान्ते रत्वा चरिरवा दृष्टवव 
युणयञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रति योन्याद्रवति बुद्धाः 


न्तायंव.॥ ३४ ॥ र 
झनुवादु--निश्वय सो यह जीवात्मा इस स्वप्नस्थान में. रमण और बंहिश्चम 
रण कर और .पाप पुण्य को देख. जिस प्रकार रामन किया था वैस ही स्थान स्थान 
के प्रति जाग्रत अवस्था के लिये ही दोड़ता हे ॥ ३४ ॥ 
पद्दाथ--_(वे ) निश्चय (स:--एषः).सो ग्रह जीवात्मा (एतस्मिन-+स्वप्रान्ते ) 
इस्‌, स्वप्रस्थान में. (-रत्वा ). पाहिले विविंध पदार्थों के साथ क्रीडा करके. पश्चात्‌ 
( चरित्वा ) मानो शरीर से बाहर:निकत़ं उंस डस देश:आस में: गमन,, इष्ट मिर 


` ज्ञांदिको. के साथ संगम प्रश्नति अनंत व्यापार को सम्पादन कर (-पुण्यझ्च+पापञनः 


इष्वा. ), हृदय में वासना के उद्भव के अनुसार पाप पुण्य को:देख ..( पुनः) पुनः. 
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भवाति ॥ ३५ ॥ 
` झनवाद्‌-सो जैसे सुसमाहित शकट? बहुत शब्द करता हुआ मागे में जाता 
2 । बेस दी जिस काल में यह मरने के निमित्त उध्वेश्वासी दोता है उस काख में 
यह शारीर आत्मा निज प्राज्ञ ( विज्ञानवान्‌ ) स्वभाव से संयुक्त हो अति शब्द 
करता हुआ जाता हे ।। ३५ ॥ 

` पदाये--शरीर को कैसे त्यागता है। किनके साथ और केसे जाता हे । इत्यादि 
जीव गति. का वणेन यहां से प्रारम्भ करते है-( तत्‌+यथा) उस विषय में दृष्टान्त 
कहते हैं जेस इस लोक में ( सुसमाद्दितम्‌+अनः+उत्सजत्‌+यायासू ) बगुत आरा 


से लवी हुई अथात्‌ भारों से आक्रान्त शकट>गाड़ी 'चीं चीं आदि शब्दों को करती . 


हुई चले अर्थात्‌ मार्ग में चलती दै (एवम्‌+एव) इसी गाड़ी के दृष्टान्त के समान 
ही ( अयम्‌+शारीर+चआत्मा ) यहद शारीर में निवास करनेवाला आत्मा ( आ- 
त्मना+प्राशेन+भन्वारूढः+उत्सञेनं+याति ) ज्ञानवान्‌ स्वभावरूप भार से संयुक्त 
हो वियोगकाल के दुःख से रोता हुआ जातां हे । किस समय यद्द दशा होती हे 
सो आगे कहते हैं-( यत्र+ऊर्ध्बाच्छासी+मवति ) जिस काल में यह पुरुष उध्वेश्वासी 
होता दे । अथोत्‌ मरणकाल में जब ऊध्वेश्वास चलने लगता हे । उस समय में 
यह जीवात्मा गाड़ी के समान नाद करता हुआ यहां से बिदा होता हे ।। ३५ ।! 


_ स यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाऽणिप्नानं. 


निगच्छति बद्यथाम्रं वोदुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्धनात्‌ प्रमु- 
च्यत एवमेवाय पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं 
श्रतियोच्याद्रवतिः प्राणायेव ॥ ३६ ॥ | 


` झनुवाद--सो यह. पुरुष जिसकाल में जरावस्था से कृशता को प्राप्त दोता हे 


बेघर से छूटकर आज्रफल चा उदुस्बर फल अथवा पिप्पल फल्न भिर पड़ता है वेले 
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अयव किसी उपतापी रोग से कराता को प्राप्त होता हे । उस काल में जेसे अपने 
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1० ३. कं० ३७ ] याज्ञवल्वप ओर जनक-संचाद (६५९) 
- यह पुरुष इन अवयवो से छूटकर गिरता है और जेस आया था वैसे दी प्राण के 
लिये द्वी योनि योनि के प्रति दौड़ता है ॥ ३६ ॥ ह 


पदाथे--( यत्र) जिस काल में ( सः+अयम्‌ ) सो यह पुरुष { जरया+वा ) न 


जरावस्था की प्राति के कारण से ( अणिमाणम्‌ ) अणुत्व-कशत्व को ( नि+ 
एति ) विशेषता के साथ प्राप्त करता है अथोत्‌ जब वृद्धावस्था के कारण स्वभाव से 
ही बहुत दुवेल दोजाता अथवा ( उपत्तपता+वा ) दुःख देनेवाले किसी नैमित्तिक 


रोग के कारण ( आणिमाणम्‌+निगच्छति ) अग॒त्व--कृशता ` को प्राप्त होता दे । - 


(त्ततः ) उस समय ( यथा ) जैसे ( आश्रम्‌+वा ) आम्रफल अथवा (डदुम्वरमून- ` 
बा ) उदुस्बर=गूलर का फल अथवा ( पिप्पल्षम+वा ) पीपल का फल ( बंधनात ) 
अपने बंधन से ( प्रमुच्यते ) छूटकर गिर पड़ता दे ( एवम्‌+एब ) इसी दृष्टान्त 
के अनुसार ( अयम्‌+पुरुषः ) यद्द पुरुष ( एभ्यः+ अङ्गेभ्यः ) इन हस्त पादादिक ` 


अवयां से ( संप्रमुच्य ) अच्छे प्रकार छूटकर ( पुनः ) फिर ( प्रतिन्यायम्‌ ) जैसा ` ` 
आया था वैसा ही ( प्रति+योनि ) योनि '२ के प्रति ( आद्रवति ) दोदृता है । . 


( प्राणाय+एव ) प्राण के लिये अथोत्‌ कमे के फल भोग के लिये ही ॥ ३६॥ _ 

_ तद्यथा राजानमायान्तसुम्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्योऽज्ञेः 
पानैरावसथेः प्रतिकल्गन्तेऽयंमायात्ययमागच्छतीत्येवं हेवं ` 
विद सरणिं भूतानि प्रातिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातीदभागच्छ- 
तीति ॥ ३७ ॥ 


. झनबाद--सो जैसे राजा का आगमन सुन उप्र प्रत्येनस, सूत ओर प्राम- | 
णी आदिक राजकर्मचारी “यह राजा आरहा है यह आ रहा दे” इस प्रकार प्रजा- . 


र को खबर देते हुए अन्न, पान, आवसथ आदिक राज-सामभ्रियां को जोड़कर 


प्रतीक्षा करते हैं | बैसे ही जीवात्मा की गति को इस प्रकार जाननेवाले पुरुष के _ 
लिये भी सब कोई प्रतीक्षा करते हैं कि यदद मह्मवित्‌ पुरुष आरहा हे यह आना | 
-ही चाहता हे ॥ ३७॥ ट 
पदार्थ--( तत्‌+यथा ) डस विषय में दृष्टान्त कहते हैं जैसे ( आयान्तम्‌+ | 
राजानम्‌ ) आते हुए राजा को जान ( उम्रा: ) इप्र=भयङ्कर कमे करनेवाले पुलिस | 


>: 
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( प्रत्येनस! ) एनस-पाप अपराधं, एक ऐक पापं वा. अपराध के दण्ड देनेवलि 
न्यायाधीश ( मजिस्ट्रेट ) ( सूतम्रामरग्रः ') .सूतरूसारथि-हंये गज के निरीक्षण 

क्रनेवाले तथा म्रामणी-मरामं प्राम के.. अधिष्ठाता प्न. ये सब ,सिलकर ( अन्न ) 
खाने के बिविध गेहूं 'चावलादि अन्ञो.से ( पाने? ) पीने के योग्य दूध मधु लेह्यादिं 
पानों, और ( आवसथैः.) विविध प्रकार के रहने के योग्य . प्रासाद, हम्ये, खेमे, 
त्स्व झादिक. स्थानों से (.प्रतिकल्पन्ते. ) प्रतीक्षा 'करते हैं अथोत्‌ राजा के लिये 
अन्नपान स्थानों को. प्रस्तुत करके राह. देखते हैं ( अय़म--आयाति ) हे प्रजाओ-]... ' 
हे.इष्टमित्रो .! यह राजा आ. रहा है ( अयंमू+आगच्छति+इति ) यह अव आनां । 
ही चाहता. है । आप ,लोग सावधान रहँ । राजा को कोई कलेश न हो, यह आपके 
अनाचार न देखें । इस प्रकार प्रजाओं में ख़बर पहुंचाते हुए राजा क्रे आगमन की 
प्रतीक्षा करते हैं. ( एषम्‌+एब ) इस दृष्टान्त के अनुसार.( हृ ) यह प्रसिद्ध है कि 
(,एवंधविदमू ) इस प्रकार से. जाननेवाले के लिये (.सबीणि+भूताति ) संव प्राणी 
((पतिकल्पन्ते ) राह देखते रहते है कि०€ इदम्‌ज्रह्म ) मह ब्रह्मवित्‌ पुरुष ( आया- 
ति ) भाता; हैः ( इद्मूध:भाराच्छति ) यह अ्ह्माविद्‌ आ रहा हैः ॥ ३७॥ 


तद्रथा राजान भाययाससम्तसुग्राः अत्यनस सूतयाम- 

ण्यो5मिततमायन्त्येवमेवेमसात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभि- 
समायान्ति यत्रेतदूर्ध्वाच्छूवासी भवाति ॥ ३८ ॥ 

अनुवाद्‌--सो जैसे पुनः जब राजा वहां से प्रस्थान करना. चाहता है तबे 

उसको विदा करने के लिये उसके अभिमुख उम्र, प्रत्येनस, सूत और ग्रामनीयकः 

एकत्रित होते हैं । बसे ही जब यह आत्मा ऊध्वे श्वास लेना प्रारम्भ करता है तब 

इस अन्तकाल में इस आत्मा के चारो ओर सब प्राणं उपस्थित होते हैं ॥ १८ ॥ 

पदार्थ--मरणवेला में जीवात्मा के साथी कौन होते हैं सो दृष्टान्त से कहते 

ड है-( तत्‌+यश्ना ) उस विषय में दृष्टान्त है कि ( प्रयियासन्तम्‌ )-वहां से प्रस्थान 

` करने की इच्छा करते हुए ( राजानम्‌) राजा को जाम विदा करने और आदर देने को 

(म्रा; (म उप्र कमे करनेवाले पुलिस ( प्रत्येनसः ) एक एक अपराध के निणय 

रधिकारी मजिट्टेट ( सूंतम्नामरय; ) घोडे हाथी आदि बाहँनों” के प्रब- 

| और आम के पद्म प्रभति सब कोई मिलकर ( अभिसमाया?त ) राजा के 
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सामने आते हैं (.एवम्‌+एव ) इस दृष्टान्त के अनुसार ( अन्तकाले ) अन्त स्मय 
में ( सर्वे--प्राणाः ) सब वागादिक इन्द्रिय (“आत्मानम्‌ ). जीवात्मा को यहां से 
अस्थान करते हुए देख इसके निकट उपस्थित होते हैं । क्या जब बिलकुल ही 
शरीर को त्याग देता हे तब वा प्रथम ही बे उपस्थित होते हैं इस पर कहते हैँ 
'( यत्र ) जिस काल में ( ऊध्योच्छासी+भवति ) यह जीवात्मा उध्वे श्वास लेना 
आरम्भ करता हे (एतत्‌) इस ऊध्बे श्वास के समय में वे सब एकत्रित होते है ॥३८]॥ 


~ 


इति तृतीय ब्राह्मण समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


Sm 


अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


—T SARS ------ 


De 


स यत्रायसात्माऽमल्यंन्थेत्य सम्मोहमिव न्येत्यथेनमेते 
प्राणा अभिसमायन्ति स॒ एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो 
हृदयमवान्ववक्रामति स यत्रैष चाश्ुषः-पुरुषः पराङ्पय्या- 


झलुब्राद्‌--सो यह जीवात्मा जब अति दुबे हो मूच्छितसा होता है तो ये 
वागादि" प्राण तब इस जीवात्मा के अभिमुख उपस्थित होते हैं । वह तेजस अंशों 
को चारों तरफ से खींच कर समेटता हुआ हृदय को ही जाता है । जब सो यह 
चाछुष पुरुष विसुख हो अपने स्वामी के भ्रति लोटता हे । तब वह बाहर से. 


. अरूपज्ञ होता हे ॥ १ ॥ 


पैदाथ--इस शरीर के अङ्ञों से जीवात्मा केसे प्रथक्‌ होता सो कहते हूँ- | 
(यत्र) जिस काल में ( सः+अयम्‌ ) सो यह जीवात्मा ( अबल्यम्‌) दुबेलता को 
( न्येत्यऱ्ननिन-एत्य ) अतिशय प्राप्त कर अथोत्‌ बहुत दौर्बल्य को पा ( सम्मोहम्‌ 
इव ) मानो मूछोवस्था-अविवेकिता को ( न्येति ) प्राप्त करता हे । इस सभय सब 
शङ्गा से प्राण के साथ जीवात्मा का निष्क्रमण होता हे । निष्क्रमण का क्रस कहते 
द्द 
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है-( अथ ) तब ( एले+आणाः ) ये वांगादिक इन्द्रिय ( एनम्‌, ) इस जीवात्मा क॑ क 
व न्ति ) सम्मुख में आते हैं । तव (सः ) वह जीवात्मा ( एताः ) इन १ 
,( अभिसमायन्ति ) | $ 


( तेजोमात्राः) तेज के अश वाग पा वरा 
जस अंशों को ( समभ्याददानः ) अच्छे प्रकार से शरीर के सत्र ओर सेवा 
हुआ ( हृदयमून'एव ) हय की ओर ही ( अन्ववक्रामति ) जाता है । आगे एक 
5 ) एक इन्द्रियं का आगमन कहते हैं ( यत्र) जिस समय सब से प्रथम ( सएष 
jt '्चाछुषः+पुरुषः ) यह चह्कुरिन्द्रिय पुरुष ( पराङू ) बाह्याबेषयां से विसुख हो ( प 
¢ च्यांवतैते ) आत्मा के सहाय के लिये पीछे लौटता हे ( अथ ) तब ( सः ) कर्ता 
{ भोक्ता पुरुष ( अरूपज्ञः+भवति ) रूप को पहिचानने वाला नहीं होता है ॥ १॥ 
भाष्यप-स इति । सोयमात्मा । यत्र यस्मिन्‌ मरणकाले देहिकधमेण 
'अबल्यः्नदौषेल्यस्‌ । नेत्य नितरामेत्य प्रप्य सम्मोहमिव सम्पड्यूच्चामि 
न्येति नि एति नितरां गच्छति । अथ तदा ्रूयियासन्तं राजानममात्यग्रामणी- 
प्रतादय इव । एनं दीर्षमध्वानं प्रॅतिष्ठासमानमिद्ग्रुपात्त शरीरञ्च जिहासन्त- 
मात्मानप्र । एते प्राणा वागादीनीन्द्रियाणि अभिसमायन्ति अभिद्युख उप- 
_ रियता भवन्ति आज्ञाप्रतिपालनाय । तदास्य जीवात्मनः सर्वेभ्योज्ज्ञम्यः सम्प- 
पोचणं जायते । तत्मकारमाच्टेटस जोव! । एता इमास्तेजोस्पत्राः तेजसो | 
पा दयादिवत्‌ रूपादिविषयपरक्ाराकस्याचुर्वागादीर्द्रियाणि 'तेजोमात्राः . 
` कथ्यन्ते। यद्वा। शरीरस्य सवोस्तेजोमात्रास्तैजसा अंशाः । मरण्समयेशरीरस्य 
_ ेलाऽऽगमः प्रत्यचः । अतस्तेंजोमात्रा अपयन्तीत्यचुमानस्‌ । तास्तजोमात्राः 
 इ्दरयै\सह समम्पाददानः सम्पक्गया अभितः आददानो गृह्णानः संहरमाणः। 
` हृदयमेव हृद्यप्रदेशभेव अन्ववक्रामति अन्ववगच्छति । प्रयियासुनियतंस्थान- 
` मा्रित्य सुहृदादीनामित । हृद्यस्यानं गत्वेन्द्रियादीनां स्वसहचराणामागमर्न 
प्रतीदते । मरण प्तमये जीवस्य रूपाद्ज्ञानसाधनपूर्वकमिन्द्रियसम्मिलनं `दश” ` 
| अग्रे चकुरागमनमाइ । यत्र यस्मिन्‌ काले चचुषिमवः चाह्ुषः पुरुषः! 
शङ्कि; पुरुषशब्देनाभिहित; पुरुषापरपर्य्यायात्मसहचरत्वात्‌ । पराः 
[तेते ¦ बाह्मच्ुगोलकं विहाय पराङ्ग विषये विद्युः सन्‌ । लिङ्गशरीरं . 
पे स्वामिसाहाय्याथे पस्योवतेते निवतेते । अथ तदा स पुरुषः बाह्मतो5रूप- 
र जानातीत्यरपद्गः | न दुपर्पूरपंजाजातीति । यथा झृषुणो 
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NN, 


SIRS 


| परयन्वै न पश्यति जिभन्वे न लिति, रसयन्वै न रसयति । इत्यादिना जीवाः 
` समभर्माशामविनाशित्तं प्रदर्शितम एवमेव मरणसमये बाह्यतो5पश्यज्ञापे परयः 
> त्यन्तः | अजिघ्रन्नपि जिप्रत्यन्तः । इत्यादि सर्वविषयज्ञानमन्तरस्तीति ज्ञातः 
व्यय । अग्ने स्वेपामिन्द्रियाणामेकोमवनं वक्ष्यति ॥ १॥ 


एकीभवाति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिभतीत्याहु- 
~ ~, 9 : 4 
रेकी भवाति न रसयत इत्याहुरकीभवति न वदतीत्याहुरेकी- 
`  सवाते न श्वणोतीत्याहुरेकीभवाते न मनुत इत्याहुरेकीभवाति 
न स्प्रशतीत्याहुरेकीभवति न विजानातीत्याहुस्तस्य हैतस्य 
` हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति 
चक्षुष्टो, वा सूर्थो वान्येभ्यो: वा श्रीरदेशेभ्यस्तसुरक्रामन्तं 
-्राणोऽनूत्कामाति घ्राणमनूर्क्रामन्तं सवे घाणा अनूत्क्रामन्ति 
सविज्ञानो:भवति सविज्ञानमेवान्वत्रक्रामाते तं विद्याकर्मणी 
समन्वारभेते पूव्वेप्रज्ञा च ॥ २॥ 
पदार्थ--मरण के समय उसके चारों ओर बैठे बन्धुमित्र ज्ञाति आदिक क 
हृते हैं कि ( एकीभवाते ) इसके नयनेन्द्रिय अब बाह्य स्थूल चन्नुगोलक को छोड़- 
कर सूदम लिङ्गशरीर वा हृदय आत्मा के साथ एक हो रहा है अथात्‌ सम्मिलित 
हो रह दै इस हेतु अब ( न+पश्यति ) यह पुरुष इम लोगों को नहीं देखता हे 
( इते+आहुः ) इस प्रकार सव बैठे हुए मनुष्य परस्पर बोलते हैं । जब घ्राणशाक्ति 
को नहीं पाते हैँ तो ( आहुः० ) वे लोग कहते हैं कि इसकी प्राणेन्द्रिय आत्मा से 
सम्मिलित होता हे । इस देठु ( न+जिघ्राति ) यह मुमूर्षुजन पुष्पादिकों को नहीं । 
सूघं सकता । सूंघने की शाक्ते जाती रही । ऐसा ही भाव आगे भी जाचना । (ए- | 


कीसवति ) रसनेन्द्रिय भी अब आत्मा के साथ मिल रहा हे । इस हेतु यह (न+ | क 


रसयते ) अब किसी पदार्थे का खाद नही 'ले सकता हे. ऐसा कहते हैं ( एकीभ- | ल: 
बाते+न+बदति ) बागिन्द्रिय सम्मिलित होता हे । अतएवं यह नहीं बोल सकता 
| ( एकीमवति+न+शुणोति ) अबणेन्द्रिय आत्मा से मिलता दें इसी देतु यह नहीं | 
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सुनता है ( एकीभवाति+नममलुते ) सब इन्द्रियों का आधिपति मन भी बाहर से 
अन्त्लींन दो रदा दै इस हेतु अब यह कुछ नहीं समझ सकता है ( एकीभबाति+- 
न+रप्शाती ) अब स्पशै का भी इन्हें बोध नहीं रहा । स्पशेज्ञान भी लिंगात्मा के 
साथ जा मिला । इस प्रकार ( एकीभवति--न--ज्ञानाति० ) सम्पूरणं बाह्य ज्ञान सि- 
, . मिटकर आत्मा के साथ मिलरददा है अतएव इनमें किसी प्रकार का बोध नहीं रहा 
(“तस्थम:दद--एतस्य ) उस इस. आत्मा के (हृदयस्य+-अभ्रम्‌ ) हृदय का अग्नभाग (प्र 
द्योतते ) विरोषरूप से .चमकने लगता है अथात्‌ हृदय स्थान में मानो इंश्वर से मि- 
लने को गया था वहां इसके सहचर भी आ मिले अथात्‌ इंश्वर का अलुप्रह भी 
हां प्राप्त हुआ हृदय का प्रकाशित होना मानो ईश्वर का प्रसाद है (एषः+'आत्मा) 
यह शरीर को त्याग करता हुआ जीव ( तेन+प्रद्योतनेन) उसी मद्दाप्रकाश के साथ 
८ तिष्कामति ) इस शरीर से निकलता है किस मागे से निकलता है खो आगे क- 
'इते हैं-( चचुष्टः ) नेत्र के मागे से यह आत्मा शरीर से निकलता हे ( प्रा ) अ- 
थवा ( अन्येभ्यः+शरीरदेरेभ्यः ) अन्यान्य कणे' नारिका आदिक शरीर के मार्गों 


_ -से यहद जीवात्मा निरत होता दै ( तम्‌+उत्क्रान्तम्‌ ) जब यह आत्मा निगेमनोत्सुक 


होता दै तो उसके पीछे पीछे ( प्राण:--अनूत्कामति ) प्राण ऊपर को चलता हे (प्रा- 
-णम्‌+अनूक्कामन्तम्‌ ) प्राण के. अनूत्क्रमण .के पीछे ( सर्षे+प्राणाः+अनूत््रामान्ति ) 
"सब इन्द्रिय सानो पीछे २ गमन करते हैं । पूवे में कहा गया है कि यह मूर्छित सा 
दो जाता है । यहां सन्देह होता हे कि क्या यहद उसी मूछांवस्थां में विदा होता हे 
'इस पर-कद्दते है-( सविज्ञानः+भवति ) यह जीवात्मा इस समय पूर्वेवत्‌ ज्ञानवान्‌ 
होता है और ( सविज्ञानम्‌ ) विज्ञान स्थान को ही यहां से ( अन्बबक्रासाति ) 
अस्थान, करता हे । आगे पाथेय कहते हैं. अथोत्‌ यह आत्मा उपाजेन करके किन 
'पदार्थां को साथ ले जाता है ( विद्याकम्मेणी ) विद्या विज्ञान और कमे ( तम्‌ ) उ- 
सके पीछे ( समन्वारमेते ) सम्यक्‌ प्रकार से जाते हैँ ( च ) ओर ( पूवेपरज्ञा ) पूवे 
जन्मानुभूत बुद्धि भी इसके साथ २ जाती ॥ २॥ 


[ 


तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रसमा- 


क्रस्यात्मानसुपसंहरत्येवमेवायमात्मेद्‌ शरीरं निहत्याऽविद्यां 
त्वाऽन्यमाक्रममाळम्यात्मानमुपसंहरति ॥ ३ ॥ 


__ €C-0.Panini kanya Maha Vidyalaya Collection. 


° Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ना० ४. कं१ ३ ] याज्ञवल्क्य ओरं जनक-संवाद्‌ (६६५) 
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अनुवाद्‌--जेसे एणजलायुका नाम की पिपीलिका तृण के अन्त भाग को 
जाकर दूसरे आक्रम का आश्रय करके अपने शारीर के पूवेभाग को अग्रिम स्थान 
में रखती हुई चलती है । वैसे ही यह आत्मा इस शरीर को निश्चेष्ट बना. अविद्या 
को दूरकर अन्य शरीररूप आक्रम क्रो आश्रय कर अपने को पूवे शरीर से पृथक्‌ 
करता है ॥ ३ ॥ 

पदाये--यह जीवात्मा अपने प्राणादिक सहचरों तथा विद्या, कमै पूर्वप्रज्ञारूप 
तीन प्रकार के पाथेय को साथ ले एक बेहद से दूसरे देह की प्राप्ति की इच्छा करता 
हुआ किस प्रकार से प्राप्त करता है । इस विषय को दृष्टान्तपूवेक कहते हैं- (तत्त+ 
यथा ) उसमें यह दृष्टान्त हे---लोक में प्रसिद्ध हे. कि.जिस प्रकार से ( एणजला- 
युका ) ठुणजलायुका नाम की एक अंगुष्ठभर की छोटीसी पिपीलिका होती है. । 
बह ( एणस्य+-अन्तम्‌+गत्वा ) ठण के अन्तिमभाग में पहुंच दूसरे तृणपर जाने. की 


„ इचछा करती हुईं ( अन्यम्‌+आक्रमम्‌ ) प्रथम अन्य आंक्रम=अआश्रय को (आक्रम्य) 
- आश्रित कर अथोत्‌ उस तृण को “अपने आप्रिमभाग से दृढ़ता से पकड़कर तब (आ- 
` त्मानम्‌+उपसंहराति ) शारीर के पिछले भाग को उस तुणस्थान से उठाकर अमिम 


तुणस्थान में रखती हे । अथीत्‌ जब दूसरे तृण को दृढ़ता से पकड़ लेती है तब 
पिछले तृण को छोड़ती है ( एवम्‌+एव. ) इसी दृष्टान्त के समान (अयम्‌+आत्मा ) 
यहः आत्मा ( इदम्‌+शारीरम्‌ ) इस. शृद्दीत जीणेशरीर को ( निहर्य ) निश्चेष्टितः 
अचेतन बना ( अविद्याम्‌ ) खी पुत्र मित्रादेकों के बियोगजानित शोक को ( गम- 
यित्वा ) दूर करके ( अन्यमू+-आक्रमम्‌ ) दूसर्‌ शरीररूप आश्रय को ( आक्रम्य ) 
पकडू कर तब ( आत्मानम्‌+-उपसंदरति ) उस शरीर से अपने को पृथक्‌ करता दे । 
'थोत्‌ ईश्वरीय प्रबन्ध -से. जीवात्मा को विदित होजाता है. कि मुझे यहां से किस 
शरीर-में जाना होगा । जब यह सषेथा ज्ञात होजाता है. तब इस शरीर को छोड़ता 


` हवै क्योंकि स्थूलशरीर विना कतेत्व भोक्कस्ब बनता नहीं । अतः तणजलायुकावत्‌ . 


इस शरीर को छोड़ता तत्काल दूसरे शरीर में जाता है ॥ ३ ॥ 
ष्यम्‌--तद्ययेति। सवीन्‌ सहचरान्‌ विद्याकमेपूरवप्रज्ञाथेति पाथेयत्रयः | 
आदाय देहादेहान्तरं प्रतिपित्सुः कथमिव प्रतिपद्यत इत्यतो इषान्तपूवेकमाह- | 
तंत्तत्रेष इष्टान्त। । यथा येन प्रकरेणहलोके तृणजलायुका अहु्ठमात्रा सुप्र- 
सिद्धा पिपीलिका । तुणस्यान्तमवसानं गत्वा । अन्यमाक्रममान्म्य गम्यमानं | 
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(६ ) बृहदारणपको पनिपद्माष्यम््‌ .. ॥[अ०४. ४ 
ह वी सा खकायपूरवोवयमग्रि- " 
५ ्वस्वाने स्थापयति । आक्रम्यते इत्याक्रमः । एवभेव अयमातमा । इद- 


ाचंशरीरम्‌ निहत्य पातयित्वा निश्चेष्ट कृत्वा अविद्यां खरीपुतरमित्रादिबियो- 
जनितं शोकम्‌ । गमयित्वा विद्दाय । अन्यभ्भाक्म्चुपादीयमानं देदाख्यमात्र- 
__ ममाश्रयम्‌ आक्रम्य । प्रसारितया वासनयैच केवलया तत्र गत्वा । आत्मान- 
i A DN ~ ०, __€> ~ 
संहरति ।-तत्रेवाहमित्यात्मभाषं प्रतिपद्यते । न तु पूथेदेहे॥ ३॥` . 
तद्यथा पेशस्कारी पशसो मात्रामृपःदायान्यन्नवतरं - 
- कृल्य'णतरंरूपं तनुत एवमेवायमात्मेदं शरीर निहत्या5- 
विद्यां गमयित्वान्यज्नवतर कल्याणतरं रूप कुरुते पपिज््यं वा 
गान्धर्वं वा देवं वा शाजापत्य वा ब्राह्मं वाऽन्येषां वा भू- 
तानाम्‌ ॥ ४॥ | Co SE 
` अलुवाद--सो जैसे खणेकार सुवण की मात्रा को लेकर दूसरा नवतर और 
कल्याणतर रूप को बंनाया करता हे । बैसे ही यह आत्मा इस शारीर को निश्चेष्ट 
. बना अविद्या को दूरकर दूसरा नभतर ओर कल्याणतर पित्र्य अथवा गान्धवे अथवा: 
देव अथवा प्राजापत्य अथवा ब्राझ्षरूप को धारण करता अथवा जिसने अविद्या 
को दूर नहीं किया दै. बह अन्य प्राणियों के शारीरों में से किसी एक शारीर को 
धारण करते हैं ।। ४७4: CFR हक १ 
पंदार्थ--कोई ऊर्व, कोई अधोधः; कोई मध्यस्थान को जाते हैं । यह शाख 
तत्त्वाविद्‌ पुरुषों का बिचार दै । क्याके यह जीव कर्मानुसारी है, परन्तु न तो कोडे 
सबेदा नीचे को ही गिरता और न कोई ऊपर को ही उठता जाता है इस अर्थ को. 
दृष्टान्त के साथ कहते हैं ( तत्‌ ) इसमें यहद दृष्टान्तः होता हे ( यथा ) जैसे इस 
सें ( पेशस्कारी ) सुवणे के भूषण बनानेवाले निपुण स्वणेकार: (पेरासः+मात्रामू) 
मात्रा कुछ हिस्से वा खण्ड ( उपादाय ) लेकर ( अन्यत्‌ ) दूसरा ( नव- 
की अपेक्षा अधिक नूतन ओर ( कल्याणतरम्‌ ) अधिक सुन्दर 
को ( तजुते ) बनाता हे. ( एवम्‌+एब ) इसी दृष्टान्त के समान 
व नात्स्प ६ इदनशरीरमू ) इस ग्रह्ीतदेहद कोः ( निहृत्य ) नि ` 


° MN रश 
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श्वेष्ट कर ( अविद्याम्‌ ) अखिलमङ्गलप्रतिबन्धकारिणी अज्ञानतान्धकारमण्डली 


.को (“गामयित्वा.) उपार्जितज्ञानरूप आलोक से अपने से दूर हटाकर अर्थात्‌ जिसने 


अविद्या को नाशकर विद्यारूप ज्योति को पायां है । वह सदाचारी सुकृती जीवात्मा : 
(अन्यत्‌+नवतरम्‌) अन्य नूतस ओर ( कल्याणतरम्‌ ) पूवोपेक्षया अधिक कल्या- 
णसाधक ( रूपम्‌ ) रूप को०( कुरुते ) धारण करता दैवे कल्याणतररूप कोन २ 


_ हैं सो आगे कहते है-( पिञ्यम्‌+वा) जगत्पालक पितरों का रूप ( वा ) अथवा 


( गान्धवेम्‌ ) केवल त्रह्मसम्बन्धी गान के गानेवाले नारदादि के समानरूप (वा ) 
अथवा ( दैवम्‌ ) दिव्यगुणविशिष्ट योगियों का रूप ( प्राज्ञापत्यम्‌ ) प्रजापालन 
तत्पर मलुध्यों का रूप ( वा ) अथवा ( ब्रह्मम्‌ ) ब्रह्मप्राप्ति. साधनयोग्य रूप को यह 
जीवात्मा धारण करता है । ओर ये ही सब कल्याणतर रूप हैँ ( वा ) अथवा 
जिसने अविद्या को दूर नहीं किया हे वह ( अन्येषाम्‌+भूतानाम: ) अन्य पशुपच्षी 
सरीसूपदिक रूप को धारण करता है । भाव यह हे कि जैसा कमे इसका रहता 


` है मर करके भी. उसी कमे के अनुसार बैसी योनि में प्राप्त होता हे ।। ४॥ 


भाष्यम--केप्यूध्य॑ केप्यथः केऽपिमंध्यं यान्तीति शास्रतच्चावेदां परामर्श 
कमोनुसारिणो हि जीवाः । किन्तु न हि सपेदाऽधोऽध एव पतन्ति न चोर्ध्यो- 
चवेमेवोत्तिष्ठन्ति। इममर्थं सदृष्टान्तमाह तद्यया-पेशस्कारी सुवर्णकारः । पेशसः 
सुवर्णस्य मात्रां पिण्डमुपादाय गृहीत्वा । अन्यन्नवतरं पर्वस्मादभूषणादधिक- 
तरं नूतनम्‌ । तया च कल्याणरूप ततोऽपि सुर्द्रतरमहङ्काररूपम्‌ । तनुतनि- 
सिमिमाति । कश्चित्‌ प्डःसुवर्णकारः प्रत्यहं पूर्वपूवापेक्षयोत्तरोत्तरं भूषण सुन्द्र- 


तरंनिम्म्रीति एबमेवाऽऽत्मा । इदमुपात्त शरीरं निहत्य निश्चेष्टं कृत्वा । 


अविद्यां गमयित्वा निखिलमगलप्रतिवन्धकारिणीमङ्ञानतान्धकारमणइलीम्‌ 
गमयिस्वा उपर्जितज्ञान55लोकन स्वंस्माद्द्रे प्रचषिप्य । अविद्यारहितः कश्चिः 
त्युरुष इत्यथैः । अन्यन्नवतरं । पूर्वस्माज्जीणाच्छरीरादधिक नवीनम्‌ | तथा 
कल्याणतरं विशेषमङ्गलसाधनम्‌ रूप करुते धारयति । किं कि कल्याणतररू- 
पमस्तीत्याकांत्ायामाह-पिज्यम्‌ पितृणां जगत्पालकानां सम्बन्धि । गान्धर्व 
केवलब्रह्मनिषयकगीतिगायकानां सम्पाम्धि । देव दिव्यशुणविशिष्टानां योगि- 
नां सम्बन्धि । प्राजापत्य ग्रजापालनतत्पराणां पुरुषाणां सम्बन्धि । ब्राह्मस्वा 


पूर्णअक्मविदा सम्बृधि ब्रह्मप्राहिसाधनयोग्य चान्पतमं'शरीररूपमयमात्सा सुक्ति} 
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(६६८ ) बृहदारण्यकोपनिपद्‌भाष्यस्‌ ° [ अ० ४, 


कल्याणताधनं गान्धर्षं शरीरं दधातीति उत्तरोत्तरयोज्यम्‌ । यस्त्ववि्यानागम- 
यत्‌ । तोन्येषां पशुपच्षिसरीसृपांदीनां भूतानां ग्राणिनामन्यतरमंरूपं बिभाति | 
` यथा कमो यथाक्रतुभैवति पुरुषः प्रेत्यापितादशो भवतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञनमया मनोसयः घ्राणमय- 
रश्मयः ओत्रमयः एथिवीसय आपोमयो वायुमय आका- 
शमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः कऋ्ोधमयो-ऽ- 
कोधमयो धरम्ममयोऽधर्ममयः सवमयस्तद्यदेतदिदस्मयोऽ- 
दोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 
साधुभेवति पापकारी पापोभवति पुण्यः पुण्येन करणा 


भराति पापः पापेन । अथो खल्वाहु.' काममय एवायं पुरुष . 


इति स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति 
र 3० © | 
तत्कर्म कुरुते यत्कम कुरुते तरभिसंपद्यते ॥ ५॥ 
झलुवाद्‌--निश्चय सो यह आत्मा जक्मवेत्ता है । विज्ञानमय, मनोमय, प्राण- 
मय, 'चछुमैय, श्रोत्रमय, प्रथिवीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, 
अतेजोमय, काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधमेमय, एवं 
` सवेमय है । जिस हेतु इद्म्मय अदोमय है । अतः इसको सवेमय कहते हैं नेसे 


कमे के अनुष्ठान और आचरण का अभ्यासी होता हे वेसा ही होता है। साधु कमे. 


Ee वाला साधु होता पाप कमे करनेवाला पापी होता है । पुण्य कमे से पुण्यवान्‌ 
र पाप कमे से पापी होता है कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही हे जैसी 
कामना होती है वैसा ही इसको ऋतु ( अध्यवसाय=च्यापार ) होता हे. जेसा इसका 
जाव दोला दे वेशा ही कसे करता हे. जैसा कमे करता हे वैसा दी 

पाता ह ॥ ५ ॥ 


ग. be Sit 1 > के 
स लोक में एक ही मनुष्य आत्मा के धर्म से विज्ञानी शरीर 
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| : उसके गुण के अनुसार गुणी कहा गया है । इन्हीं को आगे विस्तार से वर्णन करते हैं य-. 
| था-( वे ) निश्चय ( सः+अयम्‌+आत्मा ) सो यह जीवात्मा ( ब्रह्म ) आपने स्वभाव. 
~ से ही ब्रह्मवेत्ता है अमरकोश में तथा मेदिनी में कहा गया है कि बेद, तत्त्व, तप, 
` नह, ऋत्विकू और विभ्र=्रकवेत्ता प्रजापति इतने अर्था में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता 

है । अतः यहां त्रह्मशव्दाथे' ब्रह्मवेत्ता है । पुनः यह जीवात्मा स्वभाव से केसा है 

( विज्ञानमयः ) सम्पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है इसी हेतु यह ब्रह्मवेत्ता भी है आगे. 

इन्द्रिय के धर्मे से धमेवान्‌ आत्मा का वणेन करते हैं ( मनोमय: ) मन इन्द्रियमयः=ः 

Ro 'मननशक्तिविशिष्ट हे ( प्राणमयः ) प्राण अपान समानादिक प्राणमय है । पुनः 
| ( चक्षुमेंयः ) रूप ज्ञान से नयनमय ( ओत्रमयः ) शब्दज्ञान से श्रोत्रपर्य, इसी प्रः 
कार गन्धज्ञान से प्राणमय, स्वाद महण खे रसनामय और स्पर्शज्ञान से त्वडमय/, 
अथोत्‌ पाचों ज्ञानेन्द्रियों से युक्त है । आगे पृथिवी आदिक पञ्चमदाभूत भी इख 
आत्मा कै शरीर से आरम्भ होता है। ओर इस कारण जैसे मनुष्य पशु दिरण्यादिकः 

` से धनवान कहलाते हैं वैसे ही इन पृथिव्यादिकों से पाथिवीमय आदि कहलाता 
है सो कहते हैं ( पृथिबीमयः ) स्थूल शरीर से यह्द जीवात्मा पृथिवीमय हे ( आ'- 
पोमयः ) रक्त वीर्ये आदिक से यह जलमय (वायुमयः) प्राण अपान व्यान समा- 
न उदान और बाह्य वायु से यह वायुमय ( आकाशमयः ) अभ्यन्तर अवकाश के 
कारण आकारामय ओर ( तेजोमयः ) सम्पूर्ण शरीर में उष्णता के कारण तेजोमय 
है, इस हेतु पञ्महाभूत कहलाता हे । इससे यह भी जानना कि इस जीवात्मा 
का शरीर एक भोतिक भी होता है । ( अतेजोमयः ) कोई शरीर तो तेज से बिल- 
कुल "रहित है । इस देतु यह जीवात्मा अतेजोमय हे । इसी विशेषण से एक भौतिक 
शरीर का अनुमान होता दे । पृथिबीसय आदि जम कह चुके तो “ अतेजोमय ” 
को क्या आवश्यकता क्योंकि पृथिवीमय आपोमय आदि कहने से ही अतेजोभया 
की सिद्धि दोगई पुनः अतेजोमय की क्या आवश्यकता । पृथित्रीमयादके विशेषणो 
से सम्मिलित का भी बोध होता है । जैसे यहद शरीर पृथिंबीमय वायुमयादिक पद्च- 
मय हे । अतः 'अतेजोमय कहने से यह सूचित होता है कि तेज तो उसमें नहो 
परन्तु और चारभूत हों । एवं किसी में पार्थिव अंश न हदो परन्तु अन्य २ चार 
अंश हों । उसे पृथिबीमय कहेंगे । अनाषोमय, अवायुसय भी कह सकते हैँ । और 
स यहः सिद्ध हुआ कि पांचभौतिक, चातु्ौतिक, जेभौतिक, दैभोतिक ओर ऐक. 

a ६७9 $ 
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अक्रोधमय ( धर््ममयः+अधम्सैमयः ) फोई जीव षाल्याबस्या से ही निज शाखातु- 
सार कम्मे करना आरस्भ.करता हे । कोई विपरीत चलता है इस हेतु धम्मेमय 
और अधन्मेसय दोनों ही हैं विशेष कद्दांतक बर्णन करें यदद जीब ( सवेसयः ) 
. समय दे ॥ केसे जानते हैं कि यद्द सबेमय । उत्तर-मलुष्य ने जहांतक-सुना है, 
विचारा है, देखा दे, अनुमान किया वद्दांतक ही कामना करता है । वह कामना दो 
प्रकार की है । ऐहिक और झापुष्मिक, तीसरी कामना ही नहीं अब देखते है कि यदद 


जीव ऐदिक और आयुध्मिक, जितनी कामनाएं हैँ. उन सों को चाहता हे-। इस हेतु - 


यह सवेमय है इसकी कामना का कहीं भी अन्त नहीं इसको कहते हैँ (यत्‌) जिस देतु 
( एतत्‌) यद्द जीवात्मा (इदम्मयः ) इहलौकिक सर्ववासनावासित है और (अदोसयः) 
पारलौकिक सुख कामनामय भी हे (तत्‌) उस कारण से बह सबेमय हे (इति) यहद सिद्ध 
हुआ कमे से ही यह जीव उस योनि को प्राप्त होता दै इस देतु कहते हैँ (यथाकारी) 
जिस प्रकार के कम्मों को अभ्यास करता हे ( यथाचारी) जिस प्रकार के आच- 
रणां का अभ्यास करता है. ( तथाभबति ) वेसा द्वी वद जीवात्मा होता है । इसी 
बिषय को आगे विस्पष्ट करते हैँ. ( साधुकारी ) शुभ उत्तम कर्मा के करनेवाला 
।( साधुः+भचति ) उत्कृष्ट उच्चतर आदि दोता दे ओर (पापकारी) पाप कमे करने- 
' बाला ( पापः+भबति ) पापी, शूकर, श्वान आदिक होता हे ( पुण्येन+कर्मणा ) 
“पवित्र वैदिककमे से ( पुण्यः ) पुण्यबान्‌ ओर ( पापेन ) पाप अर्थात्‌ वेद विरुद्ध 
. कसँ के अनुष्ठान से ( पापः+-भवाति ) पापी होता हे, पूर्वे में कहा गया दै कि पुण्य 
_ आर्‌ पाप ही संसार का साधारण कारण हे । उनका भी कोई कारण कहना 
` चाहिये केल पाप बा पुण्य कमे सें प्रवृत्ति होती हे, न चाहता हुआ भी बलात्कार 
किस प्रकार पाप में पुरुष नियोजित दोजाता है, ऐसी शङ्का होती हे ( अथों ) इस 
स्का के अनन्तर ( खलु+आइः ) निश्चितरूप से कोई कहते हैं [कि ( अयमः+घ- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ष्ट 


h है 


~ 


6 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= , ० ४, कं ६] याझवल्क्य और जनक-संवाद * (६७१) 
रुषः ) यह पुरुष ( काममयः+एव ) ऐहिक पारलौकिक अभिलाषा का नाम काम 
६ उन॑ सब कामों से यह पुरुष युक्त है महर्षि लोग कहते हैं कि क्या वेदिक क्या 
= सॉकिक जितने कम्मों के. अनुष्ठान हैं उनका मूलकारण काम ही दै | क्योंकि मनन 
करता हुआः पुरुष. जिनः कामनाओं की: इच्छा. करता है उन कामनाओं के वशीभूत 
र हो उन उन कामनाओं के लिये वह प्रसिद्ध होता हे ।»जैसे किसी को वीरता की 
| कामना हे तो वह उसके लिये बेसी हौँ चेष्टा करेया । और उसी बाता के लिये 
उसकी प्रसिद्धि भी होगी । कामनारहित पुरुषों की कोई भी क्रिया नहीं होती । इसी 
> ७ देतु काममय हीं यह पुरुष हे यह सिद्ध होता है किस रीति से कामना दीः वृद्धि 
ओर फल प्राप्त होता हे सो कहते हैं-( स! ) वह बामनामय पुरुषः ( यथाकाम 
भवति ) जिस प्रकार की कामना से युक्त होता है ( तत्कतु:+भवति ) क्रतु=अध्य- 
वसाय=मरिश्रम ब्यापार, काय्येतत्पस्ता, काय्ये में आसक्त. होना इन सबों का चाम 
कतु हे । बैदिक यज्ञा काभी नाम क्तु है वैसा ही उसका: परिश्रम: होता हे (यत्क्रतुः+ 
. भवति ) थोर जैसे: उद्योग. से. बंद युकतंः होताः है ( तत्कमे ) वैसे. हीं; कम्म को 
( कुरुते ) करता दें ( यस्कम्मे+कुरुते ) जैसा. कमे. करता हे. (तत्‌+अभिसम्मद्यते ) 
वैसे ही फल पाता है ॥, ५ ॥ 
| तदेष श्लोको भवाति ॥ तदेव सक्तः सह कर्मणेति 
लिङ्ग मनो यत्र निषक्तमस्य । भ्राष्यान्तं कर्मणस्तस्य यक्किः 
| बेह करोत्ययम्‌ तस्माछोकात्पुनरेत्यस्मे, लोकाय कर्मण इति 
नु कासयसानोञ्याकामयमानो यो5कामो निष्काम आतः 
' ` कास आत्मकामा न तस्य प्राणा उर्कामन्ति ब्रह्मेव स- 
` न्ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 
| “अनुवाद---उसमें यह श्लोक प्रमाण होता हे । इस जीबात्सा के मरण सस 
। में अत्यन्त रामनशील अथवा लिक्नशरीरसाहित सन जहां आसक्त होता है बहा हीः 
' ` यदद आसक्त हो. उसी विषय के प्रति जाता. दे । यह यहां जो कुछ कमे करता; उस 
| कर्म के फलों के भोग. से अन्त-समाप्त कर उस लोक से पुनरपि इस लोक. में. कसे | 
करने के लिये दी भता हे. । इस प्रकार कामनावाला इधर उधर सारा फिरता हैं के 


ही 
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१ ` न 
= नत क क स ० र 
जो अकांमयमान पुरुष हैः बह शारीर त्यागानन्तर भी अन्यत्र कहीं तरी नात i 
द अकाम) "निष्काम, आप्तकाम आर आत्मकाम हे उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करतें वह ` 


PORTE ST - 


पुरुष ब्रह्मवित्‌ होकर ब्रह्मको ही पाता दे | ६ । | , | 

` पदार्थ--( तत्‌.) उस. पूवैकथित अर्थ में ( एषः+श्ललोकः De ( भ- | 
बति ) प्रमाण होता दे ( अस्य ) इस काममयू पुरुष के मरणवेला में ( किज्ञम ) 
अत्यन्त गमनशील लिङ्गशारीरसंयुक्त ( मनः ) मन ( यत्र ) जिस गम्तव्यफत्र में | 
( निषक्तम्‌ ) अतिशंय आसक्त हो जाता है ( सक्तः ) उसी में आसक्त दोकर 


आत्मा भी ( तद+एवं ) उसी कल के प्रति ( कर्मणा ) कमे के साथ ( एति ) जाता 


है ( अयम्‌) यह फल भोगासक्तजीव ( इद्द) इस लोक में ( यत्‌/कि् ).जो 
कुल कमे ( करोति ) करता हे ( तस्य+कर्मेणः ) उस कमे के फल को भोण करते 


हुए ( अन्तम्‌भ प्राप्य ) अन्ततक पहुंचकर अर्थात्‌ उस कमे के फल को समाप्त कर 
eS क ~+ [a ha 
(तस्मात -लोकात्‌ ) उस लोक से ( अस्मे+लोकाय ) इस मनुष्यलोक में ( र्कभ्मेणे ) 


कस करने के लिये ( पुनः+एति ) पुनरपि आता है ( इति+चु ) इस प्रकार (काम- - 


- यभानः ) कामना करनेवाले जीव इधर धर्‌ जाया करता है। आरे निष्काम पुरुष 
की गति कदी जायगी । भाव यहु है कि उस इस भोग योनि में कर्मफल पाकर 
पुनरपि कमे के लिये इसी मनुष्यशारीर में आता है पूचीधे में कहा हे. कि कामना 
करनेबाला पुरुष मरणानन्तर कर्मभोग के लिये अन्य शरीर में जाता हे जो । 
. कामना नहीं करता है उसकी क्या दशा होती हें. सो कहते है-(अथ ) परन्तु ( अ 

कासयमानः ) अखिल कामनारहित जो पुरुष दे पह कहीं नहीं जाता यदद रे 

= पत्ति से सिद्ध होता है । आगे निष्काम पुरुष के चार विशेषण कहते हैं (थः) 

र नो. ( अकामः ) मनोहर शब्द सुन्दररूप खादिष्ट भोजन सुख स्पशोदिक जो बाह्म- 
महे उनसे रहित ( निष्कामः ) अन्तःकरण में स्थित जो वासनात्मक कामनाए 

_ है वे जिससे निकल गई हैं बह निष्काम इसमें भी क्या कारण ( आप्तकामः ) 

नि मं स करलिये हैँ । इसमें भी क्या कारण ( आत्मकामः ) जिस 


[ल. परमात्मा में हो जिसका काम इच्छा हे उसे आत्मकाम कहते 
कि जिसने केवल परमात्मा की ही कामना की हे ओर उसके 
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तब बह, यथाथे में आप्तकास होगया । जिसने . 


की 


ति 
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ग ० ४. कं» ६] याङ्गवल्तप ओर ज॑नकं-संवाद ( ६७३ ) 


इश्वर प्राप्त किया उसने सब काम पालिये इसमें सन्देह हीं क्या । अतएव उसे 

अन्यः कामनाएं कुछ भी अवशिष्ट लब्धव्य नहीं रहीं अतः वह निष्काम है 1 जो 
* निष्काम है उसे ही तो संसार में “अकाम” भां कहते हैँ ऐसा जो अकामं पुरुष है 

उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं इसमें हेतु कहते हैँ-( तस्य ) उस 

निष्कामी पुरुष के ( प्राणाः ) वाणी आदि इन्द्रिय ( नऊडत्क्रामान्त ) उद्‌=ऊपर । 

कामन्ति=जाते हैं. । जिस हेतु लोक में माचा हुआ दे कि मरकर कें. जीव ऊपर. 

जाता है । अतः इस गमन का नाम ““उत्क्मण” अर्थात्‌ ऊध्वेगमन हे बहुत से 
> 'भ्रयोग लोकदृष्टि से होते हैं वेद दृष्टि से नही । ब्रह्मज्ञानी को कोई कामना नहीं रहती 
इस हेतु इन्द्रिय जाय तो कहां जाय । उस ब्रह्मज्ञानी की क्या दशा होती हे सो. 
आगे कद्दते है-( ब्रह्म+पव+सन्‌ ) त्रह्मावित्त होकर के ही ( त्रह्म ) परमात्मा को 
( अप्येति ) पाता है ॥ ६ ॥ 


| भध्यप्र--तदिति । तत्तरिमश्नर्थे एष छोको भवति । अस्योद्‌भूताभिला- 
: षस्पाऽऽसन्नमृत्योजेनस्य । लिङ्गं लिङ्गति गच्डतीति लिङ्गमतिशयगामिंमनः 
| लिङ सप्तदक्षावयवात्मक॑ मनः । यद्वा प्रमात्रादिसाची येन साक्त्येण मनसा लि 
' ङ्रथते तन्मनोलिङ्गष्‌ । यत्र यस्मिन्‌ गन्तव्य फले निषक्रे नितरामतिशयेनासक्ग 
| भवतिं: । तस्मिश्नेब मनसा प्रेरितो जीवात्मा आसंक्नः सन्‌ तदेवमनोभिलषितं 
| फले प्रति कर्मणा उपार्जिससन्चितभोगाबरिष्टनिखिल्रकर्मफलेन सह एति 
| गच्छति । नन्वेतद्‌भोगानन्तरं फामाभावान्युक्तो भविष्यतीत्यत आइ-ग्राप्येति । 
| गं जीवात्मा इशासिमिश्लोके यत्किञ्च किन्चित्‌ कम्मे करोति तस्य कमणः स- 
[ व्चितेधनस्पेव भोगेनान्त समाप्तिम्‌ प्राप्य करवा तस्मान्नोकातू तस्मादथुक्र- 
|| भोगान्नोकाद पुनरपि एतस्मे लोकाय । एतस्मिन्‌ मनुष्यलोके । कम्मेणे कमे- 
. करणार्थस्‌। ऐति आगच्छति । एवन्नु खलु कामयमानः संसरति काभिनः 
पुरुषस्येयं व्यवस्थोक्ना अकामयमानस्यरबग्रे वक्ष्यते । उह पूर्वार्थे कामयमानः सं- 
सरति । एताबता अकामयमानो न संसरतीत्यथ।दायाति । समं हि ब्रह्म सवेत 
यथा सम्राट्‌ राजधान्यां सबंदा बसति कदाचिदेच स्थानान्तरं प्रतिष्ठते । न 
तया अझणः कथिदेको वास! । आकाशवदेकरूपेण सव विश्वमिद सभ्यतुते । 
"नै न्यून नाधिकं कचिदस्ति। येत्वनात्मविद अनोपनिषदा बेकुए्ठे वा पपो- - | 
. दौवा गोलोके वा गिरो बा तदीयां बसति मन्पन्ते। तेषां चासिं थुतिविरी- . 


^ 
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भाव गिशग्राणात्‌ 0 mds 
सईप्रतयतिद्धायामीश्वरस्य ब्यापकतायां कच न्यून ह क 
राहो गीष। क गच्छतु । इममेंबारथ व्याचशते अकामयमान इति, अकामयमानो 
ग खलु तरव कामयते न स पि ब्रजति अक्षण* केर तुल्यस्वेन पय 
लवात्‌ । यत्रैव शरीरपातस्वंत्रेव ब्रह्मतः । असति पातेपितरब ब्ोपलाब्धिः । 
` झगे चत्वारि विशेषणान्युच्यस्ते । यः पुरुषः अकाम! बाह्मशव्दाधर्थविषयका- 
मरद्वित। । तदपि ङुत इत्यत आइ-निष्कामः अन्तःस्था वासनात्मका कामा 
निष्कान्ता यस्मारसनिष्कामः । अत्रापि हेतुः -आपःकामः आता: कामा येन 
स भापकाम! । अत्रापि हेतुः-आत्मकाम+ काम्यत इतिकामः कमणि घञ्‌ ॥ 
झात्मा परमात्मा एब कामः फमनीय इच्याविषयी भूतो यस्य स आस्मक्राम; । 
यः खलु परमात्मानं भरा“; स स्न कामान्‌ प्राप्त: । अतः स आप्तकामः ॥ 
य आप्तकामः तेनेतरे सर्वे, कामा त्यक्ाः अतो निष्कामः | यो निष्दाम स 


- र ह रः [os स [न Rr > प. 
अकाम एवोश्यते । एवं व्यापृत्तकामः ईताः न संसरातः अत्र लीकिकमपि हेतु. . 


दशयति-पतस्तस्य । माणा बागादय+ नोःक्रामन्ति ॥ तहि स किं भतोभवती- 
: त्याह-अह्षेयेति । स भोज सन्‌ अक्षविदेव सन्‌ । ब्रह्म परमास्मानघ अपि एति 
- प्राप्नोति । यदा साधकः ब्रह्मविदः भवति | तदा अक्मापि प्राष्नोतीत्युपनिषत, 
आश्यासयति साधकान्‌ ॥ ९ ॥ । । 
।  तदेषइल्ोकों भवाति। यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य 
हृदिश्रिताः। अंथ मत्या सतो भवत्यत्रं बह्म समश्नुत इते । 
hifi » 6 £+ हच" ४५४४४. $ (सेवसे ~ ©: 
तऱ्यथाऽदिनिस्वेयनी बल्मीके सता प्रत्यस्ता शयीतेवमवेद 
शरीरे शेतेऽधायमश्रीरोऽस्रतः प्राणोब्रह्मेव तेज एव सोऽह 
भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको वेदेः ॥ ७॥ 
3: अनुवाद--उस विषय में यह श्लोक होता हे ॥ इ्स € ब्रह्म प्राप्ति कामनावाले 
की हृदयानित जो कासनाएं हैं वे जब सबा प्रकार हृदय से निकल जाती है. 
' भी: अगत होजाता. और यहां, ही नन्द्‌ में व्याप्त अथात, निम 
चान्त कहते हैं-जेसे सपे. कीं त्वचा. शरीर से: बिंगलितः हो कुः. 


र 
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= त्रा०४.क०५] याहवत्थय और जनकसंवाद (६७५) 


ल्मीक के ऊपर पड़ी रहती हे । उसकी रक्षादिक करने के लिये न सर्प यत्न ही करता 
है और न पुनः उसे लेना ह्री चाहता हे वैसा ही जीबन्युक्त का यह शारीर स्थित 

१५ रहता हे । इसी हेतु यह जीवन्मुक्त पुरुष अशरीर और अस्त कह जाता हे ओर 
बद्दी प्राण अथात्‌ जीवन्मुक्त है । इसमें त्रह्मखरूप तेज विद्यमान रहता है | इसको 
सुनकर जनक बेदेह ने कहा पके सो मैं आपको सहदख्न मायें देता हूं | ७ ॥ 


पदार्थ--( तत्‌+एष+श्कोकः+भवाति ) इस ब्रह्मप्राप्ति के साधन के विषय में 
| यह श्लोक होता दे उसका यह अर्थे है-(अस्य+हादि+श्रिताः+ये+-कामा फ्सर्वे) जो 
साधक ब्रह्मप्राप्ति को साधना करना चाहता हे उस मुमुक्ष पुरुष के हृदयरूप भित्ते 
के ऊपर खचित जो ऐहलौकिक बा पारलौकिक कामनाएं हैं वे सथ कामनाएँ ( यदा+- 
्रझ्ुच्यन्ते+गथ+मत्येः+अस्तः+भवति+अत्रमत्रह्म ) जिस समय में हृदय से बिलकुल 
निकलकर छिन्न भिन्न होजाते हैँ तब मरणधमेवाला मनुष्य भी संरणराहित होजाता 
है और दस शरीर में बह रहता हुआ भी ब्रह्मानन्दरूप महाससद्र को ( समश्नुते ) 
| ` अच्छे प्रकारं ग्राप्त करता हे । अथात्‌ उसमें निमग्न होजाता है ( इति ) यह शब्द्‌ 
श्लोक समाप्ति द्योतक दै । शङ्का होती दे किं जब मत्यजन असरत होगया तब भी यदि 
शरीर रद्दे तब “असृतत्वप्राप्ति” भी व्यर्थसी प्रतीत होती हे, क्योंकि शारीर के साथ 
वत्तेमान- जीवात्मा को प्रिय और अग्रिय नहीं त्यागते क्योंकि ऐसा ही कहा राया हवै । 
७ ` “सशरीर-शरीरंसहित वत्तेमान पुरुष के प्रिय और आग्रियों का नाश नद्दी होता । 
| जो अशरीर है उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते” और भी देखो । सदेह 
| पुरुष की अशाना-पिपासा ( भूखप्यास ) आदि इन्द्र में जो स्वाभाविक प्रवत्ति ह 
_ उसे कीन निवारण कर सकता हे । शरीरवाले की मुक्ति नहीं हो सकती | फिर आप 
- जीवन्मुक्त का वणेन केसे करते हैं इस शाङ्का के निरसन के लिये उत्तर प्रन्थ का 
आरम्भ करते हैँ । ( तत्‌+यथा ) जीवन्मुक्त के देह में और जीवन्युक्त के विषय में 
दृष्टान्त कद्दा जाता है-जेसे लोक में देखते हैं कि ( आहिनिल्वेयिनी--सृता-वल्मीके 
अत्यस्ता+शायीत ) सपे की त्वचा भरने पर अर्थात्‌ जब सप के शरीर से छटकर 
नाचे गिर पड़ती दै तब मिट्टी के ढेर के स्थान में फेंकी हुई पकी रहती है । सपं 
का उस त्वचा के ऊपर कुछ भी स्नेह नहीं ( एवमूप एव- इदम्‌ शरीरम शेते ) इसी 
दृष्टान्त के अनुसार जीवन्मुक्त का यह्‌ गृददीतशरीर सृतचत्‌ रहता हे अथोत्‌ शरीर. 
में जीवन्मुक्त को आस्था नहीं रहती । यदृच्छया जो कुछ प्राप्त हुआ उससे निबोह 
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(६७६ ) बृहदारणयको पनिषदसाष्यस्‌ 


प्राणः ) 


ही है मसे होने पर भी असत ही दे जीवन्मुक्त हे । शरीरादि में उसकी अनास्था ८” 


` . द्धे क्‍यों द्वोती है इस पर कहते हें-उसमें ( ब्रह्म+एव+तेजः ) ब्रह्मस्वरूप 
तेज विद्यमान रता दे । इस अनुशासन को सुनकर( जनकः+चेदेह्‌ः+द्‌+उवाच ) 
जनक वैदेद्द बोले कि ( सः+भदवम्‌+भगवते+सहस्म्‌+ददामि ) सो, मैं आपको सद 
गायें देता हू ॥ ७ ॥ - | 
भाष्यस्‌--तदिति। ततत्र ुङ्िप्रापतिसाधनेऽ्थे एष श्लोकः प्रमाणं भवति । 
अस्यात्मकामस्य प्ुयु्तोः पुरुषस्य सर्वे कामाः । दष्टानुश्रविकाभिलाषा निःशे- 
षदो यदा प्रमुच्यन्ते प्रकर्षेण मुक्का बिगलिता दृदयदेशादपगता भवन्ति । ये 
वासनारूपेण इृदिभरिता! दृदयरूपायां भित्ती खिताः सन्ति । ते च कामा 
उत्थायोत्थाय ह्ानिनमपि अ्रमयन्ति | अतस्ते समूलतः प्रथम निःसारायितव्याः। 


विगलितेपु कामेषु किं भवतीत्याकांधायामाह-अथेति । अथ मरयोपि मरणध- ` 


सोपि मतुष्यः । अमृतोऽमरो भवति । किं तद्मृतत्व क बेत्यत आइ --अश्ना- 
स्मिज्ञेर शरीरे जीवन्‌ सशषे्ेत्य्थः । ब्रक्ञ समर्तुते अझदर्शनं साक्षात्‌ सम्ष- 
ककया प्राप्नोति | यद्वा ब्रक्ाननस्‌ । सम्यग्‌ अश्नुते व्याप्नोति “ अशुव्याप्तो 


संघाते च । धूमनेव कामेन विहीनः साधको वह्विरिव प्राशते । एवं तदाः 


छि 


वास्तव तरह्नन्दमनुभवितुं समर्था मबतीत्यथेः | इतिशब्दः श्लोक समासिसू- 
चकः । ननु मर्त्येञमृते जातेपि यदि शरीरं तिष्ेत्तहिं अमृतत्त्वप्रातिच्येथ 
प्रतीयते । नहि सशरीर पुरुषं प्रियाभिये त्यजतः । तथाहि--“न वे संशरी- 
रस्प स्वृतः प्रियाभिययोरपहतिरस्ति । अशरीरं चा वसन्तं न प्रियाप्रिये सपृ- 
शतः” अन्य सदेइस्य अशनापिपासादिदनद्वे स्वाभाविकी प्रश्नात निवारयितुं 
कोऽईति । सशारीरस्यामृतत्वोपलब्धिरेव निर्धारयितुं न शक्या । अस्यां विचि- 
` कित्सायामाहु! तत्तत्र जीवन्युक्देह जीवन्युक्के च दष्टान्तो यथालोके- ऋहि- 
तिन्पेयिनी अहिः सपः तस्य निरबयिनी स्वकू सा आअहिनिल्येयिनी | सृता 


QC [ ~ LAN ८४७७ ha [at 
'सपशरीरप्रध्वस्ता । पुनः ब॒रमीके पिपीलिकात्तिर्मिते मृत्तिकापुन्जे बरमीकोपल- 


चित्ते खस्याने इस । प्रत्यस्ता प्रनिप्ता अनायासेन स्यूक्कासती । शयीत उपे- 


व एीया उच्च ति . ° [a ~ Pa 51 
दणीया अबति सर्पेण । हग त्वचं न पून! सपे आादित्सति.। एबमेब दं 


व 
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प्रॉ ४, कॅश ८] याज्ञवल्कय औरं नैनक-संवाद ( ६७३) 


स्थूलं शरीरं जीवन्छुकके न त्यक्ल मृतमिव शेते सम्बन्धविवजितं तिष्ठति । सत्यः 
पिशरीरे अनास्था बद्धिजीयते । यदृच्छया प्राप्त॑या वत्या जीवन्‌ तिष्ठति । अथाः 
स्मात्कारणात्‌ अयं जीवन्धुक्कः सशरीरे ऽपिसन्‌। अशरीर । मर्त्येडपि अपरतः 
प्राणः प्राणिति जीवतीति प्राणोजीवन्युक्गेः कथ श॒रीरेऽनास्येत्यंत आह-ब्रकषः 
वेति । तस्मिन्‌ ब्रह्मे तेजो अतेते । तस्मिम्‌ पुरु ब्रह्म्वरूपतेजो वर्तते । अतो” 
नान्यस्किमप्यपेक्षते । शरीरे तिष्ठन्नपि अ्रह्मेव समरनुते । इत्येबमनुशासन त्वा 


३६ ४ च 


सोऽहं भगवते सइस्नं ददामीति होवाचं जनकः ॥ ७ ||: क 
तदेते श्लोंका भवान्ति । अणुः पन्थां विततः पुराणो 
मां स्पृष्टोऽनुवित्तोमयेव । तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः 
लोकमित ऊद्धवा विसुक्ताः ॥ < ॥ ` 
अलुवाहू---इस विषय में ये श्लोक प्रमाण होते हूँ । अर]. सवेत्र विस्तीर्ण और: 


` पुरातन जो पथ है मुके वह प्राप्त हुआ हे, मैंने ही इसको विचारा दे. वा प्रचार किया; 


है उस पथ से अन्य ब्रह्माषित्‌ धीर जीवन्मुक्त पुरुष इस शारीरपात के अनन्तर ही. 


` खरगेलोक को जाते हैं ॥ ८ ॥ 


पदाथे--( तत्‌+एते+रलोकाः ) उंस विषय में ये वच््यसांशं शलोक प्रमाण हैं ॥ 
यहां कोई मुनि त्रह्मविद्यारूप मांगे का बेन करते हँ ( अुुः+बिततः+पुराणः ) अ- 
तिसूचम यह मार्ग सकेत्र फेला हुआ हे । किसी को यह शङ्का. न हो. कि यह. कोई 


'नवीन मागे है। अतः कहते हैं कि पुराण अथात्‌, वेदविहिंत हैं ऐसा जो (पन्थाः-- 


साम्‌+स्पृष्ट: ) त्रह्मविद्यारूप मागे है उसन सुको स्पशे किया है अथीत. वह सूच्म 
मांगे मुमे प्राप्त हुआ हैं. तो क्या वह मागे स्वर्य कृपा करके आप के निकट आयां 
इसर पर कहते हैं-नहीं किन्तु ( मया+एवं ) बड़े परिश्रम से मैंने इसको पीछे 


विचारा हे अधोत्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि अनेक विधि कमे के अनन्तर न र 
मैंने, इसको. जानना हे । क्या इसको अन्य भी कोई जानते हैँ वा नहीं इस पर कहते 
` हें अपिऊत्रह्मविदः+घीराः+तेन7स्वर्गम+ लोकम्‌ यान्ति ) अन्य ब्रह्मविदू परसा 


त्मविज्ञानी. निञ्चल पुरुष भी उसी सूक्ष्ममागे से सुखमय धामको जाते हैँ । के जीते | 
हैं और क्या इस शरीर. के हीं साथः जाते हैँ. इस. सन्देद को दूर करने के लिये 
कहूते हैँ कि ( इत:+ऊध्वो:+विमुक्ता: ) इसके अनन्तरः अथीत्‌ इस स्थूलेशारीरः के 
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(R8८) CRE) स्स्स 
छटने के "आन्तर ही संत्र बन्धनों से. विमुक्त हो स्वगेलोक को जाते.. हें । अथवा 
जीबत्मक्तजच. शरीरपातः के अनन्तर इस मागे .से जाते. हैं ॥ ८ ॥ 
(षयम --एते श्लोकाः ग्रमांणानि -भवन्ति। एष पन्थाः | मां स्पृष्टः प्राप्त 
इत्यन्वयः | कथंभूतः अणु चमो ने स्थूलदृष्टिभिगेम्य इत्यर्थः । विततः सः 
त्र विस्तीर्ण व्याप्त'-। एराणः नित्ययेदग्रकाशितत्यान्मान्य इत्यथः । किमी 
. श्वरानञग्रहण खत एव त्वां प्राप्त इत्यत आइ-अनुवित्त इति -मयैव नान्येरित्य- 
थे | अनुवित्त आचाय्यानुशासनस्य वेदान।ञ्च पोनःपुनिकमननान्तरं विचा- 
रितः प्राप्त इत्यर्थः । यद्वा पुराणोप्ययं पन्थाः | अरिमिन्‌ युगे मयेव अनुवित्तः 
निष्ठां प्र/पितः । एवेत्ययमन्ययोगव्यवच्छेदार्था न भवतीत्यभिप्रेत्याऽऽह तेनेति । 
अन्येपि ये .बरह्मविदो ब्रह्मज्ञानिनो ब्रह्मविद्‌म्ति जानन्ति ये ते ब्रह्मविदो धीरा 
निनदा साधने निकला! विमुक्का जीवन्युक्ताः सन्ति । ते. इतो5स्मादेहपातात्‌ । 
ऊर्ध्वेमनन्तरपेव तेन बरक्षविद्यामागेण । खगे लोक परमानन्द्सरूपमे लोकं । 


यान्ति गच्छन्ति. ॥ ८ ॥ 


तस्मिञ्छुक्लमुत नीलमाहुः पिङ्गलं :हारित :लोहितञ्च | 
. एषप्न्थाब्रह्ममा हासुवित्तस्तेनेति ब्रह्मविरपुण्यक्सेजसश्च ॥६॥ 


अनुवाद्‌--उस मागे के विषय में कोई इस मांगे को शुक्ल, कोई नील, कोडे 

` पिङ्गल, कोई हरित, कोई लोहित .कहत हैं । यह पथ ब्रह्मवित्‌ सुप्रांसिद्ध ब्राह्मण ने 
प्रतिष्ठित किया है । ब्रह्मवित्‌, पुरयकृत ओर तेजस पुरुष इस पथ से परमानन्द को 

MOREE प न 

पदाथ (त स्मिन्‌+शुक्लम्‌+आहुभ्ञडत+नीलम्‌ ) उस पूर्वोक्त पथ के विषय में 

कोडे यह पथ. शुक्स=अआत्‌ शुद्ध है ऐसा कहते हैं अथवा कोई इसको शरंदकतु के 

मैच के समान नील बतलाते हैं। कोडे  प्िङ्गलम्‌+दारितम्‌+लोहितिमू+-च ) अम्नि 


2 


~ 


_ ज्या के समान प्हल कहते हे. । कोई वेदूये मणि के समान इरित कोई जः. 


त पाकुसुमतुल्य रक्त कहते है.( ह+त्रद्मणा+एप१+पन्‍था :+अनुचित३ ) जिसचे सब एषणा- 
दें तत्व बिचारे हैं: शास्रचेदं जान गये हे ऐसे अद्याविद्‌ ब्राह्मण ने यह पथ 
3 बहुत ब्रिचार:करके पश्चात्‌ ` निश्चित किया है ( बरह्मबित्‌+पुण्यङ्गत+ 
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चञ+तेजसः+तेनम+एतिः ) ब्रह्मवत्त पुण्य करनेवाला. ओर. तेजस्वी सुनि .उस पथ से 
मोक्ष पाते ह ॥ ९ ॥ 
अन्ध तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूयः इव 
ते तमो य॒ उ दिद्यायां रताः ॥ १० ॥ अनन्दा नाम ते 
लोका अन्धेन . तमसाऽऽइताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्य 
विद्यांसोएबुधी जनाः ॥ ११ ॥ आतमानं चेड्विजानीयादय- 
मस्मीति घूरुषः। किमिच्छन्‌, कस्यं कामाच झरीरमनुस- 
ञ्ज्वरत्‌॥ ११॥ . . . bs 
अनुदाद्‌--वे. अन्धतम में प्रविष्ट होते. ह+ जो अविद्या की. उपासना करते हैँ । 


उससे भी अधिक तम. में वे प्रविष्ट होते है जो केवल विद्या. म. ही रत सहते हे ।।१०॥ : 
जो. लोक अज्ञान वा अप्रकाशरूष महा अन्धकार से सदा आश्वुत रहते हैं वे अनन्द 


जाम से प्रसिद्ध हैं अत्‌. उसका नाम अनन्द है. ॥ जो अविद्वान, और आतरोद्धा जन 


हूँ चे सरकर उनको ही प्रापत होते हैँ. । अथोत्‌ बे मरने के अनन्तर. उन्हीं अज्ञानीजनों 
में वा अन्धकारायृत मुवनो में उत्पन्न होते हैं ॥ ११॥.में यद हूं, इस. प्रकार से 


प्रत्यक्ष, करके. यादि. कोडे. पुरुष उस परमात्मा. कोः जानें तकः पुनः किस: वस्तु की. क 


मना के लिये क्या इच्छा करता. हुआ शरीर के. पीछे स्वयं भी दुःखित दोषे ॥ १२॥ 


: ` पदार्थ = वे. € अन्धमंग्तमः-:प्रविशान्ति ), अन्धतम में. प्रविष्ट होते है ( येन: 


अिद्यामूऊउपासते+ततः+भूयःमइवः ) जो अविद्या की उपासना. करतें हैँ उससे 


भी मानो विद्यायामू अधिक ( तमः+ते+ये+ह ) तम में के प्रविष्ट होते हैं. जो निश्चय 
.( विद्यायामू-न्रताः ) विद्या: में ह रत. हैं. ॥ १० ॥ लोक-लोक शब्द के अनेक 
-अथे हैं ( लोकस्तु भुबनेजने ) सुवन और जनः अर्थ में प्रायः इसका अधिक अयोग 
: है } जैसे एकिबीलोक, अन्शश्त्तिलोक आदि. | ओर. मनुष्य. अर्थ में भी यह बहुत 
. युक्त होता दै. । मनुष्य में. भी कोई. २ ऐसे अज्ञानी होते. है. कि वे ईश्वर के बिण | 
. में कुछ भी नहीं जानते, अभी तक कोल . भील. और ऐफिकानिवासी पशुओं के | रर 
; समान ही हैं । सम्यदेश में भी विद्यान्‌ के गृह में कोई २ बड़े मूर्ख उत्पन्न होते हैं 


Fe 


-यह प्रयक्ष ही है । षहुतसे स्थान ऐसे है जहां सूर्य की किरण अथवा सूऱये की | 
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) (६८०) 
सर्ग मो नहीं पहुंच सकती है आति गभीर समुद्र के तले उष्णता. नहीं पहुंचती 
है । अन्य भी ऐसे बहुत स्थान होंगे इस हेतु दोनों अर्थ यहां होसकते हैं ( लोकाः+ 
अन्धेन+तमसा+ आवृताः ). जो जन--मनुष्य अथव स्थान अन्धा बनांनेवाले अज्ञा- 
नरूप वा अप्रकाशरूप .तम. से ढकेहुए.हैँ ( ते+अनन्दाः+नाम ) थे लाग अनन्द्‌= 
आनन्द्राद्वित कंहलाते हैं | अविद्वांसः ) जो अज्ञानी है । केवल सामान्य अज्ञानी 
नहीं किन्तु ( अंबुध ः+जना:+तेन्॑रेत्य+तान+अभिगच्छन्ति ) जो कुछ नहीं समझ 
सकते हैं ऐसे जो मनुष्य हैं वे अज्ञांनी मंनुष्य मर करके उनको ही प्राप्त होते हैं 
अथीत्‌ उन्हीं अन्धकाराबत मनुष्यों में अथवा स्थानों में जन्म लेते ह ॥ ११॥ 
( अयम्‌+भस्मि+इति ) यहद मैं हूं अथोत्‌ प्रायः अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष भी यह 

` सममता है [कि मैं गोर, मैं कृष्ण, मैं गरीब, में रोगी, मैं विद्वान्‌ हूँ इत्यादि । यहां 
यह उदाहरण इसलिये कहा गया हे कि प्रायः सब कोई अपने स्वेरूप को प्रत्यक्ष- 
कप से जानता है । सो जिस प्रकार अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष जानता है फि में यहद 

ह इसी प्रकार से अथात्‌ प्रत्यक्षतया (-चेत--पुरुषः--आत्मानम्‌-विजानीयात्‌ ) यादे 
कोई पुरुष उस परमात्मा को जानलेचे | तब वह कदापि भी शरीर पाकर दुःख 
नहीं पातां हे इसको आगे कहते हैँ -तब बह परमात्मवित्पुरुष ( किमू+इच्छनन- 
कस्य+रारीरम्‌+अनुसंञञ्वरेत्‌ ) क्या इच्छा करता हुआ किस पेदार्थं की कामना 
के लिये शरीर के पीछे दुःखित होवे । अथोत्‌ इधर की प्राप्ति के अनन्तरं पुरुष 
'को कोई भी इच्छा नंदी रहती । जब कोई इच्छा ही नहीं तब पुनः किस 
कामना लिये शरीर को धारंणु करेगा । क्योंकि इच्छा की पूर्ति के लिये ही शरीर 
'रण'दे। १२॥ ` ` कम 


वेद्यामुपासत । ज्ञानोपाणेनकेवलेसाधनीयूतां मनुष्यसेमि 
नोपासते । अज्ञानतामेव बहु मन्यन्ते ज्ञनोपाजनेन किं से- 


तहि कि विद्यया अतईदष्टं विद्यावन्तमपि निन्दन्ति । ते 
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पंप्ू--अन्धमिति । ग्रशस्तविद्यामागग्रवृच्यथमज्ञानादे निन्दति) अ= _ _ 


वि तोपि^ भूय इवॉधिकामिव तमः प्रविशन्ति । के १ ~ 
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ब्रो ४, कं १२ ] योझवस्क्य और ननक-संवाद ( ६८१) 


विद्यायांरता! । ज्ञानं शराप्यापि लोमाद्वा देशाचारमयाद्वा आलस्याद्वन्यस्मात्काः 
राद्वो तःनुशूलं नातुिष्ठन्वि। यदव। विद्यायामेव रता न कर्म्मणीत्यर्थः | य्या 
| ~ नवीना-वेदान्तिनो ज्ञाने वतेमाना आपि न काचित्‌ शुमामपि क्रिया मलुतिष्ठन्ति 
| आह बरह्ास्मीति चदन्तः । ते तु अन्धतामसां योनि प्रविशन्ति । यस्या आमः 
। हाकलपान्नोद्धारः । अतो वाङ्ञानिमिमाव्यं न च विज्ञामिमानिभिरृत्रा कम्म 
| स्पाज्यमू ॥१०॥ लोकस्तु भुवने जने । मतुष्येष्वपि सन्त्यनेकेः पशुसमानाः । 
। कोला भोला आफिकानिवासिनधेदानीमपि नेश्वरे किमपि जानन्ति सम्ये 
> समाजे शुदे चापि जड़मतयः सर्वथा .विवेकशन्यमनसश्व बहवो हरयन्ते | ते 
चूनमज्ञानान्धतमसैराहत्ताः सन्ति । कतिचित्सपुद्रा ईशा गभीराः सन्ति येषां 
तलं रवे; किरणा उष्णतावापि न ग्राप्नुवान्ति । .तत्रापि श्रूयते जीवनिकायो- 
दूसांबः । सूर्यस्य प्रकाशन रहितानि वनान्यपि महामहाश्चयान्वितायां जगत्यां 
भवितुमईैन्ति परः शतानि । अतो लोकशब्देन इयमपि ग्राह्य भुवन जनश्चेति | 
` आथमन्त्रा्ः । ये लोका जनाः भुवनानि: वा । अन्धेनान्धकारिणा ।. तमसा 
अज्ञानखरूपेण ।. अप्रकाशखरूपेण वा आइता आच्छादिताः सन्ति | ते 
लोका लोके वेदे च अनम्दा नाम प्रसिद्धाः | नन्द आनन्दो न बिद्यते नन्दो 


येषां ते अनन्दा अनानन्दा आनन्दरहिता इत्यथेः । एतदणेनप्रयोजनमाह-ये 
जना अविद्वांसो न केवलं सामान्यतोंऽविद्वांसः किन्तु अबुधः अबोद्धारः सन्ति 
न बुध्यन्त इत्यंबुधः ते अस्य. सर्वा । तानुक्कान्‌ लोकान्‌। अभिगच्छन्ति ग्रामः 
बन्ति अन्धतमसा5$बृंतेषु जनेषु झुवनेषु वा भूयो भूय उद्भवन्ति । हे जना 
विल्लंसो बोद्धास्थ भवतेत्युप दिशति ॥ ११ ॥ आत्मानमिति-अज्ञानितरोपि- 
ई गोरोर्मि, अह कृष्णोस्मि, अहम्‌ किश्वनोस्मि, अहं रुद्रः) अह सुखी) 
आहे. विद्वानित्यपरोक्षतयावेत्ति.। अतः श्रुतिः स्वालुभवविषयीभूतवस्तुद्दारेण 
बोधयितुं प्रवतेते । तयाहि अयमस्मि अहं गोरोस्म्यई कष्णोस्मीति मत्यच्तप्रत्य- 
अदत्‌ यः काखितुरुषः पुरुषः । आत्मानं परात्मानं निग्रहाइगरहसमर्थमानः | 
न्द्राशि ब्रह्म विजानीयाचेत्तई न धुनरपि वितते प्रकृतिपाशे पतेत्‌ | एतदे- 
'बाह--अपरोबतयाऽखिलाघारस्य रह्मा बिज्ञानानन्तरस्‌ । कस्यापूवरय पदा- 
अस्य कामाय लाभाय डते ब्रह्मणि अपूषेपदायी भावात्‌ । किमिस्डन्‌ । किस 
इष्टे किमश्रुतं किमप्रातं किमखादितप्‌ किमस्पष्ट [किसभोष्ट वस्तु इच्छन्‌ काप 
4 र 
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यप्रानः सन्‌ शरीर. मनुसब्ज्वरंत्‌ । शरारतापमजुत यत ॥.१२॥ 
-। यस्यानुविंचः प्रतिबुद्ध आत्माजस्मन्सन्दधे गहने अ्रवि- 
४ | सावश्वकृत्स हि. सब्वस्थ कत्ता तस्य लाकः स उलाक 
एव ॥ १३ ॥  इहेव सन्तोऽथ विद्यस्तइय न;-चेदवेदिसे- 
हती विनष्टिः ६. ये तादविदुरः्ृतासते भवन्त्यथेतरे.दुःखमेवाफि 
यान्तं ॥ १४ ४ - “ 
; ' अनुत्राद्‌ =-जिस साधक का जीवात्मा विचारवान्‌ और प्रतिङुद्ध परमज्ञानीं 
. हो गया हे जो आत्मा. इस गद्दत शरीर. में प्रविष्ट हे. । बह साधक विश्वकृत्‌ बहुत 
कुछ कर सकता है । क्यॉकि बह सब. पदाथे..का' कतो हे इसी-का.लोक ह. । वह 
लोकस्वरूप हीं है.) .१३.॥ अदि हम लोगः यहां ही रते हुए इसको. जानते हे. तो 
हमारी कृतकृत्यता हैं. । यदि नहीं जनते तो बड़ी हानि हे क्योंकि ज्ये उसको 
जानते हैं: वे अमृतरूफ होते हैं अंन्य पुरुष ढुभ्ख को; ही पाते. हैं।॥। १४ ॥ 
पदार्थ - इस रोक से परमात्मज्षानी की परम प्रशंसा करतें हैं ॥ इसको. सें- 
'स्कृत में अर्थवाद कहते हैं. ( यस्य+आत्मा ) जिस साधक. का जीवात्मा. ( अनुः 
, बित्तः+पतिबुद्धः ) बहुत श्रवण मनन निदिध्यासनादिः व्यापार के पीछे परमसविचार- 
वान्‌ हुआ है ओर प्रत्येक पदार्थ का ज्ञानी अथवा परमात्मां: के... प्रति जो बुद्ध 
ऽअथीत्‌ सवेज्ञता को प्राप्त किया हे. । जो आत्मा ( अस्मिन--गहनेः.)- इक कठिन 
(सन्देघे ) देह में प्रविष्ट हे ( सः+विश्वकृरत्‌ ) वह. संब काये कर: सकता' हे ( दि+ 
. _सः-सवस्यकत्ती ) क्‍योंकि वह सबका -कत्तो हे ( तस्य) उसी. का तोक. दे ( सः+ 
 :इ$लोंकाेएवः ) वदी लोक ही है यह निश्चय दे १३ 1 मुनि: कहते है यदि 
.. '( बंयम-इद+एव' ) हम. लोग इसीः शरीर इसी मनुष्य लोक .में ( सन्तः+ अथः 
. तद+विंद्य: ) रहते हुएं किसी प्रकार से उसः ब्रह्म को जालने है. तो. ठीक. हे ( न+ 
चेत्‌) यंदि यहा-रहकर नंद्दी जानते ( अविः) तब हम लोग' अज्ञानी रहेंगे तब 
` इससे ( महती ) बड़ी (विनिः ) हानि होगी क्योंकि शाखः कीं यहा मयाद है कि 
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भाष्यपू--यस्येति । अनेन. श्लोकेन परमातमविदं बहुतरं प्रशंसति । 

_ज्ञनानों ग्तृस्येमर्थवादः प्रक्षिप्यते.। यस्य साधकस्य आत्मा जीवात्मा अदुवि- . 

-- चोस्ति अवणमनननिदिष्यासनादिकमयोगसाधनं कृत्वा. अनुपश्चात्‌ 1 विचो- 

विचारवान्‌ संवृत्तः । पुनः प्रतिंबुद्ध! । परत्येकेसूच्मातिसूक्तमंतरंपदार्थस्य ज्ञानी । 

यद्वा परमात्मानं ग्रति बुद्ध! सवेज्ञतां प्राप्त) परमात्मयोगेन सर्वज्ञो जात इत्यर्थः | 

कः आत्मा £ यः अस्मिन्‌ सन्देथे शरीरे प्रविष्टः संदिह्यते -तेजोबन्नादिमिभृते- 

| रुपचीयते यः सन्दघोदेहः । घक्ारश्छान्दसः । किंभूते संदेषे। गहने आः 

> , 'ध्यास्मिका्यनेकर्थसंका णन्वा द दुर्िज्ञये । एतेन स्थूलदेहोपाधिविशिषठः सन्नेवाः 

तंमा अलुवित्तः प्रतिजुद्धी भवति न सूक्त्मशरीरविशिष्ट इति सूचितः | फूलमाह- 

स इति। स विशव सरवे करोतीति विश्वकृत्‌ प्रायः स जगद्रचनावजं सये कत 

समथे। । हि यतः स लोकेऽपि सवस्य कत्ता दृश्यते। यथा कपिलादंय! । तस्य 

सर्वो. लोकः तस्यैव सर्वा लोओ वश्यो. भवति । स'उ लोक एवं स तु सर्वेन 

- लोकखरूप एवं । अयं निजः परोवेति भेदज्ञानविपय्येस्तस्वात्तः खात्मवत्सवे 

पश्यति । इतरे चं खंभिन्नतया तं पश्यस्ति | अत्र परमहंसो निद्शनस्‌। इदानी- 

न्तनेपि समये यत्रेव परमहंसो ब्रजति | तत्रैवामिन्नतां दष्टा । शिशवोपि तत्रसा- 

नन्दं क्रीडन्ति । विद्वांपो मीमांसन्ते ।.खरियो न त्रपन्ते । न च कामिनी द्वा 

स स्यं बिकुरुतें । आत्मबदेव सथैस्तं परयति स सम्‌ । अहो आत्मज्ञॉनिनां 

| चरितम्‌ ॥ :१ ३ ॥ इहेति-मनुष्ययोनिरेव- विद्यापाधिनी । येन प्राप्येमां साधी- ` 
| यसी विद्या साधिता तस्य मॉझुल्मस्य .नावधिरिस्यनुक्रोशाद्वारसल्याच्च शिक्षते- 

[ . शति । इदैब शरीरे सन्तोवचेमानाः कामादिरहिता भूत्वां चयम्‌ | यदि परमाः 

- रमानमथ. कथंचिद्विग्नो : जानीमस्तह्यस्माकं कृतकृत्यता स्यात्‌ । न चेदेदितव- 

`` न्तः। तह्म॑स्माकम्‌ । महती अनन्तपरिमाणणा जन्ममरणलंचणाविनष्टििनाशः . 

स्यात्‌. । - न पूर्वोक्रादन्धतमसादुद्धार आग्रलयात्‌ः। वितो. हेतुमाह-अवेदिः । 

वेदूनं वेद सोऽस्यास्तीति वेदिवेंधव वेदिनवेदिरवेदी ।. ज्ञानी. विद्याया अ- -` 

भावादर्थादूहमज्ञानी भविष्यामि ।; अत्र जातावेकवचनम्‌ । व्य सवे अज्ञानिनो 

भविष्यामः । तस्य फलं धुवा महती व्रिनष्टिः । शास्रस्य त्वेष नियम!-ये 


खमेव करामेव आपि यन्ति प्रपद्यन्ते ॥ १४॥ `; ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तहुझविदुः ते असता मवन्ति | अथ पुनर्ये न विदान्ति । ते इतरे अज्ञानिन/ 


TNs, > ope 
>> 


° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६८४ ) बृहदारणयको पनिषद्भाष्यस्‌ ' „ [ अ० ४. 


SNe 
Sener २८१,९.५,१/९५०१०९५५५५/५/४/५४४१/१/३/११ ९३१५३४१ 


ऽहोभिः परिवत्तेत । तद्देवा ज्योतिर्षों ज्योतिरायुहोंपालते$- 
सृतम्‌ ॥.११॥. . `... ऽः | 
अनुवाद जव साधक साधन के पश्चात्‌ इस आत्मदेव को देखतां है जो 
मूत भविष्यत्‌ का अनुशासन करनेवाला है । तब वद्द उस: कारण से किसी की निन्दा 
नहीं करता है ॥॥ १५ ॥ दिन ओर रात्रियों के साथ यह संवत्सरकाल जिसके पीछे 
ही. घूमरद्दा है । जो ज्योतियों का भी ज्योति आयु ओर अस्त हे. उसकी उपासना 
बिद्ानुगण करते हैं ॥ १६.॥. . + 

` ` पदारथ ( यदा+अनु+अब्जसा ) जब आचार्य के उपदेश के ` अनुसार 
अनुष्ठान के पश्चात्‌ साधक साक्षात्‌ ( एतम्‌+आत्मानम्‌+देवम्‌ ) इस परमाहमदेब को 
( पश्यति+ततः+न+विजुग॒प्सते ) देखता है. वा जान लेता.हे तव इस आत्मा के , 
साक्षात्कार के कारण ,किसी जीव से घृणा नहीं करता वा किसी जीव कीं बिन्दा 
नहीं करता है] १५ ॥ यहां यह शङ्का होती है कि इश्वर के पहिले काल था तो तब. 
इश्वर उसे काल का स्वामी केसे होसक़ता है'इस पर कहते हैँ ( अहीभि:+र्सवत्सरः ) 


` दिनों के साथ अयात्‌ .रातादेन, अपने अवंयवों से उपलक्षित . संवत्सररूप काल 


( यस्मात्‌+अवोक्‌+ परिशेते ) जिस परमात्मा के पीछे ही घूसता है ।. ( ज्योति- 
पामू+ज्योतिः1-आयु:+असृतमू+६ं+वत्‌+ देवा: +उपासते ) सूर्ये आभि बिद्युत आदि 
ज्योतियों का भी ज्योति अथोत्‌ प्रकाशक हे और सम्पूर्ण जगत्‌ का आयु देनेबाला 
भी बही हे ओर असर-मरण घमेरादित है, निश्चय उसी परमात्मा की विद्वान्गशं 
उपासना करते हैं ॥ १६॥. - 5 .... कप पडो रि 


' « भाष्यमू-यदेति । यदा साधनात्पारिकमाति; सन्‌ 1. अजु पश्चात्‌ भूतमः 


oS त्रय ee [ . देव॑ CIES NF ° 
व्यस्य कालतरयसपे । ईशानं 'स्वामिनप्र । देवं दयोतनात्मकम्‌ । आत्मानं पस्मा- 
- । आम । अञ्जसासादात्‌ पश्यति जानाति । ततस्तदां परमात्मंद्शनभासिंत- 


नातू | न विज्ञे नेमे पन्थानं विद्यावाच्यं निन्‍्द्ति॥ १४ ॥ यदिति अत्र 


के ने. परागीबरात्कालस्य विधमानलवात कयमीरवरस्तस्य शासितेत्यत उत्तर 


5 दत्य । अशोश्टिहोराबरावदेवरपलाबित: सन्‌ । यस्मादी घरात, 


ह 
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® 6 भू 
यदैत मनुपश्यत्यात्मानं देवमड्जसा । ईशानं तभ. _ 
व्यस्य न॑ ततो. विजुयुप्मते ॥ १५॥ यस्मादर्वाक्संवत्सरो- 


~= 
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___ रत्‌ अवाक्‌ पश्चादेव । परिबचेते आम्यति | न तमपि परिस्ब्न्न्तीत्य्ः | 
दिग्देशकालानवाच्छिन्नेत्वादीश्वरस्य । तथा च योगाद्वत्रं स हि 'पूर्वेषामपि 
:“ शुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । तद्रक्ष देवाविद्ठांसः उपासते । कथभूतम ज्योति- 
पामादित्यादीनामपि । ज्योतिः 'प्रकाशम्‌ । आयुः । जीवाः सूर्य्यादायु! प्राम- 
बन्तीति प्रवादनिरसनाय आयुरिति विशेषणम्‌ । ब्रेवायुःप्रदमपि । अमृतम्‌ 
अम्ृतप्रदूस । अतः स्ेयैवोपासनीयमित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


| 

न्रा० ४. १० १८ ] याज्ञवल्कय आरं जनक-पैंवाद ( ६८५ ) 
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a Re । - च 
७ यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिडितः । तमेव 
सन्य आत्मान पिषठान्त्रह्मा्ृतोऽसतम्‌ ॥ १७ ॥ प्राणस्य 
श्राणसुत चक्षुषश्चक्षुरुत क्रोत्रस्थ ओत्रं मनसो ये भनो विदुः। 
OA 0 
ते निचिक्युब्रह्म पुराणमग्र्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


° झनुवाद--जिसमें पञ्च प्न ओर आकाश प्रतिष्ठित है उसी को परमा- 
स्मा समझता हूं सैं बिद्ठान्‌ उसी को ब्रह्म मानता हूँ । सैं अस्त उसी को असत द 
| सानता हूँ ॥ १७ ॥ जो साधक प्राण के प्राण को चक्ष के चल्नु को श्रोत्र के श्रोत्र 
| को ओर मन के भन को जानते हैं उन्होंने दी पुराण और अम्रध ब्रह्म को नित्चि- 
| तरूप से जाना हे. ॥ १८ ॥ > 


पदाथे--( यस्मिनत-यूच+पंड्चजना:+पर्च+पव्वजना:+आकाश:+च ) 
जिस परमात्मा में प्च प्रकार के मनुष्य अर्थात्‌ .गन्धवे पितर देव असुर और 
राक्षस अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ओर पञ््म निषाद 'अथवा पांच पञ्चजन 
जामकर अथात. ज्योति प्राण चक्षु श्रोत्र ओर मन ओर आकाश ( प्रतिष्ठित:+तसेव+- 
आत्मानम्‌+सन्ये+अग्तःन-अस्तम्‌ ) प्रतिष्ठित हैं उसी को मैं परमात्मा मानता हुँ 
अमर मैं उसी को अमर मानता हूं ॥ १७॥ जो जीवात्मा ( प्राणस्य--प्राणमून- 
चकछुषः+चल्षुः+डत ) प्राण का भी प्राण और वक्ष का भी चक्ष और ( श्रोत्रस्य-- 
श्रोवेम्‌ ) श्रोत्र का भी श्रोन्न ( मंनसः+मनःम+ये+विढुः+ते+पुराणम्‌+अमरयम्रह्म+ 
निचिक्युः ) ओर सन का भी मन है ऐसे जीवात्मा को झलुसा के द्वाराजो `. 
जानते हैं उन्होंने ही पुराण सर्वेश्रष्ठ वा सब के प्रथम परमात्मा को तिश्‍चय किया | 
हैं।। इसमें सन्दे नहीं ॥ ५८ ॥ क 
F ६६ 


८ 
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्रतीकुपक्रम्याइयास्कोगम्धवबा$ पितरो देवा असुरा तासी ेके चारोः 
र्णा तिषाद+ पञ्चम इत्मोपसन्यवो निषाद कस्मान्रिददनो भवात निषएश- 
मस्मिना पापकमिति । अमंरको शस्तु नुष्यपय्योयेषु पश्चजनशब्दं पढति 
मुष्या माजुषा मती मनुजा मानवा नरा!,| स्यां पञ्चजनाः पुरुषाः 


पुरुषा नरः ॥ १॥ सप्त सपपेयोदामाथिनो अष्टा बसव इत्यादिवत्मरयोगो 
ज्ञातव्यो यद्वा पोडश श्लोकोक् ज्योतिवेच्यमाणाषादश श्लोकोकृभाणचक्षु३ 


भाष्यम-यस्मिन्निति । अत्र निरुक्नंपश्बजना मम दोत्रं डुपध्वस्‌ इत 


न 


हि. 


~ ~ i ~ ES त्र ~ र्‌ र 
ओत्रमनांसि इमानि 'पश्चवस्तूनि ग्रामाणि । अथ र्लोकाथः-यस्मिन्‌ परमा- 


त्मनि । पञ्च पन्चसंख्याकाः पन्चजना! मनुष्या उक्त गन्धवीदयो या ज्यो" 
तिरांदयः । पञ्चजनाः पञ्चजनसंद्गकाः । प्रतिष्ठिताः । अकाशशवाच्याङृताज्य 
सूत्राधारभूत! प्रतिष्ठितः । तमेवात्मानं ब्रह्मास्ृतस्‌ | बिद्वानसुतो जीबात्मा5ह 
मन्ये स्वीकरोमि नान्यदित्यर्थः ॥ १७ ॥ ये साधका! ग्राणस्थ माणं आणद । 
उतचच्नुषशचबुदैशनशहिम्रदम्‌। एवं श्रीत्रस्य ओघ्रं मनसोमन इदृशं जीवात्मानं ये 
बिदुस्त एव पुराणंचिरन्तनमग्रचमग्रेभवम्‌ । ब्रह्म निशिक्यु निश्चयेन ज्ञातवन्त 11 
ये प्रथम जीवात्मनं विदन्ति त एव पश्चात्‌ परमात्मानं निथचिन्वन्ति ॥ १८ ॥ 
मनसैवालुब्रष्टच्यं नेह नानास्ति किशन | श्रुत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्याति ॥ १६ ॥ 
` झनुवाद--वद ब्रह्म मन से ही दर्शनीय है उसमें किञ्चित्‌ भी अनेकत्व नहीं 
जो इसमें अनेकत्व सा देखता हे वह स॒त्यु से सत्यु को पाता रहता है ॥ १६ ॥। 


( मनसा+एव+्रष्टव्यमू+इह+किख्धन+नाना+न+-अस्ति ) एकाम शुद्ध वशीकृत सच 
सेदव ल्य इन्द्रियों से नहीं वह दशेनीय हे इस द्रष्टव्य ब्रह्म में कुछ भी अक 
मेद नहीं है अयोत्‌ अनेक बरा हीं एक ही दे जैसे कोई अज्ञानी सयोदिकों को 
वा इस संसार को भी अझ मानते हैं कोडे उसी शुद्ध त्रम को अनेक भेद करके 


इस प्रकार के ब्रह्मिषय में जो अनेक़ प्रवाद हैं. उन सक 7 


रड ०८७८-0०. Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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..... पृदा्थ--अब `का साधन कहते हॅ ( अजु ) पश्चात्‌ अथात. आचा-. 
य्ये ` 2 ~ 

य्ये की शिक्षा के अनुसार श्रवण मनन और निद्ध्यासन आदि व्यापार के पश्चाच - 


™ 


ie 
“>> 


हिरण्यगर्भ इश्वर जीव मानते हैं. कोई ब्रह्म विष्छु महेश के भेद से तीत. 


हॅ । । 
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खण्डन के लिये-“नेह नानास्ति किञ्चन” कहा है । आगे नानात्व देखनेवाले की 


rf w र ~ 
दौ करतें हैं. ( यः ) जो अज्ञानी ( इह+नाना+एवन+पश्यति+स३+्त्यों/+- 


सृत्युमूनपप्नोति ) इस. ब्रम में, अनेकत्वसा देखता. है वह सृत्यु से मृत्यु को पाता है 
अथात्‌ मरणः से मरण को पाता. द्वी है । इस हेतु रह्म को एक जान उसकी उपा- 
सना करे ॥ १९ ॥ ळू ° 


भाष्यप--अह्मदर्शनसाधन जूते ।: भवणमनननि दिध्यासनादिव्यापारेभ्यो- 
ऽनुपश्चादेकाग्रेण संशोधितेन वशीकृतेन मनसैव नान्यैरिः्दरिै रित्यर्थः । ब्रह्मः ` 
ष्ट्य । इह ब्रह्मेव दर्शनीयं वस्तु । इह द्रष्टव्ये ब्रह्मणि । किञ्चन किश्चिदपि 
नानाऽनेकत्व नास्ति. नहि ब्रह्मणो. नानात्वम्‌ । यथयाकेचिदादित्यादि ब्रह्म 
सन्यन्तेः। यद्वा त्रिधा ब्रह्म मन्यन्ते इत्याद्यनेकजरह्मप्रवादप्रत्याख्यनाय नेह ना- 
नास्ति किज्चनेस्युक्षम्‌ | इदीकरणाय नानात्वदशिनं निन्दति ।: योज्ज्ञानी इह 
घह्मणि” नानेवानेकत्वामिच परयति स पृत्योसेत्युर्मरशान्मरणस्‌ । प्राप्नोति 


- सं सवदैव मृत्युमुखं प्रविष्टः सन्नेव बतेते 1. अत एकं ब्रह्म विदित्वा सदोपास- 


नीयमित्यथे। ॥ १६ ॥ 


पुकधेवानुद्रष्टव्यमेतदघ्रमयं धवम्‌ । विरजः. पर आका- 
शादज आत्मा महान्ध्रुवः ॥ २० ॥ तमेव धीरो. विज्ञाय प्रज्ञां 
छुर्वीत ब्राह्मणः । नालुधायइहूज्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि 
तादिति ॥ २१॥ 
अन॒वाद--वह बह्म एक ही प्रकार से द्रष्टव्य. अप्रमेय ओर ध्रव हे । यह 


आत्मा बिरज आकाश से पर अज, महान्‌ ओर धुव है ॥ २० ॥ धीर्‌ ब्राह्मण 
उसको अच्छे प्रकार जान. बुद्धि को मोक्षसम्पादिका बनावें । बहुत शब्दों की चिन्ता | 


न करें क्योंकि वह वाणी का ग्लानिकारकमात्र है ॥ २.९ ।। 


पदार्थे--( अन्एकघा+एवनद्रष्टव्यम्‌ ) क्रमशः श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
कर तत्पश्चात्‌ एक प्रकार से ही वह ब्रह्म द्रष्टव्य है ( एतद+अप्रमयपर+भुवम्‌ ) 
यह ब्रह्म अप्रमेय ओर धुब=नित्यकूटस्थ हे ( आत्मा+विरजः+आकाशात्‌+पर 
झूजः+मदान्‌+शुवः ) वह परमात्मा बिरजन्रजोगुण राहेत और आकाश से भी 


(घीरःत्राह्मण तम्‌ 
को विशेषरूप से: जान: प्रज्ञा-माति को मोक्षसम्पादिका बनावे । आगे व्यर्थ निष्प्र- 


योजन अन्थों के अध्ययन.में दोष कहते हैं ( बेहन+शब्दान+न-अनुध्यायात्‌ ) 
इस कार्य्यं के लिये व्यर्थ बहुत शब्दों की चिन्ता न करें ( दि+ततत-वाचः+विग्ला- 
'पनम्‌+इति ):क्योंकि वह व्यथे चिन्तन केवल वाणी का भ्रमकारकमात्र हे ॥ २१॥ 
स वा एबः महानज आत्मा योऽय विज्ञानमयः प्राणषु 

य एषोऽन्तहृदय आकारार्तस्मिञूललेते संघस्य वशी सवस्ये- 
शानः सवस्याविपतिः स. न. साधुना कमणा भूयाज्ञो एवा- 
साधना करीयानेष सर्वेश्वर एख भूताधिपतिरेष भूतपाल 
एष सेंतुविधरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं देवॉलुव 
चनेन ब्राह्मणा विबिदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽना- 
इाकेचेतमेव विदित्वा सुनिर्भवत्येतमेव प्रत्नाजिनो लोकमिच्छ- 
न्तः प्रत्रजन्त्यतद्ध स्म.वे तत्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते 
कि प्रजया. करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इते त ह 
स्म पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकषणायाश्च व्युत्थायाथ 
भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या विज्ञे 


षणा सा लोकेषणोमे हेत ए्णे एंव भवतः । स एष नेति ` 
नेत्यात्माऽएह्यो न हि शह्मोऽशीयों न॑ हि शीयतेऽसङ्गो न हि 


सञ्यतेऽसितो न वयथते न रष्यत्यंतमुहवत न तरत इत्यतः 
पापमकरवासत्यतः कल्याणमकरवामत्युभ उ हवष एत तरात 
कुताऊुत तपतः ॥ २९ ॥ 
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मय सब प्राणों में विराजमांन हो रहा हे. ( य$+एषःप-अन्तह्वेदयः+आकाराः+ 
“- तश्मिव+शेते ) जो यहं हृदयः के'बीच आंकाश हे . उसमें यंह व्यापक हे ।” केवल 
इसी. में: नहीं किन्तु ( स्बस्य+वंशी+सवेस्य+श्शानः+सवस्य+अधिप्रतिः); सब को 
अपने. बशा में रखनेहारा' सब का 'शासन' करनेहारा और सबका अधिपति है ( सः+ 
साधुना+कम्भेणा+न+भूयांनः ) वहं शुभ कम्मे से न अधिकः ( असाधुना+न+एवंक 


- _ कनीयान्‌ ) औरः न अमं सेः छोटा होता है (एष+स्वेश्वरः+एषःम भूताधिपतिः 


एष--भूतपाल:--एष--सेतुः ) यह सर्वेश्‍वर यं भूताधिपतिं यहः भूतपाल यह्‌ सेतुः 
( एषाम्‌+लोकानाम्‌+असंभेद्वाय+विधरणः )'ओर-यह इन भूभुव्ञोंकादि का विनाश 
न हो अतः इनका धारण करनेहारा हे ( तम्‌+एतम्‌+ब्राह्मणाः+वेदानुवचनेन+ 


.विविदिष॒न्ति ) उस इस परमात्मा को वेदों कें अनुवचन=विज्ञांन से जानना चाहते 


हैँ 1. तथा ( यज्ञेन+दानेन+तपंसाम-अनाशकेन+एंतम्‌+एंव+विदित्वा+सुनिः+भवत्ति ) 
यज्ञः दाभः तप ओर अनरानब्रतः अल्प भोजन से इसी को जान मुनि: होता. है 
( लाकम्‌+इच्छन्तःम'्रत्राजिनः+एतम्‌+एवप्रत्रजन्तिः ) ब्रह्मलोक की इच्छा करते 
हुए संन्यासिगण इसी के समीप पहुंचते हें वा इसी के उद्देश से वे संवे यांग करते 
हैं ( एतत्‌+ह+स्म+वे+तत्‌ ) इसी संन्यास के कारण ( पूर्व विद्वांस!-'प्रजामन-न-- 
कामयन्ते ) पूर्वे समय के विद्वान..प्रजा-्संताते और धनादिके नहीं चाहते थे कि 
(_ किंमप्रंजयाऊ-करिष्यामं१+-येषाम्‌+-नःम'अयमूञ-आत्माञ+-अयम्‌+लोकः +इति ) प्रजा 
स क्या करेगे जिन हम लोगों का सहायक यह आत्मा हे ओर यह दृश्यमान 
सम्पूणे लोक दै ( ते+ह+गुत्रेषणायाः+च+वित्तेषणायाः+चञ+लोकेषणायाः+-चः- 
व्युत्थाय+अथम+भित्षाचय्यम्‌म-चरन्ति+स्म ) इसी. कारण चे संन्यासी, पुत्नकामना, 


'वित्तकामना और: लोक कामना से विरुद्ध हो केवल प्राणयात्रा भिक्षा किया करते थे. 


( या+ददि+एव+पुत्रेषणा+सामवित्तेषणा+यात+वित्तेषणा+सा+लोकेषणा+उभे+दि+ 


एते+एषणे+एवम+भबतः ): जो दीः पुत्रकामनां दैः वही वित्तकामना हे ओरं जो ही, क 


विज्तकामना है वही लोक कामना हे । ये दोनों ही कामंनाएं होती हैं । यह पूर्वे में 


भी आचुका हे ।' ( स++एप४+आत्मा+नेति+नेति ) सो यह परमात्मा नेति नेतिः ` 
शब्द से आदिष्टः होता हे ( अगृह्म++न+गृह्मतन-अशीस्ये++्हि+शीय्येतेनअसब्न :+ 
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बर्धन राहित 


नस 


पाप पुण्य लगते हैं सो आगे कहते है-( पापम्‌+अकरवम्‌+इतिञ'अतः+कल्याण्मू ˆ ˆ | 


अकरवम्‌+इंति+अत$-) मैंने पाप किया है अतः दुःख भोगूंगा, मैंने कल्याण किया: 
है अतः सुख भोगूंगा ( एते+्‌+एव+-न+तरत+ ) थे दोनों सन्ताप आर दषे. 
इसको न तेरते-प्राप्त नहीं होते; किन्तु ( उभे+उ¬+एब्रे+एषः+एवञतरति ) इनः 
दोनों को यही आत्मा. तेर जाता है । अथोत्‌ ('कताङृते+एनम्‌+न+तपतः ) कम्मे. 
आर अकम्से इसको नहीं तपाते ॥ २२ ॥ 


 तदेतदृचाभ्युक्तमेषनित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वद्धते. 


कम्मण नो कनीयान्‌, तस्येव स्यात्पदेवित्तं विदिस्वा न. 


लिप्यते कम्मेणा. पापकेनेति तस्मादेवंविच्छान्तोदान्त उ- 
परतस्तितिचुः समाहितो भूरवाऽऽत्मन्येवातमानं पईयति 
सर्वमात्मानं पश्यति नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति 
नेनं पाप्मा तपति सव॑ पाप्मानं तपति विपाणे विरजो विचि- 
कित्सो ब्राह्मणो भवलेष ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच 
याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते विदेहान्‌ . ददामि माञ्चापि सह 


` दास्यायेति ॥ २३ ॥. 


पदार्थ--( ततूं+एतत्‌+ऋचा+अभ्युक्तम्‌ ) पुनः निष्काम ब्रह्मवित्‌. की प्रशंसा 
करते हैं । पूर्वे में जिस संन्यासी का जैसा वगेन होचुका हे ऋचा के द्वारा भी वैसा 
ही प्रकाशित है । वह यह है-( ब्राह्मएस्य+एषः+-महिमा+नित्यः ) ब्रह्मवित्पुरुष का 


यह पूर्वोक्त महिमा नित्यम्स्वाभाविक है ( न+कम्मेणा+वर्धते+नो+कनीयान्‌ ) वह 


हिमा न.कम्मै से बढ़ता और न अल्प ही होता ( तस्य+एव+पदविद्‌+स्यःत+) 
उसी महिमा के मागेवेत्ता मनुष्य हो ( तम्‌+विदित्वा+पापकेन+कम्मेणा+न+लिंप्यते+ 
ते ) उसको जान. पापरकम्मे से लिप्त नहीं होता अथीत्‌ बह ज्ञानी पापकम्मे में 
होता, इति शब्द ऋचासमातिद्योतक दै ( तस्मात्‌+एवांवेतत+शान्तःत 

पति +समाहितः+भूत्वा+आत्मनि+एवञ-आत्मानम्‌+पश्याति ), 
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पत भा० ४. कं० २५] याशवल्क्य और जनक-संवाद | (६९१) 
= चर 
इसलिये ऐसा ज्ञाता पुरुष शान्त दान्त उपरत तिति और समादित दोके आत्मा 
में हो आत्मा को देखता है ( सबेमू्‌+आत्मानम्‌+पश्यत्ि ) सबको आत्मएुल्य ही. 
.” देखता (न+एनमू+पाप्मा+तरति ) इसको पापं नहीं तेरता-आप्त नहीं होता (सबेम्‌+ 
- पाप्मानम्‌+तरतिः) यह साधक 'ही सब पाप कोः तेर जाता हे. ( नेनम्‌+पाप्मा+ 
'तपति+सवम्‌+पाप्मानम्‌+तषति ) इसको पाप तपाता नहीं किन्तु वही पाप को तपाता 
` है ( विपापः+विरजः+अविचिकित्सः+ब्राह्मणः+भवति ) वह पापराहित, रजोगुण- 
रहित और संशयराद्वित ब्राह्मण होता है ( एंषः+ब्रह्मलोकः+सम्नाट्‌‡एनम्‌+प्रापितःन- 
आसि ) यह ब्रह्मलोक-्त्रह्मवित्‌ पुरुषों का लोक हे । हे सम्राट ! यहांतक आप 
अहुंचाये गये हैँ इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा, यह सुन राजा जनक कहते हैं [कि 
( सःनः्भहम्‌+भगवते+विदेहान्‌+ददामि+मांम्‌+सह+दास्याय+इसि ) हे परमशुरो ! 
सो मैं आपको सम्पूर्ण विदेह राज्य देता हुं और. सेवां के :लिये मैं अपने को भी 
| समापित करता हु ॥ २३ ॥ 
| 
| 


Ut. 


स वा एष महानज आत्माऽन्नादो वसुदानोः विन्दते 
वसु य एव वंद ॥ २४ ॥ स वा एष महानज आत्मा5ज- 
रोऽसरोऽमृतोऽभयो ब्रह्माभयं वे ब्रह्माभयं हि वे ब्रह्म भवति 
य एवं वेद ॥ २५॥ 

अनुवाद--निश्चय सो यह महान्‌, अजन्मा परमात्मा हदी अन्न का संहत्तो 
ओर घनदाता है । जो ऐसा जानता हे वह धन पाता है ॥ २४ ॥ सो यह महान 
` ¬ - “अज परमात्मा अजर, असर, अशत, अभय ओर महान्‌ से महान्‌ हे । निश्चय 
` ` अभय ही ब्रह्म है । जो ऐसा जानता है वह अभय ब्रह्म को ही पाता है ॥२५॥ 


पदाथ--( सः7वे+एषः+ आत्मा+मदान्‌+अजः ) सो - यह परमात्मा निश्चयः 
महान्‌ ओर. अजन्मा है ( अन्नादः+वसुदान; ) अन्न का संहत्तो ओर धनदाता हे 
-( यःम-एवम्‌तरेद्‌+वसु+विन्दते ) जो ऐसा जानता हे वह धन पाता हे अन्नादः  __ 
अन्नस्य अद्‌ः=अन्नमोक्ता, यहा अन्नस्य आत्ता=्अन्न का संहारकत्तो, यक्ष अन्नमाः 
समन्ताहददातीत्यन्ञादः=जो अन्न को अच्छे प्रकार देवे ॥ २४ ॥ ( सन वेन अजर:-- 
मरः कअगरत+'अभयः ) सो. यह परमात्मा महान्‌, अज, अजर, अशत और 


ह 
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अभय है ( अभयम्‌तवैतजह्म० ) र्म अभय द हे निश्‍चय अभय ब्रह्म ही है 
( यानएवम--बेद ्रह्म+भवति ) जो ऐसा जानता हे वह ब्रह्म को प्राप्त करी कफहझ 
मून्मा्लौ प्राप्ति अथे में भी भू थातु आता है॥ २५ ॥ 


इति चतुर्थ त्राणम्‌ ॥ 


Cp 
2 नन्लिडटससनल 


अथ पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ कि 


—— SRT 
= + के 


अश्र ह याज्ञवल्क्यस्य दे भार्ये बभूवतुर्मत्रयी च कात्यः ° 
यनी च तयोंई मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव खी प्रज्ञेव- ता ह 
कात्यायन्यथ ह याज्ञवलक््योऽन्यद्‌ वृत्तसुपाकारिष्यन्‌ ॥ १॥ 
सेत्रयीति होवाच याज्ञवल्कयः प्रब्रजिष्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्था- 
नादुस्मि इन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं कर्मणीति ॥ २ ॥ 


> 


पदाथ--यह चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के चतुर्थ 
ब्राह्मण के समान है अतः इसकी सम्पूर्ण व्याख्या नहीं कोजायगी, जहां विशेष हे, 
वहां २ अर्थ किया जाता है-( अथः याज्ञवर्क्यस्य+डे+भार्य्ये+त भूवतु में त्रयी +च+- मं 
का़ायनी+च ) याझवल्क्य की दो भाय्याएं थीं एक मेत्रयी और दूसरी कात्यायनी. , ..: | 
( तयो} १हभेतरेयीमत्रह्मचादिनी+चभूव+्ञीमर्ञा+एब+-तहि+का्यायनी ) इन दोनों ~. 
में भैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी आर कात्यायनी खीप्रज्ञा अथोत्‌ ख्ियों को उचित बुद्धे ' 
जितनी होनी चाहिये उतनी बुद्धिवाली थी ( अथ+द+याक्षवल्क्यः+अन्यत्‌+-्रत्तम्‌+ 
उपाकरिष्यन्‌ ) जब याज्ञवल्क्य गाईस्थ्य व्रात्ते को त्याग संन्यास वात्ते को धारण 


करनेवाले थे तब॥ १॥ ( भेत्रेयीऽइति+ह+उवाच+याङ्ञवल्क्यः ) मैत्रेयी को बुला 


याज्ञवल्क्य ने कहा छि हे प्रिये सेत्रेयी ! ( अरे+अहम्‌+अस्मात+स्थानातृ+ प्रत्रजि- 
च्यन्‌+वे+अस्मि) अरे! मैं इस गृहरूप स्थान से परित्राट्‌ होने के लिये प्रत्रजन-प्रस्थान, - 
करनेहारा हूं ( हन्त+अनया+कात्यायन्या+ते+अन्तम्‌+करवाणि+इति ) हन्तः 


® धर 
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ह. न्रा० ५८ क॑९ ३-६ ] याज्ञवल्क्य ओर जंनक-सवाद (६६३) . 


ANN, 


ह यदि आंप दोनों की.आश्ञा दो तो इन कात्यायची कं साथ आपका श््रन्तविच्छदं 
अंथोत्‌ धनविभागं करके पथक्‌ करदूं तब मैं यहां से प्रस्थान करू ॥ २ ॥ ७, . 

. -सा होवाच मैत्रेयी यक्ष म “इयं भगोः सव्वा प्ृथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यांन्वहे तेनाखृताऽऽहो३ नेति नेति होवाच 
याज्ञवल्कणो यजैज्ञोपकरणवत्रां जीवितं तथेव ते जीवितं स्या- 
दुसतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३॥ सा होवाच सेत्रेयी 

)  अनाइँ नाम॒तास्यां किमहं तेन ङुय्यां यदेव भगवान्वेद तदेव 
मे ब्रहीति ॥ ४ ॥ स.होवाच याज्ञवल्क्यः जिया वे खळु नो 
. भवती सती प्रियमडधन्त तहि भवत्येतद्वथाख्यास्यासे तें 
व्याचूक्षाणस्य तु मे निदिष्यासस्वोते ॥ ५ ॥. स होवाच न 
च्चा रे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति-न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भव- 
| व्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवाति न वा अर पुत्नाणां 
{ कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु . कामाय पुत्राः घिया 
सवान्ति न वा अरे वित्तस्य कासाय वित्तं {श्रय भवत्यात्मः 
नस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे पशूनां कामाय 
__पृशुंबःः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः श्रिया भवान्त 
स वा अरे ह्मणः कामाय ब्रह्म प्रिय भवत्यात्मनस्तु कासाय 
ब्रह्म प्रियं भवाति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवः 
त्यात्मनस्तु कामाय चचत्रं प्रियं सवाते न बा अरे लोकानां 
कामाय लोकाः प्रिया सवन्त्यात्मनस्ठु कामाय छोकाः प्रिया 
भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्स्यारम- 
नस्तु कामाय देवाः प्रिया अवन्ति न वा अरे वेदानां कामाथ _ न 


१०० 
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(६६४ ) बृहदारण्यकोपनिषंद्भाष्ययू ` `  » [ ज० ४. 
I प्सफ्पपिफ्पिस्गप्ा 


ह रेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः शिया अवन्ति न 


वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनंस्तु 


कासां तानि प्रियाणि भवन्ति न वा अरे सव्वेस्य 
- वासाय सब्ब॑ प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सठवं प्रियं 
भवति आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः भोतव्यामन्तव्यो निदिः 
घ्यासितव्यो सेत्नेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते. विज्ञात 

दं सव्वं विदितम्‌ ॥ ६ ॥ # बहा तं परादाप्योऽ 
न्‍्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद चत्रं तं परादाह्मोऽन्यतरात्मनः क्षत्र 
वेद लोकास्तं प्ररादुयषोऽन्यत्रात्मनो - लोकान्वेद देवार्तं 
` परादु्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद वेदास्तंपरादुय्यो ऽन्यत्रात्मनो 


वेदान्वेद भ्रूताने त॑ परादुयोऽन्यत्रात्मनो स्तानि वेद्‌ सव्व - 


तं. परावाद्योऽन्यत्रांत्मनः स्व वेदेदं ब्रह्मेदं चत्रमिमे लोकां 
इमे देवा इमे वेदा इमानि भूतानीदं सव्वं यदयमात्मा ॥७॥ 
से यथा दुन्दुसेईन्यंसानस्य न वाझाञ्डन्दाञ्छलुयाद्ग्रहणाय 
दुन्दुभेस्तु म्हणेल दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दों एहीतः ॥ ८ ॥ 
स यथा शङ्खस्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाज्यक्सुया- 


दूअहणाय शङ्खस्ब तुं म्हणेन शङ्खध्मस्य वा शब्दों गृह्ीतः- - - 


॥ ६ \ स यथा वीणायै वाद्यमानायै न घाह्याञ्छव्दाञ्झक्लुः 
याद्अहण्राय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दों शही 
तः ॥ १० ॥ स यवाद्रेवाग्नेरन्याहितस्य एथग्धूमा विनिश्चः 
रन्त्येबं अरेऽश्य महतो भूतस्य निशश्वसितमेलयहम्वेदो यज- 
वें: साम्रवेदोऽथवोङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 


टिप्पणी प्रष्ठ ३३१ से लेकर आगे तक इन सब काः अथे देखो हिणय एष ३३१ से शेल अने पब जे सम थे जइ ड 
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` छोकाः सुश्नाण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीर्ट हुतमाशितं 
„` चाेतमयञ्चलोकः परश्चलोकः सरव्याणि च मूतान्यस्यैवेलानि 
` संव्याणि निश्वासितानि ॥ ११॥ स यथा सञ्बोसामपां ससु 
एकायनमेवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनमेवं सर्वेषां गन्धार्ना 
नासिके एकायनमेवं सवेषां रसानां जिह्वेकायनमेबं सर्वेषां 
रूपाणां चक्नुरेकायनमेवं सवेषां शब्दानां ओत्रमेकायनमेवं 
सर्वेषां सङ्कल्पानां मन एकायनमेवं स्वासां विद्यानां हृदयः 
भेकाय़नमेवं सर्वेषां कम्मेणां हस्तावेकायनमेवं सर्वेषासानन्दा- 
नामपस्थ एकायंनमेवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव सर्वे- 
बासध्वनां पादावेकायनमेवं : स्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ 
॥ १२॥ स यथा सेन्धवघनोऽनन्तरोऽवाह्मः कुत्स्नो रसघन 
| एवैवं वा अरेऽयमात्मःऽनन्तरोऽबाह्मः झत्लः ज्ञानघनपवेते- 
भ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानुविनश्याति न प्रेत्य संज्ञाऽ 
स्तीस्यरे ब्रवीमीति. होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३ सा होवाच 
| अश्रेय्यत्रेव सा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं विजा- 
| 


I नामीति स होवाच न वा अरे5ह मोई ब्रवीस्यबिनाशी वा 

`` ` ` उरेऽयमात्माऽतुस्छित्तिषमी ॥ १४ ७ यन्न हि हैतसिव भवति 

| तादितर इतरं पश्यति तादितर इतरं जिघ्रत तदितर इतर 

| रसयते तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं शृणोति तदि 

| - तर इतरें मनुते तदितर इतर स्पृश॒ति तदितर इतर विजाः 

| ` जाति यत्र त्वस्य. स्वेमात्मेवामूत्तरकेन क॑ पश्येत्तत्केन के 
जिवेत्तत्केन क॑ रसयेत्तत्केन कमभिवदेत्तत्केन के शणुयात्तः ` ` 


j CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1.34 


~ 
बव 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ अ० ४ 


(६६६) ` बृहदारण्पकोपनिषद्भाष्यस्‌ [I हा भथह 


5 © A ip Ne = 


ईत्रिज्ञानाति तं केन विजानीयात्स एष नेति नेत्यात्माऽ- 

गह्यो ब .हि ग॒ह्मतेऽशीय्यों न हि शीय्यतेऽसञ्ले. न हि 

सञ्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन बिजानी 

. यादित्युक्तानुशाखर्नासि मेत्रेय्येतावद्रेखस्वस्तत्वमिति होक्ता 
याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥ 


इति पञ्चमं श्राह्मणम्र । 


षष ब्राह्मणण॥ - 


अथ वेशः । पौतिमाष्यो गोपवनादूगोपवनः पोतिमाष्या- 
त्पोतिमाष्पो गोपवनाद्गोपवनः को शिकात्कोशिकः कोथिड- 
न्यात्कोण्डिन्यः शाणिडल्याच्छाणिडल्यः कोशिका गोतमाञ्च 
गोतमः ॥ १ ॥ आग्निवेश्यादाग्निवेश्यो गर्म्याद्‌ गाग्यो 


ग्यांद्गांग्यो गोतमादगोतमः सेतवास्लेतवः पाराशय्योयणा- .` 


संपाराञ्जस्यायणो गाग्योयणादगाग्यायण उद्दांलकायनाकुद्दा- 
खकायनो जाबालायनाज्जाबालायनो माध्यन्दिनायन्ान्साध्य- 
न्दिनायनः सोकरायणात्सोकरायणः काषायणास्काषायणः 
सायकायनात्सायकायनः कौशिकायनेः कौशिकायानिः ॥ २७ 
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_ घ्ृतकोशिकाद्‌ धंतकोशिकः पाराशय्यायणात्पाराश्य्यायणः 
राशा्य्यारपाराशय्यों जातूकपर्याज्जातूकंण्ये आसुरायणाच्च 
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INNS 
४ यास्काच्चासुरायणल्नेवणेख्नेवणिरौपजन्धनेरोपजङ्घनिराखुरेरा- - 
सुरिभौरद्राजाद्भारद्वाज आत्रेयादात्रेयो माण्टेमाण्टिगोंतमाद्‌- 
गोतमो गोतमादूगोतमो वात्स्यादवांस्स्यः शाणिडल्याच्छाणिड- 
ल्यः केशोय्योत्काप्यात्केशोय्येः काप्यः ङमारहारितात्कुमा- 
रहारितोगालवाद्गालवो विदभीकोणिडन्याद्विदर्भीकोणिडन्यो- 
वत्सनपातो वाश्रवाद्वस्सनपाहाञ्रवः पथः सोभरारपन्थांः सोभ- 
> . ` रोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्या आङ्गिरस आमूतेस्त्ाष्ट्रादाभूति- 
्व्ट्रो विश्वरूपात्ताष्ट्रादिशवरूपस्वाष्टीउश्विभ्यामश्विनोद- 
धीच आथव्वणादष्यङ्डाथर्वणोऽधर्वणो देवादथवो देवो मृत्योः 
परध्वंसनान्सृत्युः प्राध्वंसनः प्रध्वंसनारश्रध्वंसन एक ऋषेरे- 
. कर्षिविश्रचित्तेविप्रचित्तिव्येष्टेव्योष्टिः सनारोः सनारुः सनातना- 
| सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म 
| स्वरयंभुब्रह्मणे. नमः ॥ ३॥ ऊ कः 
| इति षष्ठं ब्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ | 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्ये चतुर्थाध्यायः समापम्‌ ॥ ` 
म 


स 


Dt ii 2 ee 


% टिप्पणी-इस का अथे ए४ ६०७ से लेकर आगे तक देखो. :. : 
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| अथ पञ्चमाऽध्याय प्रारम्सः॥ | 
1 BEES 


प्रजापति ओर देवादिकों का संवाद ॥ 


pr 172 


ओम्‌ पूणमदः पूर्णमिदं पूणारपृणेमुदच्यते । पूणस्य ` 
पूर्णमादांय पूणमेवावशिष्यते .। ओम खं ब्रह्म । खं पुराणं | 
` वायुरे खमिति हृ स्माऽऽह कोरठ्यायणीपुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा | 
विदुर्वेदेनेन यद्वेदितव्यप्‌ ॥ १॥ ` 


अनुषाद--पूर्ण हे वह पूणे दै यद्द पूणे से पूणे उदित होता हे पूरण का पूणत 
लेकर पूणे ही अवशिष्ट रहता हे ओं. ही 'ब्रह्म और ख हे । पुराण ही खहे। 
को रव्यायणी पुत्र कहते हैं फि बायुबिरिष्ट यह आकाश ही ख हे । यह ओम्‌ बेद 
हैं ऐसा ब्रहमज्ञानियों ने जाना है, क्योंकि जो वेद्तिथ्य श्रद्म हे उसको इसी से .. 
जानता दे ॥ १ ॥ 5 
पदाथे--( अद्‌!मपूर्णम्‌ ) इन्द्रियगोचर बह ब्रह्म पूणे हे । ( इदम्‌+पूर्णम्‌ ) 
यह प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत्‌ भी पूणे है क्योंकि ( पूणोत+पूणंम्‌+उद्‌च्यते ) पूर्ण 
श्रह्म से यह पूर्ण जगत्‌ उदित होता हे अरथीत्‌ जो ब्रह्म सर्व प्रकार से पूर्ण है 
उसका कार्ये भी पूणे ही होगा इस जगत्‌ का निमित्त कारण ब्रह्म ही हे। अत 
. यह भी पूणे है ( पूर्णस्य+पूरणम+आवाय ) इस पूर्ण जगत्‌ के पूणेत्व को लेकर 
न्त में ( पूर्णम्‌+एव+-अवरिष्यते ) पूणे ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है । भाष 
ह ` इसका यह हे कि इस अनन्त विश्व की पूणता ब्रह्म के अधीन है । अतः मीमांसा 
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~ 


£ करने पर यह सिद्ध होता हे कि केवल एक ब्रह्म ही. सवेथा .पूरणे है 1. ( ब्रह्मम 
° - ओमू+खम्‌.) पूर्वे में कहा गया हे कि ब्रहम ही पूणे हे अव संक्षेप. से इसकी : इपान 
सना कते हैं। ओम्‌ और ख इन दो नामों से; वह श्र उपास्य दे । मव वेदों 

` ओर संसार का सार परमात्मा ही. दे, अतः बह ओम्‌ कहता: आर ` परमपुरातन 
भी बद्दी दै अतः यह ख कददाता हे क्योंकि: ( खम+पुराणम्‌ ) ख ` शाब्दः पुराण 
झथीत्‌ पुरातनवाचंक हे । ( वायु रम्‌+साम्‌+इति+कोरव्यायरणीपुत्र:+आहन+ स्मनंद्‌ है 
परन्तु आचार्य कोरव्यायणीपुत्र कहते हैं. बायुर-जिसमें सूनात्मा वायु व्यापक होः 
रहा हे उस आकारा कोःख. कषे हैं अथोत्‌ ब्रह्म कीः वपासना जब ओम्‌ शब्द्‌ के 
हारा करता: है तब इसको सवे जगत्‌. का तत्त्व,और खुत्रात्मा वायुविशिष्ट आका- 
शावत्‌ व्यापक जान उपासना करे । पुनः 'ओक्लार का महत्त्व दिखलाते ह 1 ( वेद 
अयप+न्राणाः+विदुः ) यदद ओकार वेदस्वरूप दे । ऐसा ब्राह्मणों ने जाना दे 
क्योंकि (,यद+बेद्तिव्यमू+एतेन+बेद्‌ ) जो सर्वेथाः ज्ञातव्य . परमात्मा हे उसको: 
इसी ओङ्कार से जानते हैं ॥ ९ तै मि 

| ऋाशुय--पूर्व चार अध्यायों में जिन विषयों का विस्तार से निरूपय हुआ हे 

' उनदीं अथौ का संक्षेप से वणेन फरेंगें, अतः ये आगे के दो अध्याय खिल अनवा 
परिशिष्ट नाम से पुकारने योग्य हैं॥ १॥ - ` `` म 

` ` ` ` इति प्रथमं राह्मणम्‌ । 


0०९, 
— °. 


. . ` अभ हितीयंजराहमणम॥ ` ` 


भे जनय घांजापत्याः प्रजापतों फ्तिरि ब्रह्मचये मूथुदेवा | 
मलुष्या असुरा उषित्वा बह्मचर्य॑ देवा उचुनवीतू नों अवा . 
निति तेश्यो हेतदचरखुवाच द्‌ इति न्यस इले 
व्यजञासिष्मेति होुम्यतेति न. झाल्येत्योमिति. होदाच 
 व्यज्ञासेष्ेति॥ १॥ `` ः SE 


| [ - र 
A; र्ट ह 
1 ७” के हे ी 
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EN _. बृहृदारण्यकीपनिषद्‌आध्यप्‌ ह स्स्स ह 
जल आर असुर ब्रह्मचय्ये के निमित्त बास कररहे थे इनमें से देब प्रजापर्िं 
निकड जाके बोले कि हे पिता ! इम लोगों को शिक्षा दीजिये ( प्रजापाते ने) 
उनको द यह अक्षर कहद और कहकर बोले क्रि हे देवो ! इस द अक्षर का भाव 
आपने जाना? देव बोले कि हे पिता ! हमने जानालया । दाम्यत अथोतू तुम सब 

इन्द्रियो का ,दमन करो यह अनुशासन हम « लोगों को आपने दिया हे प्रजापति 
बोले ! हां, तुमने इसका भाष जानालिया हे. ।। १ ॥ 

» पदाय-( प्राजापत्याः ) प्रजापाति के पुत्र ( त्रयाः+देवाः+मचुष्याः+असुराः ) 
जो देव, मनुष्य, असुर भेद से तीन प्रकार के थे वे ( पितरि+प्रजापतो-+ब्रह्मचयेम्‌+ 
ऊषुः ) बे पिता प्रजापति के समीप त्रह्मचये के निमित्त घास कररहे थे । ,( देवाः+ 
रचरयम्‌+उचित्वा ) इनमें से प्रथम देवगण ब्रह्मचर्ये का वास. करके समावत्तेन के 
सभयः ( उल्चु++जवीतु+श++भवान+इति ) प्रजापति के समीपः जा बोले (कि आप 
इम लोगों को कुछ अनुशासन देवें ( तेभ्यः+द्‌+इति+एतद्‌त-अच्रम्‌+उवाच ) तब . 
प्रजापति ने उनसे “द? इस अक्षर का उपदेश दिया ओर देके बोले कि हे देवगण ! 
(ज्यज्ञासिष्टा३+इति )-क्या तुमने इस द अक्षर का भाब जानलिया  .( व्यज्ञासिष्ट+- 
इति+इ+ऊचुः ) देवों ने उत्तर दिया कि पिता निश्चय हम सब ने इस द अक्षर 
का आशय समरालिया ( दाम्यत+इति+न+आप्थ ) आपने हमसे कहा है. कि तुम 
सब दाम्य्न््अथोत्‌ अपने इन्द्रियों का दमन किया करो .। ( अओम्‌+इति+ह+ 


उवाचःव्यज्ञासिष्ट+इति ) तव प्रजापति बोले हां, तुमने इसका भाव सममा- 
लिया है॥ १॥ : ` [ हर 
माष्यम्‌--पितुः प्रजापतेदेवमनुष्यासुरभेदेन त्रिविधाः पुत्रा आसन । तें 
ब्रह्मचर्या न पितुः समीपेऽवात्सुः। प्रथमं देवाः स्वकीयं ब्रह्मचर्यं विधिना समाप्य 
सम्राव॑चचेनकाले श्रजापतिमेत्योचुः अस्म्यञ्चपदिशतु पूज्यो भवनिति । ग्राथितः 
स बहूपादिष्टमिति विचार्य सम्प्राति अतिशयलघुपरमोपयोगि च अनुशासनं दित्सु- 
स्तत्तत्युत्राणामास्तरिकभावमपि च ज्ञातुं द इ्पेतदचरं तेभ्यो देबेभ्योऽतुशः 
 सास। अनुशिष्ट्वा चाजबीत हे देवाः ! दकारेण ममाशथं यूयं व्यङ्गासि्टारे । 
सजुतिर्िचारायो | देवा अपि सम्यग्‌ विचायं विज्ञायचोचुः भगवन्‌ ! यूयमि- 
णि दाम्यतेति द्कारेणास्मान्‌ शिक्तयसीति बयं विज्ञातवन्त! । तततः 
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~ ` नरा०२.कं० २] प्रजापति और दैवादिकों का संवाद (७०१) 


थ्यमतथ्यामिति तु न विद्वः । अत्र भवानेव ग्रमाणम्‌ । ओमिति सत्यै यूयं 
समाशय विदितवन्त इदानीमिदमचुशासनं पाथेयं ग्रहीत्वा . गच्छतेति प्रजापति 
रुवाच ॥ १॥ . * 


~ अथ हैनं मनुष्या ऊजुब्बेवीतु नो भंवानिति तेभ्यो हेतः 

देवाच्षरम॒वाच द्‌ इति. व्यज्ञासिष्टार इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुद्त्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति २:॥ 

अलुवाद्‌--तत्पश्चात्‌ मनुष्यगण इनसे बोले हे पिता! ृमक्रो.-आपः उपदेश 

देवें । द. यही अक्षर उनसे भी प्रजापति ने कहा. और कह. कर बोले: कि तुसंने 

इसको सममा ? मनुष्यों .ने कहा कि हां, हमने, इसको. समझ लिया. आपः हम 


गों से" कहते हैं. कि तुम दान दो, हां, - तुमने इसको समझ लिया ऐसा प्रजापति 
, " उनसे कहा -॥ .२.॥। PASTE YS IS त ish Tons EE ME 


i 


पदार्थ--( अथ+एनम्‌$मचुष्याः+ङचुः ) देवगणो के पश्चात्‌ सेनुष्यरणं 
पिता प्रजापति के,निकट आकर बोले ( ब्रबीतु+ूनः+भवान्‌+इति') है पिता ! हमं 
सी उचित उपदेश देवें ( तेस्य;--इ+द+इति+एतद}-एव+अक्षरम्‌+उवाच ) इनसे 
भी इसी द अक्षर का उपदेश प्रजापते. ने किया और उपदेश करके बोले कि 
( व्यज्ञाथिष्ट३--इाति ) हे मनुष्यो ! क्या तुमने दकार से मेरा “आशय समक 
लिया ! इस पर मनुष्यों ने ( ऊचु +ह+दत्त+इति+न+-अत्थ+-व्यज्ञासिष्स+इति ) 
कहा कि हे पिता ! दकार. से आप हमको उपदेश देते है. कि “दत्त” अथाति. तुम 
सब दान किया करो ऐसा हमने सममा हे.) . खो. ठीक है या. नहीं इसमें आप ही 
- प्रमाण हैं। ( ओम्‌+इति+इ+उवाच+्यज्ञासिष्ट+इति ).इस पर प्रजापति ने कहां 
कि हां, तुमने हमारा आशय समझ लिया.। जाओ ऐसा ही किया करो ॥ २॥ 


भाष्यम्‌--गृहीतातुशासनेषु देवेपु मनुष्या अपि प्रजापतिमेत्योपदेशाय 
निवेदितवन्तः एभ्योपि प्रजापतिस्तदेव दकाराक्षर दत्वा अवीत हे मनुष्याः कि 
दकारेण ममाशय विज्ञातवन्तः हे प्रजापते ! दकारेण दत्त यूयमिति नोऽनुशाः 
रीतयेवं व्यज्ञासिष्म । अग्ने भगवान्‌ प्रमाणम्‌ । ओमिति स्वीकरे। सन्ध्या 
वेदने ओमिति शब्देन प्रजापतिः स्वीकरोति ॥ २॥ 
१ १०१ 
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(७०३) परस ७०२ ) बृहदारण्यकोपेनिषद्‌माष्यस्‌ [a यः 
र र डेनमसुरा ऊचुनेवीतु नो. भवा हेतद- 
 वाचरमुवाच द. इति. व्येज्ञासिष्टार इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुदेयष्वभिति न आस्थेत्योसिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति 
- तदेतदेवैषा. दैवी वागलु वदाति स्तनयित्लुदेदद इति 
दाम्यत दत्त दयध्वामिति. तदेतत्त्रयं शिक्षेमन्दानं दयाः 
मिति॥ ३॥ | ; 
दर __तत्पधात असुरगण इनसे घोले दे पिता ! आप दम लोग 
| नदे । दाही अच्तर उनसे प्रजापति ने कहा ओर कहकर बोले कि तुमने 
इस को समका १ अंसुरों ने कहा कि हां, दमने इसको समम लिया है. आप ह्म 
से कहते हैं कि तुम “दयध्वम्‌” दया किया करो । तच प्रजापति ने उनसे कहा कि 
हां ? तुमने इसको समक लिया । उसी को दवेवीबाणी अज्ुबाद करता हे यह जो 
मेघदेव. (गजेन) द द द करता दे उसका भाव यद्दी है कि दास्यत=दमन करो, दत्त-न्दो, 
दयब्बम्‌नदया करो । दम, दान और दया इसी तीन का उपदेश करे ॥ ३ ॥ 


पदाथे--( अय+ह+एनम्‌+असुराः+ऊुचुः ) मनुष्यगण को शिक्षा भिलने के 
पश्चात्‌ असुरगण भी जाके बोले कि हे. पिता ! ( जवीतुन-नःभ'मबातून इति ) इम 
ललोगॉ.को भी उचित उपदेश देवें ( तेभ्यःनइत्यादि० ) डनसे भी इसी ““द' अक्षर 
को कहा आर कहकर बोले कि तुमने,द अक्षर से हमारा भाव सममा १ ( व्यक्ञा 
सिक! ) अंसुरोों ने द्दा दां हमने समम लिया ( द्यध्वम्‌ ) तुम सव द्या किया 
करो यहद उपदेश दकार से दे देते हैँ । ( ओम्‌+इति ) प्रजापति ने कहा कि हां 
तुमने भी दकार का तात्पर्य समझ लिया। अब जाओ संसार में इसी काये को करो । 
अब आगे दिखाते हैं कि प्रजापति का इस अनुशासन को ( एषा+दैवी+चाक्‌ 
हुति ) यह देवी मेपस्थवाणी अजुवाद करती हे अयात्‌, ( ्नित्ठुः ) चद 


करो । आजकल भी सब को उचित दे [कि (दसम्‌+दानम्‌+दयाम्‌) दमन दान 
( ततक एवतत्रयमकशिक्षेतृ ) इन तीनों को शिक्षा दिया करे॥ ३ ॥ 
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र निति तेभ्यो हेतदः 


ध अपरे गर्जन में (द द द) द द द इन तीन दकारों को कहता दे आर इन 
त. दकारों का भाव यह दव. कि (दास्यत) दसन करो (दच) दान दो (दयध्वम्‌) : 


~ 
द eS 
) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and@Gangotri । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotsi ८ 


5 दि ~ 
` ा० ३, कं. १] प्रजापति और दैवादिकों का संवाद (७०२) 
य Tn >> >->>..३७००२००००००००००००---००००००२२२०७०२००००००-० TS -->>>->>>>>>>->->>- 
कशि भाष्यम-देवमनुष्यबदसुरान्‌ शिक्षाये प्रापतांन्‌ प्रजापंतिस्तदेव दकाराश- | 


रमन्रवीत्‌ । दयध्यम्‌ कृपां झुरुध्वमित्याशयं तेऽसुरा ग्रहीतवन्त* तदेतत्म्रजाप- 


' तेरनुशासन देवी बागपि अनुकरोति । केति ? स्तनथित्नुरित्या्ाह-तनाषेः 


ुगेषोऽपि स्वग्ेने दाम्यत, दत्त, दयध्वमित्येवदकारत्रयेणोपदिशति । तत 
एच सोऽपि विद्वानिदानीं तदेतत्त्रयं दमे दानं दयां शिक्षेत्‌ ॥ ३॥ - ` 
झाशयं--महात्मा के निकट पहुंचने पर आपनी २ त्रुटि को पूणे करना दी 
मद्दापु्ध के बचन का आव लोग सममा करते हैं। देवों में इन्द्रिय दमन 'की, मलु- 
त्या में दान की और असुरों में दया की त्रुटि प्रायः देखीं जाती हे । अतः “व 


` शब्द से तीनों ने तीन अथै प्रदण किये और प्रजापति भी चाहते थे कि इनद्दी 


आव को ये तीनों पथक्‌ २ सममें । इनसे क्या योगबल सिद्ध नहीं होत !॥ ३ ॥ 
इति द्वितीयं बाझणस्‌। | 


o 
५०, 


अथ तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


एष प्रजापतियद्धदयमेतदूबह्ोतत्सव तदेतःत्यचरं हृदः 
यमिति हृ इस्येकमच्षरमामिहरन्त्यस्मै स्वाश्चान्ये च यं एवं 
वेद द्‌ इस्येकमक्षरं ददत्यस्मे स्वाश्चान्ये चं य एव वेद्‌ 


< यस्ित्यकमक्षरमेति स्वर्ग लोकं य एवं वेद ॥ ९ 0 . 


अनुवांद--जो यद्व हृदय दै यही प्रजापाते है यही त्र ( इत ) है यदी - 
सब हे । सो यद हृदय ज्यक्षर दे इसमें एक अक्षर “ह” हे इसको निज ओर पर _ 
लाकर देते हैं. जो ऐसा जानता है इसमें एक अक्षर “द” है इसको निज ओर पर र 
देते हैं जो ऐसा जानता हे इसमें एक अक्षर “यम? है लरी लोक को जाता दे जो 
ऐसा जानता है ॥ १॥ | [ र 

पदा--उपनिषदों में और इस अध्याय के दवितीय ब्राह्मण में भी प्रजापति 
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> ० ० ० काणा 
_ शब्द प्रयुक्त हुआ दै. प्रजापति कोई पुरुष है या अन्य -इन्द्रियादिक हैं इस निश्चय के 


लिये आगे कहते हैं कि यह हृदय दी प्रजापति है अन्य कोडे पुरुष्‌ विशेष प्रजापाति 
नहीं ।“यथा-( एषः+प्रजापातिः+यद्‌+हृदयम्‌ ) जो यह हृदय है यही प्रजापति है 
( एतदऽश्रह्म॑+पूतत्‌+सचेम्‌ ) यह हृदय ही. ब्रह्म अथात्‌ महान अनन्त. हे । यह 
सब है ( तत्‌+एतत्‌+चयंत्तरम्‌+हृदेयम्‌ ) सो यह हृदय शब्द ज्यक्षर हेः। इसमें तीन 
अत्तर हैं ( ह+इति+एकम्‌+/प्रक्षरम्‌ ) इसमें एक अक्षर-ह है हृञ्‌ हरणे-हरणा- 
' भेक हृ धातु सें यह हृ बना. हे क्योंकि ( अस्मै+स्वाः+च+अन्ये+च+अभिहरन्ति ) 
निज नेत्र कणौदि इन्द्रियगणण और अन्य शाब्द स्पशादि विषय अपने २ काये को 
लाकर इसी हृदय को समर्पण करते हैं अतः हृदय शब्द का ह अक्षर हृ घातु से 
आया है. ( यः+एवम्‌-+-बेद ) जो. उपासक. इसको इसी प्रकार जानता है उसको भी 
निज बन्धु बान्धव ओर अन्य दूरस्थ पुरुष भी विविध पदार्थ समर्पण करते हैँ । 
( इः+इति+एकम्‌+अत्तरम्‌ ) इसमें द यह एक अक्षर हे । यह दानार्थक दा धातु 
खे आया है । क्योंकि ( स्वाःच+अन्ये+च+अस्मै+ददति ) निज इन्द्रियं और 
अन्य शब्दादि विषय बाहर से लाकर देते हैं। अतः हृदय शब्द का दकार दा घातु 
से आया है ( यः+एवम्‌+वेद ) जो उपासक ऐसा जानता हे उसको भी निज ओर 
पर धन समर्पणं करते हैं ( यम्‌+इति+एकम्‌+-अक्षरम्‌ ) इसमें एक अक्षर “यम 
हे यह “इण गतो” गत्यथेक इण धातु से आया हे क्योंकि ( यः+एवम्‌+ वेदम 
स्वगेमू+लोकम्‌+एति ).जो कोई इस हृद्य को ऐसा जानता है वह इस हृदय 
द्वारा, स्वगेलोग को. जाता. है और इसी हृदय की ओर ज्ञानी पुरुष जाते हैं अथोत्त्‌ 
जिनका .हृद्य ही प्रथम दुषेल है ब्द क्या कर सकता अतः प्रथम हृदय को दी सब 


प्रकार दृढ़ करे । इन कारणों से मालूम होता हे कि हृदय का यकार. इ धातु से ड 


आया है । यही. हृदय प्रजापति हे अन्य नही ॥ १ ॥ 
भाष्यम---उपनिषत्सु प्रजापतिशब्दो बहुशः प्रयुक्त: | तत्‌ कोऽयं प्रजा- 
पति! कश्चित्युहुषावेशेष/.. जीवोबाइन्द्रियाणिवा एतन्निणयार्थमिदं ब्राह्मणमा- 


मज | इदं हृदयमेव प्रजापतिरिति निर्णयः । एष हृदयशंब्दो हरतेदेदाते" 
ब घातुत्रयाभिष्पन्ञोईस्ति ॥ १॥ 


जै इति तृतीयं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


re” No 
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अथ चत॒र्थ ब्राह्मणप्‌॥ . 


तह तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हेत॑ महद्यच्ं 
प्रथमजं वेद सत्यं ्रह्मोति जयतीमांल्लोक'न्‌ जितइन्वसाव- 
सद्य एवमेतं महद्यक्ष प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मोति सत्यं 
होव ब्रह्म ॥ १ ॥ | 


अनवाद---पूर्वोक्त हृदय को ही अन्य प्रकार से पुनः कहते हैं सो यह हृदय 
यही है अथोत्‌ सत्य ही हे । इस हृदये-को जो कोई महान्‌ यक्ष प्रथमज और 
सत्य ब्रह्म जानता हे वह इन लोगों को जीतता हे । निश्चय वह विजित होकर 
नष्ट होजाता है जो इसको असत्‌ जानता. हे जो कोई इस प्रकार इस हृदय को 
~ .महत्‌ यक्ष प्रथमज. और सत्य ब्रह्म जानता है क्योंकि सत्य ही ब्रहम है ॥ १॥। ` 


| पदार्थ--पूर्वोक्त हृदय का ही अन्य प्रकार से बणेन करते हैं-(तद+वे+तत्‌ ) 
| वह जो हृदय पूर्वे में कहा गया है उसी को अन्य प्रकार से बशेनं करते हैं । द्वि- 

तीय तत्‌ शब्द प्रकारान्तर का द्योतक है. ( एतदन-एव--ततूध-आस ) यद्दी वह हृदय 
| है ( सत्यम्‌+एव ) अथोतू सत्य ही यह हृदय हे बहुत आदमी हृदय को ही असत्य 
मान निरुद्योगी नास्तिक बन जाते हैं अतः आचाय कहते हैँ कि इस हृदय को 
आत्मवत्‌ अविनश्वर मानो । यह सवदा आत्मा के साथ. विद्यमान रहता है। केबल . 
न सत्य ही नहीं किन्तु (सः) यः) सो जो कोई ( इ+एतम्‌+महत्‌+यक्षम्‌+्रथमजम्‌) 
,* इस हृदय को महान्‌ यक्ष--पुज्य, प्रथमज>प्रथमोत्पन्न ( सत्यम्‌+ग्रह्म ) ओर, अत्यन्त 


जीतता. हे और इसके बिपरीत (असत्‌) इस हृदय को असत जानता हे. ( असोम 


| मानमे हारे सर्वथा मत्युसुख में गिरते ही रहते हैं । पुन; .उक्ताथे का ही अनुवाद 
| करते हैं. ( यः+एवम्‌+एतत्‌+महद्‌+यत्षम्‌+प्रथमजम्‌+सत्यम्‌उत्र्ममइतितद्ेद ) जो 
कोई उपासक इस हृदय को महान्‌ यत्त=पूच्य अमज ओर सत्य ब्रह्म जानता हे 


a 
| a” उ मु है र वनी 
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` महान्‌ सत्य मानता हे. वह ( इमान्‌+लोकान्‌+जयति ) इन, समस्त ,लोकों को | 


जित१+इत+लु ) वद्द अज्ञानी ज्ञानी से जीता ही जाता हे अथोत्‌ हृदय को असत्य | व्र ड 


Digitized by Arya Samaj उर Chennai and eGangotri 
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'वही विजयी होता दै ( दि+सत्यम्‌+त्रह्म ) क्योंकि सत्य ही ब्रह्म अथोत्‌ अतिशय 

: झाब्‌दै। आशय यह दै. कि यह हृदय अवश्य द्वी सत्य है और आतिशय महान्‌ 


NNN NNNNNRNS ru 
न 


१1 इसी हृदय के स्वरूप के पूणे ज्ञान न होने से मनुष्य अज्ञानी बना रहता है 


| अतः ऋषि. कहते हैं कि ऐ मनुष्यो !- इस हृद्य को सत्य पूज्य ओर मद्दत्तम - ` 


सममो इसीसे तुम्हारा कल्याण दै।॥ १ ॥। 
` इति चतुर्थ आह्मणम्‌ । 


अथ पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


. आप एवेदमम्र आसुस्ता आपः सत्यमसृजन्स सत्यं 
ब्रह्म ब्रह्म प्रजापतिं प्रजञापतिर्देवां स्तेदेवाः सत्यमेवोपासते 
तदेतत्र्त्यक्षरं सत्यामिति स इत्येकमच्षरं तीत्येकमच्चरं थ- 


'सित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अचरे सत्यं मध्यतोऽनृतं तदेतः` 


दनृतमुभयतः सत्येन परिगृहीतं सत्यभूयमेव अवति नेनं 
__ विद्वांसमतृतं हिनस्ति ॥ १ ॥ 


अनुवाद --आगे यह सव क्रियात्मकमात्र था ॥ उस क्रिया ने सत्य कों प्रका- 
शित किया जो सत्य ब्रह्म अथोत, आतिशय महान हे इसी सत्य ब्रह्म ने प्रजापाति 
हदय का ओर उस प्रजापति. ने इन देवों को प्रकाशित किया वे देव सत्य की हीः 
इपासना करते हैं | वद सत्य अक्षर तीन अत्तर वाला हे एक अक्षर ख, एक. 
___ अक्षर त्‌ और एक अत्तर यम्‌ है प्रथम संकार और अन्तिम यकार सत्य हे आर. 
'मंध्यगत त्‌ अन्त दोनों तरफ सत्य से परिगृहीत हे अतः सत्य को दी अधिकता. 
रहती है जाननेददारे पुरुष को अनतत नष्ट नहीं करता हे ॥ 


¬ भमे+हदम+आप++एव+आहु: ) व्यक्ताव्यक्त के प्रथम अथवा 
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| `. जा०-५. कं० २] . सत्य का वणेन (३०७)) 
| मक य क य न 


ज्ञानात्मक जगत्‌ के.प्रथम यदद सब ही क्रियामात्र थी । यहां आप्‌ शब्द क्रियाचाचक 
है उत्पत्ति के साथ २ प्रथम मंछु:यजाति कम्मेपरायंण थी जैसे बालक अथस क्रिया: 
| ` में आसक्त होता है ( ताः+आप:+सत्यमू+असृजन्त ) उस क्रिया «ने सत्य का 
` ` अकाश किया.। क्रिया करते २ पदार्थ की वास्तविक सत्यता प्रतीत होनें लगती.हे ।. 
आगे सत्य की प्रशंसा करते हैं ( सत्यमु+त्रह्म ) सत्य बहुत हीं बड़ा द्द । सत्य का. 
अन्त नहीं ( ब्रह्म+प्रजापतिम्‌ ) जत्र लोगों को सत्य का पंता लगा तब उस महान्‌ 
सत्य ने प्रजापति-हृदय को प्रकाशित किया अथोत्‌, अन्त में सत्य की अन्वेषणा से 
` इस हृदय के मद्दत््व और गुणों का भी पतां लगा जिससे सारी विद्या. प्रवाहवत्‌ ' 
निकलती हैं । ( प्रजापतिः--देबान्‌ ) प्रजापति अथोत्‌ हृदय ने नयन, कणे, घ्राणादि 
देवो के गुंणों का प्रकाश किया हृदय के अन्वेषण से यहः भी पता लगा कि यदि 
इन्द्रिय गण अविवश रहें असुरत्व भाव इनका नष्ट न हो ओर ये देव न बनते तोः 
हृदय भी कुछ नहीं कर सकता दे । ( ते+देवाः+सत्यम्‌+उपासते ) बे दिव्यगुण 
- सम्पन्न इन्द्रिय सत्य की ही उपासना करते हैं जो देव होंगे वे अवश्य दीं सत्य की” 
उपासना करेंगे । आगे दिखलाते' हैं कि सवथा शुद्ध सत्य की प्राप्ति मनुष्यों से नहीं. 
होती है किञ्चित्‌ असत्य का भाग रद्द ही जाता हे. पक्षपातादि दोषों के कारण 
इसको सत्य शब्द ही लिद्ध करता है यथा-( तद्‌+पतत्‌+अच्षरम्‌+सत्यम्‌+इति) इस 
सत्य शब्द में तीन अक्षर दैं-स त्‌ यः ( प्रथमोत्तमेन-अक्षरेन सत्यम्‌ ) प्रथम ` 
सकार और उत्तम. अथोत्‌ अन्तिम यकार ये दोनों अक्षर सत्य हॅ. अथोत्‌ स्वरयुक्त 
होने के कारण सत्य हैं, इन दोनों स, यं में परमात्मवाचक अकार विद्यमान दै 
` छातः ये सत्य हैं और ( मभ्यतः+अर्तम्‌ ) मध्यगत त्‌ हल होने के कारण. 
प अनत-असत्य दे परन्तु ( तत--एतदून-अनृतपून 'अंभयतः--सत्येन4 परिगृहीतस्‌ ) 
` - सो यह अच्त दोनों तरफ सत्य से ही ग्रहीत हे इसी कारण जगतू सें ( सत्यभूयमुत- 
* एवभभवति ) सत्य की द्वी आधिकता होती ह्वै( एवम+विद्ांसम्‌+अव्तस्‌ू+न+दिन- 
स्ति ) ऐसे जाननेहारे को असत्य नष्ट नहीं करता ॥ १ ॥ A 
तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो. य एष . एतस्मिन्मण्डले. 
पुरुषो यश्चायं दद्विणेऽचन्पुरषस्तावेतावन्योऽस्यस्मिन््रतिः | 
हितो रश्मिभिरेषोऽस्मिन््रतिष्ठितः प्राणेरयमसुष्मिन्‌. सः 


(५) 
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= ० 2 = ूुरझऋतय तय मालया 
यदोत्कानिष्यन्भवाते शुद्ध मेवेतन्मणडळं - पश्यति ` नैनमेते 


रहमयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ 
अनुवाद--सो जो सत्य दै वह यह आदित्य हे जो यह इस मण्डल में पुरुष 
है भोर जो यह दक्षि आृक्षि में पुरुष है। सोये दोनों परस्पर एक दूसरे में प्रति- 


छित हैं किरणों से वह इसमें प्रतिष्ठित हे और प्राणों से यह उसमें ( प्रतिष्ठित हे ). 
बह जब ऊपर उठनेहारा होता है तब वह इस शुद्ध मण्डल को ही देखता है ये. 


किरण इसके प्रति पुनः नहीं आते हैं ॥.२ ॥ 

... पदा्े--जो सत्य इस शारीर सें काये कर रहा है बही सम्पण ब्रह्माण्ड में 
समानरूप से काये कर रहा हे । इस भाव को दिखलाते है--( तत्त्‌+यतू+सत्यम्‌ ) 
` सो जो यह सत्य है ( तत्‌+असोन-सःञ+अआदित्यः ) वह. यह सुप्रासेद्ध आदित्य 
अथोत्‌ सवत्र सूय्ये से लेकर अनन्त जगत्‌ में व्यापक सत्ता है. इसे स्वयं "कहते हैं 


 ( य!+एषःन-एतस्मिन्‌+मण्डले+पुरुषः .) जो यह सूय्येमर्डल में पुरुष है ( यः+ - 


च+अयम्‌+दक्तिणे+अक्षन+पुरुष१ ) जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है. बही आदित्य 
है ( तो+एतो+अन्योस्मिन्‌+म्रतिष्ठितो ) सो ये दोनों: एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं 


( षषः+ररिमिभिः+अस्मिन्‌+्रतिष्ठितः ) वह किरणों से इस अक्षिपुरुष में प्रतिष्ठित. 


है ( अयम्‌ऽप्राणै अमुष्मिन्‌.) यह आक्षिपुरुष उस मण्डलपुरुष में प्रतिष्ठित हे 
अथोतू एक ही सत्ता दोनों में समानरूप में काये कर रही हे ( सः+यदा+उत्क- 
मिष्यन्‌+भवति ) सो यह ज्ञानी आत्मा जब यहां से ऊपर उठने हारा होता हे तब 
` ( शद्धम्‌+एब+एतत्‌+मएडलं+पश्यति ) इस ब्रह्माडरूप महामण्डल को शुद्ध ही 


देखला है. इस अवस्था में ( एते+रश्मयः ) थे जन्ममरण ' प्रबाहरूप किरण . 


| ( एनम्‌+न-अत्यायन्ति ) इस के प्रति पुनः नहीं आते हैं अथात्‌ वह जन्म दुःख 
से छूटकर मुक्त हो जाता है ॥२॥ 


शिर भ्र ' एकमेतदक्षरं सुच इति बाहू दो बाहू डे एते अक्षरे 


। हन्ति प्रतिष्ठा दवे प्रतिष्ठे द्वे एत अचर तस्यापानेषदहरि- 
अ हान्त पाप्मान जहाति च य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
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ब्रा० १२. कु० १ 1 प्राण का वर्णन [य का बेन 0. 6 (७१७) 


SS 


कुर्य्या किमेवास्मा असाधु कुय्या्निति स ह स्माऽऽह पाणिः 
जां भा प्रातृद कस्त्वनयोरेंकघाभूयं भूत्वा परमतां गच्छतीति 
तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वे वंयन्ने हीमानि स्वणि भूः 


'तानि विष्टानि रमिति घ्राणो वें रं प्राणे हीमानि सर्व्वाणि 


भूतानि रमन्ते सव्वाणि ह वा आस्सित भूतानि, विशन्त 
'सब्वाणि भूतानि रमन्ते य एवं वेद ॥ १ ॥ 


अनुवाद --कोईै कहते हैं कि अनं र्म है सो ठीक नहीं । क्‍योंकि प्राण के 


'विना अन्न सड़ने लगता हे । कोई कहते हैँ कि प्राण ब्रह्म हे सो ठीक प्रहीं क्योंकि 


अन्न कै विना प्राण सूखने लगता दै किन्तु जब ये दोनों देवताएं अन्न ओर प्राण 
मिलकर एक होती हैं तब परमत्व ( ऋरद्माच्च, वृद्व, महत्त्व ) को प्राप्त होती हूँ। 
इस तस्व को जान और निश्चय कर प्रातृद नाम का कोई आचाये अपने पिता के 
निकट आके कहने लगा कि ऐसे जाननेद्दारे विद्वान्‌ के लिये कयां ही शुभं करूं 


- क्या दी इसके लिये अशुभ करूं यह वचन . सुन दाथ से निवारण करता हुआ 


पिता बोला दे प्रातुद ! ऐसा मत कद्दो कौन इन दोनों को एक. बना कर परमत्व को 
प्राप्त होता दै उस पुत्र से पिता पुनः यद्द कहने लगा कि हे पुत्र !. वीरराब्द को | 
जानो इस में प्रथम शब्द “ची ” है अन्न ही “वी” है क्‍योंकि अन्न में ही ये च 
प्राणी बिष्ट अथोत्‌ प्रविष्ट हैं पुनः पिता ने कहा कि इस में द्वितीय शब्द “ र. हे 
प्राण ही “ र ” दवै क्योकि प्राण में ही ये सब प्राणी रमण ( आनंन्द ) करते हैं 


जौ ऐसा जानता है इस में सचे प्राणी प्रविष्ट होते हें आर इस में सब प्राणी रमण 


करते हैं ॥ १॥ | Co 
पदार्थ-इस परिशिष्ठ में अन्न ओर प्राण का वीरत्त्व गुण दिखलाते हैं अन्न _ 
और प्राण दोनों परमोपयोगी वस्तु हैं. इसमें सन्देह नहीं किन्छु ये उपास्य नहीं । 
इनके यथाविधि-प्रयोग से प्राणी चीर बलिष्ठ होता है । इतनी ही बात हे यथा- 
( एके+अन्मूतग्रह्म।इति+आहुः ) कोई आचाय्ये कहते हैं कि अन्न रह्म है अथोत्‌ 
्ह्मचत्‌ यह्‌ भी पूज्य उपास्य हे । ( तत्‌+न+तथा ) किन्तु यह मत ऐसा अन्तव्य 
“नहीं अथोत्‌ अन्न रह्म हे ऐसा मानना सरवैथा अनुचित हे क्योंकि ( माणाद-छते+ 
१०३ 
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य 

) अन्नम+पूयति ) प्राण के विना अन्न सड़ ही जाता दै इसमें छुगैन्धि आही जाती है 
/ किन्तु जक्ष वैसा नहीं अतः “ अन्न ब्रह्म हे” यह कथन ठीक नहीं इसी प्रकार 

( एके+्राणःनत्रह्मनइति+-आहु++तत्‌+न+तथा ) कोई आचार्ये कहते हैं कि प्राण | 
रह्म हे । सो थह ठीक नहीं क्‍योंकि ( अन्नाद्‌+छते+प्राण++शुष्यति+षे ) अन्न के । 
विना प्राण छल ही जाता हे तब ये दोनों अन्न और प्राण केसे मन्तव्य हैं इस पर | 
प्रातृद नाम का कोई आचाय्ये कहता दै कि (ते+एते+ह+एव+देवते+एकघाभूयम्‌+ अ 
भूत्वा+परमताम्‌+गच्छतः ) किन्तु में दोनों देवताएं एक होकर परमता अथोत्त्‌ 
महत्त्व को प्राप्त करती हैं प्रथक्‌ २ नहीं यह इसका परमतत्त्व हे । इस तत्त्व को 
जान प्रसन्न हो ( तत्‌++प्रातृदश+पितरम्‌+आहृ+स्म ) प्रातृद नाम का कोई पुरुष | 
पिता से आकर कहने लगा कि हे पिता ( एवं+विदुषे ) जो कोई अन्न और प्राण | 
को इस प्रकार जानता हे उस बिद्वान्‌ के लिये ( किं+स्िद्‌+एव+साधु+कुय्योम्‌ ) 

कौनसा साधु कमे करूं कोनसा उपकार कोनसा कल्याण करूं ( अस्मेनकिमन-एव-- 
असाधु+कुय्योम्‌ ) इसके लिये अशुभ ही क्या करूं अथोत्‌ ऐसे पुरुष नित्यतृप्त डा. 
आर कृतकृत्य होते हैं अतः नये उपकार से प्रसन्न और अपकार से अप्रसन्न होते | 
हँ । पुत्र के इस सिद्धान्त को भी हानिकर जान ( सः+ह्‌+आइ+स्म+पाशिना ) | 
वह पिता हाथ से निवारण करता हुआ कहने लगा कि ( सा+प्रतुद' ) हे पुत्र | 
` ग्रातुद्‌ | ऐसा मत कहो (कः--तु--एनयो:--एकधाभूयम्‌--भूंत्वा--परमताम्‌-गच्छति-- | 
इति ) कोन पुरुष इस अन्न ओर प्राण को एक में मिलाकर महत्त्व को प्राप्त होता 
दै अंथोत्‌ कोई नहीं । तब पुन! इसको कैसे मानना चाहिये इस पर ( तस्मै+उन- 
एतत्‌+-उवाच ) उस पुत्र से वह पिता कहने लगा कि पुत्र ! ( वी+इति+अन्नमृ+- 
चे+बी ) इन दोनों को मिलाकर वीर समझो इसमें प्रथम अक्षर “वी” है । अन्न”. 
को “वी” कहते हैं ( इदद+इसानि-+-सवोणि+-भूतानि+अज्ने+विष्टानि ) क्योंकि ये सब ब 
प्राणी अन्न में ही विष्ट अथात प्रविष्ट रहते हैं. यादे अन्न इन्हें न मिले तो इनका 
अस्तित्व नहीं रह सकता है अतः अन्न ही “वी” हे ( रम्‌/+-इति ) चीर शब्द 
द्वितीय अच्तर “२” हे ( प्राणः+वे+रम्‌+दि+इमानि+सवोणि+भूतानिमप्राणीम 
को ही “र” कहते हैं क्‍योंकि ये सब प्राणी प्राण में ही रमण करते 


< 
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, ज्रा० १३. ० १-४] प्राण का वणेन (७१६) 
Maman Sr यस्य मो 
| हुआ कि इन दोनों को “वीर” ऐसा मान इसके गुणों का अध्ययन करे । आगे: - 
फल कहते हैं ( संबोशि० ) जो ऐसा जानता है इसमें सब प्राणी प्रवेश करते है 
ओर सब प्राणी रमण करते हैं || १ ॥-. > 
इति झादशं ब्राह्मणस्‌ ॥ 


र्ड अन्त सचन 


° 


अथ त्रयोदशं राह्मणम्‌ ॥ 


उतथं घ्राणो वा उक्थं प्राणो हीदं सर्वमुत्थापयत्युद्धा- 
्मादुक्थविद्धीरस्तिष्ठत्युक्थस्य साञुञ्यं सलोकतां जयति य 
एवं वेद ॥ १ ॥ यज्ञः प्राणो वे यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि. 
भूतानि युञ्यन्ते युज्यन्ते हास्मे सर्वाणि भूतानि भेष्टयायं 
यज्ञषः सायुज्यं सलोकतां जयाति य एवं वेद ॥ २ ॥ सास 
राणो वे साम प्राणे हीमानि संवोणि भूतानि सम्यञ्चि 
सम्यञ्चि हास्मै सर्वाणि भूतानि भेष्ठयाय कल्पन्ते सास्नः 
सायुज्यं सलोकतां अयति य एवं वेद्‌ ॥ ३ ॥ चतर भाणों 
«बे चत्रूं भाणो हि वे क्षत्रं त्रायते हेन शण: क्षणितोः अ 
| ~ ~ दत्रमत्रमाभोति चत्रस्य सायुज्यं सलोकतां जयात य 
' र्ववेदे॥४॥ 
ह _ अनुवाद्‌--आण को दी उक्य ( स्तोत्र, यज्ञ, सामगान इत्यादि ) जाने नि | 
_ ल्य प्राण ही उक्थ है क्‍योंकि प्राण दी इस सब को उठाता हं । इस उपासक से. 
 उक्थवित्‌ बीर पुरुष उठता ( जन्म लेता ) दे जो ऐसा जानता हे वह उक्य का र 
सायुज्य और सलोकता को प्राप्त होता है ॥ १ ॥ मण को ही यलुः ( यजुर्वेद ) | 
जाने क्‍योंकि प्राण ही यजु दै क्योंकि प्राण में ही ये सब प्राणी युक्त ( जुड़ते ) ह 
| इस की श्रेष्ठता के लिये सब प्राणी संयुक्त होते हैँ] यजु के सायुज्य ओर सलो- 


रश 
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कता को वह पाता है जो ऐसा जानता है॥ २॥ प्राण को सामवेद जाने । 
आण.ही साम है क्‍योंकि ये सब प्राणी प्राण में ही संगम करते हँज्सेमिलन करते 

है । इससे-सबही प्राणी मिलते हैं: और इसकी भ्रेष्ठता के लिये समर्थ होते हैं 
साम के सायुज्य और सलोकता को पाता हे जोःऐसा जानता दै ॥ ३ ॥ प्राण को 
छत्र जाने प्राण दी चत्र हे, क्योंकि प्राण ही इस देह को कच्षणिति ( हिँसा.) से 
घ्राण करता हे अतः प्राण ही क्षत्र हे। वह धुरुष अन्न क्षत्र को विशेषरूप से पाता 

है त्त्र के सायुज्य और सलोकता को पाता है जो ऐसा जानता है ॥ ४ ॥ 

पदाथ--उपनिषदों में तथा ब्राह्मण अन्थों में विविध अर्था का द्योतक उक्थ 

शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है. वेदों में: यह स्तोत्रवाचक आया .हे । एवं ब्राह्मण प्रन्थों 
भें यह अनेकाथ होनाता हे, अतः इस परिशिष्ट में उक्थादि अनेक शब्दों का 
अथ निश्चित करते हैं । ( उक्थम्‌+प्राणः+चै+उक्थम्‌ ) प्राण को ही उक्थ जाने 
. प्राण ही इस.शाख्जमें उक्थ कहाता दै, उत्‌ स्था से उक्थ बना हे ऐसा मान इसःअर्थ को 
आण सें घटाते हैं, यथा-( हि+इदम्‌+सवेम्‌+प्राणःन-उत्थापयाति ) क्योंकि क्या 
स्थावर क्या जंगम इस समस्त बस्तु जात को प्राण ही उठाता है अतः प्राण ही 
उक्थ हे “उत्थापयति यत्‌ तद्‌ उक्थम्‌” आगे फल कहते हैं-( अस्मात्‌+ह्‌+ उक्थविद्‌ 
बीर्‌ः+-उत्‌+तिष्ठति ) ऐसे ज्ञानी विज्ञानी पुरुष से पुत्र भी उक्थवेत्ता और वीर उठता 
अथोतू उत्पन्न होता हे ( उक्थस्य+सायुब्यम्‌+सलोकताम्‌+जयति+यः+-एवम्‌-+बेद्‌ ) 
बह पुरुष जो ऐसा जानता हे उक्थ की सलोकता और सायुज्य को पाता है ( यजुः ) 
प्राण को यञुः-यजु शब्द से गम्यमान अथे युक्त सपरझे ( ्राणः+चै+यजुः ) प्राण 
ही यजु दै ( इमानि+सवाशि+भूतानि+प्राणे+युज्यन्ते ) ये सब भूत प्राण में"ही 
युक्त होते हैँ प्राण की सत्ता में ही लीन रहते हैं आगे फल कहते हैं-( अस्मै+ह+- 
'सबोरि+-भूतानिःश्रेष्ठयाय+युज्यन्ते ) इस तत्त्व के जाननेहारे विद्वान्‌ के लिये सब 
 _दवीग्राणी श्रेष्ठता सम्पादनाथ युक्त होते हैं अथात्‌ यह ज्ञानी हम में श्रेष्ठ हो ऐसा सब ही 
उद्योग करते हैं और ( यज्चः+सायुज्यम्‌+सलोकताम्‌+जयति+यः+एवम्‌+वेद्‌ ) 
यज के सायुज्य ओर सलोकता. को. पाता हे जो ऐसा जानता दै । युज धातु से 


जचे+साम ) प्राण ही साम है (हि+इमानि+सवीशि+-मूतानिमप्राणे+ 
ये सत्र प्राणी प्राण ही में आकर संगत अथोतू इकडे होते हैं। 
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` ०१४.६०१] ` गायत्री का बेन ` (७२१) 


| अतः आण ही साम है | आगे फल कहते हैं--( अस्मै+सवाणि+भूतानि+सम्यञ्भि ) 
इंस ज्ञानी के लिये सब प्राणी संगत होते हैं केवल संगत ही नहीं किन्तु (श्रेष्नयाय-+- 
कल्पन्ते ) इसकी श्रेष्ठता के लिये समर्थे होते हैं | ( साम्न!--सायुज्यम्‌3-सलोकतामून-- 
जयति+यः+एवम्‌+वेद) वह साम के सायुज्य और सलोकता को. पाता है जो ऐसा 
जानता है । यहां सम्‌ अञ्च्‌ धातु से साम की सिद्धि मानी गई हे “सम्यगम्चान्ति 
संगच्छते आस्मिन्निति साम” जिसमें-सब कोई संगत हों वह.साम हे ॥ ३॥ 
( क्षत्रम्‌ ) इस प्राण को ही चत्र ( क्ात्रिय वणे अथवा बल) मानकर इसके शुख 

^ का अध्ययन करे ( प्राणः+बै+क्षत्रम्‌ ) प्राण द्वी चत्र हे, आगे क्षत्र शब्दार्थ प्राण 
में घटाते हैं त्त्‌ त्र इन दो शब्दों से चत्र बना हे शख्रादिकों से जो घाव होता 
है कद कत्‌ उससे जो रक्षा करे वह चत्र कहाता दै । इसी भाव को अब दिखला- 
ते है-( एनमू ) इस देह को ( क्षणितोः+्राणः+त्रायते ) क्षणितुरक्षत से जिस 
कारण प्राण बचाता हे अतः ( प्राणः+दि+वे+चत्रम्‌ ) प्राण ही चत्र अथात्‌ क्षत्रिय 

- - - वणे वा बल हे, आगे फल कहते हैं-( अत्रम्‌+चत्रम्‌+प्र+आप्नोति ) चत्रऱ्यजिस- 
की । रक्षा-त्राण दूसरे से न होसके' वह अत्र अथोत्‌ महातेजस्वी ओजस्वी क्षत्र 
को पाता हे और ( क्षत्रस्य+सायुज्यमू० ) क्षत्र के सायुज्य और सलोकता को पाता 
दे जो. ऐसा जानता हे ॥ ४ ॥ 


इति त्रयोदशं घ्राणम्‌ ॥ 


` अथ चतुर्देश ब्रामणस्‌ ॥ 


.  भमिरन्तरिक्लं योरिसष्टावक्षराण्यष्टाच्रं ह वा एक गा- 
यत्ये पदमतदु हैवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद्ध 
जयाति योऽस्या एंतदेवं पदं वेद ॥ १॥ ह हक 

` ` अलनुवादं--भूमि अन्तरिष ओर द्यौ ( पिबो ) इनमें आठ अक्षर हैं ओर. 

गायत्री: के एक चरण में भी आठ ही अक्षर हैं अतः इस गायत्री . का यह एक _ 


° 
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जप थे तीन भूमि, अन्तरिक्ष और दुलो हैं. सो जो कोई इसके इस चरण को 
ऐसा जानता दै वह इन तीनों लोकों. में जितना प्राप्तव्य हे उतना पाता है ॥ १॥ 


पदार्थ--( भूमिः+अन्तरिकः+योः+इति+अषटो+अच्षराणि ) भू मि, अं, 
त्त, रि, क्ष ये छः अक्षर होते है. और दौ में दि, बौ, विश्लेश करने से दो अक्षर 
होते हैं इस प्रकार इन तीनों में आठ अक्षर होते हैँ और तत्‌, स, विठु, बे, रे, 
ण्यम्‌ ( णि, 'यम्‌ ) इस प्रकार ( गायत्यै+एकम+-पदम्‌4-अष्टाक्ष रम+६+ वे ) गाय- 
त्री का एक पद भी अष्टाक्तर है अथोत्‌ इसमें भी आठ अक्षर हैं इस कारण ( अंस्याः+ 
एतद्‌+उ+६+एव. ) इस गायत्री का यह एक पद निश्‍चय ( एतत्‌) ये तीनों लो- 
क हैं । “आगे फल कहते हैं-( अस्यीः+एतद+पदमृ+यः+एवम+बेद ) इसके इस 
एक-पद को जो इस रीति से जानता है ( एषु+त्रिषु+लोकेषु+यावत्‌. ) इन तीनों 
तोका में जितना-प्राप्तव्य दै. ( सः--ताबद]इंन-जयाति ) उतना बह पाता है ॥१॥ 


ह 
sa 


PTS PUP 


' आचो यजूंषि. सामानीत्यष्टावक्षराणयष्टाच्तरं ह वा ष्क 


गायत््ये पदमेतदु हेवास्या एतत्स यावतीयं त्रयी विद्या 
तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद ॥ २ ॥ 

झनुवाद--%, चः, य, जूं, षि, सा, मा, नि ये आंठ अक्षर होते हैं और 
गायत्री का एक पद भी अष्टाक्तर है अतः इसका एक पद ये तीनों ऋच! यजूषि 
सामानि वेद हैं यह त्रयीविद्या जितनी हे उतना बह पाता दै जो इसके इस पद को 
ऐसा जानता है॥ २॥ 


पदा्--(चः:+यजूपि+सामांनि+इति+अष्टो+अक्तराणि ) छ) चः, य, झूठ, 
षि, सा, मा और नि ये आठ अक्षर हैँ ( गायज्ये+एकम्‌+पदमू+-अष्टाक्षरम+ह+ 


बै ) ओर गायत्री के “भ, गों, दे, व, स्य, धी, मही” इस एक पद्‌ में भी आठ 
ही अक्षर हैं अतः ( एतस्याः+एतद्‌+उ+ह ) इस गायत्री का यह एक चरण 

`( एतत्‌, ) ये तीनों बेद हैँ । आगे झल कहते हैं-( यावती+इयम्‌+त्रयीविद्यां ) 
_ जितनी यह तीनों विद्याएं हैं (ताबद्‌+इ+सः+जयतिऊय?+अस्याः+पतव्‌+दम्‌तएव- 
मू+बेद ) उतना वह पाता है जो इसके इस पद्‌ को इस प्रकार जानता हे ॥ २ ॥ 


. पाणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं 


^ 
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गायत्र्ये पदमेतदु हेवास्या एतत्स यावदिदं प्राणि तावद्ध 
जयति योऽस्या पतदेवं पदं वेद्राथास्या एतदेव . तुरीय 
दशतं पद्‌ परोरजा य एष तपति यद्वै चतुर्थ तज्ञ्रीयं दशतं 
पदमिति. ददृश इव ह्येष परोरजा इतिः सव्वमुह्येइष रज 
उपय्युपरि तपत्येवं हेव श्रिया यशसा तपति योऽस्या एतः 
देवं पदं वेद ॥ ३॥ 


अन्ुवाद---आण अपान ओर ब्यान इन तीन शब्दों में आठ. अक्षर 
हैं और गायत्री का एक पद्‌ सी अष्टाक्षर है अतः इसका. यहद पद ये तीनों 
प्राय, अपान और व्यान हैं जितना यह प्राण समुदाय है उतना यह पाता है. जो 
इसके इस, पद्‌ को ऐसा जानता हे अब इसका यही तुरीय दशेतपद दे जो परोरजा 


_ है और जो यह तप रहदा हे जो यह चतुथे हे वही तुरीय दै. जो इष्ट सा है वह 


दशेत पद हे और यह परोरजा हे जो यह सर्व राजसात्मक लोक के ऊपर २ तप 
रहा है । इसी प्रकार वह ( उपासक ) भी श्री और यश से प्रकारीत होता है 


जो इसके इस पद्‌ को ऐसा जानता हे ॥ ३ ॥ 


. पदार्थे--( प्राणः+अपानः+च्यान+इति+अष्टौ+अत्षराणि ) प्राण अपात 
ओर व्यान इन तीनों में अष्टाक्षर हैं. ( गायत्र्ये+एकम्‌+-पदम्‌+-अष्ठाच्रम्‌+द+चे ) 
ओर गायत्री के “ धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ” इस एक पद सें भी आठ अक्षर 
हैं अतः ( अस्याः+एतद्‌}उ+द+तत्‌ ) इस गायत्री का यह पद ये तीन प्राण 


„ अपान और व्यान हैँ । आरे फल कहते हैं-( यावद्‌+इवम+्णि+चावत्‌+ हमः 


सःन-जयतिः) जितना यह प्राणीसमूह हे उतना वह प्राप्त करता हे ( यः+अस्या+ 


न । एतत्‌+पदम्‌+एवम्‌+वेद ) जो उपासक इस गायत्री के ( धियो--यो4-नः--प्रचोद: 


यात्‌.) इस पद को इस रीति से जानता दै शब्दात्मक गायत्री के तीन पद कहे गए 
हैं ओर इसका जो मुख्य वाच्य परमात्मा हे यही चतुर्थ पद हे इसी भाव को अब 
दिखलाते है-( अथ ) अब शब्दास्मक गायत्री के वणन के पश्चात्‌ वाच्य का 
निरूपण करते हैं । ( अस्याः ) इसके ये ही-१ तुरीय २ दशतेपद ३ परोरजा हैँ यह 
तप रहा है. इन पदों का खयं ऋषि अथे करते हैं ( यदू+ेन-चबुर्थम्‌+तत्‌नतुरीय ) 


a 
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(७२४) nr न 


यस्मा अन्वाह तस्य प्राणां ख्रायते ॥ ४ ॥ 


जो चतुर्थ दै वंदी तुरीय है अथोत्‌ तुरीय शब्द का अथे चतुर्थ है ( दृद्शेन वन" 
दर्रवेमू+पदम्‌+इति ) ददशसा दरीत पद दै भाव इसका यह है. कि परमात्मा 
सरवेथा दृश्य नहीं होता है इसी हेतु इसको ददृशे इव कदा दे अथोत्‌ «दृश्य के 
समान है परन्तु सवे मनुष्या को दृष्टिगोचर नहीं होता यहां “ ददशो ” परोक्ष 
लिट लकार हे इससे भी थद दिखलाया कि यह परेक्ष अथवा पुरातन ऋषियों. से 
दृष्ट सा है यद्दी परमात्मा दृ्शनपद अथीत्‌. दर्शनीय चतुर्थे पद हे. पुनः ( एषः+ 
एव+परोरजाः ) यही परोरजा दै । परोरजा का खयं अर्थे करते हैं ( स्वेम्‌+उ+ 
हितरजः ) जो कुळ दम देखते हँ वे सब रंजनात्मक रंजोगुणं युक्त क्षाणिक हैं 
( एषः#हिञएव+डपरि+-उपरि+तपति ) इस रजोगुणः संसार के ऊपर २ ज्ञो यह्‌ 
प्रकाशित हो रहा दै बह परोरजा हैन्जो रजस्‌ लोक लोकान्तर से परे हे वह्‌ 
परोरजा कद्दाता है। अब आगे फल कहते है-( एवम्‌+द+एवन+'भ्रिया+यशासा+ 
तपति.) बह उपासक इसी प्रकार शोभा. से और यश से प्रकाशित होतान्हे ( यः+ 
अस्था।+एतद+पदमू+एवम्‌+वेद ) जो ईस गायत्री के. इस चतुर्थे पद्‌ को ऐसा „-- ` 
जानता है ॥ ३ ॥ Ee डी 


सेषा गायत्र्येतस्मिस्तुरीये. दशते पदे परोरजसि प्रति" 
'छिता तद्वे तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वे: सत्यं चश्षुहि वे सत्यं | 
तस्माद्यदिदानीं. हो विवद्सानावेयातामहमद्शभहमशोषमिति ' 
य एवं ब्रूयादहमदशीमाति तस्मा एव श्रदृष्याम तद्दे तत्सत्यं ` 
बले प्रतिष्ठितं प्राणो वे बलं तत्प्राणे प्रतिष्ठित तस्मादाहु- -_ 
बेळे सत्यादोगीय इत्येवम्येषा गायत्रयध्यात्म प्रतिष्ठित सा | 
हेषा गयांस्तत्रे प्राणा वे गयास्तरप्राणांस्त्रे. तद्यदूगयांस्तत्रे . 
“तस्माद्गायत्री नाम स यामेवामूं सावित्रीमन्वाहेषेव सा स 


` हे 


 अतुबाद्‌--चतु्थ जो दर्शत पद है जो पद सर्ब के ऊपर रहने के कारण 
परोरजा कहाता हे इस पद्‌ के आंभ्रय में सो यह गायत्री प्रतिष्ठिता है । सत्य के 


©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 
ण 


ही हक. त ०३.» = MRD SS 


या 


जार 


2 
9 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रा० १४. कें ४ ] 


2४९०५८५०५५. 


आश्रय में बह पदू प्रतिष्ठित है नयन के समान ही सत्य है क्योंकि नयन ही के 
समान सत्यं हे इस हेतु जब दो आदमी विवाद करते हुए आते हैं एक तो कहता 


है. कि मैंने देखा दे दूसरा कहता है कि मैंने सुना है सो इन दोनों में स्रजो. 


कहता है. कि. मैने देखा है इसी के लिये इम श्रद्धा करते हैं (-सु्ने बाले के लिये 
नहीं ) बल के आश्रय में यह सत्य प्रतिष्ठित है । प्राण के समान. ही बल है वह 
सत्य प्राण में प्रतिष्ठित हे इस. हेतु. कहते हैं कि सत्य से बल ओजस्वी है. इसी 
प्रकार यह्‌ गायत्री अध्यात्मक के आश्रय में प्रतिष्िता है सो इसने गयो. . की रक्षा 
की हे निश्चय प्राण ही गय हैं इसने प्राणॉं की रक्षा की हे जिस हेतु इसने . गयो 
की रक्ता. की है अतः इसका गायत्री नाम है" । सो. यह ( आचार्य उप्रनयन कै 
समय बहुक खे.) जिस सावित्री को कहता है वहू यही गायत्री है । वह ( आचार्य ) 


जिस, ( शिष्यः) को इस गायत्री का उपदेश देता है. उसके प्राणों की यह रक्ता. 


करती हू? ४ ॥ | RR 
पदाथे---( तुरीये ) चतुर्थ-चौथा ( वेरोरजासे ) रजसर-सूर्यलोक, पृथ्वीलोक, 


'न्द्र'लोकःआदि इन लोक्षों से जो .पर-उत्कष्ट, दूर, ऊपर विद्यमान हो बह परो . 


रजा हे ( दर्शतेनपदे ). दशीनीयःदष्टसा पद ( एतास्मन[ ) इस तुरीये परोरजा 
दशेत पद्‌ के आश्रय में ( सा+एबा-+गायत्री+प्रतिष्ठिता ) सो यह गायत्री प्रतिष्ठित हे 


अथोतू यह गायत्री उसी परमात्मा को कहती है. ( तद+बे+तत्‌+सल्ये+प्रतिछ्ठित- ` 


मू.) वह परमात्मपद भी सत्य के. आश्रय पर ही प्रतिष्ठित है । यदि सत्य 
नहीं तो उस परमात्मा के ज्ञान के लिये कौन प्रयत्न करे जो जितन्श ही सत्य 


का. अन्वेषण करेगा उसको .उतना ही परमात्मा का बोध होगा वह्‌ सत्य प्रत्यन्क्षाद्वे ` 


प्रमाणो से ज्ञातब्य हे दूसरे के कथनमात्र पर विश्वास क्रं उस सत्य को न सान 
: | 
लेवे किन्तु श्रवण मनन निदिध्यासनादि व्यापार से सत्य को प्रत्यक्षरूप से जाने 


सस्य नेत्र:के समान सहायकः है इस भाव को जंनाने. के लिये आगे का प्रकरण 


आरण्भ करते हैं ( चच्ु/+वे+सत्यम्‌ ) नयन के समान ही सत्य .( 'चक्ष:पहिम वेक 
सत्यम्‌.) नमन से जो कुछ देखते हे उनमें भी अनेक अम होते हैँ किन्तु बहुत 


न्यून दिन में मत्यंक्षरूप से देखकर कह देते हैं कि यह मतुष्य यह पशु यह संपे. 


यह रज्ञ है कहीं २ नेत्र से देखते हुए भी चन्द्रं नक्षत्र की आकृति का यथाथ 


बोध नहीं कर सकते: दूरस्थ पदार्थ के विषय में भी यही दशा हे । तथापि समीपस्थ | 


१०४ 
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नमन ७२६) (उ) क प . खहदारण्यकोपनिंषदमाष्यस्‌ [ चं° ४. 
- बस्तु को जिसको अच्छी वरद देखते हैं नेत्र से देख निश्चय कर खेते हैं अतः पुनर 
बे कहते हैं कि चक्षु दी के समान सत्य है ( तस्माद्‌+यव्‌4शदानीम्‌+ी+विवद्‌- 
मावौ+ऐयातास ) इस देतु जब. दो पुरुष विवाद करते हुए आते हैं ( अहमूत-अद- 
रेमु+अदम्‌+अश्रौषम्‌+इति ) एक कहता हे कि मैंने देखा हे दूसरा कहता है कि | 
मैंने सुना है ( य।+एवम्‌+ब्रूबाद+अहम्‌+अदरीम्‌+इर्ति ) उन दोनो में से जो यहद 
कहे कि मेने देखा है ( तस्मै+एंव+भ्रदृध्याम ) उसी के ऊपर हम शरद्धा करेंगे ओर ` 


दूसरे के ऊपर नहीं ( तद्‌+बै+ततू+-सत्यमू+बले+प्रतिष्ितम+प्राण+वै+-बलम+ततू+- ` 


प्रांणे+प्रतिष्ठितम्‌ ) वह सत्य बल के आश्रय से प्रतिष्ठित है प्राण के तुल्य बल हे। 
प्राण के सवान बल में दी वह सत्य प्रतिष्ठित दे । बल=्धाम्मिक बल की न्यूनता 
दोजाती है फिर सत्य को प्राप्ति नहीं होती । पह बल प्राण के समान हे अतः 


प्राण को ही बल कहते हैं ( तस्माद३-आहुः+सत्यात्‌+बलम्‌+ओगीयः+-इति ) ` 


इसलिये कहते हैं कि सत्य से बल ओगीय--ओजस्वी, बलवत्तर दवै क्‍योंकि यादे. 
धार्मिक बल नहीं तो सत्य छिप जाता है सत्य की रक्षा के लिये बल की आवश्य- 


कता है ( एवम+उ.) जैसे कहा है के वह तुरीय पद सत्य के ऊपर, सत्यबल के ` 
उपर प्रतिष्ठित हे बल अध्यात्म वस्तु हे इसी प्रकार ( एघा+गायत्री+अध्यात्ममू+ ` 


प्रतिष्ठिता ) गायत्री केवल तुरीयपद पर ही प्रतिष्ठित नहीं दै किन्छु आध्यात्म 
जो नयन, श्रोत्र, बायादि प्राण हैं उनमें भी प्रतिष्ठिता है क्‍योंकि यदि 
इसको मुख से न बोलें, मन से मनन न करें, बुद्धि से न देखें तो इसका 
ज्ञान ही कैसे हो सकता । गायत्री यह शब्द ही बतलाता है कि यहप्राणों से 


सम्बन्ध रखनेद्दारी है कैसे ( सः+एषा+द+गयान+तत्रे+प्राणा;+बे+गया।कताव- 


सत्रे ) गय नास प्राणों का है त्रे धातु से त्र, त्री आदि शब्द बनते हैं. गयों की 
लो रक्षा करे वह गायत्री कहाती है ( तत्‌+यद+गयान+-तत्रे+-तस्मादू+गायत्री ) 
जिस कारण इस ऋचाने प्राणों की रक्षा की हे अतः इसका गायत्री नाम हुआ: 


जिस सावित्री की प्रथम -एक पद पुनः आधी ऋचा पुनः समरत ऋचा को; वढुकः 
( एषा--एवन-सा ) यह वही गायत्री हे इस का देवता सविता है अतः 


` अतः यह अध्यात्म से सम्बन्ध रखती हे । पुनः इसकी प्रशंसा करते हैं-( सः) 
बहू प्रसिद्ध आचाये उपनयन के समय ( याम्‌+एव+असुम्‌+स्रावित्रीम्‌+अन्वाहदः) : 


री. कहते हैँ यही गायज्नी उपनयन के समय में कही जाती है ( सडक 


>> 
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यस्मै+आइ+तस्यनआणान्‌+्षायते ) बह, आचार्ये. इस. ऋचा. को, जिससे कहता दे. 


. उसके, प्राणों कों सह र्ता: करती हे ।। ४:॥: ० 


तां हेतालेके सावित्रीमनुष्टुर्भमन्वाहुवागनुष्टुबेतदाचमनु- 
बूम इति न तथा कुर्य्यादूगायत्रीमेव सावित्रीमतुबूयार्‍्यादिह 
वा अप्येवं विइहिव ्रतिश्ह्णतिः न हेव तद्गायत्र्या एकञ्च 
न पदं प्रति ॥ ५॥ कध 
अनुवाद---कोई आचाये इस सावित्री अलुष्टुप्‌ का उपदेश देते हैं थे इसमें 
देठ देते हैं कि अनुष्ठप्‌ वाणी है इस हेतु हम वाणी का उपदेश देते हैं, (जो इस 
संमय योग्य है ) इस पर ऋषि कहते हैं. कि. ऐसा न करे किन्तु सावित्री गायत्री 
का दी उपदेश देवें यादि ऐसा. जाननेद्दारा. व्रिद्दान बहुत भी प्रतिंप्रह ( दान ) सेवे 
तो भीण्यायत्री के एक पद के भी वह बराबर नहीं हे ॥ ५ ॥ 
षदार्थ--कोई २ अन्य शाखावलस्बी. आचार्य £तत्सवितुवरेर्यम्‌? इस गायत्री 
सन्त्र का उपनयन के समय उपदेश नहीं कस्ते दि.न्तु ““तत्सविवुचेरणीमहे वं देवस्य 
भोजनम्‌ श्रेष्ठं सवेधातमं तुरंमगस्य धीमहि?*इस मन्त्र का. उपदेश करते हैं। इस ऋचा का 
देवता सावता हे अतः इसकोः भी सावित्रीं कहते हैं इसका छन्द अनुष्टुप है अतः 
वह अनुष्टुप्‌ कहाता हे; यहां ऋषि. कहते हैं कि “तत्सवितुवेरेस्यम्‌” इसी गायत्री 
का अनुशासन करना चाहिये और “ तत्‌ सबितुब्ंशीमद्दे ” इस. अनुष्ठुप का उप- 


_ देश इस समय न करे यथा ( एके+ताम+ह+एताम्‌+सावित्रीम#अनुष्टमम+आहु: ) 


_ कोई“अन्य शाखी आचाये “तत्‌ सवितुबशीमहे” इस. सावित्री. अनुष्टुप्‌ का उपनयन 


के-समय उपदेश करते हैं और इस' के लिये. हेतु देते है. कि. बाग्‌+अनुटुप+ 
'एतह्ाचम्‌+अजुत्रूमः+ हाते) अनुष्ठप्‌ छन्द वाकू अर्थात्‌ वेदस्वरूप हे इस हेतु इस | 
बाकू को अनुवचन ( उपदेश करते हैं ) क्रमशः जिसका: उपदेश दिया: जाता उसे 
अलुवचन कहते हैं अनु=््र धातु का यही अथे है | (नकतथा+कुयोत्‌+गायत्रीम+ 
एव+सावित्रीम+अलुन्नयात्‌ ) इस” पर कहते हैँ ऐसाः कोई न. करे अथोत्त्‌ अनुष्टूपू 
का उपदेश न करें किन्तु गायत्री का ही. उपदेश करे जो सावित्री कहाती है । 


सावता-जनायेता पिता परमात्मा जिसका देवताः हो बह सावित्री. ॥ अब आगे फल. न 
कहते हैं. ( यदि+ह+वे+अपि+एवंबिद+बहु+इव-अतिगह्वाति ) यदि 'गायत्रीबिद ` 


ह 
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(७९८) ` ृहदारएयकोपनिषईभाष्य 7 gs DE 


प्रतिग्रह अथोत्‌. दान में = पान सव वो भी वद तिह ` ( गायह्रयाःक तो भी वह प्रतिग्रहः ` ( गायत्र्याःन- 
उतत एकंच पदमू तितत दैव ) गायत्री. के एक पद का भी तुल्य महीं अर्थात्‌ 
देला विद्याद यादै यज्ञ में आधिक दुन्तिणा प्रयोजन बश ले लब लो वह अधिक 
, नहीं है ॥ £ ॥ कक 2 
i स य इमां 'खीज्लोकान्‌ पूर्णान' प्रतिणहयात्सोऽस्या 
_ तुतत्प्रथ्ं पद्माप्लुयादथ यावतीं त्रयी विद्या. यस्तावत्य: 
_तिणहीयात्सोऽस्या एतद्द्वितीयं पदमाप्युयादथ यावदिदं 
प्राणि सस्तावत्‌ प्रतिण्ह्णीयात्सोऽस्या एतत्तुतीयं पद्‌ माप्लु 
यादथास्या एतदव जुराय दशत पद्‌ परारजा य एब तपतिं 
जैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्प्रतिगुह्णीयात्‌॥ ९ ॥ 
अलुवाद---सो जो कोई इन पूर तीनों लोकों का प्रतिग्रह ( दान ) लेता हैं। .... 
बह प्रतिप्रह इस गायत्री के प्रथम पद के बराबर है । आर यह्‌ त्रयी विद्या जित- 
नी है उतना जो प्रतिग्रह लेता है वह इसके द्वितीय पद के बराबर हे । ओर. जि- 
तना यह ग्रांणिसमूइ है जो उतना प्रतिग्रह लेता हे वह इस तूत्रीय पद. के बराबर 
है । और इसका यही चतुर्थ दशेत पद दै जो परोरजा हे ओर जो यह प्रकाशित 
हो रहा हे । इसके बराधर कोई वस्तु है ही नहीं फिर वह कहां से. उपना प्रति, 
ग्रह लेगा ॥ ६॥ ` 
पदार्थे--पुनः गायत्री की ही महिमा को विशेषरूप से दिखलाते हैं । स्मता, 
चांदी, पशु, अन्न आदि सामान्य प्रतिग्रह को तुच्छ समक महा असंभव . प्रतिग्रह्‌ 
को दिखलाते हुए सूचित करते हैं कि गायत्री के तक्तविद्‌ किसी प्रतिग्रह को कयां .म 
लवे ब्रह अपनी. योग्यता से अधिक नहीं लेता है, अतः वह दोषी नहीँ । ( सः 
भज्नीन+लोकान+पूर्णा न+प्रतिगहीयात्‌ ) सो जो कोई गायनी वेद पुरुष इन 
लोकों को धनधान्य से पूणे कर प्रतिम्रह. मे ले ले ( स!--अस्या!नएततूर्न* 
यात्‌. ) वह प्रतिग्रह इस गायत्री के .“तंत्सवितुवेरेण्यम्‌? . इसी 


पुरुष बहुतसा घन श्र 
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त्रयी+विधा+यः+तावत्‌+ गृह्णीयाब्र+सः+-अस्याः+एतद+द्वितीयं+पदं ऽअ प्नुयात्‌ '} 
आर जितनी यह त्रयी विद्या ग्‌, यजु, साम हे उतना जो कोई प्रतिमह में, लेता 
है वह प्रतिप्रह इस. गायत्री के “भगोंदेबस्य धीमहि” इसी द्वितीय पद्‌ क्रो पाता है 
' अथात्‌ उतना प्रतिग्रह गायत्री + द्वितीय पद्‌ के बराबर है इसी प्रकार ( झथञ- 
यावद्‌+इदम्‌+्राशेन-यः+तावृत्‌० ) और जितना प्राणीसमूह है उतना कोई अति- 
अह लेता हे तो वह गायत्री के एतीय' पद “थियो यो नः प्रचोदयात्‌? .के बरावर 
है । ( अथ+अस्याः+एतद्‌}एवन-तुरीयं+दर्शतं+पदं+'परोरजा+-यः+एषःमत्तपति ) 
ओर इसका यही चतुर्थ पद दै. जो परोरजा है और जो सर्वत्र प्रकाशित हो रहदा दे 
-( न+एव+केनचन+आण्यम्‌ ) किसी .प्रतिम्रह से यह तो प्राप्त हो ही नहीं सकता 
अथोत्‌. इस चतुर्थ पद के बराबर कोई दान दवी नहीं तब ( कुतः+उ+एतावत 
प्रतिग्रह्मीयात्‌ ) वह उतना कहां से प्रतिग्रह ले सकता है ॥ ६ ॥ [ 


तस्या उपस्थानं गायःर्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चलुः 
ष्पद्यपदासे न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दशंताय पदाय 
परोरजसेऽसावदो मा प्रापदिति य॑ दिष्यंदसावखे कामों 
सा सम्द्धीति वा न हवैवास्मे स कामः समृध्यते यमां 
एवसुपतिष्ठते$हसदः प्रापमितिवा ॥ ७ ॥ | 
अनुवाद--उस गायत्री का उपस्थान कहा जाता है । गायत्री ! तू एकपदी 
द्विपदी. त्रिपदी और चतुष्पदी हे । तू अपद हे क्योंकि तू नही जानी जाती तुमे 


¬ नमस्कार हो जो तू चतुथेपरोरजा दशेत पद है । यह पापिष्ठ और पापकमे सुमको 


प्राप्त न हो । विद्वान्‌ जिस पापिष्ठ से ठ्वेष करता है वह नष्ट होजाय । उसके लिये 
अभिलषित पदार्थ संम्रद्ध भ हो अथंवा अबइय दी उस पापिष्ठं का वह काम ससद्ध | 

होता है जिसके लिये इस प्रकार गायत्रीविद उपस्थान करता हे । सें इसी 
अभीष्ट को पाऊं ॥ ७॥ 


पदार्थे--( तस्याः+उपस्थानम्‌ ) अब गायत्री का उपस्थान कहते हैं । ध्येयं 
देवता को. मन से प्रत्यक्ष देखता हुआ समीप में उपस्थित हो प्राथना. करने का नाम 


उपस्यान है । (गायत्रीनःअपसि+एकपदीः)'हे गायत्री ! येतीनों लोक तेरा एक पद है. > र 
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शव; द दविपदी है । प्राण तेरा तृतीय पद है अतः तू त्रिपदी हें.। दशेत पद्‌ तेरा 
__ दतुं पढ़ है अतः तू चतुष्पदी हे.( अपद्‌}असि+न+ि+पद्मसे ) यद्यपि तू चतु- 
` हदी है तथापि तू अपद्‌ अर्थात्‌ अपदी हे. क्योंकि तू नहीं जानी जाती हे । यहां 
' गायत्रीवाच्य परमात्मा को ही गायक्रीत्वेन ध्यान करू यहद यणेन किया गया है 
( नमः+ते+सुरीयाय+दर्शवाय+पदाय+परोरणसे ) तुमे नमस्कार है जो तू चतुर्थ 
दर्शत पद हे और लोकलोकान्तर से परे रहने कें कारण परोरजा कद्दाती है । दे 
गायत्री ! ( असौ+अदः+मा+प्रापद्‌ऊइति ) तेरी कृपा से यह पापरूप भयङ्कर शानु 
बा पापिष्ठ पुरुष मुझको कदापि भी प्राप्त न दो ( थम्‌+द्विष्यात्‌+असौ+अस्मे+ 
कामः+मा+समद्धि+इति ) विद्वान्‌ जिस पापि पुरुष से द्वेष करें उसूकी कोई 
अभिलाषा न बढ़ने पावे (वा) अथवा यह निश्चय ही. हे कि ( न+एव+ह+अस्मे+ 
सः+काम!+समृध्यते ) इस दुष्ट पापिष्ठ पुरुष का वह अभीष्ट कभी भी नहीं बढ़ता 


आतः तू एकपदी है ( द्विपदी+त्रिपदी+चतुष्पदी ) त्रयी विद्या तेरा द्वितीय पद हे 


है ( यस्मै+एवम्‌+उपतिष्ठते ) जिस पापिष्ठ के लिपे गायत्रीविद्‌ जब यह कहता दै __ 


कि ( अहदम्‌+अद्‌ःमप्रापम्‌+इति ) मैं इस अभिलषित बस्तु को पाऊं तव वह 
उसको अवश्य ही पालेता है । यह गायत्री का माहात्म्य हे अतः जिसके लिये वह 
अभिशाप करता है वह अवश्य ही नष्ट दोज़ाता है ॥ ७॥ 
एतद्ध वे तजनको पेदेहो बुडिलमाइवतरारिविसुवाच 
यज्लुहो तदूगायत्रीविदब्बथा अथ कथं हस्तीभूतोवहलीति सुखं. 
`ह्यस्याः सम्राण न विदाञ्चकारेति होवाच तस्या आग्निरेव 
मुखं यदि ह वा अपि बह्वीवाग्नावभ्याद्धाति सव्वमेव तत्‌ 
सन्द्हत्येवं हुवैवाविद्यद्यपि बह्वीव पापं कुरुते स व्वसेव तत्स- 
'प्साय शुद्ध: पूतो जरोऽमृतः सम्भवति ॥ ८ ॥ 


आनुवाद्‌--इसके विषय में यह कहा जाता हे कि एक समय जनक वेदेह ने 
आधतराधि बुडेल नाम के आचायर से कहा कि यह आश्चर्य की बात हे. कि आप 
ने को गायत्रीविद्‌ कहते हैं. तब केसे हस्ती के समान ढोरहे हैं. उनको उत्तर 
कि दे सम्राट्‌ ! मैने इसका सुख नहीं जाना हे जनक ने कहा कि दे आचार्य! 


ह 
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_ ज्रा० १४. कॅ ७ ] गायत्री का वणेन | ( ७३१ ) 


ESSN 
उसका आग्नि ही सुख है सो यदि कोई अग्नि के ऊपर कितना ही बहुत रखता दै ; 
वह अभि उस सत्र को भस्म कर देता है । ऐसा ही एवांबेद्‌ पुरुष यद्यपि बहुतसा 
प्रतिग्रहमहरण॒रूप पाप करता है तथापि उस सबको खाके शुद्ध, पूत), अजर और 
अमर ह्वी होता हे ॥ ८ ॥ डे 

पदार्थ--( एतत्‌ू+ह+बैं>तत्‌ ) इस गायत्री के विषय में यह एक , सस्वाद 
कद्दाजाता हे ( जनकः+बेदेह। ) जनक वेदेह सम्राट ने ( आश्चतराश्रिमू+बुडिलम+- 
उवाच ) अश्वतर का पुत्र आश्रतराधि जो बुडिल नाम का कोई श्रोत्रिय था उनसे 
कहा कि हे श्रोत्रिय ! ( यत्‌+नु+ह+तत्‌ ) नु=वितक, ह-आश्र्ये, में तक करता हूं 
कि यह आश्चय की बात है कि ( गायत्रीवेद3-अश्रथाः ) आप सर्वदा अपने को 
गायत्रीविद्‌ कहा करते हैं ( अथञ+-कऋथम्‌+दस्तभूतः+वहासे+इति ) तब केसे हस्ती 
के समान अथोंत्‌ दूसरे के लिये चारा ढोते हुए वा अन्ध हाथी के समान होके 
बहन करर रहे हैं अथोत्‌ इस प्रकार इस संसार सें फंसे हुए हैं (सुखम्‌+दि+अस्या+ 
सन्नाट्‌+न+विदाञ्चकार+इति ) हे सम्राट [मैंने इस गायत्री का सुख नहीं जाना 
है अतः मैं हस्तीभूत होरहा हूं ऐसा बुडिल ने उत्तर दिया | इस पर ( हु+उबाच ) 
राजा ने कहा कि ( तस्याः+अभिः+एष+सुखम्‌ ) उस गायत्री का अप्ति ही मुख 
है। ( यदि+हं+बै+अपि+बहु+इव+अग्नौ+अभ्यादधाति ) हे ओत्रिय ! यदि कोई 
पुरुष अग्नि के ऊपर बहुतसा इन्धन रखदेता हे ( तत्‌+सर्वम्‌+संदहाति ) अग्नि 
उस सब को दुग्ध करदेता हे ( एवम्‌+द+एव+एवंबिद्‡यद्यपि+बहु+इबञ-पापम्‌+ ` 
कुरुते ) इसी दृष्टान्त के समान ही गायत्री का मुख अग्नि है ऐसा जाननेहारा 

.... _ पुरुष! यर्याप बहुतसा प्रतिग्रह लेकर अपराध करता हे तथापि ( तत्‌+सषेम्‌+एवनः 

` संप्साय ) उस सब दोष को खाकर ( शुद्धः+पूतःम-अजरः+अस्तः+संवति ) 

. . शुद्ध पूत, अजर और अमर होता है ॥ ८ ॥ 21 VT 


इति चतुर्दशं ब्राह्मणस्‌ । 


प पयननननन«-पमम>न.. 
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अथ पद्चदरशं ब्राहमणम्‌ ॥. 


—— Ei 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखं तत्त्वं पृषज्ञपा- 

वणु सत्यधमाय इष्टय पूषन्नेकर्षे यम सूय प्राजापत्य 5यूह- 
रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तक्ते पश्यासि 
-यो5सावसों पुरुषः सोऽहमस्मि. वायुरनिळममृतमथेदं अस्मा- 
नतं शरीरम्‌ ओम्‌ क्रतो स्मरं कृत स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर 
. झग्ने न॑य सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि वि- 
दरान्‌ युयोध्यस्मऽुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१॥ 
झनुवाद्‌-सोने के पात्र से सत्य कां मुख ठेका हुआ हे । हे पूषन्‌! सत्य- 

धम्मे के. दर्शन के लिये.तू उसको वहां से अलग कर दे ।- हे पूषन्‌ ! हे एकर्ष ! 
है यम ! हे सूये ! दे प्राजापत्य || प्रतिबन्धको. ( विज्नों ). को दूर करदे. । तेज 
दिखला, जिससे .कि जो. तेरा. कल्याणरूप है तेरे. उस रूप को मैं देख लू । जो वह. 


पुरुष है बैसा ही मैं हूं । आन्तरिकः बायु ( प्राण ) बाह्य चायु में मिल जाय सैं . 


तुर अस्त में. मिल, आर यह शरीर भस्मान्त हो जाय । हे सवेरक्षक ! हे बिश्व 
कृत्तो ! सुरे स्मरण रख मेरा. कम्मे स्मरण रख ( अथवा हे जीव क्रतो हे कम्से- 


कारिन्‌ जीव ! परमात्मा सवेरक्षक ओम्‌ को सुमर, अपना के सुमर दे क्रतो जीव ! 
ओम का स्मरण कर । निजकृतकमे का स्मरण कर ) हे अग्ने प्रकाशासय देव ! 


अपनी सम्पत्ति दिखलाने के लिये हम को शोभन मागे से ले चल हे देव ! तू निखलं 


ज्ञान विज्ञान और मार्ग को जाननेद्वारा है । कुटिल पाप को हमसे एथकू कर तुझें 
` बहुतसे नमस्कार समापित करते हैं ॥ १॥ 


पदा्थे--( दिरण्मयेन+पात्रेण+सत्यस्य+मुंखम+अपिहितस ) सोने के पात्र से 
सत्यका मुख ढेंका हुआ हे ( पूषन्‌+सत्यधम्माय+डष्टये ) हे सम्पूर्ण जगत्‌ का 
पोषणक'त्ती परमात्मा ! उस सत्यधस्मे के दर्शन के लिये ( त्वम+तद+अपाणाश ) 


वरस सत्य क आवरण को दूर कर दे । जेसा सात्त्विक उपासक को प्राथना करनी 
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भ्रा० १५. कूं० १] ` गायत्री का वर्णन (७२३) 
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चाहिये वेसा कोई आर्थना करता है झि संसार के सब पुरुष श्रायः क्षाणिक, सोने, 
चांदी, पुत्र कलत्र "बन्धु आदि सम्पत्तियों में फंसे हुए है अथवा यह सांसारिक घन 
इतने बढ़े हुए हैं कि इसके मद में ईश्वर. को सङ्ग भूल बेठे है । दूसरे, अकिंचन . 
पुरुषों को दास बना अपनी. पूजा करवाते हैं हे परमात्मा. ! किन्तु. में सत्यधम का 
अन्वेषणं करता हूं सुके सत्य की ओर ले चलो इत्यादे इसका. भाव है यहां सऱ्य- 
धम्मोय इस पद का कोई २ यह अर्थश्करते हैं “ सत्या धर्म्मा यस्य . तस्मै सत्य- 
धर्म्माय ? सत्यधर्मे वाला जो मैं हूं उस मेरे लिये द्शनाथ आवरण को दूर कीजिये 
( पूषन्‌+एकर्ष+यम+सूये+प्राजापत्य ) पूषन्‌=हे पोषक ! एकर्षेःऱ्हे प्रधानद्रष्टा ! 
म=हे नियन्ता ! स्रूयेऱ्हे प्रेरणकत्तो ! प्राजापत्य-है प्रजाओं में निवासकर्त्ता ! 
( व्यूइ+रश्मीन्‌ ) सत्यधर्मे के दर्शन में प्रतिबन्धक पाशों को दूर करो ( तेजः+ 
समूह ) और अपना तेज दिखलाझओ ( ते+यद+रूपम्‌+कल्याणतमम्‌+ते+तत्‌+ 
पश्यामि .) तेरा जो अतिशय कल्याणकारी स्वरूप हे उसको में देखूं । हे भगवन ! 
मैं पापिष्ठ नहीं किन्तु मैं सूये केन्समान शुद्ध हूं ( यः+असो+पुरुषः ) जो यह सूर्य 
चन्द्र प्रथ्वी आदि में शुद्ध सामथ्ये हे वह २ जो सूये, चन्द्र, प्रथिवी आदि पदार्थ 
जड़ होने से शुद्ध हैं ( सः+अहम्‌+अंस्मि ) वैसा ही शुद्ध मैं हूं अतः सुरे दर्शन 
देवें । हे. भगवन्‌ ! यदि इस शरीरसहित मुझ को दर्शन नहीं देते तो तत्पश्चात्‌. 
भी दशन दीजिये ( वायुः+अनिलम्‌ ) मेरे शरीर में जो यह भीतरी प्राण हे वह 
अब बाह्यवायु में मिलजाय ओर मैं (अस्तम्‌) अस्रतस्वरूप आपको सिलं, ( अथः 
इदम्‌+शरीरम्‌+भस्मान्तम्‌ ) ओर यह भेरा शरीर भस्मान्त हो जाय । ( ओम्‌+ 
क्रतो.) हे सवेरक्षक ओम्‌ परमात्मन्‌ ! हे क्रतो हे आश्रय्थेकमेकत्ती जगत्कत्तों 


` ( स्मर ) मेरा स्मरण कीजिये मुझे मत भालिय ( कृतम्‌+स्मर ) मेरे सब कमे का 


स्मरण कीजिये ( क्रतो+स्मरमस्मर+क्गतम्‌ ) दृढ़ता के लिये वे ही वाक्य दुहराए 
गए हैं । कोई २ इस भाग का अर्थ जीवात्मपरक करते हें । इश्वर से प्रार्थना कर 
निज जीवात्मा से उपासक कहता है [कि ( कृतो--ओोम्‌ स्मर ) क्रतो-द्धे कमे करने 
हारा जीव ! मरने के समय में तू ओम्‌=परमात्मा का स्मरण कर ( स्मर+क्तम्‌ ) 
अपने किये हुए कम्मे का भी स्मरण कर ( क्रतो+स्मरञस्मर+क्तम्‌ ) हे जीवा- 
त्मन्‌ ! परमात्मा का स्मरण कर अपने कृतके को सुमर ( अग्ने+सुपथा+अस्मान्‌ ) 


हे सर्वव्यापी तेजस्वी परमात्मन्‌ ! सुन्दर मागे से हमको ( राये+नय ) अपनी परस | 


१०५ 
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| (७३४ ) बृहदारण्यक पनिषद्‌भाष्यस्‌ „ [अ० ४४ 


प्पपप्नमपममप्पिमि्मिनामीमामिमिनिमािमममिम्काशणपापागा 
स दिखलाने के लिये ले चलो ( देव+विश्वानि+चयुनानिमिद्वान्‌ ) दे देव ! 
तू सर्वक्षान, सब कमे, सब मागो जानने हारा है हे देव ! ( जुंहुराणम्‌ ) . परंस- 
कुटिल ( नः ) पापको ( अस्मद्‌ ) हमसे ( युयोधि ) दूर कर`( ते+भूिष्ठाम्‌+ 
बमउक्तिम्‌+विघेम ) दे देव ! तुझे बहुत से नमस्कार करके तेरी सेवा-हस किया 
करें, यह आशीवाद दो ॥ १ ॥। 


ल 


इति पञ्चदशं ब्राह्मणम्‌ ॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये पञ्चमाध्यायस्य भाष्यं समापतम्‌ ॥ 


| 
——'® 
» डु . 
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| अथ षहाध्यायारस्मः ॥ 


र ल्क 
| अथ प्रथमं ब्राह्मणम्‌ ॥ 


यो ह वे अ्येष्ठञ्च श्रेष्ठञ्च वेद ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां 
भवातिः प्राणो दे ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भव | 
त्यपि च येषां बुभूषाति य एवं वेद ॥ १ ॥ यो ह वे वसिष्ठां 
वेद वासष्ठः स्वानां अवति वाग्वै वसिष्ठा वासिष्ठः स्वानां भव- . 
त्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद ॥ २॥ यो ह चे प्रतिष्ठां 
चेद्‌ प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गे चक्षुर्वे प्रतिष्ठा चक्षुवा 
हि समे च दुर्गे च प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति ` 
दुर्गे य एवं वेद ॥ ३ ॥ यो ह वे सम्पदं वेद सं हास्ते पत्यत 
` ये कामं कामयते श्रोत्रं वे . सम्पत्‌ श्रोत्रे हीमे सर्वे वेदा 
अभिसम्पन्नाः सं. हास्ते पद्यते यं कामं कामयते य एवं 


. ` चेंद॥४॥ यो ह वा आयतनं वेदायतनं स्वानां भवत्यायतनं 


जनानां मनो वा. आयतनमायतनं स्वानां भवत्यायतनं जनानां 
य एवं वेद ॥ ५ ॥ यो ह वें. प्रजाति वेद प्रजायते हृ प्रजया 
पशुभीरेतो वै प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिये एवं वद्‌ 
॥ ६ ॥ तेर्‍हमे प्राणा अहंभ्रेयसे वित्रदसाना ब्रह्म जग्सुस्त-. 


Tg 
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(७३६) बुहृदारण्यको पंनिषद्भाष्यस्‌ ०[ अ० ६. 
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oe कका काल 


SRO] FOOT च ~ है 
दो को नो वसिष्ठ इति तद्धोवाच यस्मिन्व उत्क्रान्त इदं 
शरीर पापीयो मन्यते स वो वसिष्ठ इति ॥ ७॥ 


अनुवाद--जो कोई ज्येष्ठ ओर भ्रष्ठ को ज्ञानता है बह अपने. ज्ञातियों में 


ष्ठ थोर श्रेष्ठ होता ही है । प्राण ही ज्येष और श्रेष्ठ हे । जो ऐसा जानता हे . 


बह अपने ज्ञ[तियो में ज्यष्ठ और श्रेष्ठ होता दी हे और जिन में होने की इच्छा 
रखता है उन में भी बह ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ जो कोई वासेष्ठा को जानता 
हे वह अपनी ज्ञातियों में वसिष्ठ होता है । वाणी ही वासिष्ठा है । जो ऐसा जानता 
है वह अपने ज्ञातियों में वासेष्ठ होता हे और जिन में होने की इच्छा करता है 
उन में भी' वह वसिष्ठ होता है ॥ २ ॥ जो प्रतिष्ठा को जानता है वह .सव में 
प्रत्रिष्ठित होतां दे और दुर्ग में प्रतिष्ठित होता है चछु ही प्रतिष्ठा है, क्‍योंकि चक्तु 
से.ही सम ओर दुर्ग में प्रतिष्ठित होता है । जो ऐसा जानता है बह रूम में० 
॥ ,३ ॥ जो कोई सम्पद्‌ को जानता है वह जिस कामना को चाहता है वह उसको 
` अच्छे प्रकार प्राप्त होता है । श्रोत्र ही सम्पद्‌. है क्यॉके श्रोत्र में ही ये सब वेद 
संग्राप्त होते हैँ । जो ऐसा जानता हे उस को बह सब कामनाएं प्राप्त होती हैँ जिस 
को बह चाहता है || ४ ॥ जो कोई आयतन्न को जानता है बह” निज और पर- 
जनों का आयतन--आश्रय होता ही है । मन ही आयतन है । जो ऐसा जानता है 
बहू० ॥ ४ ॥ जो कोई प्रजाति को जानता है वह प्रजा और पशुओं से संपन्न 
होता ही है । रेत ही प्रजाति है । जो ऐसा जानता है वह० || ६॥ सो थे प्राण 
( इन्द्रियगण ) अपनी २ श्रेष्ठता के लिये विवाद करते हुए प्रजापतिं के निकट 


` पहुंचे और उन से पूछा कि हम लोगों में बसिष्ठ=सर्बशेछ--्चसने या वसानेहारा 


55 कोन है. ! वय प्रजापाति ने कहा आप में बही वासिष्ठ है आप में से जिसके चले 
जाने से इस शारीर को पापिष्ठ माने | ७॥ 


पदार्थ यःज्ेतचज्ठा+चमेर ) जो कोई ज्येष्ठ और ओष्ठ को 
जानता है वह ( खानाम्‌ ) अपने बन्थु वान्धव और जातियों में ( ज्येष्ठ:+च+ 
जौ आहा ) व्येष्ठ और भ्रेष्ठ होता दी है - इसमें सन्दष्ट नहीं व्येष्ठ 
डे होन है ! सो आगे कहते हैं-( प्राण:+बै+ज्येप्ठ:।ओे्ठ:+वच ) निश्चय 
र भा ही इन इन्दो में ज्ये्ठ और श्रेष्ठ है, पुनः फल कहते हैं- 
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१ ब्रा १, कं० १-७ ] प्राण का संवाद ( ७३७ ) 


~~~ नि 


त ( स्वानामू० ) इत्यादि पूबवत्‌ ( अपि+च+येपाम्‌+बुभूषाते ) केवल अपने ज्ञातियों ` 
॒ में ही नहीं किन्तु जिस किसी के मध्य में वह उपःसक व्येष्ठ और श्रेष्ठ , होना 
चाहता हे उनमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो ही जाता हे * यः+एवम्‌+वेद ) पू्वेबत्‌ ॥ १ ॥ 
( यः+सिष्ठाम्‌+येद्‌.) जो कोई वश्चिष्ठा को जानता है वह ( खानाम्‌+वसिछठः+' 
भवाति+इ+चे ) बह अपने हातियों में अवश्य ही वामष्ठनभ्रेष्ठ अथवा अतिशय 
बसने बसानेहारा अथवा पराजय करनेहारा होता ही है । वासेष्ठा कोन है सो आगे 
कहते हैं--( वाग+चे+-वसिष्ठा ) वह वाणी ही वंसिष्ठा हे. ( खानामू+वासिष्ठः ) 
| इत्यादि पू्चेवत्‌ ॥ २॥ ( यः+प्रतिष्ठाम्‌+-वेद+समे+प्रतितिष्ठति+ब+दुर्ग+अतितिष्ठति ) 
जो कोई प्रतिष्ठा को जानता हे बह समदेश,आर काल में प्रतिष्ठित होता हे और - 
दुगेन्दुर्सम देश और दुर्भिक्ष आदि से संयुक्त काल में प्रतिष्ठित होता हे (चछ: 
चै+प्रतिष्ठा+चल्ुषा+दि+बै+समे+दुरी+प्रतितिष्ठति ) नयन ही. प्रतिष्ठा है, क्‍योंकि 
नयन से' ही देखकर सम ओर दुर्ग प्रदेशा में पैर अच्छी तरह रखता है। ग्रतिति- 
ष्ठति इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ ( यः+सभ्पदम्‌+चेद-) जो कोई सम्पद्‌ को जानता 
हे ( अस्मै+सम्पद्यते+ह+वे ) उसको वह कामना ग्राप्त होती हे ( यम्‌+क्रामम्‌+का- 
सयते ) जिस कामना को बह उपासक चाहता. है वह सम्यद कोन है ! सो आगे 
कहते हैं-( श्रोत्रमू+बै+सम्पद्‌ ) यह श्रोत्रन्कान ही सम्पद्‌ दे ( दि+ओोत्रे+इमे+ 
बेंदाः--अभिसम्पन्नाः ) क्यॉके इस श्रोत्र में ही सम्पूणे वेद-ज्ञान प्राप्त हे ओर 
ज्ञान ही सम्पत्‌ है अतः श्रोत्र को सम्पत्‌ कहा हे ( अस्मेन-सम्पद्यते ) इत्यादि पूर्व- 
बत्‌ ॥ ४ ॥ ( यः+आयतनमू+बेद+खानामू+आयतनम्‌ू+भवति+ह+वे ) जो कोई 
आयतन को जानता है वह अपने ज्ञातियों में आयतन--आश्रय होता हे ( जना- 
नाम्‌+आयतनम्‌ ) अनान्य जनों में भी वह आश्रय होता हे । आयतन कोन हे 
सो कहते हैं-( सनः+बै+आयतनम्‌ ) मन ही आयतन--आश्रय हे. क्योंकि सब 
इन्द्रियों का आश्रय मन ही है ( स्वानाम्‌० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ५ ॥। ( यःनअजा- 
हिमू-+बेद्‌+प्रजया+पशुभि३+प्रजायते+ह+बे ) जो प्रजाति को जानता हे वह प्रजा । 
से और विविध पशुओं से सम्पन्न होता हे प्रजाति कोन हे सो कहते हे-( रेतःन- - 
` बै+प्रजातिः ) यह रज वीय्ये ही प्रजाति है ( प्रजया ) इत्यादि पूबेवततू ॥ ६॥ इस 
प्रकार सब इन्द्रियों के गुणों का. वणन करके इनमें प्राण ही श्रेष्ठ है सो आगे 
कहते हैं-( ते+ह+इमें+प्राणा; ) सो वे वाणी, नयतत, श्रोत्र, मन आदि प्राण ( अहं 
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अयसे) मैं ही श्रेठ हू में कल्याणकारी हू इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के लिये 
(.्विवुमानाः रह्म जग्छु ) विवाद करते हुए ब्रह्म=प्रजापाति्जीबात्मा के निकट 


पहुंचे ( तदतदइ+ऊचुः ) आर उस ब्नद्मा-प्रजापति से कहा कि (.क;+नः+वसिष्ठः+ 


` इति ) हम सबमें कोन चसिष्ठ अथात्‌, अतिशय श्वसने वसानेहारा श्रेष्ठ हे इसका 
निय आप करदे (तत्‌+द्‌+ळवाच) तब उस ब्रह्मने उज्ञसे कहा कि ( वः+ यस्मिन्‌+ 
इळ्ान्ते ) आपमे से जिस. के चलेजाने से ( ईदम्‌रशारीरम्‌+प।पीय++मन्यते ) इस 
शरीर को लोक पापिष्ठ. मानें ( सः+वः+वसिष्ठः+इति ) वही आप में बक्षिष्ठ हे । 
यही निश्चय जानां ॥ ७ ॥ % . र 

__ वहधोद्चक्ाम सा संवत्सरं ओष्यागत्योवाच कथमशक- 
त मह॒ते जीवितुमित ते होचुयथा कला अवदन्तो वाचा 
घ्राणन्तः प्राणन पञ्यम्तश्चक्षषा श्वरवन्तः श्रोत्रेण विद्वांसो 
मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मंति प्रविवेश ह वाळू 
॥ ८ ॥ चन्नुहोच्चक्राम तरलंबत्सरं प्रोष्यागत्यो वाच कथम- 
शकत महते जीवितुमिति ते होचुयेथा अन्धा - अ्पझ्यन्त- 
श्वक्षुषा प्राणतः प्राणेन वद्‌न्तो वाचा श्रृण्वन्तः भ्रोत्रेण 
विद्वांसो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमंजीविष्माति प्रविवेश ह 
चक्षः ॥ ६ ॥ श्रात्र हाञ्चक्राम तत्सवत्सर प्रोष्यागत्योवाच 
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7३४१. 


. कथमशकत महते झोवितांमाते ते होचुयथा बधिरा अश्रवू-- ` “ 


णवन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन त्रदून्तो वाचापश्यन्तश्चच्तुषा 
विद्वांसो मंनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति . प्रविवेश ह 


शभ्रॉत्रए ॥ १०॥ मना हाच्काम तश्सवत्सर प्रोष्यागत्योवाच. 


` ` कथमशकत मरते जीवितुमिति ते होचुर्यथा सुग्या अविः 


विसार "किया गया है, वहां देखो । 
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SSS 


दलो मनसां प्राणन्तः प्राणेनं वदर्तो वाचा पर्यन्तश्रक्षुषा 
शृण्वन्तः त्रयं प्रजायमाना रेतसेवंमजीविष्मेति प्राविवेश ह 
मनः॥११॥ रतो होञ्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यागत्यो हाच कथमः 
शकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा, छीबा अप्रजायमाना 
रेतसा प्राणन्तः प्राणेन वदुभ्तो वाचा पश्यन्तश्चचषा श्रण्व- 
न्तः श्रोत्रेण विद्वांसो मनसेवभजीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥१२॥ 


Meee NNN NNN, 


अनुबाद प्रथम इस शारीर से वाणी निकली वह एक वर्ष प्रवास में रह पुनः 
Nn 


आ बोली.कि मरे विना आप सब केसे जीते. रहे उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे मूक 
( गृंगा ) वाणी से न बोलते हुए किन्तु प्राण से श्वांस लेते हुए, चक्ष से देखते 


हुए, श्रोन्न से सुनते हुए, मन से जानते हुए, रेत से प्रज्ञा उत्पन्न करते हुए रहते 


हैं बैसे ही तुम्हारे विना इम जीते रह सके । यह सुन. ब्राणी पुनः शरीर में चली 
गई ॥ ८: ॥ इसी प्रकार नयन निकला । तत्र अन्ध पुरुष के समान वे जीते रहे । 
अन्यान्य पूर्ववत्‌ ।।. ९ ॥ श्रोत्र निकला तब बधिर के समान वे जीते रहे । अन्या- 
न्य पूवेवंतू ।। १० ॥ मन निकला तब्‌ वे बच्चे वा पागल के समान जीते रहे | 
अन्यान्य पूर्ववत्‌ | ११ ॥ रेत निकला 'तब क्लीब 'नपुसक के समान वे' जीते 
रहे । अन्यान्य पूर्वेचत्‌ ॥ १२॥ . . . र 


पदाथे--( वागू+ह+बच्चक्राम ) प्रजापति के निणेय के पश्चात्‌ परीत्षार्थ. प्रथम 
'इस शारीर से वाणी निकली ( सा+सम्वत्सरम्‌-प्रोष्य ) बह वाणी एक वषे प्रवास 


` ` में रहकर ( आरात्य+उवाच ) आकर अपने साथी इन्द्रियों से बोली कि ( सतू+ 


ऋते+कथम्‌+जीवितुम्‌+-अशकत ) मेरे विना आप सब . केसे जीते रद्दे ? ( ते+ ` 
ह+ऊचुः ) वें कणे आदि अन्यान्य इन्द्रिय उसं बाणी से बोले कि ( य॒था+अकलाः ) 
जैसे बोलने में असमर्थ भूंक-गूंगे पुरुष ( काचा+अवदन्त० ) बाणी से न बोलते 
हुए परन्तु प्राण से श्वास प्रश्वास लेते हुए, नयन से देखते हुए, श्रोत्र से सुनते 
हुए ( मनसामविद्वास!+रेतसा+प्रजायमानाः ) मन से जानते हुए और वीर्य से 
सन्तान उत्पन्न करते हुए रहते हैं ( एबमू+अजीविष्म+इति ) इसी प्रकार हे वाणी! | 
तेरे विना इम सब जीते रहे ( इति+ह+वाकू+्रविनेश ) यह सुन वाणी अपनी. 


ति 
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हारमान इस शरीर में जुन "८ र र न 
क्राम? ) नयन इस शारीर से निकल । तन ( यथा+अन्धाःञ-चन्नुषा+अपश्यन्तः ) 
1 ¢ 


असे अन्थपुरुष चक्षु से न देखते (ए किन्तु प्राण से इत्यादि पूर्वत ॥ € ॥ 
(ओत्रम्‌+ द) अबणेन््िय निकला तब ( वधिरा;+श्रोत्रेणए्‌+अशुण्वन्तः) तब वाधिर 
के समान श्रोत्र सें न सुनते हुए इत्यादि पूवेवत्‌ ॥॥ १० ॥ ( सनः०+यथा+सुग्धाः ) 
पश्चात्‌ मन निकला तब सुस्ध--बालक, मूखे$, पागल के समान वे रहे, इत्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥ ११ ॥ ( रेतः०अक्लीबाः ) पश्चात्‌ वार्थे निकला तब क्लीबवत्‌ अथात्‌ 


नपुंसकवत्‌ वे रहे । इत्यादि पूवेवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा . महासुहयः सेन्धवः 
पड्वीशशङ्कूनत्सं बहेंदेव हेवेमान्म्ाणान्स्संववई ते होचुमो 
भगव ! उत्क्रमीने वे शक्ष्यासस्त्वहते जीवितुमिति तस्यो मे 
बलि कुरुतेति तथेति ॥ १३॥ सा.्ह वाशुवाच यद्वा अह 
वसिष्ठास्मि त्रं -तद्वसिष्ठोऽसीति यद्ग अहं प्रतिष्ठास्मि त्व त- 
त्तिछोऽसीति चक्षुयद्दा अहं संपदस्मि त्वं ततलस्पद्सीति 
श्रोत्रं यद्वा अहमायतनमस्मि स्वं तदायतनमसीति मंनो 
` यद्वा अहं प्रजातिरस्मि त्वं तत््रजातिरसीति रेतस्तस्यो मे 
किमन्नं किं वास इति यदिदं . किञ्चाऽऽश्वभ्य आकुसिभ्य 
आकीटपतङ्गेभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वास इति न हृ वा अस्यानन्नं, 
जग्धं भवाति नान्नं परिएहीतं य एवमेतदनस्यान्नं वेद तदधि- 
वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आंचामन्त्याशिरवाचामन्त्येतसेव 
तदनमनग्नं कुन्तो मन्यन्ते १४॥ ।'.  . .,. 
क अनुषाद्‌--अनन्तर जैसे महान बलिष्ठ और सिन्धुदेशोद्भव घोड़ा अपने 
र के बांधने की. कीलो को उखाड़ डाले. वैसे ही जब यह प्राण भी इस शरीर-से 
निकल कर बाहर होने लगा तब इसने इन इन्द्रियात्मक प्राणों को भी उखाड़ 
प्राण मिलकर बोले हे भगवन्‌ ! आप उत्कमण न करें आपके 
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वित्रा हम नहीं जीसकते । तत्र प्राण ने कहा कि उस सुमको आप बलि करें ॥ 
नि स्वीकार किया || १३ ॥ तब वाणी बोली जो में बलिष्ठा हुँ बह यापूर्वी ही 
कृपा है आपही मेरे वसिष्ठ हैं | तत्र चक्ष बोल्म जो मैं प्रतिष्ठा हूं बह :आपकी ही 
कृपा है आपही मेरी प्रतिष्ठा देनेहारे हैं तब शरान्न बोला जो मैं सम्पद हुँ चह 
आपकी ही कृपा हे आपही मेरी संम्पत्‌ हैं । तब मळ बोला जो मैं आयतन हूं 
| आपकी ही कृपा. है आपही मेरे आयततन हैँ । रेत बोलाःजो मैं प्रजातिं हूं. वह 
| आपकी .ही कृपा हे आपही मेरे प्रजाति हैं | तब. प्राण ने . कहा हे. इन्द्रिययण ! 
+ मेरा अन्न ओर. ब्रास क्या होगा ? उन इन्द्रियों ने उत्तर दिया कि कुत्तों से लेकर 
| छामि से लेकर और कीट पतंगों से लेकर जो कुछ इस प्रथिवी पर प्रार्णाप्तमूहः हैं. 
'उनका ज़ो अन्न है वही आपका अन्न हे और जल आपका बासःब्रल्न है । सो जों 
! कोई इस प्रकार अन ( प्राण ) के इस अन्न को जांनता हे उसका अन्न कत्सपि भी 
अनन्न नहीं होता । ओर प्रतिप्रह भी अनन्न नंहीं होता । इस तत्त्व को जानते हुए 
श्रोत्रियगण भोजन के समय ओचमन करते. हैं और खाकरं आचमन करते हैं 
क्योकि इस प्रकार इस अन ( प्राण ) को ही अनग्न करते हुए सानते हे. ॥१४॥ 
पदार्थे--( अथनद ) इस प्रकार जव वाणी श्रोत्र 'आदिंओं की परीक्षा होई. 
तत्र आर की बारी आई । इस पर कहते हैं कि ( यथा+सेरधवः+महासुहयः ) ` 
जैसे सेन्धब्र= सिन्धु देश क महान्‌ बलिछ्ठ घोडा ( पड्वीरारकून्‌+संब्ह्देत्‌ ) पैर के 
बांधने की कीलों को उखाइ डाले ( एबम्‌+हेव+प्र णः+उत्करमिध्यन्‌ ) ऐसे ही जेब 


| यह प्राण भी इस शरीर को छोड़ उठने लगा तब ( इमान्‌+प्राणान्‌+संबबह ) इन ` 
र्क बाणी, चंक्ष, श्रोव्रादि आणों को भी अपने२ स्थान से उखाड़ कर संग ले चलने ' 
५ ` शमा अर्थात्‌ प्राण के विना इनमें से कोई भी नहीं रद्द सकता ओर प्राण साहित 


इन्द्रियों के.न सदने. से .यह शरीर पापिष्ठ हो जाता हे यह प्रत्यक्ष है, अतः सिद्ध | 
- है कि: प्राण हीं सर्वश्रेष्ठ हे इस श्रकार आण की औछता जान ( ते+ह+ऊचु३ ) चे 
वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन आर रेत मिलकर बोले कि ( भगवः:+सा+उत्कमीः+न+ 
बे+त्वत्त+-ऋते+-जीवितुम+शच्याम:4-इति ) हे प्राणनाथ ! हे भगवन्‌ ! आप उत्क- ` 
र सण न करें इस शरीर को छोड . हम. लोगों के समानं बाहर न निकले क्योंकि 
'आपके-विना इस सत्र: नद्दी जी सकते हैं ( तस्य+-उ+मे+वलिम्‌+कुरुतमइति ) त्न | 
प्राण बोला कि दे इन्द्रियेण | यदि ऐसा आप समभते हैं और में आप लोगो सें आ. 
१०६ 
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nn पण 
ष्ठ सिद्धस्डुआ हूं तब उस मुकको बाले अर्थात्‌ पूजा करें ( तथा+इति) उन 


बायादिकोस्मे कहा एवमस्तु इम सब आपकी पूजा के लिये प्रस्तुत हैं ॥ १३॥ 
( साल हष तागूःउवाच ) सबसे प्रथय वाणी बोली कि स्वामिन्‌ प्राण ! ( यद्‌+चे+ 
आपून वसिष्ठा-आस्म ) यद्यपि मैं वासेष्ठा अथोतू सब को वास देनेवाली हूं 
क्यापि((त्वम्‌+तदवसिष्ठः४असि+इति ) आप मेरे दसिष्ठ हैं अर्थात्‌ आप मुझको 
सी बास देखकर हैं अतः आप ही श्रेष्ठ हैं. ( चक्तुः+यद-+बै+प्रातिष्ठानअस्मि+- 
त्सब्त्मातिष्ठ-भसि+इति ) नयन बोला कि हे प्राण ! यद्वि मैं प्रतिष्ठा हूं 
पस्न्तु उसकी भी ज्आपही प्रतिष्ठा हैं. (-श्रोत्रमू+यद-+बैन-अहम- सम्पदन अस्मि+- 
त्वम#तत्सस्पदशआधति+शंति ) तब श्रोत्र बोला कि है प्राण ! यद्यपि मैं सम्पत्‌ हूँ 
तथापि उसके भी ससम्पत्‌ झोपही हैं । ( मन?+यद्‌+बे+अहम्‌+-आयतनमऽत्वम्‌+- 
सदायतनप्र+आंसषे) तब मन बोला हे प्राण ! अद्यापे मैं सब का आश्रय हूं तथापि 
आप्र उसके भी आश्रय हैं (रेतःन-यद वे ३ अहम -प्रजातिः4-अस्मि--स्वमू-तत्मनाति!-- 
ऋषि+शति ) तब रेतं बोला हे प्राण ! यद्यपि मैं प्रंज/ति-प्रजा देनेहारा हूं तथापि 
आपही उसके भी प्रजाति हैं इस प्रकार सव ने प्राण की प्रशंसा की ( तस्य+मे+- 
किम्र+अन्नमू।करिप्रत-वास :+इति ) तदन्तर प्राण चे कक्षा {के यदि मेरी श्रेष्ठता आप 
समझते हें तो यह बतलावें कि मेरा अन्न और वस्त्र क्या होगा इस पर उन प्राणों 
ने उत्तर दिया:कि ( आश्वम्यः+अपञ्कमिभ्यः +आकीटप्रतज्ञे भय :+यद्‌ू+इद्मू +किख+ 
ततू+ते+अश्नमू ) हे प्राण ! कुत्ते कुभि और कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक का 
जो भोज्या दै बद्दी आपका भी अन्न छेया । ( आप++वास२+इविं ) जार जल 


ही आपका वास=आच्छाइच करनेहास वख होगा । अब आगे उपासक की प्रशंसा , 


` करते हे ( यः+-एवम्‌+अनस्य+एतद-अन्नम्‌अचेद ) जो उपासक इस प्रकारः अन= 

प्राण के इस अन्न को जानता' हे ( अस्य+जरथम्‌+न+ह+वे+अनन्नम्‌+भवाति ) 
रुष का अन्न कद्मापि भी अनन्न अथोत्‌ अभक्ष्य नहीं होता है इसी. प्रकार 
म्‌+त+असन्नम्‌ ) इसका प्रातिमह भी अन्नः नहीं होता अथात्‌ प्राण 
दि आग्रा गज\दि पत्थो को दान में ले तौ भी इसका. प्रतिग्रह 


वा इस विषय को जानतहारे ( श्रोत्रियाःन-अशिष्यत्त;--आचा- 
य भोजन के ससय आचमन करते हैं. (तत्‌+एतत्‌+एब+अनम+ 
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Siero serene 


अनग्नम्‌+कुवन्तः+सन्यते ) इससे श्रोत्रिय यह समझते & कि हम इस प्राण को 
ही अनम अथात्‌ आच्छादित करते हैं ॥ १४ ॥ अ | 


क्र 


: इति प्रथम ब्राह्मणम्‌ ॥ 


‘0: 


oT 


अथ हितीयं ब्राह्मणम्र ॥ 


आेतकेतुहे वा आरुणेयः पञ्चालानां परिषदमाजगाम 
स आजगाम जेबलिं प्रवाहणं परिचारयमाणं तमुदीच्ष्याऽभ्युः 
वाद कुमारा ३ इति स भो३ इरति 9तिशुश्रावानुिष्टोऽन्वसि 
पित्रे्ोमिति होवाच १॥ 


अनुवाद्‌--एक समय आरुणेय ( अरुणपुत्र ) श्वेतकेतु पंचालदेश की सभा | 
` में आया, यह बहां सेवकों से सेवा करवाते हुए जेवलि प्रबाइण के समीप पहुंचा 


उसको देखकर बह ( प्रवाहण ) बोल हे कुमार ३ ! उसने प्रत्युत्तर में भाः ३ . 


_ कहा । क्या आप पिता से अनुशिक्षित हें ! उसने कहा ओम्‌हां ॥ १ ॥ 
पदार्थ--( आरुऐयः+श्वेतकेतुः+ह+बे ) किसी अरुणनाम के आर्चाय्ये का | 


पुत्र, सुप्रसिद्ध परन्तु गर्वित श्वेतकेतु नामक एक कुमार किसी एक समर्य ( पञ्चा 


"लानाम्‌+परिपदम्‌+आजगाम ) पंचालदेश की समा में आया । ( सः+परिचारय- 
__ मआणम्‌+जैबलिम्‌+प्रवाहणम्‌+-अआजगामः) वह श्वेतकेतु सेवकों से परिचारयमाणःः र 
` ` सेवा करवाते हुए जेबलि=्जीवल के पुत्र प्रवाहणं नाम के राजा के निकट आंपहुंचां ' 


LTR SI PY SPP RP eee ५०००९०५०४०७०७ NANANNNNe eee ese wee 
oe 


इसके अहंकार से राजा अच्छी तरह से परिचित था, अतः ( तम्‌+उदीच्य+कमा- ` 


रा३मइति+भभ्युवाद ) इस श्वेतकेतु को देख अन्यान्य सत्कार न कर उसका बालक 


सममते हुए राजा ने दे कुमारा ३ ऐसा कहकर अभिवादन (किया. अर्थात्‌, साधा- 


i ् ्् न क 
२ इस विषय को छान्दोग्योपनिषद्‌ के पञ्चम प्रपाठक के प्रथम और द्विती | 


खण्ड को. देखिये ॥ 
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> Mu > शि 
रु व रण पुरुष के समान ही उंसके साथ व्यवद्दारे किया । ( स!+भोः+इति+प्र॑तिंसुंः 
रार ) उसने भी करुद्ध हो - गुरुवत्‌ भोः ३. ऐसा कहकर प्रत्युत्तर दिया + राजा 
पनः पूछता हे ( पित्राअजुरिष्टःञआसे+जु ) कया आपको पितान कुछ शिक्षा , 5 
दी हे या नहों इस पर बह खेतकेतु. ( आम्‌+इति+ह+उचाच ) प्रच्युत्तर देता | / 
च हे कि ओमू-हां मुझे पिट्ठा ने स्रिखंलांया यदि “आपको सन्देह हो तो पूछ 
४ सकते हेज ? ।| क टाळी 


न र 
वत्थ यथमाः प्रजाः प्रयत्या विप्रातपंद्यन्ता ३ इा ना नर 
"७ च 


हवाच वेत्थो यथेमं लॉक पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति' हेवो 
` वांचे वेत्या यंथा5सो लोक एवं वहुभिः पुनः पुनः ब्रयेजझ्िन | 
. सं्पूय्यतां- इतिं नेतिं हेवोवाचं वेत्थो यतिथ्यामाहुत्यां | 
हुताय'भापः पुरुषवाचा भूत्वां संसुंत्याय़ं वदन्ती ३ इतिं नंति 
हैवोवाच वेत्थो देवयानस्य वा पथः प्रतिपंदं पितृयाणस्य वां 
पक्त्वा दवयान वा पन्थान प्रतिपद्यन्ते पिंतुंयांणं वापि हि 
ने ऋषत्रचः श्तं दे सती. अशृणवं पितृणामहं देवानामुत 
` सत्याना, तान्यामिद विश्वम्रेजत्तमेति यदन्तरा पितरं मातरः 
` ञ्चेति नाहमत एकं च न वेदेति होदाचं॥ २॥ 
क अनुवाद १-राजा पूंछेता हे-क्यां आप जानते हैं कि. ये प्रजाएं यहाँ खे. - . 
जस  प्रथक्‌ होके . अलग २ होंजाती हैं ? । कुमार प्रत्युत्तर देता 
.। २-णजा-क््यो आप जांनते. हैं किं पुनः ये प्रजाएं इस लोक | 
|, कुमोर-मैं नहीं जानता । ३-राजा-क्या आपं जानते हैं क्रि | 
जाते हुए भी बहुतसे जीबों से बह लोक भरपूर नहीं होजाता !; 
चता । ४-राजां पू० कयां आप जानते हैँ क्रि जिस आहुत के 
हे ुरुंषनामधारी ) हो के और अच्छे अकार उठके ( पुरुष 
कुमार-पै नहीं जानतां । ५=राजा पूं०-क्यों आप 
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यान ओर. पिठयोणं पथं को पाते हैं | क्‍यों आपने ऋषि का वचने महीं सुना हैं 
जा यह हूँ [के-मंरंणधर्मा मनुष्य के लिये दों मार्ग मैने सुंनां हे 1: एंक ऐिहलोक 
लेंजानेहारां और दूसरा दवलाके. लजानेहारां ।' यह. संमंस्ते जरन्‌ योँत्रों करतौ हुआ 
इन्ही दो पंथो सें मिलते. हैं | जो ुलोक और पितेलोके के बीच में विमान हैं| 
कुमार. केंहरता हे-इनर्मे से एक भी में नहीं जोनता॥२॥ ..  . ~ 
__ पदार्थ +- १-( वेत्यन-यथानइंमाः--मंजाः ) अत्रे रांजा पाँच प्रश्न कुमारि सँ 
पूडता ६ है कुमार ! क्याप निश्चितं रूपस जानते हैं कि जेस ये जाएँ ( प्रय- 
यः+विग्नतिपद्यन्ता३+इति `). यद्वां मरकर परलोक की. यात्रा करती हुई जहां से 
पॅथंक्‌ २ होजाती हैं ( नेति+द+उवाच ) कुमार नें कहा कि हे राजन ! मैं नहीं 
जानता हूँ। २-( वत्थं+उ+यथामइमंम्‌+ लोकम्‌+ पुन: + अपना ३ +इति) हे कुंभार ! 
क्यो. आप जानते हैं कि ये जीवं पुंनें। इस लोक को जले लौटे आते हैं ( न+इति# 
ह+एव+उवाच ) कुमार कहता हे कि में नहीं: जानता । ३-(.वेत्य+उर्फयथानः 
एवमून-बहुभिःत पुनः २+प्रयद्भिः ) हे कुमार ! आप .जानते हैं क्रि इस प्रकार जरा- 
मरंणादिं दुःखों से मरकर यां से जाते हुए बंहुतेसे जीवों से भी ( अंसौ+लीकः+ 
नर्मसपूय्यंता ३ +इति ) यह लोक कभी भंरपूर नहीं होता है (न+इति+ हं+एवं‡उंवोच) 
कुमांरं नें कहां कि में नहीं जानता । ४-, वेत्थ+-उ+यतिथ्ये मू+आहल्यापूर्नहुतायाम ) 
हैं कुमार ! क्‍यों आप जानते हैं कि जिस आहुतिं को अग्नि में डीलन के पश्चात 
(आप$+पुरुषवाचः+भूरवा+ससुत्थाय+वदन्ती ३+इतिं ) जल ही पुरुष बनकर और 
अच्छे प्रकार उठकर बोलने लग पड़ता है? (नेति+ह+एव+उवाच) कुमार ने कहा कि 


मैं नही जनिता । ४- बेत्थ+-5-+दैवेयानस्थे+बापिएयोसस्य वाफे 4 तिपदेस ) दे 


कुमार ! क्यो आप. जोनेते है के देवयाने आर पिंतंयार पंथ को सार्थने कोनसा हैं. ( यत्न 


कत्वॉर्न-देवेयॅनिर्मून-वान पित्या गॉमभ-वोन-पन्थीनमनंभतिपथन्ते) जिस साधन को विः 
वंत. करके देवॅयॉने याँ पितयॉणं मांगे को ये जीव जाते हे. | थोरे कोई रजं करे 


किं ऐसे मोग है ही नही इस पंर वेद की परमेशि देते है-( अंपि+हिन पे सर्च 


ननुम ) क्यों आपने ऋषि के उस वचन की नहीं सुना दे जो इन दी मांगों 
नांमॅन देन संतीन अहमन -अशशवंम ) मंत्ये-मर 
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यह सम्पर्ण जगत्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हुआ (.ताभ्याम्‌+संमंति ) 
उन ही,दो मार्गों से अच्छे प्रकार. जाते हैं अथवा मिलते हैं. । वे दोनों मागे कहां 
हैं इस परु-कहते है कि ( पितरमू+मातरम्‌+च+अन्तरा+यद्‌ ) पिता=शुलोक, र 
 _्राताऽशरिवी । पितुमातुस्थ जो युलोक आर पृथिवी लोक हे इसी के वीच में ये १ 
` दोनो मागे विद्यमान हैं । 4 नि अहम्‌+अतः:+एक्थन+बेद+इंति+ह६+उवाच ) ~ 

वह प्रभ सुनकर कुमार कहता है कि इन प्रश्नों मैं.से. मैं एक भी नहीं जानता हूं ॥२॥ 


अथैनं वसत्योपमंत्रयाञ्चक्रे नादृत्य वसांत कुमारः प्रः Ee 

दुद्राव स आजगाम पितर तं होवाचेति वाव किल नो भंवान्‌ उ 
पुरानुशिष्टानवोचादाति. कर्थं सुमेध इति पञ्च मा प्रश्नान्‌ 
राजन्यबघुरप्राचीत्ततो- नेकञ्चन वदेति कतमे त इतीम इति 
हृ प्रतीकान्युदाजहार ॥३॥ ¦ , 

अनुवाद्‌-ततब (.राजा ने ) इसको वास के लिये निमन्त्रण दिया वह कुमार 
वासका अनादर करके भाग गया बह पिता के निकट पहुंचा और कहने लगा . पूर्व 
में आपने हम लोगों से कहा था कि तुमको-हम सिखा चुके । ( इस पर पिता 
कहता हे ) हे सुमेध ! केसे ? कुमार कहता हे राजन्यबन्धु ने झुझसे पांच प्रश्न 


_ > पूछे एक भी मैंने नहीं समझा । पिता क०-वे कोन से हैं ? पुत्र-ये हें, प्रतीक 
कहकर सुना दियि॥३॥ . . . कन. 
पदार्थ--( अथ+एनम्‌+बसत्या+-उपमन्त्रयाचक्रे.) तबः राजा ने कुमार को . . .. | 

कुछ दिवस ठहरने के लिये कहा ( कुमार:+वसतिम+अनाइल्य+प्रदुद्राव ) बद्दः . ० 


कुसार राजा के निकट वास का निरादर कर वहां से भांग गया ( सःसपितरमून . '- , 
जगाम ) बद्द पिता के निकट आपहुचा ( तम्‌+ह+उवाच+इति ) और पिता से... 
प्रकार कहने लगा -( भवान्‌+नः+अनुरिष्टान्‌+पुरा+अवोचत्‌+इति+वाव+ 
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(राजन्यवन्धुः+-पञ्चञप्रआनतमा+चप्राच्ीत्‌.) राजाधम उस प्रवाहण ने “मुमसे 
पांच प्रश्न पूछे थे ( न+एकख्न+येद+इति ) उन पांचों में से एक भी मैंते नहीं 
जान पाया ( कतमे+ते+इति ) पिता पूछतः हे हे कमार वे क़ोनसे प्रश्न हैं ? 
( इसञ+इति+प्रतीकानि+उदाजहार”) पुत्र कहता. हे ये प्रश्न हैं ऐसा कहके उन प्रशं 
के प्रतीक सुत्ता दिये ॥ ३७६ ` . डी ति... , 
स हवाच तथा नस्त तात जानांथा यथा यदह [कचन 
वेद्‌ सव्वेमहं तत्तुभ्यमरोचे प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य ब्रह्मचय्य 
वरस्य'व इति भवाने1 गच्छत्रिति. स आजगाम गोतमो 
यत्र प्रवाहणस्य जेबलेरा् तस्मा आसनमाहृस्योदक मा- 
हारयाञ्चकाराथ हास्मा अर्ध्यं चकार त होवाच वर भगवत 


. गोतमाय दझ इति ॥-४॥ 


 'अनुवाद--त्ह ( पिता ) बोले हे तात ! जिस प्रकार जो कुछ मैं जानता हूँ 
चेसा ही वह सत्र ही मैंने तुम से कहा हे ऐसा तुम समो आओ वहां जाकर 
ब्रह्मचय्ये करेंगे ( पुन्न कहता है) आप ही जायं वह गोतम वहाँ आया जहां 
प्रवाहण जैवलि की परिपद्‌ थी । उसको आसन दे के जल मंगयाया । तब उसको 
अध्य दिया और उससे बोले. कि भगवन्‌ ! भगवान्‌ गोतम के. लिये. हस वेर 
देते है || ४ ॥ (ह 
पदाथ--( सः+इ+उताच ) पुत्र के वचन सुन प्रिता केहने लगा कि ( तात. 
यथा+यदू+किंच+अहं+बेद+तथा+तत्त+सवेम्‌+-तुभ्य मू+-अवो चम्‌ ) हे. तात ! प्रिय 


: . पुत्र ! जिल्ल प्रकार जो. कुछ में जानता ४ उसी रीति से वह सत्र ही ज्ञान मैने तुम 
से कहा हे ( नः+त्वमू+जानीयाः ) ऐसा हमको तुम सममो । तुमसे बढ़कर प्रिय 


मुझे कोन होगा जिसके लिये मैं विद्या छिपा रक्खूंगा । राजा ने जो प्रभ पूछे हैँ | 
उन्हें सै. भी: नहीं: जानता .यदि तुम उनको जानना चाहते. हो तो (भेहियतु) 

[ओततो (.तत्र+अतीत्य+व्रहमच्यम्‌+वत्स्यावः+इति ) वहां जाकर हस दोनों ही 
इस विद्या के लिये जह्मचय्ये करते हुए राजा. के निकट वास करेगे ( भवान+एब+ 
गच्छतु+इति ) कुसार ने कहा कि आम्‌ ही. जाइये सैं अब उस राजा करे, निकट 
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5 नहीं जाऊंगा ( सः+गौतम;+आजगाम ) वह गौतमः आणि वहां आया ( यत्र 
पर [दयु्+जैवले।+आस ) जैब्राज्षेजजीवल का पुत्र प्रवाहण की जहां सभा थी । 
( क्स्मी+भासनप्र+आ हत्य+उद्कमू+-माहारयाख़कार ) उस राजान उस आगत 


` झागिधि को. प्रथम आसन दे के भुः्यों से जल मंगबाया ( अश्र+ह+-अस्सै+अध्येमू+ ` 


` चकार) पश्चात्‌ इस आराशे^को अघ्यं दिया ( तम्‌+ह्रउबाच+-भगवते+गोतमाय+ 
ब्रमू+द्ऽ+ङ्षति ) अघ्ये देकर उनसे कहा कि. भगवान्‌ गोतम क्रो हम वर देते हैँ 
बे जो कुछ चाहें इम से मांग लेवें ॥ ४॥ ..:.:::--` 


सहोवाच प्रतिज्ञातो मएष वरो यान्तु ङुमारस्यान्ते वा- 


चमभाफ्थास्तां मे ब्रृहीति ॥ ५॥ स होवाच देवेषु वे. गो- 
तम तद्ररेषु मानुषाणां ब्रूहीति ॥ ६॥ स होवाच विज्ञायते 
हास्ति हिरण्यस्यापाचं गोअश्वानां दासीनां प्रवाराणां परि- 
धानस्य मा नो भवान्‌ बहोरनन्तस्यापय्य॑न्तस्याभ्यवंदान्यो- 


ऽमूंदिति स वे गौतम तार्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं भवन्तमिति - 
| र ९ -० (9 ~ 

वाचा ह स्म वे एव्व उपयंति स होपायनकीरयोंवांस ॥ ७ ॥ : 

अनुदाद्‌--उसनें कहा कि आपने मेरे लिये बर देने की प्रतिज्ञा कर ली हे। . 

अतः कुमार के समीप- आपने जो. बाणी कही थी उसे मुझ से भी कहें ( यही 

बर हे )॥ ५ ॥ तव राजो बोला कि हे गौतम ! दैब बरों में से वह एकं वर हवे 
घत; उसको न मांगकर मनुष्य सम्बन्धी कोई बर आप मांगे ॥ ६ ॥ तब गौतम . 

कहन लगा कि आप को ज्ञात ही द्दे मेरे हिरिण्य, गाएं, घोडे, दासियां, परिवारगण, 


वक्ष इदि. की प्राप्ति है आप मेरे लिये बहुत, अनन्त, अपर्यन्त धन के अंदाता 


ha 


के समीप वास करने लगा || .७ ॥: 
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__न होव । ( राजा कहता है ) हे गोतम ! बह आप तीर्थ अथोतू विधिपूर्वक इस `` 
के ग्रहण करने की इच्छा करें । गोतम कहता है मैं आप के समीप शिष्यः 
स्थित होता हूं हे राजन्‌ ! पूर्वे समय में भी बचनमात्र से अनेक राह्मण ` 
निकट विद्या के लिये ) उपस्थित हुए हैं | सो वह गौतम सेवा की 


तडवाचन मेन एष: कवर: अतिज्ञात ) प्रवाह के वर दान 
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सुन वह गोतस कहने लमा कि हे राजन्‌ ! आपने मुमको यह बर देने की प्रतिज्ञा 
कर ली हे अतः मैं अब बर मांगता हूं बह यह है ( याम्‌+तु+चाचम्‌+ङमाइस्य+ 
अन्ते+अभाषथाः ) जिसी वचन को आपने मेरे कुमार के समीप कहा था ( तामु 
भे+श्रहि+इति ) उसी घाणी को मुक से भी कहें ॥५॥ इस वचन को सुन (सद्दो 
चांचे+गौतम+तद्‌+दैवेषु+वे+तरेंषु+मानुषाणाम+त्रहि+इति) वह राजा कहने लगा कि 
हे गौतम !-जो वर आप मांग रहे हैं वह दिव्य वरॉ में से एक वर हे उसको कोई 
देव ही भांग सकता हे आप मनुष्य हैं. अतः मनुष्य सम्बन्धी हिरण्य, भूमि, 
आदि बर्‌ मांगें ॥| ६ ॥ ( सद्दोवाच+बिज्ञायते+ह+हिरिस्यस्य+अपात्तमू+-अस्ति ) 
राजा का यह वचन सुन चह गौतम कहने लगा कि आप को ज्ञात ही हे कि 
'सुमको छुवणें की अपात्त--श्राप्ति है इसी प्रकार ('गो+अश्वानाम्‌+दासीनाम्‌+प्रवा- 
राणाम्‌+परिधानस्य-) गोवों, घोड़ों, दासियों, परिवारे और चल्न की प्राप्ति हे । 
आप ऐसे दाता हो के ऐसी बातें क्यों करते हँ. । (भवान्‌+नः+अभि+बह्दोः+-अस- 
न्तस्य+अपयन्तस्य+-अवदान्यः{मा+-भूत्‌ञ-इति ) आप “हमारे प्रति बहु-बहुत 
'असन्त=अनन्तफलवाला, अपयेन्त-जिसकी समाप्ति कभी न हो ऐस चर देने के 
लिये अवदान्य-अदानी, अनुदार कदापि न होवें जिस विज्ञान का अनन्त फल हे 
इसे छोड़ अन्य वर मैं केसे मांग सकता हूं इस.प्रकार की प्रार्थना सुन राजा कहन 
लगा कि (गोतम+सः+वे+तीथेन+इच्छासौ ) हे गौतम ! आप की यदि पूणे इच्छा 
हे और अन्तःकरण से प्रार्थना करते हैं तच आप तीर्थ अथोत्‌' विद्याध्ययन' करने 
के गुरु शिष्यों में जितने नियम हैं उन सब नियमों को पालन करते हुए विद्या 
पढ़ने' की इच्छा करें ( अहम्‌+भवन्तम्‌+उपेमि+इति ) राजा का भाव समझ कर 


ˆ" ` गोतम कहता हे कि में विधिपूर्वक आप के निकट उपस्थित होता हुँ । गुरु शिष्य 


के नियमों को स्वीकार करता हू किन्तु ( पर्वे+ह+वाचा+इ+एवम-उपयन्तिञस्म ) हे 
राजन्‌ ! पूर्वकाल के ब्राह्मण भी विद्याथ्ययनार्थ क्षत्रियों के निकट उपस्थित हुए हैं 
परुन्तु शुश्रषादि उपचार वाणीमात्र से किया करते थे वह नियम सुमे स्वीकृत, हे 
आप क्या कहते हैं राजा ने इस को स्वीकार कर लिया । तब `( स;-ह--उपायन- 


कीला+उवास. ) बह राजा की शुश्रूषा आदि उपचार वाणी से करता हुआ वहां 


निवास करने लगा ॥ ७ ॥ 


स होवाच तथा नस्त्व गातम मापराघास्तव च पिता- | 


०9 
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महा यथेयं वियेतः पूर्व्व्ञे 'कस्मिश्चन ब्राह्मण उवास तां 
तह तुभ्यं वच्यामि को हि स्व ब्ुवन्तमहति प्रत्याख्या 


तुमिति ॥ < ॥ 
झनुवाद्‌--राजा बोलला कि हे गौतम ! आप भी वैसे ही हमारा कोई अप- 
राध नककरें,अथोत्‌ इमास अपराध 'क्षमा कर दें जेसे आप के पितामह च्मा करते 
आए । यहद बिद्या इससे पूवे किसी ब्राह्मण में वास नहीं करती थी | उस विद्या | 
को आपसे मैं कहूंगा कौन पुरुष आप को विद्या के लिये अस्वीकार करेगा जो आप 
इस प्रकार प्राथना का वचन कहते हैं ॥1८॥ ` . र 
पदारथ--( सः+द+उवाच ) तब राजा कहने लगा ( गोतम+त्वमून-न्म+तथाम- 
| मा+अपराध। ) दे मोतम .! मैंने जो पहिले कहा था कि यह देववर है । मनुष्यबर 
> आप मांगे इससे कदाचित्त्‌ आप को बहुत क्लेश हुआ होगा अतः मैं प्राथेना 
| करता हू. आप भी हमारे अपराधों को वेले ही क्षमा किया करें इसके बदले में 
हमारा कोई अपराध न करें । ( यथा+तव+च+पितामहाः ) जिस प्रकार आपके 
पितामह हमारे पितामहों पर कादा किया करते थे । वैसी कृपादहष्टि आप भी 
रकखें ( इयम्‌+विद्या+इतः+पूवेम्‌+कास्मिन्‌+-चन+त्राह्मरे+न+-उवांस ) दे गोतम .! 
यदृ बिद्या इसके पाहले किसी ब्राह्मण में वास नहीं करती थी इसको आप भी 
जानते हैं परन्तु यह प्रथम ही है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण में यह विद्या जायगी । 
, ( ताम्‌+शु+'अदम्‌+तुभ्यम्‌+वक्यामि ) उस विद्या को मैं आप से कहूंगा { कः+ 
 हि+एवम्‌+नरुवन्तम्‌+स्वामूमपरत्याख्यातुम्‌+अहति+इंति ) क्योकि कौन सत्य, पुरुष 
इख प्रकार प्राथेना करते हुए आप को इस विद्या के देने से निषेध करेगा । एके * 
आप ब्राह्मण, दूसरे इस प्रकार नम्न । अतः आप को यहद विद्या देता हूं | ८:॥ 
असो वे लोकोऽन्निगोतम तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो 
` इूमोऽहरचिदिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फालिज्नास्तस्मिन्े 
` तस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां जुह्वति तस्या आहुत्ये सोमो राजा 
भवाति ॥ ६ ॥ पर्जन्यो वाऽग्निगोतम तस्य संवत्सर एव 
णि मोवियुद्च्चिरशनिरङ्गारा इठुनयो विस्फुलिः 
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_ आ २; कं०० ९-१० ]. `  पश्चानििविद्या (७४१ ) 


nN 


्गास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः सोमं: सजानं जुद्दाते तस्या 


आहुत्ये वृष्टिः सम्भवति ॥ १० ॥ FE 

. अनुवाद--द गोतम ! बह लोक ही प्रथम अग्निकुण्ड है उसकी समिधाः 
सूर्य है धूम किरण, ज्वाला: दिज, - अङ्गार दिशाएं ओर चिनगारियां अवान्तर 
दिशाएं, हैं उस इस अभिकुएड. में देवगूणः श्रद्धा की आहुति देते हैं । उस आहुति 
से सोमः राजा उत्पन्न होता दै.।४.६.॥। दे गौतम !.पजन्य ही दवितीय. अस्निकुएड. 
है उसकी. समिधा संवत्सर ही; धूम अंभ्र; ज्वाला विद्युत्‌ अङ्गारा अशनि, विस्फु- 
लिङ्ग ( चिनगारी ) मेघ शब्द है-उस इस. अग्नि में देवगण सोसराज़ा की आहुति. 
देते हैं. उस आहुति से दृष्टि उत्पन्न होती है १० 1५ 


प पदार्थ--राजा यह विनय कर प्रों का समाधान आरम्भ करता है पांच. 
प्रश्न किए गए हैं । पंचमी आहुति में जल किस प्रकार पुरुषवाची: होता हे इस 
प्रभ के अधीन अन्यान्य चार दै.अतः?प्रथम.इसी का आरम्भ करते हैं. ( गोतसम 
असौमै+लोक$+अग्निः ) दे गौतम ! बह जो बहुत दूरस्थः लोक. दीखता. हे । 
बही लोक: प्रथ आग्नि अथात. अग्निकुए्ड है ( तस्य+आदित्यः+एव+समित्‌. ) 
उस अग्निकुएड”की समिधा सूरये ही हे ( धूम१+-रश्मय३ ) उडी धूम सूर्यकिरण 
हैँ ( आर्थि;+अहदः ) ज्वाला मानो दिन दै ( अङ्गारा++दिशः ) अगार पूवे पश्चिम 


-दिशापं हैं ( विस्फुलिङ्गाः+अवान्तरदिशः ) विस्फुलिज्न-नचिनगारियां, मानो. अवान्त- 


रदिशाएं हैं । ( वस्मिन+एतस्मिन+अग्नो+देवा+अडाम्‌ःःजुहयति ) उस इस आदिः 
त्यह्लोकरूप कुण्ड में देवगणऱ्माकृत. नियम; श्रद्धा के अत्यन्त सूच्स बाष्पीय कणों 


- *को डालते हैं (.तस्यै+आहुत्यै+सोपः+राजा+संभवति ) उस आहुति से सोम राजा 


उत्पन्न होता दवै । द्धा सोम आदि शब्द जल वाचक हे.। इससे वेदान्त सूत्र 


. देखो. 6 ॥ ( गौतस+पजेन्य़+बै+अग्निः ) हे. गोतम ! द्वितीय. अग्निकुण्ड यह 


पजैन्यपरितो जन्यमान सूह्ममेघ हे. ( तस्य+सम्बत्सरः+एव+समिद्प'अञ्जाणि+ 
थूसः+विदयुत्‌+ अरिः ) उस पञेन्यरूप कुण्ड की समिधा यही वषे दै । अञ्जल 
धारण किए हुए मेघ ही धूम दै. विजुली ज्वाला है ( अशानिः अंगाराभाडुनयः+ 
बिस्कुलिङ्गाः ) प्रकाशयुक्त वज्ञ अंगार हे ओर. वा शब्द्‌ साचो विस्फुलिङ्ग हैं. 
( तरिमन+एतस्मिन्‌त'अग्नोऽदेवाः+सोभम्‌+राजानम्‌४ र सी 
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FOSDODNNID DS TaN NN SOI I AS AS ONAN ON ei 


वृष्टिःःसंभवाते ) उस आहुति से बृष्टि उत्पन्न होती है ॥ १० ॥ 


अयं,वे लोकोऽग्निगोतम तस्थ एथिव्येव समिद्ग्नि 
रूसो रात्रिरच्चिश्चन्द्रमाऽङ्गारा नचत्राणि विस्फुलिङ्गास्तस्मिः 
भेतस्पिन्नग्नों देवा दृष्टि जुह्दति तस्या आहुत्या अन्नं सम्भ- 
वाति ॥ ११॥ पुरुषो वाग्निगोतम तस्थ व्यात्तमेच समित्प्राणो 
'धूमो. बागाच्चिश्च्नुरङ्गाराः शरोत्रं विस्फालिङ्गास्तस्मिन्नेतस्मि- 
न्नग्नो देवा अन्नं जुद्दति तस्या आाहुत्ये रेतः संस्भवाते ॥१२॥ 
योषा वा आग्निगोतम तस्या उपस्थ एव समिज्ञोमानि भमो 
योनिरच्चियदन्तः करोति तेऽङ्गारा .आभिनन्दा विस्फुलिङ्गा- 
स्तसिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा रेतो ज्ञह्ति तस्या आहुत्यै पुरुषः 
` सम्भवति स॒ जीवति. यावजीवत्यथ यदा श्रियते ॥ १३ ॥ 

` ` अनुवाद्‌--दे गोतमः ! यह दृश्यमान भूर्लोक ही तीय अग्निकुण्ड हे । इसकी' 
¬ पृथिवी ह्वी समिधा, 'पूथिवीस्थ अग्नि धूम, रात्रि आर्चि चन्द्रमा अङ्गार और नक्षत्र 
विस्फुलिङ्ग' है. उस इस अग्नि में देवगण बृष्टि की आहुति देते हैँ उस आहुति से 
अज्ञ उत्पन्न होता है ॥ ११॥ हे गोतम ! पुरुष ही चतुर्थ अग्नि हे इसका सुख हीं 
समिधा, प्राण धूम, वाग आर्चि, नेत्र अंगार और. श्रोत्र विस्फुलिज्न हैं उस इस अरिने 
में देवगण अन्न की आहुति देते हैं उस आहुति से रेत उत्पन्न होता हे ॥ १२॥ 
हे गौतम ! खीजाति ही पञ्चम आग्निकुर्ड हे उस इस आग्नि में देवगण रेत की 
आहुपि देते है उस आहुति से पुरुष उत्पन्न होता है । सो वह पुरुष जीता. रहता 


है वह उतने ही दिन जीता रता हे जितना उसका ओगं रहता हे तब वह जबू 


_ मरता त ॥ १३॥ 

ह पदार्थ--( अयमू+बै+लोक :+अग्नि:1- गोतम+तस्य+प्रथिवी+एव+समिद्‌ ) हें 

र ३ यह हानं भूलोक ही तृतीय अग्निकुण्ड है इसकी पथिवी ही समिधा 
, अंनि;+धूस 1राजि:+आर्चि;+चन्द्रमा:।अगारा:+नक्षत्राणि+विस्फुलिज्नाः ) 
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शएथिर्वीस्थ अग्नि ही धूमः हे रात्रि आर्चि है चन्द्रमा अंगार हे और नक्षत्रगण विस्फु- . 
लिङ्ग हैं ( तस्मिन्‌० ) उस इस अग्नि में ( देवा -+बष्टिम+-जुह्ति+तस्ये+अहह॒त्ये+- 
अन्नम्‌+संभवति ) देवगण वर्षा की आहुति. डालते हैं. उससे अन्न उत्पन्न होता है 
॥ ११ ॥ (गोतम+पुरुष:+बै+अग्निः ) हे गौतम ! चतुर्थं आग्निकुरड पुरुषजावि 
दे ( तस्य+व्यात्तम+एवं+संप्रित्‌+आणः:+घूम:+वागू+अर्चि फचक्षःन-अंगारा;त्रो- 
चम्‌+विस्फुलिङ्गाः ) इसका मुख ही-सामिधा. हे. प्राण ही धुम है वाणी. ज्वाला हे 
नयन अंगार हे और ओोत्र पविस्फुलिज्ष. है ( तस्मिन--एतस्मित ) उस इस आग्नि- 
कुर्ड में ( देवा:+अन्नम+जुहूति+तस्ये+आहुत्ये+रेतः+संभवति ) देवगण आग्नि 
की आहुति देते हैं उस आहुति से रेत--पुरुषबीय उत्पन्न होता है।। १२] (योषा+ 
+अस्निः ) हे गौतम ! पंचम आग्निकुण्ड ख्रीजाति है उस इस आरिन में देवगण 
(. रेत:+जुह्ाति+तस्ये+आहुत्ये+-पुरुष:+संभवति ) रेत की आहुति देते हैं उस 
आहुति०से पुरुष उत्पन्न. होता है ( सः+जीवति+यावत्त्‌+जीवति ) वह जीता 
रहता है जितने दिन आयु रहती हे ( अथ+यदा+प्रियते ) तब बह जब मर- 
जाता है ॥ १३ ॥ 
अथैनमग्नये हरान्ति तस्याग्निरेवाग्निभेवाति समित्सामि- 
छूमो धूमोऽच्चिरच्चिरङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फुलिङ्गा 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः पुरुषं जुह्णाते तस्या आहुत्ये पुरुषो 
भास्वरवणः सम्भवात ॥ १४ ॥ 
अनुवाद्‌--तब मरने के पश्चात्‌ इस सृत पुरुष को अग्नि क्रियार्थ श्मशान 


` में ले जाते हैं इसका आग्नि दी आग्नि होता है। सामेधा ही समिधा, धूम ही धूम, 


ज्वाला दी ज्वाला अंगार ही अंगार और विस्फुलिङ्ग दी विस्फुलिज्ञ होते हैं उस 
इस अग्नि में बन्धु बान्धवादि रूप देवगण पुरुष की आहुति करते हें इस आहति 
से, पुरुष ( जीव ) भास्वर बणे होता हे ॥ १४ ॥ र 


पदाथ--( अथ+एनम्‌+अग्नये+हरान्ति ) तब मरने के पश्चात्‌ इस मतक ` 


पुरुष को बन्छु ऋत्विक्‌ू-आदि दाह के लिये श्मशान में लेजाते हैं, सानो यह भी 
एक होम हैं अतः आगे कहते हैं कि ( तस्यन-आग्निः'एवन-अग्निःफभवाते ) इसका डे 
जलानेवाला अग्नि ही अभि होता अथात पूर्वोक्त पश्नाग्नि सहश यहां अन्य कल्पनानही | 


ही 
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पूल अविमवि गार अगार भविख- +अगाराः+विस्मुः 
हिङ्गाः/विस्फरलिङ्गाः ) जलाने की लकड़ी ही यहां समिषा है । धूम दी घूम हे, ज्वाला ही 
नराला हे, अगार ही अंगार है और'विस्फुलिङ्ग ही विस्कुलिङ्ग है. ( तस्मिन+पत- 
स्लिन+अग्नौः-देवाः+पुरुषम्‌+जुह्ति ) उस इस 'अरिनः में बान्धवगणं पुरुष को 
डालते हैं ( तस्यै+आहुत्यै+पुरुषः+भास्वरवर्णः+संभवति ) उस ` आहुति से षह 
' पुरुष अतिशय' दीतिमान्‌ होजाता है । यह वर्णनः छान्दोग्योपनिषद्‌ में नहीं है. यहः 
दाद्दक्रिया का केवल माहात्न्य दै. अर्थात्‌ इसकों अ्ैवादः-जाने ॥ १४ ॥ 


ते य एवमेतद्विदुये चामी अरण्ये श्रद्धा सत्यसुपासते 
तेऽस्चिरभिसम्भवन्त्यच्चिषोऽहरंह आपूर्यमाणपचमा पूर्य्य 
माणपक्षाद्यान, षणमासानुदङ्ङादित्य एति मासेभ्यो देवलोकं 
देवलोकादादित्यमादिरयाष्रे़्तं _ तान्‌ वेद्यतांन्‌ परुषो मानस 
एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयाति ते तेषु ब्रह्मल्लोकेषु पराः परावतो 
` वप्नन्ति तेबां न पुनरावृत्तिः ॥ १५॥ 


` अन्ुवाद्‌--जो कोई इस प्रकार इस पञ्चाग्नि विज्ञान को जानते हैँ और जो 

. ये (संन्यासी) अरण्य में श्रद्धा ओर सत्य की उपासना करते हैं वे प्रथम ज्वाला 
' में आप्त होते हैं ज्वाला स. दिन में. दिन से आपूर्यमाण पत्तः ( शुक्लपक्ष ) में 
आपूय्येमाण पक्ष से उन छः मासों में जिनमें सूये, उत्तर की ओर प्रस्थान करता है 
उन मांसों से देवलोक में देवलोक से आदित्यल्ोक में आदित्यलोक से वेद्युतलोक में 


> 2 
| 
fF 


Yas ENTS 


प्राप्त, होते हैं उन वेद्युतलोक में आप जीवों को. कोई सानसपुरुष आके ब्रह्मलोक में 


लेजाता दे.। वे उस न्रह्मलोंक में परसोत्कृष्ट होके बहुत २ वर्षों तक वास करते हैं 
` उनकी पुनराष्राचे नहीं होती है॥ १५॥ 


पदाथे--अब्र प्रथम और पञ्चम प्रश्न का समाधान करते हैं ( ते+ये+एवम्‌+. 


एतदूकविदुः ) चे विद्वान्‌, सत्पुरुष जो इस पूर्वोक्त पञ्चाग्नि विज्ञान को -समिदादि 


न 
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अ उपास सना करते है । ( ते+आर्चि;+अभिसंभवति ) वे दोनों प्रकार के पुरुष. 
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ब्रा०.२, इं० १६] पञ्चाप्षिद्या = : (७४४ ) 


प्रथम अचि में प्राप्त होते हैं । आर्वि:-आर्चिषी, अहन्‌=आहिक आदि आनन्द की 


` दशा विशेष के नाम हैं । यहां केवल ज्वाला और. दिन से तात्पर्ये नहीं । छात्दोग्यों- 


पनिषुद्‌ में इसका विस्तार से वणेन हे वहां देखिये । प्रथम आर्चिषी दशा में प्राप्त 


: होते हैं । तब ( आर्चिष++अहः ) आर्चिषी दशा से आहिक दशा में आहिक दशा 
से आपूर्यमाण पक्ष अथोत,एक्ल पक्षीय दशा में प्रा होते हैं ( आपूय्यभाणपत्षाद्‌ ) 


आपूर्यमाण पक्ष सें ( यान्‌ षदूनऱ्मीसान्‌--उइड--आरदित्यः--एति )` उर छः मासा 
में प्राप्त होते हैं जिनमें उत्तर:की' झोर अंस्थान करता हुआ खूये भासित होता है अथोत्‌ 
उत्तरायण दशा में प्राप्त होते हैं (मासेम्य४+देवलोकम्‌+देवलोकाद-+आदित्यमू+आदि- - 
त्याद+-बेद्युतम्‌ ) षारम्‌ मासिकं. दशा से देवलोक में, देवलोक से आदित्यलोक में 
आर आदित्यलोक से वैद्युतलोक में प्राप्त होते हैं. ( तान+बैद्युतान ) उन बेद्युती दशा 
में प्राप्त जीवों को (मानसः+पुरुषः+एत्य ) मनोमय पुरुष आकर ( ब्रह्म+लोकान्‌+ 


- गमयवि) ब्रह्म ल्लोक में पहुंचाता हे जब जीव वेद्युती दशा में प्राप्त होता है तब इस के 


मन के आनन्द की सीमा नहीं रहती । येही असीम मानस व्यापार ही यहां पुरुष हे 
यही मानसिक व्यापार जीवों को परमात्मा की ओर लेजाते हैं । ( तेषुन्रह्मलोकेंडु+ 
ते+-पराश+परावतः+वसन्ति ) इस श्रह्मलोक में वे जीव परमोत्कृष्ट दोके बहुत वर्षों 
तक निवास करते हैँ. ( तेषाम्‌+न+पुः+आश्वात्तिः ) उनकी पुनः आवात्ति नहीं होती 
अथोत्‌ वे बहुत काल तक परमात्मा का साक्षात्‌ अनुभव करते रहते हैं || १४ ॥ 

अथ थे यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञ्जयन्ति ते धूममः 


'भिसम्भवन्ति धमाद्रात्रिं रात्ररपक्षीयंसाणपक्षमपक्षीयमाण- 
-. पंक्षा्यन्‌ षण्मासान्‌ दक्षिणादित्यं पाति मासेभ्यः पितृलोकं 
_पितुळोकाज्चन्द्रं ते चन्द्र प्राप्यान्न भवन्ति तांस्तत्र देवा. यथा 


सोमं रजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवसेनांस्तत्र भचयन्ति 


,तेषां यदा तसपरय्यवेत्यथेममेवाक्राशमभिनिष्पद्यन्त आकाशा- 


द्वायु वायो इष्टि इष्टेः एथिवीं ते प्रथिवी प्राप्यान्नं अवन्ति ते 
पुनः पुरुषाझो हूयः्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते लोकान त्यु 
त्थायिनस्त एवमेवालुपरिवत्तेन्तेऽय य एतो पन्थानौ न 
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(७१६ ) बृहदारण्यकोपनिषदभाष्यम्‌ . [अ ६, 


विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यादेदं दन्दशूकम्‌ ॥ १६॥ 

अलुवाद्‌--जो यज्ञ से, दान से ओर तप से लोकों को प्राप्त करते हैं वे प्रथमं 
धूम में प्राप्त होते है धूम से रात्रि में रात्रि से अपक्षीयमाण ( कृष्ण ) पक्ष. अपक्ती- 
यमाण ( कृष्ण ) पक्ष से उन छवों मासो में जिनमें सूर्यं दक्षिण की ओर जाता 
हुआ प्रतीत होता हे । उन मासो से पितृलोक में पितुज्ञोक से चन्द्र में प्राप्त होते 

हैं वे चन्द्र में प्राप्त होके अन्न होते हैं सो जैसे ,सोमराजा को (सोमरस को) पुनः 
भर २ कर ओर पी पीकर क्षीण करके पीते. है: बेसे-हीं देव अथोत्‌ प्राकृत नियम 
उन अन्न हुए जीवो को खाजाते हैं । तब वे इसी >योकांश में प्राप्त होते हैं व्याकाश 
से वायु में, वायु से बृष्टि में, दृष्टि से पृथिवी में प्राप्त होते हैं वे पृथिवी में प्राप्त हो 
के अन्न होते हें तब पुनः जन्म लेकर लोकिककर्मा के प्रति पुनः उद्योग करते हैं । 
बे इसी प्रकार से बार बार आते जाते रहते हैं ओर जो. इन दोनों पथों को नहीं 
जानते हैं वे कीट पतंक्क होते हैं जो. ये दन्दशूक मशकादिक हैं थे होते 


रहते हैं ॥.१६॥ 
पदार्थ---अब देवयान मागे को दिखला के पिहयाण मार्ग का वर्णन करते हैं 


( अंथ+ये+यज्ञेन+दानेन+तपसा+लोकान्‌+जयाति ) जो कोई यज्ञ से, दान से और 
तप से पिहलोकादिकों को प्राप्त करते हैं '( ते+थूमम्‌+अभिसंभवन्ति ) बे प्रथम 
धोमी दशा में प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ बे जीव इस शरीर को त्याग किंचिज्ज्योति 
'मिश्रित अन्धकार मय दशा में प्राप्त होते हैं ( धूमात्‌-+रात्रिमू+रात्रेः+अपक्षीयमा- 
णपक्षम्‌ ) धूम से रात्रि में ओर रात्रि से अपक्षीयमाण पक्ष अर्थात्‌ जिस पक्ष में 
चन्द्रमा घटता जाता हे इस पक्ष में संप्राप्त होते हैं ( अपक्षीयमाणपत्षात्‌+यान+, 
षट्‌+मासान+दक्षिण्‌+आदित्यःमएति ) उस अपक्षीयमाण पक्ष से उन छः मासों 
में अथोत्‌ दाक्षिणायन में प्राप्त होते हैं जिनमें दक्षिण. दिशा की ओर जाते हुए सरूय्ये 
प्रतीत होते हैं ( मासेभ्य:1-पिढलोकमू--पितृलोकात--चन्द्रम्‌ ) उस दक्षिणायन से 
पितृललोक में औरे पितृलोक से चन्द्र में प्राप्त होते हैं ( ते+चन्द्रमू+ प्राप्य+अन्नम<- 
भवान्ति ) वे चन्द्रमसी दशा को प्राप्त होके किंचिन्मात्र अनन्द भोगते हुए इस 
अनन्त आकाश में अथवा लोकं लोकान्तर में भ्रमण करते रहते हैं तब पुभः प्रात 
जन्म महण करन के लिये वित्रश करते हैं । यही इनका अन्न होना दै 
दृष्टान्त कहते है:-( यया+सोमम्‌+राजानम्‌ ) जैसे सोम राजा अर्थात 
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त्रा २. कुँ १६] पंश्नाभिविधा (७४७ ) 
~ सोमरस को जब पीने लगते हैं तब ( आप्यायस्व ) ऋत्विक्‌ कहते हैं ।कि हे सोम 
राजन्‌ ! खूब. बडो और जब पीजाते हैं. तब॑ कहते हैं ( अपक्षीयस्व+इति ) कि 
खूब. घटो इस प्रकार ““आप्यायस्व” “अपक्षीयस्व” इन दो शब्दों का प्रयोग करते 
हुए पीते हैं ( एवम्‌+तान-एनान-+तत्न+-तत्र+देवा+भक्षयान्ति ) एस दृष्टान्त के 
समान अन्न हुए उन जीवों को वहां २ देवगण खाजाते हैं अंथोत्‌ प्राकृत नियम 
इन्हें नीचे को फेंकने/लगते है । इंसीक़ो दिखलाते हुए अब द्वितीय और प्रतीय प्रअ 
का समाधान करते हैं । ( तेषोप्र॒+यदां+तत््‌+पंय्येवोते ) उनं जीवों के जब कम्मे 
क्षय होजाते हैं ( अथ+ईमंमू्मएवंनेःआंकाशम्‌+अंसिनिष्पद्यन्तेः) तब इसी आकाश 
में प्राप्त*होते है अथोत्‌ पुंनं#'अड्डारूप जलीय वाष्प में मिश्रित होजाते हैं ( आका- 
शांद्ऊवायुमू {चायो :+वृष्टिमवृष्टेः+प॒किचीम्‌ ) तब वे आकारा से वायु"में वायु से 
ष्टि में वृष्टि से पृथिवी में प्रांप्त होते हैं तब ( ते+प्रथिवीम्‌+प्राप्य+अन्नम्‌+भबन्ति ) 
वे पृथिवी में प्राप्त द्वोके जो, गेहूं, धान आदि अन्न में प्रविष्ट होते हैं ( तेन पुनः 
पुरुषाग्नो+हूयन्ते ) तब वे अज्ञ के द्वारा पुरुषरूप आरिनकुण्ड में होमें जाते हैं 
( तत++-योषाग्नौ+जायन्ते ) तब सख्तरीजांतिरूप अग्निकुण्ड में वे जीव आते हैं 
_( लोकान्‌+प्रत्युत्थायिन्‌ः ) तब जन्म लेकर पुनः यज्ञ दान ओर तप आदि स्वल्प- 
फलप्रद कम्मों को करना आरम्भ करते हैं ( ते+एबम+एब+अजुपरिंवत्तेन्ते ) बे 
केवल कम्मेपरायण पुरुष इसी प्रकार घटीयन्त्रवत्‌ बारंबार घूमते रहते हैँ इससे 
यह शिक्षा देते हैँ कि केवल. कम्मे में ही न लगे रहो किन्तु ज्ञान के हारा ब्रह्मवि- 
भूति को देखते हुए ब्र की ओर चलो । ( अथ+यें+एतो+पंथांनो+नं+बिंदुः ) 
अब जो कोई इन दोनों मार्गों को नदीं जांनते हैं अथोत्‌ न तो श्रद्धा और सत्य 
की उपासना करते हैं. औरं न यज्ञ दांन औरं तप ही करते हैं (ते+कीटाः+पतंगा;) 
वे चुद्र जीव कीट और पतगं हुआ करते हैं ( यद्‌१-इदंम्‌+दन्दंशूकम्‌ ) केवल कीट 
पतंग हीं नहीं होते हैँ किन्तु जो ये अतिसूक्ष्म दांतों से काटनेद्दारे शोणित चूसने 
हारे-मशक आदि जीव हैं ऐस २ जीव हो २ कर मरते जीते रहते है । छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में इस मागो को जायस्व और प्रियस्व मारो कहा है ओर यह भी उपदेश 
दिया दव इससे घृणा करें॥ १६॥ | a 
इतिह्वितीयंजञाह्मणमू।  .. 


१०८ 
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अथ तृतीयं राह्मणम्‌ ह. 


 सःयः कामयेत महत्पाप्तुयामित्युदगयनआपूरय्यमाण- 
पक्षस्य पुण्याहे द्वार्दशाहसुपसदूत्रती खूत्वोदुम्बरे कंसे चमस 
वा सथ्वॉोषध फलानीति सम्भृत्यः' परिसमूह्य परिलिप्याग्नि- 
मुपसमाधाय परिस्तीय्याऽऽइताऽऽञ्यं-संस्कृ्य पुंसा नक्षत्रेण 

थं सन्नीय जहोति यावन्तो देवास्त्वाये जातवेदास्तियंञ्चो 
घ्नन्ति पुरुषस्य कामान्‌ तेभ्योऽहं भागधेयं ज्ञहोसि ते सा 
तृप्ताः संतः कासैस्तर्पयन्तु स्वाहा या तिरश्ची निपद्यतेऽहं 
विधरणी इति तां ला 'घ्ृतस्यः धारया यज्ञे से राधनीमह 


स्वाहा ॥ १ ॥ 
 पदारथ-_अव यहां से समाप्ति तक कम्मेकाण्ड का वणेन है अतः इसका 
मूलाथेमात्र किया जाता है ( सः+यःनःकासयेत ) सो जा कोई उपासक कामना करे 
हि मैं ( महत्‌प्राप्नुयाम्‌+द्वति ) सबसे महांन्‌ परमात्मतत्त्व को और इस लोक में 
महत्त्व को. पाऊं तो चहद वक्ष्यमाण क्रम से अनुष्ठान करे (उदगयने) उत्तरायणकाल 
( आपूर्णमाणपत्षस्थ+पुण्याहे+-दादशाहम्‌ ) शुक्लपक्ष के पुण्य दिन में हादरा दिनि 
` पर्यन्त ( उप्रसद्न्रतीकंभूत्वा ) उंपसदब्नती दोंके, उपसद्‌ङ्ञ्यो तिष्ठोम नाम के यज्ञ सें 


जो इष्टियां होती हैं अथोत्‌. यज्ञिय नियमों को पालते हुए ( कंले+चमसे+चा+आदु- ` 


्तरे) केसरवतुलाकार-गोलाकार अथवा चमसः्न्चमस सदृशा, ओ दुम्बर=उदुम्बर काष्ठ 
विरचित किसी एक पात्र में (सर्वोषधम्‌ ) सवे प्रकार के यज्ञसम्मन्धी त्रीहि, जो, तिल; 
धान्य, सोमलता इत्यादि जो २ मिलसके ( फलांनि+इति ) और विविध फलों को 
( संभ्रत्य़ ) इकट्ठा कर ( परिससुह्यम+परिलिप्य+अग्निम्‌+डपसमाधाय ) गृह्मसूत्रा्ु- 


र ` सार पॉरिसमूहन--भूमि को नापकर वेदी आदि बना लेपन कर और आग्नि को 
स्थापित कर ( परिस्तीये+आपृता+आज्यमू+-संस्कृत्य ) पुनः कुशों का परिस्तरण कर 


बे बुद. थिवत्‌ आज्य को संस्कृत कर ( पुंसा+नक्षत्रेण+सन्थमू+संन्ीय+जुद्दोति ) पुंनामक 


3] 
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नक्षत्रों से संयुक्त. दिन.में- सम्पूणे. पदार्थों को. मिला छानबीन यथायोग्य' पदार्थों को . 
शुद्ध कर इस प्रकार मन्थ अर्थात्‌ मिश्रित द्रव्य .बना. उसके .ऊप्रर वच्यमार्एः विधि 
के अनुसार दधि, मंघु ओर घृत सांच और एक उपमन्थनी पात्र में खूब मथन करः 
इस प्रकार बनाए हुए: उस मन्थ. को अग्नि के समीप रख .बच््यमाण रीति पर घत 
का हवन करे | आरे. हवन के दो मून्त्र कहते हैं-( जातवेद! ) देः सबको, जाननेहारे' 
परिपूर्ण परमात्मन्‌ ! (त्वपि+य्ावन्तं$#तियञ्चः+देवाः ) आपके महान्‌, सत्ता मे जो ` 
तिये कुटिल अथोत्‌ .मनुष्यों: कीःऊन्नाति में*विष्न डालनेंारे दुर्गिक्त, अतिवृष्टि 
अनावृष्टि आदि देव हैं (-पुरुषस्थ+कामान+ध्नन्ति ).जो पुरुष के सब पुरुषार्थे को 
नष्ट कर देते हैं ( तेम्य/+अहम+भागधेयम्‌+:जुहोसि ) उन सब के लिये अग्नि के 


- द्वारा भाग देता हूं ( ते+ठप्ताः+सर्वैं;+कामेः+सा+पर्पर्यन्तु+स्वाह्य ) वे तप्त होंकर 
समस्त कामों से सुमे. भी ठप्त करें । स्वाहा के अन्त में आहुति देवे | द्वितीयः मन्त्र 


यह है-( या+तिरश्वी );जो कुटिक्ष गतिवाली दुर्भिक्षादि देवता हे (,अदम+विधर 
णी+इति+निपदते ) मैं ही सवको -निंम्रहं करनेद्दारी हूं. मुझसे. सबददी डरते हैं इस 
निश्चय से सर्वत्र प्राप्त होती है (ताम+त्वा+घुतस्य+धारया+अहम्‌-+-यजे ) दे देवते ! 
उस आपको मै. घत की धारा से यजन.करता:हूं ( संराधनीम्‌ ) वह तू अब्र सकल 
काम की पूणे करनेहारी हो । स्वाहा ॥ ०१ ॥ . 


ज्येष्ठाय स्वाहा. श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नो इत्वा ` मन्थं सखव- 
मवनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाये स्वाहेत्यग्मो.. हुत्वा मन्ये 


_ से ख़वमवनयाति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा 


मन्ये संस्रवमंवनयति चक्षुषे स्वाहा सम्पदे स्वाहेत्यज्नो हुत्वा 
मन्थे संखवमवनयति भोत्राय स्वाहा55यतनाय' स्वाहेत्यभो 
हुत्वा मन्थे संखवमवनयाते मनसे स्वाहा प्रजारये स्वा हेत्यग्नो 


हुत्वा मन्थे सं खब्रमवनयति. रेतसे स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे 


सस्रवमवनयाते ॥ २३ ॥ 5 s 
. पदार्थ--१-ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाद २-आणाय स्वाहा, बासिष्ठाचे 
स्वाहा ।- ३=चाचे स्वाहा, प्रतिष्ठायै स्वाहा । ४-चक्षुषे स्वाहा, सस्पदे' स्वाहा 
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ए-्रोत्राय खाद्य, 'झायतनार्‍य स्वाहा, प्रजात्ये स्वादा । ६-मनसे स्वाहा । ७-रेतसे 
` ज्ञवा ˆ इतः सात अन्तो को पढ़कर एक २. आहुति देवे । अत्येक मन्त्र, में दो .र 
` दाहा शब्द हैं परन्तु आहुति एक दी हे. ये ज्येष्ठ, श्रेष्ठ प्राण ओर वसिज्ञा .आहि 
कौन हैं इनका वर्णन इसी. अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में विस्तार से. कहा: गया हे 
हां दी. देखो | अब ( अग्नौ+हुत्वां ) सांतों मन्त्रों कौ स्वाहान्त पढ़कर .अग्नि में 
| हुति डाल ( संखवम्‌+मन्थे+अवनयाति ),खुवा, में लगे हुए आज्य 'को .उपम- 
| . न्यनी.पात्र में जिसमें सत्थं रक्‍खा हुआ दे रखता: जाय 1. २ ॥ 
` ` अग्नये स्वाहेत्यग्नो हत्वा मन्थे सेखवंमंवनयंति सोमाय 
स्वाहेत्य॒ग्नो हुत्वा मन्थे संखवमवनयति भू: स्वाहेत्यग्नो 
हुत्वा मन्थे सलवमवनयाति सुवः: स्राहेत्यग्नो :हुत्वा. मन्थे 
संखवमवनंयाते खः स्वाहेत्यग्नोः हुत्वा, मन्थे संस्रवमवनयति 
भूंभुवः स्व. स्वाहेत्यग्मो हुत्वा मन्थे संखवसंत्रनयति ब्रह्मणे 
स्वाहेत्यग्नो हुत्वा सन्थे संत्रवमवनयति क्षत्राय. स्वाहेत्यग्नौ 
हुतंश मन्थ स्रवमवनयति भूताय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे 
संखवमवनयाते भविष्यते. स्वाहेत्यग्नो हुस्वा मन्थे संखवसव- 
नयाति: विश्वाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे संखवमवनयाति 


साय: स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे संख्रवमवनयति" प्रजापतये | 


स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्थे संस्रवमवनयति ॥ ३-॥ | 
पृढाये--१-अमये खाहा, २-सोमाय स्वाहा, ३-भूः स्वाहा, ४-मुवः 
स्व: स्वाहा, ६-भूभुवः स्वः सत्राहा, ७-त्रह्मणे स्वाहा, ८-क्षत्राय 


१३-अजापतये' स्वाहा, इन तेरह मन्त्रो से तेरह आहुतियां देवें खुवा में लगे 
न्य को उपमन्थ नामक पात्र में रखता जाय आग्नि सोम सू भुवः स्वः ये 
र न्जद्मावेत, चत्र्धाम्मिक वीर पुरुषः दूसरों का. रक्षक, 
न ज्दोनेबाले जीव, विश्‍व, और सर्वे-समस्त. जीवों के लिये 
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भीः आहुतिं डाली जाती है;। अन्त में प्रजापति अथोत्‌ पुनः परमात्मा के नाम पर 

आइुति.देवेः इस प्रकार. होम समाप्त करे अब संख़बसहिंत इस मन्त्र को दूसरा उपः 

सन्धनी: प्रन. में.-पुनः मशन करे ओर इसी उपमन्थनी से आगे व्यवहार करे ।।३॥ 

"* “'अथेन्ब॑भिसृशाति मदसि ज्वलदासे पूर्णमसि प्रस्त- - 

ब्टूनस्यकसभमास हडूकुतुसास हाक्र्यमाणमस्युदूगाथतास 
उद्‌गरीयमानमसि --श्रांब्रितॅसासि प्रत्याश्राविंतमस्याद्रे सन्दी 
समसि विभूरासे ` प्रर्भूरस्यन्नमासि ज्योतिरसि निधनमसि 
संवयों ऽसीति .॥ ४ ॥ अथेनसुद्यच्छत्यामस्यामंहि त महि स हि 
राजिशानोऽधिपातिः स मां राजेशानोऽिपा्तिं करोलिति ॥५॥ 
पदाथ ( अथञ+एनम्‌अतभभिर्शंति ) अब जो मन्थ=भिश्रितद्रव्य ओर सं- 

स्रव पात्र में रखते गए हैं उस मन्थ को हाथ से स्पशो करे ओर आगे का सन्त्र 


पढ़े | वह यह दे--( ्मदरआसि ) हे भगवन ! समस्त कस्मा आर निखिल 
जगत्‌ में आप ही भ्रमण करनेहारे' हैं. ( ज्वलद्‌}आसि+पूणम्‌+आसिनमरस्तब्धम्‌ःः 


. असि) दे ब्रह्मन्‌ ! आप जाज्वल्यमांन हैं पूणे हैँ ओर आकाशवत््‌ अस्तब्ध-निष्किय 


हैं. ( एकसभम्‌+आसि ) इस जरत्‌ रूप सभा के एक सभापति आप ही हँ 
( दिंक्रतम्‌+आसि+िंक्रियमाणम्‌+असि ) यज्ञ कें आरम्भ में स्तोता आप के 
ही उद्देश से हिंकार विधि करतां है अतः आप ही हिंकृत हैं, यज्ञ के मध्य में भी 


-आप ही हिंकार विधि से पूज्य होते हैं ( उदगीथम्‌+असि+उद्गीयमानमू+आसि ) 


यज्ञ में उइगाता जो. उद्गीथ का गान करता दे. चहद भी आप के ही उदेश स किया 
जाता है अतः आप द्वी: उद्गीय हैँ और उद्रीयमान है. ( आवितम्‌+असिमञ्त्याः 
श्रावितम्‌+अलि ) आप को ही अध्वर्यु और आर्मभ्र सुनावे हनअतः आप ही. 
वित. और प्रत्याआवित हैं ( आद्े+संदीक्रम+असि+विभू:+असि+पभू++आसि+ 
झन्नम्‌+असि ५ज्योतिःत-असि+निधनम्‌+-आसि+संवगेः+ असिः ) आप ही मेप्न में 
संदीप्त-हो रहे: हें आपही बिभून्व्यापक है. । प्रभून्समध हैं । अन्नन्माणप्रद अन्न 


आप हीं हैं । ज्योति हैं: !. निधनन्रलयस्थात् आप: ही हैं। संबरों-सहारकत्तो आप ह 


'ही हं ॥: ३: (अथ एनमतःउद्यच्छाते ).पूर्वोक्त प्राथना करके अबः उस सन्य को 
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हाथ में लेता है और इस समय पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हैः ( आ+संसि ) 
हे ब्रह्मन आप सब जाननेहारे हैं. ( ते+महि+आ+मंहि) आप के महत्व क्रो. इम 
सब भी जानते" हैं. ( सः+हि+राजा+ईशानः+ अधिपतिः ) वह आप खुला है 79: 
इंरात=सवे शासन करनेहारे हैं. अतएव सब के अधिपति हैँ ( स।+राजा+इशानः ). र, 
बह राजा ईश्वर भगवान्‌ ( भा+अध्षिपातिम्‌+करोतु+इति ) सुक को भी लोक. में 
सवोधिपति बनावे ॥५॥ 
अथैनमाचामति तत्सवितुवेरेणय्‌ः, मधुवाताऋतायते म- = 
¬ अक्षान्ति सिन्धवः साध्वीज्ञः सन्त्वोषधासूः स्वाहा भगाद्‌ 
वसय धीमहि मंधनक्तसुतोषलो मधुमत्पाथिव्ं रज्ञः मधुं च्यो- 
रस्तु नः पिता स्वः स्वाहा धियो यो नः प्रचोंदयात्‌। मधु 
मान्नोवनस्पतिभधुमों अस्तु सूर्य: माध्वीगोवो भवन्तु नः 
स्वः स्वाहेति स्वाञ्च सावित्रीमन्वाह सव्वोश्च मधुमतीर- 
मेवेदं सर्वं भूयासं भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी 
प्रच्ञाल्य जघनेनाग्नि प्राक्‌च्छिराः संविशाति प्रातरादित्यसुप-. ` 
तिष्ठत दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीक झ- 


यास्तामेति यथेतमेत्य जघनेनाग्निमासीनो वंश जपाति॥ ६ ॥ 


‘A 


पदार्थ--( अझथ+एनम्‌+-आचामति ) संस्रवसहित जिस मन्थ को दस्त केः ` 
ऊपर रकखा था उसको प्रथम चार प्रास करके आगे के मंत्रों से चार वार भक्षण 
करे । पथम पठनीयमन्त्र “तत्सावेतुः”से लेकर “भूः स्वाहा? पर्यन्त हे। तत्सावेत- .' 
वेरेण्यं का अथे «सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र के साथ देखो ( बाताः+मधु+ऋतायते ) हे 
रमात्मन्‌ ! आपकी इपा से. वायुगण मधुवत्‌ सुखकारी बह रहे हैं. ( सिन्धवः+ 


TS 
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उषसः ) रात्रि आर दिन मधु होवें ( पार्थिवम्‌+रजः+मधुमत्‌ ) प॒थिवी का रज 
मधुर होवे ( नः+द्योः+पिता+मधुः) हमारे कल्याण के लिये यह पालक युलोक 
मधु होते ( भुवः--स्वाहाः ) हे भगवन्‌ ! इस प्रकार नभश्चर जीवों को सुखी करते 
हुए युषलॉक को सुखी बनावे | इतना. पढ़ द्वितीय प्रास का सक्षण करें । अब 
तृतीय प्रास का. मन्त्र कहते हैं ( नः+वनस्पति?+-मधुमान्‌+सूय्ये?+-मधुमान्‌+अस्तु ) 
हमारे लिये बनस्पति मधुर होवे झौर तरूय्ये मधुर होवे ( नः+गाव/+साध्वी:+- 
अवन्तु ) हमारे लिये गाये मधुर दुग्ध देने हारी होवें ( स्वः+स्वाहा+इति ) इस 
प्रकार भूलोक ओर भुवलाक-को' सुख पहुंचाते हुए आप स्वर्लोक को सुखित 
करें । इससे तृतीय ग्रास -का्ट्भक्तण करे । अब चतुर्थ ग्रास का सन्त्र कहते 


. ० हैं-( सर्वोम्‌+सावित्रीम्‌+अन्वाह ) " सम्पूरणं 'तत्सवितुवेरेण्यम्‌' इत्यादि सावित्री 


मन्त्र पढ़े ( सबोः+च+मधुमतीः ) और “'मधुवाताः” सँ लेकर “।माध्वीगोवो 
भवन्तु नः” प््येन्त पढ़ के पश्चात्‌ “अहमेवेदं सब भूयासं भूभुव स्वः स्वाहा” 
इतना पढ़ चतुर्थे आस का अचण करे ( अहम्‌+एव+इदम्‌+सषेम्‌ञ+भूयासम्‌ ) सैं 
यह सब होऊं ऐसी आप कपा करें । अब गायत्री का अर्थ यह हे-( देवस्य+ 
साबितुः+तद्‌-बरेण्यम्‌+भगेः+धीमहिः ) महादेव जगञ्जनयिता परमात्मा के उस वरणी- ` 
तेज का ध्यान-इम सब अन्तःकरणे में करें ( य;+नः+घियः+प्रचोदयात्‌ ) जो . 
` हमारे सम्पूर्ण शुभ कर्मों और बुद्धि- की पवित्रता की ओर प्रेरणा करे । पुनः 
आगे का कत्तेन्य कहते हैं ( अन्ततः+आचम्य+पाणी+ग्रक्ताल्य ) चार आस लेने 
के पश्चात्‌ आचमन कर दोनों द्वाथ धोके ( आग्निम्‌+जघनेन+प्राकूशिः+संबिशातिं ) 
आग्निकुए्ड के पीछे पृषे की ओर शिर कर के सो जाय ( प्रातः+आदित्यम्‌+डप- 
तिष्ठते ) प्रातःकाल उठ के सवेव्यापी परमात्मा का उपस्थान करे इसका यह सन्त्र 
हे-( दिशाम+एकपुण्डरीकम+असि ) हे परमात्मन्‌ आप पे पश्चिम आदि समस्त 
दिशाओं का आषिपति अखएड श्रेयस्करी कमलवत्‌ परम प्रिय हैं अतः आप से 
प्राथना करता हूं कि. ( अहम्‌+मतुष्याणाम्‌+एकपुण्डरीकम्‌तःभूयासम्‌ ) में भी 
मनुष्यों में आधिपति होके कमलवत्‌ प्रिय होऊं । इस प्रकार उपस्थान कर। (यथा+ 
एतम्‌+एता ) जिस प्रकार इश्वरोपस्थान के लिये दूसरी जगह गया था उसी प्रकार 
लौट कर ( अग्निम्‌+जघनेन+आसीन!म+बंशमु+जपीति ) ओर अग्नि के पीछे बैठ- 


कर बच्यसाण यंशा का जप करे ॥ ६॥ 
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नेबालिन उक्तवोवाचापि थ एनं शुष्के स्थाणो निषिचे- ` 
जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलोशानीति ॥ ७ ॥. एतु. हव 

वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पेज्र्‍यायान्तवासिन उक़्त्वा- 

ब्रोचापि य एनं शुष्के स्थाणो. नि्ँचेउजायेरज्छांखाः र प्रो 
हेयुः पलाञ्ञानीति ॥ ८ ॥ पतु. हव, मधुकः पेन्नयरचलाय 

भागवित्तयेऽन्तेवासिन उक्त्वोवांचाएं:यें: एनं शुष्के स्थाणो. 
निबिञ्जेऽजापेरञ्छांखाः प्ररोहेयुः - पलाशानीति ॥ & ॥ पतुः 


ड SN की क्ते 
_इेव चुलो भागवित्तिजोनकाय आयस्थूणायान्तेवासिन उक्ला- 


वाचापि य एनं शुष्के स्थाणो, निषिश्वेउजायेरञ्छाखाः -रो- 


हेयुः पलाशानीति ॥ १० ॥ एतसु हेब जानकिरायस्थूणः 
- सत्यकामाय जाबाल्ञायान्तेवासिन उक्त्वोवाच।पि य एन शुष्के 


स्थाणो निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पल्ाशानिति ॥११॥ 
एतसु दैव सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि 


य एने शष्के स्थाणो निषिश्चेजायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशा- 


नीति तमेतन्नापुत्राय वानन्तेवासिने वा ब्रूयात्‌ ॥ १२॥ 


/९»५५९/५/९”५/५५१/४/१/१/१४१” 


ह॑हेतमुद्दालक आरुणिवाजसनेवाय याज्ञवल्क्याया- ˆ 


` पद्थू--( तम्‌+एवम+आराणे३+उद्दालकः+द ) इस होम विधि को अरु- ` ' | 


णपुत्र आचाये उद्दालक ने ( बाजसनेयाय--याज्ञवल्क्याय-अन्तेचासैनेन उक्त्वा 
उवाच ) वाजसनेयं याज्ञवल्क्य नाम के शिष्य को उपदेश देकर कहां कि हे याज्ञें- 


 बल्क्य ! ( अप्निच+यः+एनम्‌ ) जो कोई उपासक इस मन्थ को जो सर्वे ओंषंध 


. ओर सर्व फलों स बनाया गया है ( शुष्के+्थाशो+निषिञ्चेत्‌ ) सूखे बृत्त के ऊपर 
 सीचेतो उसमें ( शाखाः+जायेरन+पलाशानिःम्ररोददयुः+इति ) शाखाएं उत्पन्न हो 


जेर पत्ते लगजाये अथात्‌ इसका फल अवश्य हो | ७॥ इसी प्रकार इंस दोस - 
_ विधि को ( बाजसनेयः ) वाजसनेय याज्ञवल्क्यं ने अपने शिष्य पेग ` मधुक से 


"क. 
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कहा ॥ ८ ॥ पैंग मधुकने अपने शिष्य भगिवित्ति चूल से कहा ॥ € ॥ .भाग 
` वित्ति चूलने अपने शिष्य आयस्थूण जानाके से कहा ॥ १० ॥ आयस्थूण जानकि 
- ने अपने शिएय सत्यकाम जावाल से कहा ॥ (११ ॥ सत्यकाम जात्रा ने अपने 
बहुतसे शिष्यों की कहा ( तम्‌+एतम्+अपुत्राय+वा+ अनन्तेवासिने+वी$न+्रयात्‌ ) 


इस विधि को अपुत्र ओर 'अशिष्य को कदापि न कहे०॥ १२ ॥ 


चतुरोदुम्बरों भव्॒द्योदुम्बरः स्रव ओदुम्वरश्चमल ओः 


दुम्बर इध्म ओदुस्बॅस्या-उपमन्थस्यो दश ग्रास्याणि धा- 


न्याने भवान्ति ज्रीहिंववास्तिळसाषा अणुपिषङ्गवो गोधूमाश्च 
ससूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्व तान्‌ पिष्टान्‌ द्धेनि मधुनि 
घृतउपषिञ्चत्याञ्यस्य जुह्टोति ॥ १३ ॥ 

.- पदार्थे--अब इस विधिःके लिये पात्र और अन्न आदि का विधान करते हूँ 


( चतुरोदुम्बरः+भ्वति ) गूलर के चार प्रकार के पात्र होते हैं वे ये हें-( ओः 
दुस्एः + वः +ओ दुम्मरः-चमसः+ ओ हुम्बर: + ष्म 7-ओ दुम्बय्यौ+'उपमन्थन्यो ) 


. ओऔदुम्बर-ञगूलर कां खरुः, चमस, सप्तिधा और दो उपमन्थनी पात्र होते हैं ( दश- 


ग्राम्याशे+धान्यानि+भवान्ति ) दश प्रकार के .आमसम्बन्धी धान होते हैं वे ये हैं- 


(ब्रीद्दियवा;+तिलमाषाः ) ग्रीहि; जो, तिल और माष ये चार्‌ अन्न प्रसिद्ध ही हैं ` 


( अणुप्रियंगत्रः ) विन्ध्याचल प्रदेश में अणुसाम का एक अन्न होता है । प्रियंु= 
इसको कहीं कंगु . ओर कहीं काउन कहते हैं ( गोधमा!+-चनमसूराः+-च+खल्वाः+ 


` म-खलकुलाः+च ) गोघुमर-गेहूं मसूर । खल्वरनिष्पाव, खलकुलन्कलत्थ=्कुरथी 


से देश प्रकार के धान्य हैँ ( तान्‌+पिष्टान्‌+दधनि+मधुनि+ृतेन-उपसिच्य+आऽ्य+ 
स्य+जुददोति ) उनको अच्छी तरह पीसकर दही, मधु और घृत को उन पिष्टों के 
छुपंर सींचकर घृत की आहुति देवे ॥ १३ ॥ 


` इति तृतीयं ब्राह्मणम्र ॥ he 


er 
१०९ 
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अथ चतुर्थ ब्राह्मणम्‌ ॥ 


एषां वे भूतानां थिवी रसः 'प्रथिव्या आपो उपामोष- 


धय. ओषधीनां पुष्पांणे पुष्पाणां, फलानि फलानां पुरुषः ` . 


पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ स ह प्रजापतिरीचा्चके हन्तास्मे 
प्रतिष्ठां कल्पयानीति स खयं सरुः क्त सुष्राऽघ उपास्त- 
तस्मात्लियमध उपालीत स. एतं प्राञ्चं ग्रावाणमात्मन एवं 
समुदपारयचेनेनामभ्यसृजत्‌ ॥ २॥ तस्या वेदिरुपस्थो लो- 
मानि बहिश्चम्माधिषवणे समिधोमध्यतस्तो सुष्को स्‌ या- 
वान्‌ ह वे! वाजब्रेयेन यजमानस्य लोको अवाति तावानस्य 
लोको भवति य एवं विद्वानंधोपद्दासञ्चरन्त्यासां रीणां 
सुकृत बृङ्क्तेऽथ थ इदमविद्वानथोपद्सञ्चरत्यसप ह्षियः 
सुकृत बुझतें ॥ ३॥ 


पदार्थ --(. एषाम्‌त-वैन-भूतानामू--प्रथिवी--रसः ) श्रीमन्थाख्य कम्म का उप- 
देश कर उत्तम सुयोग्य सन्तान के चादनेहारे मनुष्य के लिये रजोरूप बीज की 


Ne 


, प्रशंसा दै । इन आकाश, वायु, तेज ओर जल भूतो कां रस प्रथिवी हे ( प्रथिव्या+न+ 
आपः+'अपाम्‌+अषधयः+-ओषघीनाम्‌+पुष्पाणि+पुष्पाणाम्‌+फलानि .) पृथिवी का "२ न्य 


रस जल, जल का रस गेहूं, धान आदि ओषाधे, 'ओषाथे. का रस पुष्प, पुष्प का 
रस फल, ( फ़ल्ानाम्‌+पुरुष:+पुरुषस्य+रेतः ) फलों का रस पुरुष ओर पुरुष का 
रस रेत दे ॥ १०॥ अत्र सृष्टि की आरि में खी पुरुष का संयोग कैसे हुआ संक्षेप 
से दिखलाते हैं ( सः+ह+प्रजापाति:+ईक्षाम+चक्रे ) यहां प्रजापाते उस पुरुष का 


' मास है जिसने आदि सृष्टि में खी पुरुष के विवाहादि व्यवहार चलाए । उस प्रजा- 
पतति ने देखा कि ( हन्त+अस्मेनप्रतिष्ठाम्‌+कल्पयानि+इति ) मनुष्य अज्ञानी होता 


अपने पुत्तोत्यादक सामथ्ये को व्यर्थ बिगाडेगा अतः इस बौय्यरूप सामर्थ्य की 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रॉ० ४,४० ४.] `  औपुत्रमेन्यकर्म्म (७६७) 


TDN EDRIRNNTNNNANNNNNANNSNNNNOATONTSC NSA SSLAG RIESE तू Keng ANNNNNANNNNNNNNNANANNRNNANNNAAAANNAANANANAANNNNNANA, 


` अतिष्ठा दूं"(-स +ल्षियम्‌गःससुजे ) उसने प्रथम -्रीजाति कोः बनाया अर्थात्‌ खरी 


जाति को सब तरह से सुधारा -(-ताम्‌+सएवा+अधः+-उपारंत ) उसः स्रीजाति को 


युकुषः की. अपेता अधः अथोत्‌ कुछ न्यून मानकर जगत्‌. में इस' जाति की उप्रासंना= 


आदर. सत्कार फैलाया ,( तस्मात्‌ +खियम+-अधः+उपासीत ) अतः आज कल भी 


. -श्चीजाति की उपासना कुछ न्यून रूपसे सब कोई किया करें तब ही सुख है ( सः+ 


एें+-आत्मन३+एव+ प्राव्ल्यम्‌+ ग्रावाणैम ) उसने अपने ही पवित्र शशिलवितू स्थिर 
फलप्रद सामर्थ्यं को ( समुंदंशारयत्‌:) ख्रीजाति में पूणे किया ( तेनरन-एनामूम-अभ्य- 
सूंजत्‌ } उस पूर्णता से खाति, चारों तरफ प्रतिष्ठा स्थापित की ॥ र ।। अब 
झगे .दिखलाते. हैँ कि खीज्याते एक पवित्र बस्तु दै इससे ही पुरुष जाति में बड़े २ 
महापुरुष ओर. ब्रह्मवादिनी. क्रिया उत्पन्न हुआ करती हैँ अतः+. ( तस्याः+उपस्थःअ 
बैदिंः० ) इसका शरीराङ्ग पन्नित्र. वेदि हे इसके प्रत्येक अगा को यज्ञीय पदार्थवततू 
पवित्र आन आद्र दृष्टि से देखें ( यावान्‌+ह+तरे+ब्राजपियेन+यजमानस्य+लोकः+ 
भवंतिं+तावान्‌+अस्य+लोक$#भवांते ) यज्ञ करनेहारे कों वाजपेय यज्ञ से जितेना 
फल होता हे. उतना . फल इस: पुरुष को (होता है ( यः+एवम्‌+बिद्वान्‌+अधोप= 


- हासम+चरति-) जो इस ` तस्र को जानता हुआ ख्रीजाति के साथ अधोपदास 


अर्थात्‌ प्रजननरेपं यज्ञ सम्पादन करवा हे ( आसाम्‌+स्रीणाम्‌+सुङत+शे ) और 
बह इन स्त्रियों कें छुंभकम्मे को अपनी ओर लेता हैँ अथोत्‌ इस जाति कों शुभक- 
भ्म सिखलाते कें कारणं इसके ऊपर अधिकारी बनता है ( अथ+यद्ऊइदम+ 
आबिद्वान्‌+अधोपह्दासम्‌+चरति ) ओर जो भूखे इस तत्त्व कों न जानता हुआ 
धींगा्धीगी से इस अघोपटदास नास का यज्ञ करता है ( अस्य+सुकृतम्‌)श्जियः+ 


` दुंजते ) इसके. सुक्त को. स्रिया लेती है अथोत्‌ उस भूखे पुरुष के ऊपर लिया का 


अधिकार होता है ॥ हे ॥ 
दंतद्ध स्म वें तद्विद्रानुदालक आरुणिराहैतद्ध स्स वे 
*तहिद्वाच्ञाको मौद्गल्य आहेतद स्म वे तद्िंदान्‌ कुमारहारित 
आहे बहवो मस्या ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विलुक्कतोऽस्सा- 
ज्लोकात्पयन्ति य इदसविद्ासोऽघोपहासञ्चरन्तीति बहु वा. 
इदं सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दति ॥ ४ | 
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(७६८) बृंहदारणयकोपनिषद्माष्यैम्‌ं ` [ अ० ६. 


SESS ais somos ro ११ण१पटोली 


eo 
पदार्थ पुनः अन्यं प्रकार से इस विज्ञान की प्रशंसा कर॑ते हे-( ऐतदून ह" 
हृद+विद्वांब+उद्दालकः+आराशेःन-आहमस्म ) ख्रीजाते ` की षवित्रेता, पूज्यत्व, 
झादरणीयतादि की विज्ञान को जानते. हुए उद्दालक आरि कदा करते थे ( ऐतद्‌+ 
हृ+तत्‌+वेान्‌+नाकः+सोद्गल्यः+आहू+स्म ) “इसी विज्ञान को नाक सोद्गल्य 
कहा करते थे ( एतद्ऊह+तदमविद्रांन+कुमारहांरित2+आंह+स्मं) ओर: कुमार 
हारित कदा करते-थे वे उद्दालक आदि कहते हँ कि बहुत ही शोक की घां है कि 
( बहवः+मय्योः+त्राह्मणायंना+निरिन्द्रेयाः+विसुत+ ) बहुत से मरणधम्भीः ब्राह्मः 
शायन=अधम ब्राह्मणं जो ननिरिन्द्रय अथीत्‌ इश्वरशद्त्ञ' इन्द्रियों के प्रयोग न्‌, जानने 
हारे हैं और जो बिसुकरंत=्पुण्यरदित हैं-वे ( अस्मोत्‌+लोकांत्‌+प्रथन्ति ) इस लोक 
से विना प्रयोजन सिद्ध किए हुए चलें जाते है। ( ये+इदंम्‌ं+अंबिद्वांसः+अधोपः 
ह।संम्‌+चरन्ति ) जो इसं तत्त्व को न जानते हुए-अधोपहासै यज्ञ-को करते हैँ । 
बहुत सें अज्ञानी ऐसें भी हैं ( सुप्तस्य+वा+जाम्रत!+वा+बहु+चे+इदम्‌+रेतः+स्क- 
न्दातिः) जिनका सोते ओरं जागते हुए भी वीयंयेप्रध्षिवी पर गिर जातां हे ऐसे 
अधम पुरुष को प्रायश्रित्त करना चाहिये । आगे प्रायश्रित्त कहते हैं ॥ ४ ॥ 


तदभिश्वशेदनु वां मन्त्रयेत य॑न्मेऽय्य रेतः एथिवीसस्कां-' 
त्सीद्येदोषधीरप्य सरद्यदूपः । इदमहं तंद्रेत आदंदे पुनमौसै- 
।सिन्दरयं पुनस्तेजः पुनभंगः । पुनराभिधिष्णया यथास्थानं 
कर्पन्तामितयनामेकांगुष्ठाभ्यामादायाम्तरेण स्तनो वा श्वुवो 
घा निमुंज्यात्‌ ॥ ५ ॥ अथ .यँग्यदक आस्मांनं परिपश्येत्तदं-' 
\भमत्रथेत साये तेज इनन्द्र॑य यशो द्रविणं सुकृतमिति श्रीह 
वा एषा स्रीणां यः्मलोद्वासास्तस्मान्मलोङ्ठाससं यशस्विनी 


 सभिकम्योपमन्तरयेत ॥६॥  .. . 
क ( तदू#अभिमशेत्‌+अलु+वां+मंन्त्रयेत ) उस. अपने प्रॅस्कन्न-गिरे 


करके इश्वरं से उ करें किं हे भंगंवन्‌ ! ( यत्‌+मे+-रेत:+अद्य+पथिवीम+ 
अस्कांसीत्‌ ) जो शर: रेव! आजं. पृथिवी पर. स्रब्नित होगया है ( यंद+ओषधी: नः 
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त्रा० ४, कै० ५-६ ] श्रीपुत्रमन्थकम्मे (७६९ ) 


अंपसंरद्‌+येद्‌+अपं$ ) जिस रतने गिरकर किसी ओपषधि को अथवा जल को भ्रष्ट 


किया है. इस दोष के माजेन के लिये आप से प्रार्थना करता हूं हे भगवन्‌ ! मै ऐस/ 
दुष्कस्मेःपुंन; न दोने दूंगा ओर ( इदम्‌+तद्‌$रेत+अदम्‌+आददे ) मैं उस वीर्य 


. को पुनः अपने मैं लूंगा अंथौत्‌ पुनः ऐसा व्यर्थ कम्मे ने होने दूंगा और जो 


न्यूनतां उससे हुई है. उसे पूणं करूंगा आपकी कृपा से ( पुनः+माम्‌+इन्द्रियम्‌+ 
ऐतु+पुन++तेज+पुन॥+भंग$ ) पुनः सुमको ` बीं प्राप्त हो पुनः तेज औरं पुनः 
सोमाग्यं और ज्ञान प्राप्त दो' .( पुन!#अंग्निंः+-विष्एयाः+-ययास्थानम्‌+कल्पन्तांम्‌ ) 
पुनः आरिनस्थानीय तेजं बल; पुरम ओजस्विता आदि आग्नेय गुण प्राप्त हों । 
अब आगे इसकी पंवित्रतां सुंचनाथे ओर इस अधम पुरुष की शिक्षाथे ऋषि कहते 
हैं कि (अनामिकाङ्गुषठाभ्याम्‌+आदांय+स्वनौ+वा+्रुवो+बा+ अन्तरेण+निसञ्यात्‌ ) ` 
डस पतित रेत को अनामिका ओरअंगूठे से उठा कर दोनों स्तनों अथवा भोहों 
के बीच में खेप लेवे तत्पश्चात्‌ उसी समये शुद्ध जल से स्नान. कर गायत्री का जप 
करे ॥ ५ ॥ खी. के साथ बहुतंसे नराधम. जल में क्रीडा. करके था अकेला स्नान 
करता हुआ अपने .बीर्य को. जले में गिराता हे.डस के लिये कहते. हे कि (. अथ+ 
सदि+उंद्के+आत्सानम्‌+पश्येत्‌ ) ओर यादे जल में चीय्येपात करते हुए अपने 
को देखे (-तद्Jआभि+मन्त्रयेत ) तक अपने शरीर को पवित्र कर पुनः ईश्वर , से 
प्रार्थना करे (.मथि+तेज!+इन्द्रियम्‌+यशःमद्रबिणम्‌+सुकृतम्‌ ) हे भगवन्‌ ! इस 
भ्रष्ट कम्मे से लोक बेद में तिनदा से जो मेरे तेज चीस्ये, यशां, बित्त ओर पुण्य 
नष्ट हुए हैं या आगे होंगे वे मुझ में स्थिर होवें में पुनः इस नीचकम को न 
करूँगा । .इति शब्द यहां मन्त्र समांपिद्योतक हे । स्नी की पवित्रता पुनः दिखलाते 
हैं-( ख्रीणाम्‌त-एषा+इ+चे+शरी। ) स्त्रियों सें से यहः. विवाहिता सी इस पुरुष की 


_ श्री=शोसा, सम्पाते, ग्रहलक्ष्मी हे ( यदत-मलोदवासा! ) क्योंकि शुद्ध, मल रहित 


वख के समान स्वच्छ यदद परिणीता खी दे । इसका निरादरः कदापि करना आचितः 

( तस्माद्‌+मलोद्वाससम्‌+वशास्विनीम्‌तःअभिक्रम्य-उपमन्त्रयेत ) इस. हेतु: वह. 

नर धौतबस्न के समान .पांप रहित! निमेला 'अतएच यशाखिनी खी के निकट आकर 

सन्तानोत्पादुनाथे दोनों एकान्त में: बैठ. विचारं करें परन्तु कभी भी इंस विवाहिता 
स््री को,निरादर कर अपने इन्द्रिय,को कहाँ अन्यत्र दूषित न करे ॥:६%॥ 

सा चेदस्थे न.दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा चेदस्से 
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(७४० ) बृइंदारंण्यकापॅनिपदभाष्ययू = ` भ्‌ ८ 
~= ० ७ य्य. 


जत दयात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिनां वोपहस्पातिक्रामेदि 
ज्वियैण ते यशसा यश आदद्‌ इत्ययशा एव अवाति ॥७॥ 


हा चेदस्में दद्यादि'न्ट्रयेण ते यशसा यश आंदधामीलि . 


य्रास्विनावेव भचत* ॥ ८ ॥ स यामिच्छैत्कामयेत मेति 


'तस्यामेर्थ निष्ठाय सुखेन सुखं. सरन्धीयोपश्थमस्या अंभिम्श्य . 


जपदङ्गादङ्कात्संभवलि हृदयादधिजायसे स त्त्रमङ्गकषायो 5 
सि दिग्धविद्धासिव मादयेमाममूंमयीततिः॥-६.॥  ” 


पदार्थ--अब यह दिखलाते हैं कि क्षिया भी कई अकार की दोती हैं सब 
लक्ष्मी ही नहीं, फिर किस के साथ केसा व्येवद्दार करे ( सा+चेद+-अस+न+- 
दद्यात्‌ ) यदि कोई विवाहिता भाय्यो किसी. कारणवरा संन्तानोत्पात्ते के लिये अपने 
को दान न करें तो प्रथम (एमाम्‌+कामम्‌+-सवक्रीणीयाते) इसको यथेच्छ द्रन्यों और 
सुबचनों से निज, वश में लावे ( सा+चेद्‌}-अस्रै+नेव+दद्यात्‌ ) इस परं भी पति 
के अनुकूल वह न होवे तो ( कामम+एनामू+यंष्टथार्नवा+परॉणिना+वा+-डपहत्य++ 
अतिक्रामेत्‌ ) तो यथेच्छ. दण्डं का भय दिंखलों अथवा हाथ से उसे पंकड़ अच्छे 
प्रकार समझा ओर उसे यंहे. भय दिखंलावे कि ( ते+यश!+यशसा-इन्द्रियेण+ 


' आददे ) हे बरारोहें ! यदि तू ऐसा करेगी तो मैं अपने यश-के हेतु इन्द्रिय के ` 


साथ तेरा थश लेलूग़ा अथोत्‌ मैं जन्मभर जद्वांचारी रहके तेरा सन्तान न. होने 


दंगा फिर इद्धा अवस्था में सन्तान के अभाव से तुझे अनेक बलेश पहुचेंगे अंतः, 


तू. सहसत हाजा ( इति+अयशा++एब+भवाति ) इसे प्रकार वद अयंश्विनी अर्थात्‌ 
शस भय से खी सहमत हो जाती हे ॥ ७॥ इस प्रकार सममने पर ( सा+चेद# 
अस्मे+दय़ात्‌ ) यादे वह ल्ली सन्ताना्थै अपने को समरण करे तो वह इंसकीः इंस 


अइच्छेतू+मा+कांसयेत+इति ) यादे कोई पति चाहे कि मेरी खी सदां 
क्य सें उससे मैं और वंह झुक से सम्माते लिया करें 
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नि 
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ता इस अवस्था में (.तस्याम्‌+अथम्‌+निष्ठायः ). उसः स्री के लिये सव' शुभप्रयोजन 


- को सिद्धंकर ( झुखेन+मुखम्‌+संघाय ) उसके मुखोच्चारिति: वचनः से अपने: मुखो- 


च्चारित .वचन:को मिलाकर ( अस्याः+-उपस्थम्‌+अभिसृश्यः) इसके समीपस्थ स्थान 
में बैठ एकान्त में समा बुका बिचार कर ( जपेत्‌) यह संकल्प करे । भावः इस 
का यद है: कि छी के साथ दो प्रतिज्ञा करे उसे अवश्य पूर्ण करे अपने व्याभि- 
चारादि दोष से खी के सन को कमी. विरक्त न बनावे ।: एक ही” स्मय में दो 
ल्लियां कदावि न रकख. उसके समीप ज्ञेठकर सम्मांति लिया करे | यही मख से मुख 
मिलाना है । अब आगे जप अक्ल्ये-) कहते हैं अर्थात्‌ व्याभिचार से बचने के ` 
लिये खी. के समीप यह प्रतिज्ञा करे ( अगत्‌+अंगात्‌+संभवसि ) हे कामदेव ! तू 
अङ्ग चङ्ग से संभूत होता दै ( हृदयातू+अधिजायसे ): परम पवित्र हृदय के संकल्प 
से उत्पन्न होता है ( सः+वम्‌+अंगाकषायः+आति ) बह तू मेरें अगो. का. पवित्र 
रस दे ०अतः तुझे कहीं भी मैं अन्यत्र अ्रष्टन करूंगा ऐ वरारोहे ! तुम इस प्रतिज्ञा 
को सुनो । दे, कामदेवः! वह घे, ( दिग्धूबिद्धाम+दव ) विषलिप्तशरविद्धा सुगी के 


समान ( इमामू+अमूम+मयिमादय+इति ) इस. मेरी स्त्री को सेरें लिये मदान्विता 


करो में अत्र. से कहीं भी, व्यभिचारादि दोषों. से स्त्री के मने को झाईतः न 
करूंगा ॥ 6 ॥ 

अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय सुखें 
न सुखं. सन्धायाभिप्राणयापान्यादिन्द्रिये ण. ते. रेतसा. रेत 
आदद इत्यरेता एव भवाति ॥.१०॥ अथ यासिच्छेइषीतेति 


` तस्यामर्थं निष्ठाय सुखेन मुखं सन्धायापान्याभिप्राणयादिः 


न्ट्रियेण ते रेतसा रेत आदधामीति गभिण्येव भवति ॥ ११॥ 
पंदार्थे--विवाद्द करने के पश्चात्‌ यदि केवल परोपकार में समय बिताने की 
प्रबल इच्छा से दोनों सन्तानोत्पात्ते भ करना चाहे तो इस अवस्थां में दोनों ये उ= 


पाय करें ( अथन+-याम्‌+इच्छेत्‌+न+गभेम्‌+दधीत ) यदि कोई पुरुष अपनी खी की _ 


सम्माते से चाहे कि मेरी खी गर्भवती न होवे अथात्‌ इम दोनों ब्रह्मचारी, त्रह्मचा- 


रिणी रहकर जगदुपकार किया करें. तो इस अवस्था में भी ( तस्यामूऊअर्थम्‌+नि- _ 2 
छाय+पुखेन+ मुखम्‌+सन्धाय ) उस स्री के निमित्त कुछ अथेन्सम्पत्ति झायोजना | 
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(७७२) बहदारणयकोपनिषदभाष्यस्‌ः ` “[ अ० ६. 


PODS PGS EINE CS . 
_._..........._.--८/2:20-00000000000८% 


कर खी के वचन के साथ अपने वचन कों अच्छे प्रकार निवाहता हुआ . प्रतिदिन 
(-अभिमाएयात्‌+-अपान्यात्‌ ) दोनों प्राणों. को बाइरं निकाल बाह्य वायु ईको.-लिया 


` करे अर्थात्‌ -कान्त स्थल में प्रतिदिन: प्राणायाम किया करे जिससे दोनों सॅकेरेतो | 


हो के परम बलिष्ठ होवें और संकल्प रक्खे कि-(:ते+रेतः+रेतसा+ निद्रेण #झांदंदे) ` 


हे खी ! तेरे रेत को मैं अपरे रेतोहेतुक. दीर्य के. साथ, लेता. हूं अथात्‌ जिस परकार 
मैं परोपकार दृष्टि से प्राणायांम हारा :रेतःपंदः न्हय, को रोक रहा हूं इसी प्रकार 


% ७७ AN 


आपभी अपने संकल्प में दृढ़ होवें ऐसी आंधन्रा इसर से करता हं आप भी ऐसी 


“प्राथना किया करें ( इति+अरेता!+एव+भवतिं.) दस :प्रकोरः प्राणायाम द्वारा, प्रत्येक 


आअरेता-उध्वरेत! होते हैं ॥ १० ॥ ( झथ+यामू+इच्छेत्‌+-द्धीत-इति ) यदि कोई 
चाहे कि सन्तान हो तो इस अवस्था में सदा खी के लिये शुभ प्रयोजन सिद्ध 
किया करे खी के वचन के साथ अपने बचन को सत्य बनाया करे और नित्य. दोनों 
यथासंभव प्राणायाम किया करें शुभ मुद्दूते में यह संकल्प करे: कि ( रेतसा+इन््रः 
येण ) मैं अपने रेतःप्रद इन्द्रिय के साथ ( तेन-रेत न शॉर्दथामि ) तेरे रेत को स्था- 
पित करता हूं अथात्‌ इस प्रकार खी के मन को सदा प्रसन्न रंक्खे ( गर्भिणी+एब+ 
भवाति ) तब वह अवश्य गर्भवती होती है ॥ ११ ॥ 
> न्स 

_ अथ यस्य जायाये जारः स्यात्तञ्चेद्‌द्विष्यादामपात्रेऽ- 
ग्निसुपसमाधाय प्रतिलोमं शरबहिस्तीत्वा तस्मिन्नेताः शर< 
शृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाक्ता जुहुयान्मम समिद्धेऽहौषीः 
प्राणापांनो ते आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहोवीः पुत्रपशे- . 
स्त आददेऽसाविति मम समिद्वेऽहोषीरिष्टासुक्कते त आद्‌ः 
देऽलाविति मम -समिद्ेऽहोषीराशांपराकाशी त आदंदेऽ- 


साविति स. वा एष निरिन्द्रियो विसुक्रतोऽस्माोकाखरैति 


र यमेव विद्‌ ब्राह्मणः शुपाति तस्मा देवंविच्छोत्रियस्य दारेण 


र  नोपहासामिच्छेदुतह्येवंविरपरो भवाति ॥ १२ ॥ 


. च दोष की निवृत्त्यर्थं आगे का प्रकरण आरम्भ जी हँ रे 
७ +ज,याये+जार:+स्थात्‌ ) यदि किसी की खी का कोई जार हो तो ( तमूनः 
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चेत्‌+दिषयात्‌.) उस जार से उसका पति द्वेष करे ओर इसकी निद्वंत्ति के लिये बह 
कद के ( आामपानेन-अण्तिमुर-उपसर्मायायम मरि शोममुअ शरि म :) 
मिद कें कच्चे पात्र सें अग्नि को रख शरसय कुशों को प्रतिलोम अंथोत्‌ उल्टा 


दक्षिण शचिमाम करके बिंद्यों .( तस्मिन्‌+एताः+शरमृष्टी+तिलोमाः+सि- 
क का यात. ) उस गन ने 'शरभृष्टिनवाशेषिकामूंज की शरस्रमान जो 


सी हाती है उसे शरशाटि ऋहुकेक केसकी उलटाकर. घत लगा: होम केरे और 
यह मन्त्र पढ़े ( समसो) अरे दुष्ट ! 'तैने मेरे समिद्ध योषाग्नि में 
(६: अत हति#ते+प्राणापानो+आददे ) में देवदत्त तुक यः 
शदत्त के प्राणु*भौर अपान ले लेता हूं ( प्रम+सामिद्धे+अद्दौषी:+असौ+ते+पुत्रप- 
शूनत-आाददे..) तेने. मेरे समिद्धाग्नि से होम किया है तेरे पुत्रों और पशुओं को: के 
लेताहूं ( मम्र ०+इष्टाछुझतेन-आशापराकाशौ ) तेरे यज्ञ और सुकृत तेरी आशा 
प्राथना” और परइ ले लेता हूं इस प्रकार होम करे ( सः+बे+एब:+नि- 
रिन्द्रिय:+विस्ुक्रतः+अस्णाइर लोकात्‌+ श्रैति ) सो यह दुष्ट पापिष्ठ जार निरिन्द्रिय 
पुण्य कमेरहित हो इस लोक से प्रस्थानं कर जाता अर्थात्‌ मरजाता है (बम्‌+ए- 
वंविदनत्रह्मणःन-शापाते ) जिस दुराचारी को ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण शाप देता है 
( तस्मात्‌+-एव+विच्छरोत्रियस्य+दारेणञ+न+-उपहासम्‌+इच्छेत्‌ ) इस कारण ऐसे ज्ञानी 
श्रोत्रिय ब्राह्मण की खी के साथ कदापि उपहास न करे (उत+दि+एव+विद्‌$परःH- 
अवति ) क्योकि ऐसा ओत्रिय उसका शान्नु होजाता है ।। १९॥ . ` 

८ अथ यस्य जायामात्ततर विन्देत्‌ त्यहं कंसेन पिबेदहत- 


34) 


` वास्ता नेनां दृषळो न. दृषल्युपहन्यात्रिरात्रान्त आप्ठुत्य 


` वैदमनुंब्रुवीत-सर्वमायुरियादिति. चीरोदनं पाचयित्वा सर्पिः 


न्रीहीचवघातयेत्‌ ॥ १३॥ स य इच्छेत्पुत्नो मे शुक्ञो जायेत 


ब्मन्तमरनीयातामीश्वरो. जनायितवे ॥ १४॥ ` ` | 


घान करते हैं ( 'अथन-यस्य+जायाम्‌ञ-आत्तेवम्‌+विन्देत्‌ ) जो पुरुष अपनी जाया 


को ऋतुमती जाने उसकी छी ( अहतवासा।+ज्यहमं+कंसे न+पिषेतू ) नवीनबख् अ 


११० 
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(७७४ ) बृहदारणयकोपनिषद्माष्यस्‌ `` -:' !.अ० ६, 


Pe 
पहिनें हुए रदे और ,तीन दिसं तकं कांस्थपां में न पीवे और न खाये ( एनाम्‌+ 
नः्गप्रलःऽनेपद्षली+डपदन्यात्‌ः ) इस स्त्री को न व्यभिचारी पुरुष ओर न. व्य- 
'भिचारिसी स्त्री स्पशी करे ( तरिरात्रान्तेन॑आप्लुत्य+त्रीहीन्‌+अवतातयेत्‌.')' तीन यातरि 

` क्षे पश्‍चात चतथे दिवंस में चरु बनाने. के लिये ्ीहि नामक अन्नों को. कूट पीसे- 
कर तैयार करे ॥ १३ ॥ . १ खं;+य५1इच्डेत्त+पुत्रक्षमे+शुक्ल १+-जायेत+-वेदसू +- 
अनुश॒वीत+सबेमू+आयु:1इयात्‌+इति ) से सोजो आई चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल्न-श्वेंत 
हो ओर एक बेद का वक्ता हो सम्पूरण १०८ आयु को प्राप्त करे तो ( च्षीरौदनम्‌+ 
पाचयित्वा+सपिष्सन्तम्‌+अश्नीयाताम्‌ ) बहुर्‌ अपनी स्त्री से क्षीरोदच अर्थात्‌ 
'चाबल के साथ-खीर “बनवा कर उसमें, घत डाल दोनों स्त्री पुरष उस खीर को. 
खायं ( जनयितच्ै+इश्वरे ) तब वे दोनों अवश्य ही वैसे पुत्नोत्पादन में”समथ 
होवेंगे ॥ १४ ॥ 

अथ य इच्छेत्पुन्नो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत हो चेदा- 

_ वचुब्रुवीत सवमायुरियादिति दुध्योदन पाचयित्वा सार्पिष्म 
. न्तरनीयातामीश्‍वरो जनायेतवे ॥१५॥ अथ य इच्छेरपुत्रो मे 

श्यामो लोहिताक्षो जायेत त्रीन्‌ वेदाननुबुवीत स्वमायुरिया- 
दित्युदोदनं पाचायित्वा सर्पिव्मन्तमइनीयातामीश्वरी जनयि- 
तबे ॥ १६॥ अथ य इच्छेददुहिता में पणिडता जायेत सव्ये- 

gd युरिय दि [oN न लो ७. ,” यिं ” ^ 
सायुरियांदेति तिलोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमइनीयाता- 


सीश्वरो जनायितवे ॥ १७॥ अथ य इच्छेत्पुत्रो मे पणिडतो ` 


` 'विजिगीथः समितिंगमः शश्नषितां वाचं भाषिता जायेत 

` स॒व्वान्वेदानतुब्रुवीत सव्वमायुरियादीति माषोदन ऋ पाच- 

चित्वा सापष्मन्तमश्नीयातामीञ्चरे जनयितवा ओचेण 

 वाऽऽषभेण-वा ॥ १८॥ । 

हु पदार्थ--( अथ+यः1इच्छेत्‌+पुत्र++मे+-कपिलः+पिज्ञल/+-जायेत- हो + वेदौन- 
. # पाठभेद-मांसोदन भाष्य. में इसपर टिप्पणी देखिये । | ] 
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ब्रा० ४, ०१५-९१८ ] श्रीपुत्रमन्थकम्म _ (७७४ ) 


SN, 
Nn, So 7-33: न 5 मम ~ 
~= 


. अङघ्ुबीत+सवंम्‌+आयुंः+इयात्‌+दइति ). सो जो कोई चाहे कि मेरा पुत्र कपिल= 


` पिंगलवणे ओर पिंगलाक्ष हो, दो वेदों का अनुवचन करे सम्पूणे- आयु फो प्राप्त 
करे तों .( दृष्योदनं+पाचयित्वा+सर्पि ० ). दृही के साथ ओदन बनवा घृत मिला 


_ ( अथकय क क प ३ 


दनो दुर्पती उसे खायं अवश्य"ही वे दोनों वैसे पुत्रोत्पादन में समर्ध होंगे ॥ १५॥ 
मे+रैयाम +लोहिताक्ष+जायेत+-त्रीन-+.वेदान + अननुन्॒- 
बीत्‌+सवेम्‌+-आयुःनइय़ात्‌+इति 3 सँ जो कोई चाहे कि मेरा पुत्र श्याम और 
रक्ताक्ष होवे: तीन वेदों कॉ वक्ता हो सवे आयु को प्राप्त करे तो ( उदादूनम्‌+पाच/० ) 
जल सें चरु बनवा घृतू मिला चो साय तब .अवश्य ही पुत्रोत्पादन में समर्थ होंगे 
(अथञ+य1+इच्छेत्‌+दुहिता नम+परिडता+नायेत+सबम्‌--आयु:+इयात्‌इति+तिलौ- 
दुनमूकपाच० ). जो कोई चाहे कि मेरी कन्या परिडता होवे. सम्पूर्ण आयु को प्राप्त 
करे तो तिल के साथ ओदन बनवा घृत सिला. दोनो. उस तिलौदन को खायं तो 
अवश्य ही. ऐसी कन्योत्पादन में दोनों समर्थ होवेंगे ॥. १७ ॥. ( अंथःसः+यः+ 
इच्छेत्‌+मे+पुत्रन-पाणिडतु+£विजिगीथःमससितिंगम श+शश्रषिताम्‌ऊ+चाचम्‌+भाषिता+ 
जायेत ) और जो कोई चाहे कि भेरा पत्र पण्डित, विजिगीथ=सब प्रकार से गीत= 
प्रसिद्ध, संमित्रिंगस-सभासदू, सभारान्ता, सुनने के. योग्य वाणी.का भाषण करने 
हारा ओर- ( सौन्‌+ेदान्‌+'अजुङ्खुवीत+सनोम्‌+अयु++इयात्‌+इति ) सबः वेदों 
का वक्ता होवे ओर सम्पूण आयु. को प्राप्तः करे तो ( माषादनं+पाचयित्वा० ) 
अपनी स्री से माषोदनः माष=उरद, . उरद के साथ: चावल घनवाकर उससे घृत 
मिल्ला: दोनों. खायं तब अवश्य ही ऐसे पुत्र. के उत्पादन: में-वेः दोनों समध होवेंगे 


( ओक्षेण+वा+आषभेण+वाः ) ओक्ष. विधि से अथवा ऋषभ - विधि. से--ऋषिऋत 


` विधि सेः यह सभ. कम्मे करे । माप्ौदन-सबसे पहिले एक महान: प्रमाद बहुत दिनों 
` से चला आता हुआ प्रतीत होता हे । मांसौदन शब्द यहां महो. चाहिये किन्तु 


“साषोदेन . अरथोत्‌ .माषोदन के स्थान में. मांसोदनम्‌ लेखकों के भ्रम से वा किसी 


मांसप्रिय विद्वान. के कत्तेव्य से इस प्रकार का. परिवत्तेन हुआ. दे ऐसा प्रतीत होता 
हे, क्योकि श्रीमन्थकमे में दृश प्रकार के अन्न के नाम आये. हैं वे ये हैं घ्रीदि, यब, 
तिल, माष, आणु, प्रियड्गु, गोधूम, मसूर, खंल्व और खलंकुल ऑर इन दृशः 
अन्न ओर सर्वोषध मिलाकर मंथ बनाया जाता है ओर उसके विधिपूर्वक महण से 
यहातक. फल, कहा गया दै कि सूखे ब्त के उपर भीःयदि यह संथ रकक्‍ला. जाय 
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- (७७६) ` बृहदारण्यकोपनिषदमाष्यस्‌ ~. (आ० ६, 


इत्यादि वणेत इसी उपनिषद्‌ के षष्ठांध्याय प के षधाऱ्याय के तृतीय आदर, ततीय ब्राह्मण 


तो उसमें पत्ते लग जाय 
में देखिये । यहां पर देखते हैं कि तिल शैंद्द के पग्थात्‌: माष शबद झयाया है । 


“नतिलौदनः के पञ्चःत्‌. माषोदन आना चाहिये'न कि मासाद क्योकि 5 ` 
१७ वें खंड में तिलौदन शब्द आया है.: अतः ८. वे खंड मेड अवएय मांषोर 


इसी प्रकार 


दन चाहिये पूर्व में भी क्रम देखते हैं कि Be न. और >उंदोबेच* शब्द 
आए हैं अब चीर, दावे और अन्न को स्के. मांस' कां. विधान क्ररदेना यद्द 
झसंगत.प्रतीत होता दै अतः यहां मांबोदन ही शब्द है सिठ होता हे “माष 

उरंद को कहते हैं । और जिनके पक्ष में सोसोकतईानदहहैः उनके पक्ष में भी मांस 
शब्द का अर्थ सांस करना अनुचित है स्यॉर्कि यहां “इसका कोई असंग नहीं । 
पुष्टिकारक रोगाविनाशक प्रतिबन्धानिवारक, चिंकित्साशासत्र विहित:उंत्तेम २ च्योषधि 


` का नाम यहां मांस है, क्योंकि योगिक अर्थ यही होता हे .(: मने?” सीदत्यस्मिन्‌ 


माननीयम्‌ का शाख्नेः ) जिससे मन प्रसन्न हो ओई जो -शांखों से माननक्ष्य दो 
उसे मांस कहते है । ओऔक्ष-उक्त सेचने |, सेचन-सॉंबुने अर्थ में “क्ष धातु हे 
इसीसे उत्तन्‌. बनता है । इस उत्तन्‌ शब्द से विशेषण में ओकत शाब्द बनता हे 
सेचन अर्थ में उक्त धातु के बहुत प्रयोग आते. हैं यहां ही १९ में .“अभ्युक्षति 
देखो, कौन, ओषाधे किसमें कितनी मिलानी चाहिये एवं विशेष २ पाक में कोन २ 
.दरबद्रन्य सींचना अथोत देना. चाहिये इन बातों के बणेनपरक जो शास्त्र उसे ओक्ष 
शास्त्र कहते हैं । आषेभ=ऋषभ शब्द से विशेषण में आषेभ बनता दवै । ऋषि 
ओर षभ दोनों शब्द एकार्थैक हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि ओक्ष शास्त्र के 
और आपषेभ=ऋषिक्तत विधि के अनुसार जितने प्रकार के पाक कहे हैं बनवावे घौर 


खाय॑ इसी हेतु अन्त में ये दोनों शब्द दिए हैं. । विधि अन्त में कहते है-यह 

उपनिषद्‌ की रीति है जैसे इसी अध्याय के एतीय ब्राह्मण के अन्त में दश अशा. 

के नाम और श्रीमंथ की विधि कही गई हे । यहां औक्त ओर आभ शुब्द का. 
` अन्वय माषोदन आदि से नहीं है इत्यलम्‌ ॥ १८॥ ` Ro 


अथाभिप्रातरेंब स्थालीपाकावृताज्यं चेष्टित्वा स्थालीपा- 


` क्स्योपषांतं जुहोत्यग्नये खाहाऽतुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे 
'सस्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धृत्य प्राइनाति प्राश्येतरस्याः 
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श्रा० ४. %० १६-२० ]  शीपुत्रमन्यकश्म (७5७) 


Manse, —— 
है १ 


प्रयच्छत प्रक्षालय पाणी उद्पात्र प्रयित्वा तेनेनां त्रिरभ्युः 


` ज्ल्य॑त्तिशंतों विशवावसोऽन्यामिच्छ प्रपूर्व्यां सं जायां पत्या 


सहेति १९ ५. अधेनामभिप्रयंते इमोहमस्मि स्र सं सात्व- 
मस्यमोऽहं सामाहसूिम्कक्त्वं योस्ह॑ एथिवी तवं तावेहि 
सं रभावहे सहरेतो. दक्षज्रेल्ेल्छुसे-पुत्राय वित्तय इति २०॥ 

पदाथे--अब कक ॉममी आर विधि कद के क्रिस दिन यह विधि करें 
इसके, लिये झागे का अन्य आए करते हैं-( अथ+आभिप्रातः+एव ) रजोधस्मे 
के दिन से चतुर्थे दिवस प्रति!काल ही सः्ध्योपासनादि नित्य कम्मे से निवत्त हके 
( स्थालीपाकांब्ता+भाज्यम्‌+चेष्टित्वा+स्थालीपाकस्य+-उपघातम्‌+जुह्दोति ) स्थालीपाक 
की आधृत्‌ ( विधि.) के अनुसार घत को.संस्क्ृत कर स्थालीपाकों को अच्छे प्रकार 
देख ओर थोड़ा: २ ले लेकर. डँच्यमाण + न्त्र से इवय करे १-अग्न स्वाहा, २-अ- 
नुमतये स्वाह, ३-देवागः सँचित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा (हुत्वा+उद्धृत्य+प्राआति ) इन 
तीन मन्त्रों से होम कर स्थाली सें अर्वशिष्ट चरु को लेकर प्रथम पति खाय पश्चात. 


` (प्राश्‍्य--इतरर्‍या:प्रयच्छाति ) खाकर स्त्री को वह चरु खाने को देवे तब ( पाणी+ 


्रक्षाल्य+-उदपांत्रम्‌+पूरायित्वा+तेन+एनाम्‌+ अभ्युक्षति ) -दोतों हाथों को धो जल- 
पात्र को जल से पूणं कर उससे स्त्री को अच्छे प्रकार सांचे इस समय यह मन्त्र 

( अतः+विश्वासो ) हे विश्व के धन ! हे सबके नस्त्ररूप परमात्मन्‌ ! जिस 
कारण पुत्रोत्पादन करने की आज्ञा है और तदनुसार मैं इस उपाय - में प्रवृत्त हूं 
आर आपने ही अपनी प्रेरणा से इसमें प्रवृत्त कराया है इस कारण मेरे ही समान 


` .( पत्या+सह+अन्याम+प्रपृष्यम+जायामू+-सम्‌० ) हे. परमात्मन्‌ ! अपने २. पति 
«के साथ अन्यान्य पूणा युवती स्त्री कीड़ा करती हुई पुत्रोसादन, करें ( इच्छ.) 
{केसी इच्छा आप करें अथात्‌ आप मत्येक स्त्री को ऐसी शुभ इच्छा देवें कि वह 


अपने २ पंति से सुयोग्य सन्तान उत्पन्न करे ॥ १९ ॥ (अथ+राम्‌+अभिपद्यते) 
इसके पश्चात्‌ एकान्त में अपनी स्त्री के साथ इस प्रकार भाषण करे-( अम 


अहम+अस्मि ) दें प्रिये ! मैं अम अथोत्‌ माणस्थानीय हूं ( सा+त्वम ) और तू - ` 


साऱ्चाणी स्थानीया है इसी को पुनः कहते हैं ( सामस्वम्‌+असि+अहम्‌+अमः ) तू 
बाणी है मैं प्राण हूं ( सामा हनन अस्सिनश्डकूनत्वप्‌ ) मैं सामवेदः के समान हूं. 
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(७७८) 


०225 >>: न्यात 


वेद के समान है (द्यो4-अहम-'प्रथिवीनत्वम्‌ ) वर्षारूप बीजभ्रद थोस्थानीय 

ह दीजवारयित्री एथिवीस्थानीया. तू हे ( एदि+तो+संरभाबददैः) है प्रिये ! ` 
झा हम दोनों उद्योग करें ( पुंसे+पुन्नाय+वित्तये+ इति ) ` पुरुषार्थे कनेर पुत्र 
की प्राप्ति के लिये ( सहरेतश1दघावहे `) ` हर दोनों: मिंलंकर “रेत धारण 


1622: x 
a 2 
: > 


SNA INNA 


ग 


*५्* 


2, 


1) 


` ` अथास्या उरू विहापयातिं वि दीया 'द्यावॉपरथिवी इति 
तस्यामर्थ निष्ठाय सुखेन सुखे:संन्भायः त्रिरेनामलुलोमाम- 
नुमाष्टि विष्णुयोनं कल्पयतु. त्वष्टा रू्वाणि. पिंशतु आ- 
सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते गर्भ . घेहि सिनी- 
वालि गर्भ घेहि एशथुष्टुके गर्भ ते आश्विनो, देवावाधत्तां 
पष्करस्रजो ॥ २९ ॥ LR 
पदाथे-- (-चथञ-अस्याः+उरू+विह।पंयति+विजिहीथाम्‌+्यावाएथिवी+इति ) 
ज़से द्युलोक से प्रकाश, उष्णता, वषोदि विविध पदार्थों को प्रथिवीस्थ जीव प्राप्त करते 


हैं ओर पथिवी से अन्नादिक प्राप्त कर प्राणघारण करते हैं इसी द्यावार्पथवी के समान 
` पति्रता के प्रत्येक अंग सममे इसी से. कल्याण हे ऐसा सब कोई माने: ( तस्याम्‌ ०) 


` इसके लिय़ सम्पूर्ण सुख सामग्री यथाशक्ति यथासंभव प्रस्तुत रक्ख (. विष्णुः+यो- 


निमू+-ऋल्पयतु ) पुनः इस प्रकार परमात्मा से प्राथना करे-सवेव्यापी परमात्मा इस 


- सत्री के स्वावयवरूप गुद को सुखमय बनावे वेदादिक प्रन्थो में योनिशत्द गृहदवा्ची 

` होता है-( त्वष्टा+रूपाणि+पिंशतु: ) . सम्पूणं जगत्कत्तो, परमात्मा इसके रूप को _ | 

` सुन्दर बनावे ( आसिञ्चतु+प्रजापातिः+धाता+गर्भम्‌तःते+दधातु ) सवे. प्रजाधिपति . ... . | 

- घाता विधाता तेरे गर्भै को पवित्रतारूप जल. से सिक्त करे. और दृढ़ करे ( सिंनी- 

वालि+गंभ+पहि ) हे शोभायमानक्रेशान्विते. ! उस. परमात्मा, के अनुग्रह से तू प्र 
 ससन्नाचेत्ता हो गर्भ धारण कर (. पृथुष्ठके+गर्भ+घेहि ) हे बहुस्तुते प्रिये ! प्रीतिपूचेक 


हट मन होके गर्भाधान करो ( पुष्करस्जो+अश्विनो-देवो+ते+-गर्भगू+-आधत्ताम ) 
मल्माली-अधात्त्‌ सुखप्रद ये अहोरात्र रूप देव तेरे. गर्भ को अक्षत अनुपहत 
अच्युत रखकर, बढाया करें ।। २१ ॥ 
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` हिरप्मयीं:अरणी याभ्यां निम्मन्थतामाश्चनो तं ते 
गर्भे, हवामहे दशमे मालि सूतवे यथाऽग्निगभी एथिवीं यथा 
्द्रियेंएं/ गसिणी वायुर्दिशां यथा गर्भे एवं गुर्भ दधासि 


_ तेऽसाविति ॥ स ० कक । यथा वायु 


कक सठवेतेः । एवा ते गभ एजतु सहावेतो 
जरायुणा । इन्द्रस्याय्‌ः ब्रज्ञः कृतः सागेलः - सपरिश्रयः 
तमिन्द्र निजेहिहश सावरां सहेति ॥ २३॥ 


अरणी हैं (.याभ्यामु$अधिनौःतिमैन्थताम्‌ ) जिनसे थे अहोरात्र रूपकाल सन्ताः 
नरूप अग्नि. को. मथां करते हैं ( ते+तेम्‌+गभेम्‌+दवामदेः ) हे रम्भोरु ! तेरे उस 
गर्भे को मैं स्थापित करता दू ( दशमे+मासि+सूंतयेः ) दशवे मास में सन्तान होने 
के लिये । ( यथा-+पथिर्बी}- अग्निरा ) जैसे अग्नि से पथिवी गर्भवती हे ( यथा+- 
इन्द्रेण+द्योः+गार्भिणी ) जैसे सूर्य्यं से द्यो गर्भिणी हे ( यथा+दिशाम्‌+गर्भ;+वायु+ 
एंबम्‌+ते+गमेम्‌+असौ+इति+दधामि ) जैसे दिशाओं का गर्भै चायु दे वैसे ही हे 
बरारोद्दे ! यह मैं तेरा गर्भे स्थापित करता (हूं. ॥ २२ ॥ ( सोष्यन्तीम्‌+अद्भि?+- 
अभ्युच्ताति ) प्रसवोन्मुखी भार्यां को देख आगे के मन्त्रों को पढ़ जल से अ- 
भिषिक् करे, मन्त्र ये हैं-( यथा+वायु:+पुष्करिणीम्‌+सवेत:+समिझजयति ) जैसे 
वायु तडाग को सव ओर से चलायमान करता है ( एव+ते+गर्भ।+एजतु ) इसी 


- प्रकार तेरा गर्भ चलायमान होवे ( जरायुणा+सहद+अवैठु ) ओर गभे वेष्टन चमे के 
साथ निकल आवे ( इन्द्रस्य+-अयम्‌}सगिलः+'सपरिश्रयःम्रजः+कृतः ) परमात्मा 
3 ने. इन्द्रन्जीवात्मा के लिये इस स्थान को सागेल>अग्रेला सहित ओर परिवेष्टन स- 
“ ` द्वित बनाया है ( इन्द्र ! तम्‌+निजेद्ि ) दे जीवात्मन्‌ ! तू उस. गर्भे को प्राप्त कर 
` "निकलजा और पश्चात्‌ ( गर्भेणन-सहृ+सावराम्‌+इति ) पश्चात्‌ गभे के साथ मांसपे- 


शी को भी निकालो ॥ २३ ॥ 
जातेऽन्निसुपलमाधायाङ्क. आधाय कंसे एषदाज्यं सन्नी 


य एषदाउयस्योपघातं जुहोत्यस्मिन्‌ सहस्रं पुष्यांस मेघसान ._ ठ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ik - र 
डर र ष्यस्‌ ० अ० ६. ` ड 
( ७८० बृहृदारणएपकापनिषद मा य = Ei य ताची | 


eee NNN न 


NN ३७५८१५१ ८९८१८१८१०३/३/१ ०३८३०१० 


खे रहे । अस्योपसन्यां मा च्छेत्सीत्‌ प्रजथा:च. पंशुभिश्ष - 
खाहा । मयि प्राणां स्त्वयि मनसा जुहामे स्वाहा यस्कः ` 
अणात्यरीरिचिं यद्वा न्यूनामिहाकरम्‌ । आयेष्टात्स्व हकाइदान: 
स्विष्ट सुहृत कराठु नः स्वाहेतिं 7३३३ 1: :: ० क 


पदार्ध--( जते+अग्तिम्‌+उपसमाघाय+-अङ्के+ आयिः) जब सन्तान उत्पन्न = 
हो उस समय आग्नि को प्रज्वलित करं अतू को हदी. में बेठा' ( कंसे+पपदा्यम्‌+ . वी“ री: 
सन्नीय ) कांस-पात्र में दिमिश्रित घृत रख ( पके -उपघातमून-जुह्दीते ) पर, 
उसकी थोड़ा २ लेकर होम करे । मन्त्र ये छै अस्मिनं+स्वे+ग्रहे+एधसान:+स ह. 1 
इसम्‌+पुष्यासम्‌ ) दे परमात्मन्‌ | आप की पा से: झपने- गृह में पुत्र कलत्रादिकों ` 0 
के साथ वाढे को प्राप्त होता हुआ सहुखों सनुष्यों का सैं पोषण क्रू । ( अस्यञः E 
उपसन्दयाम्‌+प्रजया+च+पशुभि$+च+मा+सीत्‌ ) इस, मेरे अपत्य के गृ में प्रजा 
* और पशुओं के साथ धन सम्पत्ति का कदापि.विच्छेद नद्यो ।-इतना पढ़. स्वाहान्त ˆ 
एक आहुति देवे ( मयि+प्राणान्‌+त्वायि+जुददोभिअस्वाहा ) सुम पिता में जो प्राण . ` 
हैं उन्हें सुर पुत्र में समर्पित करता हूं इतना. कहकर द्वितीय आहुति देवे (कस्मशा+ हू 
-यद+ अत्यरीरिचम्‌ )' दे भगवन्‌ ! कस्मै के द्वारा जो आधिक कम्मे किया है ( यद्वान' ह), 
-_ न्यूनम्‌+इद+अकरम्‌ ) अथवा न्यून कम्मे किया है ( स्विष्टक्रत्‌+विह्ान्‌+अभ्निः ) -' 
* एरस शोभन इष्टप्रद्‌ परम ज्ञानी आग्निवत्‌ देदीप्यमान परमात्मा (नः+ततस्वषट्चतः री 
` करोतुःस्वाहा ) हारे उस अतिरिक्त ओर न्यून कम्मे को शोभनेष्टि युक्त ओर सु- अल 
` हुत करे ॥ २४ ॥ 


अथास्य दक्षिण कणममिनिधाय वाग्वागोति त्रिरथ- . | 
` दृधि मधु घृतं सज्ञीयानन्तहितेन जातरूपेण प्राशयाति 1. «| 
भूस्ते दधामि सुवस्ते दधामि स्वस्ते दधासि भूयुः स्वः" + | । 
सव्य त्वयि दधामीति ॥ २५॥ अथास्य नास करोति वेदोऽ | 


AB) 4124: ०.34 4-3. 3. 


प्रयच्छाते यस्ते स्तनः शशयो यो. मयोभूऱ्यो- . 
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रत्नधा. बसुवद्यः “सुदत्रः येन विश्वां पुष्यासे वार्याणि सर- 


ठः दा € म + इस्य+द्तिणम्‌+कणम्‌+-अभिनिधाय ) हवन के. पश्‍चात 
i सन्ता के सिणा£कान. कन पपच असल 
चो “वागू वश इस पद को उच्चारण करे (अघ--दीधे- मधु-- 
ह... भजातरूपंण-प्राशयतिं ) तव दधि, मधु, और घत को 
~} मिला वस्वन्तर रहित कयात्‌ शड सोन/क.चमस से अगले मन्त्रों को पढ़, कर 
` उस मिश्रित दाधे मधु घूते का चटावे. १-भूझते दधामि, २-भुबस्ते दधामि, ३--ख- 
से द्ाःमे, ४-मभूभुव: खः, सब त्वयि दधामि इन चारों मन्त्रों से चार बार चढ़ावे 
॥:२५-॥_ ( अथ--अस्य नाम करोति ) अब इसका नाम करे ( बेदः+असि+- 
` इति ) ४ वेदोऽसि” तू वेद है ऐसा नाम करे ( तद्‌+अस्य+तद्‌ऊगुह्मम्‌+एव+नामम- 
भवाति ) सो यह नाम इसंक्रा शुप्त नाम होता हे ( अथ--एनमू--मात्रे+-प्रदाय+स्त- 
` नमूझप्रयच्छाति. ) पश्चात्‌ अपनी गोदी से अपत्य को उसकी माता की गोदी. में रख 
स्तन्य प्रदान करे और उस समय अपनी भाय्यी से यह कहे ( यः+ते+स्तनःन; 
शशयः.) हे वरारोहे !.जो. तेरा दुग्धस्थान बालक हितकारी है (य नमयोभूः--यःन- 
रत्नधान-य:--वंसुविदन-सुदत्रः ) जो कल्याणप्रद हे जो दुग्धरूप महारत्न का धारण 
करनेहारा दै. जो सम्पूण बंसु का निधान हे और परम कल्याणप्रद है ( सरस्वति+ 
येन+विश्वा+वाय्याशि+पुष्यासि.) हे विदुषी देबी | जिस स्तन से तू सम्पूर्ण वर- 
णीय पदार्थ को पुष्ट किया करती हे ( तम्‌+इह+घातये+अकः+इति ) उस स्तन 
को सन्तान के पिलाने के लिये तू प्रस्तुत कर 'अथोत्‌ नीरोग पुष्टिकारक पदार्थों के 
: सेवन से और नियम प्रतिपालंन से उस पवित्र दुग्ध को बनाकर अपने सन्तान 
“~ कोपोसा कर ॥ २७॥ 


५. ° अथास्य मातरमभिमन्त्रयते इलासे मैत्रावरुणी दौरे 
_ वीरमजीजनत्‌ । सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान्‌ वीरवतो 
करादिति। तं वा एतमाहुरातिपिता बताभूरतिपितामहो बताभूः 
परमां. वत काष्ठां प्रापच्छिया यशसा ब्रह्मवञ्चेसेन य एवंविदो 
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ब्राह्मणस्य पत्रो जायत इति ॥ ३८ ॥ 


एथ—( अथ+'अस्य+मातरम्‌+अभिमन्त्रयते ) इसके पश्चात्‌ पति जातक 
की साता को अभिमन्त्रण अथोत्‌ प्रशंसा करे। बह, येड /दे-( इला+आसि ) इला= 
एथिवी, हे बर्रारोहे ! जैसे प्रथिवी नाना ओंषाधियों को पैदा कर.सब जीवों की रक्ता 
कर रही है बैसे ही आप सन्तान को पोषण करनेहःक हैँ, । ( मैत्रावराशे ) हे. 
भैत्रावराणि ! आप मेरे गह में मित्र जाह्मण, सुहृद्‌ के समान स्नेहमयी और वरुः 
णु=न्यायकत्त महाराज के सदृश न्यायक्णूरिणी है ( बवीरे+वीरमू+अजीजनत्‌ ) हे 
बीरे ! आप ( विशेषण+ईर्यति+दुष्टान. ) दुष्ट दुरा च्य रलमार्गियो को दूरु करने 
- हारी हे डस आप ने सन्तान को उत्पन्न किया ( सा+त्म्‌+चीरवतीऊभव ) वह 
आप अपने सन्तान से प्रशस्त बीरवती दो ( या+अस्मान्‌+वीरवतः+अकरत्‌. इति ) 
जिसने हमको वीरवान बनाया है.। इस प्रकार मन्त्र सहित गभोधानादि कम्मे करने 
से कोन फल होता दे सो कहते हैं-( बकेआहुभ+तस+एतम्‌)-अतिपिता+असूम 
बंत--अतिपितामह!--अभू!.) सन्तान की चेष्टा देख सबऽकोईै घत-विस्मित होकर , 
उस इस सन्तान के विषय में कहते हैं कि यह अतिपिता अथोत्‌ पिता के सब 
शुभ गुणों को अतिक्रमण करके महोत्कृष्ट गुणशाली हुआ हे इसी (प्रकार आश्वय्ये 
से कहते हैं कि यह बालक आति पितामह आध्लोत्‌ पितामह से भी बढ़कर हुआ है 
( या+यशसा+ज्द्यवचसेन+-बत+परमाम्‌+काष्ठाम+आपत्‌ ) आश्चर्ये की बात है कि 
शोभा यश और ब्रह्मतेज से, यह शिशु परम काष्ठा को प्राप्त हुआ हे ( एवंबिदः+ 
जाह्मणस्य+यः+पुत्र:+जायते+इति ) ऐसे ज्ञानी ब्राह्मण के जो पुत्र होता दै उस्‌ से. =. 
पिता भी प्रशस्त होता है ॥ २०८ ॥ 


इति चतुर्थ ब्राह्णम्‌ | 
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अथ पञ्चमं ब्राह्मणम्‌ 


\ 
है 
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अथ वहः पोतिंमाषी पुन्नः कात्यायनीपत्रात्‌ कात्यायनी 
यत्रो गौतसी पत्राद्गोतनी पुत्रो ' भारदाजीपुतराद्धारदाजीपुत्रः 
फाराशरी पुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रः ओपस्वती पुत्रादोपस्वतीपुत्रः पराः 


`. शरीयुत्रात्‌ परारीपुत्र * कात्ययर्नापुत्रात्‌ः कात्यायनी पुत्र 


कोशिकीपुऋत्‌ कोशिकी पुत्रः आलमस्वीपुत्राच वेया्फ्दीपुत्राच्च' 
वैयाघ्रपदीपुत्रः काणवीपत्राच्चः कापीप त्राच- कापीपत्रः ॥ १॥. 


झान्ेयीपुत्रादात्रेयीएत्रो गोतुसीपुत्रादूगोतमीपत्रो भारद्वाजी 


ुत्राद्भारद्वाजीपुत्रः- पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रो वास्सीपुत्रा- 
दासीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरापुत्रों वाककारुणीपुत्राद्वा- 


पदाये---( अथ+बंश+ ) यह विद्या परम्परा से केसे आई इस विषय. को अब. 
बणे करते हैं द्वितीय अध्याय के. अन्त में: भी: इसी. प्रकार का. वंश कहा गया. हे 
यहां माता कें नाम के साथ वंश कहाजाता है. क्‍योंकि अव्यबद्दित पूवे में स्त्री ही 
की प्रशंसा कीगई हे ओर स्त्रीजातिं की प्रशंसा होनी' भी समुचित्त है ॥ 


`. पोतिमाषी पुत्रने कात्यायनीं पुत्रसे विद्याप्राप्त की । कात्यायनी पुत्रने गौतमी पुत्रसे 


गौतमी पुत्रे भारद्वाजी पुत्रसे » । सारद्याजी पुत्रने पाराशर पुत्रसेः 


Ee -- ` थाराशरी पुक्नेः ओपस्क्ती- पुत्नसेः १” । ओपस्वर्ती. पुन्नने पाराशरी पुत्रसे? 


`} ` पारारारी पुत्रने कात्यायनी पुत्रसेः १” । कात्यायनी पुत्रने कोशिकी. पुत्रे. 

` ”कोशिकी पुत्रेन आलम्बी पुत्रसे ओर. वेयाधपरदी.पुत्रने, कारवी पुत्रसे. 
बेयाघ्रप्रीपुत्रसे. *** °= } और कापी पुत्रसे कापी पुत्रने ॥१॥. 
आत्रियीं पुत्र से. , ।. आत्रेयीपुत्रनेः गोतमीपुत्र से 
मोतमी पुत्रनें भारद्वाजी पुत्र से 1 भारडाजीपुत्र ने पाराशरीपुत्र से. 
बाराशरीपुत्रने वात्सीबुत्र से” न 1 355 


बात्सीपुत्रनें पासशरीपूत्र र 
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. झालस्बायनीपुत्रनन आलम्वीपुत्रसे 1 . आलम्बीपुत्रने जायन्तीपुच स। . 
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PRODI OCS 


NAN 


क्कारुणीपुत्रो वाककारुणीएचांडाककारुणी ए -आतभागी पत्ना- 
दात्तभागीपुत्रः शोङ्गीएत्राच्छो ङ्गी पुत्रः साङ्क्गतीएत्रात्‌ साडछुता- 
पुत्र आलस्बायनीएच्रादाळस्बायनीएत्र- आंलस्बीएन्रांदालंस्बी- 

पुत्रो जायन्तीएत्राजायन्तीपुत्रो माणडब्ट्यनीएचआंन्साणडूकाय- 
नीपुत्रो.. साएड्कीएचान्माणड्कीएत्रः .शाणिडिलीएत्राच्छाणिड- 
लीएत्रोराथीतरीपुत्राद्राथीतरीपत्री _ भाळळीपचाऱ्ाळुकोपुत्रः 
कौचिकीपुत्राभ्यां. कोञ्चिकीएत्रो .वेदभ्रतीपत्ाडदभृतीएतः 
काशकेयीपुत्रात्‌ काशुकेयी पुत्रः प्राचीनयोगी पुत्रात्‌ आचीनयो- 
मीपुत्रः ` साञ्जिवीएत्रात्‌ सारजीवीपचः प्राश्नीपृत्रांदासुरे- 
वालिनः प्राक्षीएत्र आसुरायणादाएंरायंण -आसुरेराछुरिः ॥२॥ 


४६ £ ६" 


FO अभस? fF 


पाराशरीपुत्रने वोकीरुणी पुत्र्से । वंोर्शीपुत्रने वाकोरुणीपुत्रसे | 
बाकोरुणीपुन्रने आतेभागीपुत्र स्‌ _ । आतेभागीपुत्रने शोज्ञीपुन्रसे । 
शौज्ञीपुत्रने साकेतीपुत्रसे . . . -।. साकेतीपुत्रने आलम्बायनीपुत्रसे। 


त 


जायन्तीपुत्र ने, माएड्कायनीपुत्र,से ॥ साण्डूकायनीपुत्रने सास्डूकीपुत्र से). - 
नारी शप्रो शाण्डिलापुतर से , शारिडलीपुत्र ने राथीतरीपुत्र .से.। ` ` 

ख्डूकीपुंत्र ने शारिडर्लापुत्र' से. 1: शारिडल Sime पु नित 

रांथीतरीपुत्र ने भालुकीपुत्रः से  भालुकीपुत्र ने दो कोम्चिकीपुंओं से .... 


दो क्रौश्विकीपुत्रॉ' ने बेदभूतीपुत्र से ` । वेदभतीपुत्र ने काशकेयापुत्र से | ` 
कार्शकेयीपुत्र ने प्राचीनयोगीपुत्र से ` । प्राचीनयोगीपुत्र ने संजीवीपुत्र से । 
सांजीर्बाधतर ने प्राश्नीपुत्र आसुर [बासी से । प्राश्नीपुत्र ने आसुरायण स । 


| _ झासुरायण ने आसुरी से : -। आसुरीने॥२.॥ 


ह. 
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याज्ञवल्क्य त्याज्ञवल्क्य उद्दालकादुदालको5रुणादरुण - उपवे- 
: शैरुपदेशिः कुशः कुश्चिवोजनवंसो. वाजश्रवा जिद्दावतो' वा 
ध्यागाजिंजह्वावान्‌ वाध्योगो ऽसिताद्वाषगणाद सितो .वाषंगणो: 
|` हरितात्‌ कश्यपाद्वोरिसः. कश्यपः . शिल्पात... करयपाच्छिल्पः 
i 5 ` कश्यपः कश्यपाज्ञधुवेः कश्यपोनेधुविवीचो. ` वागाम्भिण्या 
. अम्भिण्यादिस्यारणट्रि्यानीमांनि शुक्लानि यजूषि - वाजसने- 
न ग्राज्ञवस्क्यनाख्यायन्ते ॥ ३ ॥ समानमासाञ्जीवीषुञात्सा- 
ञ्जीवीपुत्रो माणडूकायनेमाण्डूकायनिमाण्डाव्यान्माण्डव्यः 


: कोत्सीत्‌ कोत्सो `म्पृहिरयेकौदिरिथरीमकच्ायणाङ्वामकक्षा- 


याझवल्क्यसे  , . ` ` `| याज्ञबल्कयने उद्दालक से । 
` उद्दालक ने अरुण से '' । - अरुण ने उपवेशि से । 
उपवेशि ने कुभि से ET ` छुश्चि-ने .वासश्रवा से । . 
वासश्रवा ने जिह्वान्‌ वाध्योग से | जिहावान्‌ वाध्योग ने असित वागण से 
आसितं चाषंगणनं दरितकश्यप से ` '। हंरितकश्यप ने शिल्पकश्यप से । 
i * शिल्यकश्यप ने कश्य नेध्रकिं से । ` कश्यपः नेध्राविने' चाक से । 
७४ बाकू ने अंभिणी से ,  ।, अमभ्मिणि ने आदित्य से । 
1.7, 


४, ये शुक्ल यजु झादित्यभोक हे वाजसनेय. याज्ञवल्क्य के नाम से प्रकट किए 
25» जाते हैं ॥ ३ ॥ 
¦ ` प्रजापति से लेकर संजीपुत्रतक बंश समान है आगे पुनः इस क्रमसे जानना 


संजीर्वापुत्र ने मारइकायनी से । माएडूकायानि ने माएडव्य से । 
माएडव्य ने कौत्स से । कोत्स ने माहित्थि से । 
माहिखि ने वामकक्षायण से । ` वामकत्षायण ने शाण्डिल्य से । 
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` यणः शाणिडल्याच्छाणिडल्यो. वात्स्याद्वातस्यः ` कुंेः छुभियः ` ` 
वचसो राजस्तम्बायनाद्यज्ञवचा :राजस्तम्बायनंस्तुरात्का- 

वषेयाज्ञरः कावषेयः प्रजापतेः भजाप्रतित्रेह्मणीं ब्रह्म स्वयस्भु 
बह्मणेनमः॥४॥. ०४ ०“ 5) १5 > क... 


शार्डिल्य ने वात्य-से | भस्य ने कुंश्रि से । 
कुशि ने यज्ञवचा राजस्तम्बुयन से: । यज्िवच्छाझरटररम्बायन ने तुरकावषेय से ॥ 
तुरकावषेय ने प्रजापति से... बट i प्रजापति ने ब्रह्म से 1. 207 
वह बरह्म स्वयंभु दे उस ब्रह्म को नमस्कार हो॥ ४॥. 0... . ` 

ˆ इति प्यां्रोझ्मणय'॥ .. ४ 


ष्ठाध्यायः समाप्त । ` 
गरम्यथ्ायं समाहिगात्‌ । 
इति श्रीमत्काव्यतीर्थ शिवशङ्कर श्म दिरचिते संस्कृताः 
| य्यांभाषाभाष्ये षष्ठाउप्यायभांष्प समाप्तम्‌ - 
इदं सम्पूर्ण भाष्यञ्च समाप्तम्‌। 
इति शुभ भयात्‌ ॥ 


७४९११. 
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छान्दोश्योपनिकङ्गाऽण-। 


(2 FES र 
७ «७ $ 


/ _ विज्ञापन । नट, | 


इस महोपयोगी ्रन्थ में अतिप्राचीन अनेक जद्वार्षि तथा राजर्षियों के सम्वाद 


एवं विचार निम्नलिखित विविध गम्भीर विषयों पर बिर्यमात हुँ  . 
“धह सम्वगीविद्या, सत्यता, शक्षचस्थेमहिला, इन्त्रियशाक्ति, पज्याब्रिदिद्या, 
अहम, तमस्ति आत्मा, नाम, वाणी, मन, सङ्कल्प, चित्त, ध्यान) विज्ञान, 
बल, अन्न, अर्ग के कन्ध, घुक्ात्माओं ही. दशा और साणिडल्य बियादि । 
वेदान्त के प्रेमी मलीमाँति जानते हैं कि संम्पूण. वेदान्त छान्दोग्योपनिषद्‌ से 
बढ़ा सम्बन्ध रखता हे । अथोत्‌ वेदान्त के जितने सूत्र हैं उनके उदाहरण प्राय३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के वाक्य ही हैं । जो जिज्ञास इस उपनिषद्‌ को पढ़ वेदान्तशाल ` 


को पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि विना गुर के वेदान्तशात्र को समम सकंगे ओर 
` कोई सन्देह नहीं रहेगा । 
इसमें प्रथम मूल ( मोटे अक्षरों में ), पदच्छेद, संस्कृत भाष्य ( अन्वय 
सहित ), अनुवाद ( आय्यभापाः में ), पदार्थ ( अन्बयसहित आय्यभाषा में )+ 
` आाष्याशय टिप्पणी ( ००४ २०४० ) और समीक्षा ( गूढ़ विषयों पर मीमांसा ) 
का क्रम रक्खा गया हे । 
ग्रन्थ रायल अठपेजी के १०२३ प्रष्ठों पर सुन्दर अक्षरा स छा है । सचे 


साधारण के सुभीते के लिये मूल्य भी केवल ४) ० डाकव्यय ॥&-) मात्र 


रक्खा गया हेः 

१०) से अधिक के खरीदारों को बा अन्य १०) की पुस्तकों के साथ छा- 
_ न्दोग्योपनिषद्भाष्व खरीदने पर १५) रु० सेकड़ा कमीशन दिया जावेगा । 
सनजर--- 


वैदिक-पुस्तकालय, अजमेर ॥ 
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